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सटूग्रथ पंचग्रथी पठन, पाठन तथा मनन करने का सम्धक 
महलाभ दशन 


सुबोधकने समश़्ते हुए अपने प्रमो मित्र गुणप्रादीलाल से कहा--मै आपको 
यह्‌ पुस्तिका देता ह इते सादर पठन, मनन करते ओर चखिमें उतारते हुए कुच 
कालान्तय मे मुभमे मिलियिग। 1" 


कुच दिन के पश्चात गुणग्राहीकार सुबोधक के सम्मुलदहुआ ओर प्रणाम दण्डवत 
करके नतमस्तक होते. हृए कहा “मापने हमें बहत ही हितकारी पुस्तिका दी दहै 1 

“इससे आप क्या पाये ?" 

"सब कुछ ।" 

“सव कुछ पा गये, यह केप ?"" 

“वह्‌ इस प्रकार है-- | 

प्रथम “पंचकोशः नामक प्रकरण मनन किय।(। मानो गहरे गतंसे निकल कय 
स्वस्थ हुआ । तन, मन, प्राण, बुद्धि, सुख, शन्य को मान्यता खूप पचकोणों मे इबकय 


दुखी हो रहा था, उन सवोंका ज्ञाता भिन्न ज्ञन मत्रि अण्ड हुं; क्योकि मेरी.जान- 
कारीमेहीतो पंचकोशो की सिद्धि-असिद्धि होती है। ---- 


दूखरे प्रकरण 'समष्टिसार' पर ध्यानदियातो एकके भ्रमभासखसे लेक्रदो, 
चार, आठ, दश, बोस आदि मायाजार की कल्पनायें मुभ चेतन से परयक ्रम मात्र 
देखने मे आई ओौर उनका अभाव हुमा । 


अगे तृतीय प्रकरण “मानुष विचार" का जब मनन किया तब (१) सवं नशेबाजी, 


फैशन गौर विरासोय छाजनका व्याग क्रिया, जिससे व्यथं के हें खचंसे बचकय. 


स्वस्थता प्राक्च की। (२) इसे शुद्ध शाकाहारी होना पाया । (३) इससे मैयुन कौ 
आसक्ति त्यागते हुए ब्रह्मचयं जोवन पाया । (४) इससे निद्रा का सुधार करते हुए घोर 
अज्ञान निद्ा से जागृत हुआ । (५) इसके मनन, चिन्तन, धारणा से निभंय पद पाया । 
(६) इससे मोहासक्ति जारुसे द्ुंटकारा पाया । इस प्रकार छहकर्मो के सुधार मागं 
विचार पथपर चला । शोल, दया ओर वीरताको ग्रहण कर एकरस स्वतः निविषय 
स्वरूपवबोध में पुण शांत होकय सवं निबज्ताका अत किया । 


चौथा प्रकरण गुष्बोध सारश्दिणंयापत का मधुररस पान किया, तो गुर 
कथीरसे केकर सर्वं पारलो संतोंके निणंयकौी एकता पायी | उषे गुरुशिष्य के 
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साचरणों की मर्यादा, उपासक्-उपास्य, मानवता, साधुता एवं जीवन्मुक्ति रहनी तथा 
सिद्धांत का निष्पक्ष मूल्यांकन पाया। इस प्रकार निणंयामृत काः पान करते हृ 
जीवन्मृक्तिकी ओर चल्नेको पणं बल मिला । अन्य प्रमियोंके इतु मेरी हादिक्‌ 
इच्छादटैकिवे भी इसका पान करे । 

आगे पचम प्रकरण टकार व ॒“सत्ताईख रम॑नी' का मनन चितन किया । इससे 
यह ज्ञान हुआ कि ज्योतिदशंन, नामघुनि, अनहृदनाद, षटचक्र वेवन, ओह, ररा, 
ममा, अजपाजाप, ओंकार, व्यापक ब्रह्य, एकात्मवाद, अन्य कंर्तावाद, देहवादकी 
समस्त कल्पना करने वाखा नर जीव सवसे श्रेष्ठ सत्य स्थितदहै। रसे स्वरूप के सत्य 
बोध ओर जगत अनादि के यथाथंनिणंय द्वारा रामक अक्षरोंके महाजालों से; भास 
अघ्याख, अनुमान, कल्पना के भका वेग के उत्पात से; काल, संधि, माई, वर्णाभिमान 
पचकोशके कंटकोंसे तथासमूहके समूह योगी, भोगी, अवतारों, षैगंवरों, सिद्ध, 
नाउत, आडवरी भविष्य वक्ताओं कौ रूठी कल्पनाभों से द्युटकारा पाया । जिस काल 
चक्कीमे सब जीव पिसे जाते, उस काल चक्कीकेत्रिदोषसे सवं का परीक्षक सबसे 
भिन्न शुद्ध चं तन्य पारख अपने आप को शुद्ध स्वतंत्र पाया 1 

इतनी बातें श्रवण कर “मेरा वीज वोना सफ़ल हो गया रेसा सुवोधक मित्र 
प्रमुदित होकर कहा । सवं सज्जनो से विनम्र नवेदनटहै किशुद्ध भावसे इस सदुग्रथः 
को अपना कर कल्याण करे | 


उद्बोध पदावली 
जीवन के हितकारी गुरुवर, जीवन के हितश्छारीरे। 
बोध छ वर्षा भड़ी लई हे, सन्त सजन निर्वाय रे १॥ 
चलो चलो सत्संग सुने श्रव, नींद बव आलस टारीरे। 
नित्य नियम सदम्रन्थ पर तव, होवे चरित सधारी रे॥२॥ 
रामरहस स्वामी का निय, पीय्षु पान मिटा रे। 
पूरण काम आप को देख, अजव्र र्ग फुलदारी रे॥३॥ 
दश दरवाजे इस संदिर के, अंतर मन बुधिधारीरे। 
सवका निश्चय कता आपे, देवक देव करारी रे।॥४॥ 
` जड़ चेतन दो वस्तु जगतमें, तीसर कोन अधारीरे। 
श्रम के परदे दूरिक्रियि गुर, प्रश्नोत्तर निशूवारी रे॥५॥ 
प्रेम दोड्ि गरुपद को भटे, सेवा शरण भिलारीरे। 
तवर निज बोध विशाल स्वपदलहि, सो कवीर बलिहारी रे।। ६।४ 
निवेदक 


ब्रमद्‌ास् 





शाककक ककज र भ 


भूमिका 


परमपारली सदृगुर्‌ क्वीर द्वारा पारख-सिरद्धात का मृल ग्रंथ बीजक रचने के 
वाद र्गभग विक्रमीसंवत्‌ अठारहवीं में फतुहा ( बिहार ) निवासी पारली संत 
श्रौ गुरदयाल साहेव ने पारखसिद्धांत के ठोस ्रथ "कबीरपरिचय' की रचनाकी, जो 
३४६ सालियों तथा ११ शब्दोंमेपूणंदै) 


तत्पश्चात लगभग विक्रमीसंवत्‌ अठारहवीं तथा उन्नीसवींके बीचमें गया 
( विहार ) निवासी श्री रामरहस साहेव हुए, जिन्होनि पारखसिद्धांत का यह्‌ तीसरा 
ग्रथ पचम्रथी' कौ रचनाकी। 


पचग्रथी पद्यमय होते हुए भी इसे बीजक की प्रथम टीका मानी जातो है । बीजक 
सिद्धांतों का इसमें सविस्तार वणन दै तथा सखारासार परखने-परखानेके .च्यि 

परमतों का भी वृहद्‌ विवेचन दै । | 
पंचम्रथीं 

इस प्रथमेंर्पाच प्रकरणर्हु-पंचकोश, समष्टिसार, मानुषविचार, गुरुबोधघ तथा 
टक्सार । इन पचि प्रकरणों रूप पचग्रथोंका समस्चय होनेसे इसका नाम पंचग्रंथी 
है । पंचप्रकरणों के किचित विवरण इस त्कार है- 
१. पंचकोश 

प्रयम प्रकरण पचकोणदहै। यहाँ कोश का अथं परदा एवं आवरणरहै। जीव के 
ऊपर पांच आवरण रहै अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय तथा विज्ञानमय । इस 
प्रथम प्रकरणम इन सवका [वरतृत वणन है ओौर इनसे अपने चेतन स्वरूप को पथक्‌ 
बता कर पारखप्द की स्थित्ति वतलायी गयी है। 


२. समष्िसार 


समष्टि कहते हैँ (सामूहिक्ताः या ^संपूणता' को, सार का अथं यहां कदाचित. 


“संक्षेप है । अतः समशटिसार का भावाथं हुआ “सेंक्षेपमे सपूणता का वणेन" । इसमें 
पिड-ब्रह्यांड एवं उसके विषय मे विविध मतमतान्तरोंका वणन है। 


३. मासुषविचार 

मानुषविचार बाण अथं होता दहै “मनुष्य संबंधी विचार'। इस तीसरे प्रकरण में 
मानवके गण लक्ष्णोंमे छह पश्च कर्मोका सुधार तथा पंच म्हासदगुणोंका वणन 
आया है। आगे चर कर सदुगुर-असदुगुरु के लक्षण तथा मतमतांतरों की मालोचना हे । 
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४. गुरुवोध 

गुखुबोध का अथंहै गुरुद्रारा प्राक्त ज्ञान । इस प्रकरणम गुरु ओौर शिष्य का 
भ्रबनोत्तर चला दहै । इषम स्त्ररूप्ज्ञान, बंव्रन ओर मोक्षके स्वल्य, जीवन्मुक्ति को 
रहनी, मनुष्य को सर्वोच्चिता, गृदस्योधमं, शिक्षादेनेक्रा प्रकार अदि गंभीर विषयों 
पर आलोचनादै। इस्केअंतमे एरुद्धोरा प्रपगण “सारशठ्द निणथ' है जिसमे मान- 
वीय गुणों का अत्यंत हौ हूदयस्पर्शो विव्रेचन है) 
५. टकसार 

 टक्सार या टकसाल उख स्थान को कहते हैँ जहां सरकार की ओर से सिक्के ढलते 
है । टकसाल प्रमाणित होता है; अतएव उ्षके सिक्के भो प्रमाणित होते ्है। इसो- 
ल्यि टकसाल के अथं निर्दोष वस्तु, चोखा ओौर खरा भी क्रिये जाते । 

ग्रथके लगभग आधे भागम पूवंके चारोप्रक्रणदहँ ओर अआधेमें यह्‌ प्रकरण 
अकेलाहै। इषङेअंतमे २७ रमैनिर्यांहै जो इमो प्रक्रणमे आतीर्ह। इस प्रकरण 
मे परमत तथ। स्वमत पर विस्तरत आलोचना दहै। 


पुरी पुस्तकमे क्या टै इसका आभा अपकरो विषय-सुतीसे मिल सक्तादै 


एक श्नन्य पचग्रथी 

कम पाठक जानते होगे कि पारख सिद्धांत की एक अन्य "पंचग्रन्थो' पुस्तक दै । 

विहार प्रदेशस्य पावा स्थानके संस्थापक्रश्री क्रुंनल्दासख जी साहेत्र कृत यह पंच- 
ग्रथोटै। यह्‌ क्रिस सन्‌ सम्व्रतमे र्चो गयी इपका उल्ञेख तो नहीं मिलता; परन्तु 
ग्र॑थकर्ता दारा लिखित विक्रमौ संवत १९०९ की हसप्तल्िपि कापी से खनु १९५४ अर्थात 
विक्रमौ सम्वत २०११ मे श्रोराम प्रेस, वशखानारा, वाराणमीमें पावा स्थान द्वारा 
प्रथम बार छपोदै। इष प्र॑थके आरंममें--"दो शन्र'मेल्किादटै। किं “"यह्‌ ग्रंथ कव 
बनाये सो ग्रथकर्ता पस्तकमे नहींदिपे। स्व्रयं प्रथक्ताको हस्तलिखित कपो का 
ता० सम्वत वि० १९०९ स्थानमे पाया जाता टै ।"" 


इस पंचग्रथो में पाच प्रकरण है । उनकेनाम है-निणंय परख विलास, निणंय- 
विचार, विवेकृषार, पारख वानी तथा निर्णय पार । इक्र अतिरिक्त इस ग्रथ के 
 परिशिष्टमे छह प्रकरण है-निणंय रहस विरस गत परिशिष्ट दरियादाखजी को 
जीवनी ज्ञानरत्न, ग्रन्थ उपदेश, पारख परकाश तया अर्जी । इस ्रन्यमेंपारख सिद्धांत 
एवं जीववाद का ही प्रतिपादन दहूत्रा दै। इससे पता चलता करि शताघ्दी पूवं खे 
हौ विहारभ्रदेश पारखसिद्धांत से कितना प्रभावित रहा है 


1 
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द रान पल्ल 


त्र्य 

ब्रह्म" कासर भौर सीधा अथं है "वड़ा" वहर्वाद्‌ ब्रह्म । परन्तु ब्रह्मवादियोंने 
उक्षे घट-मृतका, जल-तरंग, स्वणं-भूषण वत जड-वेतन अभिन्न चराचर व्यापक अद्रैत 
मानादै। इस प्रकार इसमे विवेकका स्थान ही नहीं रह गयादहै। इस ब्रह्मवादमें 
चेतन, जड़ से चुट कर मक्त होगा" यह्‌ धारणा एकदम निराधार एवं असंगत हो जाती 
है । जव ब्रह्म के अतिरिक्त किसी को सत्ताही नहीं है ओौर ब्रह्य ही जगत है तथा जगत 
ही त्र्यहै, तत कौन किसे मुक्त होगा ? 


पारखी सन्तो ने इस विवेक्विरुदर धारणाको पानी पी-पी करकोसादहै। श्री 
गुरुदयार सहेव ने जंघे कवीरपरिचयः' में ब्रह्मवाद की आलोचना घूम-घूम करकी 
डै, वसे श्रौरामरहस खाहेव ने इस ग्रन्थमेकीहै। 


उपजन विनशन रहट की खानी । ब्रह्म भये नहि (कुशल बखानी ॥ 
( गुरुबोध, चौ ० ३।१ ) 
उक्तं विषय पर यहां विस्तार से लिखना निष्भ्रयोजन र्गता है; क्योकि इसके विषय 
मे यह्‌ ग्रन्थ भराषड़ादहै। 
अत्मा 
आत्मा का सोवा अथंहै अपना ाप1 यह्‌ जीव स्वयंदही मात्मादहै। गीतादि 


शास्त्रों में आत्मा का अथं ब्रह्म, जीव, मन, इन्द्रियां तथा देहादि भी सविया गया है1. 


परन्तु ब्रह्मवादियों ने आत्मा शब्द का प्रयोग अधिकांशतः तथाकथित व्यापक चेतन के 
च्यि किया है । इसलिये पारखी सन्त आत्मा शब्द का प्रयोग । बहुत कम करते है । 


ग्रन्वक्रार ने इस ग्रन्थ मे आत्मा शब्द का प्रयोग विधिपरक मौर निषेधपरक- 
दोनों प्रकारसे क्ियादहै। तथाकथित व्यापक चेतन को लक्ष्य मे रखकर आत्मा शब्द 
का प्रयोग खण्डनपरकमें क्ियाहै ओर व्यक्ति चेतनको टृशिमें रखकर आत्मा शब्द 
का प्रयोग विधिपरकमें कियादहै। खण्डनपरकमे आत्मा शब्द का प्रयोग अधिक टै, 
पविधिपरक मे कुछ स्थल पर इस प्रकार है - 
अस्ति आत्माराम यह्‌, नास्ति सनेही दीन। 
गुरमुख मिटे सो दीनता, काल कला होय छीन ॥ 
( गखबोध, दोहा १९५ ) 
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मस्ति आत्माराम दै, नास्ति जगत व्यवहार) 
( गुरुबोध, दोहा ३२६ ) 
आतम सत्य सब जगत अनित्य । 
( युरुबोध, सारशब्द चौ० १५१ 
इस प्रकार पारख सिद्धांत मे आत्मा शब्दका प्रयोग कहीं-कहीं व्यःप्य-व्यापक्त 
तथा जड़ से रहित शुद्ध चेतन के च्यिहुभादै। जहां आत्माका अथं व्यापक ओर 
जड़ से अभिन्न माना गया है वहां उसका निषेध कर दिया गया दहै। 
राम 
इस ग्रन्थ में शुद्ध चेतन स्वस्वरूप के ल्यि राम शब्दका प्रयोगभी हआ दै । 
कहना न होगा करि बीजक ग्रन्यमें भी सदगुरु कबीर ने व्यक्ति चेतनके ल्यि आत्मा 
ओर राम शब्दों का प्रयोग यत्र-तत्र करिया है । यह्‌ -कहना सवथा गल्तदहैकि पारख 
सिद्धांतमे रामका आदरनहीं है। हा, पारख सिद्धांतका राम अपना चेतन 
स्वरूप है । उदाहरण के ल्यि-- 
रामरूप मय परम पुनीता। 
( गुरुबोध, गुरुशतक सार ) 


बासक राम सो भूमि अवारा। 
( गुरुवोव, १९२ दोहा के आगे छन्द ) 
छप्रनन्द्‌ 4 
ब्रह्मवादी जन भात्मा को "सतः "चित्‌" के साथ "आनन्द" भी कहते हैं । चेतन 

सर्वापत्तिरहित होने से मानो आनन्द स्वरूप हीदटै-यदि इतनाही भाव होतो 

उत्तम है; अन्यथा आनन्द एक मनोगत दन्द है जो क्टेश का विरोधी दै। अर्थात क्टेश 

ओर मानन्द मनोगत दन्् ह 1 आनन्द की अपेक्षा चेतन स्वख्प को शान्त स्वल्प कहना 

अधिक उपयुक्त दै 1 सर राधाङृष्णन्‌ ने अपनी गीता टीकाके ८५ वें पृष्ठ में विवेक 

चूडामणि के उदाहरण में कहा है--““यह जानन्दमय आत्मा भी सवेच्चि अत्मा नटीं 

है, क्योकि यह परिस्थितियों के वशं भूत ठै भौर यह प्रकृति काहीसुधराहृआसखूपहै 

ह एक परिणाम है ओौर अच्छे कर्मोके सव परिणामोंका सार है ।'“-- विवेक चडा- 
मणि २१२। 


अतएव चेतन के शुद्ध स्वरूपमेन क्टेशदटैओरन भानन्द। वह एकरस शुद्ध, 
शान्त है । इसीच्यि श्री काशौ इाहेव ने कठा दै-- 
जी वन्मृक्ति सुख अनित्य पिद्धानो । सुख स्वरूप जीव नाहि जानो ॥ 
| ( जड चेतन निणंय ) 
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श्री पूरण साहेब कटते है-- 
आनन्द आनन्द सव कहै, आनन्दजीव को कार 
पुरण परख प्रकाश भौ, शरण क्वीर दयार ॥ 
अपने स्वरूप के अतिरिक्त जहां तक अनन्दको मोहटै सब बन्धन ख्पदटै\ 
विषयों मे आनन्द का भास बन्धन हीः; ब्रह्य-जगत अन्ततः एक होने से टथाकथितः 
ब्रह्मानन्द भी विषयानन्द से एरथक नहींदहै। एेसे आनन्द का इस ग्रन्थमें निषेव दटै। 
इस ग्रन्थ मे आनन्द शब्द का प्रयोग विधिपरक भी हुआ है । वासनाओं के निवृत्त 
होने पर जो जीवन्मुक्तिजनित सुख दै उसी को आनन्द शब्दसे ध्वनित किया गया 


दै। यहां यह सममे में सावधानी रखनी चाहिये ज्रि यहाँ चेतन के शुद्ध स्वरूपकेः .. 


ल्यि ञानन्द शब्द का प्रयोग नहीं हा है; अपितु वासनाः निवृत्ति एवं जीवन्मुक्ति 
सुखके चि हुआदै। उदाह्रणके ल्यि कुच पद देख- 
आनंद घु अहंता तीता । राम ङपमय परम पुनीता ॥ 
( गुख्वोध, गुरु शतकसार चौ० १३ ) 
आनंद महर अवास सुहावन, भौन साधु समाज विहारा । 
( गरु्ोध, १९२ दोहा से भागे छन्द) 
हे शिष्यटेसे हंस की, दृष्टि स्वतः आनन्द । 
ते आनन्द की प्रक्षि को, द्रष्टा टदै स्वच्छन्द | 
( गृरुबोध, दोहा २३६ ) 


गुरमुख सुख अनुमान रहित पद, बसे आनंद अटारी । 
प्रेम भाव साघुन सेवक्राई, कर्टहि कबीर पुकारी ॥ 
( गुरुबोध, दोहा २५७ के आगे शब्द ) 
2 | 
ञ््मे तीन मात्राय मानी जाती ह-अ,उ,म्‌। म्‌ हुत होने से ढाई मात्रार्ये 
भौ कही जाती है; परन्तु सामान्यतया रोग ॐ मे तीन मात्राय कहते है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री रामरहस साहेवने की पाच मात्राये-अ,उ, म, 
अधंचन्द्र ( ) ओर विन्दु ( ` ) निर्धारित करके उनके द्वारा पचक्रोश, समष्टिसार 
तथा टकसार प्रकरण मे उत्पत्ति क्रम मादिका वणन श्ियारहै जो अन्य शाख्रोंके 
विचार हैँ। सोहं, राम तथा ॐ शब्दों की उत्पत्ति ओरञ््की पाँच मात्राओोंसे 
सृष्टि की समस्त अवयवो का ओतप्रोत होना किसदढंगसे रामरहस साहेबने वणन 
कियादै बड़ा ही अद्भत है। निश्चित ही यह सव तांत्रिक ग्रन्थों या अन्य शालो पर 
आशत होगा । उकीर्पाच मात्राओंके विषये एक शटोक प्रसिद्ध रै, वह इसः 
प्रकार है- | 


== 


अकारश्च उकारश्च मकारण्चत्रिमात्रिकम्‌ । 
इकारश्चंव यकारः पञ्चकं मात्र संज्ञकम्‌ ॥ 
महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज बताते हैँ--प्रणवमें अङ्ार, 


उक्रार, मक्रार, बिन्डु, अधंचन्द्र, निरोधिक्रा, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना 
तया उन्मना इतने अंश हं । 


“अकार को मत्रा १, (उकारकी मात्रा, ओर मकार की मात्रा ३, 
सत्र मिकाकर छह माव्रये है। विन्दु अधंमात्राहै। अ्वंचंद्रआदिकी मात्रा क्रमशः 
भोरभीकमदै। विन्दसे समना" तक्र मघ्रांश को जोड़ देने पर एकमात्रा होती 
है। यद्यपि माया जगतमें मंत्र कीट मात्रायें रहै; परन्तु मायातीत पदमे वह्‌ 
केवल एक ही मात्राहै। वह्‌ एक मात्रा भो सूक्ष्म है जर सक््मतर होते-होते सवत्र 
=ञ्यप्त होकर कायं करतीदटै। भागांश इस प्रकार है- 


विन्दु १।२ मात्रा 

अधंचन्द्र १।४ ् 

निरोधिनी १।८ १. 

नाद १।१६ 0 जोड 
नादान्त १।३२ न ९ मात्रा 
शक्ति ११६४ 93 

व्यापिनी १।१२८ )) 

समना १।१ २८ + 


( भारतीय संस्ृति ओौर साधना खण्ड १ प्रष्ठ ४७३) 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ के अ।रभ्ममे ही आता है---““ओभित्येतदक्ष मिदं स्वम्‌ इति". 
ओम्‌ यह अक्षर ही यह सारा जगतदहै। इस प्रकार इख जगतको ही ॐ कहा गया 
छै | शायद इसोलिपे प्रशन उपनिषद्‌ मे कहा गया टै-- 
तिस्रो मात्रा मृन्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः। 
( प्रश्न ५, मंत्र ६) 
अर्थात--ओंक्रार की तीनों मात्रियं (अ,उ,म) एक दुक्षरेसे संयुक्त रहकर 
्रुक्त की गयो हों या अख्ग-अर्ग एक-एक व्ये के चिन्तन में इनका प्रयोग किया 
गया हो, दोनों प्रकारसे वे मृप्युयक्त.मर्थात जड़ दै। 
| वस्तुतः ॐ एक प्रतीकात्मक उपासना है जो मचुष्यो द्वारा गढ़ा गया है । भूल वहीं 
होती है जहां मनुष्य अपनौ गढ़ी इई कल्पनाओं में फ जाता है भौर अपने वास्तविक 
स्वल्प को महता को गौणकय देतादरै। आरम्भमें बच्वोंको समकरनैके चयि क 


[= १] 


माने ववूतर ठीकहोता दहै; १२न्तु उसके ्यि आगे चटक्र "कदृतर'के उदाहरण क 
कोई महत्व नहीं रह जाता 1 इसी प्रकार सामान्य साधकं के ल्यि ॐ आदि क्सीभीः 
शब्द, रूप आदि की उपयोगिता हो सक्ती है; परन्तु आगे चलकर इन समस्त काल्प- 
निक जंजालों को छोडकर तथा अपने चेतन स्वरूप को समभ कर स्वयं में स्थित होना 
चाहिये । मनुष्य करो आत्मासे वदृकरर ॐ आदि कुछ भी नहींदहै। इसोल्यि सद्गु 
कबीर ने कटा है-- 

उच्कार आदिजो जानै । च्खिके मेटं ताहि सो मानै॥ 

उ्फार करट सव कोट । जिन्ह्‌ यह्‌ ल्खासो विरलाहोई | 

( बीजक, ज्ञानचोँतीसा ) 


अर्थात उ्कारकाजो मूल एवं आरम्भकटै वह मनुष्यदहै, एेसाजो जानतादहै 
वह यही मानतादैकरिॐ को लिखकर उपे काट देने वाला मनुष्यदही श्रेष्ठ है । ॐ-उ- 
तो सव वैदिक कहते ह; परन्तु जो उसकी परीक्षा करतार, वह्‌ विरला है) 

सार यह कि ञ््से भी मनुष्यश्ष्ठहै। 
चारमुख वाणी 

श्रो रामरहस सहेव ने काल, संधि, कई गौर सार-चार प्रकार की वाणिर्यां 
मानी हु जिनको श्री पूरण साहेवने क्रमशः जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख भौर गुरुमूखः 
षूपमें कहा दै । 

अनवनि वानी चार प्रकार । काल सन्धि फईओौ सार ॥ 
( टकार, सत्ताइस रर्म॑नी १ ) 
उक्त चारों प्रकार को वाणियो का स्पष्टीकरण तदूस्थल पर देखना चाहिये । 


स्वतः बोध 

ग्रन्थकर्ता ने यद्‌ निर्धारित क्ियादहै कि सारी उपयुक्त योग्यताओं के एकत्र हो जानते 
पर व्यक्तिको स्वतः वोधदहो सकतादै भौर यह बता कर सद्गुरु कबीरकी ओर 
संकेत किया गया है किं उनको किसी गुर की अपेक्षाके विना स्वतः बोध हुमा है। 
इसका वणंन गुखो प्रष्रण के २६ दोहासे आगे चौपाई भाग ५मे तथा ५९वें 
दोहा के आगे चौपाई भाग ऽमे हुदै तथा ग्रन्थ के अन्यत्र एक-दो स्थलों पर भी 
इसकी भरक आयी है। 


पारख सिद्धांत 

जगत प्रवाहरूप अनादि है, .अतः जगतकर्ता नहीं है । जड-चेतन स्वंथा भिन्न ह \ 
चेतन असंख्य, प्रत्येक एकदेशी, एक दूखरे से सर्वथा एथक, मूर गुण-लक्षणों मे समान, 
मजर, अमर, अनादि भौर नित्य हैँ । कमंवासनावश जन्म-मरण का परवाह अनादि 
है । जसे बीजवृक्ष का प्रवाहं अनादि है; परन्तु बीजको आगमं भून देने से उससे वृक्ष 
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नहीं होता, वसे कमं भौर देह का प्रवाह अनादि है; परन्तु ज्ञानद्वारा कर्मो का अभाव 
होनेसे पुनः देह नहींहोतीदै। स्वल्प के अज्ञान तथा पंचविषयोंकी आसक््तिसे 
 जंधन है ओर स्वल्प के यधराथंज्ञान तथा पूणं विषयविरक्तिसे मोक्ष की सिद्धि दै। 


साधारण लोगों को जब सदाचार की आवग्यक्ताटै तबज्ञानीकातोस्वभावदही 
सदाचारमयहो जातादहै। पारखसिद्धांत में निर्प्तवादकी तनिकभी गुजाइश 
नहीं है| 

सद्गुरु कबीर के वाद श्री गुरुदयालसाहेव, श्रौ रामरहस्साहेव तथा श्रो पूरणसाहेव 
पारख सिदधातिकेये तीन महान चितकहृएहं1 परन्तु इन तीनों महापृरुषोंने जीव 
जड से कैसे भिन्न टै तथा जगत किस प्रकार अनादि टै-इसक्रा विवरण देने का प्रयास 
नहीं किया है। ये तीनों चितक्र जड़ से अभिन्न, चराचरव्यापक चेतन ब्रह्मका विविध 
प्रकार से निरास करके जीववादके समधनम जोर दिये हं । सद्गुरु कबीर के वीजक 
से केकर इन तीनों महापूरुषों की कृतियों मे जड-चेतन अभिन्न अद्वेतवाद का जितना 
ण्डन करिया गया है, उतना अन्य का नहीं । 

जड़ से जीव एवं चेतन कैसे पृथक टै, जगत किस प्रकार अनादि है-इसक्रा विव- 
रण श्रो काशी साहेवनेदेना आरम्भ क्ियादै। उन्होने पारखसिद्धांत के सत्संग 
की एक विशिष्टशलीहीखोरुदीदटहै। अव श्री विशार साहेब आदि चितक इस पर 
पूरा खुलाशा निर्णय किये गौर कर रहें । 


बीजक निष्ठा 
जहा पर जिस व्यक्ति में सद्गुरु कबीर रचित “बोजक' पर निष्ठाहे, वह्‌ स्व 

ओर पर का विवेक करतादहै। पारखज्ञानके प्राक्च होते ही उसकाश्चम दूर हौ जाता 
है गौर उस व्यक्तिका कल्याणो जातादहै। नवे किसी ईश्वरादि अनुमानमें 
टक्ते ह मौर न मरनेके बाद मोक्षकी आशा करतें वे तो पारखनज्ञान में रमते 
इए, शरीर में रहते हर्‌ सदैव जीवन्मुक्ति का सुख भोगते हं । वीजक के पारखज्ञान 
आक्च हो जाने पर कल्याणाथं आचरण ओर बोध सव प्रकारसे सम्मा जाते 
ड । फिर वह माया जालमे नहीं मटकरता। 

जहां जेहि निष्ठा बीजक केरा । अपनी पराई करे निवेरा॥ 

परल प्रकाश जहत भ्रमभाजा 1 निश्चय होय जीवकोकाजा॥। 

नहि अनुमान न मये मक्ता । परख विलास सदा सुख भक्ता ॥ 

रहनी गहनी बहुविधि फरियाई 1 मायाजाङ नहीं भरमाई ॥ 

( मानुष विचार, चौपाई ३० ) 


आचर्‌ प्त 


मानत्ता 

मानवता के विचारमें इस ग्रन्थमें तीरा प्रकरणी कह डालाटहै। मानुष 
विचार के आरम्भमें ही आता है--“मनुष्य तो सव कहलाते ह; परन्तु मानवीय बृद्धि 
किसी विरजे मेँ आती है । भोजन, छादन, म॑ँथुन, भय, निद्रा मौर मोह-ये छह कमं 
मनुष्य ओर पशयु आदिमे भी समान लख्पसे पाये जाते ह । अतः विचार करके देखा 
जाय तो पशु से मनुष्य एथक नहींदै। 

"हा, यदि उसने उक्त छह कर्भ का सुधार करके विचार, शीर, दया ओर 
वीरता धारणक्र ल्या तो वहु मनुष्य कहलाने योग्य है ।"' इस विषय को चखुब दुर 
तक्र समभ्ानेकी चेष्टा की गयी दहि । 


समनुघ्यतन्त 
ग्रन्थकर्ताने मनुष्यका स्तर सर्वच्चि खमादै। सावक को, विवेकी को ओौर 
जीवन्मुक्त को मनुष्य कहा गयादै1 ग्रन्थक्रार कीटष्िमें कल्याणसाधक गौरः कल्याण- 
प्राक्च पुरुष के च्यि "मनुष्य" सर्वोच्च शब्द है । इसका विवरण गुरुवोध प्रकरण मेँ भरा 
पड़ाटै। इसमे अधिक सच्ची दृष्टिभौरक्याहो सक्तीदहै। प्रायः मतमतान्तर्‌ के 
लोग मनुष्य को तुच्छं ही कहते है; परन्तु ग्रन्थकार कहते हँ यदि मनुष्य को तुच्छकहा 
जाय तो श्रेष्ठ कौन होगा ? .वस्तुतः उच्चा मनुष्य जीवन्मुक्त ही टे) 
क्षमा दया सत्य धीर विचारा । मानुष लक्षण सहित निर्घारा॥ 
दा एकसम वद्धि प्रकाशा \ भालं वचन न कल्पित आशा ॥ 
अस विवेक शिष्य जेहि घट आवा 1 सो गुण मानुष केर कहावा॥ 
चारि खानि का जीयरा, मानुष कघी न होय । 
जाको गरु पारव जही, मानुष दावं सोय ॥ 
( गुख्बोध, दोहा १४४ ) 
उपदेश देने की रीति 
गुरुबोध प्रकरण के २१ वें प्र्नोत्तरमें उपदेश देने की रीति बतायी गयी दहै। 
वहाँ हमें यह सुकाव दिया गयादै कि क्रिखी को सौधे उपदेश मत करो । किसी के मन 
के विरुदधमत कटो । जिक्चको उपदेश देना है उषपदेष्टाको चाहिये कि पहले उसकी 
मान्यता, स्वभाव अदिको जानने, फिर उघके अनुकर बात कहे 1 पह मेरभिकलाप 
की भावनासे उसके मनको प्रसन्न करदे । पीछेसे उसका हृदय अनुक्रुरु जानकर 
घीरे-धोरे सारासाय परखवि । 
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एेसन विधि तेहि पारख देई । चित नहि दुख नीक करि छेई ॥ 
काहे ते शिष्य मेखविधि, उचटै नहि सो जीव । 


वह॒ तु जमा सोएक ही, ताते मेल्हु कीव ॥ 
मिलि ल्खेते उचटं नहीं, एकतां सू कौ खानि। 
सत्य शव्द टकसार विधि, निर्णय कही बखानि ॥ 
दादा भाई बाप कँ टठेखो, चरणन होदहौ वंदा । 


अबकी पुरियाजो निख्वारे,सो जन सदा अनंदा ॥' 
( गुरुबोध, दोहा २९३ से २९५ ) 


गरहस्थी शिन्ञा 
'सेवाभाव का आदशं रखे, मनमे अहुंकारन रखे । सारासार निणंय करे । सद~ 
गुरु संतो की भक्ति करे । जगत का व्यवहार सत्य, शीर, दया के सहित बरते । गुरू 
संतोंके अधीन रहकर विनज्र भाषण करे। विषयोंका वहत संग्रहन क्रे। सवत्र 
मधुकर वत गुणग्राही दहो । संसारम अनेक विषमतादटै। सब जगह समता बुद्धिसे 
कामके। सदृगुरुके पारख निणयमें सदैवप्राम करे! साधुसंगकरे। गृहस्थीमें 
उत्तम-मच्यम अनेकं व्यवहार होते है, उनमें न्यायपूर्वकं आचरण करे । गृहस्थीधमं वडा 
खटपटी है 1 उसमे साववान रहना चाहिये । लोकवेद की जहां पर जो रीत हे विचार 
पुरवंक वरते । शक्ति चले तकं जीवात न करे । अग्रिय वचनन वोले। अन्न, वस्त्र, 
दरभ्यसे दूसरे की यथाशक्ति रक्षा करे । भक्तिभाव घारण करके गुखके पारख बोधमें 
स्थित होवे 1" 
( गुरुबोध दोहा ३२३५-३४१ } 
जो मानुष गृहिधमं युत, राखे शी विचार । 
गुरुमुख वाणी साघु संग, मन वच सेवा सारः ॥ 
८ गुखुवोध, दोहा- ३३४ ) 


विरक्त धमं 
“धविरक्त का कत्तव्य है क्रि वह्‌ अपनी देह का अहंकार छोड़ ओर अष्ट मंथुनों को 
मन, वाणी तथा कमं से द्याग कर साधु संगमे विचरण करे । कहीं भूलकर भी विषयो 
मे मन, वाणी, कमंसे भ्रश्न दहो । सहनशीर बनकर मन-इन्द्रियोंको स्वाधीन करे । 
नीचबुद्धि व्याग कर आठो पहर सावधान रहे । मै बड़ा ह, यह छोटा है- इस प्रकार 
भाव रखकर भपने मे अहकार न कुवे । मनुष्यजातिके बौच मे एकता ओर समता 
की हृष्टि से देवे । ग्रहस्य का घमं है सेवा करना; परन्तु साघु व्यागधृत्ति से रहे 1" 
( गुरुबोध, दोहा ३४३-३४५ ) 


का चा वाता 


(८.८६ ॥ 


उत्तम दशा विरक्तता, प्राक्च बोध के रूप। 
अहे प्रत्यक्ष प्रमाण जग, स्वयं साधु गुरु रूप॥ 
( गुरुबोध, दोहा ६८ ) 
ज्ञान तथा ्राचरण से मोक्त 
भके कोई गृदस्थी वषमे हो ओर विशेषतर आश्रम बनाकर रहता हो; परन्तु 
यदि उसने विषय वासनाभोंका त्याग कर दिया दहै ओौर मधिकं प्रवृत्तिका त्याग 
करके निर्वाह मात्र का व्यवहार रखता है ओर गुरु भक्ति, सन्त सेवा एवं सत्संग- 
सदग्रन्थका आधार रखकर साधनामे ऊ्वलीनदटै ओर वासनाओंको त्याग कर 
स्वह्प्में स्थितहौो जाता, तो वह जीवन्मुक्त हो जाता दे। 
चाह कोई घोती वालखादहो या लंगोटी वाखा, खालसाओं, वामनाभओंको छोड़कर 
एवं अधिक्र प्रवृृत्तिसे हटकर ही वासनाओंका त्याग एवं स्वल्पस्थित्ति होतो है। 
गुरुबोध प्रकरण मे दोहा ३४८ से ३६१ तथा इसके आगे तक इस विषय पर सुन्दर 
विवेचन अयादे। प्रमाण के ख्ये एक दोहा पर्याप है- 
प्राक्चि पदारथ कारणे, गृही कोई कोड साघ। 
ररुमत प्राचि भयो जहा, ठह्रे तेहि अवाद ॥ 
( गुरुबोध, दोहा ३५५ ) 
मर्यादारत्तण आवश्यक 
गृहस्थ-विरक्त) ग रु-शिष्य, पिता-पुत्र, स्व्री-पुरुष- सभी क्षेत्रो मे उचित मर्यादा 
की रक्ना- आवश्यक टै 1 मर्यादा से रहनी ओर बोध की रक्षाहोती है 1 शुद्ध वेष; शुद्ध 
रहनी ओर मर्यादा का पाख्न करते हृए अपने भौर पराये का कल्याण करना चाहिये । 
सत्य भेष सत्पद सहित, व्हरं अस्ति स्वरूप । 
ते अधिकारी पारख, साचि गुरुमत मय ॥ 
मर्यादा जेहि जौन विधि, बरतं तौन नमान । 
जमा माहि कचु फोर नहि, उज्ज्वल धमं बरज्ञ।न ॥ 
( गुरुब,ध, दोहा ३६३,३७१५ ) ` 
सर्वोपरि इष्ट संत श्मोर गुर्‌ 
पारखसिद्धान्त में सर्वोपरि इष्ट संत ओौर सद्ररुहै। र्रुकी पूजा करो ओर संतों 
कासत्कार करो । संत भौर सद्गुरु को एक समान समो । प्रत्यक्ष देवता संत-गुरु को 
समभो । इसके अतिरिक्त. मान माहात्म्य कीसारी बातें प ओर भुवि मे डरने 
वारी हं । जिसके मुखारविन्द से अधिक निणंय सुननेको भिला है उसके सामान अन्य 
गुरु नहीं है । यथा- 
गुरुपुजा संतन सन्मान। ण्रुसंत एकै सम जान ॥ 
प्रव्यक्त देव संत गरु मान । मान महातम भर्म भखान ॥ 
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जा मुख निणंय लखे विशेष । ते गुरु्षमन भौर कोईटेख।। 
साहे गुरु दास शिष्य होय । भक्ति तेहि अधिकारी सोय ॥ 
घन्य धन्य सोई जीव दै, जिन परखा संसार) 
तेर बदीषछछोर है, तारण तरण उदार ॥ 
( गुरुबोध, सारशब्द निणेय अंत ` 
खाधु वबतवं गरुका, गुरु कहु साधु परुज। 
अस पसं के चेमे, भई अगम को सूक ॥ 
एक स्प गुरुसाधु का, दूजा काक को फंद। 
खशरण शरण दयार गुरु, साधु सदा स्वच्छंद ॥ 
( गुरुबोध दोहा ५६.५२ 


सेवा, भक्ति 


घमं साधना केक्षेत्रने सेवा,.भक्तिकी महान आवश्यकता है 1 विना पूरी निमनिता- 
पवक सेवा, भक्ति जीवन में अये कोई सायक नहीं बन सक्ता । अतएव प्रन्थकरार 
कहते ह -- | 

गुर सेवा अरु साधु की, देहे शिष्य तेहि होय । 

सोई कृपा विहार दै, शिष्य ठेहु भल जोय ॥ 

मन वच कमं गुरु साधुकी, अज्ञामा समुहाय। 

द्रव्य जुरौ रक्षं तिन्ह, वस्त्र अन्न जक प्याय ॥ 

हे शिष्य उत्तम शिष्य यह, जिन्ह कीन्हा परमान । 

भक्ति सोई अधिकार पद, मालष सों व्रद्धिमान॥ 

हम्ह हे शिष्य यह कमं, कीन्हों गुर्‌ अभ्यास । 

सो तेहि व्यवरा भखेड, हती वस्तु जो पास ॥ 

( गुरुबोध, दोहा १९७, २०८-२१० ) 

गरु साधु पद दीघं जग, हे शिष्य सवन प्रमान। 

व्रिविश्व ताहि सेवन करं, आपु दास पद मान॥ 

दासमभाव सेवा सहित, भक्ति साधु गरु कैर। 

यह रकार टसा वं, सवक वो नहि फेर॥ 

( गुरुवोध, दोहा २६, २६८ ) 
जधवान स्वोच्च है 

“हे शिष्य | जिखने बोध पाया वह्‌ कृताथ हो गया । वही गुरुदहै, वही गुरुक 
शिष्य है, वही साधु है" वही दयालुदै। जो यथाथंज्ञान प्राश्चकर लेगा वह अहंकार 
कथो करेगा ? वह तो अपनी स्थिति में रहेगा । जिसके हुद्य में गृखत्रोध दद्‌ हो गया । 
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वह्‌ स्थिर हो गया । वही मोक्ष का अविकारी है। वही साधकोंका पथप्रदशंक है ओर 
वही उनका स्वामी है । साधको के स्वामी गुरूदेव होते हं । सव मनुष्य अहंकारम पडे 
है; परन्तु साधु अहंकार का द्रष्टा बनकर उषसे एयक निविष्न गुरुमागं पकडता है 1" 
हे शिष्य निर्णय जो रख, तेही भया निहार । 
तेदं गरु तेई शिष्य गुरु, तेई॑ साधु दयार ॥ 
निणंय यथा प्रमाण जिन, रहै रष्टि निज सोय । 
ते शिष्य हन्ताक्यों पर, रहै अपन पद जोय ॥ 
गुरुभत जाके उर बस्यो, निश्चर्‌ भयो सो जीव । 
हे शिष्य अधिकारी अहै, साधघुनके गुरुपीव॥ 
हंता मा सबही परे, हंता देखं साध । 
दता ते न्यारा रहै, गुरुमूख टष्टि अवाव॥ 
(गुरुषोव, दोहा २५८-२६०, २३१) 
गुरुतत्तव 
जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मानादि विक्ारोंमें फंसादहो वह्‌ 
सदगुरु नहीं टै । सद्गुरु वह भी नहीं हो सकता जो अपने शुद्ध स्वरूप चेतन से प्रथक 
भास-अध्यास में आसक्त दटै। 


वस्तुतः विषयवासनाभों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित पुरुष ही सद्गुरु है । 
ेसे पुरुष की शरण ही मुमृष्षुके ल्यि मोक्षप्रददहै। 
गुरुतो एेसा चाहिये, ज्यों शिकलीगर होय । 
जन्म जन्म का मूरचा, गरु पलमे डारं खोय॥ 
( मानूषविचार् साखी २९) 
अन्ततः अपना चेतन स्वरूप ही गुरुत्व है । अतएव स्वरूपस्थिति ही मनुष्यका 
परम प्राप्तव्य दटै। 
हंसरहनी , पक्केतत्त्य, प्रकृति 
सत्य, धयं, दया, शोल भौर विचार-येर्पच पक्के तत्त्व कहे जाते है ओर 
विवेक, वँराग्य तथा गुरूभक्तिये तीन पक्के गुण कहे जाते हैँ 1 उक्त पाँच पक्के तत्वों 
की पाँच-पांच प्रकृतियाँ ह । वह स्र सद्गुणो की सेना है जिसे द॑वीसम्पदा कहं सकते 
है । इनका जिसके जीवन में पूणंतया अवधारण हौ जाय तो वहु व्यक्ति हंस है, 
विवेकतो है मौर वही जीव्मुक्त है । इस प्रकषंग को पूणंतया मनन करने के चयि गुरुवोध 
के दोहा २८ से केकर ४२ तक देखना चाहिये । 


हंस ( विवेरी ) द्रष्ट। बनकर मुक्त हो जाता है 
हे शिष्य ! हंस की दृष्टि पारख की होती है । वह्‌ पृथ्वी पर भ्रमण करता ओर 





ठहरता कालक्षेप करता है ओर जन्म-मरण की वासनासे मूक्तहो जातादौ । सबके 
च्यि पारख (ज्ञान) हीस्थिर पददहै। सष्संगमें निवास करके उमे स्थित होना 
चाहिये 1 स्थितिवान मन ओर माया रचित मूल्यों को मिथ्या एवं नाशवान समता 
है 1-नाम-रूपादि भौतिक पदार्थोमें ै-मेरी' अर्थात अहंता-ममताका संकल्प करना 
दुःख की खानि दहै 1 विवेकी द्रष्टा उसको त्याग कर गुरुपारखमें स्थितहोताटहै। विवेकी 
जब सवक्रा दष्टा बन कर भौर मन के बधनोंको छोडकर स्थितिपद प्राप्त करकेतारै, 
तब बह पारखी पुरुष जीवनपयन्त जीवन्मुक्ति सुखमें विहरता दै ओर देखते-रेखते 
कृताथं हो जातादहै। 
सब जीव भौतिक पदार्थो के अहंकारम पड़र्ह। कोई संतही अहुकारके द्रष्टा 
बनकर उससे मुक्त हो जाते हँ ओौर निविष्न गुरुमागं पर चकते है| अपनी परख- 
दृष्टि की तेज-शक्ति से, सदृशुरु के विशेष उपदेश से ओर नित्य सत्संगमे विहार करने 
से पारखी सबका द्रा बनकर मन-वासनाओं को देखता है ओर उससे मुक्तहो जाता 
है 1 गुरुका पारख बोध उसीहुदयमें प्रकट हा समो जहां स्वस्वरूप के अत्तिरिक्त 
कहीं अनुमान, कल्पना, भास, अव्यास नहीं है । वहां स्वरूपस्थितिजनित निमंल, पूणं 
गौर यथाथं सुख प्राप्त है। 
( गरुबोध, दोहा २१६, २१७, २१९, २२६, २३१, २३४, २३५) 


शिक्तासार 
जीव को कुद प्राक्च करने की इच्छा नहीं करना है, अपितु प्राक्त-अप्राप्च समस्त वस्तु 
संज्ञाओं का अहंकारदुर करनादै। सारे अहंकारो का स्वंथा उपशमन ही मोक्षावस्था 
है। दूसरे जीव भी इच्छा के वश दीन बने है, उन्हं अपने ही समान जानक्रर अपनाओ 
जौर बोध देकर उनका मी यथाशक्ति दुःख द्र करो। 
पाचि जीव इच्छा नहीं, केवरु हंत चुडाव। 
निज स्वरूप ख्खि दयायुत, दीन जानि अपनाव॥ 
( गृरुषोध, दोहा ३५२ ) 
भले ही ब्रह्मवादी लोग तथाकथित चराचरन्यापक जड़-चेतन अभिन्न ब्रह्य का 
विचार करे; परन्तु हे सत्यच्छुक् । तुम गुरुकपासेपारखका ही विचार करो । क्योंकि 
ब्रह्म तथाकथित चेतन होते हृए भी जड-जगत से एयक नहीं है ओर पारख शुद्ध चेतन है 
तथा जड़ से सवथा प्रथक है । अतएव पारख-बोव द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप चेठन को जड 
खे सवंथा एयक सम कर स्थित होने से जीव का जगत-वंघनों से चुटकारा होता है । 


ब्रह्म से जगत तथा जगत से ब्रह्म होना मान रला है; परन्तु पारख से जगत गौर 
जगत से पारख नहीं होता । अतएव ब्रह्म में स्थित होने से जगत से चुटकारा मिलना 
असंभव है । परन्तु पारल शुद्ध चेतन को कहते हं । वह जगत से स्वंथा प्रथक है। 
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इसच्यि उस स्वस्वरूप पारख चेतन में स्थित होनेसे ही भवबधनोंका अंत है । अतएव 
वड़ी समतासे, क्तु दढता पूर्वक ग्रथकार इसम्रथ की अंतिम साखी कहतेहैजो 


सिद्रान्तसार है-- 


ब्रह्म विचारं ब्रह्म को,. पारख गुरु परसाद। 
रहित रदै पद परचिके, जीवका होय उवार ॥ 


अर्धात-ब्रह्यवादी भवे ब्रह्य का विचार करे; परन्तुतुम गुरुङपासे पारखका ही 
विचार करो } अपना स्वल्प सबसे एथक्र परख कर जड बधनों से रहित रहो, जिषसे 
जीव का उद्धार हो। 
टीक्रा लेन एवं प्रकाशन 

सनु १९६९ मे प्रथमवार मेरी बोजक टोका छप जनेके बादसे मुभे प्रायः 
रोग पुच्वठनेये “क्था परंचप्रन्थी कौ टीका नहीं ल्खिगे? याक्व लिखंगे ?"" मैने 
डप बात पर कभी विचारभी नहींकरियाथा। ग्रन्थ की गस्मीरता देख कर मन कत 
राता रहता था । फिर सोचता “बीजक तो इससे भी गम्भीर दै । जव वह्‌ कर दिया, 
तव कौन जाने इसे भी कभीकरदूं 1" 


अप्रैल १९७दमें जव र्म गुनरातसे कौट कर छत्तीसगढ़ रीवां प्राममें वाब 
हिरामन के यहांआया, वहीं पंचग्रन्थौ टीका करने का विचार उदित हुभा। साथियों 
के विचार भी जोर पकडते गये भौर उधर चपरीद आदि कई गाँवों मे रहकर जब मई 
अंत मे कलकत्ता गया तव पंचग्मन्थी मूलका एक बारपारायण क्रिया ओर वहीं २३ 
जून कोटीका लिखना आरम्भ कर दिया । फिर उत्तर प्रदेश गोंडा जिला मे आकर 
श्री कबीर मंदिर सालपुर में कुं दिनों तक ल्खिा। परन्तु शक्र भक्तजी का अति 
आग्रह होन से उनके मुदम्मदनगरकी कुटिया पर संत खमाज सहित चला गया ओौर 
वहीं भादों से अगहून तक्र रहना हआ । भक्तराज जी तन, मन, धन से संत समाज 
कीसेवामें लगे रट्‌ ओर घर, गाँव के अन्य भक्त, सज्जन भो यथायोग्य सेवा कायं 
करते रह्‌ । 


टीका का अविकतम अंश मुहम्मद नगरकी कुटिया पर ही लिखा गया 1 अन्य 
का्यक्रमोंसे वं च-बीचमें रुकना पड़ा ओौर इसका अंतिम अंश पुनः कलकत्ता जाकर 
दिशवम्बरमें पूण क्रिया गया। इस प्रकार यह टीका करीब सौ दिनोंमें ङ्ख कय 
समाघ् कीजा सकी । 


इसके पश्चात फरवरी-माचं १९७४ ई० मे राजस्थान के अपण मे कबीर परिचय 
की टीका लिखी गयी । साथ-साथ दोनों पृस्तकों की शुद्ध प्रतिकिपि ब्रह्मचारी किशनलार 
< साधु परीक्षा दास) जी करते रे । 





अबकी बार पुस्तक प्रकाशन में जिन संतो साधकं एवं भक्तों ने आधिक सहयोग 
श्रिया है उनको नामावली गीतासारमेदेदी गयीदहै। अधिक घनतो साबु शरणपाल 
दासजीका ही लगता रहार, इस ग्रन्थमें शंकर भक्तजी का भीकाफीयोग दानद 


संतजन तो स्वभावसे हौ परोपकारी होते है। साधक एवं भक्तों के प्रति घुमाकाक्षा 


व्यक्त करना हमारा कतंव्य है । 


टीका किखते समय पूज्यश्री महाराज राघव साहेव तथा श्रद्धेय श्रीरामस्वरूप 
साहेब की पंचग्रथीकी टीक्रायें हमारे साथमेंथीं ओौर वे यत्र-तत्र हमारा पथव्रकाश 
करती रहीं 1 अतएव मै उक्त श्रद्धास्पद गुरुजनोंकासादर आभार स्वीकार करताहं। 


अंततः जिन बोधदाता सदृगुरुदेत्र तथा संतसमाज के साहचयं मे रहकर यह दास 
कुं भी करने को समथं हुआ है, उनका उपकार स्मरण करना स्वभाविक दै । विषय, अथं, 
वाक्यादिमें रही हुई च्रुटियोंके ल्यिमै समस्त पाठक बन्धुओंसे सविनय क्षमा 
प्रार्थी ह। 


वाराणसी विनम्र 
फाल्गुन शुक्ल ७ वि० २०३२ अभिलाषदास 
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अपने विवेक तथा मानवीय लक्षणों से मनुष्य की विशेषता 
मनुष्य को महानता तथा प्रसंगवश अन्य विषयों“पर विवेचन 
मनुष्य के गुण तथा सर्वोपिरिता पर पुनः विवेचन 

भूकुका विस्तृत परिचय 

विवेक्रस्थर मनुष्य शरीर में आकर भी जीव के भूलने पर विचार 
स्वस्वरूपभूरु एवं उसका परिचय 

मनुष्य शरीर बंधन भौर मोक्ष दोनों की भूमिकायें है 

हंस रहनी एवं जीननमृक्त प्थिति के आचरणों का विस्तृत वणंन 
शुभ लक्षण यूत पारखस्थिति ओौर द्रष्टा पर विस्तृत विवेचन 
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३२३ 
२३२४ 
२३५० 
३५५ 
३६२ 
३६९ 
३७१ 
३५७६ 
३८५ 


गुरु ओर शिष्य के स्वरूप अन्ततः विनस्रता पूर्वक स्वस्वरूप में स्थित होने 


वालादही गरुद 
दूसरे को उपदेश देने की शी का वणेन 
स्थिति पद पर विवेचन 


३९८ 
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मनुष्य की शुद्ध रहनी, उत्तम गृहस्थ तथा विरक्त के आचरण ओौर जीव- 


नमुक्त की पुरी रहनी आ जाने से सबका कल्याण 
मनुष्य के उत्तमगुणों का विवेचन ( सारशब्दनिर्णय ) 


पचम प्रकरण 


टकंसार्‌ 
वंदना 
चारों वेदों के भिन्न विचार 
द्धः शास्त्रों के भिन्न विचार 
सात गुरुभं तथा आसवे सद्गुरु का वर्णन 
सत्संग तथा उच्चे सद्गुरुकी खोज के ल्यि जोर 
विषय वासखनाभओों का निरास 
ब्रह्मवाद निरासं ८ 
मनःकल्पना छोडकर स्वरूपज्ञान की ओर प्रेरणा 
पंचकोशों का सक्षिष्च वणेन 
शुद्ध रहनी सहित पारख स्वरूप की स्थिति का वणंन 
वेष ओर आचरण की असमानता अनुचित है 
जतसारी रूपक मे काल ( कल्पना ) चक्कीका वर्णन 


, काल-जार से चुडाकर स्वल्पज्ञान के ल्यिप्ररणा 
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सद्गुरवे नमः 
दया गुस्की ॥ श्रथ छिस्यते ग्य 


9 ® (भ 
वृखद्रथा 
प्रथपर असार पारख विलासं 
प्रथम प्रकरण 


पचकोश 
साखी 
साचा ब्द यताहया, साचा दिया अकाम । 
ताति दत हौं तव चरण, साच गुरु सत नाम॥ १९॥ 

शब्दाश्च -- यकाम = स्वरूपस्थिति 1 सत नाम = सत्य नाम; सच्चा निणंय । 

भागधे - सद्गु ने सत्य निणंय द्वारा सच्चा उपदेश देकर स्वरूपस्थिति की 
भूमिका बता दी है । अतएव हे सच्चे गु्देव ! म आपके चरणो को वंदना करता ह ॥ १॥ 

विरेष -- जो किसी मत, पथ, पोथी का पक्ष न लेकर सच्चा निणंय करे ओर्‌ 
सच्चा रास्ता बतावे, वही सच्चा गरु ठै । उसी की भक्ति, वंदना, उपासना करना उप्‌- 
यक्त है तथा उसी के उपदेश से जीव का कल्याण है । 

ट्स साखी के पहठे आया है प्रथम अनुसार पारख विलासः 1 “प्रथम अनुसारः 
कातो तात्पयं हृभा कि जसा पहकेथा वसा ही" । पारख का अथं ्ञान' व पारख 
सिद्धांत" है । "विकास" का अथं "चमकना" “व्यक्त होना" या श्रकाशित हो जाना" टै 4 
सबका तात्पयं हुमा "जिस प्रकार पह था र्वंसा ही पारख सिद्धांत का प्रकाशन उद्‌ 
चाटन करना 1 | 

ग्रन्थकर्ता कहते हँ कि मँ इस ग्रन्थ मे जिस पारख सिद्धांत का प्रतिपादन करनेजा 
रहा हं बह केवल मेरा अपना ही अनुभव नहीं है, अपितु इसकी परम्परा हमारे पहके 
से चरी आयी है। आधुनिक युग मे पारख सिद्धांत के आदि आचायं सद्गुरु कबीर 
है, वसे उसका वस्तुतथ्य अनादि है ओर उसके बोधवान तथा बोधक अनादिकालके 
जगत मे असंख्यो हो सकते है । हम सत्य को एक व्यक्तिमें सीमित नहीं कर सकते ॥ 
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छंद- अन्नमय अरु प्राणमय, तीजे मनोमय जानिये। 
ज्ञानमय विज्ञानमय, सोह पंचकोश्च बखानिये ॥ 
तत्‌ त्वं असि त्रिषिधि वानि, सवै प्िचानिये । 


कटिन सां त्रिदोष कारण, परमपद किमि सान्यि॥ १॥ 
शब्दाथै -- पंचकोश = पाच भावरणया स्यान जो जीव कै स्वरूप को ठक 
रखे ह । तत्‌ = वह 1 त्वं = त्वम्‌, त्‌ । शरास =है । 
भावाय -- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय तथा विज्ञानमय-येर्पाच कोश 
कहे जाते हँ जो जीव को आवरण स्वख्पदहं। तत्‌, त्वम्‌ ओौर असि--ये तीन प्रकार 
की वाणियां हँ; हे मुमृष्यु ! इन सवकी परख करो । उक्त तीनों बाणिर्या-भयंकर दोषपूणं 
है, उन्हे सर्वोच्च स्वल्प कैसे माना जाय? १॥ 


विरेष -- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय के साथ कहीं-कहीं विज्ञानमय तथा आनन्द-' 


मय कहा जातादहै ओर यहाँ ज्ञानमय तथा विज्ञानमय कटा गया! पंचकोशोका 
संक्षिप्त वणंन इस प्रकार टै-- 

अन्नमयकोश ( स्थूल देह ) प्राणमयकोश ( सृषष्मदेह्‌ ) मनोमयकोश ( कारणदेहं 
ज्ञानमयकोश ( महाकारणदेह ) ओौर विज्ञानमयकोश ( कैवल्यदेह्‌ ) दहै । 

१- गोलक इन्द्रियों का समूह, अन्न से सुरक्षित रहने वाखीजो यह्‌ स्थुल काया 
है, यही “अन्नमयकोश है, इसका कमं-मागं है 

२-मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार ओौर पचचचप्राण का समूहं जो अन्य तस्वयुक्त विदेष 
वायु से रचित है, जो सृष्ष्म शरीर या सूुक्ष्म-देह कहा जाता हैर यही प्राणमयकोश है । 
इसका उपासना मागं है । 

३-- कल्पित ईष्वर की प्राक्षि-अथं योग करना, योग समाधि या सुपृ्षिं अवस्था 
मे मन, वुद्धि आदि चतुष्टय ओर जाग्रत-स्वप्नादि काल्य होकर संस्कारों कावीज रूप 
से रह जाना कारणदेह माने ई, इसी को “मनोमयकोश' कहते है । इसका योग-मागं है । 

४-- व्यापक ब्रह्य ही जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, व्यापक ब्रह्य 
का अन्तःकरणों मे पड़े हृए प्रतितिम्ब जोव है ओर मायामे पड़ा हुआ प्रतिविम्ब 
ईश्वर टै 1 अथवा मु ब्रह्म अश्चय माया जगत का कारण दहै, वह्‌ ब्रह्मम हं 
इत्यादि एेसी मान्यता ही सहाकारणदेह का विततार है, इसीको श्ञानमय कोश" कटूते 
हं । इसका ज्ञान-मागं दै । 

५-- जीव, ईश्वर, माया तथा जगत्‌ इत्यादि कुं नदी, सम्पूणं जगत्‌ एक 
यँ अद्वितीय आत्मा । इसी मान्यता को कैवल्य देह माने हँ ओर इसी को "विज्ञानमय- 
कोश" कहते हैँ । इसका विज्ञान मागं ह । 
` 5 -स्थून-सूद्म दो ही देह निशंय से सिद्ध ह ओर श्न ही देह निणेय से सिद्ध ह ओर न्य कारण, महाकारण ओर 

कैवरंय देद कल्पित ह । 
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पचो का द्सरे प्रकार बणेन 


अन्नमय- अन्न से सुरक्षित रहने वाला इन्द्रियादिकों का समूहं अस्थू शरीर को 
अन्नमयकोश कहते हं । 

प्राणसय- अपान, समान, व्यान , उदान ओर प्राणइन पंच प्राणों का समूह्‌, जो 
स्नु शरी र-इन्द्रिय को सत्ता देता है; इसे प्राणमयकोश कहा जाता है । 

मनोमय-सव स्मृत्तियों ( यादगोरियों ) का केन्द्र जो मन है, जो प्राणमय कोश 
को सत्ता देता है; इसे मनोमय कोश कहते हँ 

ज्ञानसय--सत्य-असत्य निणंय करने का साधन जो बुद्धिदहै, जो मन को सत्ता 
देती टै; इभे ज्ञानमयकोणश कटा जाता है । 

सानन्द मय -- कल्पित ब्रह्मानन्द या विषयानन्द का अकृत समूहं जो अहंकार है, 
जो वुद्धि को सत्तादेता ठे; इसे अनन्दमयकोश कठते हैँ । 

तत्त्वमसि का तात्पय है "वह्‌ तु है" 1 अर्थात्‌ जिसको तु एथक खोजता है, बहु पर- 
मात्मातुहौटै। गौर यह विचार सर्वोच्च है। फिर यहाँ पर “तत्त, त्वम्‌, असि” 
तीनों पदों को महान दोषपूणं क्यों कहा गया है ? वस्तुतः इसका शाब्दिक ओर सीधा 
अथं सुन्दर है; परन्तु तत्वमसि शञ्द का अधिक प्रयोग करने वाङ लोग उसे जड-चेतन 
अभिन्न चराचर व्यापक तथा एक मानते हं 1 अर्थात्‌ वे यह्‌ कहते है कि्मैदी यहसारा 
विश्व ्हुं। मदी कीं सुरज बनकर चमकता हुं, कहीं पहाड़, बनकर खड़ा हं अदि। 

सर्वं खत्विदं ब्रह्म - सव कु ब्रह्म टै । इस मान्यता में जड-चोतन का विवेक खो जाता 

है । इसलिये सूक्ष्मदर्शी ्रंथकार ने तत्त्वमसि को महान दोषपूणं बतलाया है । जो तत्त्व- 
मसि जड़से अभिन्न, वहं परमपद तथा अपना स्वरूप केसे मानाजा सकतादै? 
अपना स्वल्प तो जड़ से स्वधा ए्रथक, व्याप्य-~व्यापकरहित शुद्ध चेतन है । 


दाहा- पशुवा लोक अरुवेदके, मोह अष संसार । 
वह कदि खेदे आपको, य द अपनी चहत उघार ॥ १ ॥ 


शब्दे - पशुता = जो पयु स्हण दूसरे के हांकने से क्रिधर भो चरता रहे; 
पक्षपाती 1 आपको = अपने स्वाथं या मतके पक्षमे। 

भावथे -- जो लोग ओँल मू'दकर लोक ओौर वेद के पी चलने वाछे है ओर 
संसारके मोह में अवे दहै; वे खोग इसमे अपना उद्धार तो चाहते है; परन्तु संसारी ओर 
मतवादी इनके ऊपर खानी-बाणो का बोका कादकर इन्हं अपने स्वाथंवश भोग ओौरः 
मोक्ष के खाल्च मे भटका रहें 1 १॥ 

विरे - जो व्यवित सत्यज्ञान से हीन बना अंवा है, जो चिना विवेक केवल 
खोकमान्यता के पीये या किसी पोथी के पीद्े पागल है, बह पशु है । यहाँ वेद का अथं 
ज्ञान नदींदैओौरनतो ऋग्‌ आदि चारवेददहीह। यहाँवेदका अथंहै किंसीभी 
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मत भ पोथी । जो अपनी पोथी;को खुदाई कहकर उसमे विवेक नहीं करने देता, वही 
पद्यु है । 
पशुता से मुक्त तथा मनुष्य वही है जो किसी मत का पक्षपात न करके निष्पक्ष 
सत्य का ग्राही है। 
१-अथ अन्नमय कोच वणेन 
चोकडी--१ 
अन्नमय कोश॒ को सुनो विस्तार ¦ देह स्थूल आश्रम ब्रह्मचार ॥१॥ 
चिन्ह अचार प्रख्यता नित्त | दका बार अवस्था जागेत | २॥} 
शब्दाथं ~ चिन्ह = लक्षण । ्रचार = आचारःस्नान, संध्या, पूजा, पाठ आदि । 
भाकथं ~ अन्नमयकोश का विस्तार सुनो, इसकी देह स्थूल टै ओर आश्रम ब्रह्म- 
चयं है 11 १1 लक्षण स्नान, संध्या, पूजा, पाठ आदि शुद्ध आचार रखनादै, निद्रा 
रूपी नित्य प्रल्य है, दशा वार ओर अवस्था जागृति दै २1] 
विशेष - स्थूरु देह को ही अन्नमय कोण कहते ह । वैदिक परम्परा में ब्रह्मचयं, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन चार आश्रमो का विधानदटै। इस देह्‌ को इन चार 
आश्चमों में क्रमशः रखकर इसका वतमान किया जाता दै 1 प्रथम आश्रम ब्रह्मचयं दहै; 
अन्नमयकोश रूप स्थर देह का लक्षण टै बुद्ध आचरण रखना । नित्य स्थूल देह में 
निद्रा आती है यही नित्य प्रख्य दहै। 
साधन भ्रदण इनन को जान । क्त साट पिच्च अभिमान ३॥) 
दीक्षा कोहं विषयानन्द । क्षर आकार देव रिघनंद्‌ ॥ ४॥ 
शद्दाथे - को = कोऽटम्‌, भैं कौन ह ? त्तर = चल, नाशवान । शिवनंद्‌ = 
शिव का रुडका-गणेश । 
माकं - अन्नमयकोश ( स्थूख्देह ) का साधन वेदादि का श्रवण समो, मूक्ति 
देवलोक “मे निवास, अभिमान विश्व, दीक्षा मँ कौन हं ?' आनन्द विषय, आकार नाश- 
वान ( परिवरत्तंनशील ) तथा देवता गणेश जी हं ॥ ३, ४ ॥ 
विरेष -- स्थूलदेहस्वरूप अन्नमयकोश मे साधन प्रथम है; बह दै श्रवण । स्थूल 
शरीर में शुभ कमं करके देवटोक प्रा होना माना है 1 स्थल देह के अभिमान का घेरा 
विश्व है । धन, परिवार, राज, काज आदि विश्व अभिमान कहलाता है। मै कोन हं ? 
यह जिज्ञासा ही इसकी दीक्षाया मन्त्र है। स्थूल देहं का आनन्द विषय माना है) 
इसका भाकार बदलते रहना है ही । कहते है गणेश जी गुदाद्रार पर ैठे टट्टी आदि 
करो सफाई करते रहते है; इसल्यि देह ठीक रहती टै । इसल्यि इसके वे ही म्य । 


देवता हं । 
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क्रिया शक्ति जठराग्नि जान । पाद प्रथम खेचरी यद्रा मान ॥ ५॥ 


चाचा वैखरी मात्रा अङृार | रजोगुण ब्रह्मानेत्र कैद्रार॥ ६ ॥ 

शब्दार्थं - जठराग्नि = पेट की अग्नि। पाद्‌ = भाग, हिस्सा, गायत्री मन्त्र 
का प्रथम भाग “भूः'। खेचरी दोनों नेत्रोसे च्रिकूटी के मध्य एकटक देखना । 
मद्रा = अ।चन । वाचा = वाणी । षरेख ठ = मुख से उच्चरित वाणी । माच्रा आक्रार = 
ॐ की प्रथम्‌ मात्रा अ' । 

माता भे --अन्नमयकोश ( स्थूलदेहं ) की शक्ति क्रिया, अन्ति पेट की, गायत्री 
का पहरा भाग भूः", मुद्रा खेचरी, वाचा बखरी, की प्रथम मात्रा अ' जो 
त्रिकट स्थान में है, गुण रजस्‌ जिसके अविपति ब्रह्मा ह गौरनेव्रोंके हारा राग-र्ग 
रूप रजस्‌ का विश्चेष ग्रहण होता है ॥ ५, ६॥ 

धिशेप-- स्थ्देह मेँ कमं करने की शक्ति दै । इसमे जठराग्नि का भी वड़ा महत्व 
दै । हसो से शरीर स्वस्थ रहता है । गायत्री करा प्रथम पाद "भूः" है जिसका अथं एथ्वी 
डे | स्थुल देह कागुण रजस्‌ है 1 रजस्‌ में क्रियाशीलता, रागरंग आदि सव अति ह । 
सदे ठीन हथ कौ देह । तार यख थर वरिङ्यी नेह॥७॥ 
पूर दिशा इन्द्र सो देव । सिजेन कमे अधं शन्यञेव ॥<८॥ 

शात्दा धे -- तास्क = तारकब्रह्म जो खेचरी मृद्रा द्वारा त्रिकुटी मे दिखता हुआ 
जयोति प्रकाश है। सुख = मुख्य 1 थल = स्थर । लिजंन = सजन, निर्माण, रचना । 
पधं = नीचे । भै मेद । 

भाच भे -- अन्मयकोश ङ्प यहं स्थूल देह सद्र तीन हाथ की है । इसका ब्रह्म 
तारकटै जो भवसागरसे तारतादै। तारकब्रह्म का मुख्य स्थर च्रिकुटी दै जिसके 
ध्यान में खोग स्नेह करते है । ७॥ इस देहं की मुख्य दिशा पूवंकी है अर्थात्‌ दोनों 
हाथों के वीच छातो ही पूवं दिशा है उन हाथों का देवता इन्द्रटै। इस देहका कमं 
है सृष्टिकरन्‌ा यानना कमंकरके निर्माण करना। सृष्टिका भेद शरीर के निचे 
दिस्ते नरनारी के अधोद्रार के शून्य स्थल हु॥ ८ ॥ 
पीत बर्ण उच्चार हरस्व । साम सो वेद पृथ्वी तख॥९॥ 


स्मौ उपदिन्ञा ईशान बखान | शि अभिमानी ताको जान ॥१०॥ 
शब्दाश -- बरण = रंग । हरस = हस्व, लघु । उपदि शा = अन्तदिशा, 


कोण । ईशान = उत्तरपररब का कोना । | 
भावाय - अश्नमयकोश रूप स्थूल देह का मुख्य रंग पीला ओर उच्चारण लघु 


हाहै। वेदस।म है जिसमे अखिर विष्व ब्रह्य माना जाता है गौर त्व प्रथ्वीहै, 
यानी इसी से अन्नमयकोश कौ मुख्य रचना है 1 ९ ॥ इस कोश का कोण दिशा ईशान 
कटी जाती है जिसके अभिमानो देवता शिवजी मने जाते ह ॥ १० ॥ 
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तंती स्वर अपान सो वायु । षटाकाश्च अर्धोशून्य पायु ॥११॥ ` 
पीत रक्त कमल को रंग । मारग पपिर कहै परसंग।॥१२॥ 
शब्दाथे -- तन्ती = तन्त्री, वीणा का तार। श्मपान = मल-मूत्र त्याग में वर्त 
देने वाका वागु 1 अधोशून्य = नीचे का च्द्र। पायु =गदा। पपिल= पिपीलिका, 
चटी । परसंग = प्रसंग, अवसर, मौका, क्रम । 
भावाथं - अन्नमयकोश रूप स्थूल्देह मे तार ल्गे हुए वीणा, सितार आदिं 
के स्वर के समान अनाहतनाद सुनाई देता है, इसका वायु अपान है जिससे स्थूलदेहं 
ठीक रहती है । इस कोश का आकाश घट के भीतर जसा अल्प टै; अर्थात्‌ शरीरके 
भीतर का पोरस्थान है । मौर इस शरीर के नीचे न्य स्थल गुदाद्वार है, जिससे शरीर 
की शुद्धि होती है। ११॥ गुदास्थान मूलाधार चक्रमे स्थित चार दलकमल का रंग 
पीला ओर जारुहै; गौर इस कोशके क्रम मे चींटी के समान निरन्तर कुं कमं करते 
रहना रूप पिपीलिकामागं है ।। १२ ॥ 
द्वे जाति च्छवा गनि लेषु | उभी कला ताहि फो देह ॥१३॥ 
सत्यलोक कों भोग॒विलास । सन्छली शुद्र जहा प्रका ॥१४॥ 
शब्दाथे -- जाति = वगं, सिद्धान्त । ऋचा = वेदमन्त्र । गनिलेहु = समभ रो । 
उम = ऊर्मि, कहर, तरंग; शरीर के छः क्टेश- भूख, प्यास, खोभ, मोह, सर्दी ओर 
गरमी 1 सन्मुखी सुद्रा = नाक के सामने नेत्र ख्गाकर ध्यान करना । 
भागं -- अन्नमयकोश में ऋचा अद्र॑त सिद्धान्त के प्रतिपादक वेद मन्रोंको 
समभ खो । भूखप्यासादि छः उर्भियोंके भाग भी उसी अन्नमयकोशमें होना जानो 
1 १३ ॥ अन्नमयकोश की साधनाकमं करने से सत्यलोक मे पहुंचकर भोग-विलास की 
` ्र्षिमानादहै, यात्रिकूदीको ही सत्यलोक मानकर जहां सन्मूखीमृद्रा हारा प्रकाश 
दिखता है उसमे भोग-विलास करना माना है । १४ ॥ 


ज्लीनी वायु देवदत्त होय । अहं क्कार स्थर को सोय ॥१५) 


भूमिका छिप्रा प्रष्वंसामाव । भोग स्थूल विषय को चाव ॥१६॥ 
शब्दाय -- वायु देवदत्त = देवदत्त वायु जो मूख या कंठ में रहता है जिससे 
जम्हाई अती है तथा जो योगक्षाधना मे वल देता है । छिप्रा = चिप्र, तेज, शील्तगामी । 
भरध्वंसाभाव=कारणमें कायं का वहं अभाव जो उसकी उत्सत्तिके पीछे होता है 
लैसे जक जाने पर काष्ट ओर फूट जाने पर घट का अभाव । चाव = इच्छा । 
भावाये -- अन्नमय कोश में कीना वायु देवदत्तको मानारहै, ओौर इस स्थुल 
देह का विकार अहंकार है जैसे शरीर, धन, परिवार आदिमे अहता-ममता करना॥१५॥) 
इस कोश की भूमिका शीघ्रगामी, र्थातु गतिशीरता है भौर अंततः इसका अभाक 
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प्रध्वंस है; अर्थात्‌ यह्‌ नष्ट॒होकर इसका अभाव हो जाता है। इसकोश मे स्थूलर्पाचों 
विषयों को भोगने की चेष्टा अज्ञ जीव को वनी रहती दे। १६॥ 
पिशेष-- शालो मे चार अभाव माना है--प्रागमाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव तथा 
अन्योन्याभाव । 
प्रागभाव ( प्राक्‌ अमाव) 
कायं का अपनी उत्पत्ति के पह कारणमें न रहना, जसे दूवमें दही नहीं रहता । 


मरध्वंसाभाव 

कारणमें कायं का वह अभाव जो उसको उत्पत्ति के पीदटोता ह जंसे जर जाने 
पर काष्ट ओौर पट जाने पर्‌ वट का अभाव । 
अत्यताभाव 

किसी वस्तु का पूणं अमाव, तीनों कालों में संभव न होना, जसे आकाश-कुसुम । 
अन्योन्याभाव 

एक में दूसरे का अभाव, जसे वटमेंपटका, पटमेंषटका ओर मनुष्यमे हाथी 
का ओर हाथी में मनुष्यका अभाव । 
पांच तच्छ त्रिगुण जान । ओर प्रेति पचीस बखान ॥ १७ ॥ 
ज्ञान दर्मं इन्द्री सथ्रदाय | पाचों अंतकरण मिलाय ॥ १८ ॥ 

शब्दा थे -- सै = मय, युक्त, जैसे जलमय अर्थान्‌ जलयुक्त । पाचों अन्तः- 
करण = अन्तःकरण पंचक । 

भावाथ -- अन्नमय कोश का घेरा पंचतत्व, तीन गृण, पचौस प्रकृतिर्या, पाच 
ज्ञानइन्द्रर्या, पावकमंइन्द्ियां तथा अन्तःकरण पंच मिलाकर समो 1 १७, १८ ॥ 

धिरेष -- यह स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश दै, जिसमें ये सव सामश्नियां 
ल्गीरहं :- 

पाँचतन्त - थ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश । 

तीनगुण -- सत, रज तथा तम । 

पचीस प्रछति --प्थ्वी की - हडडी, मांस, नस, त्वचा तथा रोम । जक की-- 
रक्त, पसीना, खार, मूत्र, ओर वीयं । अन्ति को- भूख, प्यास, आस, निद्रा तथा 
जम्हाई । वायु को--प्रसारण, संकोचन, चलना, दौड़ना तथा बक्करना 1 आकाश 
की-- काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भय ( आकाश कोई वस्तु नहीं है । इसय्ि कामा- 
दिक उसकी प्रकृति नहीं हो सकते । फिर यदि ये प्रकृति ह तो जीवन पयंन्त दूट भी 
नहीं सकते । अतएव कामादिक प्रकृति नहीं, अपितु मनोविकार मात्र है, इसीकिए वे 
रूट जाते है ) 

पाच ज्ञान इन्द्रिाँ--रओआंख, नाक, कान, जिह्वा, तथा त्वचा । 

पांच कमं इन्द्रियां हाथ, पैर, मुख, शिश्न तथा गुदा । 

तःकरण पंचक-अन्तःकरण, मन, चित्त, बुद्धि तथा अह कार । 


= " नकत "= ॥ 
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छंद-थने चतुदश दव तिनङ्के, भिन्न भिन्न विचारिये। 
नाना अनंग तरंग कौतुक, का अनंत सुधासियि ॥ 
व्यवहार त्रिपरिधि विचार नाना, पिड खंड प्रमाण सो । 


भूरे अनेङगन सभ्य मथके, जगत भक्त अमान सो ॥२॥ 
्वव्याथे ~ थाने = स्थानों मे, अंगों पर । चतुद श देन = चौदह देवता । 
अनंग = शरोर रहित-- क्म, मन । कोतुक = कुतूहल, तमाशा । कला = काम की 
६४ कङाओं की; कल्पना कर रखा टै, जिसका तिवरण अनावश्यक सम कर यहां नहीं 
दिया जा रहा दै । त्रिदिधि = तीन प्रकार, सत, रज, तम या कम॑, उपासना, ज्ञान । 
पिड = देह । खड = भाग । प्रभाण॒ = सोम! 1 जगत = संघारौ । अक्त = उपासक । 
अरमान = निमि, तानी । 
भावा ` इस अन्नमयकोश रूप स्परुल देहके सिन्न-निन्न अंगों पर चौदह देवताओं 
का निवास मनादै। इस स्थुल देहमे अनादिकाल से अध्याचित मन तथा काम के 
विविध तरंगे, तमा एवं असंव्य काम कलायं दं जिनका सुधार करना आवश्यक है । 
स्थूरदेट के विभिन्न भागो को सीमा के अनेक व्यवहार तथ। त्रिगणात्मकं मान्यताओं 
के अनेकं भवजाक के वोच में कर्मी, उपासक तथा ज्ञानी आदि भले पड़ है।॥ २॥ 
विशेष -- शरीरके चौदह अंगों के चौदह देवता इस प्रकार है :--अंतःकरण 
का विष्णु, मन का चन्द्रमा, चित्त का नारायण, बुद्धि का प्रजापति (जोल्गिकाभी 
है ) अंहकार का महादेव; कान का दिशः, नेत्र का सूर्य॑, त्वचा का वायु, जीभ का वरुण, 
नाक का अश्वनंःकुमार, मुख का अग्नि, हाथ का इन्द्र, पाव का उपेन्द्र, छग का प्रजा- 
पति, गुदाका यमराज देवता है । 
कमं, उपासना, ज्ञान तीनों कल्याण के साधन हैँ ! परन्तु जव इनके रूप कात्पनिक 
एवं ्रमद्रुणं टो जाते हैँ तव ये अंततः कल्याण के घातक हो जाते हुं । अतएव भ्रमपणं 
कमं मे सं्तारी, श्रमपुणं उपासन। में भके भक्त एवं भ्रमधुणं ज्ञान मे ज्ञानी कटलाने वाके 
पड़ भटक रहे हं । 
मनुष्य अनेक विषय वासनां, व्यवहारो तथा मान्यताओं मे पड़ है। इन सवकी 
असक्तियों से ऊपर उठना मुमृद्यु का कतंव्य हे । 
दोहदा-- काल श्न्द ओ संधिरमे, अन्नमयकोश प्रचंड । 
प्रखि ताषु गुरूगम र्दे, भास मिटे तथ पिड॥२॥ 
श॒ ददाथे -- काल शड्द्‌ = विषयभोग तथा देवो देवताओं की मान्यता के शञ्द । 
संधि ( शद्द ) = स्वस्वरूप से भिन्न ईश्वर मान्यता के शञ्द । णुरुगम = गम-पहुंच, 
गुजर, पथ, गमन रुमगं । पड = स्धुक वेह । . 3 | 
भावे - काल भौर संचि के शब्दां मे पड़ हृएजं के अन्नमयकोश के बधन, 





भकरण ) प्राणमय कोश वणन & 


भयंकर हो रहे हँ। जव मुमु गरुमागं में चलकर गुरमुख वाणियों द्वारा उन बंधनं को 
परख कर उनका त्याग करता टै तव स्थूल देहु एवं उनके कर्मो का अधघ्य(स नष्ट होता 
हे । २॥ 
विशेष -- काल, संधि, फांई तथा सार इन चार प्रकारकी वाणियों के लक्षण 
टकसार के अन्त में सत्ताइस रर्मनियों के जआरम्भमें वणन दहै । सार अथं है कि विषया- 
सक्ति, देवो, देवता, तीर्थादि के मिथ्या महारम्य एवं स्वरूप से एथक अपना रक्ष्य मान- 
कर उनमें जोव भके । पारखो सदुगुर्‌ के सत्संगारा सारासार समकर इनका 
व्यास नष्ट करना चाहिये । 
इति अन्नमयकोश सम्पूणं ॥ 
र--अथ प्राणमय कोश्च वणम्‌ 
८ 3 [४ कि 9. 
उद्‌~ प्रणधायी जीव जेत, मनोमय वबाप्ता त्ियि। 
व्रयञ्ानि साधन युक्ति जे नर, यांग खानि अज्ुमय खियि॥ 
संयम्‌ नेम समाधि प्राणायाम, कृष्ट तन को श्िि। 
ब्रह्मांड बा्षा खं विङासा, बुद्धि भन वेदि थर दिये ॥३॥ 
शब्दाश -- सनोसयं = मनोप, मानस । चअयखानि = पिण्डज, अण्डज तथा 
उष्मज । योग = योग्य, पात्र । अनुमय = अनु + मय, अनु = हीन, मय = ्प-दीन 
दश; अनुमान । व्रह्मा ड = खोपडो, कल्पित स्वगं । खं = आकाणः; ब्रह्मरंघ्र । 
श्लथ प्राणमय कोण में जितने जीव है सव मनोमयमें निवास कर रहेहं। 
ठेते वत व्यक्ति हँ जो उत्तम मनुप्य खानि मे आकर भौ अपना हीनरूप, दीनदशा एवं 
कल्पना-धांति को च्थि हृए उन्दी साधन-यक्तियो से चकर रहे है जिससे वे निस्न तीन 
खानियोंमेंजनिके हौ भागोदार हैँ कितने खोग कुच आगे वदते हँ तो वे इतना करते 
ह कि काय{क्ट पूरवंक संयम, नियम, प्राणायाम, समावि का अभ्यास करते हुए ओर 
जरह्मांडमें वायु चट्राकर उसमें निवास करते हुए ब्रह्मरन्ध्र मं विखास करते हँ । इस 
प्रकार वे कल्पित मान्यतानुसार जड़-मास को ही ब्रह्ममानकर उसी में अपने मन-बुदधि 
को ख्गते ह ।॥ ३॥ 
धिरेष - योगी छोग खोप में ए्वासर रोक्त कर ब्रह्म का पाना मानते हैँ ओौर 
उपासक कोग॒मनःकतिपित इष्ट ॒की उपासना करके आकाशस्थित खोक-रोकान्तरः में 
निवास चाहते ह । 
दोहदा- सक्षम देह जानि निज, करहि क्रिया बहु मृढ। 
मटङृहि भव की धार मरह, मानि कहि यह गूढ ॥२॥ 
श दारे -- सूतम देद्‌ = प्रागमयकोश । मूड = वोधहीन । भव = जन्म, 
संसार 1 गूदुं = गोपनोय, उच्च । 


१० पंचप्रन्थी ( प्रथम 


भावाथ -- बहुत से अबोधी व्यक्ति प्राणमयकोशरूप सूक्ष्म देह ही को अपना 
स्वरूप मानकर अनेक अविवेकपूणं क्रियाय करते हैँ । वे अपनी इस ज्ञानटीन धारणा को 
अत्यन्त गोपनोय तथा सर्वेच्चि मान तथा बतला कर मनोमय तथ! जन्म-मरण को वारा 


मे भटकते है ।। ३ ॥। 
विशेष - कितने रोग अपने आपको प्राणवायुल्प ही मानते है तथा कितने लोग 


वायु रूप सूक्ष्म ईश्वरमानकर उसकी प्रक्षि के लिये भटकते हँ । यह्‌ सव स्वस्वरूप कैः 
अज्ञान का परिणाम दहं । 


[0 जैकनजन्की 


चोकड़ी- २ 
कोश प्राणमय घष्षम देह । आश्रम शृदवार युन नेद ॥१॥ | 
गुरुमय चिन्ह प्रख्य नैमित्य । दन्ता पिज्ञाच की जानहु सत्य ॥२॥ | 

शब्दाय ~ गुन = सगण । नेह = प्रेम । शुरूमय = गुरु के समान । नैमित्य = 
नैमित्त, निमित्त संबंधो । 

भा जाथे -- प्राणमयकोश कौ सूक्ष्म देह है, आश्रम अ।चरण पूर्वक गृहस्थी टै जिसमे 
सगुण उपासना मे प्रेम करना वतलाया जातादहै। १॥ गुरुके समान चिन्ह या वेष 
रखना, अयवा प्रणव ( ॐ ) को ग्‌ र मानकर उक्तको उपासना करना मान्यै । ध्यान 
आदि निमित्त पाकर वृत्ति का स्थिर होना रप नंमित्तिक्‌ प्रल्य है । इसकी असटी दशा 
पिशाच को समनी चाहिये; अर्थात्‌ चं चरतापूवंक नामस्मरणादि करना चाहिये ।॥२॥ 
अवस्था स्वप्न समान बवखान । सामीप्य क्ति तेजस अभिमान ॥३॥ 


दीक्षा बोहं योगानंद । अक्षर मात्रा वेदका चंद ॥४॥ 
शश्दाथे -- सामीप्य मुक्ति = ईश्वर के निकट निवास । वों = वोऽहम्‌, वह्‌ 
मै ह । अत्तर = नाश न होने वाखा श्वास रूप । 
भावाथ -- जसे सूक्ष्म शरीरम स्वप्न होते दै वैसे उपासक कल्पित इष्ट की 
घ्यानावस्था मँ निमग्न कहे जते ह । फक्तः वे सामीप्य मुक्ति पाते हँ; ओौर वे तैजस 
अर्थात्‌ कल्पित प्रकाशवान भगवत्‌ स्वरूप के अभिमानी होते हँ ।॥ ३ ॥ उनकी दीक्षा हे 
“वह मँ ह" अर्थात्‌ मै भगवत्‌ का अंश ह; भौर उसो के संयोग से परमानन्द कौ प्रा्ठि 
होती है । प्राणमय कोश का स्वरूप अक्षय श्वास खूप वायु मना दै ( जो वस्तुतः परि- 
वतंनशीर है ) जिससे वणं, मात्राओं की उत्पत्ति १ वेदों के मंत्रवबनेह। ४॥ । 
द्भ्य शक्ति देव मातंड । कामाग्नि पद दुतिया खंड ॥५॥ 


भूचरी अद्रा वाचा मध्यमा । मात्रा उकार रिष्णु सतयुणा ॥६॥ 

शब्दाथे -- मार्तंड = सूयं । पद्‌ = चरण, भाग । दुतिया खंड = मुवः, गुवलोक- 
अंतरिक्षोक । भूचरी द्रा = नामि या थ्वी पर एकाग्र दृष्टि से देखते हुए ध्यानमग्न 
होना । मध्यमा = कंठस्थान से निकलने वारी वाणी । उकार = उ" । 
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_ भावाथं -- प्राणमय कोश में अंतःकरण द्वारा पंचविषयों को ग्रहण करना खूप 
द्रव्यशक्तिदै। इस कोश का देवता सूयंदै। अगि कामवासनाकीटै भौर गायत्री काः 
दूसरा चरण भ्रुवः है जो अंतरिश्षलोक वाचक दै ।। ५॥ इसकी मुद्रा भूचरी, वाणी 


मव्यमा, ॐ की दूसरी मात्रा ^उ' कार है जिसका प्रतिनिधित्व विष्णु या सतोगुणः - 


करता है । 
देह प्रमाण अंगुष्ठाकार । कण्ड स्थान धुर सां विचार ।७॥ 


दंडक नाम निहि सां द्वार । खानपान सो करत अहार॥<॥ 
शवदाथ-- प्रमाण = माप । थूल = सूक्ष्म । द॑ंडक = डंडा, साधनाद्रारा नाभि से 
त्रिकरुटी तक दण्डायम।न प्राणवाय्‌ जिसे दंडक ब्रह्म कहते ह । 
भात्रा >} = सूक्ष्म देहका मप अंगूठे के बरावर मानादहै। उसीमे से कठ्स्थानसे 
सुक्ष्म कल्पना उठा करती हैँ ॥ ७ ॥ इस कोश का ब्रह्य दण्डक मान। है। इसका दारः 
जिह्वा मानी गयी है, जिसके हारा खान-पान का ग्रहण होता दै॥८॥ 


विशेष -- सूष्म शरीर को अंगुष्ठ प्रमाण मानना ठीक नहीं । वह वहत सूक्ष्म दै !* 


अगष्ठ प्रमाण मानकर कुछ रोग ध्यान करते हँ । यह्‌ उनकी कल्पना है । 
भ्रीहट स्थान दिज्ञा पिम | चस्ण देवता तक्र सक्षम ॥९॥ 
€ ५ शूर ¢ 

पारन कमे उधं शत्य निवास । खेत वण को किये भाप ॥१०॥ 
शब्दार्थं -- श्रीहट = गे मे छोटी जिह्वा जिसे पड़जिह्वा भी कहते है उसके 

ऊपर का स्थान श्रौ हट" कहराता है । उधंशुन्य = श्रीहट के पास का शुग्य माग । 
भावाथ -- इस कोश का स्थान श्रीहट भौर दिशा पश्चिम माना है। पश्चिमः 

कहते हँ पीठ को परन्तु यहाँ श्रीहट को पश्चिम दिशा कहा है । इसके सूक्ष्म देवता 

वरुण हँ ।॥ ९ ॥ पड़जिह्वा से हरसमय लार भरते रहने से उसका पालनकमं है । उसी 

के ऊपर दन्य मे ध्यानकरके लोग अपनो वृत्ति को टिकाते है, बहा मोतीवत उज्ज्व- 

रग चमकता है जिसके ध्यान मे लोग निमग्न होते ह ॥ १०॥ 

दीं उच्चार यजुर सो पेद । जरु तख समान करे परस्वेद्‌ ॥११॥ 

उपदिक्ञा नैऋत्य बखान । नेकऋरत्य देव तहां पदिवान ॥१२॥ 
शब्दार्थ-- परस्वेद्‌ = प्रस्वेद, पसोना । उपदिशा = कोण की दिशा । नैऋत्य = 

पश्चि म-दक्षिण दिशा का कोण । 


भावाथे -- प्राणमयकोश मे नाभि से कठतक दीघं स्वरमे उच्चारण, अवतारवाद . 


समर्थक यजुर्वेद माना दै । शरोर के रोमक्कुपो से निकलता हभ पसीना ही जक का 


हिस्सा है ॥ ११ ॥ इसके कोण की दिशा नऋत्य तथा देवता भी क्त्य नाम का 


मानाहै॥ १२॥ 


२२ पं चमन्थी प्रथम ) 


चायु उदान सफ को नाद्‌ । मटाक्राज्च जहाँ हे अनादाद्‌ ॥१३॥ 


श्यास स्त रंग कमङ प्र ङा । सागे विहंगम भक्तितनदाप्त ॥१४॥ 
शददाथे - वायु उदान =उदानवायु जो कंठमें रहता टै! मागं दिहंगम = 
विगम मागं, पक्षी का मागं; जसे पक्षौ आकाश मे उड़ता रहता टै वैसे भगवान तथा 
देवताओं के चितन मे खगा रहन! । 
माशयै -- इख कोण का वायु कटस्थानीय उदान है । मक्रानमें चिरे हुए आकाश 
के समान ब्रह्माण्ड के आकाशम होते हर्‌ अनाहतनादमें म कानोद टै ।। १३॥ 
इदयकमलर मे ध्यान में दिखतो हुई मूति काला ओर खालरंगमें प्रकाशित मानी दहे । 
इसकोश का विह गम मागं ओर शरीर से भगवान का दास बनकर सेवा करना माना 
ह ॥ १४ ॥ 
धूमं कला रोक बेहट | च्छ्वा वाभदेव आङ्खंड ॥१५॥ 
खष्टम विषय भोग तहं जान । युपर द्रा उन्मिलनि सान ॥१६॥ 
शब्दां - घूर्म। = धुवाँ जसा । वामदे = गौतम गोत्रोत्पन्न एक वैदिक ऋषि । 
ङु = जड़, कुद, भोथरा, गु । उन्मिलनि = अधं खुठे नेत्र । 
भागंथं -- प्राणमय कोशम धर्मीकला अर्थात्‌ व्यान में दिखता आ धुर्वाबत 
श्रकाश को भगवान माना दहै ओर र्वकरठ लोक, वामदेव की ऋचाये ओर गु्रीतिसे 
उपासन। तथा नाम स्मरणद्वारा स्वगंकी प्राचि मानीदहै। १५॥ वहाँ सूष्ष्म विषयों 
का भोग माना दै । गश्च भाव से मनद्वारा भगवतध्यान करते हुए तथा अधं खे नेरौ से 
उभकौ छवि देखते हृए मग्न हो जाना माना टै ।॥ १६ ॥ 
सनी नागवायु अदुरूप । मन संतव्य संकृटप स्वरूप ॥१५७] 


भूमि गतागत प्राग अमाव । स्म देह के कटै सवमातर ॥१<८॥ 
शवदाधं -- नागवायु = डकार लाने वाला वागु । ्यनुरूप = सदृश; उपयुक्त 1 
-मंतटप्र = मत; निश्चय 1 गतागत = आना-जाना, जन्म-मरण 1 प्राग अभाव = कायं 
-का अपनो उत्पत्ति क पहटे कारणम न रहना जंसे दुधमें दही, वैसे सूक्ष्म शरीरमें 

स्थर शरीर नदीं रटता है, परन्तु वीज रहता द । 
भावाधं -- इसकोश का कीना ओौर उपयुक्त नागवायु दै । मनका कुच मानना, 
-संकल्प करते रहना उसका स्वरूप है ।॥ १७ ॥ इस कोश की भूमिका जीव को योनियं 
मे गमनागमन कराना है । इस सूक्ष्म शरीर में स्थुल का अमाव रहता हे; परन्तु उसका 

' बीज रहता है । यदी सूक्ष्मदेह का स्वभाव कहा जाता ठ ॥ १८ ॥ 


ंद्- ज्ञान न्द्री पौव श्न, अंतःकरण मन आदिदे। 
क्ष्म पाचों तच श्रौ, प्रकृति स्वै देवादि दे॥. 
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व्यवहार देवनि सष्ष्म कीन्हा, देखु हृदय विचारि कै । 
यम जार खानि कठेश्च ह, प्रेतादि योनि संचारि कै ॥४॥ 
शब्दाथे -- यमजाल = मनका जाक, कल्पना; अमिकों की मान्यता ! संचारि = 
संचारना, फंलाना; उत्पन्न करना । 
भावाथ -- पाच ज्ञानडइन्दरियां, मन आदि अन्तःकरण पंचक, पाचों तच्वोंके 
सुक्ष्म अंश, सभी (२५) प्रकृतिर्या, सभी (१४) देवता, देवताओं के व्यवहार ह्न सवके 
सक्षम अंशो के स्वल्प को सूक्ष्म शरीरया प्राणमय कोश मानादहै। (यह तो कु 
संशोधन पूवक ठीक टै; परन्तु ) हृदय में विचार करक देखो, अभिकं ने विशेष सुख 
भोगने की खानि सूक्ष्मशरीरधारी देवता ओौर वि्ेष दुःख भोगने की खानि भ्रत-प्रेतादि 
योनियों कौ कल्पना करके उसका प्रचार कर रखा है 1 ४ ॥ 
विशेष -- ऊपर सूक्ष्म शरीरके व्णंन में देवतादि कूठ कल्पनाओं का मिश्रणं 
दै । वस्तुतः सूक्ष्म शरीर वासनामय अत्यंत सृष्ष्म होता है । 
सृक्ष्मणरीर धारी प्रत होते हँ यहं मानना एक भ्रम दहै । विना स्थूशरीर धारणः. 
कयि जीव किस प्रकार कमं नहीं कर सक्ता । अतएव भूत-प्रेत की खानि. मानन 
कल्पित एवं ठ टे । र 
दोहा- स्थ सा सक्षम अरग दह, उलटि पक्टि अराय | 
शब्द्‌ का होय परि रे, नहिं तो यमपुरं जाय ॥४॥ 
शबव्दाथे - श्ब्दकला = शब्दो की रचना । यमपुर = वासना, गभंवास । 
भावाधे - स्थूल देहं का ही यह सूक्ष्म शरीर वासनावीज होनेसे उसी का एक 
अंग है । इन्हीं स्थूल-सुक्ष्म शरीरो मे जीव उलट-पल्ट करके फंसे हए जन्म-मरण में नाच < 
रहे है । संसारम शब्दों की अनेक प्रकार की रचनायेहं। हे मूमृष्चु! उनके सारासार 
की परख कर, अन्यथा वासना-वश हुआ गभवास मे जायेगा ॥ ४॥ 
इति प्राणमयकोश संपूण ॥ 


३-अप्र मनोमय कश्च वणेन 
छंद कोश॒ मनोभय रंग बहुत, तरंग यनि व्याङ्ल भये। 
जग जीव पामर खानि, तीनों कोश तिन गिनती श्ियि ॥ 
ब्रह्मादि लिव को चित्त क्षोभ्यो, आदि कारण चाही । 


सो खानि कष्ट करटेश मं, आज्ञा धरे प्तावहीं ॥५॥ 
शब्दा -- रंग = भावनाथे । तरंग = कल्पनायें । पामर = नीच, मलीन ॥ 
खानि = रूप । त्तोभ्यो = श्चन्ध किया । आदि कारण = ब्रह्म, ईश्वर । 
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भावाथ -- मनोमय कोश की बहुत भावना्ये एवं कल्पनायें है, जिसमें ऋषि- 
मुनि गण व्याकुल फिरते हें। जो संसारके मलीन रूप व्यक्ति हैँ वे अन्नमय, प्राणमय 
तथा मनोमय को ही अपना मुख्य स्वरूप मान रचे हैँ । ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि 
का चित्त भी मनोमय की कल्पना मे पड़कर्‌ श्ुब्ध हो गयाहै ओरवे भी सवका मूल- 
कारण किसी तयाकथित ब्रह्य या ईश्वर कौ खोज में पड़े उसको पाना चाहते ह । अतएव 
मनकी कल्पना में घूमने वाले सव जीव सुख तथा ईश्वर प्राचि की अशा धारण कर 
ओर क्छेशमय खानियो मे पड़ दुःख पाते हए पश्चाताप करते रहते ह ॥ ५॥ 
दोहा- मनोमय कोश्च विस्तार बहु, कै यनीदरवर वेद । 


कारण देह आश्चा वधे, प्रस्यश्च॒ सनो सेद्‌ \५ 
शब्दाथे -- कारण दे्‌ = अज्ञान । ञेद्‌ = रहस्य, स्म॑ 1 
भावाथे -- 9 मुनिजन तथा वेद मनोमयकोश का बहुत चिस्तारसे बणंन 
करते हँ । इसकी देह कारण यानी अज्ञान है जिसका स्वरू्पदहै विषयोकी आशामें 
जंघे रहना, यह प्रत्यक्ष मन का रहस्य है ।॥ ५॥ 
ह चोकड़ी ३ 
कोल सनामय कारण देह । आश्रम वानप्रस्थ का येह ॥१।! 
जंगम आतप क्म्‌ बसस । विदवप्रल्य दशा उन्मत्त ।२॥ 
शव्दाथे -- जंगम = चलने बाला; श्िगायत संप्रदाय के गुरुओ को उपाधि । 
ल्ग = लक्षण । 
भावाय -- मनोमयकोश्च की देह कारण दै; ओर इसका आश्रम वानप्रस्थ है ।।१॥ 
वानप्रस्थो लोग चल्ते-फिरते समस्त प्राणियों मे आत्माके निवास का खक्षण मानकर 
उनपर दया करते हं । इस कोश मे योगनिद्रा की गाफिली ङ्पी विश्वप्रल्य है ओर दण। 
ज्ञानयोग मे मस्त रहकर उन्मत्त रहना है । २॥ 
अवस्था सुषुधि य॒क्ति सारूपं । तहां अभिमानी प्राज्ञस्प ।॥३॥ 
दीक्षा सहँ शिवोहं जान । अष अद्वैत आनंद चखान }४\ 
शब्दाये -- प्राज्ञं = वृद्धिमान, चत्तुर, दक्ष, ज्ञानी, जीवात्मा । शिवोहं = 
शिवोऽहम्‌, म कल्याण स्वल्प हं । 
भावाथ -- मनोमयकोश की अवस्था सि, मुक्ति भगवान के रूपवाला हो 
जाना, अभिमान ज्ञनकाहै।॥३॥ इसमें दीक्षा शित्रोऽहम्‌ कौ जाननी चाहिये तथा 
अद्वैत बोध का आनन्द कहा जाता है ।॥ ४॥ ६ 
इच्छा शक्ति साधन निदिष्यास | शषित्रज्न निण्य जानहु तप्त ॥५॥ 


देव श्र तं के दौय। मंदाग्नि भो तमोथुण सोय ॥६&\। 


"` # ^ "वरत 
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शब्दाथे ~ निदिध्यास = अनवरत चितन । त्तेत्रज्ञ = कषे्र-शरीर-प्रकृति का 
जानने बाला आत्मा । 
भावये - इस कोश की शक्ति इच्छा है, साधन टक्ष्यका निरंतर चितन ओर 
-निणंय कषेत्र-्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ ईश्वर ओर प्रकृति का विवेक है ।॥ ५॥ इस कोश का देवता 
श्र है, इसकी अग्नि मंद तथागुण तमदटै। ६॥ 
विशेष ~ इस कोण का योगमागं होने से उसमे आहार-विहार स्वल्प होता है; 
अतएव मंदागिनि रहती दै ओर योगनिद्रा रहने से तमगुण रहता टै । 
ततीय पाद भायत्री जान । चाचरी यद्रा रश्द्र गुण खान ॥७) 
वाचा पश्यंती मात्रा सकार । स्थान बास हदय सो दार ।॥<॥ 
शाव्दाथं -- ठृतीत पाद्‌ = ^स्वः", स्वगं । चाचरी सुद्र योगकी एक मुद्रा 
जिसमें आंखों वंद करके चिमचिमाहट का प्रकाश देखते हं । 
आं -- इसकोश मे गायत्री का तीसरा चरण स्वः" है जो स्वगंवाचक है, 
चाचरी मृद्रादै ओर तमगुण के खान ख्द्रदेवता हँ । ७॥ हृदयमें रहने वारी पश्यती 
वाणी टै, ॐ की तीसरी मात्रा म है, इसके भी स्थान ओौर द्वार हृदय हैँ ।॥ ८ ॥ 
अधं अंगुष्ठ देह को मास्त । बह्म कै कुंडस्या जास ॥९॥ 
गोह्णाट हृदय अस्थान । दक्षिण दिला देव यम सान ॥१०॥ 
शब्दाभै -- कु'डल्या = कुंडल्यब्रह्म 7 गोह्वाट = गोक्चक्र । 
भाव्राथे - इस कोश मे योगी लोगों दवारा कल्पना में दिखता इआ अधंअगुष्ठ का 
शरीर मानादटैजो हृदय का भास या चमक टै । ओर जिसे कुण्डत्य ब्रह्म कहते हँ बहु 
भी हृदय सें कल्पना से दिखता हुआ गोल प्रकाश है, जो जड़भासदहै। ९॥ हृदयम 
ही गोह्लाट यानी गोला चक्र माने है; कहते हं इसका स्थाननेत्रमेभीदहे। ईस कोश 
की दिशा दक्षिण ( दाहिना हाथ ) है तथा इसके देवता यमराजा है 1 १० ॥ 
मध्य शून्य ओ प्रख्य क्रिया । लार वणे मात्रा कटपत्या ॥१९१॥ 
तेज तस्व वेद अथर्वण धाम । उपदिङ्ञा अग्नेय अग्निदेव नाम ॥१२॥ 
शब्दाथं -- सध्यशुन्य = हृदयाकाश । प्रलयक्रिया = सुषि 1 कट्पत्या = 
कल्पना । श्मग्नेय = दक्षिण पूरब का कोण 1 
मावाथं - मनोमय कोश मे हृदय का आकाश, सुपिङ्प प्रलय क्रिया, हृदयकमलं 
का खार रंग, श्वास में मात्राओं की कल्पना, अग्ति तत्व, अथववेद जो पंचतत्व को ही 
ब्रह्मधाम ( ब्रह्यस्वङ्प ) मानतादहै, कोण की दिशा अग्नेय तथा उसका देवता अग्नि 
मानाटे। ११॥ १२॥ 
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बाजा शंख वायु हे प्राण । महदाङ्राश मागं कपि जान ॥१३॥ 


कमलवणं रक्त अरु दवेत । ऋचा तहां सतपुरुष समेत ॥१४ 
राढ वदे -- महदाकाश = अनन्त आकाश । मागकपि = कपिमागं, बन्दर जैसे 
कूद के चलता है, वैसे एक चक्रसे दूसरे चक्र पर हव्योगी वायु ठे जाति है । 
भागथ- इस कोश मे अनाहतनादके बाजामेंसे शंख का वाजादहै, वायु प्राण 
हे, आक्राश महत्‌ है ओर मागं कपि का जानना चाहिये । १३॥ हृदय का द्वादशदलं 
कमर तथा मस्तक का सहस्रदक कमल के रंग लाल ओर उजकेहं । वहाँ अथर्वेद के 
मन्त्र तथा सतपुरुष का वणंन करते हँ 11 १४ ॥ 


ज्योति कला लाक करा । आनंदमय तदह भोगदिङाघ ॥१५)) 


शांभवी तर्हां द्रा खीनि | दूमं वायु बद््म पखीनि।१६) 
शब्दाथे -- शांभवी = शम्भ यानी शिव सम्बन्धी मुद्रा; ब्रह्मरन््र 1 
शब्दाय - इसकोशमे हदय मं कैलाश पवत माना है उत्तमे कल्पना से दिखते 
हए ज्योतिप्रकाश को शिवकी कला या अंश साना है 1 उत्तमे ध्यानमग्नता को आनन्द- 
मय भोग विटास कटते हँ ।॥ १५ वहाँ सुक्ममद्रा शांभवी मानादटै, यह्‌ वस्तुतः 
शिवतच्व में मग्नता है । प्रबीणयोगी खोग इसमें सूषष्म॒द्रुमंवायु को मानते जो नेत्रो 
के पलकों को गिराता-उठातादहै ओर योगमें सदायक ट १६॥ 
बुद्धि बोधव्य त व्यवहार । सोरेष्टता भृमि कहै प्रचार ॥ १७ 
अभाव अन्योन्या जानहु तीन । सन केकोज्ञ कहै परबीन ॥१८॥ 
शब्दा -- वोधव्य = बोध करने योग्य, निश्चय 1 सोल्ञेषटता = अच्छी तरदं 
से लिपटा हा एकीकरण, एकाग्रता । अभाव अन्योन्या = अन्योन्याभाव, एकः में 
दूसरे का अभाव जसे घटमेंपटका तथा पटमें षट का अभाव । 
भावायथे- दूस मनोमय कोणमें केवल बुद्धिस किसीवात का निश्चय करना 
रूप व्यवहार रहता टै । इसकोशमे योगी रोग सौचेष्टता भूमिका का वणन करते हैँ 
जो एकाग्रता कहलाती है ॥ १७ ॥ इस कोश का अभाव अन्योन्या ठै, अर्थात्‌ योगसे 
प्राप्च ईश्वर गृद्ध है न उसमे अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय तीनोंकोश हरन 
तीनों कोशो में वह्‌ है । इस प्रकार विद्वान लोग मनोमयकोश का वणन करते है 11१८ 


छंद्‌--मनोमय कोश्च कारण देह ये, चारु अतःकृरणयं । 
तहँ दक्ष्म तख प्रति संयुत, एक ते बहु विधि भयं।॥ 
गन यक्ष योनि निवास कीन्हें, चौरासी कारण अयं । 
संधिक दक्षा आशा सो कँ, मनोमय वणन अयं॥ ६॥ 
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प्रकरण }) २ मनोमय कोश वणंन ६७ 


शव्दाथे -- चार्‌ ऋअन्तःकर णयं = चतुष्टय बन्तःकरण-- मन, चित्त, वुद्धि, 
अरद॑कार । संधिकद्शा = ईश्वर की कल्पना । कँ = धोखा । 

भावाथ -- मनोमय कोश की देहं कारण' है जो चतुष्टय अन्तःकरण तथा सूक्ष्म 
तत्व-प्रकृति का संयुक्त अष्यासबीज है, जिस एक अन्ञानरूप कारण देह से जीव अनेक 
प्रकार की योनियों में भटकतादहै। इस कारण देह को लेकर देवगण तथा यक्ष दि 
योनियों की मिथ्या कल्पना मनृष्यों ने कर्‌ रखी है, वस्तुतः यह चौरासी- मनुष्य, पु, 
अण्डज, उष्मजमं जनेकाकारणदै। इस मनोमयकोशमे इस बात का मृख्यल्पसे 
वर्णन किया गया कि किस प्रकार योगी खोग धोखे मे पड़कर देह के भास कोही ईश्वर 
मान कर उसमे भूके है 1 ६ ॥ 

विशेष -- देव, यक्ष आदि योनि केवल कठिपत ह । मनुष्य, पशु, पक्षौ, कमि 
आदि योनि दही सत्य है । 
सोरटा-इन्द श्रंगन सयुक्त, मनोमय कारण देह यह । 

बंधन त्रिगुण युक्त, बह्म निष्ठा में जीव बधे॥ १॥ 

श्ब्दाधे -- त्रिगुण = सत, रज, तम । 

भवयं - उपयुक्त भागों कं सहित यह मनोमयकोश या कारणदेह है, इनमे उलक्ञे 
हृए्‌ लोग त्रिगुणात्मक वंधनो में बंधे हैँ । यदि कोई इनसे दृटा तो अपने शुद्ध स्वरूपसे 
पृथक किसी कल्पित ब्रह्म की निष्ठा मे वंधम(न हुआ ॥ १ ॥ 

विशेष -- ब्रह्म कौ कल्पना का दिम्दशंन आगे दो कोशो में होगा । 

इति मनोमय कोश संपूर्ण ॥ 


४-अथ ज्ञानमय कीश वणेन 
छं द-ज्ञानमय यह काञ्च जानो, मदाारण देह को। 
उतपति खानि विकार पूरण, ब्रह्म वणं अदेह को ॥ 
देवादि इच्छा करं ताकी, ज्योति रूप प्रत्यक्ष द । 
साक्षी त्रिगुण को आदि कारण, गुप राखे खच्छ सो ॥७॥ 
शब्दाथं - महाकारण = ब्रह्य । वणं = रंग, वर्णन । 
भावे -- यह ज्ञानमयकोश समो जिसकी देह महाकारण ब्रह्म है । उस ब्रह्म 
को यद्यपि देहातीत वर्णन करते ह तथापि उसी को जगत की उत्पत्तिखानि कहकर विकार्‌- 
पूर्ण सिद्ध कर देते ह। ( कहते है ) उसे ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष मानकर देवादि भो 


उसकी प्राश्चि की इच्छा करते ह । वह त्रिगुणात्मकं जगत का साक्षी तथा मूर कारण रै 
फिर उसके विषय में मनमें गु्ठभाव से स्वच्छ होने का भी दावा रखते है 1 ७ ॥ 


१८ पंचम्रन्थी ( प्रथम 


विशेष -- जो जगत का स्वाभाविक कारण है नहं स्वच्छं एवं शुद्ध कदापि नीं 
हो सकता । 


दोदा-ज्ञानमये यह कोश मे, भटके बहु अन्नान। 


शुरू पारख पाये बिना, मानि मानि भरमान॥ ६ ॥ 
शबा -- सानि सानि = सत्य सम कर । 
भाता ~ इस जानमय कोश में भौ वहुत अबोधी मनुष्य भटकते है, ओर सद्‌- 
गुरुसे यथाथ पारख को प्रा्िहुए विना भठी बातोंको सत्य समभ कर्‌ चवकरं 
काटत ह्‌ ।॥ £ ॥। 
चोकड़ी -४ 
ज्ञानमय कोक सह।कारण रूष ¦ आश्रम चाथा संन्यास सरूप ॥ १ ॥ 


महा प्रज्य शषिविङ्गि बखान । दश्चा मौन तयां पद्‌ मान ।॥२॥ 
शब्डायं - महाप्रलय = सव का ब्रह्यमें ल्य । शिवलिंग = मुक्त स्वरूप 
परमात्मा । ५ 
भागधे - ज्ञानमयकोश का महाकारण ( ब्रह्म ) स्वरूप टै जित्ते सबका उत्पादक 
माना है । इसका चतुथं सन्यास आश्रम वतलाते हूं ।। १ ॥ इसमें सव का लयकरके एक 
ब्रह्मा रह जाना रूप महाप्रलय टै तथा इसमे कल्याणस्वङूप परमात्मा का लक्षण वताया 
गया है । इस ब्राह्मो स्थिति मे ब्रह्मवादी मौनदश। धारण करके गायत्री के चतुथं (तत्‌) 
तुरीय पद मे स्थितः रहते हं ।॥ २.॥ 
युक्ति सायुज्य बहाने वेद्‌ । अभिमानी प्रत्यगात्मा मेद्‌ ॥ ३॥ 
सोहं दीक्षा षिदेहानंद । साधन साक्षात्कार आनंद्‌ ॥ ४ ॥ 
शब्दाथं -- प्रत्यगात्मा = सूत्रमणिन्याय सवमें व्यापक ओर सवञ्ञे भिन्न आत्मा 
या ब्रह्म; यहाँ प्रत्यक्‌" क। अथं है भोतर, अर्थात्‌ वहं अत्मा जौ सारे विश्व कं भीतर 
हो । सोहं = सोऽटम्‌, वह र ह । 
भागः इसकोश कौ मूवित सायुज्य अर्थात्‌ ब्रह्मने मिल जाना है एेस। वेद 
कटता टै । .इसकोश में अभिमान का मेद प्र-यगात्मा ठं अर्धात्‌ म सवमं व्यापक हं यह्‌ 
अकर टे ॥ ३॥ दक्षा सोऽहम्‌" टै तथा अनन्द विदेह का दे ओर सधन स्वयं 
म्रत्यक्ष ब्रह्मानन्द टं ।। ४॥ 
निर्णय आतमा इश्वर सो देव । ज्ञान शक्ति ॐ पद्‌ भव ॥ ५॥ 
बड़वाग्नि यद्रा अगोचरी । मात्रा इकार वाचा परा परो ॥६॥ 
शब्दाधं - भेव = मेद, रहस्य । अगोचरी = इन्द्रियो से परे । इकार = अधं 
मात्रा ˆ“ । वाचा पय = परा वाणी । 





( प्रकरण ज्ञानमय कोश वणन १६ 


भावाथ -- इसकोश मे जगत असत्य तथा आत्मा सत्य है वह निर्णय, सवंशविति- 
मन ईष्वर देवता, ओम्‌ पद का रहस्यषूप ज्ञान की शक्ति, वड़वागिनि के समान जगत 
वनने को इच्छा, मृद्रा इन्द्रियों से परे ब्रह्म में ध्यान, ओम्‌ की चौयो अधंमात्रा ^`“ तथा 
वाणी परादै ।। ६ ॥ 
परिशेष -- कते हैँ कि परा वाचाका विडांडमें नाभि तथा ब्रह्माण्ड में तालु 
स्थान दै । 
शद्र॒ सस्वगुणं ईश्मर देव । तहां स्थान मूधनी सेव ॥ ७॥ 
मष्ूर्‌ प्रमाण छया वदखधन । ब्द चचचद्र अन्नुमान। < ॥ 
शब्दाश - मूधेन ॐ मूर्ढामूर्वा, मूख कै भीत्तर का तालु ओौर कंठ कं वोच का 
ह भाग जौ मस्तक या शःपषंस्यानकं ठीक नौचे पड़ता टै ओर जहाँ से मूद्ध॑न्य वर्णोका 
उच्चारण होता है; नाभिस्थान । प्रमाण = माप । | । 
भागां - इस कोश का गुण शुध सत्त्व है ओर देवता ईष्वर है, उसका निवास 
स्थान ब्रह्माण्डमें तालु तथा पिडांडमें नाभि है जिसका सेवन ज्ञानी जन करते हैँ ।।७॥ 
महाकारणदेह का अ।कार मसूर प्रमाण मानते हँ जिसे द्धोटा विदुके रूपमे ध्यानम 
देखते ह । ओर. अधंचन्द्राकार ब्रह्मका अनुमान कर रखे हं 11 5 ॥ 
पुण्यगिरी अउठ पीठ स्थान । उत्तर दिक्षा ङषेर वान ॥ ९॥ 
क्रिया सूयं प्रत्यक्ष तहा जान । हरा वणं सवेश्ल्य मान्य ॥१०॥ 
शब्दाय - पुणप्रगिरी = पुण्य का पवंत, ऋद्धि-सिद्धि-प्रा्चि का स्थान । अडउठ- 
पी>==नाभि या कपाल, जहाँ तव्रिकुटी, श्रीहट तथा गोह्वाट कौ एकतां मानी ह । 
 भागाधं- इसकोशमें नामि या मुख्य कपा कटर स्थान है जिसमे ध्यानस्थ 
हो जाने से पुण्यो कोः महढेरी या ऋद्धि-सिद्धि की प्रि होना मानादहे। इस कोश की 
दिण। उत्तर या वा्याँ हाथ दहै ओर इसके देवता कुवेर कहू जाते हं ।। ९॥ यहं ज्ञानमय 
कोण सूयंवत प्रकाशन करता है जिसमें अन्य पूवंकथित तीन कोश ज्ञानयुत रहति हैँ । 
व्यानमें हरा रंग ओर जगत का ख्य रूप स्वंशुन्य माना टै । १०॥ 
५ [<| केप 
उच्चार अधंभात्रा सो होय । वेद ऋण तहां जानहु सोय ॥१९१॥ 
तच वायु तहा वाग्यु समान । वाजा तहा ग्रद्ग चल्लान ॥१२॥ 
शब्दाय - वायु समान = समानवायु । 
भा ग्रां - इसः कोश मे उच्चारण अधंमत्राकादै ओौर वेद ऋग समना 
त्वाहिये ।॥११॥ इसमें तत्व वाय ( प्राण ) समान है ओर अनाहत नादम्‌ बाजा मृदंग 
क। माना है । १२॥ 


२० | पचम्रन्थी ( प्रथमे 


वायव्य उपदिक्ञा वायु सो देव । चिदाकाश्च आकाश गनेव ॥१३॥ 


वणे कमल श्याम शध पीत । मारग मीन ज्ञान सुचीत ॥१४॥ 

शब्दायं -- वायउय्र = पर्चिम-उत्तर कोण । मारग मीन = मीनमागं, जैसे 
मछली जलधारा कं उल्टा चल्ती है वैसे वाय्‌ को ऊपर चदढाकर ब्रह्मव्यान मे मग्न 
होना । सुची = सुचित, दृढ़ मन से । 

भागधे -- इस कोश में कोण कौ दिशा वायव्य, देवता वायु, तथा आकाश चेतना- 
काश कहा जाता है। १३ ॥ नाभिके दश दरु कमल का रंग ष्याम तथा शुद्ध पीला 
माने है । श्वासा उलटाब्रह्माण्ड मं चटढाकर ज्ञान में दृढ़ मन से लगे रहना रूप मीनमागं 
इसका मागं टै ।॥ १४ ॥ 
ऋचा दद्वर क्का सो जोय । ज्वाला लोक अधर तक्ष होय ॥१५॥ 
दैश्वरमय तहां मोग विरा । आस्मभावनी शद्रा ताञ्च ॥१६॥ 

शब्दाथं - ऋचा = मंत्र । उालालोक = प्रकाणपुंज रोक । अधर == अंतरिक्ष? 
अत्मभावनी मुद्रा = मै आत्मा सवका साक्षी ह यह्‌ भावाकार वृत्ति । 

भावाथै--इस कोश की कला वेद मंत्र रूपी ईश्वर ( वेद भगवान ) है, अंतरिक्ष 
मे प्रकाशपुज ब्रह्मलोक माना दै 11१५। यहाँ ईश्वर का स्वरूप धारण करके भोग-विलास्‌ 
करना मानाहै ओौर इस कोश की मुद्रा आत्माकार की भावना में निमग्नता है ।।१६॥ 


किकिरा ष्म तदयं बाय । चित्त कों स्वभाव चैतन्य बताय ॥ १७} 
भूमि सुलीन अमाव अत्यंत । ज्ञान प्रकाश निर्णय सम्यत ॥१८॥ 
शब्दाथं--सुलीन = अच्छी तरह छीन टो जाने का भाव । सम्थंत =पूर्ण। 

भागथ- इस कोश में सूक्ष्मवायु किकिरा ( छक ) है, जिससे दछीक आती टै } 
इस कोश मे वित्त का स्वभाव ज्ञानपूर्ण वताया गया है ॥१७।। इसकी भूमिका सुखीन 
अर्थात्‌ अच्छी तरह वृत्तिखयता हे जहां जगत का अत्यंताभाव माना गया है । इसमें पूर्ण 

निर्णय से ज्ञानप्रकाश माना है ।१८॥ 

छ द-इमि ज्ञानकोश बखान वेद्‌, प्रमाण महाकारण क्यो 
अभिन्न हं चिद्‌ खानि उतपति, जीव तेहि परवक्ञ रद्य ॥ 
साक्षी विकटप समाधि पूरण, निर्विकल्प इच्छा धरे। 
बहु कटे देश अनामयं, सेवेत जे पिस आद्रे ॥ <८॥ 

शब्दार्थं -- अभिन्न = एक रूप, ब्रह्म जगत की एकता । हं = हम्‌, एकोऽह 
बहस्याम्‌, एक मै बहुत हो जाऊ । दि.कंल्प = विभिन्नता; संदेह, अज्ञान; चितन ! | 
निर्दिकल्प = विकल्प से रहित, जाता, ज्ञेय आदि के भेद तथा विशेष्य--विदेषण के 


। 


| 
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सम्बंध से रहित वहं ज्ञान जिसमें केवल ब्रह्म ओौर अत्माकौ एकल्पत। क अखण्ड बोव 
होना मानते हं । अनामथं = अनामय, रोगरहित । पिस = पिसे जाना, दृखो होना 1 

भषाथे ~ वेदके प्रमाणसे उपयूक्तप्रकारसे ज्ञानमयकोश तथा महाकारण 
देह का वर्णन किया गया । मै ब्रह्य जगत से अभिन्न हुं", यह भावना ही जगत- 
उत्पत्ति का कारण या भवजाल है जिसके वश में पड़ेजीव अनादिकाल से नाच रहं ह। 
ज्ञानी लोग साक्षी व सविकल्प एवं सितन रूपी समाधि को पार कर पूर्णं निविकल्प 
रूप आत्मा ओर्‌ ब्रह्म की एकता की अवस्था मेँ पहुंचने की इच्छा धारण कयि हए है। 
परन्तु वे यहं नहीं जानते कि तथाकथित अनामय स्वरूप ब्रह्म जगत की अभिन्नता रूपी 
महारोगसे पूर्ण है; अतः जो लोग उसका आदर पूवक सेवन करते हँ वे जगत चक्कर 
मं पीसे जति है ।॥८॥ 


सोरटा-रेषो निर्म॑क ज्ञान, खानि करेल को बीजदहे। 


जो पै संत सुजान, परख बुद्धि तेहि ना गहे॥ २॥ 

शा्दाथ--ष्वानि = उत्पत्ति स्थान । सुजान = समभदार । 

भागाध--इस प्रकार ऊपर से निर्मल दिखता हृभा उपयु क्त ब्रह्मज्ञान सबका 
उत्पत्ति कारण तथा जगत से अभिन्न होनेसे दुःखों का बीज दै । अतः जो सच्चे समम 
दार परखनवृद्धि वाङ श्रंष्ठ पुरुष होगे वे इसे नहीं ग्रहण कर सकते ॥२॥ 

पिष - ब्रह्म जगत का करण है अतः वह मुमृष्चुमों को त्याज्य है । भपना चेतन 
स्वरूप शुद्ध है; अतः अपने माप में संतुष्ट होना चाहिये 1 

इति ज्ञानमय कोश संपूर्ण 


५-ञ्मथ विज्ञानमय कोश्च वणन 
अंद-भव सुनहु संत समान चित, विज्ञानमय पूरण अयं । 
कैवस्य देह सो ब्रह्म भद्रं, अनामय अव्यक्त स्वयं ॥ 
ज्ञो पर।त्पर निवैचन सच पर, वेद अमल भनंतजे। 
ते लखहु सञजन परखि गुरु, देख सत्त भासंत जे ॥ ९ ॥ 


शब्दा थ -- समान = सावधान । अनामय = नीरोग । अठपक्त = अभ्रकट; 
अज्ञात 1 परात्पर = सबसे परे । निवंचन = मौन, प; कथन मे न अनि वाला । 
भनंत = कट्ना । 

भागय -- हे संगो! सावधान मनसे सुनो । अब मैं पूर्णं विज्ञानमय कोशका 
वर्णन करता ह । इसको देहं कैवल्य है जिसका स्वरूप अद्र त ब्रह्म है, जो नीरोय, अज्ञाच 
सवं अदृष्य, स्वतः, परात्पर, कथन में न अने वाला, सर्वोपरि दै ओौर जिसको वेद 
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निम कहते हैँ । हे सज्जनो ! जो रोगो को सत्य प्रतीत होता उस ब्रह्म की काल्प 
निकता गुरमुख वचनो से परख कर देखो ॥।९॥ 
दोदा-परमहंस मत प्रगट यह, ह्ञाई' प्रथस विकार । 
यह अनुरागी जीव कहं, खानी करेश्च अधिकार ॥ ७॥ 
श्‌ञ्दाशं ~ साँई = दाया, धोखा । प्रथम = सर्वोच्च मानवदन । अधिक्रार 
हकः; योग्यता; पात्रता । 

५ गधे - यह विज्ञानमय कोण का विस्तार प्रत्यक्ष परमहंसो कामतदै जो 
सवंच्चि मानव तन धारी के अंतःकरण काधोखायाश्चमदडै। जो व्यकित इसकोण कैः 
प्रपच मे अनुरवतदहवे बारम्बार जन्ममरणके दुःखों के पात्र हं ।।७| 

विशेष -- ब्रह्म जगत से अभिन्न टोनेसे ब्रह्मम निष्ठा रखने वालोंकी दष्ट 
जड्ध्यास से निवृत्त नहीं टो सकती; अतएव वे जन्मादि के टी अधिकारी वने रहते! 

चोकड़ी-- 
विज्ञानमय कोच को घनो विस्तार। जते खानी करेच्च अपार | १ ॥ 


विज्ञानकोश्ञ देह कैवल्य । आश्रम परमहंस निदचट्य ॥ २॥ 
शब्दाथ - निश्चल्य = स्थिर । 
श्वाय -- विज्ञानमयकोश का विस्तार सुनो जिसके अव्याससे जीव नाना 
खानियों मे अनेक दुःख पाता ट ।।१।। विज्ञानमय कोश का कैवल्य देह टै; ओर आश्रम 
परमस टै जो अचल त्र्य का साधनक्षेत्र टं ॥२॥ 
प्रसाद चिन्ह प्रख्य एकत । दजला सुजड जानो विभ्नांव॥ ३॥ 


उन्मनि दाचा सहजारूप । निगुणमय शक्तित भूषप॥४॥ 
शब्डायं ~ प्रपाद्‌ = निमंलता, स्वच्छता । एकांत = अत्यंत । उन्मनि = उन्मन, 
उद।स । 
भाशते ~ इस कोशमें अंतःकरण की निमंलता लक्षणदटहै, प्रलय दहै जगत की 
अत्यंत {नवृत्ति अर्थात्‌ अपने से एथक जगत न मानना । दशा जड़भरत आदि के समान । 
संस्र में मूद्वत या पागल्वत चेष्टा करना है ।॥३। वाणी-वचन कहने-सुनने से उदास 
हो जान। ओर हर समय सहजरूप से रहना, गुणातीत हो जाना ओर सायुज्यादि सभी | । 
मूक्तियों से ऊपर सम्राटवत्‌ टौ जाना ।॥४॥ „दः | 
तहा निरंजन आप अभिमान । दीक्षा शअनामयाहं जान ॥ ५॥ 


ब्रह्मानंद मगनता पाय । साधन ज्योति स्वरूप कहाय ॥ & ॥ 
 शब्दायं - निरंजन = निर्दोष । अनामयोहं = भनामयोऽहम्‌, अनामयः + 
अहम, मै नीरोग ह । ू र 
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` आथे -- विज्ञानमय कोणमें मै निर्दोष ब्रह्य हं यह अभिमान दै, ओर “अना- 
मयोऽहम्‌' यह दीक्षा जानो ।॥५।। इस ब्रह्मानन्द की मग्नता की प्राचि होती है ओौर 
ज्योति स्वरूप की साधना कौ जाती ह ६ 
विशेष -- भै निर्दोष ब्रह्म है इसे अभिमान इसय्ये वत्ताया गया दहै क्योकि इसी 
मे जगत होने का बीज 
कूटस्थ निर्विकरपता भान । निणेय देव तहा शक्ति वखान ॥ ७ ॥ 
शक्ति परा ३ सथ्की खान । चह्याग्नि पदारथ पद्‌ मान॥<॥ 
शब्दाधे -- कूटस्थ = कूट ¬+ स्थ, दूट = अहिरन, निदा; स्थ = स्थित-निविकार 1 
परा मूलावार में स्थित रहने वाटी नाद रूपिणो वाणी; ब्रह्मविद्या । 
भावाथ - जसे खोटार-सोनारकी निहाई पर अनेक वस्तुये पीट-काट कर 
बनायी जाती ह ओर वहु एक समान अचल रहती टै; वसे ब्रह्य में विश्व बनता-मिटता 
परन्त्‌ ब्रह्म एकरस निविकार रहता है यह ब्रह्म का कूटस्थ या निविकरल्प होना माना 
है । ज्ञानमय कोशम निणंयक्ियि हं किं ईश्वर महान देवता तथा सवंशवितमान दै 
॥ ७1 ब्रह्मविद्या ङ्पी परा शक्ति सारे जगत का मूल मानादहं। ओौरत्रह्य को परम- 
पदाथं मानकर उसकी ज्ञानाग्निमेद्रत का शमन बताया टै यही न्रह्याग्नि है ।।८॥ 
सवंसाक्षी मुद्रा तके लक्ष । गाचा परात्पर अहै प्रत्यक्॥ ९॥ 
मात्रा यं निगुण गुण तहां । शिवदेधशगुण के दै जहां ॥१०॥ 
शब्दाथे -- काचा परात्पर = वाणी चे अत्यंत परे 1 यं = विदु ०२ । 
भावाथ -- विज्ञानमयकोश मेँ श्रह्म सवका साक्षी" षा लक्ष्य मे रखना सवं- 
साक्षी मृद्राहै1 वह्‌ ब्रह्म वाणी से.भत्यंत परे है ओर प्रत्यक्षभूत जो कुचं है सब वही 
टै ॥९॥ इसने ओम्‌ कौ मात्रा विदु "°" है ओर गुणनिगंण अर्थात्‌ गुणातीत दै। इस 
निगुण तत्त्व के देवता शिव जी हँ जिनका गुण कल्याण करना टै ॥१०॥ 
अस्थल शिखा ब्रह्ममय विदु] नीलवरं तरह क्रिया इदु ॥११॥ 
स्थान दष्ष्प बहमरघ जान । भ्रमरथुफा ताको परवान॥ १२॥ 
शब्दाथे -- इन्दु = चंद्रमा । ब्रह्मरधर = मस्तकके मध्यमं माना जानेवाला 
एक छेद जिससे होकर प्राण निकलने से ब्रह्मलोक की भ्राप्ति होना.माना दै । 
भावाथं - इस कोश मे सिर के मध्य स्थल में ब्रह्यस्वरूपो विदु.माना है। कहते 
ह बह ध्यानमेंनीकर्गका प्रतीत हीता है ओर उसमे ध्यान की स्थिरता के कम-वेशौ 
से चन्द्रमा कौ क्रिया के समान कम -वेशी शोतर्ता एग शांति का अनुभव होता है ।॥॥११॥ 
ब्रह्मरप्र स्थान को अत्यन्तसूष्ष्म समो, इसी को कोई ्रमरगफा भी कहते ह । ब्रह्मरंध 
दार से जित ज्ञानी के प्राण निकृत्ते वेब्रह्यधरमिमें जति है, रेषा मान रखा है।१२॥ 
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दिज्ञा ऊध्वं ब्रह्म तहां देव । महाशल्प उच्चार समेव ॥१३॥ 
सुसवेद तहां तत्व श्रङाज्न । उपदिश्ञा अधो विष्णु को बास ॥१४॥ 
शाय - समेव = लीन हो जाना । सुसंबेद = स्वसंवेद्य; जिसका ज्ञान केव्रल 
अपने कोहो सके । 
भावाथ - इस कोश की दिशा ऊपर ( ब्रह्माण्ड ) की है, वहां का देवता साक्षात 
ब्रह्म है । उच्चारण है महाञयुन्यमें रोन हो जाना अर्थात्‌ मौन ॥१३॥ इस कोश का 
वेद स्वक्षवे्य अर्थात्‌ स्वतः अनुभूति है 1 ओर तत्व आकाश है जिसे ब्रह्मख्प मन रखा 
है । कोण को दिशा नीचे की है जहां विष्णु का निवास माना हे ॥१४॥ 
बंशी नाद्‌ वायु तहां व्यान । निजाङगाज्च माकाक्ञ बखान ॥१५॥ 


पद्म रंग पीतं अह दवेत । मारग शेष सब प्ररे हेत १६ 
शब्दाथं -- उ्प्रान व्यान वायु जो शरीर भरमें रहकर जोड़ों को धुमाता है। 
निज्ाक्ारा = अपन।( अक्राण स्वल्प ब्रह्म । माकाश = महदाकाण, अनन्त आकाश । 
शोष = भंत, ल्य । परके हत = दूसरे के चयि । 
भावाय -- इस कोश मं अनाहत नादोमं वंशो का मधुरनाददटे, व्यान वायुर, 
अनन्त आकाश के समान अपना अकाश स्वरूप ब्रह्य कदा गया टै ।। १.५ ब्रह्माण्डस्थित 
सहस्त्र दर कमल का रंग पीला ओर्‌ प्रेत! इस कोश क साधनामागंटै सवर कुच 
का ब्रह्मम अंत या कीन कर देना । आचरणता उपदेणादि जो कु व्रिज्ञानी पुरुष करते 
है ५ के च्यि ही अर्थात्‌ लोकसंग्रह के लिये, वे स्वयं विधि-निषेव से अपनेको परे 
हते हं ॥१६॥ 
ऋचा अघोर छोक निराधार । कछातीत जानहु निराकार ॥१५७॥ 
ब्रह्मम तहां भोग वान । पृण्रोधनी खद्रा मान ॥ १८॥ 
शब्दां -- अघोर =अ+षोर, अ = रहित; घोर = भयानक; गहा; कठोर; 
बुरा; दुःल-श्रघोर = दुःखरहित । पूणवोधनी = परुणंबोधिनो मुद्रा, वह व्यान जिसमें 
बरह्यका पूणं बोध हो । 
भागधे - इस कोशम दुःखरहित ब्रह्मानुभव ही वेद कौ ऋचा समशो, खोक 
आधार रहित है, इसकी कला कङातीत-अर्थात्‌ मायिक रचना से भिन्न निराकार 
जानो ॥१७॥ इस कोश क। भोग-विखास ब्रह्ममयता कहा गया ओर इसरो मुद्रा 
ूर्णवोधिनी समो जिसमे ब्रह्म का संपूर्ण अनुभव होना माना दै ॥१३॥ 
धनंजय ीनी वायु गनाय। अतः निकिक्रसपता पाय ॥१९॥ 
तहां अभाव मूमिङञा जान । मत्रातीत भाप्र पहिवान ॥२०॥ 


हे विज्ञानकोश्च वणेन येह । कमे मात्रिक किये देह ॥२१ ॥ 
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शब्दाथे -- धनंजय = वह वायु जो योग मागं की साधना मे वल देता है तथा 
मृतक शरीर को राता है । भावातीत = समस्त भावनाभों तथा अस्तिच्वों से परे । 
भावये -- इसकोश में फीना वायु धनंजय कठा गया है । इसकोश में अंतःकरण 
संकल्प-विकल्पों से रहित निविकल्प हौ जाता है।। १९ ॥ इसमं अभावभूमिका है जहाँ 
पर सवका अभाव होकर त्रह्मही रहता दटै। इसे भावातीतं भाव समरो जो समस्त 
मावनाभों एवं अस्तिस्वों से परे है ।॥ २० ॥ यहं विज्ञानमयकोश का वणन हुआ 1 कहने 
मत्रकेच्िदही इसे कैवल्य देह कहा गया है, अन्यथा ब्रह्मवादी जन इसे शुद्ध ब्रह्म 
स्वरूप. ही मानते है ।॥ २१ ॥1 - < 
छंद-हे नहिं कलु तहां नहि संम, वणेन वेद बखानदी । 
निर्वेचन परे परात्पर सो, ब्रह्म केवस्य मानी ॥ 
जहाँ नहिं कलु सय भये कहि, कहहु सत्य षरिचारिके । 
साड संमव्र प्रथम गात, वेदाकार देषु निहार ।॥१०। 
शब्दाय ~~ कांई' = छाया; वोखा; कल्पना । संभव = उत्पन्न । प्रथम = सर्वोच्च 
मानव शरोर । गांसी = तीर आदि का फर, हथियार की नोक; गांठ; कपट; चभने 
वालो वात; तात्पयं मे अज्ञान । 
भा बाधे - वेद विस्तरत रूपमे कहते किब्रह्ममें कु मायिक प्रपंच नहीं 
है; अतः उक्तसे कुचं उध्पन्न नहीं हौ सकत, वह्‌ निविकार है, वाणी से कथन में न आने 
वाला, सवक्षे परे ओर द्रत माना गय। है 1 ( अव ग्रन्थकार वेदवादियों से पूते है 
क्रि ) जिस ब्रह्ममें कोई मायिक प्रपंच नहींहैतो यह त्रिगुणात्मक जगत कहाँसे प्रकट 
हअ है, इस बात को ईमानदारी से विवेकपूवंक कहने की कृपा करे । वस्तुतः परख 
करके देखा जाय तो बात यह सत्यदटै कि संसार के सर्वोच्चि प्राणी मानव के मन में 
यहं भ्रम उत्पन्न हअ! कि हमसे पएरयक कोईब्रह्महे ओर बह. शुदढधदै पुनःउसौीमेसे 
संत्रार मो तिका है । यही हृदयको अज्ञनग्रन्थि वेदवाक्यो का आकार लेकर संस्रारमें 
प्रकट हो गयी ।॥ १०॥ 
दोदा-पंचरोश्च मत प्रगट यह, वेद्‌ कड सत सोय । 
परखदष्ि बल तेहिसो, गुरू कृपा ज होय॥<॥ 
श ना व्रै -- पए्वदृष्ि = परोक्षादष्टि। 
मात्रा - उ युक्त पंचक्रोशो का विवरण दिय। गया दहै, वेद इन्हे सत्य करके 
मनते हैँ । जब पारखो सद्गुरु को करेपा से परोक्षाटष्टि को शक्ति प्राप्हो जाती दै त्र 
करके स[रास।र क पता चर्तादै॥८ ॥ 


डं मूर विक्र है, जाते भये अनेङ़। 
गुरुगम परख प्रकाश लहु, करहु परिचार विवेक ॥ ९॥ 


२द पचमग्रन्थी ` . ( रथम 


शःदाथे -- मांई' = ब्रह्य की मान्यता 1 गुरूगम = गर +-गम, गुर = सद्गुखः 
गम = पहुंच, प्रवेश-गुरुज्ञान में प्रवेश । 

मादाय -- माना हुआ ब्रह्म मनुष्य के मनकाभासदटै ओर वही सभी विकारो 
काकारणदट्‌। वयोकि ब्रह्मवादो लोग उसी ब्रह्मसे विविधितदूणं संसार्‌ का उत्पन्न 
होना मानते ह । अतएव हे मुमृद्चुमो ! गदज्ानमें प्रविष्टटोकरपरखकी दित्य दृष्टि प्राक्च 
करो ओर तव उसका विचार ओर विवेक करो । ९ ॥ 


कार संधि ओ कांड, ठीनिड पंच समान। 


पाच कोन्च परपंच रचि, मारे सक्र जहान॥ १०॥ 
शवदाथ -- काल = जीव को अंश, प्रतिविस्ब आदि होने की कल्पना । संधि = 
अलग ईश्वर मानकर उससे मिलने की कल्पना । कांड" == अपने आपको जड्-चेतन 
अभिन्न चराचर व्यापक मानने की कल्पना। पंच =पंचकोश। समान = सद्ण, 
प्रविष्ट । भारे = भ्रुलाये । 
भागधे -- कार, संधि तथा भाई इन तीनों की मानंदियाँ पंचकोशों के सद्ण 
या उनमें समाईदहं। लोगों ने पंचकोशोका विस्तार करके संसारके सारे खगा क) 
भला रखा है ।॥ १० ॥ 
विशेष -- त्वम्‌पद वाची जीव जिसे अंतःकरण विच्छिन्न एवं अंश स्वरूप माना 
है, काल वाणो केषेरेमेदहै; यह अन्नमय, प्राणमय ओर मनोमय कोशोंकाभोक्ताटै। 
तत्‌पद वाची ईश्वर जिसे मायाविच्छिन्न मानादहै, संधि वाणौकेषरेमेंदटै; यहं ज्ञान- 
मयकोश का भोक्ता टै । असिपद वाची ब्रह्य जिसे अनंत ओर शुद्ध मानादटै, शई वाणी 
के घेरेमें दै; यह विज्ञानमयकोणश का भोक्ता टे । 
वस्तुतः सारवाणी से ही जीवक वास्तविक स्वर्पका वोधदहोतादहें। जीव का 
वास्तविक स्वरूप व्याप्य-व्यापक, अंश-अंशी तथा जड्से स्वधा एथक अविनाशी, शुध 
चेतन है । 
ततचछमसि अश सोहं, बोहं ब्रह्म स्वरूप) 
कार संधि अरु काहि, ये ही विविध स्वरूप ॥११॥ 
शब्दा -- तन्तमसि = वहतू है । सोह = सोऽटम्‌, सोमे ह। वोह = बोऽहम्‌, 
वह मै हं । 
भावाथ -- तत्वमसि, सोऽहम्‌, वोऽटम्‌ आदि शव ब्रह्मस्वरूप के वाचक हैँ । भौर 
ये सव काल, संधि तथा काँई वाणी के षेरे के भीतररहैँ। ये ही अनेकल्पों में होकर 
वेदात के अनेक भेदप्रभेदों मे वटे हं। ११॥ 
विरेष - जैसाकि इस वात की चर्चा कई वार "विक्षेष"मेंकी गयी है कि वर्ह 
तू है" “वह म है" अर्थात्‌ परम तत्व तू-र्मैके स्पमें दिदधमान व्यक्तिही दं 1 यह बात 
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सवथा उचित ओर्‌ सत्य है । परन्तु ब्रह्मवाद की दृष्टि से तू-रमँ जड़-चेतन अभिन्न चराचर 
व्यापक हो जाने से तत्वमसि आदि वाक्योंका इस ्र॑थमें निरास किया गया है । यदि 
सही णञ्द को परिभाषा कालक्रमानुसार गलत होने लगे तो कहीं-कहीं उस सही शब्द को 
भी दछोडना पड़ता ट । 

आदि सोई साई मध्य है, अंत सोई परमान। 

त्रिधिधि घात यम जारहै, कयि जीव दैरान॥ १२॥ 


शब्दाथे -- परमान = मानना । घात = चोटः; अहित यसमजाल = मनकी 
कल्पना । 
भाग्‌ं -- वही ब्रह्म सवका आरम्भक टै, वही मध्यमे विश्वके रूपमे प्रदशितः 
दै तथा अंतमे उसमें सव रीन हो जायगा-एेसा मान रखादै। उपयुक्त प्रकारसे 
ब्रह्ममेंही सृष्टि, स्थिति तथा प्रल्य होने से जीव का उसमें अनुराग करने से अटित दटे। 
अतः यह मन की कल्पना जीवोंको दख कर रखोदटै। १२॥ 
विशेष -- जव ब्रह्मम उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रख्य होना स्वभाव है तव उसमे अनु- 
राग करनेसे जीव का मोक्ष कट्‌ ? अतः मोक्ष के ल््यि सबसे विरक्तं टीना पड़्गा । 
जीव दुखौ चाह टन, बहु क्वि करे उपाय। 
रक्षक जानि शरण गहे, भोदु तेहि मरमाय॥ १३॥ 
शब्दाय -- भादू = भोकेभाे । 
याये -- त्रिविधि तापसे पीड़ित जीव दुःखोंसेद्रूटना चाहते है ओौर उसके 
व्यि अनेक प्रकारके साधन भी करते ह। वे अनेक मतके गुरुओ को अपना रक्षक 
जानकर उनका आश्रय पकडते हैँ, परन्तु वे भोकेभाके लोग उन्हे ओर भटका देते है । 
विशेष - जो स्वतः भोका है वह दूसरे को क्या वास्तविक ज्ञान देगा ? 


नाना मति निज कटिपि करि, एदा रच बनाय । 
सेवक ताहि बनाय कै, स्वामी आप कहाय॥ १४॥ 
शब्दाय - मति = मतत, सिद्धांत 1 पदा = वंघन । 
मावाये -- भो खोगों ने अपनो कल्पना से नाना सिद्धांतों को स्थिर्‌ करके अनेक 
बंधनों का निर्माण कर रखा है । अतएव आश्रय में आये हुए लोगो को वे अपना दासः 
बनाकर ( योग्यता न होने पर भी ) अपने को स्वामी कटाने र्गते ह ॥ १४ ॥ 
विन गुरु पारख कै रहै, का जाल न ङ्खाय । 
विना र्खे यह जारके, स्करां सेवहि आय ॥ १५॥ 
शब्दाथे -- काल = कल्पना, अज्ञान । 
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मवाथे -- यथाथं सदगुरु से पारखबोध की प्रधि हुए विना मनकी अनेक कल्प- 
चाओं का जार समकमें नहीं अता; गौर बिना इस जाल की वास्तविकता को समक 
सभा मनुष्य उसी को सत्य मानकर उसक। सेवन करते है ।॥ १५॥ 


वदीखान करेशके, परे त्रििधि सो जीव । 
एकहि एक पुकारी, गोहराव्रहिं कोई पीव ॥ १६॥ 
शच्दाथे- वदीलान = बंदोखाना, कारावासः; अत्तानवंघन । चिविधि = सतो- 
गृण, रजोगुणी तथा तमोगुणी । पीव = पति; ईश्वर; मालिक । 
भा्राथे -- सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी--सभी मनुष्य दुःखपूणं अज्ञान के 
कारावास मे पड़ हं गौर भिक्तभिन्न देवो-देवताओं को पुकारते हैँ तथा कोई अपना पति 
सरमात्मा एयक मानकर उसको हाक लगाते है । १६॥ 

५ - संसार के पत्रित्र नर-नारी को दोडकर कहीं कोई वता नहीं तथा 
अपने चेतन स्वरूप को द्ोडकर्‌ कटी कोई परमात्मा नदीं । अतएव आकाशमें हाथ 
उठाना ओौर शून्य मे पुक्रारना छोडकर ज्ञानी मानव से सत्संग करो तथा स्वस्वरूपज्ञान 
मे शांत होभो। 

सुख को केश दिखायके, जोवदहि रखे शाय । 
बंदो्ोर धिनु कोन ई जीवि ठेहि छुडय।॥ १७॥ 
इति पंचकोश रामरहस्य साहेब कृत गुर की दय। से संपूण । 
शब्दां - ते त = अणु; सूक्ष्म अंश, अल्पता । वं दीद्योर = बंधनद्धुडाने वाला 
सद्ग । 
भावाथ - खानी भौर वाणी के भजे लोग मनुष्यों को किंचित सुख का लाक्च 
देकर उन्हें मोटी -कीनी मायामे रुका रवे ह । अथवा मन क्षणिक सुखका लोभ 
देकर जीव को भुला रख। है । बंधन छुडने वि पारो सदुगुरु विना कौनसा दै जो 
मनुष्य को भवबघनों से चुडा ठे ? ॥ १७॥ 


प्रथम प्रकरण पंचकोश समाष्ठ। 


सद्गुरवे नमः 
+. @ (रि 
वृचय्रथा 
ददितीय प्रकरण 
समाष्सार्‌ 

दया गुरु की ॥ अथ समष्टिसार ग्रथ ङिख्यते 


साखी 
वारो तन मन धन स्वै, पद परखावन हार। 
युग अनंत जो पचि सरे, बिन गुरु नहि निस्तार ॥ १॥ 
शब्दा ~ चारों = वारना; वकि जाना, उत्सगं करना; निच्लावर करना । पद्‌ = 
स्वरूप । 
भावाथ -- स्वरूपज्ञान की परल कराने वाक्ते सदगुरु के चरणों में मै अपने तन 
मन ओर वन को निदछावर करता हं । चाहे कोई अनंतो युगो तक भटकता रहे, च्रिनाः 
यथाथं सदूगुर की शरण मे गये मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता ॥ १॥ 
संसारी पारख बिना, कैसे पबे टौर। 


विषिषि युक्ति अनभिर समे, मोगवहि ओर की अर ॥२॥ 
शब्दाथे -- ठोर = स्थिति; शांति; छुटकारा । अओओर कीं शरोर = साच का ठ 
तथा ठ का सच । । 
भागं -- खानी-वाणी रूप संसार मे आसक्त लोग पारख की प्राचि विना 
कैसे शांति पा सकते हैँ ? क्योकि संसारम खानी जाल विषयभोगके ओर वाणी जा 
मतमतांतर के अनेक तौर- तरीके है, अतः वे उसमे पड़कर तथा साच का ठ गौरः 
ठ का साच मान कर वंधनों को सेरु रहे ह ॥ २॥ 
पेड संधि संदेह कै, मताधीश् सब डार। 


अनबनि पत्र भोचक्रहे, एूके फे जंजार ॥ ३॥ 
शब्दाथे -- संधि = जोड़; मेद; चद्र; कसर; भ्रम । संदेह = अनिश्चय ! 
मताधीश = मतों के आचायं । ्रन्रनि = अनेक । भौचक्र = संसार चक्कर ! 
जजार = जंजाल; कट; बेडा; बंधन । 
भावाथ -- भम ओर अनिष्वय का वृक्ष है, अनेक सिद्धांत के आचायंगण याः 
उनके मत उसकी शाखायें ह, उनकी अनेक वाणियां तथा विविध मान्यताये उनके पत्र 
है जो महा संसारचक्कर है । इस प्रकार यह संदेह का वृक्ष बंधन ही फलता लता है 


१५५. 
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बास मतै रस चसे, ये बहु. करहि गोहार। 


अधा तदी तजे नहीं, गदे सो वारबार॥४॥ 
शब्दाथं - वास = गंध, वासना । 
भागयं -- उपयु क्त संदेह एवं अज्ञान का वृक्ष कुवास्नायों म मनुष्य को उन्मत्त 


करता हे, फिर भी रोग उसी का रसास्वादन करते है, ओौर स्वरूपज्ञान न करके परथक्त 


रक्षक की पकार करते हं । विवेकहीन मनुष्य उक्त श्रम को नहीं छोड़ते, अपितु बारम्बार 
-उसी को पकड़ते रहते है ।। ४ ॥ 
>, 
(१)- अद्भत ब्रह्म पर -विचार तथा उसा निरा 


चोकड़ी --१ 
राम रहस पूरण ; संसार । परे कौतक परखनहार ॥ १ ॥ 


संश्चय रूप जगत परचार । दुसरी सशय ब्रह्म विचार ।॥ २॥ 
शब्द्राथं -- सं रायः = अनिश्चय; अज्ञान; खतरा; संकट 1! परचार = प्रचारः; 
व्यवहार । | 
भावा 
विवेकी पुरुष संदृणं संसार को एक तमाशा के ख्पमें देखकर उससे अनासक्तं रहता 
है॥ १॥ (साधारण लोगोंके ल्ि) विश्वका व्यवहार संरेहपणं है। इसके 
सम।धान के च्यिब्रह्यका विचार किया गया दै; परन्तु उससे समाधान न होकर वह्‌ 
स्वयं दृक्षरे सदेह के रूप मे छपस्थित हो गया है ॥ २ ॥ 
धिशेष -- विवेकवान तो समते हैँ कि थ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा शून्य 
आकाश अनादि तथा अनंत हं । अकाणशको छोडकर अन्य चार तच्वोंमें गण, धमं 
क्रिया, शक्ति, मेर तथ। भकार -ये छः भेद हँ निसरसे प्राकृतिक सृष्टि । 
कर से होती आयी है ओर अनन्तकाल तक होती रहेगी । इससे परथक अगणित चेतन 
जीव है जो व्याप्य- व्यपिकरहित अनर, अमरहै। वे अनादिसे वासन।वश खानियों 
मे भटकते हैँ ओर क्मंफकर भोग भोगते हैँ । जो जीव सत्संग में अपने स्वल्पका यथाथं 
मेर जान केता है वहं सवे अनासक्तं होकर अपने स्वल्पमें स्थितो जतादहै ओर 
वह प्रारज्धांतमें पूनः देदन धारण करके सदाके छ्य मूक्त होकर निराधार एवं 
असंग दहो जाता हे। 
इस प्रकार इस जगत क।¡ कोई रचयिता नहीं । यह्‌ स्वयं अनादि है । जीव असंस्य 
ह । वे मानवत्तन में कमं करने मे स्वतंत्र तथा फर भोगने मे उन्हीं कर्मो के अधोन हँ 
जसे प्याज खानेवाकेको दुर्गधित उक्रार आना स्वाभाविक है। वासनावश आवागमन 
दै, वासना त्याग से मोक्ष । मोक्ष में सहायक विवेकीपुरूषो का सत्संग है इत्यादि । 
उपय क्त वोध न होने से जगत को देखकर रोग इसके बनाने वले का भ्रम करते 
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ह । कहते ह किं इस जगत को ब्रह्म ने बनाया है जो सवंखमथं, दयालु, सर्वान्तस्यामी 
है । परन्तु दुःख से भरे हुए भौर पाप से परणं जगत को उक्त छक्षण वाले त्र्यक र्चना 
हना ओर संदेहास्पद हो जाता है। दयालु पुरुष एसे दुःखमय जगतको क्यों वनायेगा ? 
यदि जगत दुःखमय नहीं हैः तो इससे मुक्ति ज्ने.क। उपाय शास्त्रों में क्यों बतताया 
है? सवंशक्तिमान के .सर्वंत्र व्याप्त रहते हुए भौ संसारम सवत्र पापक्योंहोतेहं? 
ईश्वर अपने हीः विषय में. अनेक विरोधी विचारधाराओोंको क्यों रहने देता ह ? 
एक सज्जन मनुष्य भो कल्पना करतः है कि संसारम पपतापन रह जाय; परन्तु 
अनादिकारुसे ईश्वर की निद्रा अज तक भंग नहीं हुई कि बह जागकर संसार वालों 
को सुधार दे एेसे ईश्वर से अपनेःकल्याण की आशा करना वंध्यापूत्र के बर पर 
अपना काम दछोड देना टै। अतएव जगत की. सृष्टि किसने क. इस संदेह को मिटने 
के च्यिजो ईश्वर को खड़ा किया गया वह॒ अपने पमे महा संदेहयुक्त ही नदीं, 
भ्रमपूर्ण हं । 
बरह्म विचार के देषा जेप । जिन पारखसो रवै सेष॥*३॥ 
अज हरिहर अुनिवर प्रचंड । सनकादि नजिबजे ब्रह्मंड॥ ४॥ 
बडे कहापे तत्व - विचार । मत समस्त एेसे निरुवार ॥ ५॥ 


प्रगट बखाने चारिङ वेद्‌ । पंवीकरण दै ताङ्े मेद॥ £ ॥ 

शब्दाथे -- भेव = भेद, रहस्य ! प्रचण्ड = प्रतापी, बड़ा । निरुवा ए = निणंय । 

भावाथ -- ब्रह्मविचार का उपय "क्त भ्रमपूणं भेद होते हए भी जिन्हे परख न 
है वे उसक्रा सेवन करते हँ ।॥२३॥ इस विश्वमे ब्रह्मा, विष्णु, महदेव, श्रेष्ठ ऋषि- 
मुनि गण, सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकूमार जितने. प्रतापी पर्ष या महान कहकाने 
वाले हुए ॥ ४ ॥ ये सव तत्त्वविचार करने मे बड़ कहरये; परन्तु इन समस्त लोगो ने 
ठेसे ही मतत कानिर्णय कियादहै॥ ५॥ चारवेद भी उसी ब्रह्म का खुलकर वर्णन 
करते हँ जिसका रहस्य पंचीकरणमे आ जातादटै1 ६ ॥ 

परिशेष -- कहते है ब्रह्मसे आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अदि क्रमशः उत्पन्न 
हुए । इस प्रकार ब्रह्म को चेतन तथा निविकार कहकर उससे अचेतन ओर विकारी 
तत्वों की उत्पत्ति वताते ह ओरं ब्रह्म वनने के चिये पृथ्वी को जल मे, जल्को अग्नि में 
अग्तिको वायुम, वायुको आकाशम तथा आकाशकी ब्रह्म मे खीन करना बत्तछाते है जो 
एक महाश्रम है । इस प्रकार पंचीकरण का भेद वतलाकर सव ब्रह्म टी कहते ह । पंची- 
करण नाम कौ एक वेदांत की पृस्तक है उसमें भी इन सव बातों का वणन है । ब्रह्मवाद 
मे जड- चेतन की अभिन्नता एक महान दोष है 1 


छोमे वेद्‌ वेर्दात है जेठ। ओर अरारह जगत के पेठ॥ ७॥ 
सार निवारक करे बखान । गीता भागवत है परमान॥ ८॥ 
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शब्दाथे -- दौ = छः शाखर- सास्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग तथा वेदान्त ) 
वेद्‌ = चग, यजु, साम, अथवं । वेदांत = उपनिषद्‌ 1 पेठ = पीठ; आधार । निवारिके = 
निणंय करके । 

भावाथ -- छः शस्त्रो से वेद तथा वेदों से उपनिषद्‌ श्रेष्ठ माना है, क्योकि उनमें 
ब्रह्मवाद का निरूपरण है । अन्य जो अठारह पुराण हैँ उनका मख्य आधार भगवान के 
चौबीस अवतारो की जागतिक लीला है। ७ ॥ कटते हँ उपनिषदों का निणंय करके 
सारब्रह्मसिद्धान्त का प्रामाणिक ढंगसे व्णंन गीता ओर भागवत में कर दिया 
गयादरै॥ ०८ ॥ 
अधिष्ठाता जे बानी बेद। वेद अपक्ष जाने भेद॥९॥ 
वेद्‌ की उतपति प्रख्य होय । अधिष्ठाता्ज्योँकास्यों सोय॥१०॥ 

शब्दार्थं -- अधिष्ठाता = नियामक; अध्यक्ष । अपत्त = निष्पक्ष । 

भावे -- ( कहति है ) जो वेदों का भी नियामक है उख ब्रह्मका रहस्य वही 
जानेगा जो वेदों से भो निष्पक्ष हो जायगा 11 ९ ।॥ क्योकि वेदों की रचना ओर उनका 
विनाश भी होता है परन्तु उसका मालिक ब्रह्म सदा निविकार रहता है ॥ १९ ॥ 


निराकार निङेष बखान । बानी छोड़ि ेसो अनुमान ॥११॥ 
सोहं जहम सनातन एक । निज स्वभाव ते भये अनेक ।'१२) 
सो दैयुक्तिषिदित विस्तार । एेसो लखि असारहि सार ॥१३॥ 
शब्दा -- निलंप = अनासक्त । | 

1 

| 
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भावाथ -- कटते है ब्रह्म निराकार ओर अनासक्त टै। उसका एसा अटक 

करते ह कि वह वाणी से परे टै ॥ ११॥ वह ब्रह्मम ह जो नित्य तथा अद्रतदहै। वह 

, अपने सृष्टि रचने के स्वभाव-वश अनेक होकर जगत बन गयाटठ्‌ ॥ १२॥ उपयु क्त | 

एकं ब्रह्य से अनेकतापूणं जगत बनने के विषय में वेदान्त ग्रन्थो मे विस्तारपूर्वंक युक्तया 

दी गयी षै जो जगतमें प्रसिद्धर्है। इसप्रकार वेदांती रोग असत्यको ही सत्य माने | 

बैठ ह ॥ १३॥ 

वाखी-भरभिक भरम उदबेगते, संतत करं विचार। 

दुगढुग मिटै न जीव की, कदे असारहु सार॥५॥ 


# ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण, श्रीमद्‌ भागवतपुराण, नारद्‌ 
युदाण, मादकयडेयपुराण, श्रगिपुराण, ` भविष्यपुराण, बह्मवैवतषराण, लिगपुराण, । 
बाराहपुराण, इङन्द्प्राणा, वामनपराण, कूमंप्राण, मत्स्यपुराण, गङ्णपुराणः बरह्ाण्ड ` 
पराण- ये श्रठारहषराण है | 
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शब्दाथं -- उद्वेग = उद्वग, क्षोभ; चित्त की अनस्थिरता 1 संतत = सव॑दा । 
दुगदुग = संदेह । 

भवाय -- भमिक लोग अपने हृदय के भरम कै क्षोभ से यहं सदा विचार करते 
है कि जड़-चेतन दोनों सवथा भिन्न या एक । परन्तु वेदांतविचार के मोह में पड़े 
रहने से उनका संदेहं नदीं मिटता,ओौर वे असत्य को ही सत्य कटते रहते ह ॥ ५ ॥ 

विशेष -- ब्रह्मवादी रोग क्षण में कते है पंचतत्व, शरीर, संश्ार मै नदीं ह। 
पुनः कटते हँ सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है । इस प्रकार अर्घ तवेदान्त मं जड से भिन्न 
स्वरूप चेतन का निश्चित बोध नहीं हो सकता 1 

संधि आये माका्के, रोग॒खमाविक मान । 
उपने खपे उपाधि सो, तेहि कै करं बखान । ६॥ 

शब्दाय -- संधि = भेद; चर, च्रुटि, कसर । माकाश = महदाकाश, अनन्ता- 
काश । उपाधि = कमट । 

भावाय -- मनुष्य अपनी च्रुटि से अनन्त आकाशवत्‌ ब्रह्मस्वरूप मानकर ओर 
उसमें स्थित होकर अपना कल्याण चाहता है । परन्तु भाई, ब्रह्मम जगत निर्माण करने 
की इच्छा रूपी रोग स्वाभाविक माना गया है । कटते है वसे तो ब्रह्म शुध टै; परन्तु 
मायोपाधि से उसमे सृष्टि-प्रल्य होते ह ।॥ ६ ॥ & 
र२-घटाकाश, मटाश्ञाश्, महदाकाश तथा ए, हीं, क्लीं आदि का वणन 

चोकड़ी -२ 

प्रथमदहि क्षम भया अहं । सोई काव एकोदहं ॥ १ ॥ 
बहुस्याम प्रजाय विलास । तेहि मिङि तीनि एकि आकाल ॥ २॥ 

शब्दाथं --वहुस्याम = बहुः + याम, बहुः = बहुत; याम = गमन, प्रगति - बहुत 
हो जाना । 

भागय -- किसी मनुष्य शरीर धारी को कभी सृष्ष्मरूप से यह भावना हुई कि 
मे ब्रह्मह, वही अपनेको भँ अद्वितीय ब्रह्य हु कटने ल्गा।॥ १॥ उसी ने यह 
सिद्धांत रखा कि ब्रह्म सोचा किभँ बहुत प्रगति करू, अर्थात्‌ सृ्टिके रूपमे होकर 
विलास करं । फिर सूक्ष्म अहं, एकोऽहम्‌ तथा वहुस्याम- इन तीनो को भिलाकर 
अंततः एक अ।काणस्वङ्प ब्रह्म का सिद्धान्त स्थिर किया ॥ २॥ 
घटाङाश प्रणव बहुस्याम । मटाकाश एकोदं राम॥३॥ 


अधिष्ठाता सोई माका | ताके यों कहते ददभास्त॥५॥ 
शन्दाथे -- घटाकाश = घडा मेँ रहने वाला आकाशः; अन्तःकरणाविच्छिल्न 
जीव । प्रणव = ॐ । मटाकाश्च = मठ ( मकान ) मे रहने वाला आकाशः माया- 
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विच्छिन्न ईश्वर । माकाश = महदाकाश, अनन्ताकाश, अनंतनिगुःणब्रह्म । दृद्भास = 
क्का भरम । 
भावाथ ~ भ्रणवस्वरूप ब्रह्म के अनेक हो जानेसे घटमें रहे हृए आकाशके 
समान अनेक जीव है; ओौर मकानमें रहे हृए बड़े आकाशके समान ईश्वर या राम 
दे जिसमे एकोऽहमु की स्पुरणा है ॥ ३ ॥ परन्तु जो समस्त सीमाओं से परे निगुण 
ज्रह्य टै वहं सबका अधिष्ठान है वही महदाक्ाश से व्यंजितहोतादहै। वेदांती रोग 
उसको इसी प्रकार कहते है; क्योकि उनको एेसा ही पक्का भ्रम है । ४ ॥ | 
विशेष -- अकाश को चिन्न करने वाकेषट ओर मठ आकाशसे भिनह1 
अद्धैत ब्रह्म मे जब दूसराटै ही नटीं तव उसको किसने चिन्न किया ? अतएव ये सारे 


्रमाणो से अदत सिद्ध करना अपने आप में व्याघातदोषयुक्त है । । 
बटाकोक्ञ॒ त्ख इद्वियभास । मठाकाशमन क्रे विरस ॥ ५॥ 
चिदाकाक्ञ माका बखान्‌ । सदा अलेप सोहै परव्ान॥ ६॥ 
शब्दाधे ~ शअज्ेप = अरि, अनासक्तं । परब्¶न = प्रमाण, सत्य । 
भावाथ -- ( कहते ह ) बवटमें धिरे हृए आकाश के समान अन्तःकरणद्वारा 
थक किया हुआ चेतन जो जीवके रूपमे प्रतीत होता है वहं तत्व ओौर इन्द्रियों 
का भासदहै। भौर मठ्मे धिरे हुए वड़े आकाश के समान मायाद्वारा एथक किया 
हया चेतन जो ईश्वर के खूप में प्रतीत होता दै वहभी मनका विलास है॥ ५॥ 
परन्तु जो अनंत आकाशवत्‌ चेतनाकाश कटा जाता है वही नित्य, नििप् ओर वास्त- । 
विक तत्तव है ॥ ६ ॥ | 
चौथे मेदबुद्धि उदि जाय । नि्ैचनी कछ कहे न कहाय ॥ ७ ॥ । 
भ्रथम दुतीया ठतीया चार । सवं कला श्चापे निरधार॥ ॥ 
शब्दार्थं -- चौथे = तुरीय अवस्था 1 निवंचनी = चप, मौन । प्रथम = षटा- 
काश । दुतीय = मठाकाश । ठृ जीय = महदाकाश । चार = तुरीय । कट = अंश । 
भागयं ~ चतुथं तुरीयावस्था मँ परहुव जाने पर ज्ञानी की भेद बुद्धि एवं दरैत- 
भाव लुषहो जाता है। वहु न कुछ स्वयं कहता है न दूसरे से कु क्टलछाता दै ॥ ७॥ 
चटाकाश, मठाकाश, महदाकाश ओर तुयंगा इन समी भंशो मे वह ब्रह्य स्वयं निरा 
धारव्याप्तहे।ठ।। । 
ब्रह्मांड दिरण्यगमं अब्याृति । भो चहु शरीर ले मलगप्रकृति ॥ ९ ॥ 
उतपति पालन नो संहार । स्पेसाक्षिणी अवस्था चार ॥१०॥ 
दथ ~ ब्रह्मांड = विश्वगोलक, सम्युणं विश्व । हिरण्यगभं = जिसके भीत 
विश्व के तेजवान पदार्थो की सृश्म सामग्री हो; सृष्टि के आरम्भमें माना गयास्व 
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अण्डा जिससे सृष्टि होना मानते है । अन्याकरति = अश्याक्ृत, अव्यक्त, जो प्रगट न्‌ 
हो; जगतकारण । मूलप्रकृति = जगत का कारण रूप शक्ति । 

भावथं ~ विराट ईश्वर की चार देह ये है ~ स्थूल दे ~ ब्रह्माण्ड, सृक्ष्मदेह - 
ह रण्यगभं, करण देहं - अञ्याकृत तथ। महाकारण देह ~ मूरप्रकरृति ॥। ९ ॥ उसका 
उत्पत्ति, पालन ओर संहार करना उसको क्रमशः जागृति, स्वप्न ओौर सुषि अव- 
स्थाये हैँ ओर उसका सवका द्रष्टा रहना यह उसकी चौथी तुरीय अवस्था है ।॥ १० ॥ 
भूषुवः स्वः जपे जो तीन। प्रणव मूल पूरण परीन ॥११।४ 
क्ल हीं ए सा सेव । धीं सो बीज निरंजनदेव ॥१२॥ 

शब्दाथं -- भूः = थ्वी । भुवः = अंतरिक्ष; जल ॥ स्वः = स्वगं; अग्नि में ! 
म्रणव = ॐ । क्लीं = महादेव का संहारक बीजमंत्र । हीं = विष्णु का पालक वीज्‌ 
मंत्र । एँ = ब्रह्मा का सजंक वीजमंत्र । सेव = जप । घ्रं = वहं वायु जो ब्रह्माण्ड म 
चटाकर स्थित किया जाता है उपे सवका वीज अक्षरमन रखादठे। 

भावाथ -- ( कहते है ) मूक मंत्र प्रणव (ॐ ) को जोड़कर पृथ्वी, अन्तरिश् 
ओर स्वगं के प्रतिनिधित्व करने वाके भूभ्रुवः स्वः को जो जपता है वह पूणं पण्डितः 
है। ११ ए, दीं ओर क्छीं-- क्रमशः ये तीन बीजमन्त्र सृष्टि, स्थिति ओर प्रख्य 
के कर्ता है; अतएव पण्डित जन इनका भी जप करते है । सुषुम्णा में स्थित “ल्ली' सबका 
वीज अक्षर माना है ओर उसका देवता. निरंजन वताते हं ।॥ १२॥ 
साखी-आपु निरंजन क्तो, दुतिया इच्छा नार। 


त्रियुण नाना भांति के, महाजारु विस्तार ॥७॥ 

शब्दाथे -- आपु = ब्रह्म । त्रिगुण = खत, रज, तम । 

भावये -- ( कहते हैँ ) स्वयं निरंजन ब्रह्म कर्ता वना ओर दूसरा कारण जगङ 
वनाने की इच्छा ख्पीनारी कोषैदा क्रिया । फिर तीनों गुणों से जड-चंतन्यात्मकः 
नाना प्रकारके सृष्टि रूपी महाजार का विस्तार किया ॥ ७ ॥ 

३- त्रिपुटी का विस्तार वणेन 
चोकड़ी-२ 

जहां लौं त्रिपुटी कै है जार । त्रियुण तीन रोक तिहु काल ॥ ॥१ 
वपा शिक्िर धृष निहार । शशि भो यं राहु परचार ॥ २॥ 

शब्दाय -- त्रिपुरी = तीन का समाहार ( जोड, मिलान ) जसे ज्ञाता, ज्ञान, 
ज्ञेय इत्यादि 1 परचार = प्रसिद्ध । | 

मावा -- अव जहां तक वरिपुटी का विस्तार है उनमें कुछ का वर्णन क्या, 
जाता है, जसे - सत, रज, तम - तीन गुण; स्वगं, पाताल, मृत्यु - तीन जोकः भक, 
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भविष्य, वतमान - तीन काल ॥ १ ॥ वर्षा, शीत, गरमी - तोन मुख्य ऋतुये; चन्द्रमा, 
सूयं ओर राहु - तीन मुख्य ग्रह ॥ २ ॥ 

विशेष -- वर्षा रजोगण रूप वनस्पति आदि का उत्पादक है, शीत सतोगुण रूप 
पृष्ट करने वाला है तथा गरमी तमोगुण रूप नाशक है । इसी प्रकार चन्द्रमा रजोगुण, 
सूयं सतोगुण तथा राहु तमोगुण माना है । 
रेखा आकार उकार मकार । क्षर अक्षर निश्षर सार॥३॥ 


अव्यक्त व्यक्त हे बानी तीन । ईगला पगला घुषुम्ना कीन्ह ॥ ४ ॥ 
शब्दाय -- रेखा = चिन्ह । त्तर = नाशवान शरीर । ्यत्तर = अविनाशी 
आत्मा । निश्तर = परमात्मा । सार = सत्य, महत्वपरुणं । अपक्त = गप्रकट । ` 
उय॒क्त = भकट । बानी = वाणी । ¢ 
भावाधे - त्‌ कार के तीन लक्षण “अ' ब्रह्मा, 'उ' विष्णु तथा ममः महादेव 
हं । तच्च तोन माने ह क्षरः नाशवान देह, "अक्षर" अविनाशी आत्मा तथा निःक्षर 
परात्पर परमात्मा जो सत्य तथा महत्वपूणं है ।॥ ३ ॥ मूक तत्तव॒की स्थितिर्यां तीन 
मनी है-'अव्यक्त' तमोमय शून्य दशा; “व्यक्त' खतोमय प्रकट दशा तथा "वाणो 
रजोमय स्थर कटने-सुनने मे अने वाली दशा। मुख्य नाडियां भी तीन हैँ । “इडा 
रजोमय, “पिगला' सतोमय तथा “सुषुम्णा तमोमय । ४॥ 
वोहं साहं रं मान । सत्त सादश् मष्य जो भान ॥५॥ 


देदिक देष भौतिक ताप । वर्णेन मोक्ष पुण्य जौ पाप॥ ६ ॥ 
शब्दाथं -- अरमान = मान रहित शुद्ध परमात्मा । भान == प्रतीत । दैहिक = 
ज्वर, फोड़, रक्वा आदि शारीरिक कष्ट व॒शोक- संतापरूप मानसिक पीडा । 
दैविक = जल, पेड, विजरो आदि जड तक्वो के आधात से कष्ट । भोतिक = 
विच्छ, शि, मच्छ, मनुष्यादि प्राणियोद्यारा मिरी हई पौड़ा । 3 
भाव्राधं - परमात्मा को मानरहित शुद्ध मानकर उसके मुख्य तीन जप है-- 
वोऽहम्‌, सोऽहम्‌ तथा राम जो क्रमशः ब्रह्मा, शकर तथा विष्णुकेहं। सत्ता तीन ` 
ह सत्य, सदश ओौर प्रतीत ॥ ५॥ ताप तनह हिक, दैविक भौर भौतिक । . 
इसी प्रकार कथन तीन हं मोक्षप्रद बंराग्य, सुखप्रद पुण्य तथा दुःखप्रद पाप॥६॥ . 
विशेष -- सत्य, सदश भौर प्रतोत-- तीन सत्ताये हँ । अर्थात्‌ पहली सत्ता वहं | 
है जो सत्य है, यदी वास्तविक सत्ता है । दूसरी सत्ता "सदृशः है । अर्थात्‌ मनुष्य जसी , 
कल्पना करता है उसो के सदश उसे बाहर दिखाई देता है 1 जँसे किसी व्यक्ति म । 
विषय मेँ हमने मित्र होने की कल्पना करली, तो जव वह मिरता है तब वह हमर 
हृदय कौ मान्यता के स््श प्रिय लगता है। यदि कुछ दिन में हमने उसे श्रु मात 
च्या तो हमारे हृदय के मान्यतानुखार वह शब्रुरूप मे दिखता है । जब कमी हम 
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किंसी भले आदमौ को भ्रमवश बुरा मान्ते हं तो वहु जब भिता है उसकी बातें 
हमे अच्छी नहीं ल्गतीं। पापीकोसारा संसार पापी तथा पुण्यात्मा को पुण्यात्मा 
दिखता है । इस प्रकार कु मने में मनुष्य को मान्यताके सदश सत्ता का भास होता 
दै । सदश सत्ता का हम दूसरे प्रकारसे भी अध्ययन कर सक्ते है; जसे यह शरीर 
सत्य सदश भासता है, परन्तु सत्य नहीं है इत्यादि । 

तीसरी सत्ता ्रतीतण' है। रज्जूमे सपं, सीपीमें र्चादी, मृगमरीचिकामें जल 
प्रतीत होते है; इसी प्रकार स्वप्न मेँ उसके सव व्यवहार प्रतीत होतेह, परन्तु वे 
वस्तुतः हँ नहीं । 

इस प्रकार सत्य, सदृश तथा प्रतीत- ये तीन सत्तागोंमे सत्यही परमाथं रूप 
दै, रेष विकारी है। 

संसार मे तीन प्रकार के वणन या कथन ह। या तो एेसा कथन होगा जो गैराग्य- 
ज्ञान उत्पन्न कर मोक्षको तरफके जायगा, या एेसा वणन होगाजो मनमे शुभ 
वृत्ति उत्पन्न कर सुख की ओरके जायगा तथा या एसा वर्णन होगा जो पाप वृत्ति 
उत्पन्न कर दुःख की ओर के जायगा । 


देव तीन नाम गुण रूप । कतां क्रिया कर्म॒ स्वरूप॥ ७॥ 
इंद्री इद्रिय कमे भरिचार। इद्र देव सोई अन॒हार॥८॥ 

शब्दाथं -- कर्ता =करने वाका; क्रिपा के करने वाके का बोधक । क्रिया= 
किया जाना । कसं = वहं जिस पर क्रि याका फल पड़े । अयुहार = रूप, अनुसार । 

भावाथ -- मद्य देवता तीन हैँ - ब्रह्मा, विष्णु, शंकर । किसी वस्तु मे मूख्य 
तीन भाग हं - नाम, रूप ओर गुण । व्याकरण में मख्य तीन का ज्ञान अवश्यक है- 
कर्ता, कमं भौर क्रिया ॥।७॥ इन्द्र्या, इन्द्रियो के कमं तथा इन्द्रियों के वे देवता जो 
उनके अनुसार हो इनकी भी त्रिपृटो है ॥८॥ 

विष -- नाम, रूप, गण का भेद इस प्रकार है, जसे "जक" यहं दो अक्षर 
मिला करनामयासंज्ञाहै गौरजो ओंलोंसे दिखता हुआ द्रव दहै वह जल कर्प 
डे; ओौर उक्षमें शीतलता तथा मधुरता गुण" है । 

कर्ता, कमं, क्रिया इस प्रकार है-"राम रोटी खाताटै।' यहाँ “शम' कर्तादै, 
.रटी' कम है गौर खाता है" क्रिया दै। कुम्हार धड़ा वनाता दै।' इसमे कुम्हार 
कर्ता, घडा" कमं तथा "बनाता है" क्रिपा है। 
ज्ञान भक्ति कमं ेनेष। प्रयाणराज् ्रिवेणी से ॥९॥ 
कारण कारज परगट होय । यथाथं परमयं स्वां सोय ॥१०॥ ` 

शब्दाथे -- भेव = भेद । कारण = वाखना । कारज = क्रिया । परगट = स्थूल 
व्यवहार ! ण । क ` 
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भावाथ -- साधना तीन भेदो वारी टै-- ज्ञान, भक्ति ओर कमं । प्रयागराज 
जिसका खछोग सेवन करते हैँ वहां भो गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन रूप त्रिवेणी 
मानी जाती है ।॥ ९ ॥ सूक्ष्म वासनाये कारण है, उनके अनुसार क्रिया करना कायं 
है तथा स्थर व्यवहार उनका प्रत्यक्षीकरण है; यहं भी त्रिपुटी है 1 यथाथं ~ जड़-चेतन के 
वास्तविक स्वरूप के दशन है; परमाथ - जीव का कल्याण है तथा स्वाथ शरीर की 
रक्षाका व्यवहाररै।। १०॥ 
शब्द्‌ बह्म ब्रह्मा कै भेव । सगुण ब्रह्म हरी सा देव।॥११) 

[1 ४५ | ९७/ | १ 

शंकर निगुण आप अप्‌ । अद्‌ उठे तिहुँ हाय भिठाप॥१२॥ 
वातपित्त कफ नाड़ी तीन । सन्निपात शन्य रोरीन ॥१३॥ 

शद्दाथे - शन्दत्रह्य = ॐ ही ब्रह्म है । भेद = पर्दा 1 

भावाथ -- प्रणव (ॐ ) ही ब्रह्मटै यह ब्रह्माका भावदहै, सगुण अवतारी 
ही ब्रह्मटै यह्‌ विष्णुदेव का विचारदहै । ११॥ परन्तु महादेव काविचारः टै कि 
ब्रह्म स्वतः ओौर निगुण है 1 जब इन तीनों का पर्दा हट जाता दहै तब तीनो के विचार 
एक हो जाते सबकुछ ब्रह्य दै 11 १२ 1 नाडा तौन ह-वात, पित्त ओौर कफ 
जो क्रमशः तम, सत ओर रज रूप मानी गयी हँ 1 ये जव एकत्र होती हँ तव मनुष्य 
को सन्निपात हो जाता दै । इसी प्रकार द्रष्टा, दृश्य, दशंन काभेद मिटाकर जव सव 
कुच ( जड-चेतन ) ब्रह्म ही मान ल्या जाता है तव सन्निपात सदश श्रमज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है ओर मनुष्य यथाथं स्वरूपज्ञान छोड़कर यन्य ब्रह्म में खलीन टोता ट ।। १३ 
साली-्रतुक सनेही तीन गुण, चाथे चान्य सां जान। 

सेद उवे चहं कला, तयतीत् विज्ञान ॥ ८ ॥ 
शब्दाय -- शन्य = ब्रह्मज्ञान । कला = भाग । 

भागव - त्रिगुणयुक्त जितना भी प्रपंच दै सव नाणवान शरीर केसाथटी 
तक है । तीनों गुणों से परे चौथा श्य स्वरूप ब्रह्म माना है । कहते हं जब इन चारी 
भागों का भेद समाप्तो जातादै तब तुरीयसे भी परे विज्ञान दशा आती है जिस्म 
विधि-निपेव कु नहीं ।॥ ८ ॥ 

७ -- तुरीयातीतदशा, चारों वेदों के ब्रह्मविषयकषिचार तथा 
निगुण ब्रह्म का वणेन 
चोकडी- 

तुरियातीत नहि मान अरमान । ज्यों का त्यों सोह परमान ॥ १॥ 


है विज्ञान सो$ तरियातीत। मेद अवस्था उठे परतीत॥ २॥ 
शब्दाथं - तस्यातीत = विज्ञानदशा । मान = जगत । अमान = ईश्वर । 
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भागार्थं ~ ( कहते ह ) तुरीयातीत दशा में जव ज्ञानी पहुंच जाता है तब उसके 
लिये जगत ओौर ब्रह्य दोनों विखीन हो जाते है । उसकी दष्ट मे आत्मतस्व ज्योँ-क।- 
त्यों निविकार है वही सत्यदै॥ १॥ जो विज्ञनकीदशा है वही तुरीयातीत है जहाँ 
पर अवस्थाओं का भेद तथा जगत-प्रतीत-ये सव्र समा हो जाते ह ।॥ २॥ । 
विशेष -- विज्ञानदशा वाले कहते है ब्रह्मजगत कुं नहीं 1 यह प्रपंच न हुभा है 
नहैओौर न होगा 1 तत्त्व ज्यो-का-त्योंहै1 वे कहते ह किन हमें बवस्थार्ये दीखती ह 
न संश्रार। 
त॒रियातीत निरंजन राय । आनन्द भाक्त अव्यक्त कृदष्य ॥ ३ ॥ 
ऋग सो वेद वखाने भेव । अलेपं अमान निरंजन द॥४॥ 
शब्दाथं -- निरंजनराय = ष्ठ ब्रह्य । अठप्रक्त = अप्रकट; मनिर्चित , लेप 
निर्ष्च । असमान = शुद्ध । 
भावाथ -- ( कहते हँ ) तुरीयातीत अवस्था में पहुंच कर ही श्रषठ्रह्म की 
उपक्न्ि होती है । उन्हें वृत्तिस्थिर होने पर जो अनन्द का आभास होतादहैउसीको 
वे अव्यक्त ब्रह्य कहते हँ ।॥ ३ 11 ऋत््रेद भी तुरीयल्प से उघ्षका रहस्य वणन करता है 
कि वह्‌ ब्रह्म देव निक्त तथा शुद्ध दै 1 ४॥ 
द्‌जे सुषुप्चि मन बङा । वेद अथवेण शल्य विलाप ॥ ५॥ 
तीज्े विकर वास परमान । शल्य आनरूप यजुर प्रधान ॥ £ ॥ 
शव्दाथं --- शून्य = सुपूष्षि । विकल्प = वक्तव्य, कथन । तास = स्वप्न) 
शून्य चआान्रूप = सुषुधि का दूसरा रूप अधंपुषूक्षि- स्वप्न, सगुण-साकार । 
भावये -- दूसरी सुपृक्ति अवस्था का अध्यास योग है जिसमे मन आकाश के 
समान शून्य हो जाता है । अयवंवेद शून्य को ही ब्रह्म बतला कर उसी मे विलास करने 
का उपदेश करता है ।॥ ५॥ तीसरी स्वप्न अवस्था के अध्यास रूप उपासना मागंका 
कथन करते हँ ओर कहते है यही प्रामाणिक दहै! यजुर्वेद सगुण अवतारवाद कोही 
प्रवानता देकर उसी का महच्च करता है ॥ ६ ॥ 
$ व - जते व्यक्ति स्वप्न में दृश्य देखता है वैसे उपासक कल्पना मे इष्ट को 
खते है 1 
चौथे जागृति शब्द विलास । पांच पचीर्ां अनन्य मास ॥ ७॥ 


सामवेद पूरण परकाश । चारि वेदका सोहै विलास ॥८॥ 
शठ्राथं -- विलास = चमकना; ` व्यक्त होना; उपभोग । अनन्य = एकनिष्ठ; 
एकाश्रयी; अभिन्न; अद्वितीयः; अविभक्त । 
भावाथ -- चौथी जागृति अवस्था के अभ्पास मे कहते है सारा विश्व शब्द 
विलास ( कथन ) मात्र है मौर पाँच तस्व, पचीस प्रकृतियाँं तथा समस्त भासमान 
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श्य एकाश्चयी, अद्वितीय, अविभक्त ब्रह्म है 1 ७ ॥ सामवेद उक्त सिद्धांत का ही पूणं 
भरकाश करता है यदी चारों वेदों का वाक्य विास एवं कथन दै । ८ ॥ 


युग सो चार चार पन होय । जहशिं चारचार है सोय।॥९॥ 
प्रथम हं कारण सो एक । उलटि विचार चतुर्थं विवे ।॥१०॥ 
शब्दाथे -- हं = एकोऽहम्‌ बहुस्याम । चतुर्थं = तुरीय अवस्था, ब्रह्म ! 
भावाय -- सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कचियुग-ये चार युग तथा बाल कुमार, 
युवा, वृद्धये चार पन होते है; जहां तक चार-चारकाषेराहै।॥९॥ इन सबका 
प्रथम कारण एक ज्रह्य का जगत रचने को इच्छा करना मात्र है । विचार-विवेक करके 
देखे तो इस सिद्धान्त से उरुट करके सारे व्यष्टि, समष्टिरूप तुरीय एवं ब्रह्मम 
रीन हो जाते है जो चौथी अवस्था रहै।1 १०॥ 
दुतिया दुदज कारण होय । जइचेतन दुखमुख गुणसोय ॥ ११ ॥ 
1 | © 4 
दिन ओ रेन पुख्य चौ पाप। स्वगं नरक नर नारी थाप॥ १२॥ 
गुण श्रौ दोष हे साघु असाधु । देवता दानव द्वैत वियाधु ॥ १३॥ 
9 च 
हेतु दुविधा कारज बहु होय । दु "दज द्रत कहते सोय॥ १४॥ 
शब्दाथे -- दुतिया = दैत । दु"दज = इन्द्रज = दो से उत्पन्न, परस्पर विरोधीः 
भाव । दुविधा = द्विधा, दो प्रकार । 
भावाथ - ( कहते है ) दो परस्पर विरोधी पदार्थो तथा भावनाओं के उत्पन्न 
होने में दर॑त {दो ) कारण है; जैसे जड़-चेतन, सुख-दुःख के स्वभाव, दिन-रात, पाप 
पुण्य, स्वगं-नरक, स्त्रीपुरुष, गुण-दोष, सज्जन-दुजंन, देवता-दानव (दत्य) लूपी 
समस्त व्याधियोंकाकारणरद्तदहीदटै जिससेये सव कायं प्रपंच होतेह; वस्तुतः 
वियोधी तत्व ही दत कट्काता है ॥ ११-१४ ॥ 
साखी-द्रत अतन भेद कषु, एके भाव अनेज | 
आदि अन्त पूरण तेह, माया मध्य व्विङ।९॥ 
शब्दाथै -- भाव = अस्त्व । मध्य = वीच का प्रतीत । 
भावं -- ८ कहते ह ) शुद्ध ब्रह्म में द्रत गौर अद्भत का कोई अन्तर नहीं है 
वस्तुतः विविधताप्रणं जगत में जल बफं न्याय एक ही ब्रह्म तततव का अस्तित्व है 


विवेक करने से पता चलता है कि आदिसे अन्त तकब्रह्मही परिपूणं व्याघदटैभौर 


मध्य मे जो जगत प्रतीत होता है, बह मयामयदै।॥ ९॥ 


५-प्रणव, उसका तथा ब्रह्माण्ड का उत्पत्ति कथन 
चोकड़ी - ५ 


शादि अन्त सोह आपै भाप । जगत मध्य माया सन्ताप ॥ १॥ 
प्रणव सो पूरण जग मेव। जो गैसो सोहं देव॥२॥ | 








¶ 
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शवदाथे -- आपै चाप = ब्रह्म । प्रणव = ॐ । भेव = भाव, घत्ता । 

भावये -- ब्रह्य स्वयं शुद्ध निगुण पहेभी थाओरभंतमें भी रहेगा, यह 
केवर वीच मे मायामय जगत संतापरूप दिखता है ॥ १ ॥ अनन्त विश्व का अस्तित्व 
च सत्ता प्रणव कास्वरूपटै। इसभावको जो दढ करके मान केता ह, वह्‌ स्वयं 
त्रह्यस्वरूप टै । २॥ 

विशेष -- गौड़पादाचायं अपनी कारिका में कहते हँ “भादावन्ते च यन्नास्ति 
वतंमानेऽपितत्तथा ।” अर्थात्‌ जो भादि अंतमे नहीं है वह (जगत) वतंमान मे (होते 
इए) भी (वस्तुतः) नहीं है । अतएव सव समय केवल ब्रह्म ही है । कटते हँ यह अखिल 
विश्व प्रणवरूप या ब्रह्यल्प ही है। 


सोहं देव का इदे विचार । छिखि मेटै माने निरधार॥३॥ 


अनुसार आपं माका । अधंचन्द्र सो चक्ति बिलाघ॥ ४॥ 
शव्दाथे -- सोहं = प्रणव, ॐ, ब्रह्य । अनुस्वार = विदु" । माकाश = 
महदाकाश । अधचन्द्र =^“ । शक्ति = माया । 
भावये -- प्रणव ब्रह्म के विषय में लोग यही विचार करते हं कि वही सब कुछ 
दै । अ।श्चयं है जिस प्रणव (ॐ } को मनुष्य कागज पर चख कर गौर उषे पुनः ` 
मिटा देतारहैउसौ को बह निरयाघार, सर्वाधार ओौर सबका मूलतत्त्व मानता है ॥३॥ 
कहते हँ ॐ पर जो विदु है वह्‌ स्वयं महदाकाशवत अनन्त ब्रह्म का स्वरूप है; ओर 
जो अधंचंद्रदै बह माया रूपब्रह्मका विलास है ॥ ४॥ 
कमं द्रव्य इच्छा अर ज्ञान । चारों चरण शक्ति के मान॥ ५॥ 
कमं स्थूल द्रव्य सो धूल । इच्छा कारण ज्ञान है मृल॥ ६॥ 


शब्दाथं -- चरण = पाद, भाग । शक्ति = माया 1 धूल = सुषम । मूल = 
महाकारण । 


भावं -- उत्पत्ति रूप कमं, पंचविषय रूप द्रव्य, स्फुरणा या चाहना रूप 
इच्छा तथा जगत का साक्षी व द्रष्टा बने रहना रूप ज्ञान-ये चारों भाग माया के बतत 
ति ह। ५॥ कमंमायाका स्थुल शरीर दहै, द्रव्य सुक्ष्म शरीरै, इच्छा कारण 
शरीर तथा ज्ञान महाकारण शरीर मानाटै।॥ ६॥ । 

विशेष -- कमं, द्रव्य, इच्छा तथा ज्ञान-ये चारो क्रमशः म।या के स्थुल, सूक्ष्म, 
कारण तथा महाकारण शरीर माना टहै। 
ज्ञानी आपं स्वतः प्रका । ज्ञान अज्ञान सो शक्ति पिरप ॥ ७॥ 


विद्यया अविद्या साया रूष । अरिष्ठाता पद स्वत; अन्‌प॥ ८॥ 
शव्वाथं -- ध्या = पराविद्या, आत्मविद्या । अविद्या = गपराबिदा, क्म- 
काण्ड, भौतिकन्नान । अधिष्ठाता = नियामक, मालिक । अनूप = उपमारहित 1 . 
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र 
भावाथ -- ( कहते ह ) ज्ञानी स्वतः प्रकाश स्वरूप है ओौर ज्ञान-अज्ञान माया 

की क्रीड़ा है ॥ ७॥ अध्यात्म विद्या तथा अविद्या रूप भौतिक विद्या सब मायारूप । 

है, परन्तु सवका अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म अपने आप एवं उपमारहित है ।॥ ८ ॥ | 

| 


ज्ञान ते उतपति हृदय होय । अंक तीनितिहं गुण में सोय ॥ ९॥ 


अज अकार हे हरि उकार । हर सो तहां भये मकार॥ १०॥ 
` शब्दाथे -- अंक = चिन्ह; छाप; मात्रायें । 
भावाथ -- ब्रह्य के अपने निजज्ञान से हृदयाकाशमे “अ' 'उ' 'म'ये तीन 
मात्राय उत्पन्न हुई' जो तीनों गणो मेँ व्या्च ह ।। ९॥ रजोगुणी ब्रह्यामे "भः कार दै, 
सतोगुणी विष्णु मे उ" कार है तथा तमोगुणी महादेव में भः काररै।) १०॥ 
अंक तीन अधं के माह । अधेरहै शल्य की बाह ।; ११॥ 
पाँच कला प्रणव कै विचार । अज हरिहर माया श्रचुसार ॥ १२॥ 
शब्दाय - अधं = अधंचंद्र ' * ` सनुसार = अनुस्वार, विदु ‹ ˆ ` । 
भावयं -- चिगुणरूप अ, उ, म~ये तीनों मात्राय अधंचंदर रूप माया मे विरीन 
हो जाती ह भौर अधंचंद्र रूप माया यन्य ब्रह्म के आश्चरयमें रीन दहो जाती है ।११॥ 
इस प्रकार प्रणव (ॐ) के पाच भागों का विचार हुआ-अ, उ, म, अधंचंद्र ^“ ओर 
विदु “ ` ` जिसके क्रमशः लक्ष्य हैँ रज ( ब्रह्मा ); सत ( हरि ); तम ( महादेव ), माया 
ओर ब्रह्म ॥ १२॥ 
मूक श्रषति कला सो साचि । तेहिते मये तत्व सा पाच॥ १३॥ 
दन्याशून्य मास्त अकाज्ञ । तेहि सों प्रगटी अधं बतास्र ॥ १४॥ 
शब्दाथं - मूलप्रकृति = माया । कला = अंश, भाग । सोच | 
अधोवतास = अधंमात्रा, माया; स्थिर वायु । 
भावाथं -- मूलप्रकृति रूप माया सत्यत्रह्य का एक अश है, उससे आकाश, वायु, 
अग्नि, जक तथा परथ्वी ये पंचतत्व क्रमशः उत्पन्न हुए ।॥ १३ ॥ केवर रून्य-ही-शन्य 
जो प्रतीत होता है वह आकाश है, यह पह पंदा हमा । उस आाकाशमसे थीर पवन 
भ्रकट हुआ ॥ १४ ॥ 
पूरण पवनं थीर सो भेव | तासों प्रगट भये सो देव॥ १५॥ 
। चंचल पवन सो दरक सूप-। उठे तरंग अनेक नदुरुप ॥ १६॥ 
| शव्दाथं -- भेव = भेद, रहस्य । अनुरूप = समान रूप वाला; उपयुक्तं । $ 
भावाथ - सृषम सपमे पूणं व्याक्च वायु ही थीर पदन का रहस्य है। इसी स 
` जल, अग्नि तथा प्रथ्वी- ये तीन देवता प्रकट हुए । अथवा च॑चल वा, अग्नि ओर 
 जलकेल्पमें क्रमशः महादेव, विष्णु ओौरज्रह्मा देवता प्रकट हुए ॥ १५॥ चच 
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वागु महादेव का स्वरूप है जिससे विश्व या जक में अनेकं उपयुक्तं तरंगे उठती ह ॥१६। 
काटि उनचास पतन परमान । पिनती वेद सो करं बखान ॥ १७॥ 
कारण शोषक पवन के रमाह । जल कारण पनि तेदि दर्ता \॥| १८ ॥ 

शश्ाये - परमान = प्रमाणः; सीमा । शोषंक = शोषण करने बारा, सोखने 
वाला । 

भागय -- लोग वेदों ८ ग्रन्थो ) का प्रमाण देकर उनचासर (४९ ) या उनचास 
करोड़ वायूयों की गिनती करके उनका वणन करते हैँ । १७ ॥ वायु में जलको सुखाने 
का कारण !शोषक वायु" है, जो सूयं क्रिरणों के सहारे एथ्वी का जल सुखाकर भाकाश 
में चढाता है अतएव बही वायु कालान्तर में जख्वृष्टि का कारण होता है, एेसा प्रतोत 
होता दहै। १८॥ 

© ४९ 

पवन अकषेण भ्रनल उपाय । हरि के कडा सोई प्रणटाय ॥ १९ ॥ 


चमक भ्रिजुी पवन समाय । पेये वेग नीर निर्मा ॥२०॥ 
शब्दाय - उपाय = उत्पन्न होना । 
भागयं - वायुके खिचावसे अग्नि उत्पन्न होती दहै, वही प्रत्यक्ष विष्ण की 
कला है ।। १९ ॥ वही अगि विजखी है जो चमकती है गौर हवा ( बादल ) मे समा 
जाती टह । इस प्रकार गरमौ का जोर पाकर अ।काशस्थित सूक्ष्म जककण स्थूल बु दका 
रूप धारण करते हं । २० ॥ 
घटा होय देखलाई देय । उतपति जर की प्रणटे सोय ॥ २१ ॥ 


अधिकारी जो अनक धमाप । पूरण जर तेहि ते प्रगणटाय ॥ २२॥ 
४५ र 

शब्दाय -- घटा = मेवम।ला । अधिक्रार = अधिक पसे। धमाप = धमना, ` 
यौकना, हवाभरना । 

भावाय -- अपनी पूणं योग्यता पाकर जरसे भरी हई मेवमालायें आकाश 
मे दिखाई देती है; फिर उनसे जर उत्पन्न होकर थ्वी पर अवतरित होता है ।॥२१॥ 
जव गरम में अधिकल्पसे अग्नि एषं ट्‌ की धौकनो चरती टै तब उक्षसे पुष्कर जक 
प्रकट होता दहै । २२॥ 

£ क, ~ ९ 3 ऋ 

कारण श्रादि एक सो दाय । कायें अनेक दिख सोप ॥ २३ ॥ 


जो जल शोषक उठे बतास । तुरति तहां घटा को नाश ॥ २४॥ 
शब्दाधं -- एक = थीर पवन । `बतास = वायु 1 . ¦ 
भावाथ -- चंचल, प्रेरक, शोषक, आकषक आदि वायुयो कां मूर कारणं एक 
थीर पवन है उसीके अनेक काय दिलाई देते ह ।॥ २३ ॥ यदि! जलका शोषण 
करने वाका वायु उठ जाये, तो वही की मेवमालाभों का तुरन्त नाश हो जाताःहै ।रन 
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सोई नीर है अज कैरूप। पुनि त्रिगुण में विदु स्वरूप ॥ २५ ॥ 
तेहि नीर ते परथिवी होय । तेज अरु पवन सहायक सोय ॥ २६ ॥ 
शब्दाथे -- अज = ब्रह्मा । 
भावाथ -- वही जल ब्रह्मा का स्वरूपदहै जो सृष्टि करता है। इख प्रकार सत, 
रज, तम के रूप में क पशः अग्नि, जरु तथा वायु उत्पन्न हुए ॥ २५॥ उसी ब्रह्मा के 
स्वरूप जल से एृथ्वी की उत्पत्ति हु ई, प्रथ्वी के उत्पन्न होने मे जल के साथ अग्नि भौर 
वायु भी सहायक हुए ।। २६ ॥ 
साखी-थीर पवन अरु अनर जक, भिरि पृथिवी परमान । 


अस्थुर सूप माया मई, पुरुप नीर परधान॥ १० ॥ 
शब्दाय -- पुरुष = ब्रह्म 1 नीर = वीयं, मूलकारण । 

भावाथ -- स्थिर वायु, अग्नि मौर जल मिलकर थ्वी का निर्माण हा । इस 

भ्रकार स्थूलरूप विश्वकाय में माया प्रकट हुई गौर प्रधानतः मूलकारणरूप से ब्रह्म हुमा, 


जिससे विष्व प्रकट हुमा 1* १० ॥ 
विशिष -- उक्त १३ से २६ चौपाइयों तथा १० वीं भासली तक कासार यह्‌ है 


कि ब्रह्मसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, थ्वी क्रमशः प्रकट होकर विश्व बन गया 
जिसमे मूखरूप से ब्रह्म है भौर कायावान स्थुल विश्व रूप में माया है 1 वस्तुतः ग्रन्थ- 
कर्ता यहाँ पूवं पक्ष का वणन कर रहेहै। 
विचारणीय विषय यहदहै किनब्रह्म जब चेतन खूप टै तव उससे जड़तच्वों की 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? आकाश शून्य है उसकी उत्पत्ति कहना अनगंल है । शून्य 
आकाशसे द्रव्य रूप वायु तथा वायुके विरोधी गुण वाला अग्नि तस्व एवं उससे 
विरीधी जल, प्रथ्वी आदि एक-दूसरे के कार्यकारण नहीं हो सकते । 
वस्तुतः शून्य आकाश ओर वायु, अग्नि, जर तथा परथ्वी ये सब उत्पत्ति रहित 
अनादि है । यह विश्व अना दि-अनन्त है । नाना जीव अविनाशौ तथा नित्यहै। वे 
अपने कमं संस्कार वश भटकते हँ ओर कर्मो को उलंवन कर मूक्त हो जाते ह । 


& ~ रज-वीयं से मनुष्य की उत्पत्ति तथा उसका िनाक्ञ, उसी 
प्रकार विदव का प्रङय कथन 
चोकड़ी-8 
नीर बीज पृथिवी रज मान । अदूथ्ुत कया मध्य प्रगटान ॥१ | 
रज ओ बीज सो मै उपाय । वैसे उल्टी जाय समाय॥२॥ 


कसर कला कोपं जो होय । जाय विलाय रहै न शोय ।॥२॥ ५ 


शब्दाथं -- मै उप।य = उत्पन्न हा । 


४61 ॥ 


हि 
¢ 
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भावाथं -- परुष का वीयं जरु तथाल्रीःका रज षएथ्वी समो गौर इसके 
मिलने से अद्भत रना पूर्वक अनेक शरीरो को उत्पत्ति होती है।॥ १॥ इस भ्रकार 
रज भौर वीयं से शरीर की उत्पत्ति हुई भौर उसी प्रकार उलट करके शरीर मिट्टी- 
जक आदि में अंततः रीन हो जाते हं । २॥ यदि स्त्री ओर पुरुष के रज-वीयं में तथा 
स्त्री की बच्चेदानी की रचना में कोई च्रुटि होतीदहैतो रज-वीयंयोंही नष्टहो जाते 
है, ओर वे संतान के उत्पत्ति योग्य नहीं रहं जाते ॥ ३ ॥ 

विशेष -- रज-वीयं से शरीर बन कर पुनः मिटजाता है यह प्रमाण देकर विश्व 
की उत्पत्ति मानने वाके कहते हँ कि इसी प्रकार ब्रह्मसे विश्व बनकर पुनः उसी में खीन 
हो जाता है। विश्व का उत्पत्ति प्रकारतो र्पाचवे प्रसंगमेंदिया जादच्ुका है भव 
प्रलय प्रकार देते ह :- | 
पृथिवी लीन दोय जरु माहि । जल को तेज प्रस्यक्षहि खाहि ॥५४॥ 
तेज पवन मँ जाय विलाय। पचन सा जाय अकाश समाय ॥५॥ 
अकाश लीन शृब्दभै होय । वणेन प्रणत्र ताहि कटै सोय ।.६॥ 

शब्दाधं -- प्रण = ॐ । 

भागधे -- प्रथ्वरी जलम लीन दहो जाती है, जक को अग्नि प्रत्यक्ष ही शोषण 
करता है अर्थात्‌ जल अग्नि में लीन हो जाता है ॥. ४11 अग्नि वायु में विलीन हो 
जातीहै मौर वायु जाकर आकाशमें लीन हो जाता -है॥ ५॥ गौर कायं आकाश 
उस शब्द मे रीन दहो जाताहै जिसे ॐ कहकर उसका विविध भाति.से वणन किया 
जाताटै॥ ६॥ 


रोढ्द अल के मध्य षरिखाय। अश्ार उदार ङे होय जाय॥७॥ 
सो धून नान्न सकार के माहि । इवासा बधचंद्र के पाहि ॥ < ॥ 
अर्धचंद्र मिदि. शल्या रदे। महाकाल महाप्रलय कटै ॥ ९॥ 


शब्दा थ - शन्या = ब्रह्य 1 महाकाल = अखण्ड, अनन्तकाल; सखंहारकारीरूप । 

भावाय - पूनः वह प्रणव शब्द अनंताकाश में विरीन हो जाता है; ओर रजो- 
गुण रूप “अ' कार तथा सतोगुण रूप “उ' कार की ध्वनि तमोगुण रूप “मः कार मे विलीनं 
हो जाती है। ओौर“म' कार रूप वास माया रूपी अधंचंद्रमे विटीन हो जावा है 
गौर अंततः अधं चंद्र रूप माया मिट कर विदु रूपी दन्य ब्रह्म मे लीन हो जाती है जिसे 
लोग महाकाल तथा महाप्रख्य कहते ह ॥ ७-९ ॥ 

विशेष -- उपय क्त ४ से ९ चौपाई तक महाप्रलय का वपन हमा है 1 भगे 
एकांतिक प्रल्य का वर्णेन करते है । 


कमे नशाय द्रव्य के साय। नाशे द्रध्य इच्छाकेदाथ॥१०॥ 
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इच्छा ज्ञान पे होवे रीन । ज्ञानी आपु ब्रह्म परवीन॥ ११॥ 
एका तिक्र प्रय कहा सोय । पुनि सो इच्चा परगट होय ॥ १२ ॥ 
 शब्दाथं - कमं = क्रिया मत्र । द्रव्य =पंच विषय; मृल्द्रभ्य। इच्छा = 
स्फ़रणा, कामना । परदीन = प्रवीण, निपुण, कुशल, स्वंज्ञ । एकांतिक = पक्का, 
निश्चित; व्यक्तिगत । 
भावाथ -- कमं नष्ट होकर द्रव्य में लीन दो जाते है, अर्यात्‌ द्रव्य क्रिया रहित 
हो जाते है; ओर्‌ द्रव्य भी नष्ट होकर ब्रह्मकी इच्छामें विलीन हो जाते है । १०॥ 
युनः इच्छा ज्ञानस्वरूप ब्रह्म मे त्रिलीन हो जातीदहै, ओर ब्रह्मतो स्वयं ज्ञानस्वरूप 
सवज्ञ ह+ ११॥ सवका ख्य होकर एक ब्रह्म का रह्‌ जाना इसे कहते है एकांततिक 
अर्थात्‌ निश्चित प्रख्य 1 परन्तु ब्रह्यक्रा स्वभाव दहै जगत निर्माण करना अतएव 
कालान्तर मे पुनः उसमे जगत बनाने की इच्छा प्रकट होती टै! १२॥ 
पुरुप प्रकृति सनातन जान । संतत स्वतः स्वभाव समान ॥ १३॥ 
स्वतः स्वमाव नहिं मिटै मिटाय । संतत जोई सोह प्रगटाय ॥ १४ ॥ 
शब्दाय -- पुरुष ब्रह्य 1 म्रकृति = माया 1 सनातन = नित्य । सन्तत = 
सव॑दा । समान = एक-सा, बरावर । 
भावाय -- ब्रह्म भौर माया को नित्य समो । उनके स्वतः स्वभाव भी स्व॑था 
एक -से हँ जगत को उत्पत्ति तथा ल्य करते रहना ।॥। १३ ॥ यह न्याय की बातदहै करि 
द्रव्य मे जो स्वतः स्वभाव होता दै (जसे अग्निम उष्णता) वह मिटने से नहीं 
मिटता, उनमें जो सदासे होते आयादै वही भागे भी होता रहता है।॥ १४॥ 
साखी ~ स्वतः स्वभाव प्रपच जो, छै कोन उपाय। | 
दुख सख सम अनुमान के, सहज रहा जहडाय ॥ ११॥ ` 
शब्दूथै -- प्रपंच = विस्तार, जगत । जडाय = ठगाय । 
भावाथ -- जगत प्रपंच ब्रह्मका स्वतः स्वभाव ही है, फिर वह किस साधनसे 
द्ूट सक्रता है ? परन्तु लोग यह अटक लगाकर अपने आपको सीधे ठ्गा रहै कि 
च्रह्मतच्व को प्राचि होने पर सुख-दुख मे समता होकर परमानन्द कौ प्राचि हो 
जाती दहै॥ ११॥ | 
विशेष -- अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाने से निश्चित ही मनुष्य परम- 
शाति को पाकर मूक्तहौी जाता है; परन्तु जगत स्वरूप ब्रह्ममें स्थित होकर जगत से 
टकरा पाने को माशा दुराशा माव्रहै। 
उपयुक्त जो पए्थ्वी का जल में तथा जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा का क्रमशः 
एक दुसरे मे ट्य हौनेकी बातत बतायी है, सव॑था अयुक्त है । एक तत्त्व दूसरे से सवथा 
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परथक ह, अतएव वे परस्पर मिलकर भी स्वरूपतः ध्रथक ररहेगे । फिर समस्त जड तत्त्व 
अंततः आत्मा मे मिल जार्येगे यह महाभ्रम है । जिसमें जड़ तत्व रीन हों वहु आत्म 
कदापि नदीं हो सकता, वह॒ तो विकारी है। 


७ ~ चार प्रख्य तथा चार अमावां का वर्णन 
चोकड़ी-७ 
परक्य चार चहुं कहो बाय । निस्य प्रख्य नित निति नलाय ॥ १ ॥ 
जागृति म जेता उतपात। उपजाहि पिड ब्रह्मांड नश्ात | २॥ 
शेन अश्युरु भोग मिटि जाय । कारण रै पुनि पुनि प्रगटाय॥ ३॥ 


सोर नित्य प्रय कदत है वेद । प्रञ्य मरण जलामय भद्‌ | ४ ॥ 
शब्दाथे -- शेन = शयन निद्रा; शय्या 1 कारण = बीज; संस्कार । भेद 
रहस्य, ममं । 
भागधे -- वैदिकसाहित्यो मे चार प्रल्य मानादटै;ः अव उनको समश्रा कर 
कटता हुँ । नित्य प्रलय उसे कहते हैँ जो सुपुश्चि में नित्य जागृति व्यवहार का नष्ट होन 
टै । १। जसे जागृति अवस्था में पिण्ड-त्रह्माण्ड के जितने उपद्रव रश्टिगोचर होते हैँ 
सुप॒प्ति अवस्था में भूल जातेहं।॥२॥ अर्थात्‌ गाढ़ी निद्रा में स्थर ( सृष्ष्म) 
इन्द्रियो के सारे भोग मिट जाते ह, परन्तु संस्कार वीज रूपमे रहते है इसल्ि 
जागने पर वे पूनः-पुनः प्रकट होतेह ।। ३1 इस सुपि अवस्था में व्यवहार के 
अभावको ही वेद नित्य प्रल्य कहते हु ओर जलामय प्रल्यका रहस्य टै- मृत्यु} 
अर्थात्‌ मृत्यु जलामय प्रलय कहलाता है ॥ ४ ॥ 
विशेष - नित्यप्रल्य, जलामयप्रख्य, एरकातिक प्रख्य तथा महाप्रल्य--ये चारः 
प्रलय मानादहै। छठी चौकड़ीकी४्से ९ चौपाइयों तक महाप्रलय ओर १० से १२ 
चौपाइयों तक एकांतिक प्रलय का वणन हो चका है । इस चौकड़ो में मात्र नित्य प्रख्य 
तथा जामय प्रख्य का वर्णन करना था; वह्‌ भी नित्य प्रल्यका ऊपर चार चौपादइ्यों 
मेहो गया ओर जलामय प्रल्यका संक्षिप्त स्वरूप भी ऊपर चौथी चौपाई के दूसरे 
चरणमे बता दिया गया 1 अब उसका स्पष्टीकरण करते है| 


पांचतसय पडि ब्रह्मांड । प्रख्य पिड जसामय अंड॥ ५॥ 


नाडो तीन एक धर होय । सन्निपात गुण नाक सोय॥ ६ ॥ 
शबद्डाथं --्ंड = अण्डाकार ॐ, कारण ब्रह्म । 
मागधं -- प्रथ्वो भादि पाच तत्व, चारखानियों की देहे तथा नाना वस्तु रूपः 
पिण्ड एवं विष्व ब्रह्माण्ड--इस प्रकार समस्त ववे हुए पिण्डों का जल मे डवकर नष्ट 
हो जाना भौर एक अण्डरूप प्रणव व ब्रह्म का रह जाना जङामयप्रख्य है।॥ ५।४ 
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( भौर भी ) कफ, पित्त तथा वात ये तीन नाड्यां जव एक्व्र हो जाती हँ तब मनुष्य 
को सन्निपात हो जाता है जो जीवत्व गुण का नाशक है, पूनः -॥ ६॥ 
जलमा सोई सीतंग उपाय । शवापस्ता उलटि गगन समाय ॥ ७ ॥ 
उकटि भां जाय त्रिखाय | शष्रम देह सो धृक रहाय॥<॥ 
शा दायं -- जलमा = जक्मे, रक्ते । सीतंग = शीतलता । पाचों = प्राण, 
अपान, समन, व्यान, उदान-रपाँचों प्राण । थूल = सूक्ष्म । 
भंगथें -- रक्तमे शोतरता उत्पन्न हो जातोदहै, श्वास उल्ट कर खोपडी में 
चला जाता है ॥७॥ पंच प्राणभी अपनी क्रियाको छोड़कर नहो जाते ई; भौर 
मनुष्य मर जाता है । परन्तु सृष्ष्म देहमें सूक्ष्म च्पमें संस्कार रहते ह ।। ८॥ 
ण ४४५ © 
मन अदि इद्र फे विस्त । स्वगं नक दुख सुख परकाञ्च॥ ९॥ 
पुनि खषश्षम स्थूरु सां होय । प्रथप अनुदार द्दतरै सोय ।॥१०॥ 
शब्दाथं -- विलास = मोग । अनुहार =भेद, प्रकार । दृद्‌1 रै = निश्चय 
कराते, वताते । 
भावाधे -- मन गौर इन्द्रियोंके भोगों में आरक्त होकर कयि गये पाप-पुण्य 
कर्मो के द्वारा दुःख-सुख खूप नक-स्वगं का जीव उपभोग करता है।। ९॥ शरीरच्रूट 
जाने पर उन्हीं सुक्ष्म संस्कारों के अनुसार पूनः स्थूक शरीर की प्राप्षिहोतीदहै। जैसे 
सृक्ष्म संस्कार - वश जीव पहङे शरोर धारण किया था, पुनः शरीर वारण करनेमें वही 
प्रकार पुनः बताया जाता दै ।॥ १०॥ 
विशेष -- प्रसंगवश जीव को पुनः शरीर प्राधि आदिका भी कारण वताया 
गय। । यहाँ की मख्य बात तो यहं है कि पिडका जलामय्‌ प्रल्य शरीर द्ुट जाना है । 
अव ब्रह्माण्ड का जकामय प्रख्य वताते ह । 


तोनि नाडि तिहूं समय प्रच॑ड। होय एकत्र जामय अंड ॥११॥ 
पाच तत्र सो जाय नशाय । छष्म प्रह आदिक सो रहाय ॥१२॥ 
पुनि उपने पुनि जाय विलाय । ब्रह्मांड जामय सोई काय ॥१३॥ 
शन्दाथे -- मरह = तारे; नौ प्रह मुख्य हः-- स्थ, चंद्र, मंगल, वुध, गुरु, शुक्र, 
णनि, राह ओर केतु । 
(५ न 
भावाथ -- पिण्ड में जैसे कफ, पित्त तथा वातये तीन नाड्यां ह से ब्रह्माण्ड 
म वर्षा, शीत तथा गरमीये तीन समय, ये तीनों जव अपना भयंकर रूप धारण 
करके एकत्र हो जाते है तब ब्रह्याण्ड का जलकामय प्रलय होकर वहु एक अण्ड ॐ कार 
मे समा जाता हं ॥ ११॥ उस समय पृथ्वी आदि पांच तत्तव नष्ट हो जाति है, केवल 
रह्‌, नक्षत्रादि रहं जाते ह ॥ १२॥ इस प्रकार बारम्बार ब्रह्मसे सृष्टि उत्पन्न होकर 


त 
| 
४ 
| 
॥ 
| 
। 
| 
र 
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उसी में विलीन होतो रहत्तीदै, यहसृष्टि काब्रह्ममं विरोन होना ही ब्रह्माण्ड का 
जखामय प्रज्यदहै।। १३॥ 


धूल नशाय सुषु्षि भोग । पुन्धाकार दुं मास वियोग \॥१४॥ 
कारण सव्र छिपि रद तदि मांह । धूर अस्थुर बहुरि प्रगटाह ॥१५॥ 
सो कारण नश्चे ब्रह्मज्ञान । ज्ञान नश्ञाय पु अमान ॥१६॥ 
पिड भाव त्र्लाड अनुमान । प्रख्य चार सो वेद प्रमान ॥१७॥ 

शब्दाथे - थूज्त = सूक्ष्म । धुन्धाक्नार = घु घकार, अंधकार । अमान = निम॑ल 
ब्रह्म । पिंड = दे्‌; वस्तुयं । 

भावाधे -- सूक्ष्म स्वप्नभास भी जव समाप्त हो जाता ह तव जीव सुधु्चि 
अवस्था में पहुंच कर उसका उपभोग करता है । उस समय जागृति ओर स्वप्न दोनों 
के भास समा होकर केवल घोर अंधकारमय गाढ़ी निद्रा रहती है॥ १४॥ जागृति 
तथा स्वप्न के समस्त कारणवीज उस सुषि में लीन रहते ह; इसीच्यि वे सूक्ष्म ओौर 
स्थूल दोनों पूनः प्रकट होते हँ । अर्थात्‌ पुनः स्वप्न तथा जागृति अवस्था आती ह ।॥१५॥ 
परन्तु स्थूल, सुक्ष्म देहं का बज जो कारण देह है जिसकी अवस्था सुषुधिटहै वह 
ब्रह्मज्ञान टोने पर नष्ट हो जाती है भौर केवल महाकारण ( ज्ञान देह ) रह जाता है । 
पुनः वहं भी नष्ट होकर अपने आप निमंल, निरंजन ब्रह्म रहं जाता है । ( यह एकांतिक 
प्रख्य की कलक है जिसका वणन ६ टीं चौक्डो की १० से १२ चौपादयोंमे द्रष्टव्य 
ठै) 1 १६॥ शरीर तथा नाना वस्तुभोंको विनशते देखकर लोगों ने ब्रह्माण्ड के 
ग्रक्य का भी अटक लगाया है भौर उसक्रा वेदादि ्रथोमें वणन कियारहै। उसी 
प्रमाणसे चार प्रच्योंका खोग कथन करते ह ॥ १७ ॥ 

विशेष -- विवेक से जड्-चेतनमय जगत अनादि है; अतएव अनन्त भी है । 
इसका सर्वथा प्रल्य कहना गलत है । जसे शरीरो तथा नाना वस्तुओं की उत्पत्ति एवं 
प्रख्य आज होते रहते है वसे सदा से होते रहे भौर आगे भी होते रहेगे । परन्तु प्रथ्वी, 
जलादि सबका अभाव होकर शन्य हो जाना बतलाना एक भ्रम है । 

आगे चार अभावों का वर्णन किया जाता है। | 


अमाव चार सो सहिदान । प्राग प्रध्वंसा अन्योन्या जान ॥१८॥ 
भ्यंता नहि मान अमान । मन्यान्या किये जाप अमान ॥१९॥ 
शब्डाधं -- सहिदान = पहिचान, चिन्ह, लक्षण । अत्यं ताभाव = जैसे खरगोश 


के सींग । अन्योन्य साव = एक में दूसरे का मभाव, जैसे कपडे मे घड़ा का तथा धड़ा 
मे कपड़े का । मान = जगत । असमान = ब्रह्य । 


भावाथ - अभाव चार है प्राग, प्रष्वंस, अन्योन्य तथा अत्यंत । उनके लक्षण 
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इस प्रक्रार है--अत्यन्ताभाव कटते हँ जहां ब्रह्म ओर जगत दोनों का अत्यन्त अभाव हो। 
इसको निर्गुण ब्रह्मकी स्थिति कहते हैं । अन्योन्याभाव का अथंटै अन्यका अभाव 
होकर केवर एक अमान-ब्रह्मतत्व का रह जाना १९॥ 
प्रागमात्र कारण कै जान | प्रष्वंसा परङ्य पहिचान ।॥२०॥ 
चारो अभाव स्वरूपीराम । सोहं बोहं राम अकाम ॥२१। 
शब्दार्थ -- प्रागभाव = प्राक्‌ +-गमाव; प्राक्‌ (प्राच्‌ ) =पू्वं, पटे का; 
अभाव =न होना, जैसे दूध दही कान होना प्रागभाव है। म्रध्वंसाभात = प्रध्वंस + 
अभावः; प्रघ्वंस नष्ट; अभावन्न होना, जसे घटके नष्ट होने पर उसका अभाव । 
राम = ब्रह्म] 
भाजथे - प्रागभाव कारणम कायं का अभाव समभिये, जैसे दूधमें दहीका 
पटे अभाव दिखता टै । नाशको प्रव्वंसाभाव जानिये, जैसे घड़ाके नाश होने पर्‌ 
उसका अभाव रहता है '1 २० ॥ चारों अभाव ब्रह्यका स्वरूप है जिसको लोग वोऽह्म्‌, 
सोऽहम्‌, राम तथा निष्काम शब्दों से जानते हं ।। २१॥ 
पिशेष -- ब्रह्म मे सवका ममाव है ओर्‌ ब्रह्म स्वयं शून्य स्वरूप टै; इसय्यि वह्‌ 
चारों अभावों का स्वरूप कहा गया है । प्रथकार ब्रह्मवादियों का मत परखानेके चयि 
ये सत्र विवरण दे रहे हँ । जिज्ञासुको उक्षे परखकर भ्रमको छोड़न। चाहिये ओर यथाथं 
बोध ग्रहण करना चाहिये । 
साखी-- कोह उर्टे कोड पर्टे, सोहं वाहं राप। 
दहु भांति जव धिति नही, आपु सकाम अक्राम ॥१२॥ 
शन्दाथं -- धिति = स्थिति । 
भागयं - सोऽहम्‌, वोऽ्टम्‌ तथा राम शब्द को कोई सीघे तथा कोई उसका 
विखोम (उल्टा) करके- जैसे सोहं का हो तथा रामकामरा आदि जपतादै। जव 
इन दोनों प्रकारो से मनुष्य को माना हजा परमात्मा नहीं मिर्ता ओर उसे शांति नदीं 
आती तव वह ईश्वर प्राश्चिका कामनाबाला बना सकामौ व्यक्ति उस कामना का छाड़ 
कर स्वयं निष्काम ब्रह्म वनता है।॥ १२॥ 
विशेष - विविध साधनों से जव माना हभ परमात्मा या ब्रह्म नदीं मिलता 
तव मनुष्य उससे निराश होकर कता दै किरमैँदीनब्रह्महं। मैदही ब्रह्म (श्रेष्ठ) ह 
यह्‌ भाव तो ठीक है; परन्तु वहं जव व्याप्य-व्यापकमभाव से परथक तथा जडसे भी भिन्न 
हो । वस्तुतः चराचर व्यापक माना हआ ब्रह्म कल्पित दै । उसकी कल्पना करने वाढ 
चेतन जीव ही सत्य एवं श्रेष्ठ ह जो केवल ज्ञान गण में एक समान तथा र्या्तित्व मे 
अनेक अर्थात्‌ असंख्य हं । 
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८~ पिण्ड तथा उसमे पंचषक्ष्म वायु, ओर रेचक, पूरक, 
कुम्भक का वणेन 
चोकड़ी- ८ 
स्वतः स्वभाव सनातन देव । केर प्डि के कहते मेव॥१॥ 


जेहि प्रकार भया ब्रह्मांड | सोई कला षरिचार जो पिडि॥२॥ 
शव्दाथे -- कैल = क्रोडा, खेट । भत्र = भेद । 
भावाथ - ( कहते है ) नित्य ब्रह्मका स्वतः स्वभावदहै सृष्टि बनाना जिसका 
वणंन ऊपर दिया जाच्कादटै। अव शरीर वथा उसमें अन्य रचनाओं के चेक का 
रहस्य कहता हँ 11 १ ॥ जिस प्रकार ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति हुई है विचार करने पर वही 
रचना पिण्डमें भी प्रतीत होतीदै। २॥ 
पाच तख भलि नानारूप । खंड ब्रह्मांड अनेक स्वरूप ॥३॥ 


पिंड ब्रांड बहुत करार | ईद्रौ प्रकृति अनेकन्हि जार ॥४॥ 

शब्दाध-कराल = भयंकर बन्धन । 

भावाथे -- प्रथ्वी आदि पांच तत्त्वो से मिञकर अनेक वस्तुये, प्राणियों के शरीर 
तथा विश्व ब्रह्मयाण्ड-येनाना क्पप्रक्टदहुएदहँ 1 ३॥ इस प्रकार पिण्ड-ब्रह्माण्ड 
तथा इद्द्रिय-प्रकृति के अनेकों भयंकर मोट के बन्धन हँ जिनमें जीव वंघे पड़ हं । ४॥ 
पाच धूर तच्च ब्रह्मांड | सोई देखिये प्रगटै पिड॥५॥ 
पाँच तख पाँच समान । अधिकारी प्रति नाम बखान॥ ६ ॥ 

शब्दाथं -- थूल = सूक्ष्म । समान = प्रवेश, मिले हए 1 अधिकारी = हकदारः; 
अधिकांश । 

भावाथं -- ( कहते दँ ) जैसे पांच सूक्ष्म तत्वों से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है, 
देखो; उन्दी सूक्ष्म तत्वों से सव खानियों के शरीर भी प्रकट होते हं ।॥ ५॥ पर्चिों तत्व 
परस्वरर पाचों में सृष्ष्मल्प से भिले हुए दै, परन्तु जहां जो तस्र अधिक है उसका नाम 
च्या जाताटहै। € ॥ 

धिशेष -- पृथ्वी में अन्य सव तत्त्व सूष्ष्मलूप में मिज ह, परन्तु अधिकतम परथ्वी 
है, इसच्ि वहाँ थ्वी तत्व का ही नाम च्या जाता है। इसी प्रकार अन्य तत्वों के 
विषय मे समम्‌ टे । 
पोरु संधि सोई आकाश । दवासा पूरण वायु विलाप ॥७॥ 


जटर अग्निहै जल सो अनंग । तासो प्रथ्वी प्रगे संग॥<॥ 
शब्दां -- पोल्ल = लोखलापन; खारी जगह । संधि = छेद 1 जठर = पेट । 
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दनंग = अंग-देहरहित, काम; तात्पयं में वीयं । प्थ्ट्ी=शरीर। संगननर- 
नारी का संग। 

भावाथ -- शरीर में जहां खारी जगह, चिद्या शन्यहै वही आकाशदहै1 
शरीर मे आकाश होनेसे ही प्राण चरते तथा अनेक वायु क्रोडा करते हं ।॥ ७॥ पेट 
मे मुख्य रूप से अग्नि निवास करती है जिसमे खाये-पीये हए पदाथं पचते है, भौर 
जलका अंश वीयं है जिससे नर-नारी के संग से पार्थिव शरीर की उत्पत्ति होती है ॥८।४ 


उभय अकाकज्ञ नहीं कहु आप्त । अंतःकरण भया सो भमास॥९॥ 
तासों प्रणये थीर बतास | पंच कला तामे प्रकाल ॥१०॥ 
शब्दाथे -- उभय अकाश = दोनों आाकाश-पिण्ड , शरीर ) ओर ब्रह्माण्ड का 
आकाश । आस = राख, पर्दा, अन्तर । भास = कल्पना । थीरबतास = स्थिर वायु, 
माया 1 कला = भाग, अंश । € 
भागे - कु रोगो के अन्तःकरण में एेसौ कल्पना हुई कि पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड 
के आकाशम कोई अन्तर नहींदै)1 ९1 अतएव जसे ब्रह्माण्डके आकाश मे पहले 
स्थिर पवन उत्पन्न हुआ बताया गया है वसे शरीरके अकाशमेंभी स्थिर पवन प्रकट 
हुआ । पुनः उसमें पचि अंशो मे चंचल वायुयों का प्रकटीकरण हुंमा ॥ १० ॥ 
धनंजय सो आकाश्च अनुरूप । सोहै निरंजन ल्यि खरूप ॥११॥ 
देवदत्त शक्ति परान । जेहि भाभ्चित सब कमं उपान ॥१२॥ 
शब्दां - निरंजन = ब्रह्य । परवान = प्रमाण, मानना । 
भावाथं -- शरीरस्य धनंजय वायु आकाश स्वरूप माना गया है । कहते है यह 
साक्षात ब्रह्म काञंश ह भोर शरीर का पोषण करता तथा फुलाता है ।॥ ११॥ देव- 
दत्त वायु प्रथ्वी रूप माना गया है जिसके आधारमें शरीरमें सभी प्रकारके कमं होते 
है, यद्‌ माया काश है ।॥ १२॥ 
वायु कूम नेन के दाव। नाग वायु उदगार स्वभाव ॥१३॥ 
चमकावन छकरा के जान । खीनी पवां पे निरमान॥१४॥ 
शव्दाथं -- पचि पे = पाचों तत्वों से । 
भावाथ -- कूमंवायु जो नेत्र के पलकों को गिराता-उठाता है अग्नि तत्तत का 


रूप तथा विष्णु काभंशदहै। नाग वायु जिसका उकार खाना स्वभाव है जलतत्व काः 


कूप तया ब्रह्मा का भंश बताया जाता है ।॥ १३॥ इकल वायु काकाम शरीर को 


चमका देना या छीक लाना समो, यह चं॑चरवायुतव का रूप तथा महादेव का अंश 
माना जाता है । ये पांच कीने वायु पाच तत्त्वों के अंश से प्रकट हए ह ॥ १४ ॥ 
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रेचक पूरक ङंभक तीन । त्रिुणी नाड़ी तहँ सो कीन्ह ॥१५॥ 


खेचै गदे चदावै श्वास । अगीकार पूरक के गासि ॥१६॥ 

शब्दाथे -- त्रिगुणी नाडी = इडा, पिगला, सुषुम्णा । श्॑गीकार = स्वीकार, 
ग्रहण; ऊपर जेना, उठाना । गासि = भेद की वातः; निगरानी; शासन; अधिकार । 

भावाथ -- उक्त वायुयों मसे ही इडा, पगला गौर सुषुम्णाये तीन नाड्यां 
हई, जिनमें अभ्यासी खछोग॒रेचक, पुरक ओौर कुम्भक का अभ्यास करते हँ (उनका 
प्रकार इस तरह है-) ॥ १५॥ श्वास को नाक से ऊपर खोचना, ग्रहण करना, 
चटाना, ऊपर के जाना- यह पुरक का रहस्य या उसपर अधिकार है ॥ १६॥ 

विशेष - सींचना, ग्रहण करना, चद्ाना, ऊपर के जानाएकही बाते! 
यह इडा ( नाक के बारें छेद ) से बहुतायत किया जाता है । वैसे पगला से भी कियः 
जाता है। 


छादे उतारे डरे जोय । प्रतीकार रेचक के होय ॥१७॥ 


मक विपा मिटवि इवास । भास ममास सो करे विलास ॥१८॥ 

शब्दाथे -- प्रतीकार = प्रतिकार, जवाब देना, उल्टा करना; तात्पयं मे चढायाः 
हमा वायु बाहर करना । भास = श्वास के साथ कल्पित ध्यान । अभास = शून्य- 
वृत्ति । विलास = क्रोडा । 

भावथं - जो एवास पूरक मे ऊपर चढ़ाया गया है, उसे धीरे-धीरे छोड़ना, 
उतारना, डालना ( त्यागना ), उल्टना-रेचक का स्वरूप कहलाता है ॥ १७ 
कुम्भक उसे कहते हँ जब पूरक के बाद ओौर रेचक के पहङ़ वायु ब्रह्माण्ड में ग्रहण किया 
हुआ रहता है उस समय उसे छिपावे, भिटावे अर्थात्‌ जितना बन सके रोक रखे । 
इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यासो रोग श्वास के साथ कल्पित ध्यान रूप भासमें 
तथा शून्यवृत्ति रूप अभास में क्रोडा करते ह ॥ १८ ॥ 

विशेष -- इडा ( नाक के बाय छेद ) से वायु चढाना पुरक है; मस्तक मं रोक- 
रखना कुम्भक टै; पुनः पिगला (नाकके दाये छेद ) से निकालना रेचक है । इसीः 
प्रकार उलटाकर पिगला से चढाना, रोकना तथा इडा से उतारना होता है । 
चारि कटा तेहि मांह देहाय । संमत द्वादन्न वाक्य उपाय ॥१९॥ 

शब्दां -- कला = अंश, भाग । संमत संवत, नषं । द्वाद श = बारह (१२)! 

भागां - उक्त योगघ्यान मे महावाक्य के चार भागों के दशेन हए भौर एक 
वषं मे जैसे बारह महीने होते ह वसे एकं ब्रह्मे बोधक बारहं अवान्तर ( गौण ) वाक्य 


प्रकट हुए ॥ १९॥ । न 
४ चिरेष - चार महावाक्य ये है :--प्रज्ञाननब्रह्य ( ऋग्वेद प; महब्रह्मास्मि 


न यज्‌ वेद ), तत्वमसि ( सामवेद ) तथा अयमात्माब्रह्म ( अथववेद ) 1 
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बारह अवान्तर ( गौण-वीच के ) वाक्यये है:--क्षर, अक्षर, निःक्षर; जहद्‌, 
अजहद्‌, जहदा जहद्‌; जीव, ब्रह्म, अत्मा; तत्‌, त्वं, असि । 
साखी ~ चहु कला श्य तिह अंग में, द्वादृश्च वाक्य पहिचान । 


संवत बारह मापतसो, तीन कै समय प्रमान ॥१३॥ 
शब्दाधे - तिह्‌ = तीन-रेचक, पूरक, कुम्भक । 
मावा -- प्राणायाम के तीन अंगो-रेचक, पूरक तथा कुम्भक के अभ्यास- 
सुवंक ध्यानयोगमें चार महावाक्य रूप ब्रह्मसिद्धिके चार भागोंक। निर्माण कया 
गया, ओर उस॒क्रे बाद द्वादश अवांतर वाक्यों का सृजन हुभा, जैसे वर्षा, टण्डी तथा 
गरमो-इन तोन समयोके एक-एकमे चार महीने होकर वारहं महीनों का वषं 
दोतादटै। १३॥ 
कारण तजि कला भया, धनंजयादि सप्रदाय। 


विकरपभाव इन्द्रिय बहिर, रोनी चारु उपाय ॥१४॥ 
शब्दाय -- कारण = थ्वी, जर अदि मूर तत्व। कला = अंश, रचना। 
विकल्प = विभिन्नता । मीनी चाल = अन्तःकरण चतुष्टय की क्रियाय । 
भावाथ -- मूर घथ्वो अदि तत्वोको छोडकर जो धतंजय, करुम, नाग आदि 
प्रकृति अंशो कासप्रूह टै विभिन्न भाव बारी वाह्य इन्दियों तथा सृक्ष्म क्रिया वाके 
अंतःकरण की उत्पत्तिमे हेतु है ।॥ १४॥ 
विशेष -- इन्द्रि तथा अंतःकरण की उत्पत्ति में प्रथ्वी अदि तत्वतो हेतु दै 
ही; परन्तु जो उनसे उत्पन्न धनंजय आदि वायुँ वे भी इन्िय तथा अंतःकरण के 
उत्पन्न होने मे हेतु बतलाते ह; जिसका विवरण अगले प्रसंग में द्रव्य है । 
९ ~ चतुष्टय अंतःकरण, पडि कै पांच प्राण तथा 
ज्ञान इद्दियां का उत्पत्तिकथन 
चोकड़ी -& 
सोई कला ले इद्र !दोथ। हं चित मनवबुद्विजानह सोय ॥ १॥ 
वायु अकाश्च मिलि चित अनुस्तधान। तेज अका श्रहकार करतूत जान।॥ २॥ 
` शब्दाथं -- कला = भाग । हं = अहंकार । अनुसंधान = खोज, चितन । 
भावये -- उपर्युक्त धनंजयादि भागों को ठेकर आख, नाक आदि इन्दियां तथा 
अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि की उत्पत्ति सममना चाहिये ॥ १ ॥ वायु ओर आकाश 
निल करके चित्त की उत्पत्ति बतलायी गयी है जो चितन या खोज का काम करता हैः 
` ओर अग्ति तथा आकाश मिलकर अहंकार कौ उत्पत्ति मानी गयी है जिसका स्वभावं 
दै कतंन्य करना या स्वीकार करना ॥ २॥ 
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विशेष -- उपर्युक्त चित्त तथा अहंकार की उत्पत्ति मे क्रमशः वायु ओर तेज 
के साथ जो आकाश जोड़ा गया है वहं धनंजय वायु के स्य पर प्रयुक्त हुआ है । 
काश नीरले मन अनुहरे | संकल्प विकृट्प जनह करे ॥ ३॥ 
हाखं गगन पृथ्वी कै संग । निश्चय कमं बुद्धि के अंग ॥४॥ 

शब्दाय -- श्नुदहरे = अनुदार = आकृति 1 होखै = होता है 1 

भागते - अकाश ओर जक मिटकर मनकी आक्रति बनती दहै, जिसका काम 
संकल्प-विकल्प करना समभ्हना चाहिये ॥ ३ ॥ ओर प्रथ्वी आकाश जव एकं साथ होते 
ह, तव बुद्धि की उत्पत्ति होती है, जिसका काम है निश्चय करना ॥ ४ ॥ 

विशेष -- यहाँ भी मन ओौर वुद्धि की उत्पत्तिमें जक ओर ष्रथ्वी के साथजो 
आकाश जोड़ा गया दै धनंजय वायु का वाचक दहै। 
धनंजय सों गगन स्वरूप । देवदत्त परथिवी अनुरूप ॥ ५॥ 


वायु क्रिकराङ्घषं सो आग । नीर अनुरूप बखानै नाग ॥ ६॥ 
शब्दां - अनुरूप = समानः स्वरूप । 
भागधं ~ धनंजय आकाश स्वरूप, देवदत्त थ्वी स्वरूप, कृकर वायु स्वरूप, 
करूमं अग्नि स्वरूप तथा नाग को जलस्वरूप वणन करते हँ 1 ५, ६॥ 
बाहर द्री कारण प्रतिष्भूरु । दक्षमदेह अपरै सो मूर ॥७) 
देबदत्त कमं अभिमान । धनंजय सो विशेष विज्ञान ॥<८॥ 
शब्दाथे -- मूञ्ञ = वाखना, जड़ । 
भा गर्भं -- आंख, नाकादि वाह्य इन्दर्यां पंचविपयों के ग्रहणम हेतु है तथा 
उसके प्रतिक्रुल अंतःकरण रूपी सूक्ष्म देह मे जो एकत्रित होती टै बह जन्मादि का हतु 
भूत मूख व।सना है ॥1 ७ ॥ (जव पाचों वायुयों के कतंन्य वतलाते है ) देवदत्त कमं 
का अभिमानी है, अर्थात्‌ वह्‌ कमं करनेमें वरू देता है; ओर धनंजय विशेष खूपमें 
ब्रह्मज्ञान रूप विज्ञान के अनुभव में सहायक दै।॥ = ॥ 
वायु किंकरा ज्ञानस्वरूप । कमे आग उपासना स्प॥९॥ 
नाग वायु योग बलान । ताप्तां पवन इवास निरमान ॥१०॥ 
शब्दाथे -- निरमान = निमित हभ । 
माश - किकिरा वायु आत्म ज्ञान करने में वरु देता दै, ओर अग्निङूप जो 
रूमंबायु है वह उपासना मे सहायक दै ॥ ९ 1\ नाग वायु योगमे शक्ति प्रदान करता 
ठ उसी से श्वास वायु कानिर्माण हुआ दै॥ १०1 < 
पचो भ्ये प्रत्यक्ष विेष | श्वासा बौच कसा श्रा रष ॥११॥ 


इगलादि नाडी तीन । स्रीनी नाडो परगट कीन्ह ॥१२॥) 


९५६ पंचम्रन्थी ( द्वितीय 
शब्दाथे -- कला = रचना, अनुभव 1 रेष = रेखा, लक्षण । 
मागथे -- ( कहते ह ) जिख योगी को उक्त धनंजय यादि पाचों वायु साधना 
द्वारा विदोष प्रत्यक्षो जाते वे अपने एव्रासके बीच में ही तत्त्वों के रंग, पिण्ड- 
ब्रह्माण्ड की रचना तथा नाना जक्षणोंको देखते व अनुभव करते! ११1 रसे 
योगी रोग इडा, पिगला तथा सुषुम्णा इन ोनौ नाडयो में प्रत्यक्ष त्वक प्रकाण 
देखते ह । १२ ॥ 
सो अध्थूरु भया परचंड | श्रार पाँचतो प्रगटै विड ॥१३॥ 
प्राण अपान व्यान समान । श्योर उदान उत्तपति पहिचान ॥१४॥ 
शब्दाथे -- सो = सूक्ष्म । 
भावापे -- उपर्युक्त सूक्ष्म रचनायें स्थूरुता की ओर वदती हुई अपना विशाल 
रूप बनाती गयीं तथा पिण्डमे अन्यर्पांच वायु प्रकट हुए, उनके नाम हु--प्राण, 
सपान, व्यान, समन तथा उदानः; इनकी उत्पत्ति को भौ समो ॥ १३, १४॥ 
वायु अशा व्यानसो होय। सवं शरीर व्याप सोय ।॥१५॥ 
नामि समान वायु जण जान । तेज वायु मिलि हृदया प्रान ॥१६॥ 
शव्दाथे - जुग युग, दो । प्रान = प्राण । 
भावाथ -- वायु तथा अकाश मिक करव्यानका निर्माणहोतादहै जो सारे 
शरीरमें व्याक्च रहता दै1 १५॥ समान वायु नभि रहताहै जोब्रह्माण्डकी 
ककर तथा पिड की चंचल-इन दो वायुं से उत्पन्न हुभा समको; भौर अग्नि तथा 
वायु मिलकर प्राण उत्पन्न होते हं जो हृदय में रहते है ॥ १६॥ 
जल वायु मिलि कठ उदान । मृचतिक्का वायु गुदा अपान ॥१७॥ 
(र (4 % 0 
तेते ज्ञान इद्र सष्दाय। कमं इन्द्र पठे प्रगटाय॥१८॥ 
शब्दां ~ गृत्तिका = मिट्टी । 
भावा -- जल तथा वायु मिलकर उदान प्रकट होता है जो कंठ मे रहता है 
ओर वह खाये पीये हृए पदार्थो को विभक्त करके यथास्थान पहंचाताहै) गीर मिटटी 
तथा वायुसे अपानर्पदा होतादटै जो गुदास्थान में रहकर मल-मूत्र त्याग करनेमें 
सहायक होता है ॥ १७ ॥ उपयुक्त प्रकार को सामग्रीसे ही ज्ञानइन्रियों का समूह भी 
श्रकट होता है तथा पचे से कमंदच्दियां प्रकट होती है ॥ १८॥ 
विशेष -- उपर्युक्त प्राण, अपान आदि के प्रकट होने मे जो ध्रथ्वी, जल अग्नि 
आदिके साथमे वायु जोडा गया है वहु कक वायका वाचक मानागयादहै।) अब 
आगे पहले ज्ञानदइन्दियों की उत्पत्ति बतायी जायगी । 


| 
| 
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भ्रण रतना नेन वखान । त्वचा नासिका उतपति मान ॥१९॥ 
तंज अकाञश्च भि श्रवण हाय । विना तेज सनते नहि कोय ॥२०॥ 

शब्दाथे -- रसना = जिह्वा 1 तेज = अग्नि । 

भागयं - कान, जीभ, अखि, चमडी तथा नाक-ये पच ज्ञानरन्दरियां कटी 
जाती ह, जिनकी उत्पत्ति इस प्रकार मानी गयी है--।॥ १९॥ अग्नि मौर आकाश 
भिलकर कान की उत्पत्ति बतायी जातीदहै। कहते है विना भगिनि तत्व की सहायत! 
पाये कोई शब्द को सुन नहीं सकता ॥ २० ॥ 

विशेव -- यहां तेजतरव ब्रह्माण्ड का क्रूमं वायु तथा आकाशतत्व विड का व्यान 
वायु वाचक माना गयादहै। 
वायु तेज त्वचा परचंड। इन्द्री सो स्पशं प्रगट पिंड ॥२१॥ 
तेज तेज सिकि चछ उपाय । तेज नीर रसना प्रगटाय ॥२२॥ 
तज प्रभ्वी जुग नाप्ता हाय । पांचो रपमच विषय रक्त भोय ॥२३॥ 

शव्दाथं -- परचंड = तीव्र । चक्तु = नेत्र । जुग =युग, दो । भोय = भरुक 
जाना । 

भागधे -- वायु तथा अग्नि मिल कर तीव्र स्पशंप्राही चमडी उत्पन्न होती है, 
यह्‌ इन्दिय शरीरभरमें व्याप्त टै। २१1 अग्नि-अग्नि मि कर नेत्र प्रकट होते है 
जो रूप ग्रहृण करते हैँ ओर अग्नि तथा जरु मिलकर जिह्वा देवी प्रकट होती है(जो 
बड़ी अनधंकारी ह) 1 २२॥ पूनः अन्ति ओर प्रथ्वीको मिलाकर नाक प्रकट होती 
है जो गन्ध ग्रहण करती है । इस प्रकार ये पाँच ज्ञानइन्द्रियां शब्द, स्पशं, रूप, रस तथः 
गंधमें ल्ग कर जीव को विषयों मे भ्रुाये रखती हं ।॥ २३ ॥ 

धिरेष -- त्वचा की उत्पत्ति में तेज कूमंवायु का वाचक तथा वायु समान वायु 
का वाचक है} नेत्र की उत्पत्ति में तेड-तेज दरूमं तथा प्राण वायु के वाचक हं । रसना 
की उत्पत्ति मे तेज द्रुमंदायु तथा नीर उदान वायु के वाचकरहं। ओर नासिका की 
उत्पत्ति में तेज दर्मंवायु तथा थ्वी अपान वायु के वाचक माने गये हं । 

साखी -- अपनी अपनी विषय को, कारण ग्राही होय । 
पड संपुट ओं त्रिपुटी, राम प्रकारक सोय ॥१५॥ 

शब्दाथं -- कारण = ज्ञानेन्द्रिय । श्राही = ग्रहण करने वाला, पकड़ने वाला । 
षड्‌ = दछः-पाच ज्ञानइन्द्ि्यां छटा मन, योगी, जंगमादि छः दशन; छः शास्त्र, दः 
उमियां इत्यादि । संपुट = वंद । च्रिपुटी = तीन का जोड़ --सत, रज, तमः; ज्ञान, 

चमकत, योगः; स्थुल, सूक्ष्म, कारण आदि । रास = चेतन जीव । 
भावाथ -- सभी इन्द्रियां अपने-अपने विषय को ग्रहण करती है; जेसे-कान 
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शब्द को, त्वचा स्पशं को, नेत्र रूप को, जिह्वा रस को तथा नाक गंध को; इसी प्रकार 
सन संकल्प-विकल्प को । परन्तु जहां तक छः का सम्‌हवंद, तीन का जोड़ या यावत 
जड़ सामग्री है-सवका ज्ञाता चेतनजीव रूप रामहीदहै।॥ १५॥ 
विशेष -- शरीरम चेतन जीवका निवासनदहोतो इन्दियाँ कुदं नहीं कर 
सकतीं 1 अतएव इस जडइसाज में चेतनखूप राम वी हौ सर्वोपिरिता दै। 
उपयु क्त सारे उत्पत्ति कथन पराइत हैं । 
१०- कमेरन्द्रिय, विषय तथा २१ प्रकृतियों का उत्पत्तिकृथन 
चोकड़ी - १० 
ज्ञान इद्रीको इहै षिच।र । कमं इंद्रो उतपति निरुबार ॥ १॥ 
क्षिति ओ गगन जहां मिलाय । वाक्य इद्रीसो तह्य ददाय ॥ २॥ 
शब्दाथे -- निरुवार = सुलकाव, निणंय । क्तिप्ति = प्रथ्वी । 
भावाधे - ज्ञनइन्दरियों की उत्पत्ति के विषयमे जो विचार शस्त्रके हुँ उनका 
उल्लेख ऊपर हो चक्रा है। अव कमंरन्द्रियों की उत्पत्ति का निणंय देखिये ॥ १ ॥ प्रध्वी 
ओर आकाश मिक कर वाक्य इन्द्रिय उत्पन्न होना माना गयादहै।1 २॥ | 
धिशेप -- जिह्वा में ही रसना वाक्य दोनों इन्दा हँ । यहाँ प्थ्वी देवदत्तवायु 
ओर आकाश व्यान वाय्‌ का वाचक है जिससे वाक्य इन्द्रिय की उत्पत्ति मानी है । 
किति वायु दोनों परषंग | इद्री हाथ कमं के शरण ॥३॥ 
क्षिति अरु तेज पाद उतपान । एथित्री नीर लिरन परान ॥ ४॥ 


क्षितिक्िति गुदा बखानसोय । पावो कमे इंद्री दै जोय ॥५॥ 
शब्धाथं - परसंग = प्रसंग, संवन्ध 1 पाद्‌ =पैर। शिश्न = मूत्रइन्दिय । 
गुदा = मक्डन्द्रिय । 
भागय -- पए्रथ्वी र वायु के मिलने से हाथ इद्दिय उत्पन्न होती टै जो कमं 
का अंग है। ३॥ प्रथ्वी ओर अग्निके संयोग से पैर उत्पन्न हुए; भौर एरथ्वौी तथा जल 
से मत्रद्धिय हुई ॥ ४ ॥ ओर परथ्वी-षथ्वौ मि चकर मलेच्रिय की उत्पत्ति कहते हं-ये दी 
तांच कमं इन्दरयां हं । ५॥ 
परिशेष -- हाथ कौ उत्पत्ति में पएरथ्वी भौर वायु क्रमशः देवदत्त तथा समान वायु 
कै वाचक हैँ । पैर की उत्पत्ति मे प्रथ्वी देवदत्त गौर तेज प्राणवायु के वाचक हं । शिश्न 
की उत्पत्ति में प्रथ्वी देवदत्त तथा जक उदान वायू के वाचक हैँ । ओर गरदा की उत्पत्ति 
में प्रथ्त्री-प्र्वी देवदत्त तथा अपान वायुके वाचक ह| 
ज॒ब्द स्पृश रूप रस गंध । पाचों प्रिषय उतपति प्रतिकंध ॥ ६॥ 


नीर गगन ठे शब्द उपाय । जल वायु स्पशे द्दाय॥७॥ 
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शव्दाथे -- प्रतिवंध = बंधन; योजना; सदा बना रहने वाखा सम्बन्ध; नियम 
दद(य = कथनकरना। 

भावाथ -- शद, स्पशं, रूप, रस तथा गंध-ये पांच विषय हँ तथा इन उत्पन्न 
होने का नियम इस प्रकार वताते है ६ ।॥ जर्ओौर अ।क्राण मिच्कर णब्दकी 
उत्पत्ति होती है, ओर जल तथा वाय॒ मिखकर स्पशं विषय की उत्पत्ति होना कहते हँ 

विशेष -- शञ्र की उत्पत्ति में जक नागवाय तथा आकाश व्यानवाय का वाचक 
ओर स्पशं विषयकी उत्पत्ति में जल नागवायु ओर वायु समान वायुका वाचक बताते हं ७ 


नीर तज सूप चद भाष । जल ही जछ रप करै पिडास॥८॥ 


नीर परथित्री गंधसो होय । पाचों विषय कदरे सोय॥९॥ 

शब्दाथ -- टद्‌ भास = अत्यन्त मोहं या भ्रम । धिज्ञास = क्रःडा, भोग । 

भाग्राधं ~ जक ओर अग्निसे खूप को उत्पत्ति होती है जिसका मनुष्यों को 
अत्यंत मोह दै] ओौर केवर जल-जक सें रप्र विषय कौ उत्पत्ति होत्ती है जिसका प्राणी 
जिह्वा से उपभोग करते हँ! ८॥ जक ओर प्रथ्वो से गंव विषय को उत्पत्ति वताते 
हं।ये दही पाँचों विषय कट्छते है । ९॥ 

विशव -- रूप कौ उत्पत्ति मे जक नागवायु तथा अग्नि प्राणवायु का ओौर रस 
विषय कौ उत्पत्ति में जल-जक नागवाय्‌ तथा उदान वायुका वाचक मान! दै। गंधव 
विषय कौ उत्ति में जर नागवायु तथा प्रध्वी अपान वायु का वाचक है। 

अत्र आगे पाँच तत्वोंकाशरीरमे निवास बताते है 


पाच स्थान सो तहां विज्चेष | भिन्न भिन्न देखा सो रेख ॥१०॥ 


शल्य ब्रह्मांड अनदद्‌ का भोग। नापि पवन गंध उतथोग॥११॥ 

शब्डाथं -- तहँ शरोर । जेवा = संदाज, विचार। शन्य = आकाश ॥ 
ब्रह्मांड = खोपड़ी, भ्रमरगुफा । अनहद्‌ = अनाहत नाद, दश वाजा । नाभि = पेट 
का वीचभाग। उत्तयोग = उपभोग । 

भावाध - शरीरमे पाँच तत्वोंके पाँच विदेष स्थान मानादै ओर उनका 
प्रथक-प्रथक अन्दाज लगा रखा है; उनका वणन इस प्रकार है-1 १०1 आकाशका 
निवास खोपडी में है ओर उसका उपभोगदहै घंटा, भेरी आदि दश अनाहत नादो का 
श्रवण जो कान द्वारा होता दहै। वायु का स्थान नाभि में माना हे तथा उसका उपभागः 
गध-पुगंध ग्रहण बताया है जो नाकसे प्राह्यटे। ११॥ 


तेन ्धाहै पीत यकाम | दारा नन सूप सो काम॥१२॥ 
बास्ा नीर विज्ञेष लिङाट । मेथुनमोग जग खुरे कपाट ॥१३॥ 


पृथि करेजा यख जेहि द्वार । खान्‌ पान सो करत अहार ॥१४॥ 
शश्दायं - ध! = भू । पीत = पित्त, यह नीलापन च्वि पीछे रंगका ओर्‌ 
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कड़वा होता है । लिलाट = ललाट, मस्तक । जुग = युग, दो-नरनारी । कल्ेजा = 
भ्राणियो का एक भोतरीअंगजो छातीकेभोतरर्वांयी ओर रहता दहै ओौर जिससे 
पित्त बनता है ओौर दूषित रक्त शुध होता है। 

भावये --भग्निका स्थान पित्तकं घड़योंमेंहै, इसका काम है भूख-प्यास 
उत्पर्न करना । अग्निका द्वारनेत्रहै जिसक्ते खूप ग्रहण होता दै ओर अज्ञानवश 
रोग मोहित भो होतेह ॥ १२॥ जल का विष स्थान वीयं रूपमे मस्तकमें 
माना है जिससे दम्पती सम्बन्ध में दोनों के मस्तक कपाट खुल कर रज-वौयं का स्राव 
होता दै जिसकाद्वार शिए्नदै॥ १३॥ प्रथ्वो कास्थान क्कछेना मानादहै, ओर 


उसका द्वार मूखदै, जिसके खा-पीकर ओर आहार ग्रहण करके कठेजे कौ पुष्टि 
होती है ।॥ १४॥ 


विरेष -- अव पांच तक्वो से पचीस प्रकृतियों कौ उत्पत्ति वत्तायौ जाती है जैसा 
की शाल्नो मे कहा टै। 
पाच तस्वसों भये पचीप । अज्ञ पिड ब्रह्मांड सो ई ॥१५॥ 
रोम काम क्रोधं ओं मोह । भय सिङलि पंच गगन मर्ह सोह ।१६॥ 
शब्दां ~ ईश = ईश्वर । सोह = शोभता है, निमित । 
भा थं -- पांच तत्वों से पचीस प्ररकृतियां उत्पन्न हुई । कहते है अंशो रूप 
ईश्वर से पिण्ड, ब्रह्मांड समत्त अंशलूप्मे प्रकट हुए्‌॥ १५॥ रोभ, काम, क्रोध, 
मोह ओर भय-ये पाच आकाश कौ प्रकृतिं ह अर्थात्‌ उन्दीं से उत्पन्न होती है।॥१६॥ 
विशेष -- कामक्रोधादि प्रकृति नहीं मनोविकार ई, इसीच्यि विवेक दारा 
उनका नण होता दै। यदिये प्रक्ृतिर्यांहोती तो नष्ट नहीं होती । फिर आकाशतो 
गुन्य है उसमे करच्रहोनेसे रहा । वस्तुतः ये सारे उत्पत्तिक्रम शास्त्रोक्त है । ग्रन्थ 
कार उनके मतको दिखा रहेदहँ। इने सार बातें भौ वीच-बोच में रह, शेष वाक्य- 
जार दहै। 


शून्यहि शल्य उतपति है राभ । वायु शन्य कापि के क्षाम ॥१७॥ 


तेज अङ़ाश्च क्रोध तेहि हीय । कारण मोह गगन जह सोय ॥१८॥ 
शब्दां -- शन्य आकाश । स्तोभं = विकार । 
भावये - अकाश-दी-आकाण मिलकर लोभम तथा वायु ओर अकाश मिखकर 
काम विक्रार कौ उत्पत्ति मानी है॥ १७॥ अग्नि ओर अकाणसे क्रोध क उत्पन्न 
होना माना है भौर आकाश तथा जल मोहं के उत्पन्न होने में कारण हं ।॥ १८॥ 
परिशेष -- लोभ कौ उत्पत्ति में शून्य-शून्य धनंजय तथा व्यान वाचक ईह; कामको 
उत्पत्ति मे आकाश धनंजय तथा वाय समान वायुका वाचक दै; क्रोध की उत्पत्ति में 


य।काश धनंजय ओर अग्नि प्राणवायु वाचक माना है; भीर मोहको उत्पत्ति मे अकाश 
श्नं जय तथा जक उदानवायु वाचक माना है। 
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पृथिवी अङ़ाश्न मिलि भय मान। शल्य प्रति पांच परबान ॥१९॥ 
चलन बोठन प्रारन जोय । सिकोरन धावन वायुते दोय ॥२०॥ 
शब्दाथे -- परान = प्रमाण, मानना । 
भावं ~ परध्वी ओर आक्राश मिलकर भय उत्पन्न होता है। इख प्रकार मुख्य 
आकाश (रूप समान वायु) से पाँच प्ररकृतियों को उत्पत्ति मान रखा ॥ १९॥ 
चलना, बोलना, पसारना, सिकोडना ओर दौडना--ये वायु कौ प्रकृतियां है ॥ २० ॥ 
विशेष ~ भयक्तो उत्पत्ति मे अकाश धनं जय वायु का तथा षएथ्वौ भपानव्रायु का 
चवक है । 
अव अगे वायुको पांव प्रकृतियों को उत्पत्ति बतायौो जातौ है। 
वायु अक्काज्चते प्रप्तारन दोय । वायु वायु मिलि धान साय ॥२१॥ 
वायु तज भि बांङन जान । बाजक शिरेरन परवान ॥२२॥ 
वायु पुथिव्री से चलन होय । पांच प्रेति पवन ई सा ॥२३। 


शदथ - पर <न = समो । 

भागध ~ वायु ओर अकाशसे अंगों का फलाना; वायू-वायु मिच्क्रर दौड़ना 
वायु ओर्‌ अभिनि मिलकर वोलना; वायु तथा जल मिख्कर सिकरोडना भौर वायु तथा 
घुभ्वो भिल्कर चलन([--इस प्रकार अन्यतरतव मिश्रित मुख्य वायु से उप्तकी पाच 
तर कृतियाँ उत्पन्न हुई । २१-२३ ॥ 

विशेष -- पसारना, दौडना, बोलना, सिक्तोरना तथा चरना--इन को उत्पत्ति में 
णक वायु टं जो ककल वायु वाचक है अन्य क्रप्रणः अ(काश, वायु, तेज, जल ओर परथ्वी 
ट जो क्रमशः व्यान, समान, उदान तथा अपान वाचकं है 1 
निद्रा भेथुन आलप जान) तष धा अनर्‌ पहिचान ।२४॥ 
तेज अष्ाशते न्द्र होय । तेज वायु ते मेथुन सोय ॥२५॥ 
तेज तेज भिकि आलस जन | तेज नीरं ते ठषा मान ॥२६॥ 
तेज पृथिप्रीते धा बवखान। पाँच प्रदृति तेज के जान ।२७॥ 

राब्दा व -- दषा = प्यास । ज्लुत्रा = भूख । 

भाजा -- निद्रा, मैशरून, आलस्य, प्यास ओर भूख-ये अग्नि तचव की प्रकृतियां 
समो 1 २४॥ अग्नि ओर आकाश से निद्रा; अग्नि भौर वायु से मशून; अग्नि-अग्नि 
से आलस्य, अग्नि ओर जर से प्याख तथा अग्नि ओर प्रथ्वी से भूष उत्पन्न होते द 


इन पांच प्रकृतियों का मुख्य अग्नितरव से उत्पन्न होना जानो ॥ २७ ॥ 
पिशेष -- निद्रा, मैथुन, आलस्य, प्यास गौर भूख--इन पाचों कौ उत्पत्ति 


६२ पंचम्रन्थी ( द्वितीय 


कारण मे एक भग्निदहैजां दरूम वायुका वाचक दहै, ओौर दूसरे क्रमणः आकाश, वायु, 
अग्नि, जल तथा थ्वी हँ जो क्रमशः व्यान, समान, प्राण, उदान तथा अपानके वाचक्ह) 
दां निद्रा, आलस्य, प्याप्तं तथा भूखके साथ मैथुनमभी अग्निक प्रक्रतिमें 
गिनाया है जो विवेक-विरुद है । यदि मैभून प्रकृति दहै तो उसकी निवृत्ति असंभव है । 
ओरं प्रत्यज्षटै किब्रह्मचयं एयं वैराग्यद्वारा उसकी सवंथा निवृृत्तिदहो जाती टै, 
अतएव मैशून प्रकृति नदीं केवर मनके विक्रारसे उत्पन्न क्रियादटै। अतः मुन कीं 
जगह पर जम्टाई गिनना चा? 
कितने ज्ञानी कराने वे मंशून को शरीर की प्रकृति मानकर उसके होते रहने 
मे ज्ञान मे कोई हानि नहीं मानते; जो एक अज्ञान या जवसरदस्तीदटै। गरच्थकारने तो 
केवर शास्त्रों की मान्यता पराई है स्वसिद्धान्त से यह मान्य नींद 
लार रक्तं पसीना बनाय | मलमूत्र पाचों जर ते उपाय ।२८॥ 
जर अकाश्ते लार होय। जरु बायु ते रक्त दै सोय ।२९॥ 
जल ओं तेजते पक्ठीना जान । जक जल ते सूत्र पहिचान ॥३०॥ 


जल पथ्वौ सां मरु उतपान । पाच प्रति नौर परान्‌ ॥३२९२॥ 
शव्दाये ~ मल्ल = टट्टी; वीयं । 
भागधे - खार, रक्त, पसीना, मल ( वीयं ) तथा मूव्र-येर्पाचोंजट कौ 
प्रकृतिर्या हैँ ।॥ २८ ॥ जख ओर आकाश मिल कर लार, जल तथा वायु मिलकर रक्त; 
जरू ओर अग्नि मिलकर पसीना; जट-जर मिलकर मूत्र तथा जल आौर प्रथ्वी मिलकर 
म या वीयं उत्पन्न होते है, ये पचो प्रकृतियां अन्यत्व मिश्रित मुल्यं जलकी 
ह ।॥ २९-३१॥ 
धिरेष -- लार, रक्त, पसीना, मूत्र तथा वीयं कौ उत्पत्ति में एक कारण मुख्य 
जल है जो नागवायु का वाचक टै; अन्य कारण क्रमशः अकाश, वायु, तेज, जल तथा 
पृथ्वी हैँ जो क्रमशः व्यान, समान, प्रण, उदान तथा अपान के वाचकं ।' 
यां जलकी पांचवीं प्रकृति मल माना जो मुख्यतः ` वीयं के लि प्रयुक्त होता 
हआ-सा प्रतीत होता हे । 
रोम नाडो खचा मांस अस्थि। पथिवीश्रङ्ृति पचीस्त समस्ति ॥२३२॥ 
पथिवी आङ्ा्ञ राम उतपान । क्षिति वायुत नाड परधान ॥३३॥ 
पथिवी तेज मिलि सचा सो होय । क्षिति जरते मापि प्रगट सोय ॥३४॥ 
पथिवी पृथिवी मिकि अस्थि उपाय । सोई पचीप् प्रकृति कहाय ॥१५॥ 


शब्दाय -- भ्रस्थि = हड्डी । समस्ति = समस्त, सम्पूण । 
भागधे ~ रोम, नाड़ी, त्वचा, मांस तथा हड्डी-ये समस्त पाँच पथ्वी की 


प्रकरण ) समष्टिसार ददे 


प्रकृतिर्या ह 1 ३२ ॥ प्थ्वी ओर आक्राशण भिरकर रोम; परथ्वी तथा वायु मिलकर 
नाड़ी; प्रथ्वरी ओर तेज से त्वचा; प्रथ्वी ओर जल्से मासि तथा प्रथ्वी-ष्थ्वी से हंडडी 
उत्पन्न हृई । ये ही पचीस प्रकृतियां कहलातौ हँ ॥ ३३-३५ ॥ 

विरोष - रोम, नाडी, त्वचा, मांस तथा हंडडी की उत्पत्ति में मुख्य कारण 
प्रध्वी मानी गयी है, जो देवदत्त वायु का वाचक टै ओौर अन्यकारण क्रमशः आकाश, 
वायु, तेज, जल तथा प्रथ्वी हैँ जो व्यान, समान, प्राण, उदान तथा अपान के वाचकहैं। 

११-र्पीच तस्र पचीस हाय, प्रगट भ्ये सां पड, 
नाडी तीन सूप धरी, रची जा परचंड।॥१६॥ 

शब्दां -- नाड़ी तीन = इडा, पिगला तथा सुपम्णा वायु जो नाक के क्रमशः वारये, 
दाये तथा दोनों मे वरावर माने हैँ। नौ=नौ नाडी-पृहुखा, पयस्विनी, गंधारी 
हस्थिनी, गणोशिनी, वारुणी, कुह, शंखिनी तथा अलवुषा हैँ जो क्रमशः वाये कानमे, 
दाहिने कानमे, वाये नेत्रम, दाहिने नेत्रमें, वाये हाथमे, दाहिने हाथमे, ल्गिमे, 
गुदा में तथा मूख मेँ निवास माने हैँ । परचड = प्रचंड, भयंकर । 

भाग थै -- प्रथ्वी आदिः पाचतत्व पचीस प्रङृतियों मे परिवर्तित होकर शरीर 
में प्रकट हो गये है; ओर तीन नाड़ी तथा नौ नाडयो केखू्पघारण करके प्रकृतिने 
भयंकर बन्धन वना दिया दहे ॥ १६॥] 

पिशेष -- विवेक से समे तो जव के वासनावश यहं शरीर रज-वीयं से तथा 
प्रशत्री, जल, अग्नि, वायु इन तत्वों से निमित दै जिसमें अन्य अनेकों मेद-प्रमेद तथा 
अंग-उपांग हँ ओर सब वस्तुतः जड़ है 1 चेतन उनका ज्ञाता 1 उसे चाहिये क्रि वह्‌ 
क्रिसोमें न आसक्त टोकर अपने स्वरूप में स्थित हो । 

११ ~ तीन, पाच, छः, सात, आठ, नो भ्रादि अंगोकी 
माया दा वणेन 
चौकड़ी - २९ 

नाड़ी वासा कै जो तीन । त्रिविधि कका ताहि मह कीन्ह ।॥ १॥ 
तीन तिया नौ दारा जान । दश्तयें रुधिर रज बीयं मान ॥२॥ 

शाब्द ध ~: नाड़ी तीन = इडा, पिंगला, सुपूम्णा । तीन तिया = तीन में तीन 
से गुणा करने परनौ हा 1 नो द्वाया=नक्रके दोचखिद्र, कानके दो दद्र, दो 
जख, मूख, गुदा ओर शिष्न । दृश्ये = कपाल (-ब्रह्मरंघ् ) में एक छेद । 

भागयं ~ श्वास की जो इडा, पिगला तथा सुषुम्णा तीन नाडिया है, इनमे 
मनुष्यो ने रेचक, पूरक तथा कूंभक रूप तीन विशेषताओं का सिजंन किया अर्थात्‌ 
इन्दी नाडयो में कुम्मकादि प्राणायाम का अभ्यास किया ॥ १॥ उक्त तीनों नाडियों 


६७ पंचग्रन्थी ( द्वितीय 


मे तीन गुणा अधिक बद्‌ कर पुहुखा आदि नौ नाडयो की उत्पत्ति हुई 1 उसी प्रकार 
शरीर मे आंख-नाक आदि नौ द्वार प्रकट हृए 1 दश्वाँ दवार्‌ ब्रह्मरंघ्र माना है जहाँ नारी 
नरके रज ओौर वीयं का अधिक स्थान मानादै। २॥ 

विशेष --इडा, पिगला तथा सुषुम्णा को क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी ओर पावती 
काअंशमानादहै, ओर पुरक, रेचक, कुभक को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव 
का अंश माना है । पृहुखा आदि का वणंन पिच्छ १०्बें प्रसंगमें कर अये) 


नाङी तीन बात पितिश्चीत | तहिनौ चार चिश्कितसा रीति। ३॥ 


बीच भे नांकाञ्चंरुसो गासि । एक पर शत्या दशय नाल । ४॥ 
शव्दाथे -- वीच = नाभि! अंक = संख्या का चिन्ह; देह; गोद 1 गाँस = गाँठ 
भागयं -- पिण्ड की तीन नाड्यां वात, पित्त ओर कफ । चिकित्सा के 

नियम से उनम भी नौ चाल (भेद) माने ह ३1 उक्त तीन तथानौ विक्रार की 

गिं जव नाभि या शरीरके भीतर हो जाती है तब शरीर उसी प्रकार खमाप्त हो 

जातादहैजेसे १ पर ० रखदेनेसेनौकानाशदहो जाता टै। ४।1 
विश्षुष -- जब १ पर शून्य ० रख दिया जाता है तब ९ कोई नहीं कहता, 

अतएव उसका अभाव होकर १० हो जातादहै। इसी प्रकार कफ, पित्त, वातके नौ 

दोषों के उत्पन्न होने से शरीर नहीं ठहरता । 
कफ, पित्त, वात में नौ चाल इस प्रकार ह--कफः-कफ के मिलान से विकार, कफ 
गौर पित्त से तथा कफ ओरवात से होने वाला विकार; पित्त-पित्त मिलकर, पित्त 
गौर वात मिलकर, पित्त ओर कफ भमिटकर तथा वात-बात मिलकर, वात तथा 
कफ मिलकर ओौर वात तथा पित्त मिलकर नौ प्रवारसे विकार होना माने है! 
चांद ख्यं राह घर तीनि । नौ ग्रह कला दकम परवीनि।॥५॥ 
दश द्वारा दश्च दिगस होय । तरह तिहु समय लक्खावे सोय ॥ ६ ॥ 
शब्दाथं -- चाँद = इडा । सधं = पिगला । राहु -सृष्म्णा 1 घर=ब्रहका 
स्थान; तीन नाड्यां । नो प्रह = सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, गुर, शुक्र, णनि, राहु 
केतु । दशम = ब्रह्म । दश दिग दश दिशा- पूरव, पश्चिम, उत्तर, दश्षगः 
नैचत्य, वायव्य, थम्नेय, ईशान; अधं, उवं । दहं समय = वर्षा, शीत, गरमी । 
भावाथ - शरीरम इडा, पिगा, सुपूर्णा तीन नाड्यां काषेया ट मारं 
आकाश में चादि, सूर्यादि नौ प्रदं के स्थान ह । दशाँ शु ब्रह्य है जो सर्वज्ञ हं ॥ ५ ॥ 
शरीर मे नाक-कानादि दशद्वार ह भीर बाहर विश्वमे दश दिश्ये है, फिर वरहा 
तीन नाड़-रूपी तीन समय कहे जाते ह--वर्षा, शीत, गरमी ।॥ ६ ॥ 


पुनि व्ह मांह नो चाल समान । दशयं शल्य प्रगट तदहं आन ॥ ७ ॥ 
सोहै क्ला धरती नौ खंड । तीरथराज् नाडी परचड॥ ८ ॥ 


#- ~ ¬ 2: अक्क = 8 ~ 9 9 > कि 9 क प का | तरा । । 
। | त 


॥ 
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शब्दा -- धरती नो खड = ब्रह्म, सौम्य, गभिस्त, वर्ण, नाग, इन्द्र, कसेर, 
भरत तथ। ताम्र खण्ड, इन्दं शरीरमें क्रमशः कान, त्वचा नेत्र, जिह्वा, नाक, हाथ, 
पाव, लिगि तथ। गुदा के स्थानपरमभीौ मानादहै। 

भावं -- पनः वर्षा, शोत तथा गरमी-इन तीन समयोँमें नौ चाल प्रविष्ट 
हँ ओौर दशवां निराकार ब्रह्य स्वयं प्रकट है, अर्थात्‌ जव सवका अभाव टौ तव ब्रह्मका 
रह जाना मानते है ।॥ ७1) उक्त तीन समयोँमें नौ अंश होनेसे प्रथ्वी भो ब्रह्म-सौम्य 
अदिनौ खण्डो मे विभक्तदहै। शरीर में इडा, पिगला का सुपुम्णामें ल्य करके रोग 
योगसिद्धि की साधना करते ह, वैमे बाहर भी प्रयागराजमें गंगा, यमुना तथा सरस्वती 
का सम्मिलन बनाकर तीथं मान रखादटै। ८॥ 

परिशेष -- तीन समयो में नौ चाल समाये ह; असे. वर्पा-वर्षा मिलकर; वर्षा 
ओर णोत मिखकर, वर्षा तथा गरमौ मिलकर; शोत-णोत मिखकर, णीत तथा गर्मी 
मिलकर ओर शीत तथा वर्षां मिलकर; ओौर गरमो-गरमी मिलकर गरमी तथा वर्षा 
मिलकर एवं गरमी तथा शीत मिलकर बातावरणमें विकार होते हं । 
दशय जामय गर्बङ्ी होय । शल्याञुन्य दिखे साय ॥ ९॥ 

(श, रि = ए 

नो नाथ होय बैठी नारि। शक्ति द्धि चौराप्ती खारि ॥१०॥ 

शव्यं --- दशये = ब्रह्य । जल्लामय = जल मग्न, प्रलय । गवंड़ी = उथटपुथल । 
नो नाथ = मस्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चपंटनाथ, मंगटनाथ, चम्बानाथ, 
प्राणनाथ, द्व्यूना तथा गोपीनाथ । नारि = नाड़ी । मारि = बिलकुल, सवके सव ॥ 

भागं -- नौ अंकक वाद जो दशम शून्य स्वल्प ब्रह्म है उसमें जव सव कुच 
टीन होकरसृष्टिका प्रल्यदहोताद्ैः या वर्षादि तीन समयोंके नौषों विकार एकत्र 
होकर ओर सारा विश्व उथलपुयल तथा जलमय होकर दणम ब्रह्म मँ टीन दौ जाता 
है, तव केवल गून्य ब्रह्म रह जाता ९॥ श्वास तथा नाडियोंकी सावना करकैः 
ओर उमे वैखाक्रर एवं व्यवस्थित करके मत्स्येन्धनाथ आदिनौ सिद्ध कदलाये; तथाः 
योगणशक्ति को प्राप्त सवक्ेसतव चौरासी सिद्ध प्रसिद्ध हुए ॥१०॥ 


केक ध व 


विरेष -- चौरासौ सिद्धो के नाम वीजक में २५५ सखी में देखें । 
पाच पाव जेते होय प्रकाल । पंचकोश के पूर विलाप ॥११॥। 


तीनि अश्च नाडी परमान । तीनि अंके पट परधान ॥१२॥ 
शब्दाथं -- विलास = विस्तार; क्रीड़ा । 
भावार्थं -- पाच तत्तव, पंच विषय, पंच देह, पंच प्राण, पंच इन्द्रिय आदि जहा 
तक पाँच की संख्या वाले प्रपंच हवे सव पंचकोश के पूणं विस्तारमे हं ॥११॥ इडा, 
पिगला, सुषुम्णा ये नाडिर्या-- क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी तथा पावती के अंश मानी गयी 
है, गौर पूरक, रेचक तथा कु मक क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर के अंश माने गये हं। 
इस प्रकार छः अंगों से मिलकर पुरुष - प्रकृति एवं माया -ब्रह्म प्रधान माने गवे ह ॥१२॥ 


६६ पचग्रन्थी ( द्वितीय 


सो षट अंशी जग पहिचान । पट शास्त्र षट कमं अमान ॥१३॥ 
व्छन के सोई भास । पंडों छरय्ये कमै विरत ॥१४॥ 
शब्दाथं -- षट शास्र = सांख्य ( कपिल रचित ), योग (पंतजलिरचित ), 

मीमांसा ( जैमिनिरचित ); न्यायं ( गौतमरचित), वँदोषिक ( कणादरचित ) तथा 

वेदांत (व्यापरचित) । षटकमं = यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह-- 
ये ब्राह्मणोंके छः कमं है। अरमान =ब्रह्म। षटदूर्शन न= योगी, जंगम, सेवडा, 
संन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण । पंडा = युधिष्ठिर, नकुल, सदेव, भीम तथा अजुन । 
छठे = श्रीकृष्ण । 
भावाथं -- उपयुक्त ब्रह्म ओर माया के छः अंशो से जगत उत्पत्ति होना वतलाते 

है दः शास्र, ब्रह्मणो के छः कमं तथा उसके आगे निर्मल ब्रह्यकी व्याख्या करते ह 

॥1१३॥ योगो -जंगमादि छः दशंनों मे भी अपने स्वल्प से एथक किसी ब्रह्म ईष्वर की 

खोजका भास-अध्यास घुसा पाचों पाण्डव भी श्रोकृप्णजीके उपदेशसे घोरकमं 

युद्ध आदिमे क्रोडा करते हुए मोक्ष पाना मान रे थे ॥१४॥ 


सतर्ये सत्त वतमान । रिचा अविद्या भरु निधान ॥१५॥ 


करं पच कन्या पंच पचीस । चारि तीनदो विध कहं इल ॥१६॥ 

शाठ ज्ये -- सतर्थे = सत्यखोक । सन्त = सत्य । वतंसान = विराजमान । 
विद्या = ब्रह्म विद्या । रविद्या = भौतिक विद्या । निधान = आधार, लयस्थान 1 
पाँच कन्या = अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा ओर म॑ंदोदरी । 

भावाये -- करीं भूः भ्रुवः स्वः, महः, जन, तप इनलोकों से परे सातवें “सत्य 
लोक मे सत्य ब्रह्मको विराजमान माना गया है ओर उसे अध्यात्मविद्या 
तथ। भौतिक विद्याका कारण व आश्रयल्प कहागया ह।॥१५॥ कहीं अहिल्यादि 
पाँच कन्याभों कौ महिमा गाकर उन्हं णरीरमें ही क्रिया, द्रव्य, इच्छा, ज्ञान ओर 
परा शक्ति कै नामों त्ते घटाया है। कटीं पांच तक्तो, पचीस प्रकृतयो का विश्टेषण 
किय। है- कहीं चार भश्रम, चार वेद, चार देह्‌, चार मूक्ति, चार पूरषा्थं ओर 
कहीं तीन देव, तीन गुण, तीन नाड्यां आदि तथा कहीं दो माया ~ ब्रह्म क्टकर्‌ ओर 
कहीं तो एक अद्वैत ब्रह्म कहकर वाणियों का वणन किया गया है ।॥१६॥ 
कहं षट कला देखि अनेक । कर सात सत्त ॐ एक ॥१७॥ 


सात स्वगं सो कारण होय । अपवगं अठ आपु दहै सोय॥१८॥ 

शब्दां -- षट कल्ला = छः भाग--षट कमं, षट धमं, षट उर्मी, षट शास्त 
आदि । सात = सात स्वगं-भूर्टोक्क, भुवर्टोक्न, स्वकर, महर्लोक जनलोक, कतपलोक । 
तथा सत्यलोक । 


10 आ य 





प्रकरण ) समषटिसार &७ 


भावार्थं -- वाणी में कटी छः कलाओं का अनेक प्रकारसे दिग्दर्शन है, कहीं 
सात, कहीं एक ञ्ज्कोही सत्य बताया दै।१७ कहीं सात स्वर्गोय। टोकों कीं 
महिमा है, कटीं उन्हं मायामय वतला कर उन सातोंका कारण आवां अपवगं एवं 
मोक्षल्प ब्रह्मको बताया गया है 11 १८॥ 


धरती सातं एफ शीश्च सुमेर । मस्तक अष्टम अंगनितेर ॥१९॥ 
सात कमर एक वासा मोग । सायर सात नीर प्रतियोग ॥२०॥ 


शब्दाथं -- धरती =प्रथ्वी; शरीर । सुमेर = सुमेर, एक कल्पित पवत जो 
पुराणों के अनुसार इखाग्रेतवषं में अवस्थित है ओर सोने कावना हुआ दै। निवेर= 
निणंय, ठहराव 1 सात कमज्ञ = सात चक्र। सायर = समुद्र 1 प्रतियोग= प्रति 
समृद्रमे भरा। \ 


भावाथं -- प्रथ्वौ में जैसे सात द्वीप मानादहै | वैसे शरीरमें भी सातद्रौप माना 
टे । प्रध्वो में जसे एक सर्बोच्चि सुमेर पवत कौ कल्पना कर रखोटै वसे शरीरमे सिर 
स्थान मानादहै, ओर मस्तक्को आवां अंग स्हरायादटै, जहां ब्रह्मका निवासत 
मानरखा दहै १९ वाहरं प्रथ्वरी पर सत समृद्रोंको चर्चादैतो शरीर मे भी मेरुदण्ड 
( पीठकी रीढ्‌) में सात कमलया चक्र माना है । जहाँ सत्र मिलाकर-इक्करीस हजार 
दः सौ एवासों का उपभोग एक वासम माना टै तथा वहां सातसमृद्रो की कल्पना 
की टै. जिसमें मीटे-खारे आदि जल प्रति समृद्रमे भरा हुआ माना है ॥२०॥ 

विशेष -- वाहरं प्रथ्वौ पर सात द्वीप इस प्रकार माने गये हँ जव, शंख, कुश, 
स्वेत, पुष्कर, णात्मल ओर क्रौच जिन्दं शरीरमें क्रमणः इन स्थानोंमें माने दहै--हाड, 
मज्जा, मांस, वाल, नाभि, त्वचा तथा सिर । 

णरीरस्थ मेरुदण्ड मे सात कमतो का विवरण टकसार प्रकरणके ५६ वीं चौगई 
मे देख । ओौर सात समृद्रो का विव्ररण टकसार २३ चौपाईमे देखो ओर यहं सव इसीः 
प्रकरण में आगे १३ वीं चौकडी में देखें । 

पृध्वी पर सतिद्रीपों तथा सात समुद्रो का काल्पनिक ब्णंन इसप्रकार है-- 
(१) जंवृद्धोप एक राख योजन विस्तारवाला जिसकी चारों ओर खारा समृद्रदै, 
(२) ष्वेतद्टोप दो लाख योजन विस्तार वाखा जिसकी चारों ओर मंठारस का समुद्रै, 
(३) शात्मलद्रीप चार्‌ छाघ्व योनन विस्तार वाला जिसकी चारों ओरमदिरा का समुद्र 
टै, (४) कुश द्वीप आठ खाख योजन विस्तार वाला जिसकी चारोंओर घत का सपुद्रटै, 
(५) क्रौच द्वीप सोखह्‌ खाख योजन विस्तार वाला जिसकी चारों ओर क्षीर (दूध) का 
समुद्र है, (६) शंखद्धीप बत्तीस खाख योजन विस्तार वाला जिसकी चारो ओर दधि 
( मट्ठे ) का समुद्रमरा है ओर (७) पुष्करद्वीप चौसठ राख योजन विस्तार वाला 
जिसकी चारों ओर अमृत ( स्वच्छ एवं मिष्ट जर }) का समृद्र भरा हे। 


६८ पचम्रन्थो ( द्वितीय 


उपयुक्त वणन सवथा काल्पनिक है; क्योक्रि ्वज्ञानिक वतलाते ह किषथ्वौ का 
पुराधेरा कूर पचोस हजार मोलके क्गभगदै फिर करई लाख योजनो का एक-एक 
दीप होना अपने अपम भ्रमदै। मदिरा, घृत, दधि, रस आदिके समृद्रहोते तो 
आज एथ्वो पर इनको इतनो महँगाई न होती; अतएव यह भी महाभ्रम है। 
बार सात यह भाँति उशन | अष्टम अष्टगी पहिचान ।॥२१॥ 


अष्टसुज श्रष्टवग मिलाप । षोडश नर नारी युग भाक्त ॥२२॥ 
शइदाथं - बार सात = सात दिन रवि, सोम आदि । अष्टवर्ग = "अ" वर्भ क" 
वर्म तथाच,ट, त, प, य, श, वगं ( देखें टक्रसार, चौ० ४४) । युग = दो । 
भा बाधे -- सात संख्या के प्रकारमें रवि, सोम आदि सातदिनोंका निर्घारण 
` हआ तथा माठ कं। संख्या में पंच तत्व भौर तीनगरुणयुक्त अषटांगो माया का स्वल्प 
निर्धारित हमा ॥२१॥। अष्ट भुना वाली दुर्गा को कल्पना की गयी तथा क वर्गादि आठ 
वर्गों का निर्धारणं करके लोग व।णीविलाख करते है ओर लो-पुरुष जो दोनों परस्पर 
आसक्त रहते है दश इन्द्रिय, पंच विषय तथा एक मन--इन सोल्टों के स्वरूप 
होते ह ।२२॥ 
विरेष -- शरीर में सात स्थान--हाथ, पैर, पेट, पीठ, मुख, शिश्न ओर गुदा माना 
है1 अर्टाग के स्वह्प इष प्रकार भी कहा है--नाग, कमं, कृकठ, देवदत्त, धनंजय 
तथा इडा, पिगखा ओौर सुषुम्णा । अथवा प्राण, अपान, समान, व्यान, उदनि तया 
पित्त, वात, क़ । 
हृदय में आठ दरुका चक्र मनादहै ओर यहं बताया गयादैकि जिस दल पर 
मन वैठता है उसकी वृद्धि उसी प्रकार होती दै जसे पटले दल पर वने से हास्य, 
विनोद, आनन्द, दूसरे दर पर बैठने से पुत्र-छी आदि का मोह, तीसरे पर क्रोध, 
द्वेष आदि दृष्टमावना, चौथे पर अलस्य, उद्वेग, चितादि, पाँचवे पर उदारता, 
लौरतादि शुद्ध वासना, छठे पर श्रव्रण, सत्संग, धर्माचरण, शांति, सातवें पर भोग 
चसन तथ। आवें पर वैस्नेसे तो्थंयत्रादिकं। वासना होती टै । वस्तुतः यह्‌ एक 
कपना है । मनमें विविध संस्कार है इषरिपे उसमें विविध संकल्प उठते हँ । विवेक 
से उनका सुधार होतादै। 
सात भूमिका आपु अभान। सोरह कका पूर पहिचान ॥२२॥ 
अर्टांग योग॒ बखानै वेद । सोरह बाना पोरह भेद ॥२४॥ 
आरो नर्व. पुनि अंक विहाय । शन्य रदत एक ददराय ॥२५॥ 
शब्दा - अयमान = ब्रह्म । दहलाय = दहटा, दश को संख्या । 
भागयं -- स्वतः ब्रह्मी प्राि के च्वि सात भरूमिकाये मानी है । खोल कला- | 
यक्त चन्द्रमा को माना है उसी प्रकार घोरहों कला पणं श्री कष्णावतार को मान 
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स्वा है ॥ २३ ॥ वंदिक सहित्यमें योगके अठ अंगोँक। वर्णन है। सोलह अना 
का रया माना है तथ। सोलह भेदो वले नारियों का शगार ठंडराया है ॥ २४ ॥ 
जाठोंया नवो उक्त समय समस्त अंक विलीन हो जाते हँ जब १ पर ० रख देने पर 
ला ( दश) हो जाता है। अर्थात्‌ शुन्य ब्रह्मम सारी माया का विख्य होकर केवल 

वही रह जातादटहै। २५॥ 

विरेष -- सात भ्रुमिकराये ये ई--सुभेच्छ।, विचारणा, तनुमानसा, सतत्वापति, 
असंश्तक्ति, पदार्थभावना तथा तुयंग। । इनका विवरण इस प्रकार है :- 

सुभेच्डा-- मोक्ष कौ इच्छा पूर्वंक शाखं का अध्ययन करना, सत्पुरुषो की वाणियों 
का श्रवण करना ओर उनक्रा विचार करना यह प्रथम भूमिका है, इसको श्रवणः 
भूमिका भो कहं सक्ते ह । 

विचारणा-शाखनों के अध्ययन-मनन तथा सत्संग द्वारा विवेक वैराग्य प्रा 
करके सदचारमें प्रवृत्त होना-यह दुसरी भूमिका दै, इसे (मनन भूभिका भी कह 
सक्ते हँ । | 

तनुमानसा--अनासक्त होकर विचरण करना । इसे निदिष्यासनः भुभिकाभी 
कटं सक्ते हुं । 

सन्तप्रापति- शुद्ध अन्तःकरण-दारा ब्रह्य मेँ तद्र प हो जाना । संसार का स्वप्नवत्‌ 
भाषना । कहा जता दै इसा भरूमिक्रामे श्रो याज्ञवल्क्य जी, राजा अश्वपति, जनक 
आदि थे। 

असंसक्ति--अन्तःकरण कौ समाधिमें आरूढ हो जाना । इस भ्रुमिका मे जड़ 
भरत जी की स्थिति मानी जाती है । 

पदार्थाभागना- संसार का सवंथा भान न होना, गाढ़ी सुषुि के समान रहना 


इस [रा वहत प्रेरणा करने पर बाहरी भन होना । इस भूमिका में छऋषभदेव माने 
जाते है । 
तुप्रगा--( तुरिया ) कहा जाता है इस अवस्था के प्रा होने पर अन्तर-बाहर 


कुचं भान नहीं रहता, वह्‌ मूर्दे के समान संसार से शून्य हो जाता है, मुदे मे ओर इस 
तुयंगा भूमिका प्राक्च ज्ञानी में अन्तर इतना ही रहता है कि एक में श्वास नहीं चरता 
गौर दूसरे में श्वास चरता टै; परन्तु दूसरेद्ारा बारम्बार जगाने पर भी तुयगा-प्रा्ठ 
ज्ञानी का जागरण नहीं होता । ( इस प्रकार योगवासिष्ठ' ग्रन्थ के उत्पत्ति प्रकरण" 
के ११८ सगंमे वणंन भिता दहै।) | 

यहां पर छटीं ओर सातवीं भूमिका का वणन “अत्तिशयोक्ति' से खारी नदीं प्रतीत 
होता । सातवीं भूमिका ^तुयंगा' तो अत्तिशयोक्ति' कारूपहीरै। ब्रह्मज्ञान कोई 
रेसा क्लोरोफामं नहीं है कि जिसको सुघकर मनुष्य जीवन-प्यन्त के च्यि अचेत 
डो जाय । 


७० पंचभ्रन्थी ( द्वितीय 


एक से पच भूमिका तक्रकीबातोंमें बहुत सौ ग्राह्य । जड-चेतन कौ एकता 
रूपी सिद्धान्त दोष इसमें खटकने वाली मुख्य बात है । ब्रह्मज्ञान की दृष्टि में जड़-चेतन 
दो नदीं, अपितुएक दो टै 1! इसोल्यि ^तुरयंग।" को परिभाषा करते हुए योगवासिष्ठकार 
कहते हैँ :-- 
भेदस्यानुपलम्भतः 1 
अर्थात्‌ जिस अवस्थामें दूसरो-दढारा प्रेरित करने पर भी मेद कौ उपरन्ि नहीं 
होती वह तुयंगा दै 1 
विवेकवानु को अपनी पारखटृषटि्वारा सार-असार का निणंय करके सारका 
ग्रहण ओौर असार का त्याग करना चाहिये । 
अष्टांगयोग का विवरण टकसार ५६ वीं चौपाईमें देखें । उसके अतिरिक्त टय, 
तारक, अमनस्क, राज, हठ, कुण्डलो, लम्विकरा तथा सांख्यये भीयोगके आठ अंग 
मानादि) 
साखी--एक शून्य संग्रह कथि, परखे नहीं सो संध। 
अनेक जार मो ्रंकमें, परे जीव सब वंध ॥१७}) 
शब्दां -- क = चन्द, दून्य °" । संध = दद्र; कसर । 
भावं -- एक चून्य ब्रह्य खव का अधिष्ठान मानकर लोगो ने उसी को मजवृूती 
से पकड़ रखा है; परन्तु लोग उसकी इस कसर को नहीं परख पाते कि उसी चुन्य ब्रह्मसे 
संसार व संसार ॐ अनेक बवन उत्पन्न होना मानते है; अतएव सव जीव उसौ वधन 
मे वेषे पडे ह । १७ ॥ 
विशेष -- जव ब्रह्म उत्पत्ति ओर कय का आश्रय टै त॒त्र बह शुद्ध, मक्त नदींहो 
सकता न उसमें मिलने से जीव को निश्चखता ही मिक सकती है । जीव को अपनेटी 
स्वरू 1 स्थत होना चाहिये । 


१ २-मतों की बनेक ता, व्यावहारिक तथा पारमाथिक चर्चा तथा मनके 
मासक ही जह्य मान टेनेका कथन । 
चोकड़ी -१२ 
द्वासा मेद स्परादय जान | नाड़ी स्वभाव चिकित्सा मान ॥ १॥ 
ग्रह चार बुद्धि जोतिष होय । समय स्वभाव श्िसानी सोय॥ २॥ 
शब्दाथ -- श्वरोद्य = श्वासमेद से शुभाशुभम फल जाननेकी विद्या । चिकित्सा = 
रोगनिवारक उपाय । 


भावाथं -- इडा, पिगला, सुषुम्णा श्वासा को साध कर रोग शुभाशुभ क 
जाननेकी चेटा करते ह । गौर कफ, पित्त, वात नाड्यो का भेद जान कर शारीरिक 


 ।# >. * ॥ # 
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रोगोका उपचार करते हँ १॥ सूयं, चन्द्र, शनि आदि ग्रहों कौ चार देखकर 
ज्योतिष शास्र का निर्धारण करते है। ओर वर्षा, शीत, गरमीके समयकी प्रकृति 
जानकर क्रिसानीका काम करते हं।॥ २॥ 

धिशेष -- इन बातों का विवरण टकषार प्रकरण में सविस्तार है । टकषार की 
सूची देखें । 
नाना सत॒ तके व्यवहा । अष््ै जह तहां अरुफनहार ॥ ३ ॥ 


नष्ट स्पजे जगक्के जाल । सोहं देव कै ब्रह्म जा ॥ ४॥ 
शब्दाथं -- अरूभरनहार = फंसने वाके, भूठे लोग । सोह = सोऽहम, वह मेँ हं । 
भागाध्र -- उपर्युक्त फलित ओर गणित ज्योतिष, चिकित्सा तथा कृषि विज्ञान 

के नाना मत हैँ । निर्वाह के अतिरिक्त वातोंमं भी भ्रूठे खोग यत्र-तत्र फस कर दुःख 

उठते हैँ ॥ ३॥ जगत जार की सारी उन्नतिथाँं अंततः नाशवान ह; ( अतएव विवेक 
पूर्वक व्यत्रहार करना चाहिये )। ओर यहं कहना कि्मेँदही वह ब्रह्य हुं जो सवत्र 

व्याप्त जड़-चेतन अभिन्न है, वस्तुतः इसे ब्रह्मजार समो 1 ४॥ 
विरेष - इस प्रसंग में पहटे व्यवहार जार बताया गया ओर पी ब्रह्मजाक 

भो बताया गया है । व्यवहार अनासक्तं होकर करना चाहिये तथा ब्रह्मजाक को त्याग 

कर स्वरूपज्ञान प्राप् करना चाहिये । 

एक एक अंग कोई बलवान | कर सवज्ञषूणं वरान ॥ ५॥ 


चे 


जथ प्रयोग मे रहै तमान | अधिक भये वह सुख अनमान ॥ & ॥ 


शब्याथे -- परवान = भ्रमाण, सत्य; मानना । जया = यथा, उसी प्रकार 
तमान = चक्कर, तंवार, तमन = दमचुट जाना, मरण, तात्पयं में दुखी 

भा गये - कोई किसी मत को श्रेष्ठ मानता है कोई किमी मत को; फलतः सब 
एक-एक पक्ष को पकड़ रखे हँ 1 कटी किसी ने जड-चेतन अभिन्न परिपूणं, सव॑न ब्रह्मकी 
मान्यता कर रखीहै। ५५ जो जिस प्रकारके मतधारण कि हुए वे उसी 
तरकार कौ साधनामें दुखो हं । अधिक साधना हो जाने पर जो मनकी एकाग्रताका सुख 
भ्रा होता है उसको लोग ब्रह्य से आया हुमा मान क्ते ६ ॥ 

विशेष -- अनेक रम मान्यतायें है । तदनुसार अनेक भ्रम एवं कष्पूणं साधनायें 
भीहैं। वृत्तिनिरोधका जो सुख है उसका भी द्रष्टा बन जाना चाहिये; क्योकि अपने 
-च तनस्वल्प मे कूढ नहीं है । 
जगत समाय रहा ब्रह्मज्ञान । खयंकङा मह रैनि समान ॥ ७ ॥ 


कँ सुख सभाव देखाई देय । कहूं अधिके दुःख मानै तेय ॥ ८ ॥. 
छन्दाथे -- सूयंकला = सूयं का अंश, प्रकाश । 


७२ पंचम्न्थी ( द्वितीय 


॑ भावाथ -- ( कहते हैँ ) जगत ज्ञानस्वरूप ब्रह्य मे ओतप्रोत-एक रूप है । यह 
तो एेखा हआ कि अन्धकार सूयंमें ओतप्रोत है1 ७॥ मानाकि जगत का कोई-साः 
रूप क्षणकार के लियि सुखस्वरूप होकर प्रदशित होता है; परन्तु वस्तुतः जगत में दुःख 
का अत्यन्त खूप ही मानना पडता है 11 ८1] 
विशेष -- जगत को ब्रह्मरूप बतलाना अंधकार को सूयं रूप कटना है तथा ब्रह्य 
से जगत का उत्पन्न होना सूयं से अंघकार का निकलने के समान असम्भव) ब्रह्मको 
आनन्द रूप मानते ह, यदि ब्रह्य जगत एक है तो जगत भी आनन्दरूप होना चाहिये } 
माना कि अविवेक से संसार में कहीं आनन्द प्रतीत होता है परन्तु विवेक से देखने पर्‌ 
सारदुःखसे ही भरा हुआ प्रतीत होताटेै। 
“सवमेव दुःखं विवेकिनः 1" ( योगदशंन } 
सायर बारि स्वभाव सो आग्‌ | अपने स्वभाव चके सो भाग।॥ ९॥ 
मागत अनर अधिक्र लहराय । अपने स्वभाव वारि हुरुसाय ॥१०॥ 
शब्दाथं - सायरदारि = समुद्रका जल; मनकी वासना 1 अग = इच्छा, 
कामना । लहराय्र = तरंगे मारना, हिलना, दहक्ना । हुल्साय = तरगित होना । 
भावाथं -- मनुष्य का अंतःकरण एक समद्र है, उसमें वासना काजल भरा हैः 
उका स्वभाव शीतर नदोकर आगके समानउप्णदहै। वे वासनाये अपने चंच 
स्वभाव वश भागती फिरती ह ।॥ ९॥ वासनाये जितनी ही दौड़ती हैँ उतनी ही आना 


के समान दहकती तथा उत्तष होती ह । इस प्रकार वासना रूपी अग्निमिय जल अपके 
स्वमाव वश मनमें तरंगे मारती ह ।॥ १०॥ 


सो दुख देखि भये जब्र थीर । सुख अनुमान मिटा बहु पीर ॥११॥ 
भावना भिदि रदी सो समाय । बारम्बार वारि अङ्काय ॥१२॥ 
शब्दां -- अनुमान = अटकल, मानना; रम । वारि = जल; वासना । 

भ्रां - उपर्युक्त वासनाकृत दुःख देखकर ओर विचार करके जो व्यक्ति 
स्थिरता को प्राप किया, उप्तको सुखमान्यता के भ्रम से जो बहुत-सी पीड़ाएं मिल रही 
थीं, मिट गयी ॥ ११ ॥ उसके सांसारिक विषयों कौ भावना तथा आसक्तियां नष्ट 
गयीं ओर वे बासनाकी तरंगे शात्यो गयीं जो बारम्बार उठकर जीवको 
करती थीं । १२॥ | 
पानी खासा श्र सलदहीन। सार मतासोईं दद कीन्द्र॥१३॥ 
पूरे कला कै अनमिर दाव । जोह सहाय सोह सो नका ॥१४॥ 
शब्दाथं -- खासा = उत्तम । दवि = युक्ति । 
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भा वाये -- जव जल स्थिर शौर मलरहित होता दै तब उसमें मनुष्य का अपना 
प्रतिविम्ब दिखाई देता है; परन्तु मनुष्य को चाहिये कि उस भासमे भूठे नहीं। 
इसप्रकार जब मनोध्रत्ति स्थिर होतीदहै तब मनुष्य श्रम वश उसमे नाना कल्पित 
शञ्द-ज्योति इत्यादि भासोंको देखता है ओर उसे ब्रह्मया ईश्वर मानकर उमीको 
सत्यमत निश्चय कर केता है ।१३॥ मनुष्य अपने चेतन्‌ स्वरूप से परथ जो पुणं 
कङायुक्त कल्पित ब्रह्य माना है उसको सिद्धकरनेकी सारी युक्तियां अनमिरु तथा 
अयोग्य हैँ । अतः वग्यक््तिने जिसे अपना सहायक, मुक्ति दाता माना, वही वंधनप्रद 
यष्टिका स्वाभाविककारण सिद्ध किया है ॥१४॥ 
रक्षक भक्षफ हषं विराप। दुतिया नहि कद आपि भाप ॥१५॥ 

शब्दाय -- विलाप = रोना; दुःख । 

भावथे -- ब्रह्मवाद में रक्षक-मक्षक सुख ओर दुःखे का दुसरा जड ततत्वादि दहेतु 
नहीं कि उससे प्रयत्न करके द्युटकारया मिल सके; प्रत्युत ब्रह्म अपनेआपही सव 
कुद ठे । १५॥ 

पिरेष -- सुखदुःखादि सारा विकार उसका स्वभाव दही है; अतएव ब्रह्मवादः 
मं रोग असाध्य टै ॥१५॥ । 
साखी-अंयधु'ध में पमि रहा, दु्िया चै धरिष । 

तरिज्च॒ सरणागत पारखी, विष्टे निज उडवास ॥१८॥ 

शदडाथं -- अंधधु'ध = अंधेरा; भन्ञान । पणि रहा = भासक्त हो र्हा 
विलास = आनन्द, सुख, शांति । उश्बास = उसां, ऊपर की खींची हई रम्बी साख; 
दुःखसुचक सासि । 

भागयं - संसारके खानी-वाणी जालक रूपी अंधकार मे पड़े हए उसी में आसक्त 
है, ओरवे दृखो जीव उसोमे सुख-शांति चाहते हं; परन्तु यथाथं पारखी सदृगुरु की 
शरण में अये विना पश्चाताप कर रहे हँ ।॥१८॥ 

विश्चेष -- "बिल्टं निज उश्वास' वारम्बार दुःखभरे श्वास की पुनरावृत्ति करना । 


१३-योगिर्योंकाशरीरमें दी सादस्वगे, सातपाताङ आदिका 
मानना तथा बण, इवा कपङ्दरु आदि क! वणेन्‌ । 
चोकड़ी १३ 
याग युक्ति जे कमर विहार । कटै प्रचार स्वगं भवुहार॥१॥ 
कमल सहस्‌ दर सोई॑ गोलोक । शब्दविल।स अनदद्‌ का मोग ॥ २॥ 


शव्दाथे -- विहार = क्रोडा ; योग साधना । अनुहाए = रूप । शञ् = ॐ । 
धरिज्ञास = निवाष; पोतिका जगमगान।। न. 
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भावाथं -- जो खोगयोगकी युक्तियोंको जानकर षट या सक्तदल कमलो मेँ 
क्रीड़ा करते है, वे जोर देकर कहते हँ कि कमल्दल स्वगं के अनुरूप सुखप्रद हं । १॥ 
ब्रह्माण्ड ( खोपड़ी ) मे हजार दल का कमल दहै, वही आंतरिक गौलोकदहै। वहाँ ॐ 
रूपी शब्दब्रह्म का निवास या जगमगाहट है ओर घंटा, भेरी, शंख आदि दश वाजों के 
रूप में होते हुए अनाहतनाद का उपभोग टै ।॥२।। 
विशेष - अनाहतनाद के दण वाजेये ह जिसे योगी रोग खोपड़ी में सुनते हैः -- 
दु दुमी, भेरी, घंटा, शख, मृदग, ऋं, वीणा, सितार, सहनाई, ओर वारी । 
सकर गोपिका ष्ण विराप्र । श्रदूथुत लोमा लीला राप्त ॥३॥ 
सायर शद्ध अमी के खान । योगी चदहदीं सोई परबान॥ ४॥ 
सदस श्वास ताही ङे भोग 1 काया रंग गगन संयोग ॥५॥ 
शक्दाथे ~ सायर = समुद्र । अमी = अमृत, लार 1 परवान = सत्य । 
भावाथ -- वाँ कृकर, घनंजय, पृहुखा, गंधारी तथा इडा, पिगलादि समस्त 
नाडी रूपी गोपिर्यां ब्रह्म रूपीलकष्णसे क्रोड़ाकरतीदहै। उस रीटातथा रास की 
शोभा विचित्र टै।३। वहांपरदही बुद्ध अमृतकौ खान रूपीसमृद्रहै। उसीको 
मुक्ति दाता मानकर योगी खोग कम्बिका योगसे पीना चाहते हँ ।।४।। उक्त सदट्ल्दल 
कमलम एक हजार श्वास का उपभोग होता है; उसका भ्रमरगुफा रूपी आकाश से 
सम्बंध होनेके कारण रग काला है ॥५।। 
विशेष - खोपड़ी से करते हृए खार को अमृत मान कर तथा योगो लोग जिल्ला 
को उलटा कर उपे पीते दह । उसी से अमर दोना मानते 1 कहते हैँतब्राह्याण्ड (खोपडी) 
मे आकाशतसव का निवास गीर वह्‌ कालारगका दोता दै अतएव उक्तस्थित कमल 
क[(रगभीकाछादटै, इत्यादि कल्पना कर रखादटै। वस्तुतः अक्राश जुन्य टै उसका 
कोई रग नहीं है । ऊपर दीखती हई नीटिमा प्रथ्वी आदि जड़तत्त्व के रजकण हैँ । 
महा वे$उ दुरं दल सो ज्योत । सहस्‌ उवास भोग तहि होत ॥ & ॥ 
सायर धरत तर्द परघान। लाल्वणं अल्कारी जान ॥७॥ 
शब्दा -- दुई दल = त्रिकुटी । फलकारी = ज्योति दर्शन । 
भागं - व्रिकृटी मे आज्ञाचक्र दो दकु कमरुका मानादहै इसी को मदा- 
वकरण्ठ छीक माना है । यहाँ परमात्मा देवता रहते हैँ ओौर यहां योगी लोग ज्योति 
दर्शन करते है । इसमे भी हजार श्वास का उपभोग होना माना है ॥६॥। यहां (नाक 
का मल-पोटा ) दत का समुद्र मानादहै ओरखालरंग की छठ्क य ज्योति निश्चित 
क्रिया है ( यहीं से “ह” ओर "क्ष" अक्षर की उत्पत्ति मानी है ) ॥५७॥ 


सत्त को$ दल पोडप होय । सती शारदा वासा सीय ॥८॥ 
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खेत रंग दधि सायर जान । भोग सहस्‌ शवापा अनुमान ॥ ९ ॥ 
सोरह स्वर उपने ताहि । अक्षर बानी प्रगटी जाहि ॥१०॥ 
शबदाथं -- दल षोडस = सोल्टदल । सोरह्‌ स्वर = अ, आ, इ, ई, उ ॐ, 
ऋ, ऋ, द्‌, चछ ए,षे, ओ, गौ, अं, अः। 
भावाथ -- कण्ठस्थान विशुद्धिचक्र मे सोलह दर्का कमर माना है। यहाँ पर 
श्रीमती सतती शारदा देवीका स्यान माना जातादहै॥८ यहां कमर का रंग उजला 
तथा समुद्रदही का समशो (जो वस्तुतः खखारदै) । यहां भीएकहनार श्वासों 
का उपभोग माना है ।॥९। यहां से अ, आ, आदि सोलह स्वरों कौ उत्पत्ति मानी गयी 
है, जिससे अक्षर की स्थिति होकर वाणी प्रकट होती रै ॥१०॥ 
द्ादक्च दल कैराञ्च खान । अनहद चक्र हर के स्थान | ११॥ 
[क (- क खे, ® ९ 
सदिरा मस्त करै अचेत । मोग सहस्‌ छी रंग है दयेत ॥१२॥ 
शाब्दा -- अनादतच ऋ = हृदय स्थान । 
भावार्थं -- हदयस्थान अनाहतचक्र में वारह्‌ दल का कमल, काश पवत तथा 
महादेव का निवास माना है 11११॥ यहां मदिरा ( पित्त) का समुद्र माना है अतएव 
उवे पीकर योगी लोग अचत रहते ह । यहाँ छः हजार वासो का उपभोग तथा कम 
कृ[ रंग उना माना दहै 1 यहाँसे बारह वर्णों की उत्पत्ति मनीदटै- क, ख, ग, घ, ङ, 
च, छ, ज, ऊ, ज, ट, ठ ॥ १२] 
दश्नदङ विष्णु रोक परवान । क्षीर सद्र हरि कं परधान।॥१३॥ 
दयाम वणं पट सहस्‌ विखास् । प्रगट कै सो विप्णुनिबाह्त ॥१४॥ 
शब्दाये -- परान = प्रमाण, मानना 1 
भायाभै -- नाभिस्थान मणिपूर रचक्र दशदल कमल्युक्त माना है । यहाँ र्ठ विष्णु 
जीकाक्षोर समद्र (नासियोंके दृध को नली) है १३॥ कम का वणं श्याम बौर 
छः हजार श्वासों का उपभोग तथा , विष्णु का प्रत्यक्ष निवास म(नादै। यर्हासे ड, 
ढ,ण,त,थ,द,ध,न, प, फ-- इन दश अक्षरों की उत्पत्ति मानी टं । १४॥ 
पट दरु व्रह्मरोक परचार । बासा अरजके करहि पचार ॥१५॥ 
मीटा सायर मोग॒विहाप्त | पट सद्‌ श्वासा परर ॥१६॥ 
पीत वणं भू पएथित्री जान । सो तहां प्रजापती अदुमान ॥१७॥ 
शब्दाय -- षटदल = छः दक, स्वाधिष्ठानचक्र । 
भावार्थ -- नाभिस्थान के छः अंगूर नीचे पेड स्थान तथा शिश्न के मृमे दः 
दख वाला स्वाधिष्ठान चक्र या कमल माना है 1 उसको ब्रह्मलोक कहा है, मौर विचार 
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करते हं कि वहाँ ब्रह्मा का निवास स्थान दहै । १५1 विषयभोग के विलासमे जो बह 
क्षणिक आनंद आता है उसीको मीठा समुद्र मान रखादहै। यहाभी दः हजार श्वास 
का उपभोग माना है।॥ १६ ॥ यहा कमक्का रंग पीला, तत्त्व प्रथ्वी माने दहै । यह 
पर कमंमार्गी प्रजापति के निवास का अटक ल्गायेदह। यहासेव,भ,म,य, र, छ 
छः वर्णों की उत्पत्ति मानी है! १७ 11 
देवलोक दै द्रु सो चार । गणनायक श्र भूलद्भार॥१८॥ 
मूत्र सायर रोन सौ जान । डो सेच्वासा रार पहिचान ॥१९॥ 
शब्दाधं -- मूलहार = मल्द्वार । 
भावाधं - मूल्ारमे चार दलका कमल मानादै, इसे मूटाधारचक्र कहत 
यह्‌ देवलोक कहलाता टै ओर य्ह गणो के अधिपति महाबली गणेश जी रहते हं | १८।) 
यहां मूत्रपोटटी को खारा समद्र मानादहै। इसचक्रका रगलालहै। य्हँद्धः सौ 
श्वासो का उपभोग मानादै! र्हासेव, णश, ष, स -- इन अक्षरों की उत्पत्ति 
मानीदटै।) १९ 
सियान्वे कोटि के उवासा के मोग । सो प्रहिवंध सदप्य उत्तयोग ॥२०।) 
सदस्‌ एकस हां से दिन रात । पर षट दवास्ा भिनत गिनात ।॥२१॥ 


शब्दाथे -- प्रतिवंध = नियम । उतयोग = कल्पना । पत्त पट श्यासा = एक 
पल में छः श्वासो के चटलने की बात । 
भावाथे - मनुष्य के पूणं जीवन में छानवे करोड ( ९६००००००० } वासो 
का उपभोग मानकर उसकी आयु के नियम की कत्पनाकी गयी दहै । २० ॥ रात-दिनं 
में इक्कीस हजार छः सौ ( २१६०० ) श्वासो का चलना माना गयादहै। ओौर्‌ एक 
परुमेद्धः वार इ्वासका चलना मानादटहै। इस प्रकार श्वास.स्वरोदय वाटे गिनते- 
गिनाते है ।॥ २१॥ 
विशेष -- दिन-रातमें इक्कीस हजार छः सौ इवासों के चलनेके दिसावसे 
छानवे करोड़ श्वासो मे ३६० दिन-रात के वषं मानने पर मनुष्य की परणं आयु १२३ 
वषं, ५ महीने, १४ दिन, १० वटे तथा ४० मिनट होते हँ । इतना मनुप्यका पुरा 
जी वनकार माना गया है। 


पुनि यिति नहिं जियरे ह्यय । भृत्युअकाल बतावै सोय ॥२२। 

परेतयोनी युगतवैे भोग। सो योनि अस्त कहै संयोग ॥२३॥ 

यक्ष्म शरीर वासा कै साथ । वाको भोग शगतावि नाथ ॥२४॥ 
शव्दाथं -- प्रेतयोनि = भूत, प्रेत की खानि । नाथ = यमराज । 
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भावाय -- यदि उपर्युक्त कथन अनुसार पुरीआयूुके बीचदहीमें क्िसरीकारण 

से शरीर द्ृट गया तो इसे अकाल मृत्यु कहते ह 1 २२॥ ( कठते हं ) एेसे लोगो को 
ह अकाल मृत्यु प्रेतयोनि मे लेजाकर श्ुगतावेगी । उख योनिमें जाने का संयोग इस 

प्रकार से ब्रताते हं २३1 जीवको सूक्ष्म शरीर एवं सूक्ष्म ए्वासके साथमे रखकर्‌ः 
यमराज प्रेतयोनियों में मटकाता रहेगा ॥ २४ ॥ 

विशेष -- उपर्युक्त कथन पूरव॑पक्ष का दै । ग्र॑थकार उसका दिम्दशंन मात्र कराते 
है । वस्तुतः अकालमृत्यु कहना ही गलत है । सवकी अपनी आयु पूरी होने पर्‌ ही शरीर 
चरटता टै । सवकी आयु समानया लम्बौ नहीं सक्तो । प्रेतयोनि की केवर कल्पना 
टै । प्रेतयोनि एकदम कटी टै 

अगेशरीरमंदही सात पातालं का वणन करके उसका दिग्दशंन कराते हैः- 

न्द) प च =, ~ (९ 

दाथ अतलदहै हरिके भेव | छाति बितर व्रह्मा सो देव ॥२५॥ 
तख सो पीठं सदहिदान। पेट सतर साक्ित्री स्थान ।,२६॥ 
दंकर एत सौ रदै पततार । ठरातल लक्ष्मी पद प्रतिपार ॥२७॥ 


रप्ातल पेड श्राया सूप । कटं दिग कहं मगचक्र अनूप ।|२८॥। 
शबदं -- खदिदान = पदिचान, स्थान । ऋछद्या = दुर्गा 1 नूप्र = विलक्षण । 
भागधे -- दाथ अततल है, जहां विष्ण्‌ जीं रहते है, छाती वितल है जहाँ ब्रह्मा- 
देवता रहते हं ॥ २५1 पीठ तलटै जहाँ शिवजी विराजमान दह; पेट सुतल है जहां 
सावित्रो जी रहती दं ।२६॥ ओौर शंरूर के पूत-गणेश जी पाताल मं रहते दै, गुदाको 
ही पाता मानादहै। पैर तखातन्दै उसकी रक्षाम वहां जक्ष्मीजी निवास करती 
ह ।। २७ 1 रसातर पेड स्थान को मनादैजो मूत्र की जगह है; यहां दृगदिवी बसती 
ह । इस प्रकार कल्पना करने वालों ने पवित्र देवी-देवताओं को विलक्षण स्थान कहीं 
मूत्रकी जगह पर तथा कहीं टट्टौ की जगह पर ला वंठाया है ॥ २८ ॥ 
साखी- चिन्ह चक्र नर नारौ के, विदाभाप्त विलापन । 


उपजे अनवनि मोहे, खानी क्लेश्च निवास ॥१९॥ 
शब्दा - चिदाभास = चिद +आभास, चेतन होने का धम; जड शरीर को 
चेतन रूप मान केना 1 दिलास = क्रोडा; आनन्द । नवनि = अनवन, अनेक । 
भावाथ - अविवेकी स्वरी ओर पृर्षों का परस्पर शरीर के चिन्ट्-चक्र आदि 
पर लक्ष्य वना रहता टै; ओर वे अपने तथा दूसरे के जड, गंदे शरीर को चेतन खूप 
तथा रमणीय मानकर परस्पर रमण करते ह॑। इस महामोह की अंचियारी मे पडकर 
जीव अनेक अपार वलेशपूणं खानियो में बारम्बार जन्म धारण करते हैँ ।॥ १९ ॥ 


रि शेष -- जन्म-मरण का मूल कारण विषय वासना है । अतः.मूमष्चु को चाहिये 
कि वहं इसका विनाश करे । 


७< प-चम्रन्थी (द्वितीय | 


१४-माया के चार-चार अंगोंका वर्णन । 
चोकड़ी - १४ 
चारि देवरेखा सो चार । चारि देह का करहि षिचार॥ १॥ 


महाङारण कारण ओ धूल । पिंड भिराजै सो अस्थूल ॥ २॥ 
शब्दाय -- रेखा = मावा । थूल = सूक्ष्म ! 
भागय - ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तथा ईष्वरये चार देवता; अ, उ, म अधं- 
मात्रा “"ये चार मात्राये; गौर चार देहों का भी विचार करते ह-। १ महाकारण, 
कारण, सूक्ष्म तथा पिण्डरूप मे विराजमान स्रु -ये चार देह हैं! २॥ 
तयौ सुषुप्ति स्वप्न विलास । चौथी अवस्था जागृति माप्त ॥ ३॥ 


परतयज्ञ प्राज्ञ तेजस अभिमान 1 विशव अभिमान चार पहिचान ॥ ४॥ 

शब्दा थं -- भास = इन्द्रियों का व्यवहार । 

भावाये -- तुरीय, सुपुश्ि, स्वप्नक्रोड़ा तथा चौथी जागृति अवस्था जो इन्द्रियों 
का व्यवहार दै-ये चार अवस्थाये हँ 1 ३।। प्रत्यज्ञ, प्राज्न, तंजस ओर विश्व-ये 
चार अभिमान माने गये हं ।॥ ४॥ 

विशेष -- प्रत्यज्ञ आदि चारो अभिमानोंका स्वल्प टकसार प्रकरण के ६६बीं 
साखो के आगे “आकार कार्चक्र को पंचकोश' में देखें । 


ऋग अथर्वण यजुर ओं साम । चारो वणे चहं सकाम ॥५॥ 
मूधेनी हृदय कंठ ओओ नेन । चारि गवस्था बखाने वेन ॥ ६ ॥ 


शब्दाथं -- चहुं मुकाम = चार आश्रम । मू्धंनी = नाभि, तालु । वेन = 
वाणी । 


भावाथं - ऋग, अथवं, यजुर मौर साम-ये चारवेदहं। ब्राह्मण, क्षत्रिय 


वश्य ओर शद्र--ये चार वणं हैं । ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास्-ये चार 
आश्रम हं ।॥ ५॥ चार अवस्थाओंके चार स्थान ह तुरीय का स्थान नाभि, सुषु 
का हृदय, स्वप्न का कण्ठ तथा जागृति का नेत्र । तदूनुष्तार चार वाणियांभी है 
तुरीय की परा, सुषुध्ि कौ पश्यती, स्वप्न की मध्यमा तथा जागृति की व्खरी ॥ ६॥ 


विरेष -- कहीं एेसा वणंन मिलता है कि नाद ङ्पिणी परा वाणी मूलाधार 


स्थित € कहीं इसे नाभि में माना है। यहाँ पराको नाभिमे, पश्यती कोहदयमे, 


मव्यमा को कठ मे तथा बखरी को जिह्वा में मानादै। 


कही-कटीं वर्णेन आता दै कि मूलाधार (नाभि भौर शिश्न के मध्यएक चक्र) | 
से परा वाणी उठ्ती है, वही नामि मे आक्रर पश्यती, हदय मे मध्यमा तथा कंठ म । 


| 
1 
| 
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वेखरी कहकातौ है । परा वाक्‌ ओौर पश्यती वाक्‌ केव ईश्वर भौर योगियों को ही 
गोचर हँ एेसी कल्पना कर रखा है । 
आनंद्‌।मास आनंद पोत । स्थुल विलास्त भोग चहुं होत ॥ ७ ॥ 


ज सत तम गुण तीनिड जोय । चौथे चब्द सतोगुण होय ॥ < ॥ 

शब्दाथे -- आनंदाभास = आनंद का सूक्ष्म भास होना । आनंदापोत = 
प्रगाढ आनंद; अपेत कहते हँ रहित, वंचित या मक्त को तात्पयं में समस्त संकत्पों से 
रहित का आनंद । स्थूल == पंच विषय का आनन्द । विलास = स्वप्न का आनन्द । 

मागथं -- तुरीय अवस्था का भोग “आनन्दाभास' है, सुपि अवस्था का भोग 
श्रानन्दापोत' है, स्वप्न अवस्था का भोग विचास' है तथा जागृति अवस्था का भोग 
(स्थूक" है ।॥ ७ ॥) सत, रज, तम ये तोन गृण हँ ओौर चौया शुद्ध सतोगुण दै जो ज्ञानी 
एवं ईश्वर कामानादट्‌। 5॥ 

विरे - तुरीय अवस्था कः देह महाकारण टे, ज्ञानो इसमे “आनन्दाभासः' का 
उपभोग करते ह  सूपुक्ति अवस्था कौदेह्‌कारणदै, योगो छोग सवं वृत्ति का अभावं 
कर “आनन्दापोतः रूप प्रगाढ़ जानन्दमें रहते हँ । स्वप्न अवस्था की देह सुक्ष्म है, 
उपासक खोग कल्पित स्वप्नवत इष्ट में तन्मय होकर “ विलास" का आनन्द भोगते है । 
जागृत्ति अवस्था कौ देह स्थुल है, इसमें कमं खोग नाना कमं करके पचिों विषयों का 
“स्थूल' उपभोग करते हं । 
चिप्रा गतागत दुजी . मान । सौकेष्टता सुलीन भूमिका जान ॥ ९॥ 
य॒क्ति सालोक्य सामीप्य सासूप । चौथे है सायुज्य अनप ॥१०॥ 
जेत चारि चारि - परसंम । सवका देखहु एफ रंग॥११॥ 

शव्दाथं -- दिप्रा = चिप्र, तेज, शील्लगामी 1 गतागत = माना जाना, जन्म- 
मरण । सौल्ञेठरा = अच्छी तरह से छ्पटा हुआ; एकीकरण; एकाग्रता । सु्ीन = 
अच्छी वरह रीनदहो जाने का भाव सालोक्य ईष्वर के लोकम रहना । 
सामीप्य = ईश्वर क समीप रहना । सायुज्य = ईश्वर में घुलमि जाना । 

भागधे ~ स्थूरदेहं कौ छिप्रा, सूक्ष्म देहं की गतागत, कारण देहं की सौके्टता 
तथा महाकारण देहं कौ सुलीन भूमिका है ९1) मुक्ति भीचार प्रकार की मानरखी 
है-सारोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा साथुज्य । १० ॥ जितने चार-चार अंगों के प्रक 
रण आते है, सव चार देहो के भास-अध्यास के लक्षण हं ।॥ ११॥ 

विशेष -- स्थूर देहं या जागृति अवस्था की भूमिका चिप्र है। इसमे चिप्र एर्व 
तेजी से मन-इन्दरियों द्वारा कमं होते ह । सूक्ष्म देह एवं स्वप्न अवस्था कौ भूमिका गता- 
गत है । इसमें सूक्ष्म शरीर जीवका गमनागमन कराता है ब स्वप्न मे मनकी वासनाये 
ही दौडती है । कारण देहं एवं सुषृक्ति अवस्था मे सौलेष्टता भूमिका रहती है । इसमे 


<° . पचमप्रन्थी ( द्वितीय 


= अजानल्प में समवेत तथा एक मे लिपट हुई एकव्रदध होती हैँ । महाकारण | 
ह तुरीय अवस्था को भूमिका सुलीन है। इसमे वृत्तियां अच्छी तरह छीन रहती ह । 
साली-चारि मवस्था. चारि चहं, सो$ चारि शरीर । 
महाशन्य आ शल्य मे, रहै सदा बहु पीर ॥२०॥ 
भाग्य - जागृति आदि चार अव्रस्थायें तथा चार-चार के जर्टां तक प्रपंच' 
है, वे सव स्थुल, सूक्ष्म, कारण तथा मटाकारण-इन चार देहं के भास-अध्याख है! 
इसके आगे मनुष्य अधने चेतन स्वरूप से एरथक सवल ब्रह्म तथा शुद्ध ब्रह्मकी दन्य एवं 
महाशन्य रूप मे कल्पना करके सदत्र नाना कष्टों को उठाता है ।॥२०॥। 
विशेष -- मनुष्य जव तक बाहरी कल्पनाओं से मृड़कर अपने आपे णांत नहीं 
होता तव तक बह दुःख दही उठातादटै। 
१५-पद्रह इन्द्रिया, उनके विषय तथा देवताओं का क्रमशः अध्याःम्‌, 
९ ए 'े र © 
्घम्‌तत तथा अधिदेव रूप सं दणेन 
चोकडो- १५ 
ध © [| ९ == ? ॥ ग = 
इद्री कमे इद्र क भेव । जहां जदहिक्छा इद्रीफेदेव।१॥ 
सो सुनि हु करहु विचार | त्रिगुण तच्यमसि सव प्षार।२॥ 
शव्दाथं - इंद्री = इच्दियां रजोगुण ङ्प “अध्यात्मः ह । कमं = इन्ियों के कमं 
या व्रिषय तमोगुण रूप .अधिभ्रत' है । कल्ला = माग द्री के देव = इन्द्रियों के देवता 
सतोगरण रूप (अयिदेव' हं । 
भावाधं -- इन्द्रियां रजोगुणके रूप हैँ ओर इनकी यहां .अध्यात्म' कटा गया है; 
इन्द्रियों के क्म व विषय तमोगरुगल्प हँ ओर इनको अधिभूत" कहा गया हँ तथा इन्दियों 
के देवत्ता सतोगुणल्प है ओर इनरो "अधिदेव" कट्‌ गयादै। जहां जिस भाग यानौ 
इन्द्रिय मे जिसको देवतादि मानागया दहै उसका भेदं इस प्रसंग में बताया जायगा 
॥ १॥ इन घव वातोंको सुनो ओौर विचार करो। त्रिगुण ओर तत्वमसि आदि 
सवक्रा स।रासार निणंय करो । ॥२॥ 
विशेष -- रजोगुण को अध्यात्म, तमोगुण को अधिभ्रूत तथा सतो गणको 
अयिदेव मानाह। ज्सौ प्रकार त्वम्‌ को अध्यात्म, तत्‌ को अधिभूत ओर असि को 
अधिदेव माना दह। ष 
0 = ५, = क 
निगुण मत शफर कै होय । शब्दब्रह्म व्रह्मा है साय॥३॥ 
[+ न्द १ 
डरिसोसथ्रुण नह्य परान । गुण ओं नाम रूप पहिचान ॥ ०॥ 
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शब्दाथे -- शब्दरन्रह्य = प्रणव, ॐ । गुण = निगुण, अधिदेव । नाम = ॐ, 
शज्दब्रह्म; अध्याट्म 1 रूग् = सुण, अधिभूत । परदान = प्रमाण, सत्य । 

भावाथे -शंकरजी का निगुण ब्रह्मका मत दहै, इसीको शंकराचायं ने माना दै। 
ॐ शब्द को ब्रह्म मानकर क्मंकाण्ड का उपदेश करना ब्रह्माका मतदहै ॥३॥ 
विप्णुका मत है सगुण ब्रह्म जिससे अवतारादि की मान्यतादै। इन तीनों को क्रमशः 
गण, नाम ओौरलखूपमें पट्चान खो । अर्थात्‌ निगुण शिव का, नाम (ॐ) ब्रह्मा 
का तथाकर्प ( सगुण ) विष्णुका मतदहे॥ ४॥। 

विशेष -- अव आगे इन्द्रियों के कमं तथा उनके देवताओं का वर्णन आता है । 
अतप्त निर्िकरषप अधिमत । महाविष्णु देव॒ मजबूत ॥ ५\॥ 
सन डइद्रिय संतव्य व्यवहार । छलि अघाध देव परच।र।॥ & ॥ 

शब्दाथं -- शतस = अंतःकरण । निविकल्पर = विकल्प से रहित; संक्ल्पहीन । 
शअरधिभूत = माया, जड, विषय । संतञ्प्र = मानने योग्य; ताट्स्य मे मनन, संकल्प । 
््रस्राधि = अधिदेव, देवता । 

सा बाथं -- अंतःकरण अध्यात्म ( इन्द्रिय) टै, उसका अधिभूत ( विषय) 
निविकल्प है तथा उसके अधिदेव महावलिष्ट विष्णु हैँ ।॥५।। मन इच्दिय ( अध्यात्म ) 
दै मनन करना उसका व्यवहार ( अधिभूत ) है तथा चंद्रमा अचिदेव हं ।।६॥ 
बुद्धि अध्यारम निश्चपमास । व्रह्मा देवता संग परसि ॥ ७॥ 
{चत्त अध्यात्स चितन करे । ताषु देवता हरि अनुदर ॥ ८ ॥ 

शब्दा -- भास = प्रतीत, ग्रहण । अनुहरे = अनुकरण करना; अनुसार होना 1 

सादार्थ ~ वृद्धि अध्यात्म रहै, प्रतीत हुए का निश्चय करना अधिभुत है तथा 
व्रह्मा अधिदेव है जो उसके साथ विलास करता दै 11 ७॥ चित्त अध्यात्म टै, चितन 

रना अविभूत टै तथा उसके अनुसार उसका अयिदेव हरि ह ।1८॥ 

हकार अष्याटम छरणी अहं | रुद्र दवता कोटं ॥ ९ ॥ 
श्रवण तेहि सुनना अधिभूत । दिग अपराधी देव मजबूत ॥१०॥ 


लाच्दाथं -- करणी = करनी, कतव्य 1 श्र ण = कान । अखाधी देव = 
अधिदेव । | 

सापे -- अ्दंकार्‌ अध्यात्म हं, अ करृतकतंव्प अधिभूत दै तथा 'एकर्मेश्रष्ठहै 
का भाव रने बाला संहारकारीौ अदंकारो इद्रदेवता अधिदेव हे ।। ९ 1 कान अध्यात्म 
ठै, उसका अधिभूत द सुनना तथा उसके अधिदेव है बखशालो दशो दिशाय ॥ १० ॥ 


त्वचा ह्री स्पश व्यदार । वायु साधी देत च्रनुहार ॥१९॥ 
चह अध्यात्म इषटव्य सो जेव! खयं अघाधी ताहि कै देव ॥१२॥ 
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शञ्दाथं -- अनुहार = मेद, प्रकार; आकृति । चक्खु = नेत्र । दृष्रय = देखने 
योग्य; तात्पयं मे देखना । | 
भाञाथं -- त्वचा अध्यात्म है, स्पशं व्यवहार करना उसका अधिभ्रूत दहै तथा 
उसौ के प्रकार का वायु अधिदेवता है । ११1 नेर अध्यात्म है, उसका देखना अधि- 
भूत का रहस्य हे तथा उसका अधिदेव सूयंटै। १२ 
जिभ्या रत वरल सो देव। प्राण गंध अवनी सेव ॥१३॥ 
वाक्य सोहै वक्तव्य विचार । अग्नि असाधी देव निस्वार ॥१४॥ 
शब्दाथ -- घ्राण = नाक । वक्तव्य = भाषण, बोलना । 
भाग्रार्थं -- जीभ अचघ्यात्महै, रस ग्रहण करना उसका अधिभूत है तथा वरुण 
उसका अधिदेव टै 1 नाक अघ्याम है, गंव ग्रहण करना उसका अधिभूत टै तथा अश्विनी 
कुमार उसके अपिदेव हँ जो गंघसेवनमें सहायता करते हं ।। १३॥ वाक्‌ अध्यात्म 
है, उसका अधिभूत बोलना या भाषण करना विचारा गयादहै तथा उसके अधिदेव 
अग्तिमानेग्ये है ।॥ १४ 
पाणौ अध्यातम प्रहणसो जेवर इद्र असाधी कहत दव ॥१५॥ 
पाद्‌ अध्यास चर्ना दोव । उपद्र अस्लाधी देवता सोय।॥१६॥ 
शब्दं -- पाणी = पाणि, हाथ । सेव = मेद; अधिभूत, विषय । पाद्‌ = पैर । 
भावाथं -- दाथ अध्यात्म है, उसका अधिभूत ग्रहण करना है तथा इन्द्र उसका 
अधिदेव है ।॥ १५॥ पैर अध्यात्म, उसका अधिभूत चटना टै तथा उसका अधिदेव 
उपेन्र टै । १६॥ 
शिदन अध्यातम्‌ मैथुन मोग । प्रजापति अस्नाधौ देवता योग ॥१७॥ 
गुदा विसर्जन सोहं जान । यम असाधी देवता मान ॥१८॥ 
सोई अस्थू पडि ब्रह्मांड | प्रगट कला अने प्रचंड ॥१९। 
शब्दार्थं -- कला = रचना । प्रचंड = वडा । 
मादार्थं - शिश्न अध्यात्म है, उसका अधिभूत मंशुनभोग या मूत्रत्याग है ओौर 
उसके अधिदेव प्रजापति हँ १७ ॥ गुदा अध्यात्म टै, उसका अधिभूत मल्त्याग ठं 
तथा उसका अधिदेव यम माना गया है ॥ १८ ॥ शरीर ओर संसार में इन्दं इन्द्रियों 
द्वारा अनेक वड़ी-वड़ी रचनायें प्रकट होती हँ ।॥। १९॥ 
साखी-महा जाल जंजाल है, ्राप्त ओत्त संसार । 


भई संधि सो परखि ठे, गुरुय॒ख कन्द विचार ॥२१॥ 
शब्दार्थं - आस = आशा। ओस = शनम, ओसकण । सँ = छाया; भ्रम; 
भोला । संधि = च्द्र; भेदः त्रुटि । 


।॥॥ 
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भावाथं -- उपर्युक्त पंद्रह इन्द्रियों के विषय तथा श्रमणं देवताओं की मान्यतां 
हान जंजाल एवं भववंधन दै । संसार के विषयों की आशा ओसकणवत निस्सार टै । 
हे मुमुश्चुओ ! उपर्युक्त मन-इन्द्रियों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए धोखा ओर च्रुटियो को 
गुरमुख शब्दों के विचार द्वारा परख खो ॥ २१॥ 
विशेषं -- अंतःकरण, मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार ये पाच भीतरी सूक्ष्म इन्द्रियां 
हँ, इन सवको अंतःकरण कहा जाता टै । कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नाकये पाच 
ज्ञानेन्द्रिय हं ओौर वाक्‌, हाथ, पैर, शिश्न तथा गुदा-ये पाच कर्मेन्दिर्यांह। इन्दीं 
पद्रहों का वर्णन ऊपर हुआ दै । 


१६-अनेक मतां का वणेन 
नचो पाई १६ 


दिने नर बायं सोनार । शल्य श्ण निरंजन सार।॥ १॥ 
कारा इयाम गोरा आं पीते । चारो रंग कला तहि रीत।॥२॥ 

शञ्दाथं -- कला = रचना । रीत प् नियम । 

सायुथे -- णरीरका दाहिना अंग पुख्षका तथा वार्यांअंगस्री का मानादै 
ओौर शरीर में जाँ शून्य जगह है वहां सारतत्तव ब्रह्म कास्वल्प मानाद1१॥ 
णारीर के काला, सांवा, गोरा ओर पीला रंग उसकी रचना के नियमानुसार होते हँ ।२। 

विशेष -- अथवा स्वरोदय के अनुसार नाक के दायें चिद्रकी हवा "विगखाः 
पुरुष ङ्प तथा वाये चछ्द्रिकोहवा इडा; खरी खूप ओौर मध्य क" सुषुम्णा व्रह्म 
रूप माना है 1 योगो लोग श्वास में पाचों तत्त्वों के रग देखते हँ 1 नासिका के भीतर 
रवासगति मे आकाश ततत का काला रंग; नासिका के बाहर आठ अंगु तक चरते 
हप श्वासे वायुका हरा रंग; नासिकाके वाहर्‌ चार अंगु तकं चरते हुए इवास 


नें अग्नि तत्व काला रंग; नाभित्ते नासिकाके वाहर सोलह अंगुरु तकर चरते हुए 


श्वास में जय्तत्तव का उजखारग तथा नासिकाके बाहुर्‌ बारह अगुरु तक चरते हए 
श्वास मे परथ्वो तद्व का पीला रुग देखते ह । = 
आकाश गुन्य है, उसमे कोई रंग नदीं होता । ऊपर जो नीलिमा दिखाई देती है 
वह प्रथ्वी आदि तद्वो के कणोका घनाकार होने से उनके मिश्चित रंग हं । वायु पर- 
माणगुक्त द्रव्य अदषय है, परन्तु उसमें भी रंग नहीं होता 1 रंग कैव अग्नि, जल तथा 
प्रथ्वीमं होता ह । 
„ व ५. 

बदना नाटा ओ मोल । रबा चौथे करं करोल ॥ ३1 
कम॑ धे सत त्रिगुण राज) शम दम्‌ दंड विभेद समाज ॥ ४ 1 
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शब्द्‌ थं - कलो = क्रोडा । धमं = उपाखना 1 मत = ज्ञान । शम साम, 
समता । दाम == घन देकर । दंड = दंड देकर । विभेद्‌ = फूट डालना । समाज = 
राजसमाज । 
भावाथ -- ववना, नाटा, मोखा तथा लम्बा-ये चार शरीरके कद होतेह 
जिसमे व्यक्ति आनन्द मानकर क्रोडा करतादहै। ३1) कमं, उपासना ओौर ज्ञान-ये 
तीन के मुख्य सम्प्रदाय होते है । सत्त, रज, तम तीन गण होते हँ । समता लेकर, धन 
देकर, दण्ड देकर तथा पुट उलककर विपक्षी तथा प्रजाको वशम करनाये क्रमणः 
साम, दाम, दण्ड शौर भेद चार राजनीतिर्यांदहं।। ४॥ 
विशेष -- जो सवते छोटे कद काटो वह्‌ ववना कहटातादह। कहते हैँ यह 
वावन अंगुर का होता ठै । जो इससे कुं ऊंचा हो वह्‌ नाटा कहटलाता टै । जो मध्यम 
कद काटो वह्‌ मोखा ओर जो अधिकऊंचादहौ वहं लम्बा । 
कम समान दम निग्रह जान । विराग विचार साधन पहिचान ॥ ५॥ 
कमे समाधि अज के होय | धमे समाधि विष्नु है सोय।॥ ६॥) 
सहज समाधि श्िवके ओव । तीनिड कला विराज्ञ देव ॥ ७॥, 
शब्दाथं -- निग्रह = रोक, वश मे टाना । कला = भाग । 
भावाथे -- शम मन काशांत हो जाना दै, दम इन्दियोंक्रा वश में होना समग््ो, 
विराग दिषयों से अनासक्ति टै तथा विचार सारासारका प्रथक्करणटै- ये चार साधन 
कहे गये हँ। ५॥ कमं करनेमे मग्न रहना कमं समाधिरै, जोब्रह्मयाका मत 
उपासनामें निरत रहना घमं समाधिदहै, यद्‌ विष्णुक्ता मतदहै तथा ज्ञान में मस्त 
रहना सहज समाधि है, यह्‌ शिवका मतदटै। इस प्रकार तीनों भागोंमें तीनों देवता 
विराजते ह ।॥ €, ७॥ 
भ | र 
पट का पट युनि करं विचार । गताव हु दय सार ॥<॥ 


मीमां कमे ही परधान । वचेपिक सो समय बखान॥ ९ 
न्याय ए कतां लोलीन । पातंजर योग कला परवीन ॥१०॥ 


नित्यानित्य सा सांख्य द्दाय । पूरण कहै वेदांत वृञ्चाय।॥११॥ 

शब्दाथं - षट = छः शाख्-मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत । 

षट मुनि = छः शाखक्र्ता- जैमिनि, कणाद, गौतम, पतंजलि, कपिल, व्यास । 
जुगता्वे = युक्ति देते है । विदु = ब्रह्म, भरद्रौत । द्वय = द्वैत । सार = सत्य । 

भागयं - छः शल्नोके छः ऋषि गण विचार करते हं । उनमें कोई अदत 

की सिद्धि में युक्ति देकर उपे सत्य सिद्ध करता है ओौर कोईद्त की सिद्धिमे॥८॥ 

मीमांसा दशंन मेँ जैमिनिजी कमंहीको प्रधान मानते ह; वैशेषिक दशंन मं कणा 
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जी समयका वणन करते हँ । ९॥ न्याय दशन में गौतम जी एक ईष्वर में तदूगत 
ह, योगदशंन मे पतंजलिजीने योगकी कुशलता दिखाई दै। १०॥ सख्यदशंनमें 
कपिल जी ने नित्य-अनित्य एवं पुरुप-प्रकृति का विभेद किया दै; ओौर वेदांत में वेद- 
व्यास जी ने सम्पूणं जगत ब्रह्म रूप कहकर समाया हे ।॥ ११॥ 

सत्ये भक्ति अनन्य अ़ाप । समच समान विश्ेषी नाम ॥१२॥ 


+ च => ड़ छ, 

जगत कला जोट दिस्तार ; गाय गाय सा कहे विचार ॥१३॥ 

णब्दाध्रं -- अनन्य = एकनिष्ठ; एकाश्रयी । विशोषी नाम = ईश्वर के चौत्रीस 
अवतारो के विन्ञेषप नाम जेषे राम, कृष्ण, मत्स्य आदि । 

भावाश्रं ~ सात्र भक्तिमार्गी है जो सत्य माने हुए निर्गुण ब्रह्यके समतुल्य ही 
चौवीस अवतारो के राम, कृष्णादि विद्देष नामोंमें एकनिष्ठ होते है ओर उनकी भक्ति 
क्रिसी कामना कोन केकर केवल परमात्माके व्यि होती दटै। १२॥ वे चौवीस् अव- 
तारोंकीजो पुराणोद्रारा संसारमें लीखये फटी हं, उन्हें गा-गा कर ओर उनक्रा 
श्रद्धातिरेक पूवक विचार करफे कथा करते हं ।। १३॥ 
अस्थूरु पाच तख को जान । अष्टम सता इहै परधान॥१४॥ 
व्यापक एक एकहि मान । भिन्न भिन्न कोई करे वखान ॥१५॥ 

शब्दाथे - अष्टम सता = आठ्वाँ मत्त भौत्तिकवाद । 

भावाथ -- कोई तो पाच तत्वों को ही सव कुच सममे है ओौर उनसे निर्मित 
स्थूरं शरीर ही को आत्मा मानते ह, ाठ्वाँ यही श्रष्ठमतदहै।। १४॥ कोई कटता हे 
एक ब्रह्म जल वफ न्याय सवत्र व्याक्चदै, वे एक ही तस्व मानते ह; ओर कोई कटता है 
कि नहीं जड़-चेतन व ईष्वर-जीव भिन्न-मिन्च पदाथं हँ ॥ १५ ॥ 

विशेव ~~ ब्रह्मवादी ब्रह्म, ईष्वर, जीव, माया, इन सवका सम्बन्ध तथा भेद-- 
ये दः: पदाथं अनादि मानकर अन्य र्पाच सांत ( ज्ञानहोने पर नष्ट) मानते है ओरः 
केवट ब्रहयको ही अनन्त मानते हें । 
पृथिवी सनातन काहु विचार । स्वयं शिला ताहि अनुदार ॥१६।) 
काह नीर बीज परबान। अनल ञ्याति कोड कां ध्यान ॥१७॥ 


शब्दाथं -- सनातन = नित्य 1 शरदुहार = अनुसार । परः्ननि प्रमाण, 
मानना । 
भागधे - किसी का विचार है कि अलोकाकाश मँ ( अत्यंत ऊपर ) एक नित्य 


एथ्वी है जो मुक्तात्माओं की स्वयं की टै जिसका नाम है चंद्रशिला, उसका दिव्य 
स्वरूप है ॥ १६ कोई जलषूप वीयं को ही आत्मा मानता है; ओर कोई त्रिकूट आदि 
मे अग्नितत्त्व का भासरूप ज्योति का वघ्यानकरके उसी को आत्मा-परमात्मा ल्प 
मानता ठे ।॥१७।] 
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को कलापे ख्याङ बतापर । शल्य धूध कोह लप्र शा ॥१८॥ 
ने, 
वैयाकरण शब्द परचंड । ग्रह आदिक जोतिष ब्रह्मड ॥१९॥ 
य ~ खप्राल = खयारु, ध्यान ! वतास=वायु। धृष = अंचियारा। 
भावाथ ~ कोरईतोवायुको ह परमात्मा स्वरूप मानकर उसका ध्यान करने 
की रायदेता दै । कोई श्वास को रोक कर रून्य व अंधियारेमें ध्यान ल्गातादहै ओर 
उसीको ब्रह्म बताता है ॥१८॥ वैयाकरण लखोग शब्दको ब्रहम वता कर जीवनपर्य॑त 
उसेही रटने से मुक्ति मानते हं । जोत्तिषी रोग ज्योतिष को सवते वड़ा मानकर 
अहादि ब्रह्माण्ड कौ चार जानते रहने मात्र से अपना उद्धार सानते हं 11१९] 
को अस्थूल करे विश्वास । कोई खतः पद थीर वता ॥२०॥ 
कोई स्वर्गादिक निहचय ङरे । सातां सात माति अलुहरे ।॥२१॥ 
शब्डाथं - अस्थूल = देह । थीर वत्तास = स्थिर वायु । अनुदर = 
अनुसरण करना । 
सरशथं - कोई केवर इस स्थूल शरीर पर हो विर्वास करता है ओर इसके 
अतिरिक्त आत्मा-परमात्मा को नहीं मानता । कोई तो स्थिर वायुको ही स्वतःस्वरूप 
मानता दै ॥२०॥ कोई तो स्वर्गादि छोक निश्चय करके तथा कमद्रारा वहाँ पहुचना 
चाहता है 1 इस प्रकार छः वैदिकं तथा सातवें अर्वदिक मे अन्य सव-ये सातो सात 
प्रकार या विभिन्न प्रकारके मतो का अनुसरण करते हुं ।\२१॥ 
कोई सये निश्चय ज्ञान । पचीस समस्त सता पहिचान ॥२२॥ 


ताके शाखा भये अनेक । अदुबुद्‌ पंथ सथ करे विवेक ॥२३॥ 

शब्दा ~ शाखा = डगालियां । अद्‌बुद्‌ = अदत । 

भावाधं -- कोई ज्ञान को निश्चित मार्गं समक्ता टै ( कोई भक्ति आदिको) 
इस प्रकार मख्य पचीस मतो मेँ सारे मत अ जाते है ।॥२२॥ इन्दी मं अनेक शाखाये 
ई ई, जिसके असंख्य अद्भुत पथ एवं सस्प्रदाय हु, जिसके विवेक-विचारमे सव 
खगे हुए हं ।।२३॥ 
साद्खी-पचीसर डार परपच है, समस्त भूछ साएक। 

अद्ब्रुद्‌ रग तरंग हे, पथिक पत्र अनङ़ ॥२२॥ 


शब्दार्थं -- परपंच = प्रपंच, चिस्तार । मूल सो एक = जीव की कल्पना । 
रंग = भाव । 

भावाधे - उपयुक्त पचस मत खूप शाखाये विस्तारे, सवका मूल 
मनुभ्य को कल्पन! है । म(नवोय कल्मनाओं एवं भावों को अदूभ्रुत तर गे ह, इन पचीस 
णाखाओमें पथिकोके असंख्य सम्प्रदाय रूप पत्र हं ।।२२॥ 
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प्रिरेष -- ऊपर पचीस मतोंका वर्णन कियागया। इसीमे अनेक णाखाये ` 
पुट कर अगणित मत है| 


१७-एक से लेफर अनेक अंगों का वणेन 
- चो कड़ी १७ 
संधि अव्यक्त अरंड प्रक्ाज्ञ | परकाञ्िक परकात् विलास ॥ १॥ 


दुतिया द्रत इच्छा सो नार | तीन अंक अन हरिं हर सार॥२॥ 

शब्दार्थं -- संधि = जोड़; चिद; भू । अठयक्त = अदष्य; अज्ञात । अड = 
जगत । पर काश = प्रकाशः; प्रकट । अंक = गोदः; चिन्ह, अ, उ, म । 

भागयं - मनुष्य अपने यथां स्वङ्प की भूल से कल्पना किया करि एक अज्ञातः 
ब्रह्म दै जिसने जगत को प्रकट क्रिया है । वही सवका प्रकाशक है ओर वह अपने प्रकाशः 
मे सदव विलास करतादहै। १॥ दूखरीद्र॑त ङ्प में उसकी इच्छा ख्पीनारीया माया 
है जिसकी गोद में ॐ स्वल्प ब्रह्य अ, उ, ममात्रा वा क्रमशः तीन वच्चे ब्रह्मा 
विष्ण तथा महादेव प्रकट हए जो खोगों द्वारा सत्यके प्रचारक मनेजातेहै । २॥ 
सनकादिक चारिउ चहं शूप । भराता चारि च्त॒श्ज अप।॥३॥ 


छर॑ल चर गदादिष चार । ्पचों पांडौ पांच विचार॥४॥ 

शब्दाथे -- चतुभु ज = चार दाथ बाले । 

भावार्थं -- सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार चार रूपधारी चारभाई ह जो 
टर समय पाँचवषंकीउञ्रमे मने जते ह । श्रीराम, भर्त, लक्ष्मण तथा शच्रुघ्न- 
ये चार आदशं भाईथे ओर चार हाथों बवे विष्ण्‌ माने जाते ह ।॥ ३॥ उनके चार 
आयुध है--शंख, चक्र, गदा तथा पदूम 1 युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकर, सहदेव- ये 
पांच पाण्डवदहं। ओौरवेदांतमे प्रायः पाँच विचार हैँ 
द्र ताद्र॑त तथा चुद्धाद्रंत 11 ४॥ 


चतुरानन पंचानन सव | षटु कतिक नानादेव॥ ५॥ 


छो चवे छौ नि परबान। स्त ऋषि सो सात गुमान ॥ &॥ 


शव्दाथे -- कार्तिक = स्वामिकातिक । च कवे = चक्रवर्ती गुमान = संदेह; 
अनुमान, सात वीजो का अनुमान । 


-देत, अद्र॑त, विशिष्टा््त, 


भावा - चार मुख वाले ब्रह्मा, पाच मुख वाले महादेव, छः मुखवाछे स्वामि- 
कात्तिक जो नाना देवताओं के नायक थे श्रेष्ठ देवता माने गये ह ॥ ५ 1) नहुष, शिति 
मान्धाता, सुहोत्र, मरुत गौर प्रथु- ये छः चक्रवर्ती हृए है । कपिल, जैमिनि, कणाद 
पतंजलि. गौतम तथा व्प्रास- ये छः शास्त्र प्रणेता सुनि माने गये ह । कश्यप, अत्रि, , 
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भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि भौर विश्वामित्र-ये सात ऋषि माने गये हँ ओर 
ॐ, श्न, र, सो, ए, हीं तथा क्लीं-ये सात वीज मंत्रों का अनुमान किया गया दै ॥६॥ 
अव्ये कंभज करे विरप्त | नवे नाथ नौ अंकक नेवास॥ ७॥ 


दल्ञ॒ अवतार एकादक्न नार्‌ । वाश्य द्वादश्रतिङङ़ ्रनुद्यार।॥ ८ ॥ 
शश्दाथं -- कुम्भज = घडा से पदा हुआ, तात्पयं में कभक प्राणायाम । 
भावये -- योगी जन कुम्भक आदि करके वायु को मृलाधार, स्वाधिष्ठान, मणि- 
पुर, अनाहत, विगुद्धि, आज्ञा इन छः चक्रों को वेध कर ओर उसके उपर सातवें सहस्र- 
दर कमल में होते हर आवतर “सुरतिकपक' मे विलास करते हँ । गोरखनाथ आदि नौ 
नाथरहैँ तथा १से ९ तक नौ अंकों को स्थितिदहै।। ७॥ मुख्य अवतार दण ह, प्रति- 
पदासे दशमी तिथिके उपरर नारी ख्पी एकदशोदटहै। वारह्‌ अवान्तर वाक्यं तथा 
चारह्‌ अंगोंके वारह्‌ तिलक रहं । ८ ॥ 
व्रिष- नौ नाथो का ब्णंन पीये ११बीं चौक्डो कौ १ण्बीं चौपाई में देखें । 
दश मुख्य अवतारय ह-- मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंहं सत्युगमे; वामन, राम, 
परशुराम त्रेता में, कृष्ण, बुद्ध दपर मे तथा कल्कि कलियुग में । क्षर, अक्षर, निःक्षरः; 
हद, अजहद, जहदाजहद; तत्‌, त्वम्‌, असि तथा जीव, ब्रह्म, अत्मा-ये द्वादश 
अवांतर वाक्यं । दादश तिल्करके स्थानयेर्ह--नाक, कपाल, मस्तक, गा, दोनों 
कान, दोनों हाथ, छातीकी दोनों ओर नाभि ओर पीठ। 
निदचय साई हाद अस्कंध । चतुष्ट दछोकी साई सष ।॥९॥ 


संबत सथर ढ।दश अस्थल । तरह शपे सबन कै गुरु ॥१०॥ 
शब्द्‌ थं -- संध = मिलान । संवत = संवत, वषं । 
भावाथ -- विष्णु, ब्रह्मा, सनकादि तया नारद से क्रमशः व्यास को चतुःश्टोकी 
भागवत का उपदेश मिला, व्यासे उक्तामें अनेक प्रसंग मिलाकर निर्चितल्पसे 
चारह स्कन्यों का भागवत्त तँधारक्रियि। ९॥ वारहं महीनों के खण्डां को जोड़कर 
एक वषं होता है भीर तेरहवें में स्वयं ब्रह्म सवको जड़ मानादे। १०॥ 
अनु चौदह सोर विदा जान । गांड अनंत कला परधान॥११॥ 
यंद्रह त्थि पक्ष अचुहार । सोरह सारह कला विचार ।॥१२॥ 
शब्दाय -- गांठ = मनकी गांठ, मनंदो । अनुहार = अनुसार; अनुह्प । 
भावा --. चौदह मनु है, चौदह देवत। समसो तथा अनेको मनक मानन्दियां 
ह जिससे वड़ी-वड़ी कटा-कल्पनायें फौडी ह।॥ ११ ॥ प्रतिपदा ( परिवा ) से अमावस्या 
या पूणंमासी पक्ष के अनुरूप पंद्रह तिथियाँ ह । चन्द्रमा की सोकं काये तथा स्त्रियों 
के सोटहश्रगारमनेहं। १२॥ 


$> ५ ॐ 


| 





प्रकरण ) समष्टिसार ८& 


विशेष - चौदह मनु ये है स्वयंभ्‌, स्वारोचिष, उत्तम,तामस, रवत, चा्चुष,. 
श्राढदेव ( वैवस्वत ), सा्वणि, दक्षसा्वणि, ब्रह्मसावर्णि, ध्मंसावणि, खद्रस्रावणि, देव- 
सार्वणि ओर इन्द्रसार्व्णि। 

चौदह विद्याओंका वणन टकरसार प्रकरण की ७९वीं चौपाई मे देलों । 
सत्रह उक भागवत सार । हरीपुराण अटारह भार ॥१३॥ 


सप्चव्लोकी गता दाय । अध्याय श्रदारह जानहुष्रोय॥१४॥ 

शब्दाथे -- सप्रश्लोकी = स्णती, सात सौ ण्टोक्रों की । 

भावार्थं -- सत्रहवां पराण भागवत दहै जिसमें जाक कौ भो वाति हँ ओर सारः 
भी दै । अरठार्हवां विऽ्णु पुराण टै इन सवमं तमाम कल्पनाके वोभोंसे ल्दी हुई 
बाणियां हँ) १३॥ गोता सातसौ श्टोकों की टै जिसमें अठारह अध्याय हं 1 १४॥ 

विशेष -- वनस्पतियां भी अठारह भार कटी गयौ ्ह। दश करोड, सात लाख, 
चिहत्तर हजार प्रकार की वनस्पतियों को एक्रभार कहतेदहुं। एसे अठारहभार 
वनस्पति्यो कौ कल्पना है 1 जिसका योग एक अरव, एक्कासी करोड़, उनताल्सि खाख,. 
अड़सठ हजार ( १८१३९६८००० )} होता है । 
एकत व्र्मांड विचार । तख सा चोदीस्त अवतार ॥११॥ 
चौती अक्षर बावन रूप । दानी तीन लोक बकि मृष ॥१६॥ 

शब्दा -- दानी = दान करने वाला । वक्िभूष = राजा वकि । 

भावाथ -- सात स्वगं, सात पाताल तथा सात मृत्युलोक (या सात अन्यदेव 
लोक ) इस प्रकार इक्कीस ब्रह्माण्डों की मान्यता कर र्खीट1 पाच तत्व, दश 
इन्द्रियां, पाँच विषय तथा चार अंतःकरण इस प्रकार चौवीस तत्तर॒ माना टै उसी 
प्रकार मत्स्य आदि चौत्रीसय अवतारोंकी कल्पनाको गयौ है।1१५॥ देवनागरी मं 
कसेक्ष तक चौती अक्षर ओर इनमे असे अः तक सोल्हस्वर तथात भओौरज्ञ 
मिखा देने से वावन (५२) र्पो की मान्यता की गयीहै। ओौर तीनोंलोकों मं महान 
दानी राजा वकि को माना गया है ॥१६॥ 

धिरेष -- चौवीस अवततार ये ह- मत्स्य, कच्छप, वराह, नूसिंह, वामन, राम, 
परशुराम, कष्ण, वृद्ध, कल्कि ये मूख्य दश हँ । अन्य चौदह ह--दत्तात्रेय, व्यास, मनु> 
कपिल, हयग्रीव, प्रथु, जड़भरत, ऋषभद्ेव, सनकादि, बद्री, धनवंतरि, हंस, नारद 
ओर मोहिनी । 
समे कला अवतार ओ रेख । टेम सोह ३हुं कोष विलेप ॥१७१} 


कहु कामी कहँ भय प्रचार । कहु सक्ता कहं जड़ अःतार्‌ ॥१६॥ 
शब्दाथं -- कला = अंश ; विशेषता ; गुण । रेख = चिन्ह, रक्षण । 


&० पचम्रन्थी ( द्वितीय 


भावाथ -- सभी माने गये अवतारो की विहेषतायेः ओर लक्षणों मे कहीं लोभ 
क प्रबलता देखी जाती है ओर कटीं मोह की, कटीं क्रोधकीतो कहींकामकी ओर 
कटीं भय देने कौ ओर कोई वक्ता टै तो कोई जड़ है ॥ १७, १८॥ 
विश्चेष -- माने गये अवतारोंमे मर्यादा पुष्षोत्तम श्रीराम तथा राजनीतिज्ञ 
श्रोङ्कष्ण महान हँ । परन्तु रामायण तथा भागवत लिखने वालोंनेश्रीरामको सीता 
के मोह में विह्वल कराके वृक्ष-रताओं से उनक्री खवर पृचवायीदहै तथा श्रङकष्ण को 
पराय च्ियोको लेकर रातमें बन-वनमें नचवाया है ओर उनसे विखास करवाया 
है । अवर चाहे वे महापुरुष ही सचमुच एेसाज्ियि हों ओर चाहें केखकों ने अपनी वृद्धि- 
मता दिखाई हो ; परन्तु समीक्षक तो पुस्तक का हौ आधार ऊेगा । 
वामनको महाखोभी कहाजायया पक्षपातो जो छं करके धर्मात्मा वकिकी 
जमन छीनकर कम्पट इन्द्र की गदौ सुरश्चित रखने का प्रयास क्रियि। परशुराम का 
क्रोध जगतप्रसिद्ध दै जिन्टोनि इक्कीस वार टैहयवंशो क्षत्रियो का कत्लेअाम किया। 
नृव ने भयंकर रूप दिखाकर हिरण्यकश्यपु को मारा, वे हिरण्यकश्यपु का मन नहीं 
ठक कर पाये । व्य्रास् जो वक्ता थे, जड़भरत जी जड़दशामें रहते ये। 
वस्तुतः ऋग्वेद मे ऋत्‌ का वर्णन है कि ऋत्‌ से हौ संसारकी व्यवस्था होती दहै। 
ट ऋत्‌ दै मूर तत्त्वों के गुणधमं । परन्तु उस ऋत्‌ को पीदेसे स्वंव्यापक अनत्यक्त 
चेतनसत्ता बनाया गथा 1 पूनः उसको दथालु, न्यायी, सवंसमथं ठहराया गया । 
फिर सुविवानुसार उसको अव्रतरितभीौ करवाया गयाकि भक्तोंकेकष्ट दूर्‌ करनेके 
्व्यि वह समय-समथ पर अवतार केकर संसारम आतादहै यह सव कल्पना का 
विकसित ख्प है। जिसको सत्ता मात्रसे अनंत ब्रह्माण्डोंका चरख्ना बताया जाय 
उसको मच्छंड सरी किसी व्यक्ति को मारनेके ल्यि अवतार केना पड़ यह धारणा 
सपने अपि में हास्यास्पद है। 
मत्स्य, कच्छप, वराह आदितो सवंधा काल्पनिक हँ। इसमे संदेहं नहींकि 
परमादरणीय मर्याद पपुरूषोत्तम श्रौ राम, श्रौकृष्ण, व्या, कपिल, बुद्ध, सनकादि, नारदं 
अदि श्रद्धेय ह । परन्तु इसक अथं यह नरींहैकि हम क्रिसी के गछत आचरण ओर 
गर्त मन्यतयको भौ स्वौकार करले। यदि हम अपने प्राचीन पुरुषों काञादरन 
करे तो हमारे जीवनमें श्रद्धाका क्या स्थान रहा गौर यदि हमश्वद्धाके जोशमं 
गर्त आचरण तथा गलत मान्यता को भी स्वीकार करते जायं तो बुद्धि या विवेक 
काक्या स्थान रहा? अतएव हमे श्रद्धापूर्वकं वद्धि तथा बुद्धिपवंक श्रद्धा रलनी 
चाहिये । ये सब महापुरुष थे, इनसे सद्गुण केना चाहिये । 
साखी-अस्मदादि जीव जगत कै, विशेष सोई अवतार । 


अयिफ़ कला सव तापे, ब्रह्मज्ञान परचार ॥२३॥ 


प्रकरण ) समष्टिसार &दट 


शब्दाथे - अस्मदादि = इमलोग । कला = गुण, हुनर । 

मावाथं - संसारके हमलोगो--जैसे व्यक्तियों में से जिनमें अधिक गुण एवं 
किसी महर्वपूर्ण विषय मेँ विशेषता आगयो, उसी को अवतार कहते ह; भौर ब्रह्मवद 
एवं ईश्वरवाद प्रचार के ल्ि भी अवतार की कल्पना की गयी है ।॥२३॥ 

विरोष -- अवतारवाद की वारणा की ती में ग्र॑यकार यहांदो कारण वत्तलाते 
ह । एक तो यह किं मनुष्य का यहं स्वभाव कि वहं किक्ती व्यक्ति में जव विदेष गुण 
देखता है तव उसे बह श्रद्धाश अवततार कटने ल्गतादै1 दूसराकारण यह्‌ कि 
अवतारवादसे ईष्वरवादका सवंसाधारणमें प्रचारो जातादै। अतएव ईष्वर 
वादियों ने ईए्वरसिद्धि के व्यि अवतारो को कल्पना की । 

वस्तुतः जीवदी स्व॑श्च ठ टै जिसने ईश्वरवाद तथा अवतारवाद को कल्पना की हे; 
अतएव जी वके वास्तविक अविनाशी चेतनस्वरूप को परखकरो । 


१८-रुसलिम विचायं का दिग्दज्चन 
नचचोकड़ीं - २८ 
पनिहारी सब नदिया एक । बानी विविधि घाट अनेक।॥ १॥ 
अफ एक अर्ह बखान । बवे वंदा दूजा परवान॥२॥ 


शब्दां -- अलफ = अल्िफ, फारसौ लिपि का पहला अक्षर; तात्पयं में एकः 
खुदा । वे = फारसी वर्णमाला का दूसरा अक्षर; तात्पयंमें दूरा जीव । वंदा = 
सेवक, दास ; वशवर्ती । 

भावथं-जैसेएकदही नदीमें पानी भरने वारी अनेक पनिहारिन अनेकः 
घाटों से पानी भरती ह, वये अनेक काल्पनिक वाणियोंकी एकं विशा नदीहँ ओर 
लोग उसमें विविध मतरूपी घाट वनाकर अपनी-अपनी भाषामें उसी की चर्चा कर्ते 
हु ।॥१।। ८ मुसलमान वबु कते ह ) फारसी वर्णमाला का पहरा अक्षर जंसे अल्किफ है 
वसे अल्ल फिर दसरा अक्षरवेदटै। इसका तात्पयं हुआ अल्लाहके बादमेः 
दूसरे उसके वशवर्ती असंख्य रूह ( आत्मायं ) ह ॥२॥ 


जात सिकाव सोई पहिचान । दुविधा दत चारु भिगरान॥३॥ 


कादिर ऊुदरत जामे हक्क | समं यकेयद खुद अुतलक्क ।। ४ ॥ 

शब्दाथे -- जात = जात, वस्तुततत्व, स्वरूप, निजरूप; स्वभाव; देह; व्यक्ति 
प्रकार; तात्पयं मे अल्लाह का स्वल्प । सिफात = सिफत, गुण, विशेषता; लक्षण ¢ 
कादिर = कादिर, कृद्रतवाला, शक्तिमान 1 हक्क = सत्य, अधिकार ' सुकंयद्‌ = 
मुकैयद, कैद किया हुभा, बन्दी। खद्‌ = स्ववः ईश्वर । सुतरक्क = मुतखक्‌, 
आजाद, बधन रहित । 


ॐ&२ पं चम्रन्थी ( द्विती प 


भाताधे -- ( कहते हँ ) अल्लाह्‌ के स्वल्प का लक्षण पहिचानो । यदि उस पर 
सदे करोगे ओर किसो दूसरे की पुजा करोगे तो तुम्हारा आचरण इस्लाम से बिगड़ा 
ह समश्ा जायगा । २॥) वहं कूद्रतवाला सवंशक्तिमान दै, उसीर्मेया उपतीका 
स(रा अधिक्रार दहै, वहीसस्यदटै। सारी कूदरत व जीव उसोकरे वदी हँ ओर वह स्वयं 
मुत-यक्‌ टै; अर्थात्‌ स्वतंत्र एवं वंन रहितदै। ॥ 
जवरा३क वक्ता अन होय | मिक!{इरु हरिं गुण गारे सोय ।॥ ५॥ 
इजराइन शफर संहार | तीहुं दिरस्तन में परदार ।॥&॥ 
शञ्दाथं -- जवर, लिक्राई्ल, इज तङल = जित्रीक आदि उक्त तीनो खुदा 
के फिरिष्ते माने जाते ह । 
भागथं -- जित्रील ब्रह्मा के समान वक्ता ह, मेकाइल विष्णु के समान अल्खाहं 
की इंनादत ( उपासना ) करने बलेर ५॥ तथा इजराइल शिव के समान सृष्ट 
के संदारकर्ता है । उक्त तीनों फिरिश्ते खुदा के अन्य सभो फिरिश्तो मेश्रे्ठ हं ॥६॥ 
भिशेव -- अल्छाह के वै पे वहत फिरिष्ते है, परन्तु जिन्रील, मेक्राइल तथा इज- 
म्रा मुख्य माने जाते हं । जित्रील वक्ता, मेकाइर इवादत करने वाला तथा इजराइल 
रूह को कञ्ज करने वाला अर्थात्‌ प्राणियोंको मारने वाला माना गयादहै। 
नाष्त मलत जव्ररूत बखान । छाद्रेत चौथे दाहूतव अपान ॥ ७ ॥ 


जंबू तोरेत ई'जीठ फुकौन । इत्र चार चहँ यार गुमान ॥ < ॥ 
शब्गाथं -- कुरान = कुरान शरोफ । कुतुव = ध्रव तारा; तात्मयं में प्रकाश 
स्तम्भ । चह्रार = चार यार-मित्र जिनका वणन नीचे ९ वीं चौपाई में है । गुमान = 
शकर, स.देड; गवं । 
भावयं -- नासूत, मलक्रूत, जवल्त, काहृत तथा हहत ये सव युग, दशाये या 
समय की अवधियां हैः हाहृत सवका प्रख्य टोकर अल्लाह ओौर रूढं ( आत्माओं ) 
क रहजान। है ॥ ७ ॥ जवूर, तौरेत, दनील ओर कुरानये चार क्रितवें खुदाई 
श्रकाशस्तम्म मानी जाती हँ । हजरत महम्मद को अपने चार मित्रौ पर वड़ा गवंथा 
जिनके नमि अगदी चौपाई में द्रष्टव्य हुं ।॥ ८ ॥ 
विशेष -- मुसलमानों के चिच।रानुसार अल्लाह्‌ ने जव पहले संघार वनाया उस 
समयके युग का नाम “अ।लमे लाहत' था अर्थात वह॒ समय लहत क। आक्म था । 
{क्म के अथं दुनिया, भोड़ ओर समय या हारुत है । सृष्टिके आरम्भको लाहृतका 
दम, लाहत कौ दुनिया य। लहत को हात ( गग ) कडा जाता है । 
उसके वाद का युग है “अालमे जवहूत' । “जवल्त' का अगं हीता 
इम युग में अल्लाह ने दूनिया को अपनो ताकत दिखायौ किम तनी ता 
सौर उसने अपो ताकत से दुनिया कालरूप खड़ा क्रिया । 


है "ताकत' । 
कुत वाला ह 
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इसके वादका युग है -आकमे मलक्रुत'का। मलक" का अथं होता है फिरिश्ता" । 
यानी पिरिश्तों का युग । यह्‌ हिदूभों के सतयुग का स्थान ग्रहण कर सकता है। 
इस समय पिरिश्ते अल्लाह की इवादत व प्रार्थना करते थे। सवत्र अल्लाह्‌ के गुणा- 
नुवादोंका जोर था। 

इसके वाद युग आता है "भालमेनासूतः का। नासतः का अथं दहै नवशा 1 यहाँ 
का तात्पय है वह्‌ युग जिस समय अत्टाहने इंसान को वनाने का आरम्भक नवशा 
नाया । इसके पटले तो उसने संसार का र्पखड़ाक्रियाथा। जो "आमे खाहूतः 
था 1 पनः ताकत दिदायाथा जो 'आलमे जवह्त' था । पुनः तेजोमय दिव्य देटृवारी 
फरश्ते उसकी ताकत देखकर उसकी इवादत ( प्रार्थना ) मे टगे थे जो (आटमे मलक्कुतः 
था । अव अल्लाह ने इंसान व अन्य प्राणियों को बनाना चाहातो उसङा नक्शा तैयार 
श्या ओर्‌ यह समय आलमेनासूत' कहखाया । + 

इसके पश्चात युग आता है (आलमे असजाद' का। “असजाद' का अथंदटोता दै 
'शरीर' । इस समयमे पूरोसृषटिहो जातोदटै। शायद भाज का समय भी (अ।लमे 
असजाद' है । 

फिर अन्तमं आता है आाग्टमे असरुवाह्‌' । (अरुवाह्‌' रूह ( आत्मा ) का वहुवचन 
ह । इसका तात्मयं दहै सृष्टिकाल्य हौकर केवल अल्लाह तथा रूहों ( आत्माओं) का 
रहं जाना 1 यह्‌ युग क्यामतया प्र्यकादहै। इसोको “हाहूत' कह सक्तेहँजो 
अमन एवं शुद्ध ब्रह्मको दशा मानादह। 

“ज्‌वूर' वह इलटामी ( खुदाई ) किताव मानी जातीटै जो हजरत दाऊद पर 
उतरी थी । परन्तु इस क्रिताव का पता नहीं लगता 1 इमे लुप्त हुए वहुत दिन बीत 
गये होगे । 

'तौरेत' यहूदियों का प्रवान धर्मंग्रन्थहे जो मृख्य हजरत मसा परखउतरा मना 
जाता, ओर नीक इसादइयोका प्रधान धमंग्रन्थदहै जो मूख्य हजरत ईस। पर 
उतरा म।ना जाता टै, वेक इनमें कई भविष्यवक्ता लेखक माने जाते ह । पुकनि कुरान 
कानामदटैजो मुसय्मान का प्रधान धमं्रथटै ओौर हजरत मुहम्मद पर उतरा मना 
जात। टै । उक्त चारों कितावोंका मुसलमान लोग आदर करते हैँ परन्तु मुख्य रूपसे 


कुरान को मनते दहं । 
अनू पकर उभर उपमान अली | चारो यार यामी बली ॥९॥ 
पवये महम्मद खतम नबी । पचतन पाक श्रजीद गवी ॥१०॥ 


शब्दाये -- यार = भित्र, साथी । मुकामी = मुकाम, स्थानीय । बसी = 
शक्तिशाली । खतम नत्री = अल्लाह के अन्तिम रसूक । पं चतन = पांच शरीर वाके । 
पाक = पवित्र । श्रजीद्‌ = यजीद । गवरी = कुद जेहन, मन्दबुद्धि । 
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भात्रा -- अवूबकर, उमर, उसमान ओर अलीये चारों हजरत मुहम्मद के 
मित्र उनके स्थानीय वनिष्ट ओर बलवान साथी थे।॥ ९ 11 पांचवे हजरत मुहम्मद स्वयं 
थे जो मुसरमानों के मन्यतानुसार इस दुनिया के आखोरौी रसूरु एवं पैगम्बरथे। ये 
पाचों पवित्र शरोरकेथे । ओर इनकी ओौलाद के विरोधी सीरियाका बादशाह यजीद 
था जो मंदवुद्धि एवं नालायक था । १० ॥ 
विशेष - अवृत्रकर, उमर, उसमान, अली ओर हजरत मूहस्मद- ये पाँच 
पवित्र व्यक्ति पंच तन पाकः मनेगयेदहं।1 पंचतन पाक इस प्रकार भी माना जाता 
दै--हजरतमृहम्मद, वोवी फातिमा ( उनकी क्डकी }), अशी ( उनके दामाद व चचे- 
जात भाई व साथी), हसन ओर हुसैन (जो फातिमाके वेटे एवं हजरत मुहम्मद 
के नातीभथे)। 
मुसलमान मानते ह कि अल्लाह्‌ ने पटहे एक राख चौबीस हजार पैगम्बर द्निया 
के हर हिस्से मे भेजे 1 सवसे आखोरमें मुहम्मदको भेजा 1 मुहम्मद के अने पर पटक 
के सव पैगम्बरों तथा खुदाई पुस्तकोंको फेर कर दिया गया । अल्खाह्‌ने दृनिया 
वाटो को बताया कि अव कयामत ( प्रख्य ) के दिन तक मृटम्मद तथा उनका कुरान 
ही मान्य रहगा 1 अतः हजरत महम्मद 'खत्मनवी' कटलाते हँ । 
मोवाविया बादशाह का लडका 'यजीद' था जो सोरिया का बादशाह हज । बह 
हजरत मुडम्मद के पीछे अशी के लड़के हसन हुसंन जो श्र ष्ठ माने गये उनकी अवहेलना 
करके पूरे अरव को हड्प लिया। इधर हसन पहले मरचकेथे) पीये हेन अपने 
परिवार के सत्तर (७० ) सदस्यों कोलेकर यजौदसे लड़ने चे ओर यजीद कौ 
फौजद्वारा बीच ही (क्वंला' नामक स्थानम घेर कर मार डे गये। इसील्यि यजीद 
को गवी एवं मंदवुदधिका कहा गथा । खौर वह्‌ मंदबुद्धिका नहीं कितु तेज वृद्धिका 
था, परन्तु हजरत मुहम्मद के खानदानसे विरुद्ध होनेके कारण गवी कटा गया जिसक्राः 
अथं नाखायक मान सक्ते ह । 


शरियत तरिकत हश्रीकत होय । मारफत चारों चा है सोय ॥११॥ 


रेष्ठ सैयद मिज खान । चासं वणे कह अट्ुमान ॥१२॥ 
शब्दाथं -- शरियरत = शरीयुत, कम॑मागं । तरिकत = तरीक्त, उपासनामागं । 
हकीकत = सत्य,स्थित्ति । मारफत = ज्ञान । 
भावं -- शरीयत, तरीकत, मारिफ़त तथा हक्‌.कत--ये चार्‌ आचरण करने 
के मागं ह ॥ ११1 सँग्यद, शेख, मिर्जा तथा खान-ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य 
तथा शृद्र चार बणंवत माने व कटै जाते ह । १२॥ 


धरिरेष -- शरीभतत आदि का विवरण पंचम प्रकरण टकसार कौ ८५ वीं चौपाई 
के आगे २९३ साखी की व्याख्या में देखने योग्य टै । 
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बारह इमाम्‌ चौदह भाघ्वम । तेदिते बहूव ॒फरीक अमूम ॥१३॥ 


अर॒खासी सहस्‌ नवी परमान । ताके पंथ अद्बुद्‌ पदिचान ॥१४॥ 
शञ्दायं - इमाम = नेता, अगुआ; घमंके कार्यो में नेतृत्व करने वाला । 
सापूम = निष्पाप, निर्दोष । फरीक = फ्रीक्‌, जुदा करने वाखा, जमात । अमूम = 
अमूमनु, बहुत करके, साधारणतया । अदबुद्‌ = अदभुत । 
मागधं - इसखाम में प्राचीन वारह धमनेता तथा चौदह निर्दोपि व्यक्ति माने 
जाते हँ । फिर उनसे साधारणतया बहुत सौ जमात व जुदे-जुदे फिरके वने ॥ १३ ॥ 
अदूठपमी (०८ ) हजार व एक राख चौवीस हजार ( १२४०००) खुदा के भेजे 
पैगम्बर माने जतिदटें। उनके फिरकों (पयो) की परख करके देखो तो अदुभरत- 
अदूभूत है ॥१४॥ 
विशेष -- वार्ह इमाम ये है--( १) हजरत अरी, (२) हजरत हसन, 
) हजरत हसन, (४ ) हजरत जंनुल आढ्दीन, (५) हजरत मृहम्मदवाकर 
) हजरत जाफर सादिक, (७) हजरत मूसा काजिम, (८) हजरत अलीरजा 
) हजरत मुहुम्मद तको, ( १०) हजरत अलीनकी, ( ११) हजरत हसन असकरी 
( १२) हजरत इमाम मेंहदी । स 
उपर्युक्त वारह्‌ इमम तथा पगम्बरेइस्लाम मुहम्मदरमसुलल्नाह ( हजरतम्‌हम्मद ) 
तथा हजरत फातिमा-इन दोनों को मिलाकर चौदह माभूम ( निष्पाप ) है| 


डपा इंगलिश बारह ग्रन्थ । समस्त विचार अवैवी पंथ ॥१५। 


इकारा ऊन हुम युतलङ। मसाई्न स्वाभाविक दर ॥१६॥ 

श व्दाथे -- अवेवी पंथ = अज्ञात ईश्वर की कल्पना का मागं छन = कुन्‌- हो. 
जा । हुक्म आज्ञा । समुतलकरस्वतत्र । मसाडन=मसाईन का शुद्ध शब्द है “साईन 
जिसका अथं होता है कोशिश करने वाखा 1 हकडसत्य, अधिकार । 

भावाथ -- ईसा की मान्यता रखने बाले इसायी लोगों की धमं पुस्तक बाइविल 
टे, जिसक्रा अनुवाद इगल्श मे वहत प्रचलित है; उसमे मुख्य बारह या करई प्रंथया 
अध्याय हं । परन्तु उनके समस्त विचार अज्ञात, कल्पित ईष्वर को खोजना टै ॥ १५॥ 
मुतछमान वबु कते हँ कि वह वलशालो खुदा कुहो जाने के च्यि संकेत करने तथा 
अजदेने में स्वतंत्र टै; ओर किसो काम के व्यि कोशिश करने का स्वाभाविक अधिकार 
मनुभ्यको प्राप्ठटहि॥ १६॥ 

अल्लाह्‌ को जव कुछ करना होता है तव उसे करना नहीं पड़ता; अपितु वह्‌ 
कट देतादैक्रिष्टोजा' वसहो जातादहै। इसका अरत्री शब्द है "कन्‌ फौयकुनु कुन 
का अथं “हो जा" । ओर्‌ "फयकुन' का अथं टो गया" या प्रलय हो गया उसने कहा “हौ जा" 

प॒ "ठो गथा" । खुदा को कुञ्ं बनाने के लिये परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसके केवल 
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कह देने से हो जाता है । परन्तु मनुष्य को यदि कुं बनाना पड़े तो उसे करना पड़ता 
दे। वहं कोशिश करने का अधिकारी टै। मनुष्य का सहज अधिकार प्रयत्न करना दहै, 
फिरदहोयानदो। 
छ [1 
जोग संगारु एकं अनुमान । वचन फेर बहु पन्थ उपान ।॥१७॥ 
क, 
जेहि ञे भे करे विचार । आस्तिक नास्तिक मत बुहार ॥१८॥ 
शब्दाथे - जोगङ = जोगाया हुभा, संग्रहं करिया हु, मत-मतांतरों कौ संग्रीह 
बाते 1 संगाल्ल = षंगाव वार्ताखाप, वाद । श्रनुहार = भेद, प्रकार । 
भागयं -- चाहे पहले की संप्रहीत वाणियाँ हों ओौर चाहे वतंमान का वार्ता 
लापदहो विना पारख सव एक मात्र अनुमान-कत्पनामेंदहौी ले जातेर्हँ। टा, इतना 
हआ दै कि उसो कल्पना की पिद्धिके ट्य वचनोंके हेर फेरमं अनेकों सम्प्रदाय 
प्रगट हो गये है ॥१७। आस्तिक भौर नास्तिक मतके प्रकार को लेकर उनमें से 
जिसको जो अच्छा लगता टै वह्‌ उसी को लेकर विचार करता टै ॥1१८।] 
विशेष -- प्रकृति से भिन्न जीव, आत्माया परमात्माके रूपमे चेतन का 
अस्तित्व, पुनजंन्म, कमंफर्मोग, वघ, मोक्ष, सदाचार्‌ आदि मानने वाला आस्तिक 
है तथा इसको न मानने वाखा नास्तिक ट्‌ । 
ॐ @ २1 
त्रिगुण चाल साहसो देव | परख परखनहारा भव ॥१९) 
परखहु रामरहस विचार । समष्टिसार साह संसार ।॥२०॥ 
शब्डदाधं - त्रिगुण = तीनों गुण-सत, रज, तम । सोहं = सोऽहम्‌, वह र्म हं) 
 समष्टिसार = सवकी एक रूपता, समवेतसत्ता । 
भावाथ -- ठीनों गणो के अंदर के समस्त आचरण तथा माना हआ कोई 
ब्रह्मदेव जिसे अंततः मै ही हका जाता है; इसके रहस्य को परखने वाला कोई 
विरला ही पारख होता है ओर वहं इन सबको वास्तविकता को परखता टं ।१.॥ 
पूज्यग्रंयकार श्री रामरहस साहेव क्ते हँ किट सत्य के जिज्ञाचु ! परखो ओर विचारः 
करो जो जङ्-चेतन एवं अनेक विभिन्नताओं का दिखता हा एक समूह दै यदी 
संस।र हे ।॥ २० ॥ 
विरोष -- सोऽहम्‌, वह (ब्रह्म ) मै ह, यह वाक्य महत्वपूणं सा दिखता है 
परन्तु ब्रह्मको जङ्-बेतन अभिन्न माना दै । इसल्यि सोऽहम्‌ भी धोचे में है । भवन 
चेठन स्वरूप समस्त जङ्वगं से प्रथक टै । 


साखी-रामरह्त पारख करे, जो शब्द॒विविश्टी हाय । 
लवे संधि सदेहका, सहि रहै न कोय ॥२४)। 


#॥ त 9 
क", त 
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शन्दाथं - संधि = मेद । मई = धोखा; असावधान । 
भावाय -- श्रीरामरहस सदेव कहते है किजो सारासार शब्दोंका विवेकी 
होता दहै वहु सवक परख करता दै। बह समस्त सदेटशील वातो का भेद समभन की 
चेष्टा करताटै; ओर वह किसी प्रकार की धोखाधड़ी एवं असावधानी में नहीं पडता ।॥२४॥ 
साखी-नदी उतरे नारा उतर, सखदरह उतरि जाई । 
खाई अंगु चार की, तमे गोता खाई।॥२५। 
इति समषश्टिसार रामरहससाहेव कत गुरु की दया से सपृणं । 
शब्दाथं -- गोता = इवकी, डवना । 
भावाथ -- मनुष्य नाछे, नदौ ओर समद्रको भीपार करजातादै, परन्तु चित, 
मन, वुद्धि, अहंकार --चतुष्टय अन्तःकरण रूपी चार अगुरु की खाई में डवता टै ॥२५॥ 
विशेष -- नाके, नदी क्या मनुष्य हजारों मील लम्बे समृद्रकोभी पार कर 
जाता है; परन्तु मन, वुद्धि, चित, अहंकार रूपों वाले छोटे से अंतःकरण को नहीं पार 
पाता । वह्‌ सदेव मनकी धारा में डवता, उतराता ओर बहता रहता है । 
मनुष्य का परम पृरुषाथं यही है क्रि बह अपने मनको जीते । अपने अंतःकरण को 
अपने वमे रखे । 


सद्‌ शुरवे नमः 
& छ थी 
पच्या 
तृतीय प्रकरण 


 मादुषविचार 
दवा गुरु को ॥ अध हकिख्यते ग्रथ माचुष बिचार ॥ 
१ - मनुष्यता पर विचार 
बीजक मूल, साखी-३३३ 
चना बनाया मान्रा, भिना बुद्धि बेतूङ। 
कहा लाल रे कोजिपि, बिन बाप्तका एूरु॥ १॥ 
दाथ -- बेतूल = तुलना रहित, हल्का 1 
भागाथे -- जाति, विद्या, ङ्प, सोदयं, यौवन, श्युगारसे सर्वागवनाठ्ना 
मानव यथाथं बुद्धि ( मानवता ) बिना हल्का है। सुगन्धी रहित देखने में सुन्दर लाल 


कूर क्या कौजियेगा ? 1 १॥ 
विशेष -- सेमर के फ़ लाल-लाल, वड्-बड़े तथा देखने में सुन्दर होते ह; परन्तु 


उनमें सुगन्ध नदीं होती, अतः निष्प्रयोजन होते ह । इसी प्रकार मनुष्य बाहर से सव 

प्रकार से योग्य होकर तथा भौतिक उन्नति मे आगे बहकर भी यदिदया क्षमा 

विचार, समता, संतोष अदि खदृगुणों से रहित दहै तो वहं सच्चा मानव नदीं है। 
चोपाई- 

मानुष मादुप सवे कवे । माष बुद्धि कोई बिरङा परै ॥ १॥ 

छाजन भोजन मेथुन कर्मा | भय निद्रा मोह पट धर्मा॥२॥. 


वश्च पक्षी स्रहिन को व्यापे । निधिबाप्र सो दावा दापै॥ ३॥ . 
शब्दाय -- छाज = कपड़ा, मकान । धर्मा = स्वभाव । दावा = जोर, बल । 


दापे = दवाना, विवश करना । 
भावाथ -- समी मानवतनघारी मनुष्य कहलाते है; किन्तु मनुष्य की बुद्धि कोई 3 


विरा प्रा करता है ॥ १ ॥ चाजन, भोजन, मैशुनकमं, भय, निद्रा तथा मोहय 
पञयुस्वभाव ह ॥ २॥ ये मनुष्य तथा पञरु-पक्षी सभी के जीवन में रात-दिन ब । 


पवक उन्हें विवश करके उनमें व्याघ्र होते ह ॥ ३ ॥ 


9 
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चिरोष -- मैथुन, मोह भौर भय--इनका सवथा त्याग किया जा सक्ता है मौर 
भोजन, छाजन तथा निद्रा--इन्दं सुधार कर इनका अनासक्ति वंक उपयोग क्रिया जा 
सकता है। जो लोग मैथुन, मोह तथा भय का सवंथात्णाग न कर सके, वे भी उनक्य 
सुधारतो कर ही सकते हं । 
इन षट धमं निपुण सब भाती । चतुर मूढ माष परश्च जाती ॥ ४ ॥` 
निणंय करि देखो मन माहीं । पञ्च माजुष ते भिन्न क्ड्धनादीं ॥ ५॥ 
मानुष बुद्धिन देस जो$। कपट जेष नाना विधि दोह ॥ & ॥ 

शरदायं -- निपुण = प्रवीण । चतुर = विद्वान । मृद्‌ = अनसम र । 

भावार्थं -- उपयुक्त छह स्वभावो एवं कर्मो में विद्वान, अविद्ान, मनुष्य, षु 
आदि सभौ वगंकेप्राणधारी सब प्रकारसे प्रवीण हैँ ४॥ निणंय करके मनमें 
विचार करो एसे मनुष्य पशु से परथक नहीं हँ ।। ५ ।। जिसमें मनुष्य की बुद्धि न देखि 
जाय उसे नाना प्रकार के कपटपूणं वेष बनाने वाला ही समभन। चाहिये ॥ ६ ॥ 

विशेष --खनेमे, सोनेमें, कपड़े तथा मकानादिसे अपनी रक्षा करनेमे, 
विषयमोगों मे, मोह करने मे तथा अपने प्रतिक्घुल से भय करने मं सव प्राणी चतुर ह, 
चाहे वे मनुष्य हों, पु हों या पक्षी-करमि आदि । यदि मनुष्य भो इतने हौ मं रहा तो 
वह भो पशुहै। जो इनक्रा सुधार नहीं कर सका उसक्रा मनुष्यचोखा कपटपरणं हे, 
वयोक्रि उसके भोतर तो पुता भरी है । उसका सभ्य तथा मांगलिक वेष बनाना भी 
अपने आप तथा समाज को धोखा देना टै । 
मसला-गदहा चरे स्वगं को । छार लगाय लगाय॥ १॥ 

श दां -- मसला = मसक; कहावत; रोकोक्त्ति, मिसाल 1 छार = चूक 1 

भावाथ - जैसे गवे धू लगा-रुगा कर ओौर अपना तपस्वी का स्वांग बनाकर 
स्वगं को जाने की चेष्टा करे तो वे हास्य(स्पददही होगे! इसी प्रकार जो भीतर से पच्य 
वने है, जिनके आचार विच।र तथा उच्चार सभी गर्त है, एेसे खोग यदि केवर बाह्य 
मानवचोटा के बर परया किसी प्रकार धार्मिक वेष के आधार पर्‌ अपने कल्याण कये 
कामना करे तो उनकी भूक ही होगी । 

चोपाई-२ 

कपट बनौरी बहु विधि कीन्हा । भरु अरुर्ि जिव मिथ्या दीन्हा ॥ १॥ 
कपट स्वग विद्या बहु भाती । दिन दिन संशय सोग उत्पात ॥२॥ 

श ऽदा्थं -- बनोरो = ओका, उपर, वफ, यहां कां अथं है बनाई हुई, ऊत्रिम 4 
सोग = शोक । स्वांग = वस्तु स्थिति के विपरीत वेष । 





भा बराथ -- मनुष्य कपटमुवंक अनेक प्रकार से कृत्रिम वेष वना रख। है ओर 
उन्हीं में फ-फंसकर वह नाशत्रान पदार्थो में अग्ने को अपिति करता है॥ १॥ दुरो 
को ठाने के चयि वास्तविकता क विपरीत वेष वन।कर कथट-छंर पूगं अनेक प्रकार की 
विद्या एवं कला क। उपयोग करना यदौ मानवत।( का शत्रु है 1 यह्‌ ध।रण( अपने ओर 
दूसरों के खयि दिनप्रतिदिन शोक-सन्ताप ही उत्पन्न करती है ।॥ २॥ 
विशेष -- करोड़ों को संख्या मे मनुव्यके चोलेमें पगु है, साधुके वेषमेंट्ग 
है, सभ्य के फैशन मे दुराचारी ह। रोग भोगों में फंस कर अपने आपको दुराचार के 
गड्डेमें डाल्केते है । क्या साबु क्या गृहस्थ-सवमेएेमेरखोगोंकी संख्या कम नहीं 
है जो सुन्दर वेष बनकर गद़ी-चिरी हृई कोमल वाणो बोकुकर ओर कपटपूवंक क्षणिक 
मधुरतम व्यवहार करके दूक्तरोकोष्गकेते हं1 अपनो प्राक्च विद्या क{ उपयोग ही 
दूसशं को वेव्ूफ बनने में समते है। परन्तु इसका परिणाम उनके व्यि सदैव घोर 
दुःखकर ठै। 
= कर. [+ 
आपु गये आरन के नासी | बाट चलाय डाङेगल पपी ॥ ३॥ 
जो काट मानुष बुधि रवि | कहै नौर ते भोर बनै॥४॥ 
` चाहत सुख पड़टग हाथा । भरम भूत मयो खा साथा।॥५॥ 
शा दाथ -- वाट = रास्ता । बनावे = मूखं बनाते ! भूत = पराघ ! = 
भागयं -- उपयुक्त प्रकार के रोग स्वयं तो पतितत होते हीह दूसरे संगी-साथी 
को भो केकर चौपट करते ह1 वे अपनेटोकूपंयमें लोगों को चखाकर उनके ग्छेमे 
षट अ।चरण एवं अक्ञन कौ फासो डाल देते) ३1 यदिक्िसी को सौभाग्यसे 
मान्ोय वुद्धि भनि लगे, तौ वे करथगामो लोग उको गच्छाई को बुरा कहने रूगते 
है तथा उप्ते मूखं बनाते हँ ।। ४।॥ सचमुच जीव सुख तो चाहता दै, परन्तु मन य्ग ३ 
के हाथमे विकादटै यह ्रमकोप्राक्कर मनके साथ भटकता टै ।। ५॥ 
बीजक साखी १०६ 
मानुष होय केना युवा, यवा सो डगर टोर। 
एको जीव ठोर नहि रगा, भया सो हाथी घोर॥ २ | | 


शञदाथं -- डाँगप्डोर = गाय, भस आदि पद्यु । घोर = घोड़ा । | 

भाव्राथं -- मनुष्य, सच्चा मनुष्य बनकर शरीरात नदीं किया, प्रत्युत पञ्ुवनकर 

जीवन अंत किथा। अवः एमे रोगों मेँ से एक जीव भो स्थिति नहीं पाये, प्रत्युत हाथी, 

घोडे पशु खानिमें गये! २॥ 4 

5 विशेष -- अथवा जो.सच्वा मनुष्य बना वह्‌ सचमुच नहीं मरा। वहत 
अजर-अमर स्वदूपस्थिति को पा लिया। मरना अर्थात्‌ पतित होना उसी का होता टं 
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जो पयता धारण करके मरता है । एेसे जीव स्थिति न पाकर परशु आदि खानिमें जाते 
डँ । अतएव पशुता छोडकर सच्चा मनुष्य वनो । 


बीजक साखो २८४ 


रामहि सुभिरेरनरिरि, पठि अौर की गेल । 
मानुष केरी खोलरी, ओ फिरत द बेल ॥ ३॥ 


शब्दाधे -- रन = रण, युद्ध । गेक्ञ = मागं । 

भावाथ -- खोगरामका नाम तो भजते है, परन्तु दूसरोंकी हत्या करने के 
व्यि उनसे लड बैठते हँ । वस्तुतः रोग अन्यके मागं अर्थात्‌ वाममागं मे भटकते है । 
इस प्रकार मानो मनुष्यका चाम ओट कर पशु घूमता है ॥३॥ 

विशेष -- यदि धमं का स्वांग रचकर भी मनुष्य दूसरों को पीड़ा देने म तत्पर 
दै तो वह वस्तुतः पशु टै वह केवर चाम ही मनुष्य का ओढा है । 


२-मनुष्य के ख्य चार गुण दै-- विचार, शीर, दया अर बीरता 
चोपाई-३ 
माुप बुद्धि दुरष संसारा । कोई जने जाननदारा॥ १॥ 
पिन जाने कोईटोर न पावै । भरमभूत होय के पक्तावै॥ २॥ 
प्ब्दाथे -- भूत = बीता हु, वस्तुतः घटित, उत्पन्च, सत्य, प्रा, युक्त, खूप 
या अवस्था विशेष को प्राप्त ( घनोभ्रुत, पंजी भूत ), सदश, तत्तव, प्राणी, प्रेतपिशाच 
कृष्णपक्ष, शिव, कातिकेय, जगत, कल्याण, पत्र, वहत वड़ा भक्त, पाच की संख्या, 
उपयुक्ता । ज्ञान मण्डल छिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित वरहत्‌ हिन्दी कोशः में भूत 
के उपयुक्त इतने प्रकार के अथं दिये हैँ 1 यहाँ अथं है- प्राक्च । 
भावाथे -- इससंसारमें एकटी वस्तु दुरुभदटै, वहै मानवीय बुद्धिका 
आना । कोई बिरला मनवबुद्धिका ज्ञाता या उसका धारण करते वाङा होता ह।१॥ 
स(नवीयवुद्धि के ज्ञान विना कोई संसार सागरसेपारनदीं पाता; प्रत्युत श्रमकोदही 
प्राक्च होकर परिणाम मे पश्चाताप करता रहेगा 1 २॥ 
मानुष जन्म दुभ संसारा । जाते आवागमन ` निवारा ॥ ३ ॥ 
विचार शीर दयाहै बीरा । चार रीति है .माष केरा ॥४॥ 
शञ्याथे -- वीण = वीरता । रीति = ढंग, प्रकार, व्यवहार, गण । 
भावाय - जिससे साधना करके आवागमन का दुःख निवृत्त हदोतादटै एेसा 
मनुष्यजन्म का पाना संसार में दुरम दै ॥३॥ मनुष्य के मुख्य चार गुण है विचार 
शोर, दया ओर वीरता ॥४॥ च 
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जो चारिउ विधि पूरा दोईे। सबही बात सुधि सोई ॥ ५॥ 
प्रथमे पश्चवत कमं सुधारे । जोषते सो मशी संमा ॥६॥ 
शब्दार्थं - प्रथमै = प्रथम, विचार । नोट- विचार, शील, दया ओर वीरता 
मे पहला विचार गुण है 1 1 
भावाथ -- जो महामानव उपयु क्त चारों सद्गुणो से पणं होता दै बही कल्याण ू 
साधन के सभी काम सुधार केता है 11५1) पह विचार सद्गुण की साधना करे । अर्थात | 
विचार पूरवेक भोजन, खाजन, मैयुन, भय, निद्रा ओर मोह-इन छह पशु कर्मो कासुधारः 
करे । जीवनम जो आवण्यक दहो ओर जिसका वर्तव करना पड़े उसको भलीर्भाक्ति | 
सम्हार कर बरते 11६॥ + 
विशेष -- मानव के यहाँ चार मुख्य गुण बताये गये है । उसमे पदा विचार हैँ | 
ओर विचार के भीतर ही छह पशुकर्मो का सुधार यहां बत्ताया गया है । 
३-छाजन का सुधार 
~ - ९ र 

छानन सो मतर दहै संगा । करे विचार छाड़ मतिमगा॥७॥ 
संगति भरी भली बुधि होई } गी संगत मूरहु खोई ॥ ८॥ 
शवदाथं -- छाजन = आच्छादन, कपड़ा, रक्षक 1 मतिभंगा = वुद्धि नाण करने 
वरा 1 च्रोद्धी = चिदिली, तुच्छ, बुरी । उ | 
भावाथं - उतने ही बखर से अपना मत्व रखे जितने मे सहजलरूप से निर्वाह ` 
हो जाय । शुद्ध संगत भी आच्छादन एवं रक्षक है; अतएव विचार करके बुद्धिध्रष्ट करने 
वारी संगत का सवथा परित्याग करे । ७ । क्योकि अच्छी संगत करने स अच्छी वुद्धि 

होतीदहै गौर चिचिटी एवं व्री संगत करनेसे रही-रहाई वृद्ध भी नश हो 
जातीदटै।॥ ८ ॥ 
विशेष -- छाजन एवं आच्छादन का भथं वलन होता है ; दूसरे अथं में वर्षा, शोत 

धूपसे शरीर की रक्षा करनेके ल्यि घर-महल आदिकोभी मना जातादै। 

तड़क्रीले-भड़कीले वस्त्रो एवं राग-रग-ंशणन से मन विक्रारी होताटै। अहंकार 
एवं दम्भ वड़ता है । शरीरासक्ति पृष्टिहोतीटहै। खनं बढता है। अश।न्ति बद्तीहै। 
दूसरे के स्यि अ{दशं खराब होता है । फशनेवु लोगों को देखकर दूसरे लोग भी उनकी 
नक्रक करके अपने हजं-खचं एवं अशांति को वदा ठेते है । अतएव फैशन एवं श्च गार 
को भावना-क्रिया का सवया त्याग करन। चाहिये । | 
सादा एवं सात्विकं वल््नोंको धारण करनेसे जीवन में सरलता, स्वच्छता" 
विनञ्रता, भितव्ययता, संयम आदि अते हँ; अतएव उसे शान्तिकीप्रा्ि होती है । 
जैसे फोड़ा मे मलहम-पटटी का उपयोग क्रिया जाता है, उती प्रकार शरीर एक फो 
है । इसमें भोजन मलहम तथा कपड़ा पट्टी का काम करताहै। अतएव भोजन्ल 


को मल्हम-पटटी समकर इसका उपयोग होना चाहिये, आसक्ति नहीं । 
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घर-मकान को घमंशाला के समान समभकर €समे निर्वाह करना चाहिये । इसकी 
आसक्ति से स्वंथा दूर रहना चाहिये । 

छाजन के सुधार में यहाँ ग्रन्यकारने संगतको भी ल्या है गौर उसको ही प्रमुख 
स्थान दिया दै। अगच्छादन एक रक्षक टै ओर वस्तुतः मनुष्यके चरित्र का रक्षक 
सुसंगदटीटै। कुंग मे पड़कर अच्छ रोग भी पतित हो जाते तथा सूसंगमें र्गकर 
बुरोोग भी ऊपर उठ जाते हैँ । प्रत्यक्ष है कितने साधक कुसंग से गिर गये ओर कितने 
ही पतित सुसंग से उठ गये । अतएव सद्गुरु कबीर ने भी कहा है-- 


बीजक साखी २०७ 
संगत कीजे साधु की, हरे ओर की व्याधि। 
ओधी संगत कूर को, आटा पहर उपधि॥ ४॥ 


शब्दाथं -- उ्याधि = रोग, मानसिक क्ट । करूर = कर, दुष्ट । उपाधि = भट, 
परपंच, दुःख । 





द । दुष्टों की संगत बुरी होती है, वहां रात-दिन प्रपच एवं दुःख लगे रहते ह । 
~ भोजन का सुधार 
चोपाई--2 
= (४ च 9 
दूजे भोजन क्म सुधारे । अंङ्करज मदे जीव प्रतिषठे॥ १॥ 
जीव अजीवहिं करहि विचारा । जड चेतन जो है संसारा॥२॥ 
शब्दाथं - अकुरज = अंकुर से उत्पन्न साग-सन्जी, अन्न-फर आदि 1 जीवर = 
चेतन । अजीव = जड । 
भावाथ - दूसरा कमं, भोजन का सुधार करे। जमीन फोड़कर अंखुवा से 
उत्पन्न स(ग-सञजी, अन्न-फल आदि जो सात्विक, स्वच्छं हो उसे खाये ओर चरते-फिरते 
प्राणियों कौ रक्षाकरे। उन्देन मारे न खाये।॥ १1 जीव क्यादहै तथा निर्जीव 
क्या इसका विचार करे जो संप्तारमें चेतन भौर जङडके रूपमे विद्यमान ह ॥२॥ 
विशेष -- वृष-वनस्पत्ति, साग-अन्नादि मे भी जीव होते है--यह चरम बहुत 
-भुराना ठै भौर डों° जगदीशचन्द्र वसु की कल्पना ने इस भ्रम को भौर बर दे दिया है। 
उत्तम मनुष्य को चाहिये कि बहु प्राणधारियों को मारने, काटने एवं खाने का 
न््व्रंथा परित्याग कर दे क्योकि उनमें चेतन जीव ह । ओर साग, फल, अन्नादि शुद्धता 
च्म ताये; क्योकि वे निर्जीव ह। सबमें जीव नहीं होते । जीव-निर्जीव तथा जड-चेतन 
== कुं विचार भी है, सव्र धान सद्र बाइस पसेरी नहीं दै। 
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जहां जीवर तदहं चेतन होई । सुख दुख सव्र विधि जानै सो ॥ ३॥ 
जेषे उष्ण अनल को कर्मा । सदा शीत है जल को धरमा॥४।॥ 
सुर प्रकाश भिन्न नहि दोह । वैसे जीर धमं चिद होई ॥ ५॥ 


शब्दां -- जहाँ = जिस शरीर में । अनल = अग्नि । कर्मा = कमं, स्वभाव । 
शीत = ठंडा 1 धर्मा = स्वभाव । सूर्‌ = सूयं 1 चिद्‌ = चेतन, चेतना । 

भावाथे -- जहां जीव रहता है वहाँ निश्चित चेतना एवं ज्ञान रहता है । वहं 
सव प्रकार से सुख-डःखोंको जानता दै। ३॥] जपे अग्निका नित्य स्वभाव गमद 
जीर जल का शीतल है ।॥ ४ 1 सूयं गौर उसका प्राण धमं दोनों दो नहीं हं) उसी 
प्रकार जीव ओर उसकी चेतन। एवं ज्ञान घमं दोनों वस्तुतः एक ह ॥ ५॥ 

विशेष -- उपर्युक्त दूसरी चौपाई मे यह बताया गयाथा कि जी व-अजीव एवं 
जड्-चेतन का भिन्न विचार करके जोवधारियों क) {हिसा शक्ति चके तकर वचाते हृएु 
निर्जीव सात्विकं खाद्यको अ्रहण कियाजाय। अव प्रष्न उ्तादहै जीव या अजीव 
एवं चेतन या जड क्या है ? उपयुक्त तोन सेर्पांच चौपाइयो तक चेतन जीव का लक्षण 
बताया गया है कि जसे अग्नि मौर उक्षको गर्मी, जर ओर उसकी शीतलता तथा सूयं 
ओर उका प्रकाश एकदै, वैते जोव ओौर उसक्राज्ञान धमं एकदटै। इसका अथं है 
जीव ज्ञान स्वल्प है । वह्‌ जहां जिस खानिमें रहता है सुख -दूःल, हानि-काम, बनुक्रुट- 
प्रतिकुरं जानता है। ये लक्षण जहां हों वह्‌ जोवधारी है ओर उन्है मारना-षाना 
विवेक-विरुद्ध है । अव आगे जड़ का लक्षण वताते है । 


५-वनस्पति निजीष | 
जल थल पावक पवन आक्राज्ञा । सो सब स्वगं जीव को वाता ॥ ६ ॥. 
सकल पारा जड को होई | पावो तस कात्र सोई॥ ७॥. 
जेते केम उधमज है देहा। रेते अकुरज पएथ्वी नेहा॥ ८॥. 

शऽ्ाथं -- स्वगं = पुष । वासा = वाप्तना, निवाप । उधमज = उत्पन्न 


होना । शअरंक्ुएन = अंकुर से उत्पन्न, वनस्पति । केस = केश, वाल । नेहा = "व 
प्रम, सम्बन्ध । । 


भादयाथं -- जल, एृथ्वौ, अग्नि, वाय तथा आकाश--इन पाँचो तस्वों से निर्मित 
शरीरादि समस्त भौतिक वस्तुओं को सुखल्प मानकर भ्रुलवश जीव उन्दी कौ वासनाः 
रखकर उन्हीं मे निवास करते है ॥ ६॥ जो पाचों त्व कहलाते है, वहं सतर ` 
जड़ का है ॥ ७ ॥ जैसे बाल शरीर में उत्पन्न होते ह, वैसे प्रथ्वी के सम्बन्ध मे भ~ 
उत्पन्न होते हं ।॥ 5 ॥ 9 
० ~~ - हं कि पृथ्वी, जक, 

विशेष -- प्रकर्ता यहाँ जड़ का लक्षण वतकाते हए यह कहते हँ | 


क 
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अग्नि, वायु ओर आकाश ( शून्य ) ओर पंचविषय पदाथं सव जड़र्है। हा, जीव 
इनमें सुख मानकर तथा इनकी वासना के वश में होकर इनमे निवास करता है । 
शरीरम वाल उगते हैँ । उनको काट देने से उनमें कोई पीड़ा नहीं होती, क्योकि 
वाल निर्जवि होते है। इसी प्रकार पए्थ्वरौ मे वृक्ष, वनस्पति, साग-सन्जी, अन्नादि 
अंकूरज उगते हैँ । वे निर्जीव होते ह । इसच्यि उनको काटने-खानेमे कोई दोष नहीं है । 
नीचे दो चौपादयों में ग्रन्थकर्ता पूवंपक्ष की भोरसे यह्‌ बतछाने की चेष्टा करते है 
करि किस प्रकार उनका अंङुरजमे जीव होने की मान्यता दै । 


शून्य सुपुश्चि अस्ति समाना तेहि आशित अंङरज उतणना ॥९ ॥ 


पूरण अस्ति पिड ब्रहमंडा | भेद अवस्था खंड श्रौ पिडा ॥१०॥ 
शब्दाथे -- अस्ति = टोना, सत्ता, चेतन जीव । खंड = भिन्न-भिन्न 1 पिडा = 
पिण्ड, देह्‌ । 
भागाथे -- ( कहते हँ ) जो चेतन जीव ( अस्थावरखानि के अध्यास सहित ) 
चेतना से न्य एवं सुपु्तवत टोकर तत््वोमें समातादे, उसके आधारमे अंकूुरज 
उत्पन्न होते ह। तात्पयं यह्‌ कि अंकरुरज ( वनस्पति ) में जीव सुषु्ावस्था में रहता 


दै ९ ॥ चेतन तो पिण्ड-ब्रह्माण्ड-सरवंत्र पूणं है; केवर अवस्थाभेद तथा देहभेद से 


9; 4. (4809. 5५2 ~" " 


9 ~~ 


म्न-भिन्न प्रतीत रोतादै। १०॥ 

विशेष -- पूवंपक् की मान्यता है रि चेतन एक ओर व्यापक है । वह भिन्न-भिन्न 
जवस्थाओं तथा देहं में भिन्न-मिन्न रूप से प्रतीत होता दै। वही चेतन वृक्षो में सुपा 
वस्थामं होने से चेतनाहीन प्रतोत होता दहै ओर मनुष्य आदिमे होने से चेतनायुक्त 
प्रतीत होता है । बही चेतन कृभि-कोटादि में अत्यन्त मूढ़ ओर पक्षियों में प्रबुद्ध, पुओों 
मे प्रवुद्रतर एवं मनुष्यो में प्रबरुदधतम प्रतीव होता है। पुवंपक्ष का सारांश यहं हुभा कि 
अकर रज-वृक्षादि में जीव सुपुक्ि अवस्था में रहते ह । 

परवंपक्ष की यह मान्यता किं चेतन एक हे; विवेक के अनुकु नहींहै। चेतन 
अनेक होने से उनको सधंत्र व्यापक मानना गर्त है । अंक्ररज में जीव सुपि मवस्था 
में रहते हँ--इसका निराकरण आगे सद्गुरु स्वयं कर रहे हैँ 1 
जागत स्वप्न जहां व्यवहारा । नदीं तहां अंङ्रज पेषारा ॥११॥ 
है सुखे जो शंका होई । ताकर भेद तम लेह बिरोई।१२॥ 

शह्दाथं -- पेखा = पार, विस्तार । त्रिलोह = मथन करना, विवेक करना । 

भावाथं -- ( पूवंपक्ष के अनुसार ) जहां जागृत ओौर स्वप्न का व्यवहार है वहाँ 
अंकुरज का विस्तार नहींहै। अतएव अंक्ररजमें जब जागृत भौर स्वप्न अवस्थां 
नहीं होती तब उसे सुषुशि भवस्था वैसे सिदढध हो सक्ती है 2 अतः अंक्रुरजं में सुपु 
अवस्था में जीव रहता है, यह कहना गर्त है 1 अंकुर निर्जीव है ॥ ११॥ यदि यदहं 


१०६ पच्मन्थी ( तृतीय 


शंका हो क्रि बिना जीव के अंकुरज-वृक्नादि कैसे हरे-भरे रहते है ओौर उनमें से क्या 
निक जाता है डिससे वे सुख जाते है; तो इसका भेद भी विप्रक करके जान रो ॥१२॥ 
विशेष -- अंकुरज मे जीव सुषु्ि अवस्था मेँ रहता है, इस बात को सिद्ध करने 
के च्यि कोई आधारनहींहै। जो कभी जागता, वह जागृति का संस्कार अधं- 
सूष्चिमें स्वप्नके रूपमे देखता है ओर बही पूणं विश्रान्ति रूप गाद निद्रा में सोया 
हुआ कहखाता है । जो कभी जागता नहीं, उसका स्वप्न देखना सिद्ध नहीं होगा ओर 
इन दोनों के विना सुषृक्षि अवस्था अपने आप अषिद्धदहै। इद्रिय-मनका व्यवहार 
जागृतावस्था हे। अंकुरज मे इन्द्रिय-मन नहीं ह; इसब्ये जागृतावस्था असिद्धे 
विना जागृतावस्था के कोई संस्कार एवं वासना नदीं बनती, ओर विना संस्कार- 
` वासना के स्वप्न नहींहोता। भौर जागृत-स्वप्न के विना सुषि अवस्याका होना 
खपने आप असिद्ध टै । अतएव वृक्षो मे जीव सुपु्ि अवस्थामें रहते है--यहं मानना 
विवेकं तथा युक्ति-विरुद्ध 
चिर बदाये बहु बिधि बाद । अनल जराय चिनसों डारै ॥१३॥ 


अनङ्‌ दीप को तेर अधरा | पवन धीरम द्रत विहारा । १४] 
शब्दाथे -- चिखुए = वाक, केश । विहारा = विहार, स्वतन्त्रगति से जलना । 
भावाथ - वा बढ़ाने से बहुत वद्‌ जाति; परन्तु यदि उनमेञआगल्गजाय 

तो वे क्षणमात्रमे जल जाते ह 1 कटवा देनेसे कट जति 1 परन्तु उनमें पीड़ा नहीं 

होती; वयोक्रिवे निर्जीव दह इसी प्रकार परथ्वी पर अंकुरज-वरक्षादि उत्पन्न होते तथा 
वदते ह । उन्हं काट या जटा देने से कट-जल जाते है; परन्तु उनको पीडा नहीं होती; 
क्योकि वे निर्जीव ह| १३॥ दीपक जल्ते रहने के आधार हैँ अग्नि, ते ओर्‌ वत्ती 
ओर स्थिरवायु में वह्‌ स्वच्छन्दगति से जलता है । दीपक जटते रहने का भवार उसमें 
प्रविष्ट कोई चेतन जीव नदीं टै । इसी प्रकार वृक्षो में जोव नहीं है । उसके उगने, बदन 
तथा हरे-भरे रहने के आधार हँ जल, मिट्टी, वायु, अग्नि आदि के साधक ततव अंण 

तथा बीजी असर आदि 1) १४॥ 

विरोष - बारुके समान वृक्षादि निर्जीव ह । दीपक ज्योति के समान वृक्षादि 
केवर जड़ आधारित हं । 
पवन अकोर ते षायु बुश्चार | अधार पाय पुनि देर रहा३।१५॥ 
लोह चम हं च्खुर आधारा | ज प्रथ्वी अंद्रजका सारा ।॥१६॥ 
शब्दा -- लोह = रक्त । चमे = चमडी । सारा = सार, मूल, आवार । 
भवाथ -- दीपक वायुके कोकामे बुक जाताटै, परन्तु हाथ; कपड़ा, दीवार 
आदि का आधार पाकर विटम्ब तक जटता रहता दै ॥ १५॥ बार के उगने, स्थिर 
रहने भादि के आधार रक्त गौर चमडी ह मौर अंकुरज-वृक्षादि के मावार मुख्य ङ्प 
से जर भीर प्रथ्वी है १६॥ 
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पाच तच को उधमन श्राहीं। इने मछे दोप कषु नाहीं ॥१७॥ 
नानारूप जीव कृमि हो । जल थल अंङुरज रहा समो ॥१८॥ 
दुख दिते बड़ अपराधा | दया विचारे होवे बाधा॥१९॥ 

शब्दाथे -- उधमज = उप्पत्न । समो = समाया हुआ, प्रवृष्ट, निव।घ 
करता हुआ । 

भावाथे ~ अंकुरज पदाथं--अन्न, साग, फल, मूलादि केवर जङ़तत्त्वों से उत्पन्न 
हए सवथा निर्जीव हैँं। अतएव इनको खाने से कोई दोष नहीं है।१७॥ हा नाना प्रकार 
के चछोटे-खोटे देहधारी, कीड़े होते है, वे जक, थ्वी तथा अन्न, साग, सब्जी, फल 
इत्यादि में अल्ग से देहधारण करके निवास करते हैँ ।। १८ ॥ यदि उनको जान वू 
केर तथा शक्ति चटे तक नहीं बचाया गय।, प्रत्युत हिसा की भावना रखकर उन्हें मारा 
गया तो जानो वड़ा अपराध हुभा 1 एेसी स्थिति में उसके दया ओौर विचार के पालन 
मे वाधा हई समना चाहिये । १९॥ 

विशेष -- अंकुरज पदाथं केव जड़ तत्त्वों से उत्पन्न हए निर्जीव हँ । अतएव 
उनको विवेक एवं शुद्धता पूवंक खाने से कोई दोष नदीं है हा, अन्न, जल, फल, मूल, 
सञ्जीआदि्मेजो बाहरसे देहधारी जीव पड़ जाते हया उसके भीतर ही देह धारण 
करके प्रत्यक्ष हिलते-दरुकुते दिखते है, जितनी शक्ति चे, उनकी रक्षा करते हुए अपना 
शरीर निर्वाह करे । जिसके मनमें हिसा की भावना नहींहै जो शक्ति चङे तक सभी 
जोवों को हिसा से बचाता है, उसके द्वारा असमथंता वश यदि किसी जीव की हव्या 
हौ जाती टै तो उसक्रो दोष नहीं है। क्योकि उसका हृदय दया से पूणं एवं पवित्र है । 


६-अंङुरज-व्रक्षादि मं जीव नदीं ; एफ विवेचन 
जहां देहधारी जीव होते ह, वहाँ इन्द्रियां होती है। इन्दरियोंका व्यवहार ही 
जागृतावस्थादै। जागृतावस्थामें हए कर्मोके संस्कार अघंपुषुश्िमें स्वप्नकेरूपमें 
भ्रस्तुत होते हैँ । जागृत ओौर स्वप्न की थकान से मन-इन्दरियों कौ पूणं विश्रान्ति सुपृश्ति- 
अवस्था टै । ये तीनों अत्रस्थायें देहघारी जीवों मे पाये जाते है1 वृक्षादिमें इन्दरयांन 
होनेस जागृतावस्था असिद्धटे तथा जागृतावस्था न होने से स्वप्न भौर सुषु्ति अपने 
आप असिद्ध है । ॑ 
एक प्राणी के अंग काट-काट कर अनेक प्राणी नही उत्पन्न कयि जा सकते; परन्तु 
वृक्ष-रुताओं मे कलम बांधकर तथा उन्हे काट-काट कर उनसे अनेक वृक्ष एवं ताये 
पैदा को जाती ह। इसलियि वृक्षादि तिर्जीव ह । 

ठाजवन्तो ( चुर्दमई ) दरू से रजाती नही दै; क्योश् जिसके आंख नही' उस्षको 
रजा करां { लाजवन्ती जड पौधा है । वास्तव में उप्तक। जड स्वभाव टै ठोकर पाक्रर 
कम्टा जाना । जोरसे हवा चलने पर भो ठोकर लगनेके कारण वह्‌ क्रम्दला जाता है । 
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प्राणी कितना ही सुन्दर हो उसमें से जीव के निकल जाने पर बह तुरन्त वदशकन्ट 
हो जाता है; परन्तु कितने एसे पेड़ ह उन्हे काट देने पर भी पानी-बादल का समय होः 
तो बहुत दिन तक वे हरेभरे बने रहते हँ । क्योकि वे निर्जीव है । 

वृक्षादि अकुरज पदाथं जमीनमें गङ़हँ इसलिये भागतो नदी सक्ते; परन्तु 
मदि सजीव हँ ओर उन्हें सुख-दुःख होते हँ तो उनको जव कोई काटने लगता तन वे 
अपनी डगाली-पत्तो को हिलाकर भयका संकेत क्यों नही' करते । 

किसी जाति के वृक्ष के पत्त यदि पासके प्राघ्च प्राणियोंको ल्पेटलेते हतो इसका 
यह अथं नटी दैकिवे सजीव मांसाहारी पौरै वास्तवमें वृक्षो के पत्तों तथा 
प्राणियों क शरीरो मे कूलं एसे तत्व होगे जिससे पत्त प्राणियों को ल्पे चेते होगे ओर 
प्राणियों के मरके सूख जाने के वाद उन्हें छोड़ देते होगे । चुम्बकः लोहे को खीच केता 
ठै तो इसका यह अथं नही हुआ कि पत्थर सजीव लोहा भक्नी प्राणी दहै 

तत्वों के गुण-धर्मो से ककड़-पत्थर वदते हं इस प्रकार वृक्षादि जड-तत््वों कै गुण- 
वर्म तथा बीजी असर आदि के कारण उगते, बढते तथा पुष्ट होते हँ ओर व।धक तत्तव 
पाकर या अवधि की समा्षिदहोने परसूख कर नष्टो जातेदहँं। एक मकानभीतो 
अवधि के बाहर तक नही टिक सकता । 

जैसे तेर, वत्ती तथा आगमसे ज्यो टै वसे तत्त्वोंके संयोगसे वृक्ष वदते 
है । जैसे शरीर मे बार निर्जीव होतेह वसे प्रभ्वी पर जल-पतकादि से उत्पन्न अंकरज 
निर्जीव होते ह । 

अतरव अंकृरज पदार्थोको काटना-खाना हिसा नही दै। हा, उनमें नशणीली 
वस्तुओं जसे गांजा, भाग, तम्बाक्क्‌, ताड, शराव आदिका सेवन नही करना चाहिये; 
क्योकि वे वुद्धि एवं स्वस्थ्यके नाशक हैँ । केवल साच्विक वस्तुजों को गुदढत।पूवंक 
ख,न। चाहिये । 

॥ (> % (= क 
साखी-अंदरल भे सो मानवा, मासि स्ये सां वान) 
जीव वधे सो काले, सदा नकं परेवान॥५॥ 
शब्दार्थं -- भद्ध = भक्षण करे; खाये । एवान = कत्ता, पयु । परवान्‌ = प्रमाणः; 
सबूत; सत्यता निषचित । 

भावाथे -- जो व्यक्ति अन्न, साग, फल, मूलादि अक्रुरज पदार्थोँको खाता दहै 
वह मनुष्य है; ओौर जो मांस लाता दहै वह्‌ श्वानदटै। जो जीव का वध करता दहै 
काल है रेसे रोगों का अधोगति में जाना निश्चित दहै 1 ५॥ 


जीयत जीव मुदां करे, कमंहि भया कप्ताय | 


मरी खाय चमरा भया, अधम कमं कै दाय॥ ६ ॥ 
शन्दाथं -- दाय = देने योग्य; टिस्सा; भाग; फल । 


[\ > 
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| भावाथे -- जो लोग जीवित प्राणी की हृद्या करके उसे मर्द कर देते हं, उनका 
कमं कसाई्‌ काटो जाता गौर उस मृतक को खाकर वे चमार टो जाते हैँ । इस कमं 
का फट भी उनको मिलता 1 ६॥ 

विशेष -- मांस, विना जीवह्व्या किये नदीं मिटता। मांस रोगमय, गरिष्ट 
अपदित्र तथा असभ्यतापूण हं । अतएव मांस, मद्टी, अण्डे आदि कभी भी नहीं खाना 
चाहिये । विद्वानोने मासका मांसरव बतलाया करि माम्‌ +-स'-मेरेको वह्‌ 
खायेगा । अर्थात्‌ जिसको म खाता रह वह मेरेको खायेगा। 

संसार के समस्त प्राकृतिक चिविःत्सवोंने मसि, मदी, अष्डा आदि खानेका 
घोर विरोधक्रियादहै। प्रसिद्ध प्राकरतिक चिकिःसक ^८डोट्फ जस्ट' ने अपनी पुस्तक 
'रिटनं ट नैेचर' में जिसको पट्कर गंधीजीने बहुत बड़ी प्रेरणा पायी, मांसाहार्‌ का 
घोर्‌ विरोध क्रिया है । उनकी कूं पक्तियां प्रस्तुत है :-- 

७-गआ्आहार पर एडोर्फ़ जस्ट के विचार 

““प्रक्रति ने मनुष्य को मांस खाने बाला शिकारी जानवर नहीं वनाया दह । 

मनुष्य को कच्चा मांस खाना अच्छा नहीं टगता । उसे उनके वनाने, पकाने 
दवारने ओर दछौक्ने ओर उसमे मसाखा मिलानेको जरूरतदटोतीदहीदटै। उसे मांस 
के साथ ओर कुटंन सही, नमक्रतो चाहिये ही) 

जव हसक पयु अपना शिकार मारलेतादै तव वह उल्लाससे भर जाता है ओर 
ताजा चुन पीकर मतवाला-सादहो जाता है । 

पर मनुष्य जो पूणंतया पयु नहींहो गयादहै, हत्या करनेसे घवराता है। जव 
वह पु को, जिसे मनुष्य का सजातीय टी कहना चाहिये, मारनेके ल्यि चरुखार अत्र 
उठातादटहै तो उसका विवेक उसे हमेशा एसा करनेसे रोकतादटै। मरते हुएप्ुका 
छटपटाना देखकर कठोर से कठोर हदय पिघल जातादटै। मांस खाने वाखों को यदि 
जानवर को स्वयं अपने हाथों मारकर खानाप्डे तो अधिकांशन खाना ही पसंद 
करेगे । कच्चा विना पका मांस अथवा कसाईके दूकानमेरखीपञुकी लाश देखकर 
सभीकामनधृणासे भरजातादटै। अतः अनेक रथानोंमे मांस को खुला ङे जाने के 
विरुद्ध कानून बन गये हे । 

मनुष्य इस सम्बन्धमें भी प्रकृति, अपने विवेक, रसना, ्नाणसक््ति, आंख ओर 
नैसगिक प्रवृत्ति की वात क्यों नहीं सुनता? वया एेसा कर सकना बहुत सर नहीं टै ? 

मनुष्य इस प्रकारके व॑ज्ञानिकं अनुसवानमें कि वहप्शु का मांस खानेवाली 
जात्तिकादहैया सवं-मक्षौ सूबर-मानरु आदि की जातिका दहै, क्यों अपनी शक्ति व्यथं 
खचं करताहै? पणुकीये दोनों जायाँ तो मनूष्यकी सदासे ही क्रूर ओर निदय 
प्रतीत होती रही हं गौर इस नाते वहु इनसे सदा घृणा करता रहा हे । 

मांस मनुष्य के स्यि उचित मोजनहै या नहीं इस प्रश्न की छान-बीन मनुष्य 
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उन सर सावनो नहीं करता जो प्रकृतिने उपे दियेष। वहु दांत भौर आंतका 
अध्ययन करता है, मांसके अत्रयवों को जानने की कोशिश करता है--यहं मनुष्यकी 
अस्वस्थ ज्ञान-पिपासा का दूसरा प्रमाणदहै। 

अनेक विद्वानों ने, जिन्हँ मांस खाना निश्चय ही वहत प्रिय रहा है, कहा है कि 
मनुष्य के दातो को देखकर, कहा जा सकता है कि मनुष्य अंशतः मांसाहारी है मौर 
आज मौ एेसे बहुतसेखोग हँ जो उनके इस राग को बिना समक्ष-वृक्षे अलाप रहे हैं । 

जो कुच भी हो, अपने शिकार को पकड़ने ओर फाडने के जैसे नाखून ओौर दाति 
शिकारी जानवरोके होतेह वसे मनुष्यकेनरींहैँ! इसी तरह मांसभक्षी पशुकी 
पाचन-प्रणारी भी मनुष्य की पाचन-प्रणाी से सर्वथा भिन्न होती है। 

शिकारी जानवर, मसलन कुत्ता, मांस के साथ-साथ हड्डी भी खा सकता है, पर 
मनुष्य तो एेसा नहीं कर सकता । इससे यह सावित होता है कि मनुष्य का आमाशय 
इन पशुओं से सवंथा भिन्न प्रकार का है। 

मनुष्य के दाति ओर आंख कौ फर ओर स।क खाकर रहने वालों एवं मांस-भक्षौ 
तथा सवं-भक्षौ पशुओं के दांतों ओर आंखों से तुलना करने पर प्रतीतदहौतादैकि 
मनुष्य शिकारी पशुओं की जातिकान होकर फर ओौरसाक खाने बाली जाति का 
हीदै। हाथी ओरच्रूहोकेदांतोंमे जो स(म्यटै उसप्े अधिक साम्य मनुष्य ओर 
मांख-भक्षी तथा सवंमक्षौ पशुओं के दाद गौर आंखोंमे नहींटै। मनुपष्यकी आंतोंकी 
लम्बाई भी वताती है कि मांस उसके अनुक्रूल नदीं है । 

यदि प्रकृति ने मनुष्य के व्यि मांस नहीं बनाय। है तो उसका उपयोग मनुष्य के 
लिये अवश्य ही क्षतिकारक है । मनुष्य मांस खाकर स्वस्य ओर मजबूत नहीं वनता, 


वरन वौमार पड़ता है भौर कमजोर होता है) ठ त 
कटा जाता है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिये, क्योकि उसमें चर्वी होती है जो 


मादमी को सर्दीसे बचातीदटै। अगर यही बातदहै तोशरीरमें आवश्यक गरमौ 


स्नेहप्रयान मेवे खाकर क्यों नहीं उपजाई जाती ? इन मेवों मे मनुष्य के ल्यि प्राकृतिक 
चिकनाई पाई जातीदहै मौर उनमेंवे सव चीजें नहीं होतीं जो मनुष्य के व्यि दानि- 
कारक ओर जहरीरी हं । 

ग्रीनरैडमेन साक होते हन मेवे जिनसे वहां के निवासी, जिन्हे एसकिमों कहते 
है, पोषण पा सकं । अतः वे जोग उत्तरी भ्रुव की कड़ाके की सरदी, मांस ओर पशु कौ 
चर्बी खाकर वर्दाश्त करते ह। यहदहो सक्ता कि चरवी के आहार के करण एस- 
किमो उत्तर कीसरदीमं रहं पाता, पर उसके इस अप्राकरतिक भोजनके कारण 
उसका शरीर कुरूप ओर मदा हौ गया है ओर उसका मस्तिष्क विलकुरु जड । 

खोग अक्सर अपने अप्राकृतिक जीवन, मांस ओौरशरावकी अ।दतको खराव 
मौसम के वहाने के पीये चछिपाते ह। मौसम को आड लेकररवे प्राकृतिक जीवन के 


का यिका = = 


न कः _ 2 ~ 
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विरुद्ध बड़े-बड़े पाप करते ह, मौसम उनका विवेक दवा देता है । फलाहार अप्रारतिक 
खाद्य की अपेक्षा मनुष्य को सरदी भौर गरमी सहने की अधिक शक्ति देता ह । 

ेसा मानने की तो गुंजाइस नहीं है कि मनुष्य, जो पृथ्वी का सर्वाधिकं विकसिते 
प्राणी दै, प्रथ्वीके एक अंशपरही र्हनेके ल्यि वनाया गयाथा। वाइविल कहती 
टं, :-- “थ्वी को परिपूणं करो 1" 

पर सारी प्रथ्वीको भरनेके किए, प्रथ्वीके प्रत्येक भागम रहने के ल्य यह 
आव्र्यक नहीं टै कि वहु अपने प्राक्रतिक भोजन को छोड । 

उष्ण कटिवन्ध के उष्णतम भाग ओर उत्तरके शोततम भाग मनुष्यके रहने 
योग्य नहीं है । पर यदि यह्‌ सममा जाय कि प्रकरति ने मनुष्य को गरम जगह में रहने 
के व्यि वनायादहतो भौ उसे अपना अग्रारत्िक जीवन छोडकर प्राछरृतिक जीवन दही 
व्यतात करना आरम्भ करना चाहिये 1 इससे उसकी नंसगिक प्रकृति अधिकाधिक 
जाग्रत होगी ओर वह गरम जगह में रहना पसंद करेगा । पर वास्तवमें शीतोष्ण 
कृटिवन्ध ही मनुष्यके रहने के अविक उपथृक्त ह। अपने इस कथन पर मै अधिक 
प्रकाश आगे डालूुगा। 

मनुष्य ईश्वर कौ प्रति मूतिदै। उसे इस पृध्वीकी वादशाहत भटमंसाहत ओर 
दयालुता के साथ करनी चाहिये । जव वह्‌ अपने भोजन के लिय प्युभोंकी हत्या 

रताद या उ्षकीहव्याका कारणदहोताटै तो वह अपने अन्तर्नादि के विरुद्ध चलत 

दे। आज तो मनुष्य अपने इन वन्धुओंके खन से अपना हाथां कर रहा टै। 
भोजन प्राप करनेके च्थिक्रियि गये इस पापके फलस्वरूप उसे वहत कड़ी सजा 
भगतनी पङ्गो । 

इस टृष्टिसे मांस खाना अप्राक्रतिक रिवाज है प्रकृति की अवज्ञा है जिसका परि- 
णाम बहुत बुरा ओौर खतरनाक होना चाह्यि। मांस ओर अन्य अप्रा्ृतिक खादयोको 
खाने पर उनका ठीक पाचन नटींदहयो पाता । मासन पचने परपेटमे पड़ा सडत! 
रहता है, सड़न से उठा हुआ खमीर शरीर ओौर रक्त मे फटता रहता है जिसकी वजह 
से अनेक प्रकार की सूजन उत्पच्च करने वाली ओौर बुरी-बुरी बीमारियां पदा होती है 4 

यूनान की पौराणिक कथाओं मे ओरेस्टे्त की कथा आती है जिसमें उसने कोई 
भयानक हत्या की थी । इसका वो उसकौ आत्मा पर बरावर पड़ता रहता धा, उस 
हत्या का बदला लेनेके ल्यि इरिनिस नामक देवता उस परः बरावर सवार रहता 
था। माज मनुष्य जाति का विवेक इन हत्याओोंके बोशूसे दबा पड़ा भौर उसे 
पुथ्वी पर कीं सुख-शांति नहीं मिल रही हं । 

मांस कीगसरमौ गौर उसे स्वादिष्ट बनाने के ल्यि उसमे डाके गये मसे ओर 
नमक हमेशा नशीके पेय गौर मद्य पीने की इच्छा पदा करते है। इस प्रकार मासि खाना 
चि हृए शतान, मद्यके ल्िघरका दरवाजा खोर देता है। मद्य मासिका भाई दहै, 
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जो निहायत ही पाजो ओरशरारतीदहै ओौर हमेशा अपने भाईके साथ रहता है। 
मद्य तनिक सा पिया जायया वहत सा, पर क्याकिपोसे भौ इनका हानिप्रद गौर 
खतरनाक रूप छिप सकता ह ! 


शराव नाड्यो को उत्त जित करती है ओर इसको पीने बाला सुन्दर सपनों कौ 
माया मं पर्हुच जातादहै; पर जव नशा उतरतादटहै तो उसकी प्रतिक्रिया यहदहदोती देँ 
करि यह दुनिया उते नीरस ओर शून्य ख्गती है, उसक्रो ययथाथंता उसे कष्ट गौर पीड़ा 
पहचाती दै । शराव पीने वाके सममे किशणरावसे उन्दँ शक्ति मिलती दहै, पर 
वास्तवमे वे धोखे में रहते हैँ । वन।वटो तरीकेसे पैदा की गई उत्तजना स्वास्थ्य के 
लिये अत्यंत हानिक्रर है यदि शरावके क्षणिक्त प्रभाव के भरुखवेमेन पड़ाजायतो 
यह तुरन्त सममे आजाताटै किशरावशरीरको वहत कमजोर कररटौदहै ओर 
नाडियाँं खास तौर से छिन्न-भिन्न होत्ती जारहौदटै। शराव से आत्मा पतित ओर 
मस्तिष्क कमजोर होता है । फलतः मनुष्य पाप.ओर दोष कौ ओर अग्रसर टोतादै। 

जो मांस नहींखाता उसको मानसिक वृत्ति सदा एस रहतीदटै क्रिउते शराव 
का सुन्दर किन्तु क्षणिक्र, साथ हौ मायावो स्वप्न-सुख भोगे को इच्छा नहीं दोतौ 1 

पर यदि मांस शरीर ओर अलत्माके लिये इतना हानिकारकदहैतो सवाल यह 
उठ्तादे किक्या वाइविल ओर ईसाने मासका विरोध नदीं कियाद? व्यादही 
अच्छा होता यदि हेम फिर, अपने जीवन के प्रत्येक कायं के चयि ईषा ओर वाईइविल 
से अधिक से अधिक पथ-प्रदशंन ग्रहण करते । 


तौरेत के पुराने अनुवादो में अनेकभूलेहं ओौर क्तो इतनीभहौीभशेषहैं कि 
उने मांस के सम्बन्व के उपदरेण उर्टे अधिक अस्पष्टो गये हं । 

वागके हर पेडके फलतु खुशोसे खा सक्ता, परज्ञान के भरे ओर बुरे की 
सम वालेपेडसे पदाहुएकोन खानाअगरत्ु ने उसे खायातो तुभे मौतकी 
सजा मिरेगी 1" 

भटा ज्ञानकापेड क्याद्ो सक्रतादहे? कटी पेड मे भलाई ओर बुराई पमन 
को ताकत होती दे । 


इसलिये वाईविल में वृक्षों से पशुओं को अजग कटने के किये “ब्‌ राई ओर भाई 
समने वाखा” यह्‌ वाक्यांश जोड़ा गया दै | वाइविलमें पशुको एकर जगह सजीव 
वृक्ष" कहा है, अर्थात्‌ वक्ष ( प्राणी ) जिसमें जीवन हौ । अतः वावि नें यदि ““भा 
ओर बुराई समने वाला प्राणी” लिखि होता तो ज्यादा खहीदहयोता ओर इस प्राणी 


से जो यह सम सकताटै किक्यानुरादैक्या भलारहै, क्या हानिकर ओर क्या 
दछाभदायकर दै, सीरः जिसे मनुष्य कौ तरह अनुभव की शक्तिद, क्रिस अन्यका नहीं, 
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पशुकादही बोध होगा । मनुष्य के पतन का आरम्भ यहीं से हृ, उसने पहला पाप 
यदी किया कि प्रु का निषिद्ध मांस खाया। 

दिन्दु-घमं के ग्रन्थों मे, जिनका अनुवाद जमंन-माषा में भी सही-सही मिलता ह 
पच का मांस खाना निविद्ध ठहराया गया है । 

प्रकृति के प्रांगण कीओर टृषशिपात करने परज्ञातदहोतादटै कि केवर मांस खाने 
वाक प्राणी हत्या करते हैँ । प्रकृति मांसाहारी में हत्या की इच्छा प्रतिष्ठित करती है । 
मनुष्य ने अपने पततन के बाद पहला या यों किये किएक दही बुरा काम किया था, 

वट्‌ था हत्या--भातृ-हत्या । इसका अथं यही है कि मनुष्य के पतन काकारण मांपाहार 

ठं अन्यथा हत्या का यहाँ कोई अथं नहीं है। 

फेसी स्थिति में ईसा मांस कैसे खा सक्ते थे । ईसा सवसे अधिक मृदुता भौर दया 
की शिक्षा देतेथे। तो क्या उन्होने अपनी अत्मा ओर ईश्वर की आवाज के विरुद्ध 
मनुष्य को राक्षस वनाने वाला पञु-मांस खाया होगा, जिसे जवह्‌करनेमे दयाको 
एक्वारगी ति्ांजचछि दे देनी पडती । यह कायं ईसाकीदयाका विरोधी होता, 
नट्‌ हत्याके पापसे मुक्त नदीं हो सकते थे । भमला ईसा शरीर ओर आत्माको रुग्ण 
वनाने वाला पाप ओर दोषमें फंसाने वारे मांस को स्वीकार कर सम्तेथे ? 

तोरेत के अनुवादमें की गई गती के समान दी ब।इविक के अनुवादमें भौ गती 
मिक्तो दहे । प्राचीन समयमेंखोग मांस खानेके पाप के प्रायश्चित स्वल्प देवताओंको 
शान्धिकरनेके चल्ि पशुक वछिदिया करते थे । इतिहासकारों काकटना है कि एसेन 
जाति फे रोग, जिनसे ईसा सम्बन्ध थे, पशु वकि नहीं देते थे । इससे यह्‌ आसानी 

से समा जातादहै किवे मांस भीनहीं खातेथे। चमं शाचल्ियोंकी भी यही 

मान्यता है । 

इसको इस तरट्‌ से भी कहु सक्ते हँ किवेखोग पशु की बलि नहीं चदातेथे, 
मांस नहीं खाते थे । ईसा ओर उनके शिष्यो ने कभी कोई बक नहीं दी । उन्होने तो 
पशु-वलि का निषेध भी कियादटै। 

“मुभे दया चाहिये, वलि नहीं 1" 

जिस क्रिसो ने वाइ्विककी भावनाको समश्ाटै भौर खास तरसे तौरेत को 
जानता है कि ईसा ने मांस खाना साफ-स।फ मना क्रिया दै ओौर इसमें शक ओर शुव्रहे 
की जगहदहीनदींदहै कि ईसा मांस नदीं खाते थे। # 


~~---- 


१ तौरेच मँ अने रेपे स्थल ह जिनघे यह भ्रमाणित होता है छि मनुप्यका 
पहल) पाप यही था क्रि उसने माक्तखायाथा। श्ररम्भर्मे लोग अपने इस पापको 
पश्चानते थे श्रौर इसते बचने की कोशिश करते थे, पर धीरे-धीरे वे एिसलते गये | 
अन्तरमवे श्रपने इत पप कासमथन करने लगे शरोर यहां तक समने लगे @ 
मनुष्य ईश्वर की श्रोर से मांश खूणने के लिये स्वतन्त्र हे । 
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तकं के बच्चे सांपसे पैदा हुआ विज्ञान मनुष्य को भाज भी उसी प्रकार पथ-घष्ट 
कर रहा है जिस प्रकार इसके पितासपंने आदमकोस्वगं पेकियाथा। यह्‌ आज 
भी पदा रहा है कि प्रकृति पथका त्यागकरनेसे मनुष्यकी आत्माओरशरीरको 
अनेक राभ मिकगे । | 
अभी एक विद्वान ने कहा है कि मनुष्यने परिष्कृत एवं वंज्ञानिक्र जीवन अपना 
कर बड़ी उन्नति कीट ओौर अंतमे वह्‌ देवताओं को तरह अमर हौ जायगा । 
पर विद्धान धोखा देने गौर भ्ुलावे में रखने के सिवाय अधिकक्याकर रहाट ? 
प्रत्येक स्थिर वुद्धि ओर निष्पक्ष व्यक्ति यह कटेगा कि मनुष्य अप्राकरतिक जीवन 
को अपनाकर देवता नहीं बन सकता, इसके विपरीत वह्‌ रोगो, दुःखी, पापी, पाजी 
मखं ओर सच्चे अथंमेद(नवदहीतो बनेगा 1" 
` ( "एडोह्फ जस्ट' के "रिटनं दु नेचर' का अनुवाद प्राकृतिक जीवन की ओर" ) 
८ - मेथुन सुधार 
चोपाई- ५ 
म. € र, क, क [ 
तीसर मेथुन कमं चारे । दानि खाभक्तो मरु निहार्‌।॥ १॥ 
हिन एक घसत धसावत भवि । पाछे नाना दुःख दखल ॥ २ ॥ 
शब्दाथं -- निदहारे = देवे । 
भावाधे ~ उह पशुकर्मो मे तीसरा शुन कमंदहै1 इसपर भी विचार करना 
आवश्यक है । मनुष्य को चाहिये कि वह्‌ विवेकसे देखे क्रि किस कामके करनेमं 
वास्तविक हानिदहै भौर किसके करनेसे सच्चालामदटै 1 १॥ भोगों में आ्रंत्तिजनित 
क्षणिक सुख है, परन्तु उसके पीछे नाना कष्ट दिखाई देते हँ ॥ २॥ 
विशे -- काम वासना एक ेसा प्रवलरोगहै जिसमे फंस जाने पर मनुष्य, 
ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सभी कट्याण साधनों से शूःय टोकर पीड़ा भोगने का ही अधिकारी 
रह जाता हं 1 
काम खर्ति दोर की हानी । ज्ञान रहा सो ताहि समानी ।॥३॥ 
जात पात हुरमत के गादक । तिनकी उर पैटी उर नाहक ॥ ४ ॥ 
शब्दाथे -- खलित =रखटित; गिरा हआ; पतित । समानी = रीन; खोया; 
नष्ट । हुरमत्‌ = इज्जत । गाहक = ग्राहक, लेने वाखा । उर == हदय । नाहक = व्यथं । 
भावाथ -- रज-वीयं के पतित हो जाने पर स््-पृरुष दोनों की हानि होती दै 
ओर उनका ज्ञान उसी भोगावरणमेंखोजातादै।॥३॥ फिर तो गृहस्थीजालमें 
उल मकर जाति, पात्ति, भाई, वन्धु तथा अन्य जो समय पाकर इज्जत, मर्यादा को लूट 
लेने वाके हं उन सवका भय मनम व्यथं ही धस जाता है।॥ ४॥ 
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विशेष -- कामासक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान नषटहो ही जाता है। गृहस्थी जाक 
मे फस जाने से जाति-पांति का भय ल्ग जाता है जिसमें तमाम खटपटदहै। कोरईतो 
इजत कौ रक्षा करने वाला मिलता है ओर कोई उसको लुटने वाखा मिल्तादहै। इस 
प्रकार हृदय अनेक भय से पूणं हो जाता है । - 
बड़ी देख भाई सो डाहै। शओ्रो्ी परी तो नाहि निबाहे॥ ५॥ 
पुत्र न होय ता अति बड़ सोगी । हकत जहां तहां जस रोगी ॥ ६ ॥ 
शज्डाथं -- बड़ी = लम्बी, अधिक, बढोत्तरी । डाहै ईर्ष्या में जटना। 
ओरो्ी = कमी । 
भावाथ -- भाईके वन, यश, परिवार इत्यादि की बढ़ोत्तरी देखकर लोग 
ईर्प्या में जलते हैँ । यदि वन की कमी देखते हुँ तो साथ छोड देतेहु।॥ ५॥ गृहस्थी 
मंपत्रनदहो तो खोग अज्ञान वश अत्यन्त शोक करते हँ ओर रोगीके समान यत्र 
तत्र विल्खते हँ । ६॥ 
विशोप -- विषय प्रपंच मं पड़कर लोग किख प्रकार दुःखों मे जख्ते है, गुरुदेव 
इसका वणन वड़ो मामिकतासे कर रहेदहं। लोग भाई कौ विहोषता देखकर भी जलते 
है। भाई-बह्निमे भी प्रायः परस्पर ईर्ष्याद्ेष की आग र्गी रहती है । ““बड़ देख 
भाई सो डि का अथं यह भीदहो सक्ताटहै कि कितनी युवततियां या युवक काम- 
वासना के बट्‌ जाने पर भाई या बह्िनिसे भी विषयाग्नि मे जलने लगते ह। ““ओोद्धी 
परी तो नाहि निबाहै'' अर्थात्‌ ख्रो-पुरुष एक दूसरे मे नपुंसकता, रोग, दुबंलता आदि 
देखकर उनका निर्वाह जीवनपरयंन्त नहीं करते ओर वीचमे ही दछोडदेते है। 
कहते हैँ कि “"गृहस्थी मेंकुलका दीपकपुत्रहीदहै। यदिवहनदहो तो आगा 
अंधियार है । निर्वशी का मूख देखना पापदहै। बिना पत्र के पितरोंका तरन्तार नहीं 
हो सकता 1" इसी प्रकार ओर भी अनेक प्रकार की कल्पना तथा अज्ञानप्रुणं वातं सोच, 
सुन ओर कहकर पूत्रहीन लोग पीड़ित रहते है । । 
जो होय पुत्र भधिक सो मोह । छिन एक चेन न आप बोहु ॥ ७ ॥ 
छतिप् पवनिर्या रह लो राई । अपनी अपनी. चाह सुनाई ॥ < ॥ 
शब्दा -- वोहू = बह, मोही मनुष्य । पवनिथरां = पौनिर्या, पौनी लोग-- 
नाई, घोबी, बद्ई, रोहार, कहार, कोहार आदि । लो = चाह, आशा । 
भा गधं -- यदि पुत्र पैदा हो जाय, तो उसके प्रति माता-पिता का प्रबल मोह 
हो जाता है 1 इसलिये उन्हें क्षणमात्र भी शांति नहीं मिर्ती ॥ ७ ॥ छत्तीस जाति के 
पौनीखोग या छक्तीख प्रकार के पौनी--नाई, धोनी आदि उनसे कुच पाने की आशा 
रखते ह जिनके घर में पत्र वैदा हुमा है । इस प्रकार वे अपनी-अपनी इच्छा की बातें 
ककर वस्र, आभषण, पदु जमीन भादि मांगते है ॥ ८६॥ 
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धिरोष -- पत्र के प्रति माता, पिता तथा परिवार बवालोंको प्रनल्मोह्‌ टो 
जाता है। पत्र रोगीनदहो, मरन जाय, इसका भय बना रहता है। यहाँतकरक्रिजो 
विलकुर कूटी वते हँ एेसे नजर, टोना, भूत, चडंल आदि गने का भय वना रहता 
है । इसय्यि पुत्र के सम्बन्ध में माता-पिता को शांति नदीं मिलती 1 इवर पौनो-परजा 
को इनाम देकर उन्हें सन्तुष्ट करने का संकट आता टै । 


उतसव बड़ा बधावा वाजा । संपति बडी निछावर चाजा ।९॥ 
मरि गया पुत्र मया हाहाकार । चली अपरवरु सोह को धारा ॥१०॥ 

शब्दाथे - वधावा = बधाई; मंगलाचार; पृत्र-ज्न्म आदि पर भेजा जाने 
वाला उपहार-भेट 1 निद्यावर = उत्सगं; इनाम । द्भाजा = शोभित । अपरवल = 
प्रबल; अपरवल काअथंतोजो प्रबलन हो, बही होगा; परन्तु ्रामीण बोखी मं अपर- 
ब का अथं प्रवल ह । 

भावाथ --- पत्र होने पर भले लोग वड़ा उत्सव करते दहं, प्रेमियों को उपहार 
भजते ह ओर बाजा-गाजा, नाच-नौटंकी के सहित खूब धूमधाम करतें यदि वडा 
सम्पत्ति हुई तो नेगहरूओं तथा पौनियों को काफी इनाम देकर पृत्रजन्मोत्सव की शोना 
बढ़ाते ह। ९॥ यदिये सत्र करनेके वादय कृदिनोंम पत्र मर गयातोधरमं 
हाय-टायका कोलाहल मच जातादटै ओौरमोह्‌ की प्रवलधारा फट कर निक 
पड्तोदहै। १०॥ 

विशेष -- पुत्रजन्म पर बहुत खचं करके वड़ा उत्सव मनाना एक भोलापन दै 
जिसमे अधिक हषं प्रकट किया जायगा उसके विनष्ट होने पर उतना ही अधिक 
शोक टोगा। 
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हेव परिवार बुभ्छावन आवं । गुणसो देखि दहु विधि इहुकावे ॥११॥ 
ञमज्ञोचकमं लगावै तादी । हित बन्धू रेते जग माही ।॥१२॥ 

शब्दाथं -- कुहुकावे = रुरवे । अश्वो चकभं = चरूतकमं, अशुदढधकमं । 

भावाये -- मित्र ओर परिवारके लोग जिनका पुत्र मर गया है उन्हं समाने 
आते है; परन्तु उनमे से करते होतेह जो मृतक पुत्र की अच्छादयोंका वणन करके 
शोक्ितोके हृदया के शोक को उत्तेजित करते हँ ओौर पूनः उन्हें शोकन करनेका 
उपदेश देकर उन्टं दोनोंओरसे ख्छातेहं। ११॥ ओरवे उस मृतक को जलने व 
दफनाने के कारण पूरे गोत्रसहित घर वां को कटते हँ करितुम अपवित्र कमं किये हो, 
अतः अशुद्ध ही । इस प्रकार तो सार में मित्र-वन्धु ह ॥ १२॥ 

विशूष -- संसारम यहप्रथाहै करिजव किसीके कोई मर जाता दहै तत्र उसे 
मित्र सम्बन्धी तथा परिवार वक्ते समाने आते हँ । उनका समाना उसी प्रकार 
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कादटै जैसे एक अन्धे को दूसरा अन्धा रास्ता दिखाये। इसीय्यि उसे समाने का कोई 
प्रभाव भौ नदीं पड़ता । रस्मीलिहाज से एक आदम शोक्रित को समाता दै, परन्तु 
उसी उपदेष्टा का जब क्ड़क्राया स्वजन मर जाता है तव वह्‌ स्वयं वंठकरर वुल्ट-वुल्लः 
रोता टै । तव उसे दूसरे समफाते है । 

कितने खोगतो दसरेके पुत्रादि मरण पर समश्ाने जाते हँ तव उन्दर समश्ातं 
हए कहते हैँ (“भैग्रा, मत रोवो, वह्‌ तुम्हारा नहीं था, संसार सपना टै ।'' इतना कटने 
के वाद तव उप्र मृतक ल्ड्फे का स्केत करके क्रि भथा टम क्या कटं तुम्हारा 
कमं ही फटा रहा, नहीं तो एसे हौनदार लड़के को भगवान उठालेते ? उप्र ट्ड्केकी 
खि तो आमकी फांकी जेसी, मुट्‌ तो जसे चन्द्रमा, ओर बोलीतो देसी थी किं टार्यं- 
टा्येँ करता था |” इतना सुनकर शोकित व्यक्ति अविक जोर मार कर रोने टगता 


दै । तववे पूनः उनको संसारकी नश्वरता समभातेदं। इस प्रकार दोनों ओरये 


ख्लाते हैँ 

रंसार्‌ के रोग एेसेस्वार्थीदहं किक्सीके यदि कोई मरजायतो उसे पह 
अयुद्ध घोषित कर देते ह, जर पीये से उसके यहां कईं समय खाकर तव उक्षे शद्ध करते 
है । किसी के यहां क्रिस का मरना क्या टै हितत-वन्धू तथा परिवार बालोंका वरा- 
भातखानेका द्ृट मिल जानादटै 1 कितने गरीवोंका तो इसमे धर विक जाताहेै 
किसी का कोई अहित दौ जाय तो उसे सहायता पहचानना चाहिये; तो उष्टे लोग उसी 
को लूट कर खाना चाहते हें 


जो जीवै नाना जंजाला। जग धंषा मे सदा बेहाल ॥१३॥ 
धंधा सोच सदा रहै वेरा । निसुदिन चेन नदीं संसारा ॥१४॥ 


राब्दार्थं -- धंधा = काम-काज; व्यवसाय 1 वेहाला = वेदा; परेशान । 

भावार्थं -- यदि ठ्डका जी जावे तो उसको सम्पन्न ओर सुली वनाने के चयि 
माता-पिता नाना जंजार अपने ऊपरलकेलेते ह ओर सांसारिकं काम-काजमेदही सदैव 
परेशान रहते है ।। १३ । उन्हे काम-काज कौ चिन्तादही सदव घेरे रहती टै । इस 
प्रकार उसे संसार मे रात-दिन शांति नदीं मिक्ती ॥ १४॥ 

चिरेषप -- सारी उन्नति का फ शांति की प्राचि होना चाहिये; परन्तु मौतिकः 
पदार्थो के पी वेतहाण मागते हए मनुष्य की समर मे यह्‌ बात नहीं अती । अतएव 
वह्‌ हर समय अशान्त रहता ट । 


कनक संच्न बहुविधि करदं । मोरी इरमत केसे निबरही ॥१५॥ 
जेहि जजार पमे पितु माता। पुत्र सात्र कदे इललाता ॥१६॥ 
शब्दरा्थं -- संचवन = संग्रह । हुरमत = ईतः प्रतिष्ठा । 
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भावाथ -- वह सदैव धन का संग्रह करता है; उसे सदैव यही ध्यान रहता है 
किं समाजमे हमारी प्रतिष्ठा कैसे वनौ रहेगो ।॥ १५॥ जिस प्रपंच मे माता-पिता फंसे 
हुए हँ उसी मे अच्छाई बतलाकर पुत्रको भी फँंसाते है । १६॥ 

विरेष -- व्यावहारिक कषेत्रम धन का उचित संग्रह रखना तथा समाजसे 
अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने कौ चिन्ता करना कोई बुरा नहीं है, अपितु उचितदहीहै। 
परन्तु जव मनुष्य धनका उदारता पुर्वकं उपयोगया परोपक्रारादिकरन करके केवल 
मधु-मक्खी के समान संग्रहमें ही वृत्ति रखतादहै ओर सदाचार, घमं, भक्तिपरन 
ध्यान देकर भ्ूठी प्रतिष्ठा, लोकवाहवाहो में ही ध्यान रखता है तव वह अपने आपको 
योखा देता है। 

क्रितने माता-पिता पृत्रको ई लवारो, वेईमानी, भटी प्रतिष्ठा ओर गलत 
सही ढगसे वन के संग्रहकरने आदिमे हौ परमोच्नति वतलाकर उग्देण देते हैँ । स्वयं 
तोड्वेदटीर्है, पृत्रकोभी इवाते है| 


धूतं सपूत॒ महा जजालो । साचा सधा भक्ति कुरुघाङी ॥१७॥ 
निज हितहेत्‌ भक्तिजां करहीं । कखह कस्पना देखि सा उरही ॥१८॥ 


शब्दाथे -- सपून = उत्तम पुत्र । कुक्ञवाली = परिवार को इवाने वाला; कुल- 
घातक 1 कलह = गडा । कल्पना = दषं, शोक, राग, इ ष । 
भावाथ -- यदि लड़का दू्रों को ठगने वाला ध्रूतं तथा महान प्रपचीहोतो 
उसे सत एवं कूर का दीपक कहते है; ओौर यदि सत्य, क्षमा, दया, विचार, संतोष, 
भक्ति आदि अमृतमय गुणों को ग्रहण करने वालादहो तो उसे कुरु का इूवाने वाला एवं 
क क्वाखक कटते हें 1] १६॥ जो पुत्र अपने कल्याण के ल्य भक्ति करता है, उससे 
घरवाटे गडा करते है ओर हषं-गोक, रागदरेपको बते करते हँ । घरवाकतेपृत्रका 
भक्तिमागं देखक्रर उरते है करियह कहीं चर छोड़कर साधुनदटहो जाय । १८॥। 
जीवत मरत दोऊ विधि टट | चिना षिचारन यमसे ।॥१९॥ 
निर्णय करि देखो सो फंदा । परवन् ज्खवा परा हे अधा ॥२०॥ 
शाब्दाथे -- यम = वासना; अशुद्ध मन; बंधन देने वाटे नर-नारी । संधा = 
अविवेकी । 
भ्रागथं -- यदि पुत्र पदा होकर जी जायतो उसकी मोह-ममता तथा उसे 
सम न्न वनाने मे ओर यदि वह मर जायतो उसके शोक मँ--दोनों प्रकार से मनुष्य 
अपनी मानवता एवं कल्याण साध्रना से लूटा जाता है। इस प्रकार अविवेकी बनकर 
मनुष्य वंधनों से नहीं ट सक्ता ॥ १९ ॥ निणंय करके इपर काम एवं मोहं धघन को 
देखो । यह अविवेक्रौ मनुष्य परवशता कै कर्ये मे पड़ा है ।॥ २० ॥ 


= ~ > ~ ~ सा य कका का 
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प्रकरण } मालुषविचार ११६ 


विश्चेष -- “जीवत मरत दोऊ विधि नरुटै कार्थं यहुभीहै किसमाजने 
मनुष्यो के जन्मसे मृत्यु तक तथा मरणोपरान्त के लिये कुचं एेसे संस्कारकमं तथाः 
प्रथाये वना ली हँ जिनमें मनुष्य पिस्ता जाता है । उ्षके धन ओौर मन विपरीत दिशः 
मं लगते हं । यद्यपि मनूष्योंके चये कुछ संस्करारकमं तथा प्रथाये आवश्यक है; परन्तु 
इसक्रा उद्देश्य समज के कुछ चतुर मनुष्यों के निहित स्वाथं की सिद्धि के ल्यिसमाज 
को अन्धक्रार में रखना नहीं होना चाहिये; अपितु समाज का कल्याण होना चाहिये । 

वीजक् साखी -१४८ 
कन कामिनी देखि के,तू मति भृङ सुरंम। 
धरिलन विद्कुरन दुदेखरा, जप्त कृच लि तजत अुजंग ॥ ७ ॥ 

शब्दाधे - सुरंग = अच्छा रंग; ज्ञानस्वरूप । दुहेलरा = संकट; दुःख ! 
कँ चुलि = केकि; साप को त्वचा जो जड़ में सूख कर अपने आप खोल की शकर में 
गिर जाती है । घयुज्ञंग = सपं । 

भावाथे -- हे ज्ञानस्वल्प मनुष्य ] धन ओौरस्वीको देखकर तु मत भुल । ये 
सपं की केञ्चलि के सम।न मिलने-विचंडने-दोनों में संकटदायी ह ॥ ७ ॥ 

विशेष -- जडम जव समं की त्वचा सल्ल कर केच्टीका रूप धारण करती 
टै तव कटा जातादहै कि वह्‌ प्रायः अन्धा हौ जाता है। अंवेपन तथा त्वचा के सूख 
जानेसे उसे क््टहोतादै। भौर जव उसके ऊपर से कंच्ुखी उतर जाती टै, तव नयी 
कोमल त्वचामें काटा, ककड कगकरर तथा चीदियोद्धारा उसे वडा कष्ट मिलता है) 
इसी प्रकार धन ओर स्त्री के मिलने पर मनुष्य अन्वा हौ जाताटहै। वह काम, खोभ 
ओर मदमेंमतवाला वन जाता है ओौर इनके च्रुटने पर शोक-मोह में पाग वन जाताः 
है । अतएव कल्याणार्थी को सावधान रहना चाहिये 1 

जसे कल्याणार्थी पुरुष के ल्थि स्त्री मायादहै, वैसे कल्याणार्थी स्रो के व्यि पृरष 
माया है । वस्तुतः स्त्री-पुरुष के मनकी विषयासक्तिही माया हे। 

निर्वाहं ओर परोपकारम लगता हुआ धन सा्थंक टै, देष अनथं उत्पन्न करने 
दाला दै। 

गुद ब्रह्मचयं का पालन ही मैश्न का पणं सुधार है। परन्तु यह सवसे सम्भव 
नहीं दै । अतएव गृहस्थो को चाहिए किवे ल्ड्केका पचीस वषंकी तथा लड़की का 
अटठारह-वीस वषं कौ अवस्था होने पर योग्य देखकर विवाह करदे । स्त्रौ-पुरुष विद्ेष 
विषयलस्पट न बनकर केवल ऋतुकाल में संगत करं । दो-तीन सन्तान होने पर शुद्ध 
ब्रह्मचारी बनें । सन्तान न होते हों तो सन्तान की आशामे जीवन को मलीन न बनाये 
रहें । शोर ब्रह्मचग्र॑त्रत ज । जो नरनारी मन के अति दुबरी हों वे भी व्यभिचारवृत्ति 
से जी वबनपययन्त सवंथा बचे रहें । 

जीवन का सच्चा सुख चाहं तो शुद्ध ब्रह्मचारी बने । 
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९-भयक्रा उधर 
चोपाई--६ 
चौथे मय को करे परिचार । भिना परिचार को पवे पारा।॥ १॥ 


निक्ुदिन चहु शरीर बचावा । वाको छिन छिन होत चलावा। २॥ 

शवदाथ -- चल्लावा = परिवतंन । 

भावाय -- चौथे भय के सुधारके ल्यि विचार करे । विना विचार एवं 
त्रिवेक के खंसार सागरसे कौन पारपा सक्तादटै। १॥ टे मनुष्य ! तु अपने मने 
इए शरीर को रात-दिन सुरक्षित रखना चाहता है; परन्तु उसका तो क्षण-क्नण परि- 
वर्तन दहो रहादटै।॥ २1 

विरेष --प्राणोको सवम ब़ाभप्र शरीर द्ुटजानेकारहै। परन्तु वह्‌ हर 
समथ बदल रहादै। एकं दिन पूरा विनष्ट होकर हौ रद्धेगा1 अतएव भय करना 
निरथं टे । 
जादु मोहद सव जीर डराई। सो एको छिन नहि ठईराई॥ ३॥ 
दशो द्वार नके की खानी | वर्ह जीव चाहत अवादानी | ४॥ 

शब्दार्थं -- दों द्वाप्=दो नाक, दो कान, दो आं, मख, गुदा, उपस्थ तथा 
एक कपालमेमान। दै, ये दशद्रार दहै । खानी = खानि; उतस्सत्तिस्थान । अव्राद्‌नी = 
आव।दानो; अव्रादानो;ः अवाद जगह, जहां कोई वसा हो; आमोद-प्रमोद । 
<ऋअआञाद।(नीः फारस शञ्द है । 

भावाथ -- जिव शरीरके मोह में पड़ करलखोग मृत्युस डरतेहैँवह्‌ एक 
क्षण भी स्थिर नहीं रहता 1 ३11 यहं दशोद्वारसे पूणं शरीरनरक कीखानिटै 
भूरा जोव इसौ मं रहना चाहता या आमोदःप्रमोद करना चाहता दै । ४॥॥ 
सोऊ संगणन काहु के रगे । मिथ्या पचि पचि सरदि अ्रममे ॥५॥ 


९ षि हिः ग, 
पञ्च के संमरान पोपै तन सोई । विप्य शिवश्च गये आप्‌ श्रिगोईं ।६॥ 
श्रञ्दार्थं = विगोह नन । 
न तराथ « ~+ ग्र > ~ त्थि च *) 
भावाथं -- वहं गन्दा शरीरमभी किसीके स्थ सदेव नही रहता । अतएव 
अभागे जीव व्यथं ही इसमें आसक्त हो-होकर भयमें मरते हँ ।॥ ५॥ ठेते देहाभिमानी 
द्टोग पशु क समान केवरु अग्ने शरोर का पाठ्न-पोषण करते है; ओर विषयासक्त 
द्ोकर अप्रते अपकर विनाश करते हं।॥ ६ ॥ 
विशेष -- जिनको अपने अजर, अमर चेतन स्वल्पका ज्ञान नहींहैवेदेहदही 
= अ वत ~ पण र तुट्‌ [न (र 
कोअ गना स्वल्प मानकर केवल तुल्य शरीर का पोषण करते है। ओर उसो की 
आसक्ति में अपना जीवन नष्ट करते हु | 


च्=----~-- 
~ 
॥ 
| 
| 
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उत्तम नरकीदेहनजो रगे । भृलिगये सो अधम अभये॥७॥ 
करहु विचार उुधारहु अपना । नहिं तो काल विव है कटपना ॥ ८ ॥ 
शब्दाथै -- लागे = कल्याण साधन सत्संग में लगे । कल्पना = सुख, दुःख, 
राग-द्रष, हपं-णोक । 
| € < -- ~न ~ 
भावाथ -- जो उत्तम मानवशरीर कल्याणसाधन सत्संगादिमें लगने योग्यदै 
उप्ते भाग्यहीन अघम लोग मलिन विषयोंमेंल्गा कर भृ गये । ७ 11 अतएव जड़- 
चेतन, जीव-देह्‌, वंव-मोक्ष का भिन्न विवेक करो ओर अपना सुधार करो; अन्यथा 
कल्पनाकाल के विवश होकर दुःख उठाओगे। 5 ॥ 
नर छी देह ज होरे विचारा । तो हित पोषण उचित अचारा ॥ ९॥ 
धन्य सो जीव त।रण तरणा | अभय अशंक त्राप्त नहि मरणा ॥ १ ०॥ 


शदे --तारस्णफ=-तारने का क्रिया, तारने वाला | तरणा-तरने की 
क्रिया; तरजाने वादा 1 यचारा = आचार; चछ चलनः; व्यवहार; आहार 1 

भागधे -- मनुष्यको देहम यदि विवेकटै तो उसके विकास एवं कल्याण 
के ल्य शरीरका पालन-पोषण करना, उसे आहार देना ओर उसका व्यवहार निभाना 
उचितदटै।९॥ वे मनुप्यधन्यहँं जो दूसरेको संसारसागरसे तारदेते हं ओर 
अपना स्वयं तर जातेर्हँ। वे निभंय ओर निःशंक होते दहै। उन्हें मिथ्या शरीर कीः 
मृत्यु का भयनरहीं रहता 1 १० ॥ 

विरेष -- यदि इस शरीर से जगत कल्याण तथा आत्मकल्याण होता दै तो 
इसका पालन-पोषण करना साथेक है; अन्यधा घुर पाटना दहै। वे पुरुष प्रशंस।भाडन 
है जो स्वपर के कल्याणमे अपने नश्वर शरीरको लगा दिये ह, जो अजर-अमर, 
स्वष्प में स्थित ह, जिन्ह मृत्युका उर नहींद। 
मृतकः शरीर नाश्च सव्र भाती । तहि अपनाय कोन इल्राती ॥११॥ 
भाप दोय देह भय त्या । अपने कारज सो मन रागे ॥१२॥ 

शन्डाथं - मृत = जड । अपने कारज्ञ = अपना कल्याण । 

भावाथ -- शरीर जड़ दोनेसे पहलेसेही मराहुभा है ओौर सव प्रकार सेः 
नाणवान है । इसको अपना मानकर तथा इसमे ममता बनाकर अपना कौन सा मंगल 
होगा ?॥ ११1 मनुष्य शरीर तो मिलादै; परन्तु विवेक प्रा करके सच्चे मनुष्य 
बनो ओौर शरीर के नाण होने तथा द्टने का भय छोड़ो; ओौर अपनो कल्याणसाधना 
मन लगाओ । १२॥ 


१२२ पंचय्रन्थी ( तृतीय 


साखी-जो पद्‌ एङो थीर नहि, सो भय मानुष नाहि । 
समहु बादर गगन के, उपजहिं तरित बिङार्हि॥ <॥ 
शब्दाथे == पद्‌ = स्थान; आधार; दर्जा। 
भागधे -- शरीर तथा शरीर से उटी हुई कल्पनायें जिन्हँ लोग भूलवश अपना 
पद अर्यात्‌ आधार मान रहैदहये एक भो स्थिर नहीं हं । उनको उप्ी प्रकार नाणवानं 
समभन! चाहिए जैसे आकाश के वादल उत्पन्न होकर तुरन्त विलीन हो जाते है| 
अतएव सच्चे मनुष्य ( विवेकी ) को इनके दूट जाने का भय नहीं होता ॥ ८ ॥ 
विशेष - शरीर तथा शरीर सम्बन्धी प्राणो, पदार्थं, अवस्था, परिस्थिति, वणं, 
आश्रम, नाम, रूप, गण, कमं, मर्यादा-षमौ पद अनस्थिर ह । सभी आकाश के बादल 
तथा विद्यत के समान क्षणिक ह । श्री रामरहस्य साहेव कटते हं कि “सो भय मानुष 
नाहि 1" अर्थात्‌ जो मनुष्य को इन सवके द्रुटने, विनशने का भय नदीं रहता, जिसे 
नश दान पदार्थो ॐ सम्बन्यमें कोई मय नदीं है, जो निभय, जीवन्मुक्त ह, वह्‌ मनुष्यः 
दै । ग्रन्थकर्ता के मन में "मनुष्यः पद का कितनाऊचास्थानदहै1 वे जीवनमूक्त पुद्ष 
को केवर "मनुष्य कहकर सम्बोचितं करते हैँ । (मनुष्य' में सच्चा, साधु, विवेको अदि 
विशेषण क्गाने कौ भौ आवश्यकता नहीं समम्ते। जो सच्चा मनुष्यदहौ गया वह्‌ 
जीवन्मुक्त हो गया । 
१०-निद्रा का सुधार 
च)पा$- ७ 
यच्ये निद्रा को निरुवरि । जदं सुषुप्नि स्वप्न विड ॥ १॥ 
नागरि सखष्न सुषुप्ति तुरिया । सो सब जुडनी यमक करिया ॥ २ ॥ 
शब्दाय -- निरू गरे = निखारना;सुल्फाव करना । व्रिडारे = विडारना; तितर- 
वितर करना; भगाना; दूर करना । तुरिया तुरीय; वेदान्त के अनुसार वह अवस्था 
जिसमें आत्मा का ब्रह्य में लीन हो जाना मानते हँ । जुनी = योनि । थम = वासना, 
अज्नानवंवन । कुरिया = कोपडी, स्थिति । 
भावाथ -- छह परकर्म में पांचा निद्रा दै । इसका सुल्माव एवं सुधार करना 
चाददिये ॥ १ ॥ जागृत, स्वप्न, सुपि ओर तुरिया-ये च।रों अवस्थाओं के अध्यास 
नाना योनियों में जाने के लिये वासना-वन्यन की स्थिति है।॥ २॥ 
धिष -- यदि मनुष्य विवेकवान नहीं है तो जागृतावस्थामें पाचों विषयोंका 
अध्यास ग्रहण करके वह वेधा रहता है । जागृत में वहं अध्यास न मिटाने से स्वप्न में 
-मी उन्हीं बासनाओं के अधीन रहता है भौरवे ही जागृत की वासनायें सुषि में वीज 
रूप से हृदय में रहती है, तभी जागते ही संव बन्धन सामने हो जाते है । अतएव जब 
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तक विवेक-वैराग्यादि साधनोंद्वारा वासनाओंका नाश नहीं किया जाता है तव तकः 
जागृत, स्वप्न, सुपृक्षि-तौनों अवस्थाय वन्धन ल्पी ह। 

अव प्रष्न उठ सक्ता है कि उक्तं तीनों अवस्थाओंके साथ शतुरीय'जोजीवका 
ब्रह्म से मिलन की अवस्था दै वहं क्यों वन्वन ल्पटै? बह इसलिये बन्धन रूपदटै कि 
जीवसे एयक ब्रह्यको कत्पना करना एकश्रमदटै ओर उसमे मिलने की अवस्था 
निश्चित ही वन्वन टै । इसके अतिरिक्त शास्नोमेत्रह्य को सवका जन्मस्थान रूप योनि 
माना ह यथा--"“जन्माद्यस्य यतः" ( वेदान्त १, २) अर्थात्‌ "जिससे स्थावर-जंगम्‌, 
सवका जन्म होतादटे, वह्‌ ब्रह्यदै। “एष योनिः स्वस्य ( माण्डुक्योपनिषद ६ ) 
अर्थात्‌ “यह्‌ ब्रह्य सवक योनि है ।' 

दस प्रकार ब्रह्मवादानुसार ही ब्रह्य सवकौ उत्पत्तिके च्ियोनिदै, फिर उसमें 
स्थित होने से जन्मादि चक्करसे जीव कैसे च्ुटेगा ? इसल्यि उक्त चौपारईमें “सो सव 
जुडनी यम की कुरिया" कहकर वताया गयादटै क्रि वा्नापूणं होनेसे जागृतादिः 
अवस्यायें बन्धन ह, ^तुरीय' भो ब्रह्माव्यास पूणं टोनेसे जन्मादि हितुभ्रूत योनि तथा 
वासना की स्थित्ति है । स्वरूपस्थिति तभी दो सकती है जव चारों अवस्थाओं के अध्यासो 
का त्याग करके सवका द्रष्टा वन जाय । 

परिश्रमी व्यक्ति को चौवीसधघंटेमेकम से कम छह घंटे तथा अधिक से अधिकः 
आठ षष्टे ओर कम परिश्रमी व्यक्तिको कमसे कम नार घण्टे तथा अधिक से अधिकः 
छह वण्टे सोना चाहिये । निद्रा का मृख्य सुधार अज्ञाननिद्रा को जीतना हे । 
सत्य भसत्य के बतं जोई । धोखामें जिगर जाय दिगो ॥ ३॥ 
अस्थूल त्याग कोर ई सोना। फाईं॑स्वगं नकं कौ होना ॥ ४॥ 

शब्दाथं -- त्रिगो$ = न्ट । अस्थूल = स्थूल । मांई = कई; छाया; प्रतितरिम्व 
अंघेरा; धप्पा; प्रतिव्वनि; धोखा । सोना = सो जाना; सुषृघ्ावस्थामे होना । 

भावार्थं -- जो कोई सत्य को असत्य ओौर असत्य को सत्य मानकर ध्रमपूणं 
स्थिति में व्यवहार वरतेगा; अर्थात्‌ सत्य चेतन जीव को प्रतिविम्ब, आभास, अश आदिः 
मानेगा भौर इस जीव की कल्पना को ही जो असत्य है, सत्य एवं अपना लक्ष्य सानेगाः 
वह्‌ धोखा मं पड़वर पतित दहो जायगा । ३1 कोई देह-गेहादिको मै-मेरा माननाः 
रूपी स्थूल मोह नद्रा तो छोड़ दिये; परस्तु वे अपने मान्यताङृत कल्पित प्रतिविम्ब एवं 
धोखा को टी अपना लक्षय मानक्रर उसी मे सोने लगे अर्थात्‌ मस्त हो गये । बह कां, 
प्रतिचिम्ब एवं धोखा यद्यपि उनको स्वगं रूप एवं कल्याण रुप ठग, परन्तु वस्तुतः वहः 
ठो “नकं की होना" है।॥ ४॥ 

चिप्र्ष -- जो कुछ जीव का मनोभास एवं कल्पनायें, प्रतिविम्ब, प्रतिव्वनि" 


ज्योति, नाद आदि है, सब दृश्य जड़ है 1 इन सवका अध्यास ग्रहण करना भपने आपको 
वासना के नकंमे गिरानादहै। 


२०४ पंचम्रन्थी ( तृतीय | 


¢ 
स्बगं नकं का सपना चीन्हा । सुषु शन्य महल घर कीन्हा ॥ ५ ॥ 
तयां शद्ध प्रर बलाना | साक्षी तीन अप्रस्था जाना ॥ ६ ॥ 

< ए 

शब्दाथे -- चिन्हा = परख; खमा । सुषुप्नि = योगनिद्रा । तुर्या = तुरीय । 

भावाय -- किसीने ओर आगे कदम वडाया तथा स्वगं-नकं सव कुषं स्वप्न के | 
समान समभ्कर योगनिद्रा रूपी शून्य मन्दिर मे अपना स्थान वनाया ।॥ ५॥ इससे भी | 
आगे वेदान्ती खोग तुरीय अवस्था को शुद्ध प्रकाशस्वरूप एवं ज्ञानस्वरूप कटते है । | 
उनके मन्तव्यसे तुरीय ही जागृत, स्वप्न ओौर सुपुर्चि अवस्थाओंकाद्रष्टादै। ६ ॥ । 

विशेष -- स्थुल कम॑मागं, कांड उपासनामागं, सुपि योगमागं तथा तुरीय । 
ज्ञानमागं हे । तुरीयातीत विज्ञानमागं वताते हँ । कमं असुद्ध एवं रागात्मक होने से; 
उपासना अपने चेतन स्वरूप से पएरथक होने से; योग जडवत्‌ श॒न्यदशा टोने से; ज्ञान एवं 
तुरीय जन्मजगतक्रा कारणवीज होने से तथा तुरोयातोत एवं विज्ञान जङ्-चेतन अभिन्न 
ने से विवेक्रियों के लिये वर्जित है । अत्तएव-- 
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सवं प्ाक्षिनी धांा ज्ञाना । सवंहि साहि नारसिति विज्ञाना ॥७॥ 


आदि संधि नहि सन्ने वही ¦ भरभहि सदा ताहिक्षे सादी॥८॥ 
शब्दाथं - सवं सा्तिनी = सवका द्र्य 1 संहि माहि = सवमे व्यापक । 
नासि = न ¬+ अस्ति; नहीं है; जोन हो; असत्य 1 धिज्ञाना = जड-चेतन की अभिन्न 
मान्यता की दशा । आदि = आरम्भ; ब्रह्य से जगत का उत्पन्न होना । सन्धि = येद; 
-दरार्‌; भेद, पर्दा । ताही = भटे रोग । 
भावाथ -- यहं मान्यता एक धोखा हे कि तुरीय अवस्था सवका द्रष्टा है; क्योक्रि 
वह्‌ स्वस्वरूप चेतन से परथक ब्रह्मकत्पना का द्रष्टाः नहीं वन सकी, प्रत्युत उसौमे समा 
गयो । जड-चेतन अभिन्न, सव में परिपरणं, सवर कुं एक- यह्‌ मान्यता ही विज्ञान दशा 
ड; ओर वस्तुतः जड़-चेतन भिन्न ह 1 चेतन अंख्य तथा जड़ से परथकं रँ । अनेक तत्व हं 
वं एक्त ततद की असंल्य इकादयां है; इसयियं विवेक के धरातक पर यहं माना हुभा 
विज्ञान असत्यदहै।॥७॥ उनभृकेलोगोंको यह भेद नहीं समभ पड़ता कि ब्रह्मसे 
ही जगत के उत्पन्न होनेकी कल्पनाको है; फिरब्रह्ममें स्थित होने से जन्मदिक 
दृखों स कैसे द्ृटेगे ? अतएव वे सदेव ब्रह्म-जगत कौ कलना में ही भटकते रहते हं ॥८॥ 
पुनि पुनि जाय मरे पंप्ारा । समता करहि उुडहिं मवधारा ॥ ९ ॥ 
जागृत पृथि सपना स्वाप्त । सुषुघि शल्य तुरिया परकाज्ञा ॥१०॥ 
शब्दाथं -- समता करहि = जड़-चेतन एवं योग-भोग को वरावर या एक ही 
मानते है । भवर = वासना; संसार । प्रथिवी =पायिव स्थुल शरीर । स्वासा 
गव्रास; वासनामय सूक्ष्मशरीर । रून्य =क्रारण शरीर प्रकाशा = महाकारण 


क ¦ $ 
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गरीर । इनके क्रमशः जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थाय एवं कमं, उपाषना, 
योग तथा ज्ञानमागंदै 

भाव्राथं -- जो लोग भूकवश जङ-त्रेतन एवं योग-मोग को एक समान या एक 
टी मानकर सत्रवन सादे वाईस पसेरो सममभते दै, वे संतर में बारम्बार जन्ममृत्यु 
मं वृमतेदहं ओर भवधारा मेंडवतेर्ह1 ९॥ पार्थिव स्थूलशरीर में जागृतावस्या, 
एव।सर्प सुक्ष्मशरीरमें स्वप्नावस्था, शन्यह्प कारण शरीर में सुपुप्तावस्थ। एवं 
प्रक्रागल्प महकारण शरीरम तुरीयावस्था का निवास दै। १०॥ 

विशेष -- स्यरूलणरीर में कमं होते ह । सृष्ष्म शरीरम कर्मों के अध्यास टिकते 
ड । कारण शरोर अज्ञान मात्रै । महाकारण शरीरम अज्ञान का वीज दहै । स्थूल 
का अध्यास जागृत मे, सुक्ष्म का अध्यास स्व्प्नमे, कारण का अध्यास सुषुप्तिमें तथा 

हाक्रारण का अव्यासर तुररयमे टै 1 इनसे प्रथक पांचवां एक कैवल्य शरीर मानादै 

जिसक्रा वणन यहां नहीं है। उ्तक्रा विज्ञानमागं, तुरीयातीत अवस्थादटै। इस 
प्रकार कत्रल्य का अध्यास तुरोयातोत अवस्थामेटै, जिस्म ब्रह्मज्ञानी खोग सव कुछ 
ब्रह्य मानकर वेपुध होते है । 

=. = (~ = = 
चरि अवस्था भरे विचारे । एक एक के स्वे सुधर ।॥११॥ 
षिना सुधारे भरम न जाई | यमके फन्दा रहै अरुकारे॥१२॥ 
श्चि न परै दिनों दिन अधा । पचि पनि मरे न च्टै गधा ॥१३। 

शब्दाथं -- यम = वासना । पचि पचि = असक्त हो होकर । गधा = गंध; 
चास; वृ; वासना; आसक्ति) 

भां थे -- जागृत, स्वप्न सुषुप्ति, एवं तुरीय इन चारों अव्रस्थाओं का अच्छी 

ह विचार करे ओर एक-एक करके सवक्रा सुधार करे॥ ११॥ इनका बिना सुधार 

क्रिये अन्नान दूर नहींहो सक्ता; प्रत्युत वासना के बन्धनोमें ही जोव उल्भता जायगा 
1} १२ ॥ अन्ञानवश मनुष्य को दिखाई नदीं देता । वह दिन प्रतिदिन अन्धा ही होता 
जा रहादै। व्रिषयों में आसक्त टौ-दोकर मरताहै। उ्तको गन्दी वासना नहीं 
दूटती ॥ १३ ॥ 

विशेष -- जागृतावस्थामें पाचों व्रिषयों की आसक्तिको दूर करे ओर अपने 
चेतन-स्वररूप को सवप भिन्न॒ सम कर वोध ठीक करे। जव जागृतावस्था में अपने 
स्वल्पसे एयक सव आसक्ति सवंथा घ्वस्त हो जायगी ततर अन्य स्वप्न, सुधुप्ति आदि 
अव्रस्थाओं के भी अध्यास मिट करजीवका मोक्ष दहो जायगा । 


साखी-खाया पीया भवाय कै, सोवे पावि पप्तार। 
मोद्‌ कहु जने नर्ही,को हम को संसार॥ ९॥ 


१२६ पचप्रन्थी ( तृतीय 


शप्दाथे -- भोंदू मोलामाला । 

भावार्थं -- भोकेभकि जोग अवा करके गले तक खा-पी ल्यि ओर पैर पसार 
करके सो गपे,वे इतना हो जोवन का लक्ष्य सममफतेहँ। वे यह नदीं जानते किम 
कौन हँ तथा संसार क्या ?॥९॥ 


विशेष -- जीवन का जक्ष खाना-सोना नहीं है । खाना-सोना तो केवल शरीर 
को रक्षाके ल्यिदै ओर शरीरसे कल्याण साधन करना दै । 
११-मोह का सुधार 
चोपाई--८ 
छध्ये मोह माया परचंडा | इर परितार ङो नानादंडा॥ १॥ 
सो परार स्वप्नको साथी । डा नेह देह इर जाती) २॥ 
शब्दाथे -- परचंडा = प्रचण्ड; भयंकर : द्‌डा = दण्ड; दुःख । 
भावाथ -- छ पथुक्मं "मोह" है । यह माया का मोह वड़ा भयंकर है! इसी 
के अधीन होकर मनुप्य कुल, परिवार के पोषण, रक्ला आदिमं नाना कृष्ट सहता) 
।॥ १ ॥ वे परिवारके लोग सपनाके साथी आज साथर कर नीं । अतएव इस 
संसारः का प्रेम, अपना माना हा शरीर, कुल, जाति आदि सव मिथ्या ह| २॥ 
तासों नेह नहीं दृद कीजे | जीव दहै एक कर्मं कहां दीजि॥३॥ 
दिना करक रे संगी किये । तेहि कारण नाना दुख रहिये ॥ ४ ॥ 
शज्डाधं -- कर्क = कई एक; कु । 
भावाथ -- इसय्यि किसी में अपना मोह मत वायो । जीव तो एकदै उसे करटा 
कटां लगाया जाय ?॥ ३ ॥ कहना चाहिये संसारके खोग थोडे दिनकेही साथी रं 
परन्तु तु उन्हींके लि नान। दुःखे उठा रहादहै। ४८॥ 
पुनि सो इनकी मोह बहोरी । चौरासी राद्धहि बरजोरी ॥ ५॥ 
बहुत कष्ट कै दाम कमावे। सो सथ त्रिषय कै फंद उडत ॥ & ॥ 
शव्दाये - वहोरी = बहुरि; पूनः; अनन्तर । चौरासी = मनुष्य, पशु, अण्डज, 
उष्मज ये चारि राशियां । वरजरी = वकल पूर्वक । 
भावाय -- पुनः इन परिवार वालों एवं प्राणियों कौ ममता वलपू्वंक चारों 
खानियों मे जीव को घेर रखती हँ ।॥ ५॥ वहत कष्ट एवं शुम-अशुभ कर्मो केदारा लोग 
घन कमते हँ भौर परिवार वाले उस धन को विषय के फंदे में पड़कर उड़ते्हैया 
स्वयं विषयवश धन उडाते है ।॥ ६॥ 
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छृपिण कनक बहु भांति जोगापे । सपं होय निज जन्म गमावे ॥ ७ ॥ 


समता मांह सदा दुखकारी । पशु नहि चीन्हं कमे विकारी ॥ < ॥ 
शब्दाथं -- जोगावे = इकदा करना; संग्रहं करना । 
भावाथ - यदि कंजूस हृभा तो अनेक प्रकार से सोना, चाँदी, घनादि का संग्रह 
करतादटहै। ओर उसीको ममता मेंशरीर छोडकर तथासपंका शरीर वारण करके 
अपने जन्म को उसी की रक्षाम व्यतीत करतादहै।। ७ ॥ संसारकी ममता एवं मोहं 
सदैव दुःख उत्पन्न करने वाके हैँ । परन्तु पशुस्वमाव का वना हुभा मनुष्य अपने मलीन 
कमं को नहीं पहचानता है ।॥ ८ 
सो सब्र पश्चुवतत कमे सुधारे । कसर खोट सबरह खाय डार॥ ९॥ 


हृदया साच साच य मासै । कपट खोट एङो नहि राखे ॥१०॥ 

शब्दाथं -- कसर खोट = कमी; त्रुटि; बुरा 1 

भावाथ -- उक्त छहो पशु सदश कर्मो का सुधार करे ओर जीवन से सारी बुरा 
इयों को निकालकर वाह्र करदे ९॥ हृदय में सत्यता रखे ओर मुख से सत्य बात 
बोले; एक भी कपट ओौर च्रुटि की वात मनमें न रखे ॥ १० ॥ 

हि ् ५ ९ 

कोई बात कहै नहि कांची । बोर अडोल माखे सो सांची ॥११॥ 
मवबन्धन जाति होय रूढा । पेषी बात कहे सो मूढा ॥१२॥ 
जहि विधि कायं जीवको होई । निखेय वाक्य उचारे सोई ।॥१२॥ 

शर दाथं -- कोची = कच्ची, भसव्य । अ्डोल् = अटल; सत्य । खूढू[ = आरूढ; 
सव्‌[र्‌; टट । 

भावाथ -- एक भी वात असत्य न बोले। जो बात बोरी जाय अटक एवं सत्य 


टो । ११। जिससे संसारका बन्धन दृद ह्यो, एेसी वात जो बोलताहै वहं भोखा 
दै ॥१२॥1 जिस प्रकारसे जीव का कल्याणहो वही निणंय वचन बोलना चाहिये ॥१३॥ 


वी जक साखी २३४ ,२७६ 
साच बरार तप नदीं, ड बराबर पप। 
जाके हृदया संच हे, ताङ्गे हृदया आप॥१०॥ 


शब्दा -- राप्‌ = स्वयं चेतन की स्थिति । 

भा र्थं - सत्यभाषण, सत्यभाव, सत्यरहनी तथा सत्यज्ञान के पालन के समान 
अन्य तपस्या नहीं दै; ओौर भिथ्याभाषण, मिथ्यामाव, भिथ्याचरण एवं मिथ्याज्ञान 
के समान पाप नहीं है । जिसके हृदय मे सत्यता है; उश्के हृदय मे अपने चेतन स्वल्प 
की स्थिति है। १०॥ | 


९२८ पचप्रन्थी ( तृतीय 


बाल तो अमाङ है, जो काई बोङे जान। 


हिये तराजू तोल के, तव परख बाहर भान ॥ ११॥ 
शब्दाथं -- हिये = हदय । आन = लाभो । 
भावाथ -- यदि कोई बोलने को जाने तो बाते तो एेसी उत्तम-उत्तम होती 
जिसका मूल्य काया नहीं जा सकता । अतएव हृदय रूपा तराज्ु पर तौटकर्‌ तवच मृख 
के बाहर बातें निक्रालो 1 ११॥ 
साखी-कब्द संभारे बोखियि, शब्द कै हाथ न पाव, 


एके शब्द ओषधि करे, एक शब्द करे घाव्‌ ॥१२॥। 
शब्दाथं -- संभारे = सम्हाटकर । 
भावाथं -- शब्दों को सम्हालकर्‌ बोलो 1 यद्यपि शब्दों के हाथ-पैर नहीं होते; 
तथापि एक शब्द ओौपध का काम देता है तथा एक्र शञ्द वाव करता है !। १२॥ 


7 विशेष -- कटु शब्द दुःखदायी होते हं तथा प्रिय सुखदायी । सत्य बोलो, परन्तु 
प्रय वोरो | 


है 


इस प्रकरण की तीसरी साखीके वादकी चौपादयों में मानवताके चार लक्षण 
विचार, शौर, दया, ओौर वीरता का उल्के हुआ धा । उने प्रथम विचार के अन्दर 
छादन, भोजन, मंभून, भय, निद्रा भौर मोहं इन छह पशुकर्मो के सुधार की वाते कटी 
गयीं । अव आगे दूसरे लक्षण शील का व्णंन किया जाता दहै 

१२-लील कै लक्षणां प्रं विचार 
चोपाई-& 

दूर मील व्रिचार को अंगा । सत्र अस्थूल शंम होय भेमा॥ ?); 
बुरे कर्मं सो लज्जा बरे | बिना चिचारषेषगु नहि षरे ॥ २॥ 

शञ्द्‌ाथं -- श्ल = चरित्र; मनक्री स्थायीवृत्ति; सद्वृत्त; रागं षहीनता; 
तटस्थव्यवदहार; संकोचीस्वभावः; मूरौवत; विनन्रता । भगा न= भंग; नष्ट । 

भावाथं -- पहरा विचार काञंगतो ऊपर विस्तारसे बताया गया ट, अव 


दूसरा शोल का लक्षण वताया जाताटहै। शीकको धारण करने से दिखते हए स्थूखदेह 


कै सारे दोषनष्ट हो जाते ह । अथवा स्थूल शरीरके सभोअंगोंका एकदिननष्टही 
जाना निश्चित है; इसल्यि सव कुच नाशवान समकर विनम्रता धारण करो । १ ॥ 


बुरे कर्मो से सर्दव ज्जा करना चाहिये । विना विचार किये किसी कायंमे एक षग 
भी नहीं रखना चाहिये । २॥ 


[4 = थं = => 
विशेष -- शीर मानवता का महान सदुगुणदहे। शोखक्रा वड़ा व्यापकं अथ दह्‌ । 
उत्तम चरित्र, कोमलता, रागदधंष से मुक्ति, हमारे मन, वाणी, कमं से दूसरे को चित 
भी दुःख न पते इसक्रा सदव ध्यान ये सव शौर के लक्षण ह। 





|| ! 
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शीखवन्त सवसे बडा, सव रतनों की खानि। 
तीन खोक की सम्पदा, रही शील में आनि॥ 


जो काहू के होय उपकारा । मन वच कमे करि टेय विचारा ॥ ३ ॥ 


मानष भरसश चूर नाहीं । आङिर होय दोष नहि तादीं॥४॥ 
शब्डाथं -- भरसक = शक्ति चङे तक । 
भावा -- अपने मन, वाणी तथा कमं से यदि किसी अन्थ का हित हो जाय 
तो विचारपू्वंक उसे करे ।॥ ३ ॥ मनुप्य को चाहिये कि वहं परोपकार करने में मपनी 
णक्ति चे तक असावधानन हो । अन्ततः जो उसकी शक्तिके बाहर होने से उससे 
नटो सके, तो उसे कोई दोष नहींदटै 1 ४॥ 
पश्वा होय सो आंखि द्विपा । मानुष बुद्धि सपने नहि पवे।॥॥ 
चिन्ह की ओँखि शीर नहि दोई। काल स्वरूप जानिये सोई ॥६॥ 
शब्दथ -- पशुया = पशु स्वभाव वाटा । 
भावाथ -- जो नरदेहधारी पञुस्वमाव वाखा होतादहै वह्‌ दूसरे के हित करने 
से आंख चिपाता ह । उपे स्वप्नमे भी मनुप्यकी वृद्धि नहीं मिट सक्ती ५॥ 
जिनकी ओं नं शीर नहीं दै; उनको काटस्वरूप ही समको 11 ६1 
बिन क्षीर वेपीर करीरा । ठंपट विषयी भूया चोरा॥ ७॥ 
मानुषके गुण द्यी वथिक्रारा । यये मदे जेहि दवान सियारया।॥ <८॥ 
शाव्दाथं - वेपीर = निदंय 1 अधिकारा = अधिकारः; प्रभुत्व, विद्ेषता । 
भावाथं -- जिसमें शीर नहीं है बहु निर्दय, कठोर, स्पट, विषयी, मिथ्याभाषी 
तथा चोर होता है ।॥ ७॥ मनुप्यमें सद्गुणो की ही विषेषता है। मरने पर तो उसके 
शरीर को कुत्ता, स्यार आदिखाकेतेहँ। ८॥ | 
अग्नि अरे माटी गङ्ि जाहै। दाड़ चाम की यदी बडाईे॥९॥ 
जोनाभाव्र भक्ति इनि आवे । धिन गुरु भव ते कोन छडावै ॥१०॥ 
भक्तिहीन नर पञ्युदै सोई । गुणवता ते देख बिलाई ।११॥ 
शब्दाथे -- विलो = निणंय । 
भागयं -- यदि मृतक शरीरको मागमे रख दिया जायतो जल जातादहै 
ओर यदि माटीमं गाड दिया जाय तो गकु जातादै। हाड-चाममसे वने हुए शरीर 
की यही विहेषता टै ॥ ९॥ यदिदूस शरीरसे कु भक्ति भाव नहीं बना सकातो 
अनथं ही हुआ; क्योकि बिना सद्गुर-षंतों के संसारसागरसे कौन उबार सकता 


दै।॥ १०॥ ए गुणवान मनुष्य ] तु निणंय करके देख, जो मनुष्य भक्तिहीन है, वहु 
पशुटे। ११॥ < 





१३० पं चग्रन्थी ( तृतीय 


बीजक साखी १६६ 
(९ ॥ अ. 
मदष तरा यण बङा, मषु न आव काज) 
हाड न होते आभरण, स्रचा न बाजन बाज ।१३॥ 

शब्दाय -- आभरण = आभूषणः; गहना । त्वचा = चमडी । 

भागधे -- ए मनुष्य ! तेरे दयादि सद्गुण ही श्रेष्ठ ह; अन्यथा तेरा मांस किसी 
के काम मे नहीं अता, नतेरीहडडीके गहने बनते ओौरनतो तेरी चमडीका 
जाजा वनकर बजता है ।॥ १३॥ 

विशेष -- यदि मनुष्यमेंसद्गुगनदहोंतो वहदोकौड़ी काभीनहींदहै। वहु 
जीवन भर अपनेपराये को हानि करने वालछादहौ बना रहेगा ओर मरनेकेवादभो 
उसक्रा शरोर किसके काममें नहीं अयेगा । 

१३-दया के लक्षणां पर विचार 
चोपाई--१० 

तीषर द्या मादुप्‌ व्यवहारा । निदा क्या करे भरिचारा।॥१॥, 
दया धम हया जेदि नाहीं । शुक्तं नकं सो यमपुर माहीं ॥ २॥ 

शग्दाथं -- भुक्ते = मोगता दै । यमपुए्=वुरो वासना; गर्भादि । 

भावार्थं -- मनुष्य का तीसरा व्यवहार एवं लक्षण “दया है । निरद॑यौ मनुष्य 
अपने-बर के करस्याण काक्या विचार कर सक्तादै?॥ १॥ जिसके हृदय मं दया- 
धमं नहीं दै, वह व।सना-वश नान! योतियों में नक भोगतारै। २॥ 
अपनी ओर दोह जिर करीं । भावं देसे आपुहि मरदीं।॥३॥ 


यह संषार मतक को थाना । भरम भूत जम रहा खलाना।॥४॥ 

शब्दाधे -- खोह = स्नेह; ममता; कृपा; दया । भावे = भाव; अस्तित्व; जैषा 
मचा रगे; जन्म; योनि । थाना = स्थान । भूत = प्राप्त । 

भागधं -- दयालु पुरुष अपनो ओर से शक्ति चके तक हस्ती से कीट तक सव 
जीवों पर दया करता है। परन्तु जौव अपने कमंवश जैसे जन्म वारण करके फल्भोग 
रहै ह वसे अभने कर्मानुसार स्वयं मरते भो हँ । उसभ दयालु पुरुष को कोई दोष नहीं 
है ।॥ ३ ॥ यह संतर तो जन्ममृत्यु कास्थानदटै। सव जीव श्रम से अभिभूत टौकर 
सो में भरले दँ । ४॥ 

विष -- दयालु परुष अपनी ओरसमे खव पर दथा रखता है ओर शक्ति चले 
तक्र उन रक्षा भीकस्त। दै; परन्तु यह संप्र एमा विक्रठ है कि जगह-जगह छषरट्‌ 
जाना पडता है । प्रतिक्षण अपद्य जोत्र अपने कर्म॑वश जन्म ग्रहण करते ओौर मरते 
ह । उन्हें मृत्यु से कौन रोक सक्ता है। मनुष्यके वण की बात यदी है करि वह अपने 
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मनसे क्रिसीको दूखानेकीचे्यान रखे । यदि विवशता से उसके शरीर से किसी जीव 
की क्षति होतीदहै तो वहं क्या करे। 
उपने विनये भव का फंदा । षि गुर राहन पवि गंदा॥५॥ 
घात परस्पर सत्रे दोर । कष्ट बहू विधि पावे सोऊ॥ ६॥ 
शब्दाथं -- भव = मन; संघार; जन्म । घात = चोट; टक्कर। दोऊ = 
स्ी-पुरुष । 
भावाथं -- सव जीव अज्ञानवश संस।र के बन्धन में पड़कर जन्मते-मरते है । विना 
यथाथं सद्गुरु के जीव कल्याणमागं नहीं पाते; प्रत्युत हाड-मांस के गंदे शरीर में आसक्त 
होकर वधे ह ।। ५॥ स्नो-पुरुष विषय।सक्तिवश एक-दूसरे को विषयचोट एवं कामवाण 
से घायल करते हं । इसच्यि वे दोनों अनेक प्रकारसे कथ पाते हं। ६॥ 
एक दुखी सब यद संसारा । दुःख दिये तेहि कोन विचारा ॥ ७ ॥ 
निर्वेरौ बरतें जग माहीं | मन वच कमे घात कोउ नादी ॥ < ॥ 
शबष्दाथे -- निकरौ = वैररहित । 
भायां -- एकतो संसारके सव जीव अज्ञानवश स्वयं दृखो है; फिर उनको 
अपनी ओरसेभी यदिदुःख दियाजाय, तो यह कौन-ते विचारकौ बात होगी? 
। ७ ॥ अतएव संषारमें वंर-विरोध छोडकर सवसे उत्तम व्यवहार करे; ओर मन, 
वाणी, कमंसे किसी को चोट न परहचावे। ठ ॥ 
सकृभरि काहू सो नहि रई । भूखा नंगा तिपत करई ॥ ९ ॥ 
शुरु के शब्द्‌ रहैलो लाई | जते फंदा कार नलार॥१०॥ 
शब्दाथं -- सकभरि = शक्ति चके तक्र । मुरईं = मुडना; मुख दिपाना । 
तिर्पित = तृप्त; संतुष्ट । लो=खागः घन; ध्यान । कालदुःलदायी कामादि कल्पना । 
भावार्थ -- मनुष्य को चाहिये कि वह्‌ शक्ति चे तक परोपकार करने में किसी 
से मुख न छिपाये । भरूखों को भोजन तथा नंगे को वस्त्र देकर उन्हे सन्तुष्ट करे ॥ ९ ॥ 
सद्गु के निणंयवचनों मे ध्यान रदे, जिससे काम-कल्पनादि का बन्धन नष्ट हो ॥१०॥ 
विशेष -- ज्ञन-वैराग्य सम्पन्नं सन्त-पुरुषों की पूज्य भाव से सेवा करे । विद्रानों 
की आदरपूवंक् सहायता करे । अपाहिज एवं खाचारलोगोको जो काम धंधा करने 
मे असमथ ह उन्हे जल वस्त्र देकर तृप्त करे । जो हृष्ट-पृष्ट है; काम-वरधा कर सकता 
टै, उसको दान करके उसे कमंहीन, मुप्तवोर एवं आलसी न बनावे । हाँ, कोई हृष्ट 
पृष्टही हो, परन्तु समयका मारादहैतो बहु दान या सहायता का पात्र है। 


गुरु साचा सचीसोवबानी | शठे के संग सूरह हानी ॥११॥ 
भूर दया जो अधप सँवारे । संषरे ओर जीव को तारे॥१२॥ 
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शब्दाथे -- आप = स्वयं; खुद । मूल = मृख्य । सँवारे = सूधारे; कल्याण करे ४ 
भावाथं -- सच्चे गुरुकी सच्चीवाणी होती है अतः उनकी शरण में ही 
कल्याण है । भौर मूढे रोगों का साथ करने से अपने पास का रहा हुभा मूलविचार 
भी नाश हो जाता दै। ११॥ मुख्य दया उसीने की जो अपने आपका सुधार-क्ल्याणः 
कर ल्या है एेसा पुरुष ही स्वयं सुधरता है ओर अन्य जीवोंकोतार देता टे ॥ १२) 
विशेष -- यहां दया के दो प्रकार बताये गये हं एक निजदया, दूसरा परदया } 
मूख्यदया निजदया है । जो अपने आपका सव दोषों से उद्धार करकेता है वही दूसरे का 
कल्याण कर सकता है 1 जो स्वयं ष्ट है वह्‌ दूसरे का उद्धार व्या कर सकता है । 
भौतिक वस्तुओं को पहले दुसरे की सेवा मे लगाकर तव हम अपना उपमोग करें 
जैसे भोजन, वस्र इत्यादि का तो यह सम्भव है । परन्तु आध्यात्मिक वस्तुओं का पके 
स्वयं उपभोग कयि बिनाहटम दूषरको नरींदे सकते। हम स्वयं विद्वान बन कर 
दूसरे को विद्या, स्वयं ज्ञानी वनकर दूसरे को ज्ञान तथा स्वयं शान्त बनकर दूसरे को 
शांति दे सक्ते हँ । 
जो अपने आपका उद्धार कर लिया वही समाज का कत्याण कर सक्ता) 
इसलियि पहले अपने आपको निर्दोषी वनाओ तव आपके सम्पकंमात्र से दूसरे निर्दोषी 
बनेंगे 1 हर मनुष्य समाज काएक्ंगदै। यदि हर मनुष्य अपनासुवारक्रलेतो 
परा समाजसुघर सकता टै! ओौर यदि अपना सुधार न करके सव एक-दूसरे को 
उपदेश ही देते रहे तो कोई नहीं सुधर सकता । अतएव यहं आत्मकल्याण के च्य 
एक महान सूत्र दे :-- 
““मूल दया जो आप संबारे 1 संवरे ओौर जीव को तारे" 


सो बिन युरुकी द्या न होई | गुरु स्म॑चा जग पिररा काई।१३॥ 
सचा साहेब रेवा कीजे । भटी प्रकार सवै ञंच दीने ॥१४। 


शब्दार्थं -- साहेव = स्वामी, रक्षक । जच = जाचना, परख करना । 

भावाथ - उपयुक्त स्व मौर पर का कल्याण होना गुर्‌ के कपास्वरूप सत्यो- 
पदेश विना असम्भव दै । ओर संसारम सच्चे सदृगुरं भीविरठेहोते ह।॥ १३॥ े 
कल्याणार्थी । तुम सच्चे सद्गुरु की सेवा करो; ओर्‌ कल्याण की सभी वातं उनके 
सत्संगमें परख खो ॥ १४॥ 

विशेष -- सद्गुरु मे (सच्चे शब्द का विशेषण लगाना अनावष्यक है । क्योकि 
गुरु कटते हँ महान या प्रकाशस्वरूप को भौर उसमें जव सद्‌" विश्चेषण लगा ठै तव 
उसमें दोहरा "सच्चा" शब्द का विशेषण र्गाना पुनरुक्ति टी है। परन्तु सदुगुर 
कटुकाने वाके भी जगत में बड़े-बड़े विचित्र रोग हँ; अतएव सद्गुरूमें भौ "सच्चे" 
शव्द का विदोषण लगना पडता हे । 


ू 
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साखौ-जो तू आयां जगत नं, तो रेखा करि जेय । 
कर सहेव की बंदगी, मखे को क्षु देय ॥१४॥ 


शब्दां -- कंदगी = वंदना; नमस्कार, सेवा । 
भावाथ - यदित मानव शरीर धारण करके संसार मे आयादै तोरएेसा 


करले कि सत्रे सदूगुरु की वन्दना एवंसेव्राकर भौर भूखे, ाचार रोगोँको कुछ 
दान कर । १४ ॥ 


विशेष -- उपर्युक्त साख में धमं तथा भक्ति का सुन्दर उपदेश है । दुखियों को 

कुचछंदोओौर सदगुरु की सेवा करके यथार्थंज्ञान की प्राचि कर अपना कल्याण करो । 
१४- वीरता कै लक्षणों पर विचार 
+ च पाई-१२ 
चाथे बीर व्यवह।र षिचारे। पक्का होप के सवे सुधरि॥ १॥ 

पक्का जा ङक करे प्रिचारा | तासो कब्रहु टरे नहिटारा॥२॥ 

शब्दाथ -- वीर = वीर; शूर; बहादुर । 

भवार -- मानव का चौथा सद्गुण 'वीरता' है। उसे चाहिये कि वीर बनकर 
सनको जीतनेमे वौरताका व्यवहार करे। वह्‌ अग्ने कल्याणमागं में पक्का निश्चयी 
वनक्रर सव प्रकारसे सुधार करे।। १॥ क्योकि पक्का निश्चय वाला वीर पुरुष जो 
कुदं करने का विचार करतादटै वहु दृट्‌ रूपसेकरतादहै। वहं अपने निश्चित पथ से 
क्रिस के हटाने से नहीं हटता 1 २॥ 

> { +. % 

जा जिव भगजुणनी सम तरा । किन चमक्षे चिन धु'धवेचरा ॥ ३॥ 
चमक रात अंधियारी माहीं । दिन क्के जोत मग माहि समादीं ॥ ४॥ 

शब्दाथे -- भगजुगनी = भग +जुगनी । भग =मृ्द्रार; गुदाद्वार 1. 
जुगनी = जुगन्रः खद्योत । धु ध = अन्धेरा । वेपुला = वे-ुलुक; सूक = वर्ताव, 
आचरण, नेकी, भलारईसे जो रहितो वहं वे-पुलूक है। सृलूक अरबी शब्दै । 
जोत = ज्योति । 

भा ब्रां -- जो मनुष्य उघौ प्रकार क्षणिक बुद्धि बलि है जैसे जुगन्रुके पुखया 
मूलद्वारसेक्षणमे किचितप्रकाशदहोतादहै भौरक्षणमे प्रकाश लुक्च होकर अन्धकार 
हो जाता दै । वे भराई के स्थायी अ(चरण से रहित बे-सुलूक होते ह ।॥ ३॥ जुगनू का 


भ्रकाश रात को श्रवियारी में चमक्ता है; परन्तु दिन के सू्यंप्रकाश मे उसके मूलद्वारमें 
हौ समाया रहता है 1 


विशेष -- कच्वे मन वाके कायर रोग साधारण मनुष्यों मे अपना ज्ञान बधारते 
है; परन्तु वे वसा चकर नदीं पाते गौर ज्ञान सम्पन्न सदाचारियों के बीच में पहुंचने पर 
वे तेजहीन हो जाते है; भौर वर्हासे भाग खड़े होते ह। 


१३४७ प चम्रन्थी ( चृततीय 


कुवा रोमरी जानहु सोई । छिन चभके छनि भीतर हाई।॥५॥ 


माजुष बिना बिचार न करई । जो ङ करे सो नाहीं टरई॥६॥ 

शब्दाथे -- कष्टुवा = कद्युभा; कच्छप । लोमरी = लोमड़ी; गीदड़ की जाति का 
एक ह्सिकी जानवर । 

भावायं -- जो एक क्षण ज्ञान चमकाता ठै ओर दूसरे क्षण उसका ज्ञान लुप्टो 
जाता बह कद्ुभाभोौर लोमड़ीके समानदै।५॥ जो वास्तविक मनुष्यै वह्‌ 
विना विचारक कुद नहींकस्ताहै ओौरजो कुछ करता दहै, बहु अटल होकर । ६ ॥ 

विशेष -- कद्रुभा कभी अपने अंगो को र्फलाताहै भौर कभी समेट कर भीतर 
करजेता दहै इसी प्रकार रोमड़ी प्रायः विलमें छिपी रहतीरहै ओर कभी-कभी बाहर 
निकलती है । जव वह्‌ बाहर निकल्कर चलती है तव वारम्ब[र अपने पीये देखा करती 
टै । क्योकि हसक जीव भयवश प्रायः पीछे देखा करते हं । 

जो रोग कायर हँ उनका ज्ञान भी इसी प्रकार क्षणिक होता) क्योकि वे सर्दैव 
मन-इन्दरियों के गुलाम तथा भयभीत होते ह। 

जो समदार्‌ है वह बहुत सोच-सममकर किसी काम पर कदम उठातादै, ओौर 
जव कदम उठा लेता दै तव पी नहीं मुडता । 
जो कषु बुरा कमे बनि आवे । परखत वाही तुरत बहाव ॥ ७ ॥ 


मन बच कमे साचके संगी । छड़ं संग जीव बहुरंगी॥८॥ 

शब्दाथं -- जीवर वहुरंगी = वहुरंगी जीव; भ्रमित मनवाले मनुष्य । 

भावार्थं -- यदि अपने से भरूख्वण कुच वुरा क्म बन जाय, ओर जव वह्‌ अपने 
परखने मे आ जाय, तो उसका पक्ष तथा अहंकार तुरन्त दूरकरदे॥ ७॥ मन, वाणी 
तथा कमं से सत्यवादी, सत्यज्ञानी तथा सदाचारी की संगत करे । जो अनेक भुलावे में 
भटक्रते हृए भ्रमित लोग हँ उनकी संगत छोड दे या उने वचा रहे ।| ८ ॥ 

विशेष -- अपनी गल्तौ अपनी खम में आ जाने पर उसे विनम्रता पूर्वक स्वी- 
कार कर छेना चार्दियि मौर यदि अवसर एवं उचित हो तो जिनके प्रति हुजआया 
जिनके बीचमें हो उनसे क्षमा भो मांग ठेना चाहिये । अपनी गल्ती को स्वीकार करने 


वाला दही वीर दै। 
अरधिरि गुष्ट न भावे कोई । भरिन देखे प्रतीत न होई ॥ ९॥ 
जौ लौं देखिये न अपने नेना । तो लौं मानिये न गुरुके वैना ॥१०॥ 
शजञ्दा्थं -- अंधरि = अन्धी; विवेकदीन । गुट = गोष्ठ; सभा । नैना = विवेक } 
भावार्थं -- वीर एवं विवेकी पुरुष को विवेकहीन सभा अच्छी नहीं गती । वहं 
बिना स्वयं परल कर ल्य किसी बात पर अन्धता परवंक विश्वास नहीं करता ।॥ ९ ॥9 


४.8 


प्रकरण ) मालुषविचार १३५ 


अतएव ए कल्याणार्थी ! आप भी, जव तक अपने विवेकसे भटी भति वस्तुकोन 
परख छे तव तक गुरु की वातोंको भी आंख मूदकर सच मत मानिये॥ १०॥ 

चिरेष -- जहाँ युक्तिदीन, केवल शाखं की दोहादईं दे-देकर अन्धश्रढधा पूवक 
कत्पित वाते की जाती ह; वर्हाँकी वातं तो विवेकवानोंको अच्छीदी नहीं टगतीं। 
उसे श्वद्धा के साथ बौद्धिक सन्तोष भी चाहि 

साधारण लखोगोंके ल्थि सत्यका ज्ञान प्राप्त करना एक समस्यादटै। यदि जिज्ञासु 
श्रदान रखेतो गुर क्रितनेही स्च्चेहोंओरवे कितनीदही सच्ची बातेक्हंतोभी 
वह्‌ उसे न सममकर, प्रत्युत उसे कुतकं से काटता ही रहेगा 1 यदि वह्‌ गुरु का पूणं 
परिचय पाये विना उसको सव बातें अखि मूदकर मानता जाय ठो यदि गुर सच्चा 
ज्ञानी ओर पूणं पारखी एवं संतटै तो शिष्य का कत्याण दना-बनाया है; परन्तु यदि 
गुर अधूरा रहातो शिष्यका घाटा होगा 1 पूणं गुरू मिरु जाने पर शिष्य उनकी वाते 
वेखटके मानकर अपना कल्याण कर सकता है । परन्तु पूणं गुरु कीबातों पर्‌ भी यदि 
शिष्य विचार कर ल्या करे तो दूषण नहीं, अपितु भ्रूषणदहीदह। 

जिज्ञासु एवं शिष्य को चाहिये कि वह्‌ श्रद्धापूवंक वुद्धि से गुरु के बचनों पर विचार 
करे । बुद्धि एवं वित्रेक पुवंक सममकर मानी हई वाते स्थायी एवं कत्याणकर होती ह मौर 
भाव॒क्रतासे मान री गयी बातें क्षणिक तथा प्रभावहीन होती हं । अतएव महान 
क्रतिकोरी संतश्रौ रामरहस साहेव की यह्‌ उक्ति कि “उ टौ देखिये न मपनेर्नैना। 
तौ लौंमानिये न गुरुके वेना 1" बड़ाही महत्त्वपूर्ण, अंधविश्वास के भ्रति विद्रोह 


तथा सारगभित टै । 
गुरु उपदेश सथुशावन देत्‌ । ये कदां सथम्ाव अचेत्‌ ॥११॥ 

शब्दायं -- मये = मृतक; विवेकटीन । अचेतू = असावधान । 

भाथे -- गुर का उपदेश होता है शिष्य को यथार्थं ज्ञान समाने एवं बोध 
देने के लिये; परन्तु जो गुख्नामधारी स्वयं विवेकहीन एवं असावधान है, वह्‌ शिष्य को 
क्या समा सकतायावबोव दे सक्ता है ! ॥११॥ 

विशेष -- गुर-शिष्य का सम्बन्ध क्त्याण के व्यि ह यदि कतयःणकायंन हो 
तो गुरु-शिष्य का सम्बन्ध कैसा ? अतएव जिज्ञासु को निष्पक्ष होकर सत्यका खोजी 
होना चाहिये । 

वीजकः, सारी २८०, ६५ 
साधू होना चाहिये, पक्का दोय के खेढ। 


कच्चा सरसां पेरि कै, खरी भया नहिं तेल ॥१५॥ 
शब्दाय - खेतल = साधना । खरी = खटी । 


१३६ पंचग्रन्थी ( तृतीय 


माताथ -- वित्रेक-व राग्यादि पक्के सदुगुरुणों को साधना करके साधु होना 
च (हिय; अन्यया कच्चो सरसोंपेरकरनतेरहोता है ओरन खटी दही ।॥ १५॥ 
विशेष -- सद्गुरु कबोर की स्वीजकृतिदै कि साधु होना चाहिये । परन्तु अधः 
कचरे मे नटी, पक्का होकर । भक्ति, वितरेक, वै राग्यादि साधनों मे जव अपनेको सरव कस 
ठे, तव सधुकावेषलरे | वेवसे कम बनने वाख नहीं है, रहनो की आवश्यकता टै। 
सचा सौदा कीजिये, अपने मन मे जान। 


स्ग॑चे हीरा पाये, भटे मृलहु हान ॥१६॥ 
शब्दाय ~ दी स = स्वल्पज्ञान । 
भावाथ -- अपने मन मे अच्छी तरह समभ वूभकर सन्चे ज्ञान का सौदा करो । 
सत्यसे ही स्वहूज्ञानषरूगी हीरा मिकेणा; ओौरभटठेसेतो अपनेमूल कीभी हानि 
होगी ॥ १६॥ 
विशेष -- अपना चेतन स्वल्प हो मूल्वनदहै जो नित्य है! असत्य का पक्ष 
धकडने से स्वल्पन्ञान जाता रहता है । 


१५- यथार्थं निणंय तथा गुरु की खो 
चोपाई--१२ 
जेहि मानुपशरुद्धि सब विधि अपर । भ्रपना कारज सोई बने ॥ १ ॥ 
कष्ट टिकता कार नप्ाईे । सत्य विचार रहे लो ङई ॥२॥ 
शब्दाथं -- अपना कारज = कल्याण 1 काल = कल्पना, कामादि । 
` भा्राध - जिस व्यक्ति में सत्र प्रकार से मानवीय बुद्धि आ जाती है; वह्‌ अपना 
कल्याण वन। केता है॥ १॥ वह्‌ कपट, क्रस्ता ओर कामकृल्पनादि का नाश करके 
विचारादिमेंहो अनुरक्त रहतारहै। २॥ 
जौनि भाति जिर कारज दोर । जान मिटायकरं दढ सोई ।॥ १॥ 
लोह खाज ङरु कानके मारे । भेरि मेत्रि मत्र रहहि षिचारे।॥४॥ 
शब्दाथं -- कान = कानि; मर्यादा; लिहाज। मारे मारा, ग्रस्त, पीड़ित । 
भँवरि = भँवर; चक्कर । विचारे =वेचारे; वे-चारा। फारसो का चारा" शब्द उपाय 
य{ शक्ति्ाचङ़ है; वे" उसभ उग्सणं है। अतएव निरपाय, वशहीन को वेचारा कहते है । 
भावार्थं -- जिस प्रकारसे जीव का कल्याण एवं मोक्षदो, वही काम सव 
खज्ना मिटाकर एवं इदतपूवंक करना चाहिये । ३ ॥ संसारो ओर वेषधारी बेचारे 
खोकल्ज्जा ओर करको मिथ्या पम्थादासे ग्रसितदोकर ससारमें ही चक्कर काट 


रहं है ।। ४ ॥ 
विओेष -- कितने गृहस्य तथा सधु-त्रेषध(रो, महंत, गद्दीधारी, विद्वान आदि 


` मिथ्या मर्यादा ओर लोकख्ज्जामें हो पडकरूर सत्य्नान भौर सत्यरहनो धारण करने 


प्रकरण ) मानुषविचार । १३७ 


से दुर हं। परन्तु यह एक छलावा है। जिससे कल्याण हो सव लाज छोड़कर वही 
करना चाहिये । 


जेहि यमफंदा छ्ृटे सो करना । नाहक मे क्यों पचि पचि मरना ॥५॥ 
भली भांति सो ठेह विचारी । सकर अचरज यम आप सुधारी ॥६॥ 
शब्दाथै -- यम = मलीन मन; वासना । आप = स्वयं । 
सा गथ - जिस साधन से मन, माया, वासना का बन्धन च्रूट जाय वही करना 
चाहिये । व्यथं मे मान-मर्यादा, खानी-वाणी मे आसक्त होकर क्यों मरना ? ॥५॥ 
इसका मी भाति विचार करलो ओर मनद्वारा मानी हुई सारी आश्चयंमय कल्पनायें 
एवं मान्यताये तुम स्वयं सुधार लो ॥६॥। 
विशेष -- इस मन रूपी यमराज ने मान-मानकर नाना आश्चयंमय बन्धन बना ` 
रखा है । परन्तु ए मुमृष्चु ! तुम उपे तोड़ डारो । मन के द्र्टा बनो । 
खरा खोटजो परखा नादीं। अधा धोखा मक नसां ॥७॥ 
अथम्‌ विचारहु ओषध रोगा । केहि विधि ज्ब्द हरे सव सोगा ॥ < ॥ 
शब्दां -- खरा = सत्य । खोट = असत्य । श्रोषध = अज्ञानरोग को दर 
करने वाला । 
भा आर्थं -- जिसने सत्य ओर असत्य की परख नहीं की वह्‌ विवेकहीन धो में 
पड़कर विचारादि मूको ही नष्ट कर्‌ दिया ।७॥ पहङे अज्ञान रूपी रोग ॒ की निवृत्ति 
के लिय निणंयवचन रूपी ओषध का विचार करो । विचार करने पर तुम देखोगे कि 
किस प्रकार निणंयवचन सभी शोक को दूर करदेते हु॥८॥ 
देखो शब्द्‌॒प्रकाश्च विचारी । जाते सकल होय उजियारी ॥ ९ ॥ 
गुरु एक सो कौन कहातरै। जाति आवागमन नपावे॥१०॥ 
शड्दाथं -- शब्द प्रकाश = निणंय वचनोंद्वारा निकला ज्ञान । गुरु एक = 
इका गुर ; सर्वोत्तम गुर । 
भावाथ -- ए सज्जनो ! जिनसे सत्र प्रकारसे ज्ञान का उनालाहोतादै उन 
निणंय वचनो के प्रकाश को विचार करके देखो ॥ ९ 1 वह जो सर्वोत्तम गुर कहलाता 
डे, जिससे आवागमन का बन्धन नष्ट होता है, कौन है ?।१०॥ 
सेवा अनेक करिये केहि केरा । भिन जाने सब्र घुष अधरा ॥११॥ 
शुरुपरत मन्मत करै विचारा । तब सो जीव करे निर्रारा ॥१२॥ 
शबव्दाथं -- गुरुमत = यथाथं सम । मन्मत = मन की कल्पनाये । 
भावार्थं -- कौन भवतारक है जिसकी अनेक प्रकार से सेवा की जाय ? यह सब 
ठीक-ठीक जाने विना सब धुघका गौर भधोरा है ।॥११॥ गुरु की सम्मति एवं यथाथं 
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सम क्यादै ओर मन की सम्मति एवं गलत समभ वया है ? इसका विचार करे, तभी 
यह्‌ जीव अपने बंधनों को खोल कर मुक्त हो सक्ता टै ॥१२॥ 
देखे बह ठ बीजक, साखी ३8 
विन देखे वह देश की, बात कहै सो षर । 


्रपुदहि खारी खात है, बेचत रि कपूर ॥१७।। 
शब्दाथे -- देखे = अनुभव कयि । वह्‌ देशा = मृक्िस्थिति का स्वरूप । क्रर = 
मूखं । खारी = असार खटी; इन्द्रियभोग । कपूर = दारचीनी की जातिके पेड़ोंसे 
निकला हा एक सुगंधित सफेद द्रव्य ; तात्पयं में श्रेष्ठ ज्ञान । 
भागाथे -- मृक्तिस्थिति का वास्तविक अनुभव कयि विना जो उसका उपदेश 
करते हवे मूखंहं। वेस्वयंतो इन्द्रिय भोग एवं जड़भासमें पसे, ओर दुसरे के 
च्यि शुद्ध ज्ञान एवं मोक्ष का उपदेश देते फिरते हैँ ॥ १७ 
विशेष -- ज्योतिदशंन, मम्रृतवल्लरीपान, अनाहतनाद आदि अपने से थक किसी 
काल्पनिक वस्तु में अपने मनको फंसाकर रोग स्थूट-सूक्ष्म विषयवासना हीमं पडेह) 
विषयसे स्वंथा रहित शुद्ध चेतन काज्ञान उनकोदै ही नीं, परन्तु वे मृक्ति क 
द्ढोरा पीटते है। यह एक छलावा है । 
१६-र्पाच विपर्यो में शब्द्‌ की प्रधानता जिपसे 
वध रोर मोक्ष दोनों सम्भव है 
चोपाई - १३ 
ओपध पाच राह सव करहीं। ओषध भिनान कोई सरदीं॥ ?॥ 
र्न्द्‌ स्पशं रूप रस गंधा। इरा पांच ओषधङे संघा॥२॥ 
शब्दापरे - अौषव पांच पांच विषय 1 राह=मागं; पंच ज्ञानेन्धियां } 
सरहीं = सरना; काम चलना, पूरा पड़ना । संधा = योग; मेल ; घनिष्ठ॒ सम्बन्ध । 
भावयं - शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गंधये पाच विषयदही पाच भौपधियां 
है ओर सवलोग इनका सेवन क्रमशः पांचज्ञानेदिय कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नाकः 
के द्वारा करते है । इन ओौषधियों के विना सेवन किये किसी का काम नहीं चरु सकता 
॥ १ ॥ शञ्द, स्पशं, रूप, रस तथा गंध इन पांचो विषय रूप ओौषधों का क्रमशः कान, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नाक इन पांच क्ञानेन््रियों के द्वार से घनिष्ठ सम्बन्धे ठै ।॥।२॥ 
विशेष -- म्रन्थकर्वा पाचों विषय को भौषध बतलाते है जिनका पांच ज्ञानेन्द्रिय 
से धनिष्ठ सम्बन्ध है। इन विषयों के सेवन के विना मनुष्यका निर्वाह नीं चक 
सकता । इसलिये मनुष्य को इनका सेवन तो करना पड़ेगा, परन्तु उसे चाहिये कि वह्‌ 
दूषित विषयों का सेवन न करे । मुमूष्चु को मंथुन, मोह, नाच, रंग, नशा, व्यसन, मद्य, 
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मांस आदि का सर्वथा त्याग करना भआवष्यकदटै। उसे चाहिये कि बहु केवल शरीर 
निर्वाह के लिये आसक््तिरहित होकर पाचों विषयों का सेवन करे । जहर भी शोधकर 
काममें ठे तो अमृततुल्य ओौषधका कामदेतादै भौर अमृत अन्नभी यादे गलत 
तरीकेसे खाये तो जहर रूप रोग वन जात्ादै, इसी प्रकारर्पाचों विषयों मे जितने 
अंश सवंथा दछोडने योग्य हों उन्हं सवथा छोड़कर ओर जो निर्वाह के लिये ग्रहण करने 
योग्य हों उन्हँं अनासक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए साधना द्वारा वाखनाओं की 
निवृत्ति करे । 


सबरहीं हारा बुभ रहाई। भिन वञ्च नहि कोह ठदराई।॥२॥ 
कटिं भीना कहि मोट द्वारा । तेपा तास भिन्न व्यवहा ॥ ४॥ 


शब्दां -- द्वारा = जञानेन्दियां । वू प=सम; नेतना । ठहरा = स्थिरः 
होना; सिद्ध होना; अनुभव होना । कहीं = कोई । मीना = सूक्ष्म । मोटा = स्थूर । 
भागयं -- सभी इन्ियों में चेतन की चेतनावृत्ति रहती टै। बिना समन्ष,. 
शे एवं चेतना के कोई भी विषय को सिद्धि एवं अनुमव नदीं हो षका ॥ ३ ॥ कोई ` 
इन्द्रिय एवं विषय पृष्ष्म दै ओर कोई स्वूलटै; ओर उसी प्रकार उनके विस्तृत याः 
सीमित व्यवहार हं । ४॥ 
विशेष -- भ्रन्थक्र्ता यहा यह्‌ वताते है किर्पाच ज्ञानेन्द्िों से पाचों विषयों 
का भोग करने वाखा चेतन उनसे एथक है 1 वही अपनी वू, सम एवं चेतना सै उनक्रा 
अनुभव करता है 1 जिस समय चेतन कौ मनोवृत्ति दूसरी ओर रहती है उस समय 
किसी विषय का उपमोग करते हृए भी उसका ज्ञान नहीं होता | कभी-कभी भोजनः 
करनेके बाद हमसे पृष्धा जातादटै किकंडीकैसे रही? तो हम कहते र्हैकिहमखा 
तो गये, परन्तु ध्यान नहीं दिये किकैसे रही। कभी हम क्ती कौीबात सुनते हं. 
परन्तु बीच में हमारी चोतनावृत्ति कटं अल्ग ल्ग जाती दै तो हम उसको वात समभ 
नही पाते; ओर हम उपसे उस बातको पुनः दोहराने को कहते ह। कभी टमारेः 
सामने से कोई निकल जाता दै; परन्तु उसे हम देख नहीं पाते । अतएव यह्‌ बिटकुर 
सत्य है कि “विन वृषे नहि कोई ठह राई 1 अर्थात्‌ इन्द्रियों से विषयों का सम्बन्व होते 
हए भी विना स्मरणवृत्ति उसमे खगे उसकी सिद्धि एवं अनुभव नहीं होता । 
शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गंव ये पू्व॑-पूं सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम हँ ओर उत्तरो 
तर स्थूलतर एवं स्थूलतम हँ । इषका विश्ठेबण ग्र॑यकार स्वयं आगे करते है । 


ठीना शब्द है पवन स्वरूपा । तासो मोटा अनल को सूपा ॥ ५॥ 
अनह ते जल मोटा होई । जते मोटा पृथिवी सोषे॥ ६ ।४ 
शब्दाथं -- मीना = सुक्ष्म । अनल = आग । 
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भावार्थं -- शब्द स्थिर वायु का स्वरूप है ओर पाचों विषयों में सूक्ष्मतम ह, 
९ स्पशं उसपे स्थूल दै, ओर वह चंचल वायुका स्वरूप), रूप उससे भी स्थूल है 
जो अग्निका स्वखूपहै11 ५ अग्निसे भी जल स्थुल होता है जिसका विषय रस 
है । मौर जक्से भी स्थूल परथ्वी है जिसक्रा गुण गन्ध दहै ।॥ ६॥ 

विशेष -- स्थिर वायु सूक्ष्मतम, च॑ंचल्वायु सृष्ष्मतर, अग्नि सूक्ष्म, जल स्धूल 
एवं प्रथ्वी स्थूलतर एवं स्थूलतम टै । क्रमशः इन पाचों के विषय शब्द सृष्ष्मतम, स्पशं 
सृष्ष्मतर, रूप सूक्ष्म, रस स्थूल तथा गंध स्थुटतर एवं स्थुलतम हैं । 
शुनि प्राश एक ते एका। थिर होय देखे करे व्विह्ठा॥ ७॥ 


पृथिवी मोटा गंध प्रक्राज्ञा | तासो मध्यम दृष्टि प्रवेज्ञा।॥ <॥ 

श॒ दाथं -- प्रकारा = ज्ञान । तासों = इसच्यि। सध्प्रम = वीचका; साधारण । 

भावाथं -- पूनः इसमें प्रकाश भौ एक से दूसरे का कम-विक्ेष है । इसे स्थिरता 
पुर्वकं विवेक करके देखना चाहिये ॥ ७ ॥ गंधवती पृथ्वी का प्रकाश स्थूल है, इसलिये 
इसमे टष्टिका प्रवेश साधारण रूपसेटोतादटे। ८॥ 

विशेष - उपर्युक्त ७ वी' चौपाई मे ““पुनि प्रकाश एकते एका ।'' कट्‌ कर्‌ यहं 
ताया गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, चंचलख्वायु एवं सामान्यवायु; इसी प्रकार गं, 
रस, खूप, स्पशं तथा शब्दय दोनों पंचक पूर्वोत्तिर कम प्रकाशशीलं एवं उत्तरोत्तर 
अधिक प्रकाशशोल है! यहाँ प्रकाश का अयं ज्ञानका आधार है। जिसका स्पष्टी- 
करण अगेदटै। 

पृथ्वी स्थर है, इसि उसकी उपरी खतह्‌ तकृ हौ दृष्टि पहचती ठै । ध्वी के 
भीतर क्यादहै, यहं सहज टष्टि द्वारा नही देखा जा सक्ता । 


यृथिवी सों जक फीना होई । भीतर जो है दीसे सोई॥९॥ 
नल सों भीनातेनन प्रकाशा । जामे दीसे धरति अका ॥१०॥ 
शब्दार्थं -- दीस = दिखाई देता है । 
भागार्थं -- पएथ्वी से जल सृष्ष्म एवं स्वच्छं टै, इसीलियि उसके भीतर में जो वस्तु 
है वह भी दिखतीदहै।॥ ९॥ जलसे भी सूष्ष्मप्रकराश अग्निका दै, जिसमें धरतीसे 
आकाश तक की सब वस्तुये दिखाई देत हं ॥ १० ॥ 
रूप सों अधि शञ्ड उजियारा । दृष्टि म भरेत संपारा॥११॥ 


भूत भविष्य जो हे वतमाना । शब्द फे भीतर समै समाना ॥१२॥ 
शब्दाश -- उजिप्रारा प्रकाशः; ज्ञान । 
भावार्थं -- अग्निसे वागु अधिक सूक्ष्म है इसीलियि रूप से अधिक प्रकाश अर्थात्‌ 
ल्ञान णन्दमेंहै। शब्दके द्र(रासरिसंक्रारका दिम्दशंन हो जात। है ॥११॥ जो भूत, 
भविष्य ओर वतमान तीनों समय है, ये शब्दज्ञान के भोतर ही प्रविष्ट हँ ॥ १२॥ 
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विशेष -- जैसे प्रथ्वी से जट सूम, जल से अग्नि सूक्ष्म तथा अग्निसे वायु सूक्ष्म 
ठै भौर वायु में चंचख्वायु से स्थिर वायु सूक्ष्म टै । इसी प्रकार इनके क्रमशः गंध, रसः, 
रूप, स्पर्शी ओर शब्द पाच विषयहँ। ये भी क्रमशः उत्तरोत्तर ज्ञानवद्धंन मं अधिकः 
सूक्ष्म एवं सहायक ह । 

गंघ-विषय का जोरसंपारमें कम टै । इसकी आसक्तिलोगोमेकमदहोतीदै। जो 
गंध विषय में अत्यन्त आसक्त दौ एेसे व्यक्ति संसारमे कमर्हु। 

रस-वरिषय गंधसे प्रवद । षटरस की आपक्तिसंतारमे बहुत दै। रस-विषयमं 
आसक्त होकर खोग अधिक विषयी बनतेद। जो रस-विषयको नहीं जीत पाता वह्‌ 
काम-व्रास्रना पर विजय नहीं कर पाता। 

रूप-विषय रस से भी प्रवलदै। खू्पको तो देखते ही अविवेकी मनुष्य पाग बनं 
जाता दै। यदि मनुष्य माने हर्‌ आकषक रूपोंसे अपनी दृष्टि हटाकर नेत्र का संयमं 
नहीं करता तो उसका काम-वासना पर विजय कर पाना आकाश-कुसुम ही हे । 

स्पशं-विषय ल्पसेभी अधिक प्रवलदहै। जैसे धी आग का स्पशं पाकर पिघल 
जातादै, वैमे नरनारी एक दूसरे का. स्पशं पाकर वेभान दहो जाते हं । यदि त्वचा को 
दूषित स्पशंसे हटाकर उसका संयम नहीं किया गया तो अनथं रखा-रखाया है । 

णठ्द विपय स्मशंसे भी प्रवद । विषय, कल्पना ओर आआंति के शब्द सुनकर 
मनुष्य वंधनों मे पड़ता है । भूत, भविष्य ओर वतंमान तीनों कारका ज्ञान शब्दके 
भीतरमेंदै। हम प्राचीनतम तमाम वाते पृवंलिखित पुस्तकके द्वारा ही जानते हं) 
वतंमानमें मी सारा व्यवहार, व्यापार कथनोपकथन, ग्रन्थ, पत्र, पच्चिका, समाचारं 
पत्र, वही, खाता आदि शब्द द्वारा ही चरते हैँ । भविष्य के ल्यि भी ज्योत्तिषविद्यए 
दारा या अनुमान करके अनेक वातं शब्दोंमें पिरों कर पुस्तकोंमें रखी गयी हँ । जड 
ओर चेतन, वन्यन ओौर मोक्ष की परिभाषा शब्दोमंदही की जातीदटै। अतएव शब्दों 
में अधिक प्रकाश है । अर्थात्‌ ज्ञान के माध्यम में शब्द प्रवल्तमदहै। यहाँ ज्ञान का अथं 
केवल जाननादै1 वह्‌ यदि विवेक पूणं रहा तो कल्याणदायो होगा ओर यदि अवि- 
वेकपूर्ण रहा तो वन्धनदायी होगा 1 यहां ग्रन्थकर्ता का मन्तव्यदहै किं संसारम सारशब्द 
एवं विवेक्पूर्ण वचन वहत कम हैँ । सवत्र रोचक, भयानक शब्द का ही जोर है । इस- 
लिये शब्द के जाल मे अधिकांशतम लोग उत्क है। 


बरूञच शब्द मे पठे जाई। चन्द कै भीतर अनल रहार ॥१३॥ 
अनर मध्यहोय ढे जल देखे । जल फे भीतर प्रथिवी पेखे ॥१४॥ 


६ शब्दां -- वू = सम; चेतनावृृत्ति 1 पठे = घुसना; प्रविष्ट होना 1 अनल = 
अग्नि; अट्ंकार। 

भावाथ -- मनुष्य की चेतनावृत्ति शब्दों में जाकर प्रविष्ट हो जाती है। ओरं 

शञ्द घेराके भीतरी अग्निकेरूप विषयका ज्ञान रहता है 1 १३॥ इसी प्रकार 
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अग्निके रूप विषयके भीतरही होकर जल के रस का ज्ञानक्षेत्र समभरना चाहिये । 
ओर रसक्षेत्र के भीतर ही थ्वी के गंध विषय का विस्तार समना चाहिये ।॥ १४॥ 

विशेष -- तात्पयं यह है कि सं्ार मेँ पाचों विषयों मे शब्द का क्षत्र विशाल टै । 
उससे कम स्पशं तथा रूप, रूप से कम रस तथा रस से कम गंध विषय का क्षेत्र है। 

अथवा उपयुक्त दोनों चौपाइयो का अथं हो सकता है कि मनुष्य का लक्ष्य भामक्र 
शब्दो मे जा वंठता है; परन्तु उन भ्रामक शब्दों मे अग्निवत्‌ अहंकार एवं देहाभिमान 
म आलूढ्‌ होने से रज-वीयं रूप जल का एकत्रीकरण होना देखा एवं सममा जाता है । 
ओर उस जक के भीतरही स्थूल शरीर रूप परथ्वौ का निर्माण होना सम्भवहोतादै। 

अथवा मनुष्य को चेतनावृत्ति भ्रामक शञ्दो में प्रविष्ट होकर मानकेतीरहै करि वायु 
मे अग्नि, अग्तिमे जल तथा जल मे प्रथ्वी टीन होकर एकनब्रह्यकी सिद्धि दहो जाती दै। 
साखी-रेन समानी मानम, भान अ्नाजहि साहि । 

अक्रा समाना शब्द्‌ में, चब्द॒रहा कचु नादि ॥१८<॥ 

शध्द्‌ाथं -- रेन = रात्रि; अज्ञान । भान =सूयं; ज्ञान । अक्राश = शून्य; 
विज्ञान । शउ्द्‌ = तब्रह्म; ॐ । 

भावयं - जैसे रात्रि का अंधकार सूयं के उदय होते ही उसमें लीन हो जाता 
डै ओरशाम होते दी सुयं आकाश की क्रिसी दिशामें चिपजाता दै, ओर फिर आकाश 
भी तमाच्छादित होकर केव शब्द में ही सव व्यवहार चरता है । अर्थात्‌ अंधकार में 
भी णज्द कटठ्कर व्यवहार होता है । अन्ततः शञ्द भी शान्तो जाता) 

उसी प्रकार अज्ञान ज्ञान मं, ज्ञान विज्ञान में तथा विज्ञान ब्रह्य, ॐ अदि शब्दोंमं 
समा जाता है; ओर अन्ततः अपने चेतन स्वरूप से एथक वहं ब्रह्म, ॐ भी कोई वस्तु 
नटीं । अतएव जीव शब्दों के चक्रमे ही भटक जातादहे॥ १८॥ 

विशेष -- पूवंपक्षके मत की दुवलता दिखलाने के ल्य प्रंथकर्ता कटते दँ कि 
अद्रौतवादीजन अज्ञान का अधिष्ठान ( आधार) ज्ञनस्वलू्प आत्माको ही मनते है । 
इसलिये उनके मन्तव्य से अज्ञान, ज्ञान स्वल्प अत्मामें हीटीनदहो जातादहै। ओर 
ज्ञानस्वरूप आत्मा आकाशवत व्यापकं विज्ञानम टीनदहोजाताहै1 ओर आकाशवत 
ज्यापक विज्ञान ब्रह्यया ॐ शञ्द में समतादे। अर्थात्‌ पूवंपक्ष का अंतिम शद ब्रह्य 
याह जो सवका अचिष्ठान है । परन्तु विवेक करके देखा जाय तो अपने चेतन 
स्वरूप से परथक ब्रह्म या ॐ कहां है ? एक कल्पना हौ है । अतएव इस शब्द का अथं कु 
भी नहीं रहा । केवल कल्पना ही हाथ मेँ खगी । 

इसलिये विवेकी को शब्दके वेगम न बहकर उनका द्रष्टा बनना चाहिये भौर 
शब्दादि खमस्त विषयों से प्रथक भपने स्वप को समन। चाहिये । 
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१७-निणेय जृब्द तथा गुरु पर विवेचन 
चोपाई- १४ 
पाचों ओषध करे बिचारा। मोटा भना दै व्यवहारा॥ १॥ 


ओषध अन्न जल पेट समाहीं । जाते चधा अरु प्या नसां ॥ २॥ 

शब्दाथे ~ मोटा = स्थूल । मीना = सूक्ष्म । 

भावाथं -- शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गंध इन पाचों ओौषधों का विचार करें । 
इनका स्थूल ओौर सूक्ष्म स्वरूप व्यवहार है ॥ १॥ इस ओषध में अन्न भौर जकहुंजो 
पेट में प्रवेश करते ह; ओर जिससे भूख भौर प्याख मिटती दै॥ २॥ 
बहु प्रकार काद कै रोगू। सो सब जाय भोजन संजोगू॥२॥ 
गंध कपाल पचे जाई । गुण अत्रगुण सव्र अंग समाई ॥ ४॥ 

शब्दां -- लाद = आंत ; अतडी; पेट । गध = सुगंव-ुर्गध विषय । 

भागथं - पेटके रोग॒कञ्जियत, मंदाग्नि आदि बहुत प्रकारके होते है। 
आटार-विहार सुधारचक्नेसेवेसव दुरो जातेर्है।३॥ गंध विषय नाक द्वारा 
मस्तिष्क मे पर्टुच जाता है! यदि गव शुद्धटैतो शरीरके लिये गुणकारी बनकर ओौर 
यदि अशुद्ध दै तो अवगुणकारी बनकर सव अगोमे समा जाता दहै॥ ४॥ 

विशेष -- संखार मे अन्न न पानेके कारण भूखसे तड़फ कर मरने वे कमह; 
परन्त॒ भूख से अधिक खाकर ओरपेटका रोगौ बनकर मरने वाक्ते अधिक दहै! प्रायः 
पेटके रोगसे ही अन्य रोगदहोतेहं। पेटके रोग होते हैं अधिक खाने से, गत चीज 
खाने से तथा समयविरुद्र खाने से 1 यदि भूख ठगने पर खाया जाय ओर भूखसे कुछ 
कम खाया जाय तो समयविरुद्ध होने पर भी प्रायः विकार नहीं वनता। यों समयका 
नियम नी आवश्यक है । 

अधिक खाना महापाप है । अधिक खाने वाके का मन स्थिर नहीं रहता 1 अधिक 
खानेसेपेटमे गस वनतीदै ओर शरीरके जिस मंग को दबं पाती दहै उसे दवा देती 
टै ओर वहां एक नया रोग उत्पन्न हो जाता दै । अल्प, शुद्ध, सात्विकं भोजन करके पेट 
को शुद्ध रखना अत्यन्त आवष्यकदटै। जो रोग जीभके रस विषयमे आसक्त होते है 
वे दस वात को नहीं खम पाते । अतएव रस विषय को जीतना चाहिये । 

गंव विषय भी स्वास्थ्य पर असर डारुता है 1 दृगंन्ध ग्रहण होने पर स्वास्थ्य 
खराव होता है। ओर सुगन्ध ग्रहण करने से स्वास्थ्य का शुद्धीकरण होता है । परन्तु 
सुगंध की भौ आसक्ति नहीं होनी चाहिये 1 


० 


टेप गुण सब ठे पचा । गुण अ्रगुण सब मादिं समे ॥ ५॥ 
आंखि की राह रूप गहि लेई । शीतर उष्ण अंगमहि देर ॥ ६ ॥ 
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, शब्दाथं न लेपे = चेपने की क्रिया ; चिकि होना; मैल; पाप; वासना ¢ 
अगमहि = अंगो में; त्वचा में । 

भावाथ -- विषयों मे लिपायमान वासनाये सभी गणो को जीवके साथ केकर 

कर्मानुसार योग्य खानियों में पहचा देती है ; भौर गुण-दोष सभी कर्मी जीवों मँ समाये 


हए ह ॥ ४ ॥ जीव नेव्रद्रारा रूप विषय को; भौर त्वचा द्वारा शीत-उप्णादि स्पर्णोः 
को ग्रहण करता है। ६॥ 


शब्द्‌ ओषधी कान के द्वारा। दञ्च समाय करे निरूवारा ॥ ७॥ 
९ ध र, क, * 
हषं विषाद्‌ यंत्र ञांर मत्रा | व्यापे सव कोष कोई स्वतत्रा॥ ८ ॥ 
शब्दाथे -- बूर = समक; चेतना । निरुवारा = निरवार; सुल्फाव । विषाद्‌ = 
दुःख, शोक । य॑च्र = अक या अक्षयोसे युक्त विशेष आकार या कोष्ठ जिनमे देवताओं 
का वासा मानते ह। मंत्र = कुचं शब्दों का समूह्‌ । उ्यापै टंक देना; समा जाना; 
प्रभावित करना। 
€< ९ 
भावयं -- शब्द विषय कानके द्वारा ग्रहण टोतादै; ओर उन शब्दों का 
रहस्य जब सममे आता है तव मनुष्य उनका सृल्फाव करतादहै।। ७॥ दषं ओर 
शोक, यंत्र ओर मत्रके णब्द होतेह; ये सभी जीवोंको प्रभावित करते हं । इनसे कोई 
विरला-विरला मुक्त दोतादै।॥८॥ 
विशव -- कुछ एेसे शब्द होते ह जिनको सुनकर हषं होता तथा कुचं एसे शब्दं 
होते हँ जिनको सुनक्रर शोक होता दै। परन्तु इन टपं-गोकों के पीट्छे अपनी अज्ञान- 
क्रत मान्यता ही रहती है । यंत्र-मंत्र के विषयमे तो यही शब्द पर्याप्षिदै कि “यंत्र मंत्र 
सव कठ है, मत भरमो सव कोय ।"' 
हष-शोक के शब्दों में जीव अज्ञानवेश प्रभावित होता दै । यंत्र-मंत्र एकदम मठे होते 
है ; परन्तु अविवेक्रवश उसमें भी बहुतलोग प्रमावित होकर भटक रहे ह 1 
९ = ॐ, ` 
ममं सवै द्वारा को वृन्ने। भरिनाश्ब्द निणेय न्हिंष्लञै। ९) 
¢ [के 
स्पश खूप इत्यादिक चारी । सो सब मोदा स्शूक अधिक्षारी ॥१०॥ 
शब्दार्थं -- ममं = रहस्य; भेद । द्वारा = इन्द्रिया; मत-पथ । 
भावाथ -- मनुष्वको चाहिये किवह सभी इंद्रियों के रहस्य एवं दुवंुता को 
भटी-भांति समभ कर उनका त्याग करे अथवा सभी मत-पथोंके रहस्यको परख कर 
भ्रम से वचे। परन्तु निणप-शब्दों के विन। मनुष्यको सारासार नहीं सम पडता 
| ९ ॥। स्पशं, षप, रस्त, गध-ये चार विषय स्थुलहं ओर स्थूलशरीर के भोगके 
आश्रय हं ।॥ १०॥ ६ 
कप (२ 
पुनि अस्थूल सो धिर न राई । तैपे ओषध ताहि समाई ॥११॥ 
= ^ ~ न न, 
ग्ग शग को देश्च है जप्ता । अरप गदहिये ओषध तेपा ॥१२॥ 
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शण्दायथं -- अस्थूल = स्थुल शरीर । श्ंग= शरीर के अंग प्रति अंग । 
देश = जगह । 

भावार्थं -- फिर यह स्थूल शरीर तो स्थिर रहने वाटा नहीं है। अतएव इसे 
क्षणभंगुर समकर ओर इसको आसक्ति त्यागकर इसफे रक्षानुसार टी इसको खान- 
पानादिकी गौषध दो ॥ ११॥ भिन्न-भिन्न अंगों एवं इंद्रियों की जैसी जगह है उसके 
लये उसी प्रकार पंच विषयकरूप ओषध अल्पमात्रा में शुद्धरूप से भासक्ति रहित होकर 
ग्रटण करो ॥ १२॥ 

चिरेष -- शरीर नाशवान दे। इसके ल्यि पाप मतकरो । इसके निर्वाहुमात्र 
के लिये इसका खान-मानादि का व्यवहार करो। जैसे इंद्रिय ओर उसक्री जगह है वसे 
उसे स्वल्प निर्वाह दो । नेत्र से देखकर चलो । देखकर काम करो । सद्ुग्रथ पटो, संतों 
के दशन करो । ओर इससे विकारी रूपदर्घंन का त्याग करो । जीभ से सात्त्विकं पवित्र 
भोजन ग्रहण करो । मांस, अण्डा, मदी, शराव, ताडी, गांजा, भाँग, तम्बाकरू, बीडी 
आदि त्याग दो । वहत चटपटा भी मत खाओ । सात्विक, मध्यवर्तीय व्रां एवं विस्तरा 
अदिका उपयोग करो । कोम, वहत मूल्यवान वल््नादि की आसक्तिन वनाओ। 
निरथं स्पशं मत करो । कुत्सितभावना से स्पशं मतकरो । दुर्गव मत ग्रहण करो। 
सुगंव की भी आसक्तिन रखो । निणंय, विवेकपूणं श्दों क¡ श्रवण, कथन, मनन आदि 
करो । विपयोत्पादक, भ्रमोत्पादक तथा मोहत्पादक शब्दन बोलो, न सूनो ओरन 
सोचो । इस प्रकार विवेकं से जीवन निर्वाह टो । 


शब्द अति आीना वू विचारा । जात होय सकर निरुवारा ॥१३॥ 
शब्द्‌ विना कोई पार न पावे | विन धुर कौन सो दाव र्खे ॥१४॥ 
सवै देशे स्वस्पन्ञ है सोई। धिनु तेहि ारज सधै न कोर ॥१५॥ 


शब्दां -- दावं = वार; मौका; सुयोग; उपायः युक्ति 1 सवं देशा = सव मत, 
पय, सम्प्रदाय । स्वल्पज्ञं = कम ज्ञानवाला । सोई = मनुष्य । सधे = साधनाः 
काम पूरा होना । 

भावार्थं -- शब्द विषय पाचों विषयों मे अत्यंत सूक्ष्म है । सभ एवं विवेक 
रखने से शब्दों केद्वारादही सभी वातोंका सुल्भावहोताहै।॥ १३॥ सारासार शब्दों 
को प्रे विना कोई इस महावाणी जार तथा खानी जारसे भी पार नहीं पा सकता। 
अथवा निणंय शब्दों के पाये विना कार, संचि, माई एवं रोचक, भयानक से कोई 
उवर नहीं सकता । परंत्‌ विना यथाथं पारखी सद्गुरु के मिले बह युक्ति कौन बतायेगा 
जिससे सब सत्य-असत्य समभ मे आवे ।॥ १४ ॥ सभी मत, पथ, सम्प्रदायो मे भटके 
हए मनृष्य प्रायः अत्पज्ञान वाले ही ह; अतएव बिना यथायं पारखी-सदुगुर के उनके 
कल्याण का कोई भी कायं पुरा नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ 


१८६ प चग्रन्थी ( तृतीय 


बीजक, साखी -४ 
शब्द्‌ विना उरि ओंधरी, कदो कहां कोजाप। 
| > 
द्वार न पव शब्द का, फिर फिर भटका खाय ॥१९॥ 
श ऽदाथं -- सुरति = सुरतः; ध्यान; लक्ष्य । 
भाजा -- शन्द विना लक्ष्य अघा रो भका, वह कहाँ जायगा ? जीवमुख, 
मायापु्ल, ब्रह्य परुह्ल या काल, संधि, कांड या रोचक, भयानक अदि शब्दको समभन 
का दार गुरुपरुखय। स(रशन्दया यथाथंवाणोरहै; इषे पये त्रिना जोव वारम्ब्रार भ्रम- 
पुण वाणियों मे भटका खातादहै। १९॥ 
विशेष -- शग्द सुनकर उपक अ।धार पर मन चलता है । संघार में सवत्र ्रम- 


पूणं शब्दों का पारा दै । गुरमु स{रणशन्दो द्वारा हौ उश्चकोपरख करके उनसे चुटकारा 
ल्या जा सकता है । 


साली-गुरू गर में मेद रै, गुरू गुरू म भाष। 
गुरू सदा सो बन्दिये, जो चब्द बतवि दाव ॥२०॥ 

श॒ब्दाथं -- सेद = फकं; अंतर । भा प्र = आशयः; अथं; उपदेश; विवास; ढंग । 
दाव = दावं; युक्ति। 

भा त्राथं -- गुरुजनो मे परस्पर वडा भेतर्टै। उन सत्रे आशथ, उपदेश, 
विश्वास एवं प्रकारोमेमोफकंहै। वही सदुगुर सदेव वंदनोयदटै जो भववंधनों एवं 
भांति से द्टने के छ्य युक्तिदुणं निणंयशब्दों को बताता है । २०॥ 

विष -- संघार में अनेक भरो वाके गु हँ । उनके अनैक रीति, संस्कार, विश्वास 
एवं विच।र है; परंतु यदिवे स्वयं खदाचार एवं त्यागसे चरते हँभोर जनताको उसकी 
प्रेरणा देते है तो उन सवके द्वारा समाज का किसो-न-करिसो प्ररारसे हित होता दै। 
परन्तु जीव के पुणं कल्याण का उपदेष्टा सच्चा वंदनोय सदुगुर वहीटहै जो सवरंश्रमोंका 
अन्त करके ओर स्वह्पवोध देकर मुक्तिपथं करदे। 


साखी-फेर परानरि अण मे, नहि इद्रीयन माहि) 
फेर परा कड बृ में, सां निरूवारेह नाहि ॥२१। 


शढ गाथं -- फेए= अन्तर; फक । वू = समम । निहवारेह = निस्वारा; 1 

सुल्राना; द्ुरकरना; मक्तकरना; चुंडाना । 
भावाथ -- ज्ञानी-अज्ञानी के शरीरो के हाथ, पैर, मुख, ग्रीवादि, अंगों मे भन्तर , 
ओर न उनकी इन्ियोमेंफकटै। कुद अन्तरटहैतो दोनोंकी समभकमेंदही। 

परन्तु ठे मनुण्य { तूने उसका निणय करके सुल्काव नहीं किया ॥ २१ ॥ | 
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विशेष -- अज्ञानी के एक मुख तथा दो हाय हों भौर ज्ञानी केदो मुख 
तथा चारहाथदहों एेसी बात नहींहै। बाह्य्थगोंमें तथा इन्द्रिय शक्तियों मे दोनों 
समान हं । दोनों की केवल समभ्दारी मे अन्तर टै। ज्ञानी अपने को शरीर से भिन्न 
शुद्ध चेतन, जीवन लक्ष्य शांति एवं मोक्ष की प्राचि, उसके साधन त्याग, संयम, 
सत्संग समता है; ओर अज्ञानी अपनेको शरीर; जीवन लक्ष्य इन्द्रिय भोग, उसके 
साधन केवर धन एवं पाचों विषय, करुसंग, राग-रंग समता है । 

यदि मनुष्य दखी है तो इसका अथंदैकि वहु समभदार नहींहै। ठीक समभ 
टो जाने से मनुष्य दुःखों से मुक्त टो जाता दहै) 

१८-गुरु तथा उनके उपदेक्ञां छी वास्तविकता की परख 
चोपाई-- १५ 

यह संसार बहु वेय विराजै । नाना मति पधी बजे ॥ 
सच एक स्ुठ बहूतेरा। बिना सांच नहि होय नि्विरा॥ २॥। 

शब्दाथं -- वेद्य = गर । विराजे=विराजना, शोभित होना, रहना । षध = 
उपदेश । छाजे~दछाजना, शोभा देना । निवेरा = निणंय, द्ुटकारा । 

भावाथे -- इस जगत में बहुत से गुर विराजमान ह, उनके नाना प्रकारके 
उपदेश भी शोभते हँ ।॥ १॥ सत्य गुरु ओर सत्य उपदेश तो कटी विरले-विरले हँ ओर 
> बहुतेरे हँ । परन्तु विना सच्चे गुर तथा सच्चे उपदेश के न निणंय होतादैन जीव 
का भववन्धनों से छुटकारा ही ॥ २॥ | 
एक्‌ अस्तक पर नशर अनेका । अनेक नकल नहिं पवैणएका ॥ ३ ॥ 
बहु विधि ठग सव कर ठगाई। यम कै फन्दा रहै अरुफार ॥ ४ ॥ 
सू सुभि के ओपधि कीजे । भिथ्या मे जीव काहे को दौजे॥ ५॥ 

शब्दार्थं -- असल = अस्ल ; साई । अस्क अरबी शब्द है 1 यम = मनः; 
कल्पना । 

भावाथं -- एक अधर पर अनेकों नकक होते ह; परन्तु अनेकों नक उस एक 

सकर को नहीं तुर्ते ॥ ३॥ बहुत तो गुरुके वेषमे ठ्गधुसकरवेठ्गाईका काम 

करते ह; गौर अपने मनःकतिपित वन्धनों मे लोगों को फसा रखते ह ।॥। ४1 अतएव 
ए जिज्ञासुओ ! सखमभ्-वूभ कर उपदेश ग्रहण करो, अपने जीवः को मिथ्या जंजाक् 
मे क्यो डालो ॥ ५॥ 
मसला--गुरु कीनि जान} पानी पीञ्ि चान॥२॥ 

शब्दाथं -- पानी = जल; वाणी 1 


१४८ पचम्मन्थी ( तृतीय 


भावाधे -- जानवूभ एवं अच्छीतरह समम कर यथाथं सदुगुषटसे उपदेश खो। 
ओर जैसे सदाचारी रोग स्वच्छं कषड़ेसे छानक्रर जल पीते है, वैसे खूत्र दान, विचार 
एवं निणंय करके सार वाणियों को ग्रहण करो ।॥ २॥ 


१९- गुह ओर उनके उपदेशं की निष्पक्ष परब 
चोपाई १६ 

वेद्‌ पुराण क्रिताब कराना । दोहा साखी इन्द प्रमना।॥ १॥ 
अनन्त माति का जन्द्‌ पक्षारा । बिन जाने नहि होय उधाय ॥ २॥ 

शब्दाथै -- प्रमाना = प्रमाण; वह्‌ सावन जिसके द्वारा किसो वस्तुका यथां 
ज्ञान हो ; सत्यता ; आदेश ; उपदेश । 

भावाथ -- संघार में वेद, पुराण, किताव, कुरान, दोहा, साखो, छन्द, अददेश- 
उपदेश एवं खिद्धान्त सिद्ध करने के खाधन-अगणित प्रकारके शब्दों का पसारादहै। 
इन सवकी यथाथंता समक्षे विना कल्याण नहीं हा सक्ता ।॥ १,२॥ 
सो सब ओषध बहुविधि जच । यम फंद्‌। से तवहं बच ॥ ३॥ 
पक्ष बानी को मन्मत किये । जति दुंद समै धर रहिये ॥ ४ ॥ 

शब्दाये -- चअरौषध = वाणी ; उपदेश । जाँचे = जांचना; परखना । दुर = 
दन्द ; कगड़ा । सब्र घए = सव मत, पंथ । 

भावाथ -- उपयुक्त खभी ग्रन्थो, छन्द एवं शब्दो कौ भलोर्भांति परख करे तभी 
यह्‌ जीव भववंधनों से वच सकता है ।॥ ३॥ जिस बाणी में किसी मतवाद, सम्प्रदाय 
एवं परस्परा का पक्ष है वहं गुरुमत नदीं अपितु मन्मत है । इन्हीं पक्षपातपुणं बाणियों 
के कारण सभी सम्प्रदायो में गडा मचा रहता हे। ४॥ 

विष -- जो निणंय, युक्ति एवं विवेक को वाते नहीं मानता; प्रत्युत अपने 
सम्प्रदायः परम्परा ओर तथाकथित इर्हामो किताबों एवं ईश्वरीय बाणियों पर जोर . 
देता रहता है, निश्चित ही उसकी बातं पक्षपात से खारी नहीं होतीं। 


निर्णय बानी गुरुभत हो । जाते प्ापच्छ सत्र खोई ॥ ५॥ 
जब निर्णय की बानी अवि। टा खोट आपु कज्वै॥६॥ | 


शब्दां -- पद्छापरच्छ = पक्ष + अपक्ष; पक्ष का अथं दै किसी की बात. 
उन्िव न होते हए भी उसे सत्य बताना ओौर अपक्ष" का अथंदहै किसी की वात ठीक. 
होने पर भी उसपर व्यान न देना । खोटा = टिया; बुरा । श्रापु = स्वयं; बुद 1 
लजवे = ज्जित होना, दइर हो जाना । च 
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भावार्थं -- यथाथं निणेय की वाणोदही गुरुमत कहलाती है; जिसमे भ्ठे का 
वक्ष नहीं लिया जाता गौर सत्य से उदासोन नहीं हृअ। जाता । उसमें पक्ष मौर अपक्ष 
दोनों समाप्त हो जाते ह ।॥५॥ इस प्रकार जव निणंय की वाणी मनमें भातीदहै, तब 
अखाई, बुराई आदि अपने आप दूर दहो जातीर्ह।॥ ६॥ 
लिणेय सो सक्ष हितकारी । जेहि परसे जीव होय सुखारी ॥ ७ ॥ 
सारशब्द निर्णय को नामा | जति होयजीव को कमा।॥ <॥ 
शब्दाथं -- परसे = स्पशं करने से; मनन करने से । सार श्॒द्‌ = नि्णंय वचन; 
गुरमुख वाणी । कामा = कायं, कल्याण । 
नावाय - यह निर्णय व चन सवके चयि हितकारी होता है, उसके मनन करने से 
मनुष्य सव च्रन्तियों एवं भारो से मुक्त होकर सुखी हो जातादहै॥७॥ निणंयकोही 
सारणञ्द कहते ह, जिषके धारण क्ररनेसे जीव काकर्ल्याण होता टै ॥ ठ ॥ 
॥ 1 
गुरु ए जो निणेव करई । गय कहु परैन पररे॥९॥ 
जो को$ निर्णय आशित मयऊ । तैवा करि निज कारजक्ियञ ॥१०॥ 
शब्दाथे -- आाभ्रित = मावार । 
भावार्थं -- एक वही गुर सर्वोपरि है जो निष्पक्ष एवं यथाथं निणंय करता है। न 
वह्‌ कमो वादविवादमंं पड़तादैन दु्षरे को उप्ते डारुता है ॥९॥ जो कोई पूज्ञ 


जीव निणंय वचनो का आधारचकेतारहै वहं निणंयवचन दाता सदुगुरु-की सेवा करके 
अपना कल्याण कर केता हे ॥१०॥ 


सो सभर सेवा क्षिप्य कवि । मन्मतसो जो ओर बनव ॥१९॥ 
जगब्रुधि कटै मम गुरु एषा । जेहि तेहि सेवा करे अनेका ॥१२॥ 
शां -- जेहि ते ह = जिनका, तिनका; यत्र तत्र; भूत, भैरवी, देवी, देवतादि । 
भावाथ -- उपयुक्त निणंयदाता सदृगुरु एवं सदूज्ञान कौ सेवा एवं सेवन करने 
चका शिष्य कहलाता है; ओर वहं मन्मती है जो विवेक-बेराग्य सम्पन्न मनुष्य रूप 
-संत-गुर जनों को छोडकर अतिमानव की खोज करता तथा मकाशमें हाथ उठाता 
टै ॥११॥ संखारीवृद्धि वाके मनुष्य भी कहते ह कि “हमारे भौ एक गुर है जिनके हम 
शिष्य ह; परन्तु वे ्रम-वश यत्र-तत्र भूत रव, देवौ-देवता, पानी-पाथरपेड पर सर 
 पटकते तथा उनको सेवा करते हुए घूमते हं ॥१२॥ 
शुनि जशो इन गुरु यदराई। ताको दूसर गुरु साईं ॥१३॥ 
नेहि की सेवा इरे लौरार। सो सेवापद केसे कहाई ॥१४॥ 


शब्दाये -- लौ = ध्यान; रग्न । 
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भावाथ -- फिर इन संसारी बुद्धि वाजों ने जिनको अपना गुरु मान रखारै,वे 
पूणं विवेको एवं यथाथं सदगुरु तो ह नहीं । उनको तो अपने कल्याण के लियि अभी 
अन्य सद्गु का आश्रय केना चाहिये । अथवा वे स्वयं वृक्ष न होकर अन्य द॑व-गोसखदयां 
पुकार रहे ह १३ अतएव ये जिन अबोधी गूरुओों की सेवा ध्यान लगाकर करते ह 
उनकी सेवा यथाथं सेवापद कैसे कटला सकता है ? ।1१४॥ 
टह करे ट्वा कदावै । तासो कैसे पद सेवा बनि मरै ॥१५॥ 
सोह सेवक जां सेवा करई । बिना विचार बरि ना परई ॥१६॥ 

शन्दाथं -- टहल = चाकरी, काम-घंधा । टहलुवा = टहलुभा; टहल; चाकर; 
नौकर 1 ना परह = नहीं पड़ता; बिना सोचे-समन्षे किसी काम को न करना 1 

भावाथ -- जो अपने तथा परिवार के पेट-पर्दाको चलाने के चयि किसी के 
यहां चाकरी करताटै वह नौकर-चाकर कहलातादहै। इसी-प्रकार जो पुत्र, घन, 
स्वर्गादि को प्रा्चिके ल्यि कल्पित देवी-देवता, भरुद-भैरव पूजतादै वहं चाकर दै। 
उससे मोक्षविषयक्त सेवापद केसे वनेगा ? ॥ १५॥ सच्चा गुर कासेवक वहीदैजो 
यथाथं ज्ञान तथा मोक्ष की प्राचि के ल्यि यथां सदगुरु की सेवा करता रहै; ओर विना 
समश्चे-बू्े वह किसी कौ वातो मे नहीं पड़ता ॥ १६॥ 

विशेष -- सच्चे सद्गुरु का सच्चा सेवक वही है जो सव काम विवेकसे करता 
है । वह किसी क भ्रमाने से नहीं भ्रमता । । 
अपनी श्रपनी गुरुमत जाने । ओरं सवै मन्मत मनुमाने ॥१७॥ 
बिनानिणेयसो दुंदन जाई । पचिपचि मरहि करहि राई ॥१८॥ 
नहा श्षगरा ता गुरुमत नाहीं । जहाँ गुरुमत तर्षा दुद्‌ नाहीं ॥१९॥ 

शब्दार्थं -- गुरुमत = यथाथं मत । मन्मत = मनःकल्पित मत । दुद्‌ = दन, | 
गडा 1 पचिपचि = दुखी हो होकर । व 

भावाथे -- यह सभी का स्वभाव दहै कि अपने-अपने मतको सव लोग गुरुमत 
समभते है तथा अन्यमतों को मन्मत मानते हैँ ।॥ १७ ॥ यह कगड़। विना निणंय के ^ 
नहीं जाता । फलतः लोग दुखी हो होकर लडदे-मरते हँ ॥१०॥ जहाँ कगड़ा है, वह _ 
गुरुमत नहीं है; भौर जहां गुख्मत भा जाता है, वहाँ तु-तु, म्मे का गडा समाषदे 
जाता दै॥ १९॥ | 
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पापी के कारणो, सत्र जग रहा युङान। 
निषे होय फ़ हरिभके, सोई सन्त सजाच ॥२२ 
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शब्दाथं -- पद्लापद्ली = राग-द ष । हरि = ज्ञान । भजे = स्मरण करे; चितन 
करे । सुजान = अच्छाजानकारः; ज्ञानी । 

भावाथ -- अपने मततका पक्षपात तथा दूसरे मतो के प्रति उदसीनता--इसं राग- 
दषके कारण जगतके सब मनुष्य भरुलमें भटक रहेर्ह। जो निष्पक्ष होकर स्वप 
ज्ञान का चितन करता दहै, वही संत तथा ज्ञानौ ह ॥ २२॥ 

लब्द्‌ शब्द बहु अन्तरे, सारशब्द मथि रोजे। 
कद दिं मीर जहां सारशब्दन टि, एग जीवन सो जीने ॥२३॥ 

शब्दाथं -- अन्तरे = अन्तरः; फकं । सारशच्द = निणंय वचन । शुग = धकः; 
निदनीय । जीजे = जीना; जीवित रहना । 

भावाथे -- अनेक प्रकार के शब्दों में परस्पर बड़ा अन्तर होता दहै; अतएव सब 
मंसे मथन करके सारशञ्दकेलो । सद्गुरु कवोर कते हँ जिसके जीवन में निणंय- 
वचनोंका आदर नहीं है, उप्तका जीना निदनीयदहै। २३॥ 

२० -स॒च्चे ओर च्चे गुरु की परख 
वचचोपाई - १७ 

खरा खोट परखहू बहु भावी । तव्रहीं होय जीव इत्रराती ॥ १ ॥ 
नेहि गुरु ज्ञान न ल्टन केरा। बहु अनुमान भरम बोड़रा॥ २॥ 

श दार्थ -- खरा = सत्य। खोट = असत्य । बौडेरा = बौड़ना; मततवाला होना; 
सागर होना । 

भा व्रां -- सत्य-असत्य की परख अनेक प्रकार से करो; तभी जीव का कल्याण 
होगा ।॥ १ ॥ जिन गुहओं का ज्ञान भववन्धन चछुडाने वाला नहीं है; प्रत्युत अनेक अनु- 
म।(न-कल्पना एवं ्रममें ही पागल बन। देने वाला है, (वे वास्तविक गुरु नदीं है) 11२ 
भवसागर दुस्तर कठिनाई । नोका नाम तहं सत्य दढा ॥ ३॥ 
बडे भवर की धारन दने । ये सक्त रेसी द्द वृननै॥ ४॥ 

शःदायथं -- भवसागर = जन्म-मरण एवं संसार खूपौ समद्र । दुस्तर = तरते 
मे कठिन । 

` भवा्धै-वेकठतेहै ^संशारसागर तरनेमे कथिनिहै ओर तरनेके सभी 

साधन कठिन ह ।“ वे संखारसागरसे तरनेके स्यि नामकी नौका सत्य ओौर सरल 
कट्‌ कर टृढाते ह; कहते ह नाम॒ जपते-जपते मृत्यु पश्चात जीव मृक्तं होकर भगवान कं 
वाममे चछा जाग्रगा ।॥ ३। रेखा उपदेश सत्य मानकर रोग संसारके धारमेदही 
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इबने लगते है, उनको सारासार नहीं दिखाई देता । वयोकिवे मरनेके बाद मृक्ति 
होगी" एेसा ही दढ करके मान रखे ह| ४॥ 
विशेष -- जब तक मनुष्य जीवन रहते-रहते, ज्ञान, विवेक द्वारा शोक से मुक्त 
नहीं होता तब तक मरने पर व्या मूक्तहोगा ? “जियतन तरेह मये का तरिहो, 
जियतहि जो न तरै 11" ( बीजक, शद १४) 
जहाँ से उयजे त्ष समान । कसर विकार भूल नहि जाने ॥ ५॥ 
भरमे आप जीवन भरपापि | नाटक चाट सुयश्च बदावं॥ & ॥ 
शब्दाथे -- मूल = अज्ञान 1 नाटक चाटक = दिखावा चातुरी । 
भावार्थं -- विवेक न प्राप टोनेसे खोग जिस विषयवश शरीर धारण क्यियेः 
वही स्थूल-सूक्षम विषयासक्ति होने से पूनः उसी गभ॑वासमे जातेहु1 वे अज्ञान के 
कसर-विकार को नहीं सम सके ॥ ५। एसे लोग स्वयं तो नानाञ्रममेंरहुही अन्य 
जीवोंको भी माते ह] वे नाटक-चाटक दिलावा-चातुरी करके सुंसारमें अपनी 
सुकीति बढाने की चेष्टामें रहते ह । ६॥ 
करामात करतूत वखानै । न।स्तिज्ञान सोई सत्य ढे माने ॥ ७ ॥ 
ऋद्धि सिद्धि सब जाव नसाई। नास्ति ज्ञान नदी इश ॥ < ॥ 
ददार्थं -- करामात = चमत्कार; सिदि; अचरज भरी वात। करतूत = 
करनी; निद्यमं; गुण; कला । नास्ति = असत्य । ऋद्धि सिद्धि = धघन-दौनत गौर खफलता » 
भावाथ -- वे अचरज भरी चमत्कार की वाते, निद्यकमं की बातें, गुण-कटाः 
कीबतेंकरतेह। ये कूठेज्ञनको ही वे सत्य करके मानते दं ।। ७॥ परन्तु वन, 
दौरुव एवं मौतिक सफलता सब अन्त में नष्ट हो जाते है । इन गूठे ज्ञान तथा | | 
चमत्कारो में कल्याण नहींदै॥ 51 


सव्र रेशर्यंनास्विहि माहीं । जक्रे पछि जिव बोरादीं॥ ९॥ | 
माप गये यजमान्हु खोये । भांति माति के फंदा अ्रुषाये ॥१०॥ 


शजञ्दाथं -- यजमानहूु = यजमान को भी। यजमान = यज्ञ करने वाला; 
दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से धार्मिक कत्य कराने वाटा । 
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भावार्थं ~ वे सभी रेश्वयं नाशवान है जिनको पाकर एवं जिनके पी लोग 
अहंकार मं पागल बन जाते हं ।। ९ ॥ रसे द्धि; सिद्धि एवं चमत्कार दिखाने बक, 
बने हए गुर स्वयं तो इवते ही ह अपने यजमान को भी अनेक प्रकारके भरमाएव 
बन्धनो में बाधकर, नष्ट करते ह ॥ १० ॥ | 


भ्रण ) मानुषविचार ६५३ 


राणी वैद दोनों एक ठाऊ । भप केहि करयाण के गां ॥११॥ 


जेहि कारण नर सा देवे । सो सौदा जति कहि न लै ॥१२॥ 

श म्दा्थं -- रोगी = अज्ञानग्रसित शिष्य । वेद = ्रमिकगुर । साई बयाना; 
पेशगी । जंचि = निरख-परख । 

भावार्थं -- उपयुक्त रोगो ओर वैद दोनों एक ही रोग के स्थान पर ह । अर्थात्‌ 
गुरु-शिष्यर दोनों अज्ञनग्रसित है । फिर भवव्याधि को ओषध किस कल्याण के गाँव में 
मिलेगी ? अथवा वहां भवग्यापि की भौषध कहां ओौर कल्याण की जगह कटां ? ॥११॥ 
जिस मोक्षसौदा के व्यि मनुष्य गुरुओ को सेवा, भक्ति एवं तन-मन-घन समर्पण रूपी 
चयाना या पेशगी देते है, उस सौद। की ठीक निरख-परख वे क्यों नहीं कर ठेते १। १२॥ 
ठग भरमा बहुविधि दै । जगधंधा से कबहुंन द्टै॥१२॥ 
मोटी अविद्या हुडावन्‌ रगे । चीनी सहा अविद्या पामे ॥१४॥ 

श॒ दां -- सो मै अविद्या = स्थ अज्ञान; धन, पृत्र, खरी इत्यादि का मोह । 
भीनी च्रविदया = सृष्ष्म अज्ञान; मन से कल्पित देवी-देवादि वाणी-जार व मान-बड[ई 
का मद । पागै ~ आसक्त होना । 

सावार्थं -- वस्तुतः ठ्ग गुर के वेष मे आकर रोगों को ्रम।ते मौर अनेक प्रकार 
से उन्हे चरुटते है; ओर रेपे गुरु-शिष्य सांसारिकं अन्धनङृत ॒धन्धे से कभी नहीं च्रूटते 
१ १३1 ये गुरु खोग दूषरे को उपदेश करते हं किरी, पुत्र, घर, धन, शरीरादिकी 
आसक्ति एवं मद छोड़ दो; ओर स्वयं अनेक कल्पना, मान-बड़।ई रूपी सूक्ष्म अज्ञान में 
आसक्त हं । १४॥ 


श्वीन सोरी दोउ कष्ट स्वरूपा । कारण नास्ति परे तेहि इषा ॥१५॥ 
पूरा धनी पूरा सो सौदा। परखत मिटै कालके रौंदा ॥१६॥ 


 शब्दाथं -- नास्ति = भसत्य । पृराधनी = ज्ञान-वैराग्य से परणं सम्पन्न गुरु । 
पूरा सौदा = पूणं ज्ञान । रोदा = चक्कर; मदन; तहस-नहस । 

भा गाथं -- आसक्ति तो चाहे सखी, पत्र, घर, धन, आदिमोटी भायाकी हो 
गौर चाहे मठ, शिष्य-शाखा, मटन्ती-गदी, दैव-गोसदयां को कल्पना एवं मान-बडाई 
आदि कनौ माया कौ हो, सव कष्ट स्वरूप ही है 1 असत्य मनिन्दी के कारण मनुष्य 
उसौ मोटी-कीनी मया के दूये मे पड़ता है ।॥ १५ ॥ ज्ञन-त राग्य सम्पन्न पूणं सद्गु 
काज्ञानमभो पूणं होता दै! उनके पुणज्ञान केद्वारा सबकी परख कर ङेने पर काम- 
कल्पनादि के चक्कर तथा उनके दारा होने वारा जीव का पतन स्क जाता है ॥१६॥ 


संधि कावि कारण रोगा । मेटहि सब विषि संषिकसोगा ॥१७॥। 





१५४७ पचनग्रन्थी ( वृत्तीय 


नहि सदेह न यमको त्रासा । सदा सुखारी परख विरसा ॥१८॥ 
धन्यसो बुकिसमर कि पगधरदीं । अंधरन भटकि मटक भवपरदीं ॥१९॥ 


¢ १ ~. ~ 
 शब्दाथे - संधि=दरारः; छेद; भेद; कसर । यम = मन; भववन्धन मेँ जीव को 
भुलाने वाले नर-नारी । त्रासा = दुःख । भव = जन्म, संसारबन्धन । परख~=गुण-दोष 


के निर्णय की दृष्टिसे किसी वस्तुको देखने की क्रिया; परीक्षा। विलासान्विासः 
चमकना; व्यक्त होना; क्रोडा; सजीवता । 


भावाथं -- पूर्ण सद्गु जन्ममरण स्वरूप रोगके कारणकी कसर एवंमेदको 
परखाते हँ; ओर वे सन्धि कसर-विकार सम्बन्धी सभी शोकों को दूर कर देते हँ | १७।। 
यथाथं सद्गुरु द्वारा समो आन्तियों के उड़ जने पर न छन्दं किसी प्रकार का सन्देह रहं 
जातादहै ओर न वन्धनोंकाकष्टही। वे सदैव सवकी परीक्षा करनेमें सावधान होने 
से सुखौ रहते है 1 १८ ॥ वेवन्यहँ जो समभ्-वूक कर पर रखते हं। विवेकटीन 
लोग तो भटक-भटक कर सांसारिक बन्धनो मे पड़ते हँ । १९ ॥ 

विशेष -- जन्म-मरण का कारण है अपने से थक अपना लक्ष्य समभना 1 यदी 
सन्ि" है 1 सन्वि के अधं संयोग, मेक, दरार, भेद अदि) येसवदोमेंदहोतेह) 
अपने चेतन स्वरूप से परथकं अपने मनका क्गाव एवं मोहं बन्धन का मूलै वह चाहे 
स्थूर पांच विषय हों ओर चाहे ईश्वरादि कौ कल्पना हौ 1 यथाथं सदुगुर सबकी क्र 
परखा देते ह । इसलिये संधिक शोक मिट जाता है तव अपना मन अलग नहीं भटकताः 
क्योकि ययाथं ज्ञानमें तो अपना लक्ष्य अपने आप हीदहै। वे सदैव परख विलासी 
अर्थात्‌ परीक्षा करने में सावधान, सार-असार परखने में स्चतन्य एवं ज्ञान में रमने 
नारे होते ह । इसलिये सदैव अनन्त सुखी होते ह । 

बीजक, साखी १३२, २६७, ११३ 
बलिहारी तेहि पुरुष की, जो परचित परखनहार 


साई दीन्हों खाङड को, खारी वृन्नैे मवार ॥२४॥ 
शब्दाथं - ब लदारी = निदयावर होना; कुर्बान होना; प्रशंसा करना 1 साई= 
वयाना, पेशगी । खाड़ = शकर । खारी = नमक, खली । वू = खम्भ, मागे, वे फे-रादे । 
गेँदार = मूढ, भोला भाला । 
भावाथे -- मै उस व्यक्तिपर निलछावर ह गौर उसकी प्रशंसा करताहजो 
यथाथ ज्ञान से परिचित टँ तथा सवके सार-असारको परखनेवाका दहै । परन्तु उस्र 


भोरे भारे पर तो दया आतीदहैजो शकर खरीदने के लिये बयाना देकर नमकया , 


खटी मगताया खादता है । २४॥ 


विशेष - लोग गुरुकी शरणमे जाते है यथां ज्ञान एवं मोक्ष की प्रा्ि के | 
चियं भौर इसीलिये वे गुरुदीक्षा लते, गुरु की सेवा करते, गुरु को तन, मन, धन अर्पित 


कोभ ज क 9.9 क 





भरण )} मालुषत्रिचार १५५ 


करते ह । परन्तु वे कितने भो हँ जो गुरुभं के द्वारा ऋद्धि-सिद्धि एवं चमत्कार की 
वाते तथा नाना भांतियों कौ बातें सुनकर उन्हीं मे मुग्ध हो जाते है। 
कुर बन्दगी विवेश की, मेष धरै सब कोय। 
सौ बन्दगी बहि जनान दे, जहां ज्ञब्द विवे न हाय ॥२५॥ 
शब्दार्थं == वंद्गी = वंदना, सेवा । 
भावार्थं -- विवेकवान पुरुष कौ वन्दना तथा सेवा करो । संतगुरका वेषत ) 
श्रमिक एवं विषयासक्तं भी धारण करकेते ह । परन्तु जिनके उपदेश में विवेक की वातं 
न हों, उनकी वन्दना तथा सेवा करने के पीये मत पडो ॥२५॥ 
विशेष -- गुरु ओरसंतके वेषमान्न धारण करलेनेसे कोई वास्तविक गुर 
तथा संत नदीं हो सकता । जिनमें विवेक-वं राग्यादि शुगगुण हवे दटीगुट-षंत रहै । उन्हीं 
की वन्दना-सेवा करने से जिज्ञाप्रु का कल्याणहै। केवलवेषसे कुखंकाम वनने वारा 
नहीं हे । 
दण्डवत्‌, प्रणाम, बन्दगी तो किक्ठी भी बेषधारीको देखकरकरको 1 इस सरान्ञी 
मजो विवेकी पुद्षकी दी बन्दगौ करने को कहा गया टै उसका अथं है गुरूभाव 
मानकर सेवा करना । 
र, 
साद्ुष जन्म नर पायके, चूं अवको घात। 
जाय परै भवचक्र मे, सहै घनेरी रात ॥२६॥ 
शक्दाथं -- चके = भसावधान होना । घात = वार; मौका; मवसर्‌। भवचक्र = 
जन्म-मरण का चक्कर । घने री = बहुत । 
भावाथे -- जीव कल्याणखाधन करने योग्य उत्तम मानव शरीर को पाक्रर यदि 
अव्रकी अवर पर असावधान दहो गथा; तो पूनः वहं जाकर जन्म-मरण के चक्कर में 
वड जायग(; ओर कोट-पतंगादि होकर मनुष्य-पुओं के परो के आघात कों 
सहता रहेगा ॥२६॥ 
२१-गुरु के विषय मं अव विदवाप्त का कथन 


समाचार पराईंत मसला 


( समचार्‌ क।¡ अथं 'खबर' है ओौर समाचार के अथं व्यवहार; रीति; प्रथा; 
चृतांत ; संवाद; विवरण आदिभी होतेरह। परारईत का अथं दूसरेकाः है। मसला 
का शुद्ध शब्द "मसक' है, जो अरबी भाषा का शब्दहै। ह्यक्ा अथं होता है “कहावत 
-खोकोक्ति' “मिसाल । अतएव (समाचार पराईत मसा का भावाथं हुभा "वह्‌ कहावत 
जो दूसरे मतो द्वारा कही गयी या उसका विवरण दिया गया हो।' ) 


१५8 पंचप्रन्थी ( तृतीय 


अपनी देखी द्र कर । भले मादमी का कहा कर॥३॥ 

शब्दराथं -- अपनी देखी = अपने विवेक की बातें; भला ्ादमी = अच्छ 
मनुष्य; बड़-बड़ पुरुष । 

भावाथे -- अपनी देखी हुई बातो को मत मानों, उत्ते छोड़ दो । अच्छे पुरुषों 
की कही हुई वातां पर अपना आचरण करो । सरसरी निगाहं से देखने पर मूर मसरा 
का अथं यही प्रतीत होता है 1 परन्तु वस्तुतः अथं यहं नहींदै। अधंदहै कि्ांत्िमें 
भ्रूले हए लोग कहते है कि “अपने विवेक, विचारनेवोंका भरोसा मत करो ! वयो 
तुम अल्पज्ञ जीव हो । तुम्हे तकं नदीं करना चाहिये । तरुम बड़े-बड़े ऋपि-महि, पीर 
पेगम्बरों के बताये सस्ते पर्‌ चको 1” ओरमभीवे श्रंत्तिमें भव्केहुए भुके लोग 
मनुष्यों की वुद्धि पर ताला लगाते हुए जो कहते हैँ उसका विवरण आने है-- 

चोपाई--१८ 
ॐ ध न १ - = 

गुरु कामी को कृष्णि जानं । ऋध होय नरसिंघ वखाने ॥ १ ॥ 
कोभी बावन रूप अनुमानं । सोही रामचन्द्र सन सावे | २॥ 


शड्दाथं -- नर्व = नसिह अवतार । 
भां -- यदि गुसुमहाराज कामौदहों तो उनको गोपिका विहारी श्नीङ्ष्ण 
भगवान समशो  यदिक्रोधीहों तो हिरण्यकष्यपुके वभ करने वाके नृ्िहं भगवान 
मानो ।। १॥ यदिवेखोभीदौतो उन्हे रोभवश छल करके वलि का राज्य दछीनने 
वे मगव्रान बावन सामो । ओर यदि गुरुमहाराज मोहीदहोंतो उन्द श्रद्धापूवंक 
भगवान राम मानोजौो सीताजी के मोहवशण वन-वन रोतेथे। २॥। 
बुरा कमं जो गुरु मै हो । यहि दिधि शिष्य सुधारे सोई ।॥ ३॥ 
> < > = मरा इ य 
देखि ङुक्मं ङ्का जो आनं । चीरा क्षं सोगन जाने। ४॥ 
शव्दाथ - यानै = क्व; छाना । 
भादाथे -- यदि युर्महाराजमें वृरेक्मं हों तो उम्दै उप्त प्रकारसे 
भगवान सम कश्तथा “समरथरहि नहि दोप गोखाई । रत्रिं सुरसरि पावक कं 
नाई" ॥** मानकर उनके दुषण को भी अ्रूषण समन्ञे।1३॥ जो गुरुम दक्तमं देखकर 
उनमें दोष होने की शक्रा करता है, निश्चय टी बह नहीं आनव्रा कि “इस दोष दशंन 
के परिणाम मं शिष्य को चौरासीयातना कामोग होगा" । ४॥ 
विषःष -- (वेगभठे खोग कहते हं ) मुरु में चाहे? जतनी बुराईहो वहं सव 
भगवान की विभ्रृति ही समक्षे । गुरमें दोष देखने से शिप्यका नरक होता दहै । 


एक वार नारद पै किया । तेहि कारण माना दुख सिया ॥ ५॥ 
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गुरु पाथर को उाङ्कर किये । शिष्य चतुरा हीय सो गदहिये ॥ ६ ॥ 
शब्दाश -- पे = परन्तु; एव; दोष; चुट । पाथर = पत्थर की मूत्त, जडनरुद्धि 1 
भावाथ -- एक वार नारद ने अपने गुरु में ्रुटि मानकर विष्णु भगवानसे व 
या "परन्तु कहं दिया था; इ्ीव्यि वे नाना दुःख भोगे ॥ ५॥ अतएव गुह चाहे 
जड्वृद्धि वाला हो ओर चाहे पत्थरकी मूतिदहीवयोन दहो, उसे शिष्य को अपना 
मालिक, स्वामी एवं मोक्षदाता समभ्भना चाहिये । जो शिष्य चतुरटोतादहै वह एसे 
टी भाव ग्रहण करता ह । ६॥। 
अन्नरकथां -- कटी जाता करि नारद जौ नित्य विष्णु भगवान के पास जाते 
थे । जव उनको समासे उठकर चर देते तव विष्णु जी उनक्ते वैठे हुए जमीन को पून 
लिपवा कर दुद्ध करवबातेथे। एक दिन नारदजी को पता चरु गया । उन्होने विष्णु 
भगवानसे कारण पृष्धा । विष्णु भगवानने कहा "तुम निगुरा दहो, अभी गु नहीं 
क्ि हो, इसय्यि तुम जहां वस्ते दहो वह्‌ जमीन अशुद्धदहो जातीटै ओर उसे खीपन 
पड़ता टे 1“ 
नारदजीने कहा श्रमो] टम शीन्र गुड करना चाहते रहै, क्सि गुरु करं ?"" 
वरिष्णुजीने कटा "धुवं तुम्हे जो सिल जाय, उसको गरु मानकर उससे दीक्षा 
छे टेना 1" 
दूसरे दिन सपने आश्रम पर जवनारदजी प्रातः उठे भौर चेतो एक मद्री 
मारने वाला मद्युजा मिलाजो कावि पर जाल रखकर मद्खीमारनेजा रहाथा। 
विष्णुजी के उथनानुसार नारदने उसका पर पकड धिया । वह्‌ कटा ^“ मुर वनने 
योग्य नदीं हं" नारदने कहा "टुमारेतो गृर्देव आपी दहं।' अतएव मह्धुभाने 
दीक्षा देकर रामनाम मंत्र सुना दिया। 
नारद जी जव विष्णु जीके पास्रगये, तब उन्होने पद्या “क्या आपने गुड किया ?" 
नारद ने कटा “किया तो "परंतु" ***1'' विष्णु सगवान ने कटा “ परंतु" क्या {*' नारद 
ने कहा “गुर जी सद्धली मारने वाटे जड्बृुद्धिके वीमरदहुं। विष्ुजीने कहा “तुम 
गक प्रति "परंतु" लाये टो, इसलियि चौरासी का दुःख भोगो 1" 
नारदजी विष्णुके शापसे घबरा गये । विष्णुजी ने कहा “शाप का दण्ड तुम्हारे 
गृश्ही दुर कर्‌ सक्ते हं ।'' नारद जी अपने गरक पास गये ओौर उनसे सब वातं 
कटी । धीमरगुर्ने कहा जाओ, चौरासीका दुःख एक कागज पर लिखकर 
विष्णु भगवान के चरणोमेंरख दो ओौर उसी कागज पर लोट-पोट लो तो शाप 
से द्रुट जाभोगे 1“ नारदनेषएेसादही क्रिया, तव वे शापसे द्टे। 
इस प्रकार गुरुकैसाभी होतो भी छसे अपना मोक्षदाता माने ( एेसा भ्रभिक्‌ 
लोग कट्ते हं ) । 


१५८ पंचमग्रन्थी ( कृतीय 


काहु मच्छा काहु मा ददाह । निश्चय दोय अपनी गति पाई ॥ ७ ॥ 


-ज्िष्य पूरा होय गुरु कफो तारे । निलिदिन बिरह अग्नि तन जरे॥ < ॥ 
शब्दाथे -- मच्छा = मद्री ; मत्स्यावतार । 
मावाथे -- (कहा जाताहै।) गुरओों ने तो किन्दीं घीमर आदि को "मद्धली-मच्धरी' 
गौर किन्दीं अह्र आदिको मैषा-मसा'या भसे के सींग-भैसे के सींग" जपना दृढ 
कर दिया; ओर वे शिष्य गण उन्हीं का निश्चय करके उन्हं जपने लगे तो अपनी गति 
पा गये एवं भगवान के धाम में चके गये । अथवा मत्स्यावतार, कच्छपावतार, नि 
हावतार, हयप्रीवावतार आदि अवतारजोगुह्लोग दृटढाते हँ उनको निश्चय करके 
सत्य मान लो तो अवश्य भगवान के पास पहुंच जाओगे ॥ ७॥ यदि शिष्य पूरा 
होता है तो रात-दिन भगवान की चिरहाग्निमें अपने तन को जलाकर गुरुकोभी 
तारदेतादहै॥८॥ 
पतिबतां सम रै स्वभार । सो शिष्य जम में पूर इदाऊ॥ ९॥ 
जो पति इष्ट नपुंसक होई । पतिव्रतां मन भवे सोई ॥१०॥ 
जो पति छाड होय व्यभिचारी । वेश्या भजे पर पुरुष छिनारी ॥११॥ 
शच्दाथं -- पतिवर्ता = पतिश्रता । 
भावाथ -- (वे कहते हँ ) जो शिष्य अपने स्वभाव को पतित्रताके समान 
बना कर केवर अपने कुलगुह, दीक्षागुरुया परम्परागुर को भजताटै ओर दुसरे 
विवेकी संत-गुरजनों के पास नदीं जाता, उनकी वतिं नहीं सुनता वही संघारमें पूणं 
शिष्य कहकाता है ॥ ९॥ चाहे पति कष्टरोगसे पौड़तिव नपुसकहो तोभी बह 
पतिव्रता स्नोकेमन को अच्डा रुगत्ता है । पेते पतिको भी छोडकर जो स्री व्यभिचार 
करती है वह परये पुष को भनने वालो वेश्या तथा धिनाल है । इसी प्रकार गुर चाहे 
मूढ, जड्बुद्धि, कामो, क्रोधी, लोभौ, मोही, हिखको आदि कैसेभीहो, एसे गुड को 
भी छोडकर जो शिष्य कितो चित्रको संप्र-गु का सत्संग करके उनसे बोध-विचार 
प्राक्च कस्तादैतो बह गुक्द्रोही तथानरकणामी हे ॥१०, ११॥ 
साही-गुरु गंगा गुरु बरा, गु देवन का देव। 
जो तू चखा चुरदै, तो करो गुह की सेन ॥ २७॥ 
शव्दाथे -- वावरा = पागल । 
भावा -- गुह विवेक की बते कहने में गुगा हो, वुद्धि से पाग हो एवं सव 
म्रकार से अज्ञानी हो, तो भी वह देवताओं का भौ देवता है। एे शिष्य ! यदितु बुदि- 
मानद तो जैसे-्त॑पे गुरुकी भो सेवा कर ॥२७॥ 


= प्ण भि 
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विशेष -- भरमिकों ने उपयुक्त प्रकार से भठे गुरुभों की टी महिमा फौलाकृर 
जगत क रोगों को विवेकहीन बना रखा है| 


निणय 
निणय मक्षला 
( वास्तविक निर्णय ) 
गुरुवा तो सस्त भये, कोडी अथं पचाप्र। 
अपने तन कौ इधि नहीं, ङिष्य करन की आस ॥४॥ 

शध्दाथं -- गुरु = भ्रम, अज्ञान एवं स्वार्थासक्तिसे पूणं नाम के गउ। अर्थं = 
के ल्यि । 

भावाथ -- एसे नाम मात्र के गुर सते हो गये ओौर कौड़ी के दियं पचासोगुख 
मनुष्य के सामने विनीत खड़े रहते हँ । उनको अपने तन की तो सुधि नहींहै, परम्तु 
दूसरे को शिष्य बनाने कीञआशादै ॥ ४॥ 

विशेष -- स्वाथ मेंड्वे हुए बने गुरु पैसे कमाने के लिये शिष्य मूडने के चक्कर 
मे पड़े रहते ह 1 स्वयं तो उनको स्वरूपनज्ञान नहीं है ओौर दूसरे को बोध देते फिरते है । 

२२ ~ युरु क सच्चा स्वरूप 
चोपाई-- १९8 

साँचा साहेव सेवा रवै। टग भृटेकै संग नहि जवे॥१॥ 
कामी कोधी लोभी मोही । दुष्ट जीव जग जानहु सोही॥ २॥ 

शब्दार्थं -- साचा सादेव = सच्चे सद्गुरु । 

सादाथं -- कल्याणडच्छुक को चाटिये कि वह सच्चे सद्गुरु की सेवा करे, भे 
गुदओं के संगमे कभी न जावे) १॥ कामी, क्रोधी, लोमी, मोही इनको जगत के खल 
प्राणी समो 11 २॥ 

क हि |. १ ८ न © 

जो अपने नहिं तिषित होई । तासों तिप्ति कैसे कोई ॥ ३॥ 
जो जल साच पियास नस्ाई । ध्यान्‌ अनुमान भरम अधिकार ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थं -- तिपिंत = तृष; सन्तुष्ट । अनुमान = अटङ्क ; अन्दाज । 

भादार्थं -- जो स्वयं नहीं सन्तु है उसके द्वारा दूसरा कोई कैसे सन्तुष्ट हो 
सकता टै ? 11३1 जो सच्चा जर होता है वह प्यासको न्टकरताटहै। इसी प्रकार 
सच्चा ज्ञान दुःख दूर करताहै गौर अटक्ल्ऊ एवं सदेहपूणं ज्ञान भ्रमको ही 


- बढाता है। ४॥ 


स पंचन्नन्थी ( दृतीय 


आपे रोगी वैद्य विचारा । तासों कौन होय निरवारा॥५॥ 
कनक लोभ बहु मेष बनाई । अूडा बहुविधि इरे उमा ॥ ६ ॥ 
शब्दा थं -- रोगी = अज्ञान से ग्रसित । विचारा =वेचारा; दीन । 
भावाथ -- वंच कै ही रोगौ होनैकै समान जव स्वयं गुरु हौ अज्ञानग्रसित है, 
फिर उनसे शिष्य के कल्याण कै लिये कौन-से निणंयकी आशाकी जाय ?॥५॥ 
वहत से छोग धन, मठ, महन्तो अदिके रोभवश साधु-संन्यासी के वेष वनातेदहं। वे 
रोगों को करो अश देकर अनेक प्रक्रार को ठगाई्‌ करते हं । ६॥। 
नाता नारि पुरुष का रवं । जपत जार कटिके समाव ॥ ७ ॥ 


अ!पहु नारौ हिष्यहु नाध । दोऊ कामिनी सुद्ध व्यभिचारी ॥ < ॥ . 


शब्दाथं - शुद्ध = ठीक; विज्कुल । उप्रभिचारी = नियमविरूढ; चंचल । 
ठप्रभिचार = सत्यथ का परित्याग, नियम का अपवाद; गलत तकं । 

भावाथ -- वे अपने णथरङ्‌ एक ईयत्रर को कल्पना करके उसको अपना पति 
कायम करते हं ओर स्वयं उसक्रोनारी वनतेदहं। इस प्रकार ईश्वर-जीव में स्त्री- 
पुरुष का नाता स्थिर करतेहंओौरखोगोंको जगतत को जालरूप कहकर समते ह; 
परन्तु वे यह नहीं समभते कि यह्‌ स्त्रीपुरुष का नाता भी जगत-जालदहै। ७॥ वे 
कहते हैँ एक ईश्वर ही पुरुषहै गौर सव्रजोवलखरी हँ। इक रीत्तिसे तो गुरुजी स्वयं 
अपनेकोस्रो मनितथाशिष्यको भोलख्नौ मने ओौर दोनों ईश्वर की कामना करके 
एवं क(मिनो ल्प वनकर स्वह्पज्नान से विलक्रुर नियमविरूद्ध दहो गये॥८॥ 

विशेष -- वास्तविक ज्ञान का अन्तिम स्वक्प है अपने आपमें पूणं तृषि । परन्तु 
जव अपना लक्ष्य अपने से परथक एक कल्पित पदाथं माना गया; तव ज्ञान के वास्तविक 
नियम में व्यभिचार हो गया, अर्थात्‌ गत ठकं रख। गया या किये वास्तविकता को 
छिपा दिया गया । 

जीवर ही परम तत्वदहै। वही कल्पना करके ईश्वर को मानादहै। परन्तु अपने 
श्रुत्व को भ्रुखकर स्वयं को नारी बना डा ओौर अपनी मनःकल्पना को पुरूष वना 
डा । शुद्ध व्यभिचारी हीने का मतलछव है वास्तविक्रताके विलकरुर विरुद्ध चे जाना। 


एक पुरुप का सुमिरन इर | इष्ट विचार विरह ते मरई ॥ ९ ॥ 
ग्रधम कला पखंड पसारा । मिथ्पा पचरी मृद्‌ गवारा ॥१०॥ 
शब्दार्थ -- ईइ = प्रिय; पूज्य । अधम = निम्न; षटिहा । कला = हन र; यण । 


भावाथ -- वे अपने से थक एक मनःकस्पना को अपना पति मानकर उसका , 


स्मरण करते ह॑ भर उस इष्ट के विचार एवं विरह में व्याकुल होते है॥९॥ 
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स्वप्नपुरुष को खड़ा कर अपने आपको उसकी पत्नी बना डालना वड़ा ही कज्जास्पद 
निम्नकोटि की करत्ूुति एवं पाखण्ड फैञाना है । कितने ही मोजे भले जोग इस मिथ्या 
मान्यता एवं संस्कार में जकड़कर अन्तमं दृखी होते ह ॥ १०॥ 

विशेष -- कितने भक्त कोग तो अपने आपको भगवान की पत्नी मानकर पर्ष 
होते हुए साडी, ठ्छाउज, चूडो, आभरूषणादि पटनते हँ स्त्रीका पूरा रूप वनाते ह । 
मटका कर स्त्रियों की तरह बोलते ह । कालरंग मेंकपड़ा भिगाकर ओर उसे अवोद्रार 
मे लपेट कर तीन दिन के लि रजस्वला वनत है । पत्थर के खोद ( वट्टे ) में कपड़ा 
लपेट कर वच्चा वैदादहोने का स्वांग करतेरहँ। एेसे लोग भक्ति करते हैं कि आगे 
जन्म मं सचमुच स््ो-शरीरपानेकीतयारी करते रह। कदा जाताटहै सुफी खोग अपने 
आपको पुरुष तथा ईश्वर को पत्नी मानते है; क्योकि पूरुष स्वाभाविक पत्नी मेप्रेम 
करता टै। 

नः ॐ =. ३ 

नाम बदरे पंथ चहवे । आप नक्षने ओर नसावे ॥११॥ 
सर्माषमी पचि पवि अरहीं । सचा निरंय चित्त नहि धरदीं ॥१२॥ 


बहु पाथर पारस नहिं माई । साँच षिररे काहु रउहराई ॥१३॥ 

शब्दाथे -- सर्मासर्मी = शर्माणर्मा; टज्जावश । पारस = स्पशंमणि; कहते है 
इसमे लोहा चरु जायतो सोनाहौ जाय । यहं टटान्तमें तो चक्तादटै; परन्तु यह्‌ 
कल्पित मालुम होता टै। 

भावार्थं -- जो गुरलोग पना भ्रान्तिपूणं पंथ चलाकर रोगों को भरमाते तथा 
अपने नाम की यश-कोति चाहते है, वे स्वयं को अधोगति में डाल्ते ह तथा दुसरेको 
भी पतित करते ह ।॥ ११1 जिस सम्प्रदाय मे पड़ गये वहु चाहे कितना ही अन्धकार- 
पणं टो, उससे लज्जावश नहीं निकक्ते, अपितु उसी मे पच-पच कर मरतेदहं। वे 
यथाथं निर्णय पर ध्यान नदींदेते। १२1 एे भाई] दिखते हए बहुत-से पत्थर 
स्पशंमणि नहीं होते; अर्थात्‌ तमाम गुरुवेषमें घूमने वाके सव यथाथं सदृगुर नहीं 
है । सत्यज्ञान को स्थिर करने वाटा जगतमे कोई विररा सदगुरु टोताटै।॥ १३॥ 
साली-जब्द कहै सों कीभजयि, गुरवा बडे लबार। 


पने अपने कान को, रौर टर बटपार ॥२८॥ 
शग्दाथं -- रा = निणंय शब्द । गुरवा = असद्गुरु; भे गुर । लार = 
भूखा; गप्पी, ववकी । बटपार = बटमार; वाट ( रास्ता) मे मार देने वाटा; राहमें 
लूट लेने बाला, राहुजन 1 
अावार्थं -- सार शब्द एवं यथाथं निर्णय से जो व्याग~ग्रहण योग्य सिड दहो वही 
करो; ठे गुर्‌ तो बड़ गप्पी होते हैँ । वे अपने-मपने स्वाथंके ल्यि जगह-जगह कत्याण- 
पथिकं को लुटते एवं राहजनी करते हं ।\ २८॥ 


९६२ पचम्मन्थी ( तृतीय 


विशेष -- केवल किसी का नाम गुरु हो इसीलियि उसकी सारी बाते सथ्ची नहीं 
हो सकतीं जव तक कि उसकी परख अच्छीतरह न हो जाय । इसचियि निणंय वचनो से 
जो बात स्थिर हो वही सत्यहै। यहटठीकटहै कि जो सच्चा सदृगुरुहोता है उसकी 
सारी बातें वेखटके मानने योग्य होती है । 
गुरु तो एसा चाहिये, ज्यों ज्िकङीगर होय । 


अजन्म जन्सक्रा मूर्वा, युर पङ्प् डर खाय ॥२९॥ 

शब्दं -- शिकलीगर = सिकलीगर; हथियार तेज करने वालाः चमक लाने 
वाला । मूरचा = मोरचा; जंग । 

भादा - गरुतो एेसा चाहिये जैसे सिकलीगर होता ओर बह मोरचा 
खाये हृए हथियार को चिकी करके स्वच्छ एवं चमक्दार बना देता है; इसी प्रकारः 
वहं सच्चा सद्गुरु जीव के जन्म-जन्मान्तरों के अज्ञान, आरसाक्ति एवं अध्यास को बहुत 
थोड़े समयमे नष्टकरदेतादटै।॥ २९॥ 

विशेष -- सच्चे, विनञ्न, मुमृष्षु शिष्य को जव सच्चे कृपालु वैराग्यवान-विवेक- 
वान सदृगुरु मि जाते हं तव मुमृ्यु के कल्याण होने में देरी नहीं गती | 


२३-दिन्दुओं को सामान्य मान्यता का विचार 


समाचार मप्षलां पराईत 


राम नाम सार है, ओर सब उारदहै॥५॥ 
शब्दाथं -- सार = सत्य 1 लवार = गप्पी । 
सायाथं -- ( कुच मतवादियों के मन्तव्य एवं वक्तव्य ह -- ) राम का नाम 
जपना हौ सार टै । अन्य जड-चेतन का विवेक करना, स्वल्पज्ञान को खोज करना तथा 
इन सवके विषय मे निणंय करना वेकार की गप्पवाजीदटै। ५॥ 
चोपाई २० 
संध्या तपण नित नित कीजे । रास कृष्ण सुमिरन चिव दीजे॥ १॥ 
नहि तो परब्रह्म मन रवे) कमं भरम सवं द्रि बहाव ॥२॥ 
शब्दाथं -- संध्या न्च योगः; मेर, प्रातः, दोपहरी तथा सायं, इनमें की जाने 
वारी पूजा । तपंण॒ = तृक्च करने की क्रिया, कल्पित देवताओं, ऋषियों ओर पितरो को 
तिल या चावल मिश्चित जल देने की क्रिया, यज्ञाम्ति का इन्धन, आहारः । 
भावाथ -- ( वे कहते £) रोज-रोज नियम से त्रिकाल संध्या एवं तपंण करो, 
ओर राम तथा कृष्ण जैसे पवित्र नामके जप एवं स्मरणमें मन लगाभो॥ १॥ 


क~ ~ ~ ~ 24 869 
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अन्यथा यदि वृद्धि सृकष्मदहोतो सारे कमं-धरमोंको दूर डालकर पखब्रह्ममेंमनको 
स्थिर करो ॥ २॥ 


बूर विचार कर्हा लगि रना । भजन करो जति है तरना ॥ ३ ॥ 


वाक्य ज्ञान कोड्‌ प।रन पात्रे | आपे जाप अनुमत बनि वं ॥ ४॥ 
शब्दां -- वमिं = वूक; समम । व्रिचार = सारासार निणंय। तरना = 
मुक्ति । 
भागार्थं -- समना, निणंय-विचार करना ओर परखना कटां तक किया 
जाय 1 यह सब छोड़ कर भजन करो जिसमे तरन्तार टै ।॥ ३॥ वाक्ज्ञनि एवं बक्रवाद 
करनेसे कोई पार नहीं पाता । भजन करने से अपने आप भगवान का अनुमव होने 
लगता है । ४॥ १ 
ताङ्गी आस रहो लोखाई्‌ । अनेक जन्म सिद्धि हिन पई ॥ ५॥ 
रथ वतं करा चितङाहं | पापक्डटै पुण्य होय सहाई ॥ ६1 
शब्दाथं -- लो = ध्यान । 
भावाथ -- ( वे कहते ह-) उप्त भगवान की आशाकरोओर उपसीका ध्यान 
करो 1 जो उसके भजन-घ्यान करता है उसे वह फल मिरुता टै जिस फर को योगी 
जन अनेक जन्मों की सिद्धिम पातेह।।५॥ प्रम पूवक गया, प्रयाग, जगन्नाथः 
अयोध्यादि तीथं करो तथा एकादशी, तेरस भादि त्रत करो । इससे पापदरर होगे भौर 
भगवद्दशंन में पुण्य सह्‌।यक होगे ।॥ € ॥ 
भज्जह सदा लीला अव्रतारा । यह पद दुलभ दै संसारा।॥७॥ 
सोई ठम्हार क्ति को मला । अक्ति नाहि ताहि समता ॥ < ॥ 
शदाथं -- दुलभ = कठिनतासे प्रा होने वाका । समतू-ना = सदश, समान । 
भादाथं -- सदव श्रीराम-कृष्णादि दश या चौवीसख अवतारोंकी रीलाओंका 
गुण गान करो । इस भक्त्पिद कौ प्रा्धिसंप्ारमें कठिन टहै॥ ७1 ठेसी भक््तिरी 
तुम्हारी मुक्तिका कारण दहै, गौर इसके समान मुक्ति भी नदींदहै। ८ ॥ 


निषिदिन पाठकरहु ममगाया । राम का अन्त काहू नहि पाया ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मादिक जेहि पारन पाई्‌। राम की मायां जपरबरङ भाई ॥१०॥ 

रसना राम छृष्म रट लइये । जति चार पदारथ पश्ये ॥१९॥: 
शष्दाथ -- मम गाया = मेरे कथन का । अपरबल = प्रबल । रस्तना = जीम । 


भावाय -- (वे कहते ह-) मेरे कथनानुसार रात-दिन पूजा-पाठ करो, इससे 
राम मिलेगा। वैसे उसका भंत किसीने नहीं पाया है॥ ९ 1 ब्रह्मा, दिष्णु, शिव 


१६४ पंचम्रन्थो ( वतीय 


भादि भी जिसका पार नहीं पाते, ए माई 1 उस रामकी माया वड़ो वलवती है ॥1१०। 
अतएव इतना ही अपना वश है कि जीभसे अवतारोंमें श्रेष्ठ भगवान राम एवं भगवान 
कृष्ण के नामों का जप करो, जिससे अथं, धमं, काम ओर मोक्ष-ये चारों पदां प्रा 
हो जायेगे ॥ ११॥ 
भ क 
साखौ-ब्रह्न हीको स्दरूपदहे, साया ब्रह्म दोडउ एक्‌ । 
सोताराम सिरि रेह, भजन फा करहु विवेक ३०; 

शब्द्थं -- भजन = राम नाम जप । विवेक राम भजन सारद अन्य सव 
असारे) 

पादां -- भगवान श्रीराम जी निराकार निर्गण ब्रह्यके ही स्वरूप हं ओर 
जगजननी माश्रौ सीताजी माया या मूलप्रकृति दँ । जैमे शक्तिमान ओर णक्तिएक 
होते है उसी प्रकार माया ओर्‌ ब्रह्यदोनों एकह एवं तदनुसार श्रोराम ओौरश्रो 
सीताजी भीएकहीदहैँ। अदएवे भक्तो 1 पवित्रनाम सौोतारामः का जप एवं 
स्मरण करते रहो ओर इतना दौ चव्विक्रकरोकिरामकानाम जप सख्ार टै तथा अन्य 
सव असारदटै1 ३०1 


(~. © 
(खर्च मसला 
( यथाथं निखंय ) 
करीर का गाया ग्वेगा ¦ अजगैव का धक्का पायेगा। 
कबीर वका गाया वेज्ेगा!तो तीन लोक सरष्ह्ेगा॥ ६ ॥ 
शशा -- कीर नाना मत्तवादमें भूरे टोग । गाया = कथन क्या हृथा } 
अजगव = अजुगैव, यैव से, परोक्ष से, अलक्षित स्थान ये, अदृष्ट स्थान, काल्पनिक, 
भ्रां, अजनै.व' फारसी शद है । वुमेगा = समक्ेगा, परदेगा । तीन लोकत = रज, 
सतत, तमः; कार, संधि, ई; जान, म्तः, य, ग; तत, त्दम, असि; समन, वाणी, कमं । 
धार्यं -- उपयुक्त प्रकार से नाना मतनादियों के द्वारा कथन की हृद काल्प्‌- 
निकवातोको जो सही मान कर डउये स्वयं गाने च्गेगा, वहु परोक्ष एवं काल्पनिक 
बातोंमे पकर भ्रान्ति एवं अज्ञानकी चोट खायेगा । ओौर जो मतवादियोंके 
कथन की निरख-परख करके सारासार समक्षेगा, उसको सारी वास्तविकता दिखाई 
पड़गी ॥ ६ ॥ 
विशेष -- उपयुक्त मसा मे आया हुआ कवर शञ्द सदृगु कवीर का द्योतक 
नहीं दै, अपितु मतवादियों का है । वस्तुतः क-काया' में "वीर" वही कवीर जीव का 
नाम है । वहं जीव अपने स्वल्प के भ्रुल-वश भटक रहा है गौर नाना कल्पित मत एव 
वाद बनाक्रर आन्तियौं की बात कहु रहा है। 
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उपयुक्त जो$भवतारादि रीलागान, नामजप, तीथं, ब्रतादि पूवंपक्ष द्वारा बताया 
गया टै यद्यपि सव कात्पनिकरटै, तथापि यहां इसका यह अथंनहींटै कि उस प्रकार 
कोई न माने-जाने तथा कोई उस प्रकारन करे। जिस परम्परा, श्रद्धा, विष्वा में 
जो व्यक्ति रहता है यदि बह साच्विक टै तो उसके अनुसार कु भजन-पूजन करने 
से उसे मानसिक प्रसन्नता भिल्तीदटै, भके टी उष्चके भजन-पूजन का आधारविन्दर 
काल्पनिक हौ । कभी-कभी आरम्मिक साधना में किंसंः-किमी को काल्पनिक आधारच्धिन्द्‌ 
भी कुचं सात्विकता एवं ज्ञनदेजातादै। वच्चे को वास्तविक दूष न भिलनेपर्‌ भी 
थोडे समय के लिये चदु (कष्टक टट) चाटनेसे भी उसे मानसिक सन्तोषो 
जाता है । परन्तु यह्‌ निश्चित है कि उप्त सच्चं अथंमें भूख को मिटाने के चयि मातः 
के स्तन से सच्चा दूध पीना पड़ेगा । 

इसी प्रकार अपने विश्वासके अनुसार कुं धामिक क्रियाकलाप करते रहने स 
मनुष्य को कुच सात्त्विकता मिलती है । उसकी सचि सत्छगमे ऊगती दै । फिर सच्चे 
संत-गुडके मिल जाने पर उसकी सभी धरान्तियां मिट जाती ह जौर उसका कल्याणः 
हो जातादै। | 

अयने चेतन स्वल्पसे प्रथक्र परब्रह्म, ईरवरादि की कल्पना करना ओर अपनी 
स्प्रिति उपे मानना एक आति वारणा । सभो वासनामो को त्यागक्रर हौ स्वल्प 
स्थिति होती रह। 

वीजक, साखी २४& 
ॐ ९ अ (^+ = 
गवे कथे विचारे नाहीं, जनजने का दोह्य । 
ऊह ६ क्षीर पारस परस दिन, उत्त पाहन भौतर लोहा ।॥३१॥ 

शव्द“ -- पाहन = पत्थर । 

साखाथं -- व्यक्ति गाता, भाषण करता है, परन्तु उसक्रो विचारता नहीं है; 
अतएव उसका समस्त कथन अथं से अनभिन्न व्यक्ति के दोहू-साखी गाने वालेके समान 
टै । सदुगुर कबीर कठते हँ क्रि यदि पार्स पत्थरसरे स्पशंनदोतो लोहा चाहे अन्य 
पत्थरोंके वीची पड़ारहेतो क्या होत्ता टै 1 ३१) 

विशेष -- खोहा यदि अन्य पत्थरोंके वीच पड़ा रहैतो सोना नहीं होता 
जव तक्र पारस पत्थर से उसका स्पशं नहीं होता इसी प्रकार जीव अनेक आरान्तिपरणं 
वाणियौं में पड़ा रदे तो उसको वोध नहीं होता ज्व तक पारख की वाणी नहीं मनन 
करता 1 अथवा मोरचासे ठका हुआ लोहा चाहे पारस पत्थरके बीचमें ही पड़ा रहें 
तो भी वह सोना नहीं होता जव तकं बीच का परदा ङ्प मोर्चा को नहीं हटा देता । 
इसी प्रकार जीव जडता रखकर चाहे पारख की घाणीदहीमे पड़ा रहेतो भी उसको 
तव तकं बोध एवं स्थिति नहीं हो सकती जघ तक जडता को नहीं दूर करता 1 


१६६ पचग्रन्थी ( तृतीय 


केवल शब्दों को रटने से काम नहीं घलरुता । शब्दों पर विष्ार करो तबा त्याग- 

रहण योग्य वस्तुओं का त्याग-प्रहण करो । 
२४-सारासार भिवेचन 
व्वोपाई- २१ 

सुरति समानी सब संसारा । उपति पर्य मरम अपारा ॥ १॥ 
बिना शब्द सो दीस्तत नाहीं । दिन दिन संय भविक समाहीं ॥ २॥ 

शब्दाथं - सुरति = सुरत; क्ष्य । उतपति = जन्म । परलय प मरण । 
शडद्‌ = निणंय वचन । संशय = संदेह; अज्ञान । 

भावाथं- जीवका लक्ष्य शानी-वाणी रूप सारे संसारम समायादहै; ओर 
उस अपार ञ्रम मे पड़कर बह जन्म-मरणके चक्कररमे धूमरहादहै॥ १॥ बिना 
निणंय एवं पारख विवेक पाये वह सव भ्रान्ति जीवको समभ नहीं पड़ती; फरुतः 
उसके मनमें दिन-प्रतिदिन अधिक संदेहं एवं अज्ञान प्रवेश करते जाते है । २॥ 


ताघु हेतु बहु ब्द उचारा । जते होय जीव निरवारा॥३॥ 
सो जो बचचि परे नदिं अवरदीं । अंधरी गुष्ट न माव कवदीं ॥ ४ ॥ 
शब्दां -- शब्द्‌ = निणंयवचन । अधी = विवेकदीन । गष = गोष्ठी; सभा; 
मण्डली; समाज; समूह; वार्ताङाप । 
भावाथं - विवेकी पुरुषों ने भववन्धन च्रुटने के लिये अनेकों निणंय शब्द कहा 
है, जिससे जीव का भ्रान्तियों से सुल्काव होकर मोक्ष हो सके ॥३॥ वह जो । 
वाणी है, जिसकी वास्तविकता अभी सममे नदी आती, निणंयवचनोंके पा जाने 
पर वहु विवेकहीन वार्ताखाप भविष्य में कभी अच्छी नहीं लरोगी ॥ ४ ॥ 
विशेष -- संसार में मान-माहात्म्य एवं भ्रान्ति की वहत वाणिर्यां हँ जिद 
पहले मनुष्य सव सत्य मानता है । उसमे सार ओौर असार क्या हैयट नहीं जान पाता। 
परन्तु जब उत्ते पारख की वाणिर्थां भिक जाती हँ ओौर वह उन्हें पूणं अभ्यस्त कर 
केता है तब उसे श्रद्धातिरेक तथा अतिशयोक्तिसे पणं वाणियोँमे प्रेम नदीं लगता। 


क्योकि उसकी कसर कौ परष हो जाती है। 

जेहि सो भाज तेहि सो काला । बिन वन्न सो सदा बेहरा॥५॥ 

करो विचार मरमभिटिजाई | भरम म्टितो हीय भलाई॥ &॥ 
शब्दाथे - राजु = आजः; वर्तमान । काला = कल; भविष्य । वेहाला = वेहारः; 


कृष्ट से वपराक्रुर । 
भावाथ -- जो भरल, भरम एवं संस्कार ओज है यदिवेमिटायेन गयेतोक्क 4 
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मी रहेगे; इसी प्रकार जन्मान्तरमे भी वे पहर्चेगे । अतएव बिना वास्तविकता को 
समक्षे जीव सर्दव दुखी रहता है एवं रहेगा ॥ ५॥ अतएव विवेक करो तो सब अज्ञानः 
दूर हो जार्येगे; गौर जब अज्ञान दूर होगा तो जीव का कल्याण होगा ॥ ६॥ 

विशेष -- “जेहि सो आज तेहि सो काला का गथं यह भी हो सकता है किटे 
मनुष्थ ! कल्याणकायं को आज-कार पर टालो मत। जिस सांसारिक स्कावट एवं 
मायामोह-वश तुम आज अपना कल्याण सान नहीं कर रहे हो, ओर भविष्य पर टार 
रहेहो, तो भविष्यमें भी इसी प्रकार बन्वन-ह्कावट आदि रर्हेगे। अतएव माज हीः 
अपना कल्याणकायं पुरा करो; अन्यथा दुःख उठाओगे । 


दमांधर दपंण घज्षत नाहीं । रसो शब्द भरम को आहीं॥ ७॥ 
शद्ध वचन सचा के हाई | जपे देख परै सब कोई॥<८॥ 
शब्दार्थं -- आधर दपंण॒ = वह शीशा एवं दपंण जिसमे चेहरा न दिवे । 

भावाथ -- जैठे अवे दपंणमें चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार भमपूणं शब्दों 
से स्व-स्वरूप का यथाथं ज्ञान नहीं होता 1 ७ 11 सत्य निणंय हौ शुद्ध वष्चन है, जिसके 
मनन से सार-असार सव साफ दिखारईदेतादै। ८ ॥ 
विशेषं -- स्वच्छ दपंण होने पर भी यदि मनुष्य अंधाटहै तो उसे उसमे अपनः 
चेहरा दिखाई नहींदेता। इसो प्रकार जडतावुद्धिवालों को निणंयवाणियोंसेभी 
बोध नहीं होता । 
वीजकः, साखी १११, रमैनी साखी ३३, साखी २६७ 


मानुष भचारा क्या करै, जाके कैन खुङे कपाट । 


सोनहा चोक वैटाय कै, फिर रिरि रेन चाट॥ ३२॥ 

शञ्दाथं -- मादधष- विवेकी पुरुष । कपाट = किवाड, दरवाजा, अज्ञान । 
सोनहा = श्वान, कृत्ता, मन 1 चौक = चौका, वेदी, अन्तःकरण 1 रेपन = चावः 
भौर हल्दी एक साथ पीस कर बनाया हुभआकेपजो मांगक्िकि कार्यों एवं पजनोँमें 
काम आतादहै। 

भावाथ -- विवेकी पुरुष वेचारे उपदेश देकर वया करे, जिनके सत्योपदेश करने 
पर भी इन जड़ जीवों का हृदयकपाट नहीं खुलता । यदि वेदी में कुत्ता को बैठा दिया 
जाय तो वह्‌ उसमे पूरे हय ए पन आदि मागलिक द्रभ्योंको बारम्बार चाटता ही 
रहेगा । इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्यों का मन अन्तःकरण में प्रविष्ट कल्याणप्रद उपदेशों 
का दुरुपयोग करता है। ३२॥ 


रामहि राम पुकारते, भिभ्या परिगौ रोष। 
यधा जल पीव नहीं, खोद पीवन दी दास ॥३३॥ 
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शब्दाथे -- रोस = छाल, घट्‌ठढे, सुख जाना 1 होस = हवस, हौखला, मनकी 
तरंग, प्रबल इच्छा । 
मागां -- राम-राम जपते-जपते लोगों की जीभ में छाले एवं घट्‌ढे पड़ जति ह 
या जीभ सूख जाती है । लोग सीधा पात्रमे रखा हुआ स्वच्छ, शीतल, सुमिष्ट जल 
हीं पीते, प्रत्युत वे करूप खोद कर पीने की प्रवल इच्छा रखते हं ॥२३३।। 
विशेष -- हाथ के पात्रजल को छोडकर कूये खोदकरर पीने की इच्छा रखने वाके | 
के समन रोग सहज स्व-स्वरूप स्मरण एवं स्थिति को छोडकर केवल किसी प्रकार के | 
नामजपसे मोक्ष की अभिलाषा करते ह, जो बालवुद्धिवत दै । 
अहिरहु तजि खप्महु तजी, भिना दाद की टोर। 
युक्ति परे व्िल्ातदहे, बृन्दावन कौ सोर ।३४॥ | 
शव्दाथे -- अहरह = अदर; चरवाहा; भूलेगुड ! खसमहू = खसमः; मालिक; 
ईश्वर । मुक्ति = दुटा हुआ 1 परे = अग; दूर 1 विक्ललात = विकता हृजा; कषित । 
दाद्‌ = इन्साफः; न्याय । "दाद" फारसी शब्द है । ठटोर = पशु । 
भावाथ -- जेसे किसी वृद्ध पद्यु को चरव्राहाच्ोडदे ओर उसका स्वरामीभी 
छोड़ दे, तो यह्‌ न्याय विषस्ढदै। इस दणामें वह च्रुटा हुअ। बृन्दावन आदि किसी 
जंगल की गलियों मे विटखता पड़ा रहता हे । 
इसी प्रकार विवेकरहित जीव कोभ्रूके गुर रोग अपनेसे परथक लक्ष्य दिखाकर 
चछछोड दिये ओर जो अपने से प्रथक अपना स्वामी माना वहु असत्य होनेसे पहठेही 
दुटा-द्ुटाया है; अतएव वहं जीव कहीं न्याय न पाकर तथा अपने से प्रथक मुक्ति, गति | 
या अपना लक्ष्य मानकर कल्पित पुदष की विरहु-भावना में वृन्दावन आदिकी गलियों | 
मे व्याकुल होकर फिरने खगा ॥ ३४ 
अनहद्‌ अनुभव आसि भे, बडे बहुत अचेत । 
अचरज एक देखा हो सन्तो, बेरहि खाया खेत ॥३५) 
शब्दाथे -- नदद्‌ = अनाहतनाद या हदरदित । अर्भ = प्रायोगिक ज्ञान । 
वे (हि = बाड़; फस की रक्षाकेल्िचेतके चारोंओर क्गाया हुआ कटि आदि 
का घरा; रक्षक । 
भावाथ -- अनाहतनाद श्रवण एवं सीमारहित ब्रह्य के ज्ञान की आशा में व्हूत- 
से असावधान छोग भ्रम में इव गये । एे सन्तो ! एक अशचयं देखता हँ कि वाइ ने ही 
खेत को खा सिया दै ॥३५॥ 
लिरोष - जीव ने अपने को लोटा समकर व्यापक ब्रह्मकी कल्पना कौ ओर 
उसको रक्षक माना; परन्तु वही कल्पना जीव को स्वल्पज्ञान से भटका दी । अपने चेतन 


स्वरूप से ए्रथक कुदं मानना एक भ्रम टै । 


पि क क्‌ कु क ` प 


चि जि कोक क 9 
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२५-भरीदरष्ण तथा पारडवों पर चचा 


समाचार कृष्य पास्डव का 
चोपाई--२२ 
राम कृष्ण अहिर के बालक । वजत्रधू कौरव इल धालक ॥ १ ॥ 


सरह कला जानै बहु मती । छी अनेके कामिनी उतपाती ॥ २ ॥ 

शव्दाथं -- राम = वलराम जी । अहिर्‌ = ग्वाल, यादव । घाललक = मारने 
वाला, नाश करने वाला । सोरह्‌ कला = नृत्य, गीत, वादित्र, सदयं, वाग्मि, राज- 
नौति, योग, अध्यात्म, ज्ञान, गोदोहन; यज्ञम चरणपखारन, सुदामा से मंत्री, 
गोताज्ञान आदि । 

भावाथं - महाराज श्री वलराम तथा महाराज श्री कृष्णः के पाटन-पोषणः 
करने वाले यादवक्रुल भुषण नन्दवावा होनेसेये दोनों, ग्वार के वालक कहे जातेथे ¢ 
व्रज को वनिताओंसे विश्ेषतर श्रौचकरष्णजीका स्नेह बताया जातारै, ओर कौरव 
कुरु के विनाशक्भीयेदहौये।। १॥ श्रौ कृष्ण जी सोलह कला तथा अनेकं प्रकार के 
गुण जानतेथे। पृरा्णोंके अनुसार अनेक कामिनियों को दछलकर उनसे उपद्रवः 
करतेथ ।॥२॥ 

अन्तरक्था -- श्री वसुदेव जी क्षत्रियथे । उनको एक ल्री रोदिणीसे वरुराम 
पके पदा हृएये तथा दूसरीलखरीदेवकीसे श्री कृष्णजी मथुरामे कंस के कारावास 
मे षेदा हए ओर किकी प्रकार चिपाकर गोकुल में नन्दवावा के यहाँ उनको पत्नौ 
यशोदा तक प्हुचाये गये । इसप्रकार वराम तथा ष्ण दोनों क्षत्रिय कुल उत्पन्न माने 
जाते हँ तथा पालन-पोषण ग्वा के य्ह हआ । 

विष्ेष -- यहाँ यह बात वताईजा रहीद्ैकिजो लोगश्ची कष्ण महाराज को 
संसार का हर्ता-कर्ता सिद्ध करतेदहैं वेथ्रममेंदही हैँ तथा वही भ्रम दूसरोंमें भी फैलाते 
ह्‌ । श्रौ कृष्ण महाराज एक चुर-वी र-योद्धा, राजन तिकुशर तथा प्रवक्ता थे । महाभारतः 
से यही ध्वनित होता है। परन्तु श्रीमद्‌भागवत ओौर ब्रह्मवैवतंपुराणादि के लेखकों ने 
नशा में पड़कर उनके आचरण को इतना शिथिक बना डालाटै किजैसा आज कोई 
निम्नातिनिम्न व्यक्ति भी नहींहोगा । ओर यह सारादोषमडढ दिया जाता है श्रीवेदव्यास 
परकरिवेही इन पुराणों के रचयिता है । 

यहां तो ग्रन्थकर्ता पुराणोंके अनुसारी बतला रहे कि क्या स्वंशक्तिमानः 
ईश्वर के अवतारकाटेसा टी शिथिक आचरण होना चाहिये ? क्या सवंशक्तिमानः 
भगवान राजाओंको सत्प्रेरणा देकर उन्दं सत्मागं पर न ला सके ? क्या उन्हं मारडालनए 
ही चारा रह जाय? गौर क्या वहु उसी प्रकार छल-छद्य से उन्हे मारे जिस प्रकार 
भागवत, महाभारत आदिमे वणित है १ 


= "जन्यः 
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सो सखियन सों रहे नुदा । वेद्‌ वेदांत कथे बहु सूखा ॥ ३॥ 
कपटी भूढा बात ल्बारी । अनेक राजाच्लसो मारी।४॥ 


शब्दार्थं -- श्ननुक्रू त्ता = मेल रखने वाला । सू्ञा = मुख्य सिद्धान्त अदे तत्रह्म । 
भावाथं -- श्न कष्ण महाराज ( पुराणानुसार ) व्रन की खचियों ते काफी मेल 
भिलाप रखते थे, ओर इधर वेद-वेदान्त क्रा मूर सिद्धान्त अद्रत ब्रह्यका व्याख्यान भी 
करतेथे । ॥ ३ 1 कपट करना, भ्र्ठ बोलना, वढ़ाचदा कर वात करना वह॒ सवमभी 
गुण उनमें विद्यमान ये । उन्होने अनेक राजाओं को छलदूर्वंक मारा व मरवाया 1४] 
विशेब --श्रीङष्ण जी का छर, वल, चतुरता पुराणों तथा महाभारत नें 
प्रसिद्ध है 
दव जव श्रीङृ्ण का ज्ञानसदेश गोपिक्राओं को सुनने लगे तत्र गोपिक्ताये श्रौङष्ण 
री करतूति पर वोलीं-- 
हमक्ञा ज्ञान योग लिखि भेजा आपु रहत कुबरीके सेजा 1 
जिमि गणिका निज क्ख वेठाने । ओरेन ते वराग वखनि 1 
तेहि के वचन कटौ को मनं 1 तंते श्याम देत ह ज्ञानं 11 
जो कटी परथ्वौ ब्रह्म सम, धट सम जीव अनेक । 
ताहि च्खौ वा न ल्खौ, अत्त होय सव एक ॥ 
उदव तस्कर कंदर में, परो कटै हौ भूप। 
तौ का चट कमं वश, त्यों तुम ब्रह्य स्वल्प ॥ 
हम युवत्तिन कटं लिखत विरागा । आप परेचेरीके रागा॥ 
अपना गुरू भये संयोगी । केहि प्रकार हम होई योगौ ॥ 
जो गरही निजभद्र न चीन्टा । तिन शिष्यन को कव सुख दीन्टा 1 
जो गुर कृद्म जाकमें वावि । तौ शिष्यके क्रिमि काटं पादि 
जो गुर काम क्रोध में जरई। तो शिष्य को कव शोतल करई ॥ 
जो गुर्द त्ष्णा वश लोभी । सो शिष्यको क्व करे अद्धोभी ॥ 
जो गरुद पाथर की नावा! सो शिष्यको कव पार ल्गावा ॥ 
जो गुर को कुछ पडि नहि भव॑ । तो शिष्य को केहि भाति पठाव ॥ 
त्योदिते आपु दशा प्रर भावं । तव हमको लिखि योग पठावे ॥ 
ज्योहिते कु लाग उपदेशा । कराह सकल योगी कर भेषा ॥ 
जी जल जरन भाप ही काग । तो तजि मौन कर्हां को भागं ॥ 
च्खि गोपिनको प्रम प्रमाना। बिसरि गये उद्धव को ज्ञाना ॥ 
( व्रिश्नास् सागर कृष्णायन ) 
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सो अवतार गुसाई भाखा । सुज बहुत पोथी ङ्ख राखा॥ ५॥ 
ब्रह्मज्ञान कथे ब्रक्ष करावे | नाम दहेतु ब्रह पंथ बढावे॥ ६ ॥ 


शब्दार्थं -- गुसाई" = गोस्वामी सूरदास जी । सुजस = सुयश, कति । 

भावार्थं -- कष्णावतार्‌ का हिन्दी काव्य में अधिक्‌ वर्णन गोस्वामी सूरदास जी 
ने सुरसागर आदि ग्रन्थोमें कररखादहै भौर उन पोधियों में श्रद्धातिरेकवशं उनकी 
वहुत काल्पनिक कीति लिखि रखीदहै।। ५॥ श्रीकृष्ण जी गीतादि में अपने को ब्रह्य 
बताकर ब्रह्मज्ञान काही व्याख्यान कयि ह; ओर अपने नामकी प्रसिद्धि के व्यि अपना 
सम्प्रदाय फलाये ह। ६॥ 

विषे -- गीठा में महाराज श्रीकृष्ण के मूख से बारम्बार कटलाया गया है कि 
मही सव कुह, मेरी शरणमे आनेसे सवका उद्धार होगा, जो मक्षे परमेश्वर नहीं 
सममतेवे मूढै । इन सव वातो से उनमें अहंकार एवं स्वकति की भावना आरोपित 
ोती है । यद्यपि यह सव टीला है केखकों की भौर उन्न श्रीकृष्ण को परमात्मा सिद्ध 
करने के चिये उनके मूख से असंगत वाते कला कर उनपर अहकारी तथा यशाभिकाषी 
होने का दोष मटादटै। 
पाचों पाण्डो मन कमं बानी । ताकी से रहै पटानी ॥.७ ॥ 
अनुन को ब्रह्मज्ञान ददा । संशय र्गाडठिम अते जाई॥८॥ 

शव्दाथे -- टदाई = निश्चय किया 1 छत = अलग; दूर । 

भावाथं -- युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम ओर अजुन ये पांच पाण्डव मन, 
वाणी, कमंसे श्री कृष्ण महराज की सेवामे लगे रहते थे ॥ ७ । उनम अजुन को 
उन्होने ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया; परन्तु उनकी संदेह-ग्रथि दूर नहीं हई (यदि दूर 
होती तो युद्ध करने तथा हिमालय में गलने की क्या भावश्यकता पड़ती †‰ ) ॥८॥ 


विराट रूप माया दिबङाया । भावि माति कत्राक्त बताया ॥ ९॥ 
दुर्योधन सों युद्ध कराई । ङक परिवारको मार ठदाई।१०॥ 

शब्दार्थं -- त्रास = दुःख । ढदहाई = विनष्ट किया । 

भावाथं -- उन्होने दुर्योधन तथा अजुन को इन्द्रजालवत्‌ विराटरूप दिखलाकर 
उन्हे अनेक प्रकार से दुःख बतलाया । ९ ॥ अन्ततः अजुन को दुर्योधन से युद्ध करने 
मे गाये मौर कौरव-पाण्डव दोनों के कुल-परिवार को मरवा करके विनष्ट कर दिये।। १०।४ 

विशष -- श्री कृष्ण महाराज जब पाण्डवो का दूत बनकर दुर्योधन के पास उसे 
समाने गये थे; परन्तु वह समश्रानहीं, तोउसे भी विराटरूप दिखाकर भयभीठ 
कयि; परन्तु इतने पर भी उसे प्रभावित न कर सके । 
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जब अजुन युद्ध-क्षत्र मे आये ओर विपक्षी सेना में गुरु, आचाय, चाचा, पितामह 
को देखक्रर उनसे युद्ध करने क! विचार छोड़ने लगे, तव श्री कृष्ण जी उन्हे अनेक 
प्रकार से समाकर युद्ध करनेमें क्गनेकी चेष्टा किये । यहां तक कटे कि जीव अचि- 
नाशौ है वहं मरता नदीं, फिरतु युद्ध करनेमें पाप क्यों मानता दहै । युद्ध में तो केव्रल 
नाशवान शरीर मरेगा । ओर अन्ततः अजुन को विराटह्प दिखाकर यह सिद्ध कयि 
करिये सवमेरेद्वारा मारेगये हैँ । करने-कराने वालासवर्मैह। तु चिता मतत कर 
इनको मार्‌ । यदिनहींमारेगणा तोतरुही अपने कर्तव्यसे गिर्‌ कर पापी बनेगा । 
इसप्रकार उल्टा-पल्टा समसा कर युद्ध करवाया ओर दोनों कुलोंका नाण करवाया । 
महाभारत युद्ध केबाददहीसे भारत का पतन होना आरम्भ हुआ । शोकै, भ्रू-भार- 
हारीद्वारा ही भू-मार भारत पर दख्द गया! 
युनि सोकहा मया अपराधा } अपवन्नेध करो जेहि सिरै उपाधा ।॥११॥ 
जोजो कहासो सवर कीन्हा । कोई बातसों चूक न ङौन्हा।॥१२॥ 
शब्दाथे -- अश्वमेध = एक प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ॒ जिसे कोई चक्रवर्ती राजा या 
सम्राट ही कर सक्ता था गौर जिसमें सभी देशोंका भ्रनण करके लौटने बक्ति घोडे 
क्ये मार्‌ कर उसकी चर्वीसे हवन किया जाताथा ( वृहत हिन्दी कोण : ज्ञानमण्डल 
भ्रू वाराणसी ) । चूक = असावधान । 
भावाथं -- फिर श्रीकृष्ण महाराज युद्ध के बाद कटे कि युद्ध करके महान पाप 
हआ । अतएव अश्वमेध यज्ञ करो तिसते सव पापदूरहो। ११॥ श्रीकृष्ण महाराज 
ने जो कुचं कटा वह्‌ सव पाण्डवोंने किया । उन्होने किषौ बातत मे असावधानी 
नहीं की ॥ १२॥ 
धे बरिप अश्वमेव को कामी | मोचन पाप कायड न आगी ॥१३॥ 


अन्तकारु चहिये करयाना । गले हिवारे जाय अयाना ॥१४॥ 
शब्दाथे -- वरिष = वरिष; ताबा; ताञ्रपत्र । लागि =के च्वि। मोचन = 
चन्धन, कष्ट आदि से द्ुड़ाना । 
भावार्थं -- अश्वमेत्र यज्ञ कराने के च्ि घोडे के मस्तक पर विनय तास्नपत्र 
वांवकर घोड़ा दछोड दिये ( जिन लोगों ने घोडा पकड़ा, उनको भी मारकर 
समा क्थि। फिर सर्वत्र विजय करके जव घोड़ा लौटा तव उसे मारकर उको 
चर्बी क हवन क्रिय तथा अन्य भी वहत से जीव मारे । इख प्रकार पाप को चडनि क 
चि दोहरी हिता कौ पापाग्नि क्गाये । ) परन्तु यहं यज्ञाग्नि पापबौ दुर्‌ नही क 
सकती ॥ १३॥ अंत समयमे मोक्ष चाहिये; इसल्यि मुक्ति के ल्यि पाचों पाण्डव 
अल्पज्ञवत्‌ हिमाख्य में जाकर गर गये ॥ १४ ॥ 
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बीजक, साखी २३६ 
कृष्ण समीपी पाण्डवा, गले दवारे जाय। 
क ख प [१ 
लोहा को पारम भिरे, तो काहेको काड खाय ॥३६॥ 
शब्दाथं -- हित्रारे = हिमालय । काइ = एक छोटी घासः; पाप । 
भावाशरं -- श्रोकृष्ण महाराज के पासमें रहने वाके पाण्डव्र मोक्ष के चयि 
जाकर हिमाल्यमे गक गये। यदि खोहा कोपारस कारस्पशं हो जाय तो उश्वमें 
मोरचा क्यों ल्गेगा ? अर्धात्‌ यदि पाण्डव को सन्त्रे सदगुरु मिरे होते तो उनका 
हिम(ल्य मे गलते को क्या अवष्यताथी ¶ ॥ ३६॥ 
च)पाई--१२ 
२६-वििध विषयों पर जारोचना 


( (९ 
समाचार भजन आराधन जगद्धि 
चोपाड-२३ 

नग में जेत भये बरधारी । महिमा एक अनेक सतवरारो ॥ १॥ 
मच्छ कच्छ घूकर वपुधारा ।जोजो कमे दिया संसारा॥२॥ 

शब्दाथं -- बललधारो-वल को वारण करने वाले; शक्तिशाखो। संवारी = 
सजाया। वपु शरीर; अवतार । 

भाव्राथ -- संसार मे जितने शक्तिशाखी जोग हए ह; उनकी एक से अनेक महि- 
मये खोगों ने पुस्तकों मे सजा कर रखो हुं । भथा एकं पुस्तक से लेकर अनेक पुस्तकों 
मे उनकी महिम सजाईदहं।॥ १॥ कते है भगवान ने मत्स्य ( मद्री ) कच्छप 
{ कुजा ) ओर सूकरका अवतार धारण कियादहै। उन्होने जो-नो कमं संक्तारमें 
क्रिया दै उसका वणन पुराणोंमें विदितद। २॥ 

विशेष -- मत्स्य, कच्छप, सूकर आदि अवतार संसारम कयि क्या ह, सब 
मनुष्यों को कत्पनाओंनेकीदै। अर्यात्‌ ये विकक्रुल अलीक एवं कल्पनाप्रमुत हं । 
नरहरि बावन छर अधिष्ारी । परञुराम क्षत्र जिन मारो॥ ३॥ 
बहु महिमा ङीा रघुराई । बादमीक शंरर गुण गाई॥ ४॥ 

शदाश्ये -- नरहरि = नरसिह अवतार । 

मावाथं -- द्विरण्यकश्यपु को मारनेवाे नुह, राजा वलि को छलने वाके छक 
करने मे प्रवीण वामन, जिन्होंने इक्सीस वार क्षत्रियो को मारावे परशुराम ये सब 
भगवान के अतव्रतार माने जति ह ३ ॥ रघेनाथश्रौरामजी को अवतार मान कर 


[र न क 7० क न्दः 
क्वो यव 
तिरि 
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उनकी रीका की बहुत महिमा गोस्वामी तुलसीदास जीने शंकर के मुख से पावती क 
प्रति कहकाया है तथा उसके पह बाल्मीकि जी अपनी रचित रामायण में वणन 
क्रियादहै। ४ ॥ 


केकर सोत संशय उर नानी । दक्ञरथ छली कामबस जानी ॥ ५॥ 


दशरथ वचन रामवन गवना । सीता हरण कियो तेहि रवना ॥ ६ ॥ 

शग्दाथे -- गवना = गमन; गये । रना = रावण । 

भावाथ -- राम की माता कौशिल्या थीं । उनकी सौत कैकयी थीं । चेरी मंथरा 
के उलटा-पल्टा समाने से केकयी के मन मे सन्देह उत्पन्न हआ कि सौत का पुत्र राम 
यदि राजा हुमा तो हम ओर हमारा पुत्र भरत तिरस्कृत होगे । अतः कूपित हई । 
दशरथ छोटी पत्नी केकयी में अति आसक्तये। वे उसे मोहवश समाने टगे । कैकयी 
ने दशरथ को कामवश जानकर उन्हँं छल करे उनसे भरत का राज्य तया रामको 
चौदह वषं के ल्यि वनवास स्वीकार करा लिया 11५1 अतएव दशरथ की आज्ञा सेराम 
वन को चके गये । उनके साथ में लक्ष्मण गौर सीताजी भी गये। उसी बनवास-कालः 
मे रावण सीताको्राकरल्काञे गया ६ ॥ 


ताषु मोह विकल मये भारी । कपिदर्‌ साज रावणा मारी । ७ ॥ 
राजक्ृमं मे भयउ पुनीता । निहचर निकर अपरषरु जीता ॥ ८ ॥ 
शव्दाथं -- निकर = समूह्‌ । अपरवलं = प्रबल । 
भावाथं ~ सीता के वियोग से उनके मोह मे महाराज राम बहुत दख हए । 
अतएव उन्होने वानर ( वन के नर = जंगी मनुष्यों ) की सेना साजकर रावण तथा 
उसके परिवार एवं सेना को मार डाला ॥ ७ ॥ उन्होने प्रबल निश्वर समूह्‌ को जीत 
कर ओर पी सीता को केकर अयोध्या गाये गौर राज्यकमं में उर्न्नि पवित्र व्यवहार 
क्रिया अर्थात्‌ पत्रवत्‌ प्रजाको मानकर उनका पालन किया 11 ८ ॥ 


कल्याण हेतु संशय उर आई । यनि वरिष्ठ त्रहमन्नान इदाई ॥ ९ ॥ 
अतप्त ब्ज्ञान अभिमानी । पूजा पार बहुत उन टानी ॥१०॥ 
शढदाथ -- अतस = भीतर; अन्तःकरण । 
भावाथ - महाराज राम के मन मे अपने मोक्ष के ल्यि संदेह हुआ कि ~ 
उद्धार केसे होगा ? तव वशिष्ठ मुनि ने उन्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश क्रिया ॥ ९॥ इस 
रकार उनके अन्तःकरण मे ब्रह्मज्ञान का स्वाभिमान था कि अहंब्रह्मास्मि" । उन्हौनि 
वेदिक ढग से बहुत प्रकार से पूजा-पाठ के विधानों का भी पालन करिया ॥ १०॥ 


विशेष -- विवेक से तथा सरसरी निगाद डालने से भी सिद्ध होता है कि 1 = 
राज श्रीराम एक राजाके पुत्रथे। सामान्य रोगोंके समान सुखदुःख भोगे 3 
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योगव्‌।शिष्ठु ग्रन्थ के अनुसार उनको ब्रह्मज्ञान निश्चय हु थ। । वे पूजा-पाठ तथा यज्ञ- 
य।गादि करतेये। इन सव बतं मे मौ गुण-दोष । परन्तु खास रूपसे वे एक राज- 
नीतिक धार्मिक पुरुष ये । प्रज(पालकरये। 


राला कृष्ण बरनि बहु भातो । ष \ध्यान दिवस बौ राती ॥११॥ 
कामिनी चरी रूप अधिकारं । अगला मोहै ब्र बजाई।१२॥ 
शब्दाथे -- वासि = बंसरी । 
भावाथ --श्रीङक्ष्णजीकौो लोला ग्र॑थकारोने बहुत प्रकारसे वणन की हैः। 
उनके भक्त लोग उन्दी कीकाओं का रात-दिन ध्यान धारण करते ह 1 ११॥ श्री मद्‌- 
भागवतादि म्रन्यों के अनुसार श्रीकृष्ण जौ महाराज अपना रूग-र्तौदयं अधिक बनाकर 
व्रज को रुलनाओं को छले ओर बंसरी बजाकर उनको मोहित कयि ॥ १२॥ 
तिनके संग करडा बहु ढरदै । कामातुर सों पायन परई।१३॥ 
विषय वासना निशिदिन धावे । ब्रह्म अच्युतानंद कावि ॥१४॥ 
व्दाये -- धार = दौडना; ध्यान करना । अच्युतानंद्‌ = अच्युत + आनन्द; 
अच्युत = जो पतित न हो, अपने आप में स्थित; आनन्द = मंगलमय । 


भावाये - ( पुराणों के अनुक्तार ) श्रीकृष्ण जी पर यह्‌ आरोप रगताहै कि 
वे त्र नकुलनाओं के साथ अनेक प्रकार से क्रोडाकरतेये। कामातुर होकर गोपियों के 
पैर भी पड़ते ठथा उनको अपने कवे पर बंठा कर घूमते थे ॥ १३ ॥ इस प्रकार रात- 
दिन तो विषय-वासना कौ पूति के ल्थयि दौडतेथे या उसीका ध्यान करतेथे। 


परन्तु कहराते थे अच्युतानन्द अर्थात्‌ न पतित होने वाला, अपने आपकी स्थिति में 
अ[नन्दमन ।॥ १४ ॥ 


राज काज सवे भथिक्वारी । विरह व्याङ्कल व्र की नारी ॥१५॥ 
गोपिन विरह अनर तन जारी । वाषु रोक गौरो परिचारी ॥१६॥ 
शब्याथे ~ अधिक्रारी = प्रवीण । गौल्लोक = श्रीकृष्ण का कल्पित स्वर्गरोक । 
भावयं ~ श्रीकृष्ण जी राज-काज चलानेमें प्रवणे; ओौर ब्रज की नारियाँ 
उनके विरहं मे व्याकरल थीं 1 १५॥ श्रो ङष्ण जीके न रहने पर गोपियों ने विरहाग्नि 
मे अपना शरीर जला डाखा 1 पीचे भक्तों ने उनके विषय मे अपना यह्‌ विचार बनाया 
किं सब गोपिका गौलोक एवं श्री कृष्ण के धाम को चरी गयीं 1 १६1 
सोर सोह पाट करहि लो डां । संश्रय मोह दिन दिन अधिकारे।१५७॥ 
जगत जाल नाना दुख पवि । एकि देत सो खीला गतै ॥१८] 
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शब्दां -- पाट = पाठं; अंश; भाग; नाटक या लीला का अंश । 
मावाथं -- वही रसलीला का अंश व सर्वाश आज भी रोग घ्यान से करते है । 
परन्तु उससे तो संशय भौर अज्ञान दिन प्रतिदिन अधिक दही होते जाते ह ।॥ १७ ॥ 
जगत के विषयजार में जीव नाना प्रकारके दुःख पाते ह। आश्चयं दहै उन दुःखोसे 
छुटकारा के क्ये उसी विषयक्रौड़ा एवं रास की खीटखाका गायन करते ह ।। १८॥ 
विशेष -- पुराणोंनेश्री कृष्ण महाराज को विषयवासना मे अत्यन्त लीन सिद्ध 
करने की भरपूरचष्टाकीदै। श्रौमद्‌भागवतनेश्रीकृष्णजी कौ सोरहं हजार एक सौ ` 
आठ ( १६१०८ ) रानिर्यां सिद्धकी हैँ । अकेठे श्री कृष्ण इतनी रानियों को कैसे संतुष्ट 
कर सक्ते थे { इस शंका के समाधान के चयि नारद का एक उपाख्यान जोडादहै कि 
एक वार यही सन्देह नारद को भी हु ओौर इसके समाधान के ल्यिवेश्रीकरप्ण के 
रगमहर में गये । उनके रंग मटर मे प्रति रानी के लिये अलग कमरे थे । प्रति कमरे 
मेनारदने जाकरदेखा तो सवमें श्रीकृष्ण जी राग-रंग करते हए भिके। अर्थात्‌ वें 
एक हौ साय प्रति रानौ के लिये भिन्न ङ्पवनाक्तेथे। महाराज श्री कष्ण के आचरण 
को अत्यन्त शिथिरू बनाने के चये पुराणों ने ेसी-एसी बातें लिखी गयीं हैँ जो अत्यन्त 
भोलापन को जाहिर करती है। 
श्री कृष्ण तथा गोपियों का जो वीभत्स विषयक्रोड़ा का वणन भागवत एवं ब्रह्म- 
वंवतंपुराणादि में है, उसका स्थात्‌ शतांश भी भजक्क के होटलों के डांस ( नाच) में 
नहीं होता, जो कि धार्मिक लोगोंकी दृष्टि में धणित है। अज के वडे-बड़े विद्वान उख 
रासखरीला एवं विषय-क्रोडा को भगवान-मगवती कौ चिन्मय दिव्यरीखा वतलाक्रर उसे 
बड़ी ऊची स्थिति सिद्ध करते है; ओर उसे हमे द्राविडप्राणायाम ( चक्करदार वातो )} 
द्वारा सही समाने को चेष्टा करते दह । उनक्री वातों से भोखे-माके रोग भके उसे अच्छा 
मान छे; परन्तु विवेकियों को वे वातं खटकतो हैँ मौर विदेशी एवं विघर्मी छोग इस 
वेहुदापृन पर हं सतते हैं । 
भागवत मं आता ह-- 
रेमे षोडशसाटन्नपत्नीनामेकवल्लभः । 
तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महद्धिषु ॥ 
( भागवत १०।९०1५। टी गीर प्रे | 
भगवान श्री कृष्ण सोह हजार से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राणवल्ल थ । 
उन पत्नियों के अलग-अलग महर भी परम एश्वयं से सम्पन्न थे । जितनी पत्तियां 
थीं, उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके पाथ विहार करते थे । 


चारै भवसागर सों तरना । पनि सो भवजलं फेर न गहना ॥१९॥ 


जगन्नाथ प्रतिमा बनाई । प्ण पडि गादा तरं जाई ॥२०॥ | 








"ता 
#॥} 
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शब्दा -- भत्रसागर = जन्म-मरण । प्रतिमा = मूति। 

भागधं - यदि जीव भवसागरसे पारपाना चाहतादहोतो उसे सांसारिक 
वन्धनों मं पूनः नहीं पड़ना चाहिये । १९ ॥ श्रीकृष्ण महाराज का शरीर जव “जरा 
नामकेव्याधकेवाणसे सवासौ वषं को अवस्था में द्रुट गया, तव उनके भक्तोने 
उनके शव कोके जाकर जगन्नाथमें गाड दिया ओौरउस पर चन्दनकाष्ट कौ उनको 
प्रतिमा का भी स्थापन क्रिया या केवर उनकी प्रतिमा का ही स्थापन किया॥ २०॥ 

विरेप -- कुठ लोगों की यह भी मान्यता टै जैसा सर राधाकृष्णन ने अपनी 
'इण्डियन फिन्दोँषांको' में कठा है कि जगन्नाथ कामदिरबीौदढों काथा। पीये से 
सनातन धर्भियों ने उसपर अपना कञ्जा कर ल्या है। 
बुद्धगया जो बद्र अतारा । जाह पंथ जनी संचारा ॥२१॥ 
दत्तात्रेय व्यास कवि नाना । निनी चौधर करहि बखाना ॥२२॥ 

शडग ध -- बुद्धगप्रा = विहार प्रदेशमे स्थित गया तीथंके सात मील द्री 
पर एक वन के एक पेड़ के नीचे तप करते हुए गौतम को बुद्धत्वं ( ज्ञान ) प्रा्ठ 
हआ था । इसःच्ि उना नमि वुद् हुआ भौर उस स्थान का नाम बुद्धगया हमा । 
वोद्ध अवताए = बुद्ध अवतार 1 संचास संचारः; मार्गं; ढंग; जीदन व्यापार । 

भावये -- जो बुद्र अवतार हृभा वड जर्हांबुद्धत्व प्राप कयि उख स्थान का 
नाम बुद्ध गया हा । उनके सम्प्रदायके वहूतसे ढंग, मनन्यत्रा एवं रीति-रिवाज 
जंनियों से सिटते-जुट्ते ६ ॥ २१॥ दत्तात्रेय, कवि व्यास आदि अनेक अवतार हुए 
जिनको चौवोस की रूद्यः मं वणन करते ह ।॥ २२॥ 

वेष -- बुद्र उत्तरौ भारत के कपिलवस्तु राजधानीमें राजा सुद्धोघन के 
ओौरससे आज (विक्रमी सम्बतु २०३०) से पूवं २५३० वें वषमे जन्म च््ि। 
इनके अनुय।यो वौद्ध कट्काये । इनसे जेष्ठ इन्हीं के कालम महावीर स्वामी थे, जिने 
जन मत का विकास दहु । 

हिन्द्‌ पण्डितो ने वृद्ध मतावट्स्वियों को राक्षस सिद्ध करनेके व्यि छं्पुवक्‌ 
बुद्ध को अवतार बोषित किया । कदा कि “परमात्मा ने राक्षसो को मोहित करने के 
लिय बुद्ध अवतार धारण करके वेदो की निन्दा कीटै। अतएव समस्त राक्षस वेद 
मौर वैदिक यज्ञ के निदक होकर पतित हुए,वे ही सव वुद्धिष्ठ ह 1 ये वाते कितनी 
बेतुकी ह । 


एक्‌ आस भगेखो रे । कलि विषहरन करकी गावे ॥२३॥ 
सन कादिश्च शुक नारद ज्ञानी । सहस अटापी युनिव्र खानी ॥२४॥ 
 शब्दाथं - कलंकी = कल्कि; विष्णु का दशर्वां अवतार जो कलियुग के अंत मे 
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संभल ( मुरादावाद) में होगा ठेसौ कल्पना कर रखी है। सहस = सहस्र, हजार । = 
खानी = खानि; खान; सरटः; ओर; प्रकार; मेद । 

ज 


भावाथे -- दश अवतारोंमें से एक अंतिम कल्कि अवतार जो कलियुग के अन्त 
म होना कथन कर रख। है, उसके प्रति लोगों कौ आशा तथाध्यानल्गादहै किवहं 
कलियुग के सारे पाप एवं अत्याचार खूप विषको द्‌€ कर देगा ॥२३॥ सनक, सनंदन, ` | 
सन।तन, सनत्कुमार, शुकदेव, न।रद आदि ज्ञानो हए तथा अनेकों प्रकार से अठासी 
हनारश्रेःठ मुनिगण हए 1 २४ ॥ 
आप आष सव्र ब्रह्म कहातरे । खाज खानि कषु अत न पष ॥३५] 


अप गये ओरन भरमि । पुनिसो व्रह्म एष भिन्न कहावे ॥२६॥ 
शब्दाथं -- अंत = निवरा; निश्चय । ओरन = द्सरो को । 
भावाय - सभोज्ञानी जब ईश्वर याब्रह्यको बहुतर खोजे ओर उसका निब- 
टाराय। बाहुर्‌ निश्चय नहींहो सकरा त्वे सव अप्नेअपकोदही कटने ल्गेकि्भ 
ही रदा हं-अहब्रह्यस्मि' ।॥ २५।वे स्वयं भ्रूल्गपे ओर दसरेका भो भने 
रगे । पुनः कटने लगे कि बह ब्रह्य अर्त ओर सवसे भिन्न टै । २६॥ 
विशेष -- मनुष्य को अमरता, स्वतंत्रता तथा दुःखहीनता की प्रबल इच्छा हर 
समय वनी रहती है; परन्तु बह मरणशोकता, परतन्त्रता भौर दुःख में सदव सना 
रहता है, इसय्यि वह्‌ उक्तं आदशं अरग खोजतादै। जो अमर, स्वतन्त्र भौर दुःख- 
मुक्त दो, उष्ठक्रा नाम वह ईश्वर या ब्रह्य रखता है 1 जव वह वाहरसे भीउसेकदींनदीं 
पाता, तव पूनः अपनो ओर कौटता है ओर अपने अमर चेतन स्वरूप पर तिचार 
करताहै गौर कठताहै किमी ब्रह्यह,मैही श्रेष्ठ है। यह स्थिति सर्वोच्च है, ` 
परन्तु जव उसकी परिभाषा विगाडन डाली गयौ हो । जव उघ् अपने आपको जड़ से 
अभिन्न तथा चराचर व्यापक मान लिया जाता दहैतव फिर वात वही-कौ-वहीं रह्‌. 
जाती है । जड़ -चेतन, पाप-पुण्य, बन्ध-मोक्ष सव बरावर हो जाताटै। फिरतोएक 
ब्रह्मत्तानी तया द्प्तरा भौतिक्वादी दोनों की दष्टिसे सव एकदटै। उसी को भौत्िक- . 
वादी जगत कहते है ओर उसी को ब्रह्मज्ञानी ब्रह्य कहते ह । जगतरोग ब्रह्य में स्वाभा- 
विक्र होने से उसका छ्ृटना भो असम्भव हो जाता दै । फिरवे कभी-कभी कहते हकर. 
इस जगत से ब्रह्य ए्रथक दै । इस प्रकार उनको कोई स्थायी निश्चय भी नहीं रहता । 
एेसौ स्थिति के लोग स्वयं भुके तथा दूसरे को भी भ्रुराये । 4 
हम पूज्य सनकादि मह्िरयोको बुरा नहीं कहं सकते । वयोकिं अपने काल | 
मे उन्होने जितना स्वरूप शोधन किया प्रशंषनीय समना चाहिये । उसके आगे हमे 
स्यं परल-विवेक करना चाहिये । वस्तुतः प्रथ्वी, जक, अग्नि, वायु, आकाश (शुच्य) 
५ से चेतन स्वंथा प्रथक तथा प्रत्येक भिन्न-भिन्न गौर व्याप्य-व्यापक, 
वशित है। ठ 
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असी सहस्र पैगम्बर होर । ङदरत खोज तिन नहि -पा३ ॥२७॥ 
मादम्‌ आद्‌ होय बस्छाह पडाना। नाम खडरीङ की बानी खाना।॥२८॥ 


शदथ -- कुद्‌रत = कदरत; ईश्वरीय शक्ति; प्रकृति, साम्यथं; कारीगरी । 
्रादम = यहूदी, ईसायी तथा इस्छाभियों के अनुसार वह मनुष्य जिसको ईष्वर ने सृष्टि 
के पहले पहल बनाया था 1 अद्‌ = आदि; शुरू। पठाना = मेजना। खलील = खलील; 
प्यारा; एक पंगम्बर । 

भावाथ -- कते है संप्र मे असी हजार ( ८०००० ) पंगम्बर आये; परन्तु 
वे भी ईश्वर शक्ति तथा प्रकृति का पता नहीं लगा सके ॥२७।। अल्लाह ने सृष्टिक 
पट्के आदम कोसंक्रारमें भेजा ओर उसने ईश्वरके प्यारेनामको वाणी का प्रचार 
किया अथवा खरीक नामक पंगम्बरके उपदेणोंका प्रचार लखोगोने किया अथवा 
आदमके बाद इब्राहिम खलुल्छाया खलील पैगम्बर हए ओर उनकी वाणी का 
प्रचार हुआ ।॥ २८॥ 


विशेव -- "दस्काम प्रबोधिनी" नामक पूस्तकमें लिखा है किसंसारमें एक राख 
चौवीस हजार रसूल ( पैगम्बर ) आये 1 इस प्रकार हिन्दुओं के समान मुसलमानों मं 
भो कल्पना की वड़ी-वड़ी उड़ाने ह । 


नूह खुलेमान इषा मूपा । नाम महम्मद कहे संदेशा ॥२९॥। 
्प्नी उक्ति रान बनाई । रोजा हज्ज फजं फुरमाईं ॥३०॥ 


शब्दाथं -- नूह = शामी या इबरानी मतोंके अनुसार आदम से दशवीं पीढ़ी 
मे उत्पन्न एकर पैगम्बर ( जिनके समयमे एकरेसातुफान आयाथा क्रिखारी सृष्टि 
जरमग्न हो गयी थी । उक्त समय अपने परिवार तथा सभी जानवरों के एक-एक जोड़े 
के साथ एक स्वनिर्मित नौका में वैठाक्रर इन्टोने प्राण बचाये थे । कल्पना है कि उन्हीं 
से पनः सृष्टि हुई इसकी कथा वाइविरुके आरम्भमेंदहेै, जिसका सक्षि विवरण 
जगमग्मीमांसा में वाइविक खण्ड में दिया गया है) सुलेमान = सुरुमान, दाउद का बेटा 
यहृदियों का तीसरा बादशाह जिसने यरूशकम नगर का निर्माण कराया ओर जिसकी 
गणना विश्व के बडे मनोषियोँमें की जाती दहै! इसा = ईसायी धमं के प्रवतंक जो 
ईश्वरः के पृत्र माने जाते है । मूसा = यहूदी घमं के प्रवर्तक जो पंगम्बर या ईश्वर के 
संदेशवाहक माने जाते है! महम्मद = अन्तिमी प॑गम्बर, इस्लाम का प्रवतंक 1 उक्ति = 
कथन, वाक्य; पद्य 1 रोजा = रमजान महीने मे तीसों दिन रातमें खाकर दिनमें 
उपवास रहना । हउ = संकल्प करना; नियतकार पर कावे के दशंन ओर प्रदक्षिणा 
करना; मक्के की यात्रा । फं = फजं; ई्वरादिष्ट अवश्य कतंव्य कमं; शालविहितं 
कमं, कतंश्य, जिस्मेदारी, कल्पना । फुरमाह = फरमाया, कहा, आज्ञा दिया । 
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१८० पंचश्रन्थी ( तृतीय 


भवाधं -- ( यहद, ईपायो तथा मुषलमानों ॐ अनुतार ) त्रुह, सुटेमान, ईसा, 
मूपा तथा मुदृम्मदनामके पंगम्बरर्‌ तथा महान पुद्य ईपए्वर्के सन्देगका प्रचार 
करने आये हं २९ हजरत मृहम्मदने चारोस वषं की अवस्था दहो जाने पर अपने 
वाज्योमे अरवी भमाषामें कुरान शरोफको रचनाकौदै ओर्‌ इस्टामवमं चलाया है 
तया उसो मत से रोजा ( उपवास), हज्ज ( मक्का-यात्रा ), नमाज (ईश्तर प्रार्थना) 
जक्रात ( दान, आमदनो का ४० वां भागदेना ) तथा कठ्मा हर मूयल्मान का करतंव्य 
वतायादटे॥ ३०॥ 

दिशे -- इस्कामके मुख्य पांच नियम ह रोजा, हज, निमा ज, जकात ओर कलमा । 
निमा हज त्िजदे मं जाह । भरम जा जम रदा युडःई ।३१॥ 


[> 


खतप्रा नगरी क्रमा जग आना । तेहि पि ज्र मया दिवाना ॥३२॥ 

शब्डाथं -- निमाज = नमाज । इज = दज्ज । तिज = सिजदा; म।था टेकना; 
खुदा के अगे सिर भ्ुकाना; मुत्रलमानों को उपासनाका एक अंग जिसने माथा, नाक, 
कटनिर्या, घुटने ओर पाँवोंको उंगलियां जमोन पर लगती है । खतसा = समाधि; 
आखोरी 1 नवी = ईश्वर कादृूत; पैगम्बर । कऋल्मा कलमा; सार्थक शव्द, बात, 
उक्ति; वह वाक्यजो मुपतरमानों के धमं विवास का मूल मतर है--ला इलाह इहि्लि- 
ल्लाह मुहम्मद रसूलिल्लाट्‌'"- अर्थात्‌ अल्लाह्‌ के सिवा दूषरा ईश्वर नदीं, मुहम्मद 
अल्लाह्‌ का रसूल ( भेजा हुआ ) दै। 

भावाथ - खोग नमाज पठते, मक्के को यात्रा करते तथा मस्जिदमें सिर 
मुकति ह, इस प्रकार जगत के खोगश्रमजाल्मे भूल रहै 1३१ आखोरी पैगम्बर 
हजरत मुदम्मद दुनिया मे कलमा छाये; उसके पीद्ये दूनिया के रोग दौवाने बन गये।३२। 

विशेष -- यदि हिसारहित हो तो अपने विण्वास्ानुखार क्रिसी प्रकार धार्मिक 
कृत्य करना ठोक दै । परन्तु केवर उतोमें गड जाना ओर आगे यथां स्वल्पशोधन 
काविचारन करना वहो भ्रुलटहै। जिन्दगी भर ून्य की हौ उपासना कस्ते रहना 
भौर अपने स्वल्प को न पहचानना अपने आपके लि दही अक्षम्य दै। 

मुसलमान वन्धु को यह्‌ वारणा कि “हजरत मुदम्मद "खतम न्वं!" एवं आखीरी 
पगम्बर हं । उन्दने आखीरी निणंय दिया है उसको जो नदीं मानेगा वह्‌ काफिरदे। 
उनमें एक जोश उत्पन्न कर दिया । गौर इस जोश से अपने राज्य कारमेवे जो 
इसटाम नहीं स्वीकार किये उन्दँं अवसर पड्ने पर तल्वारके घाठटपरभी उतार 
दिये । अतएव उक्त संकोणं उपदेश क पी मुत्छिमजगतु अवश्य वददघासौ कौ स्थिति 
मे गुजरा । वह्‌ बदहवासी अभी सिर पर चदीदहै। 

र क, 9 भ न 

खाजि खानि शद्ध अंत न पावे । भनलहक तम॒ आप कदां ॥३३॥ 


निज पदिवान हेत जब किये । पीर पेगस्बर ओंङिपा मयेऊ ॥२४॥ 


| 
| | 
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राढडभर -- श्॑त = निवटारा; निश्वय । अनलदहकक = अनच्टक्‌; यै हक; 
सत्य; यैं ब्रह्म: अहत्रह्यास्मि । निज = स्वयं । हेन = देतु; चक्षय । पीर = मुसलमानों 
फे धमं गुर । पैगम्बर = ईश्वर का भेजा हुभा । लिया = सिदध पृद्प, संत, मदात्मा, 
पटुचा हआ मूमलमान फक्रोर; "वरो" का वहुवचन; "वी" का अथं “सिद्ध प्प" दे 

सावार -- ईष्वर को खो जते-खोजते जव उसका बाहर कहीं पता न रगा ओौर 
निश्चय न हुआ तव स्वयं अपने को ब्रह्य कटने टगे-अनलट्‌क्‌' ३३ जो व्यक्ति अपने 
भापको पटचःनने का जव लक्ष्य किया तत्र साधना करते-करते पीर, पगम्बर भौर 
भौलिया हुभा ॥ ३४] 

विव -- ईश्वर को अपने से बाहर मानने वाके भो जव उप्ते वार खोजकरर 
धक जाते हँ तव अपने अपको ओर ौटते ह । कट्टर ईश्वरवादी मुसलमान वन्धु भी 
आत्मवाद कीओर लौट कर 'अनलट्क्‌' अर्थात्‌ मैदही सत्य ह कठर्वठते ह । अतएव 
चाहे कोई असरों युगरईश्वर को अल्गखोज के; अन्ततः दार कर्‌ आत्मज्ञान एवं स्वरूप 
ज्ञान की ओर विना खीटे कल्याण कटां? 

यद्यपि मूल रूप से अपने अपको पहचाननेके च्िही रोग स्वयं गु वनते, 
गम््र बनते तथा संया सिद्ध वनते ह; तथापि यया्थं पार्त टष्टिन होने से भटक 
जाते ह | 

क ०५७ { 9 

प्रथम अज्ञान नचीन्दे आद । मध्यमे जात त्रिविध संतापू।३५ 
त पैणस्धर जीव बलान । सार फनाका निज अख गाने ॥३६॥ 


शञ्य{भरे -- मध्प्र = बोच । जात = उलान्न, जन्म। हुभा । फ़ना = फना, विनाश, 
अस्ति भिटना, जोवात्मा ओर परमात्मा या उपास्य-उपापक का अभेद होना । 
गाने = मान, वान, द्णंन । 

भावाथ -- पदे तो मनुष्य अपने अन्नान को समता नदीं; पीछे नाना बन्धनो 
के वौचमे फसक्नर उसके जीवन में नाना पीड़ाये उन्पन्न होतो ह ॥३५॥ आखोरी 
सँगम्भर हजरत पृहम्मद जीवों के च्वि यह व्याख्यान कयि हं क्रि रोजृकृषामत (प्रलय) 
का दिन आने पर अल्लाह अपने मूख से कटेग। फना' तव सारे संघार का प्रख्य 
हो जायगा ॥\३६॥ 


आदि अन्त मध्य चीन्ह न जई । खुर खुशप रदा जईदड।३ ॥२७॥ 
कते क जनष्र द्ीददीक्ञा । कादि सोछ्िाग्नोरको दीपा ॥३८॥ 


शब्दाय -- आदि = शुड । श्॑त = प्रख्य । मध्य सृष्टि का स्थित काल । 
जर्हडाई = जडान, ठगाना, गंवाना । जनश्रू = लोगो को, जनता ते । दसीहदो शा= 
दशोदिशायें । 
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भावाथ -- अल्लाहसे सृष्टिका आरम्भ मानना, सृष्टि स्थित कालमें विना 
पुंजन्म के कमं के भाग्य-दुर्माग्य एवं सुख-इखों का भोग मानना ओर अंत मे सवजीवों 
के कर्मोाकेन्यायके ल्िप्रल्य का दिन मानना-ये इनकी कसर लोगों की परख में 
नहीं भातीं । मनुष्य स्वयं परम है; परन्तु वह्‌ दूसरा कर्ता मानकर अषपनेकोटगा रहा 
है ॥३७।1 कितने लोग जनता से कटते है ““वहं ईष्वर दणों दिणाओंमें व्याप्त डै।"" 
परन्तु वहं क्रिससे भय मान कर चपा है ? उसे अन्य कौन देखा टै ?।३८॥ 
विष -- अल्लाह एवं ईश्वर जव प्ुणं काम टै, तव वह्‌ दुःखमय सृष्टि रचने के 
चक्कर में क्यों पड़ा है ? फिर यहूदी, इंसायी ओर मु्तलमनोँ के ईश्वर द्वारा गृष्टि 
रचनेमेतो कोई दहेतु नहीं दिखता । क्योकि सृष्टिके पहलेतोवे जीवनजोसष्टिमें ह 
धारीथे नहीं । तव उनका कौनसा फल देने के ल्यि ईष्वर ने सृष्टि वनायी ¶ जव 
जीव पूवंजन्म से रहित हं तव आज उनमें कोई कोटी, कोई सर्वग सम्पन्न, कोई मूढ 
तथा कोड प्रबुद्ध क्योंदै ¶ “शरीर द्ोड्नेके वाद पृनः जीव देहु नहीं धस्ते, अन्तिमि 
प्रल्यमें ही उनका न्याय होगा 1" यह केवलस्रमदटै। जो सवंसमथंदट वह्‌ दृनियासे 
बुराइयों को क्यो नीं दूर करता ¶ वह्‌ सर्वत्र टै फिरभी सवंत्रहोते हए प्पको 
दीं रोक पाता 1 वह्‌ किसकेडरसे चिपादै१¶ वह्‌ यदि षएक्वारभी जोरसे हल्ला 
करके कठ्देकिभ्र्हतोभीलोगमननले। 
अतएव अपने चेतन स्वल्पसे एथक ई्व्रर खोजना एक मृगतृष्णा ह । कल्पना 
छोडकर स्वर्परस्थिति करो । 


भरमि भरम संधि बोओई । विन गुरु संतत रदा जर्हंडाई ॥ ३९॥ 
जामे युनिवर पचि पचि हारे । ही नवी सब्र भये षरिचारे ।४०॥ 
शब्दां -- संध मेद, दरार, अपनेसे प्रथक ईश्वर मानना। वोश्माह 
बौना, सपने मे प्रलाप ( अकव्रक ) करना । जह्‌डाडं = जटंड़ाना, ठ्गा जान्ता। 
हवी ( दीव ) = अतिशय प्रेम करने योग्य, मित्र, खुदा या नवी । नयी = मुसट- 
मानी शास्रं के रचयिता, पँगम्बर । विचारे = वे-चारे, टाचार । 
भावुधं - श्रमिक लोग भमवश ईश्वर को अपने से प्रथक मानकर स्वप्नप्रलापं 
करते हैँ। विना यथां गुरुके सदव अपनेको ठगा रहे हँ ।३९॥ जिस कल्पना में 
पड़कर बड़-वड़ ऋषि-मुनि चिता मे गल-गल कर हार गये, उसी में बेचारे पीर-पंगम्बर्‌ 
भी अपने आप को खपा दिये ।४०॥ 


सो$ सोई कीति निशदिन ग्रै | अक्षबत को वेर सैर बतावे । ४१॥ 
यये शक्ति सबहिन की होई । संधिमृत्यु नहि चीन्दै कोई।४२॥ 


शब्दार्थं - श्रकवत = किस्मत, भाग्य। वेर = दफा, वार, जैसे वारुबार 
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भरङ्रण ) साुषविचार १८३ 


याएकवार दोवार। खेएच्खैर, भलाई। संधि = अपने से परथक भपना लक्ष्य 
करना । स्त्यु = पतन । 
भावाथं -- ईश्वर तथा उसके अवतार एवं पैगम्बर की कीति रात-दिन गाते 
ह रवे वही कीति का कौतंन करनेमें बारम्बार मनुष्य का भाग्य एवं भाई बत- 
काते हैँ ॥|४१। इन सवक्रो मृक्तिमरनेके वाद होगी, एेषा उन्हें निश्चयदै। यह्‌ कोई 
नटीं पटचानता कि अपने से पएरथक्र अपना लक्ष्य करना ही अपना पतन है ।1४२।। 
विश्चेष -- जो जीते जी मुक्तटै वहं मरने परभी मुक्तै गौरजो जीवित 
अवस्थामें असक्तिमें वेधा दहै वह मरने पर क्या मुक्त होगा? 
वी जक, शड्द्‌ ५9 
क, [1 गो च 
सतहि सेड सितंग भौ, सेन वादं अधिङय॥ 
“स नि रे क रै 
जो सन्निपात रोगियन मरे सोस्ाधू पार न पाय ॥३७॥ 


शब्दाथं - सेत = गुद । सितंग = शित +अंग, शोत मन । सेन = 
संकेत, सेना । 

भावाथं -- शुद्ध्रह्म-गुदधत्रह्य कहते-कहते ब्रह्मवादियों कांग तो शीतल हो 
गया ओर उस ब्रह्म की ओर संकेत करने वाली कल्पनाभों कौ सेना बहुत बढी । जिस 
वद्रंतव।द के सन्निपात से बड़-वडे ब्रह्मवादी रोगी मरे गये; उस्र कल्पना का पार आज 
अन्य साधुलोग भी नदीं पाते हं ।॥३७॥ 

विररेष -- ब्रह्मवाद मे अन्ततः जड़-चेतन की अभिन्नता म।न्य है, यहु उसमें 
्रवट दोषै) 


२७- हरिमांगपुर का चित्रण 


इतिहास हरिभोगपुर का 
चोपाई-२४ 
ह रिभोग नगर जहां चौपट राजा । भाजी रङ्के ट सेर खाजा॥ १॥ 
खांड छार गने एकरार। । हरिभोग नगर के चार निन्यारा ॥ २॥ 


शब्दाथं -- टके = टका, पुराने दो पैसोंके बरावर तवि का सिक्का, अधन्ना। 
खाजा= खाद्य, खानि की वस्तु, म॑ँदेकी वनौ एक प्रसिद्ध मिठाई। खांड्‌ = राव, 
शकर 1 छ(र = नमक, धूल । गनै = मानते ह । एकसासा = एकषमान । 

सावां -- एक "हरिभोगपुरः नाम का शहर था । वहां “चौपट नाम का राजा 
राज्य करता(था। व्हाँदोप॑सेमे एकसेर खञ्जीभिर्तीथीओरदोदही पैसेमें एक 
सेर अच्छी खाज! नाम की मिठाई मिखुतीथी1\ १1 वर्हाके लोग शक्र ओर नमक 
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या धूल को एक समान समते ये । हरिभोंग नामङ शहर की सव चाह 
विलक्षण थी ॥ २॥ 


एकं वस्तु भिक्रो जो जाई । तहाँंनौनेमी दुद सच्ई॥३॥ 
श्राप आपु ङो खचे सबही । घटी दोय नषा नहि कवदीं।॥ ४॥ 


शात्दाः ध नेगी =नेग पाने का अधिकारी; विवाहादि मांगय्कि कायं में 
सम्बरन्धियों एवं पौनियोँ को दिया जाने वाल द्रभ्य, वस्र, पशु आदि को नेग कहते है! 
यहां सार अथं गी", नेगीका अथंद्धुगो केने वाला । द॑द दटन्ध पगा । 
नफा=लाभ। 
साराय -- उस शहर में यदि कोई एक वस्तु भी विक्रीकेच्िलेजाये, तो 
नौ जगह नाकान्ुगी वक्ते दुगौलकेनेके लिये भगड़ाकरतेये।। ३ इसलिये वहा 
वस्तु बचने से व्यापारीका घाटा होता था, खाभ कमो नहीं ।। ४॥। 


ताहि नगर श्रधेरी रता। च्छे चोर चौरीङषाता।॥५॥ 
दीन्हा संध महल रोई साहू । त्ष न भई मनोरथ छह! ६॥ 
शब्दाथं -- घाता = घात; दाँव-पेच; दल; अवसर। संय =नकव। 
लाहू = खाभ । | 
भागय -- उसी नगर में अन्धेरी रात के समयएकचोर चोरी करने क दाव- 
पेचमेंचला। ५। ओर जाकर एक कोर्ईसेठ के धरमें सेध लगाया; परन्तु वहाँ 
उखकरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई ॥ ६ ॥ 
(~ क (न न~ (4 
पेटतर्सेध मरे दति चोरा देर मर चोरटी उष्छैरा।७॥ 
खाजत खाजत षहदी तहां । तस्कर दबी युवा दहै जर्हैवा। < ॥ 
शब्दाथं -- चोर = चोरिन; चोर की पत्नी । तस्क चोर । 
| भागः --चोरसेधमंधरुसते ही उसके ऊपर दीवार निर ण्डो ओर वह उसी 
् दवक्रर मर गया । दुवह हूजा ओर अधिक दिन चढ़ गाया, तव चोरिनको स्मरण 
जआयाक्रि हमारा पि रातमे चौरी करनेके व्यि गया धा, वह्‌ अमौ तक क्यों नहीं 


वाया ?2॥ ७॥ वह्‌ अपने प्तिको खोज करते हुए वहाँ पहुचौ जां सेठ की दीवार । 


मं चोर दव कर गरापडाथा।॥८॥ 
करत विलाप गई दिग राजा । जरह के भोंदू सकर समाजा ॥ ९ 


कहा दाद माहि दीजे राऊ | नर्हिवो परजाव्ये नर्गँञ॥१०॥ 
शब्दाथे -- भोंदू =मूखं; बुद्ध; भोकेभाकले। दाद्‌ = इन्ाफ; व्याय + 


र[ॐ = राजा) 
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भावाय -- वहं विलाप करते हृए राजा के पाख गयो, जहां कौ पूरी सभा 
भोलो-भालो थो ।॥ ९॥ चोरिनने कहा हे राजन ! ह्मे न्पायदो। हमारा पति क्यों 
सेठ की दोवारकोसेधमें दव कर मरा? अन्यवा अपके नगर में ( अन्याय जान- 
कर्‌ ) प्रजा नदीं बसेगौ ॥ १०॥ 
दोर गये चोरोके हेता। सो द्रि एवा साहु के मीत ॥११॥ 
षाह बुलाश्क्े फ्री दीने । यदी न्याव देर्‌ मति कीजे ॥१२॥ 

उद प्थं -- हेता = के ल्िि। 

भार्यं -- हमारा पत्तिचोरहै। वहुचोरी करनेके चयि सेठ के घरपर 
गप्रा ओर उरो दोवारमेंसेव क्णाया। परन्तु दोवार इतन कमजोर थौ क्रि वह्‌ 
उसी मे दवक्रर मर गया ११॥ अतरवर अपिसेठ को बुकिर उन्हे फो दो। 
उनके साथ यही न्याय करो । विलम्ब मत करो।॥ १२॥ 
राजा साह परि बुखव्रा | त्रो देन तुरति फुरमावा ॥१३॥ 
साहु उजुर शिया प्रशमे । ई खोरी उतिदहारन केरा ॥१४॥ 

भा स्थं -- तुरित = तुरन्त 1 फुप्मागा = फरमाया, भ्ञा दिया । उलुर = 
उज्र, अपत्ति, विरोध । खोरी = दोष, गज्ती । सुतिद्‌।रन = शिल्पी, कारीगर, 
थवई । 

भावार्थं -- चौपट राजाने सेठ को पकड कर वुच्व। ल्या; ओर उक्चे फो 
देने के व्यि तुरन्त अनज्ञादेदी। १३॥सेठने विरोध क्रियाकिंदहे स्वामिन्‌ ! टमारी 
गर्तो नहीं दहै । यहं दोष दोव।र बनाने वाले कारीगर काटे ।। १४॥ 
घर काचा उन हे उठाई । देत सेध चोर दभि जाई१।॥१५॥ 
राजा पकरि मंगावा सोई । दोष तुम्हारा प्लषी होई ।१६॥ 

श॒ ञदाथं -- कांचा = कच्चा; कमजोर । 

भागार्थं -- (सेठ ने कदा ) कारीगरोंने कमजोर दोव।र क्यों उठ1ई, जिसमे 
संध लगाते समय चोर दव गया ? ॥ १५॥ तव राजा ने कारीगर को पक्ड्वा कर 
बलवा लिया ओर उसमे कहा क्रिचोरको दवकर मरनेमें तुम्हारा दोषदहै, अतः 
तुम्हारी फस होगी ।॥ १६॥ 


उजुर प्रिया बरहुषिधि उतिहारा । दोष ॒ मजूरन नाहि हमारा ॥ १७) 


गिखाव्रा कपर मजरन केरी । ताते भीत गिरी भां देरी ॥१८॥ 
शच्छाथे -- गिज्ञावा = गारा, कोचड । भीत = भित्त, दीवार । 
भावाथ -- कारीगरने राजाके न्यायं पर अनेक प्रकार से आपत्ति की कि 
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सरकार दोष हमारा नहींदहै, प्रत्युत मजदूरोकादहै ॥ १७॥ मजदूरोने गिखावा 
बनाने में कसर रखी इसल्यि भीत गिरकर चोर के ऊपर ठेर बन गयी ॥ १८॥ 
मजुर। पकरि बुखावा जवहीं । बहु विधि उजञर सुनाया तवहं ॥१९॥ 
मजुरा कदे खनो हौ राऊ । हम पर दोप तुम काहे रगा ॥२०॥ 

शव्दाथें --सजुरा=मजदूर 1 

भावाथं ~ राजा ने जव मजदृर को पकड़कर मंँगवाया ओर्‌ उसको पी 
होने की आज्ञा दी, तव उसने भौ अनेक प्रकारसे इस न्याय का विरोध क्रिया 
॥ १९ ॥ मजदूर कहता दै हे राजा 1 हमारे ऊपर तुम दोष वयो लगाते टो ? ॥२०॥ 
पत्री काजी चदी अटारी । नूपुर शब्द्‌ भया अनकारी॥२१॥ 
नाना मातिष्ष पायल बाजे । कोटि भानु सोभा सो सजे ॥२२॥ 

शब्दाथं -- अटारी = अट्टालिका, कोटा । नूपुर पैर का एक गहना, 
घ्‌ धुर 1 भान = सूयं । 

भावाथ -- ( मजदूर ने कहा जिस समयम गिलावा वनारहाथा) काजी 
की पुत्री अपनी अट्टाक्का पर चदी थी उसकेषैरोंके दरपुरों की शब्द-भनकार 


हई ॥ २१1 उसके चरुपुर विविष माति बजने लगे। उसके सामने करोड़ों सूयं कौ 
शोभा भी फीकी पड़ गयी थी 1 २२॥ 


सुनत देखत हम सवे लाना । खोरि ताठु हम नदीं अयाना ॥२३॥ 
पुत्री काजी पकरि बुङाईं । काहे को अटारी चदी लाई' ॥२४॥ 
शब्दाथं -- खोरि = दोष । अयाना = अज्ञानी । 
भावाधं -- उखकी आवाज सुनकर तथा उसके ङ्प सोदयं को देवकर टम खव । 
कुच भरल गये । अतएव काजीकी पुत्रौ की गलती टै, उसमे टमारी निजी भरर नहीं 
दे ॥ २३ ॥ राजानेकाजीकी पुत्री को पकड़कर मंगवा लिया ओर उषसे कटाक. 
तु अट्टाटिका पर चट्कर क्यों भूर का काम क्रिया ?॥ २४॥ 
पुत्री काजी कहै पक्वारी। दोप न दीजे राव हमारी ॥२५॥ 
बादश्ताहको खड़ी असवारी । शोमा देखन चद अटारी ॥२ 5 
शब्दाथं -- राव = राजा । असवारी = सवारी । ८ 
भागाथं--काजीकी पुत्री व्याकुक होकर कहने लगी कि हे राजा ! हमे दोष. 
मत दीजिये ॥ २५॥ वस्तुतः बात यह हुई कि बादशाह की सवारी खड़ी थीम उ 
देखने के लिये अपनी अट्टालिका पर चटी ॥ २६ ॥ 
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चादज्ाह को पकरि रमगावो  हमपर दोष तुम काहे लगावो ॥२७॥ 


लस्कर पक्षरन ताहि पट1ई । नहि पा रस्कर पिरि आई ॥२८॥ 
शब्दाथे - लस्छर = कशकर; सेना । 
भावार्थं -- ( काजी की पुत्री ने कहा-) हे राजन! बादशाह को पकड़ करके 
मंगव्राओ ओर उसे फासीदो । तुम हमारे ऊपर दोष क्यों लगाते हो ॥ २७ ॥ चौपट 
राजाने बादशाह को पकड़ने के लिये अपनी सेना भेजी, परन्तु उसे कहीं न पानेसे 
वापस खोट आई ॥२८॥ 


भींजहि हाथ परा पछतावा । चोरटी स्याव न वनत बनावा ॥२९॥ 
तेदि अवसर त्री उपदेशा | राजा काहे करहु अदक्षा ॥३०॥ 

शब्डाथं -- चोरटी=वोरिन । छदेरा = सोच, चिन्ता, शक्र । 

भाग -- चौपट राजा हाथ मीजने ओर पदछताने खगे कि हाय ! चोरिन के सन्तो- 
सथं न्याय करते नहीं वन रहा है कि किसको फांसी दी जाय! ॥ २९॥ उसी समय 
सत्री राजाको समभनेच्गेकिदटे राजन्‌ ! अपि चिता क्यों कर रहें १।३०॥ 
बादशाह आरो देशा । दोऊ समतु अप्र कै संदे्ा ॥३१॥ 
भोटा होय तहि फ़ंसी दीने । अपजप्‌ न्याव मे काहे को जीने ॥२२॥ 


शश्दाथे -- द्रवेशाररवेश, फकीर, संत । संदेशा = सं राद, खवर । अपजस= 
अपयश, अपकरीति । 

भावाथ -- (मंत्रीने कहा) हे राजन ! धमंशस्त्रौ मे सी खबर बतायी 
जातीदै कि बादशाह भौर संत दोनों समान होते है । ३१॥ अतएव जहां कहीं मोटे- 
तगड़ संत मिक जाँय, उनको फाँसीकीसजादेदी जाय । उनको फास हो जाने पर 
मानों बादशाह कौ फाँष्ी हो जायगी । न्याय करने में अप अपयश क्यो ?॥ ३२॥ 


तेहि नगर दोउ रहे फङीरा । संत सुखी बहु मोट गंभीरा \॥\३३॥ 

हृकरभ फिया सो पकरि मणये । फी देन तरित फुरमाये ॥३४॥ 
श्दाथे -- फक्री ए=संत । तुरित=तुरन्त । फुरमाये=फुरमाया, आज्ञा दिया 1 
भावा -- उसी नगस्मेंदो फकीर रहते थे। संत सुखी होते ही है । वे बहुत 

मोटे-तगड़े तथ। गंभीर थे 11 ३३ ॥ राजा ने आज्ञा देकर उन दोनों सन्तो को पकड़ कर 

मेगवा जिया ओर उन्हे फाँसो पर कटका देने के ल््यि तुरन्त मज्ञादेदी1॥ ३४॥ 

दोऊ विचार करे मन मांहीं। यह हरिर्भोग बचावा नादीं।॥३५॥ 

हि ॐ [1 क 
एक के मोहि फाँती दीने । दूप्षर कहै खंचि मोहि लीने ॥३६॥ 


६८८ पंच्रन्थी | ( वृततीय 


शब्दाथं -- हरिभोंग = दरिभोगपुर शहर; विपरीत बृद्धि वालों कौ दस्त । 
भाग्य -- दोनों सन्त सनमें विचार्‌ करने ल्गे कि यह्‌ हरिभोंगपुर नगर है यहौ 
दुटकारा नदीं (८ यहां के सव रोग विपरीत बुद्धि वेह! इनसेन्यायकी बात 
करोगे तो कों लाभ नरींहोगा । इन विपरीत वुद्धिवालों से वचने के लियि कुचं विप्‌- 
रीत ही बाति करनी चाहिये । एेसा चिचार कर ) ॥ ३५॥ एक संत कहते हँ क्रि पे 
मेरी फास हानी चहिये; इत्नेमें दूसरे संत फास को खींचकर पटले अपनी फी 
होने कौ अभिखाषा प्रकट करने ल्गे।॥ ३६ ॥ 
रार्‌ पर्प ६! ९१२ ! अचर ए हि दं घ तऊ |! ३५॥ 
मत्री वहा निणप अद्धमाना । ममे पएषशीरा दमे पदिकस ॥३८॥ 
र[इदाथ - रार्‌ = गडा । सुसामा = अटक एवे अब्दाजे स्माया । 
मसं = भेद । 
भाग्य -- राजा दोनों संतो का आपस में पह फँसी लेने के ल्व भगडा देख 
कर आश्चयं मे इब गया ओौर मंत्रीसे पृदनेलगा कि इसका भेद बतलादये ॥ ३७ ॥ 
मंत्रीने उस खमय अपनी विचित्र अटकटवाजी से निणंयदिया किसंतोंकाभेदर्म 
जान गया हं ॥ ३८ ॥ 
कहा रगन उत्तम यहं हाई । रेसी लगन न प्च दो ।३९॥ 
चार चरण चारां परदाना। ताङ्ा ममं कोड भिरे जाना ॥४०॥ 
शब्दाधे -- लगन = मृहूतं 1 चरण्‌ = भागः; चतुर्थाश । परदाना = परवान; 
प्रमाणः; यथाथंता; सत्यता 1 
भागयं - (मंत्री ने कदा-) आज के दिन मे उत्तम मुहृतं है । एेखा मुहूतं कोई 
नहीं पा सकता ॥ ३५ ॥ खगन के चार भाग रहं गौर चारों सच्चे एवं योग्य हं 1 इसका 
भेद कोई विरला जानता होगा ॥ ४० ॥ 
4 ध\ च, ४ ( 
पटी लगन ओ षोसी ९२६ । अचरु राज त्रंलोक के २३ ।४१॥ 
दूर लगन प्ोँी वत टानीं । क्ष्य बजीरौ निक्चय जानी ॥४२॥ 
शब्दाथे -- अत = प्रतिज्ञा । वजीरी = मंत्रीपद । 
भावार्थं -- पहले मृहतं मे जिसकी फांसी होगी, वह्‌ भूलोक, स्वगंलोक भीरं 
अन्तरिक्ष ( या पाताल ) सोक का निष्कंटक राज करेगा ।॥ ४१॥ ओौर जो दूसरे महूत 
मे फासी ठेने की प्रतिज्ञा करके फाँसी डेगा निष्वय जानो वह्‌ उस राज कै अक्षय मंत्री 
पद का अधिकारी होगा ॥ ४२॥ 


तीसर टगन साहि होई । चौथी रस्कर अनह सो । ४३॥ 


सुनत राव दरवेश निकारी | पी अपने गरे सवार। ॥४४॥ 


+ न 
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शब्दां -- ससादहिव = साथ उठने व॑ठने वाखा; साथी-युहवती; राजा-नवावों 
केवे दरवारी जिनका खासक्राम वातचीतसेउनका दिल बहुलकाना हौतादहै। लसश्र= 
लशक्रर; सेना, फौज । द्रवे र = संद 

रा आं -- तीसरे मुहूतं मे जिसकी फी होगी वहु उस वादणाह्‌के साथमे 
रहने वाला होगा, जीर चौथे मृहूतं ने निसकी फँसी होगी वह्‌ उ्रकीसेनाके ख्पमें 
उत्पन्न होगा, एसा जानो ॥ ४३ ॥ मंत्रीकीये वातं सुनतेही राजाने दोनौंसंतोंको 
फांसी के दण्ड से मुक्त कर दिया ओौर तत्कार टी पके मृहूतं मे फसी अपने गले में 
टाठ कर टटक गया ॥ ४४॥ 
दूर फतरी सत्री लोन्हा । तीसर ठणन युपा दीन्हा ।४५॥ 
चांथी लणन सक हरिभोमू । प्सी प्रहि बड संयोभू ॥४६।। 

स ्दाथं -- वंडे संयोगू = बड़ी उत्तम योग्यता एवं मुहूतं । 

भावाथ -- दूसरे महतं मे मंत्रीने अपनी फौसिखी भौर तीसरे मुहूत मे मुसा- 
हेव ने अपने को फासी दी ॥ ४५॥ भौर चौथे मृहूतं मे हरिभोगपुर के सम्पूण रोग 
अपना उत्तम सौभाग्य मान कर खुशी से फांसी पर टटक गये 1 ४६ ॥ 

` बीजक, साखी १७८ 

ऊषर की दोऊ गई, दियेह्‌ की गई हिराय। 
कहहिं कम्रीर्‌ आङ्की चारो गई, ताशो काह उपाय ॥३८। 

शब्दभे -- उपर की = दोनों चमं की अञं । हियेहु = हृदय के विचार विवेक । 

ध्या थं -- जिसकी उपर की दोनों मवि पट गयो ह तथाहूदय के भी विचार- 
वित्रक खो गये ह; इस प्रकार जिनको चारों अदि चरी गयो ह; सदूगुरु कबीर कते हँ 
उनके कल्याण के चयि व्या साधन है ? गर्थात्‌ कुच नहीं ॥ ३८ ॥ 

२८-इरि्मो गपुर का सिद्धति 
च्वोपाई-- २५ 
सब घट एक ब्रह्म समज्खे | सोहैटके सेर व्ही पेखै। १॥ 
च) | ९। क क 

नौ नाडी मे जीव अस्ना | नौ नेमी को सोह निराना॥ २॥ 

शब्दार्थं -- पेखे = पेखना; देखना; समना । नो नाड़ी = शंखिनी, पृहखा, 
गणेशनी, कुहु, पयस्विनी, हस्तिनी, गंधारी, अलंबुसा तथा वारुणी 1 निसाना = 
निशान, पहिचान, लक्षण । 

भावार्थं -- सभी शरीरो में एक ब्रह्य देखना, ( इतना ही नहीं जड-चेतन समस्त 
विश्व ब्रह्म है यह मान्यता ) ही भाजी भौर खाजा दोनोंका टक्रे सेर बिक्ना है।॥१॥ 


र 


१६ ० पचमप्रन्थी ( तृतीय 


नौ नाडयो से स्थित शरीरम जीव फंसादै, यदीनौ नाका चौकियों पर चुगी चुकाने 
को पहिचान दटै। २॥ 

विशेष -- यह संक्षार दी हरिभोग नगर एवं भूक भुकैया का शहर है 1 यहाँ मन 
"चौपट" राजा है। चहि भौतिकव्राद कं) दष्टिसे ओर चहि ब्रह्मवाद की दृष्टि से जड़- 
चेतन को तत्वतः एक मानना, जौर इस एकता के ज्ञान से मोक्ष मनना चाहे आचरण 
केषा भीहो, यहो उत्तम भिठाई भौर सञ्जीका एक भाव विकना है । अर्थात्‌ जड 
न्ेतन, बन्व-मोक्ष का विवेक छोड देना अंधाधुन्ध राजशासन है। इस नौ नाडी के शरीर 
के इन्द्रिय भोग मे अपनो शक्तिका व्यय करते रहना मानो जगह-जगह चग देकर 
अपने परमाथं व्यापारमें घाटा ख्गाना दहै] 
तस्फर राम साहकी राती। जीव साहु घर चङे निवाती।॥३॥ 


पद्‌।थं अथं इत्यादिक चारी । जप तप साधन संध सवारी॥ ४॥ 

शब्दायं -- तस्कर = चोर 1 निवाती = निवात का अथं वातञ=वायु रहित 
जगह है; निवात के अथं शल्रों से सुसज्िित सुरक्षित, वह्‌ कवच जो शश्नोंद्वारा भेदा 
न जा सके, आश्रयस्थान, घर, शांति, सुरक्षित स्थान इत्यादि हैँ, प्रसंगानुसार निवात, 
निपात एवं लुटना भो हो सक्ता है! पदाथं अथं = अथं, घमं, काम, मोक्ष चार 
पदाथं । संव = चोरों द्वारा बनाया गया दीवार में छेद । 

भाजां -- लोम चोर, मोह कीघोर रात्रिमें सेठ जीवके शांति सुरक्षित हृदय 
घरमे चोरी करने चला ३॥ अथं, धमं, काम एवं मोक्ष चार पदाथं ( एवंदया, 
क्षमा, धीर, विचार इत्यादि ) सेठ जी कौ सम्पत्ति; ओर चोर ने जप, तपस्या एवं 
नाना सावनाओं कोसेव लगाई दटै। ४॥ 


चैट सेधमररे दिं लोभा। जो श्िि चारि पदारथ शछ्ोभा॥ ५॥ 

निःकामी होय जपरतप साधी । तरह पदारथ चाहे उपाधी। &॥ 

श॒ दां -- जप, तपादि साधन रूपी सेधमें धुखते ही वह लोभचोर मर गया 

एवं शांत हो गया जो अथं, धमं, काम एवं मोक्षलूपी चार पदार्थाकी शोभाके 

आकषंण में चोरी करने धुसाथा॥ ५॥ लोभ के मर जाने पर साधक निष्काम होकर 

जप, तप, साधनादि करतारटै, क्योःक साधनामे पदार्थो को इच्छा करना उपद्रव का 
स्वरूप टै । ६॥ 


चोरी अविच कीन्ह बिङापा । संज्ञय जोग सोह उर व्यापा ।॥ ७ ॥ 

इद्धिन परदहै भुवा राजा । जाकी अटपट सकर समाजा ॥ < ॥ 
शञ्दा्थं -- विलाप = विलाप, रोना । अटपट = अटपटा । हः 
भावार्थं- डोभ के मर जाने पर चोरिनि अविद्या विलाप करने लगी, 
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जीवक हृदय में संदेहं ओर शोक व्याप हो गये ॥ ७ ॥ इन्द्रियों के ऊपर मन ही चौपट 
राजाह, जिसका पूरा समाज ( काम-क्रोधादि ) उटपर्टागि एवं विचित्र दै। = ॥ 


नालिन्च करी साहु जीव घरी । साहू कै नहिं खोरी मरी ॥ ९॥ 
मदर छरीर व्रह्मा सुविहारा । जाको रची सकल संसारा ॥१०॥ 


शव्द्‌[थि -- नालिश = फरियाद, अभियोग, अपरा विदेष का आरोप । गोरी ~ 
गती । व्रह्मा = रजोगुण, क्रियाशक्ति । सुतिहारा = कारीगर । 

भावाथ -- अविद्या ने चौपटराजा मनके न्यायालय में अपना मुकदमा दायर 
करादिया, फिर मनराजाने सेठ जीव को घेर कर पकड़वाया ओौरपृद्धा करि तुमने एसा 
कच्चा धघर-णशरीर क्यों वनाया जिसमें खोभ दवकर मर गया । सेठजीवने कटा कि 
इसमें हमारी गल्ती नदींदहै। ९1 शरीर वर का निर्माता कारीगर रजोगुण ( क्रिया- 
णक्ति) टै, उसीकी रचना सारासंप्तारदे। १०॥ 


भिथ्या कमीची भीत उठाई । ताषु हेत चोर दत्र जाई ॥१९१॥ 


सो सुतिहार कहै परचारा | दोप कमं नाना परकारा ॥१२॥ 

श॒ःदाथं -- परचारा = प्रचार, स्पष्ट । 

भावाथे -- ओर उसीनेही शरीरघर की मिथ्या कच्ची भीत उठाई दहै, इसय्यि 
उसके गिरनेसे चोर दवक्नर मर गयादै11 ११ ॥ कारीगर रजोगुण को बुलखाने ओर 
उससे पूछने पर उसने स्पष्ट कठा करि दोष हमारा नदीं, अपितु नाना प्रकार के कर्मा 
कादटै। १२॥ 
ते 0 (७ ( 
तेसा कमं गिरादा कीन्हा । तेष्ठा महर उटाई दीन्हा ॥१३॥ 
कमे क्ट हम नदीं अयाना। काजी परि्डित पुत्रि पुराना ॥१४॥ 

शव्द --- निल्लडा- गारा, कीचड़ । पुराना = पुराण, पोथी । 

सावां -- जैसा क्मंकागारा वना, वसा शरीर रूपी घर निमित हुजा ॥१३॥ 
कर्मने कटा हमं अज्ञानी नदीं है, अपितु काजी ओर पण्डित कीजो पुत्रियां हँ पुरान, 
कुरान आदि पोधियां उन्हीं को देखकर हम भरल गये हं ॥ १४॥ 

चिरेष -- धर्माचार्यो की बनायी पोधि्यां काजी की पुत्री है, जसे देखकर मनुष्य 
अपने कर्मो में गलती करता है 1 नाना मतों की धमपृस्तकोंमेंहिसा, मांसभक्षण, व्यभि- 
चार, विषयासक्ति, रासलीला के नाम पर अनतिकता, छल, कपट नाना कुकर्मो का भी 
यत्र-तत्र प्रवेण है । उन्हें देखकर साधारण मनुष्य बुरे कर्मो में फिसलते रहते हे । 


जाके शव्द कर्म शरफाई । कसर खोट बहु विधि रदिजाईे ॥१५॥ 
पत्री काजी कै बहरी । बादशाह कौं निश्चय खारी ॥१६॥ 


१६२ पंचम्रन्थी ( तृतीय 


शब्दाय -- बहूरी = बहुरि, पूनः, पी । 
मागधे -- पोधियोंके शब्दोंके चक्कर पड्कर मनुष्यों के कमं उलभ है; 
भ्रामक पोधियों को स्वतः प्रमाण माननेते मनुष्यके कर्मो मे अनेक प्रकार कौ कषे 
एवं चरुटियाँ रह्‌ जाती ह 11 १५।। तदनन्तर काजीकी पुत्रो रूप पोधियाँं कटने दगीं 
इसमे टम।री गती नहीं है; अपितु निश्चय ही परब्रह्म परमात्मा ङ्पी वादणाह्‌की 
गञ्ती दै 11१६ 
विशेष -- जव मनुष्य अपने चिवेक को वच्िदी पर चदाकर कैव अपनी परपरा 
की पोयियों के अक्षर-अक्षरकोही सत्यमानचकेतादहै तव निश्चयौ वह्‌ अनेक भू 
करता टे] 
परन्तु पोधियों पर सारादोष अनेसे मानोवे भी अपनेको निर्दोष सिद्ध करने 
के च्यिकठ्‌रहीहोंक्रिहमारोनच्रुटि नदीं दहै; बादशाह परमात्मा की च्रुटि है । 
ब! दशाह अवतार अनेका } पूरण ब्रह्म कोड शट विवेश ॥१७॥ 
ताड चरित्र भये वेद्‌ पुराना । दोहा द्‌ शिता इराना || १<८॥ 


शब्दां -- वाद्‌शाह्‌ = ब्रह्य । चःरत्र = आचरण; व्यवहार । 
भावाथ ~ ( मानो पोधि्याँ कह रही हों ) कोई विवेक करके देखे तो बादशाह 
पणं ब्रह्म के अने अवतार हुए हैँ ।।१७। उन अवतारो के चरित वेद, पुराण, कुरान, 
बाइविक आदि में दोहा छन्द आदि में चित्रित ह ।। १८॥। 
चिभष -- दोष केवर पोथियों का नहीं दै; अपितु ईश्वर-खुदा के अवतार तथा 
पगम्बरोके चरित्रिही तो पोधियोंमें च्वि है । पोधियां तो उन अवतारो-पैगम्बरों 
के आदर्शो के मनुष्य तक्र प्रेषक मात्रं । दोषै ईश्वर के अवतार एवं पैगम्बरोंका 
जिनके जीवन में बहुत सी कमनोरियाँ रही हं । उन्हीं कमजोरियों के चित्र पुस्तके ह| 
बादशाह को पकरि न पय । बेचन वेअंत कदि पठते ॥१९॥ 
मन बुधि तहा फष्कु पह चत नादी । धोखाधार सन गोवा खाहीं ॥२०॥ 
शब्दाथं - वेचून = जो डना ( बनाया }) `न गया हो; अजन्मा । वेयन्त = 
सीमातीत । धोाधार = भ्रमप्रवाह । 
भागथं -- जव वादशाह परमात्मा का दोष निष्चित हआ, तव चौपटराजा 
मन उसको पकड मंगाने की चेष्टा करने लगा । परन्तु उखका कटं पता न लगने से 
उसे अजन्मा, अनन्त, निराकार आदि कहकर पद्चताने खगा ॥१९॥ वहां मन-बुदधि 
वादि कुचं नहीं पहूचते हँ ओर भरमप्रवाहु मे मन वकी लगाता है ॥२०॥ 
विशेष -- मनुष्य ने जब यह्‌ माना कि सभी का मूल, कर्ता, वर्ता ईश्वर ह तव 
उसे सोजने रगा; परन्तु वह कही नहीं मिला । ईश्वर, परमात्मा नाम की वस्तु जो 


। 


| ` {आ | 


कक रो 
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मनुष्य का अपना लक्ष्यहो बहु अपनेसे परथक कटी दहै भी नही । परन्तु मनुष्य को 
स्वरूपनज्ञान न टोनेसे बह बाणी के वोखाधार में पड़ा ऊबता-इवता टै । 
ॐ ष प = 
सत्री बुद्धि तहां निणंय कीन्हा । बदला शाह दरेशदिं खीन्दा ॥२१॥ 
च न प 9 हि क (+ 
विवेक वैराग्य दोउ दरवेश । संत सुखी नहि दुख कर लेन्ना{२२॥ 
शःदाथं -- दृरवेशर्िं = दरवेश; संत । 
भायाथं -- वरटा वुद्धिमंत्रीने निणंप क्रिया करि बादशाह परमात्माका वदला 
संतसे लिया जाय ॥ २१1 विवेकर-्वराग्यही मानोंसंतदह। संततो रखी होते है, 
उनको किचिन्मात्र दुःख नही होता। २२ ॥ 
विशेष -- दृष्टान्त मे जैसे बादशाह की खोजन करपानेसेदो संतोंको फी 


देनेकोचेाकौ गयी थी; उसी प्रकार सिद्धान्तमें परमात्म न मिलने पर विवेकवैराग्य 
कोटी दण्ड देने को सोचे। 


फलो देन को पकर अव्रहीं। रार परस्पर लये तवदीं॥२३॥ 
(4 । टि ब 
बिना वैराग्य विवेक न होई। विना विवे वैराग्य न को ॥२४॥ 
शब्दाथं -- रार = भगडा । 
भावाथं -- चौपट राजा मन जव विवेक-वैराग्य को फी देने के ल्ियि पकड़ा, 
तव त्रे दोनों परस्पर भफगड़ा करने की विचित्र चार चके ।॥२३॥ विना वैराग्य के विवेक 
उत्पन्न नदीं होता तथा विना विवेक के वैराग्य नहीं उत्पन्न होता ।॥ २४॥ 
विशेष -- जव मन विवेक-वैराग्य को विषयमे क्षीण करना चाहता है, तब 
सुज्ञजीव के हृदय में विवेक-वेराग्य मे. परस्पर संघषं होने लगता टै । जव पंच विषयों 
से वैराग्य उत्पन्न होता दै तव विवेक तीव्रहोतादटै तशवा जब विवेक तीव्र होता है तव 
वैराग्य वदता है । यहा विवेकृ-वैराग्य में संधषं होने का अथं विरोध नहीं, अपितु पर- 
स्पर घर्षण एवं एक दूसरे के च्यि उत्त जन दै । 
दोउ विधि देखि राव अङ्कलान। । पा तहां मंत्री अनुमाना ॥२५॥ 
उत्तम लगन मनुज अवतारा । फस सान बनोरी सारा ॥२६॥ 
शब्दां -- राव = राजा, मन । अ्मनुमाना = अटकछ लगाया । वनोरी = 
बनायी हई; कृत्रिम वाणःकलत्पना । 
भावाये -- विवेक्-वराग्य के तौर-तरीके देखकर चौपटराजा मन व्याकुल हो 
गया । तव वह्‌ मंत्री से पदधा 1 मंत्री ने अपनी भटक्रलवाजी की ॥ २५ ॥ उसने मनुष्य 
जन्म का पाना उत्तममुहूतं ववला कर सारी छ़त्रिम वाणियां एवं अ्रममाच्यता ङ्पी 
फासौ टा दी ॥। २६॥ । 





१६४ पंचग्रन्थी ( ततीय 


विशेष -- चौपटराजा का मंत्री बुद्धितोदै, परन्तु वह अशुद्ध है । वहं मनुष्य 
शरीर को उत्तम तो अवश्य बतलाता है; परन्तु उसमें मोक्ष के धोखा में कंवनों में फंसने 
का जाल रचनलेतादटै। 
बुद्धि ने उत्तम, मध्यम, कनिष्ट ओर महाकनिष्ट इन चार वर्गो के मनुष्यों के उद्धार 
या मोक्ष के व्यि साधनके चार चरणों का अनुमान कियाद; वे हैँ ज्ञान, उपासना, 
योग ओौरः कमं । यदि इनके स्वल्प विवेकपूणं हों तो ये निश्चय मनुष्य के ल्यि कल्याण- 
कर हों, परन्तु जव जङ्-चेतन ओौर राग-विराग की अभितन्नता ही न्ञान'; यथाथं सद्गुर- 
संतत एवं स्वस्वल्प चेतन को छोड़कर मनःकल्पना में अनुराग ही "उपासना"; सवका 
दरष्टा बनकर मनको शांत करना छोडकर हव्योगादि द्वारा जड़ शब्द, ज्योति आदिमं 
वृत्ति शून्य करना ही “योग ओौरः परोपकार एवं आत्मलुद्धि आदि कमं छोडकर केवल 
हवन, तपंण, तीर्थाटनं आदि ही कमं" मान ल्यि जाते हैँ तव ये ज्ञान, उपासना, योग 
ओर कमं ही जीवको फासी व वंघन खूप हो जाते है| 
चारि चरण का फिया विचारा । छ्िया मिनन भिन्न निदाय | २७॥ 


सतः प्रकाल प्रथम अनुमानी । फोंखी परे भये ब्रह्मज्ञानी ॥२८॥ 
राब्दाथं -- चारिचरण = चारभाग 1 
भागां -- ज्ञान, उपासना, योग ओर कमं मोक्षसाधनाओं के चारौ चरणों का 
विचार करके उनका पथक्र-एरथक वणन किया ॥ २७ ॥ ओौर्‌ प्रथम चरण ज्ञानसाधना 
द्वारा यह्‌ अटक्रक लगाया किंब्रह्म स्वतःप्रकाश टै, वही जड़-चेतन सव क्ट ओौर 
वही मह, एेसा मानकर ब्रह्मज्ञानी हुए ओौर अपने गेम जड़-चेतन अभिन्नताकी 
फांसी खगा खी । २८॥ 
विशेष -- उक्तम मोक्षसाधन ज्ञान दै । परन्तु जव जजङ्मे सवंथा प्रथक अपने शुद्ध 
चेतन स्वख्पकावोधदहो। वहं ज्ञान तत्र व्रधन कर्प वन जाता जव हम यह्‌ मानं 
ठेते है कि जैसे जल ओर उसक्रा तर्ग एकदै उसौ प्रकार जड़ ओर चेतन तथा ब्रह्म ओर 
जगत एक द । इससे अद्रंतवाद में बन्धमोक्षं अपने अप असिद्ध है। 
टूजे दुतिया दास कहवि । भक्त वजीरी युग युग पावे ॥२९॥ 
तीजे लगन योग के होई । साधे सिद्ध कहै सोई।॥३०॥ 
शब्दार्य -- दतिया = दैत, ईश्वर । वजीरी = मंत्रीपद । 
भागं - दूसरी श्रंणी का मोक्षसाधन "उपासना" दै; जिसमे अपने से परथक 
ईष्वर मानक्रर अपने को उसका दास वताय। जाता है । द्रैतमागं से ईष्वर को उपासना 
का फल यह दहै कि भक्त जोव सदाके चे ईश्वर का मंत्रोस्वह्प बनकर साह्प्य 
मुक्ति" पा जाता है ।॥ २९॥ गौर तीसरीश्रणीका मोक्षसाधन दै योगः । इसकी 
साघलेने पर वहं सिद्ध कहलाता ह गौर इसका फल “सामीप्यमुक्ति' पाता है ॥३०। 


ह... 11 
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चोथे तीरथ बतं अवारा । लोक बाष का किया विचारा ॥३१॥ 
चार य॒क्ति सोह शनुभानी । सायुज्य सामीप्य सारूप्य बखानी ॥३२॥ 

शब्दाथं -- लोक वास = वैकुण्ठलोक, गोखोक, साकेतलोक में निवास; 
साखोक्यमूक्ति । 

भावार्थं -- चौथी श्रेणी का मुक्तिसाधन है “कमं जिसमें तीथं, व्रत, आचार 
आदि कयि जाते दहं। इसका फल भगवानके लोकम निवास करना सालोक्यमुक्ति 
टोता टै पसा विचारकर रखा है।॥३१॥ ज्ञान, उपासना, योग ओर कमं की सावना 
द्वारा प्राक्त होने वारी क्रमशः सायुज्य; सारूप्य, सामीप्य तथा सालोक्य मुक्तियां हैं 
एेसा अटकर कगाकर पोधियों में वणन कर रखा है । ३२ ॥ 


चौथे सो सालोक्य बत! । जेहि पठे सप्र जग भरमाई ॥१३॥ 
सो हरसि नगर पंपारा । जाकी शोभा अगम अपारा ॥३४।॥ 
श दायं -- शोभा = सौंदर्य; विचित्रता । 
मावार्थं -- चौथा मोक्ष सारोक्य बतलाया है। इन चारों मुक्तियों के पीथेदही 
इसक्री महिमा मे जगत के रोग होश-हंवास छोडे वेतहास दौड़े जा रहें । ३३॥ 
वह्‌ हरिभोंगनगर यहं कल्पना का संक्षार ही है जिसकी विचित्रताअगम, अपार है ।३४। 


साखी-यह निणंय हरिभोगपुर, मोद्‌ सकल समाज । 
मानुष बुद्धि धिद्ध पङ्ठाख्ये, भये सो राज षरिराज ॥३९॥ 

शब्दाय -- मोदू = समः का दुवंरु; भोलामाला । मानुष बुद्धि = मानवीय 
बुद्धि; विवेक वुद्धि । राज = सुव्यवस्था । विराज = अव्यवस्था । 

मायाथं -- हरिभोगपुर का यह उल्टा न्याय है; ओौर इख नगर का सारा समाज 
भोलाभालादटै।! मानवीय एवं विव्रेकवुद्धि त्रिना जहां होना चाहिये व्यवस्था वहां 
अव्यवस्था हो गयी । ३९ ॥ 

विशेष -- जसे स्वंथा भिन्न तथा व्याप्य-ग्यापक भावरदित अपने शुद्ध चेतन 
स्वल्प का वोध तथा विषयासक्तिकी पूणं निवृत्तिहो जनेपर देहमे रहते हए भी 
द्रष्टा मुक्त है । प्रारब्ध शरीर नाश हो जाने पर मुक्त चेतन स्थूल, सूक्ष्म, कारण समस्त 
शरीरोंसे रहित सदा के ल्यि शांत अपने आप है। परन्तु यह स्थिति शौध्र न सम 
पानेसे रोगों ने मोक्ष की सविषय, आकषक एवं रमणीय कल्पना कहै । 

सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सालोक््य-ये चार मुक्तिं मानी है 1 अपनेसे 
पृथक कल्पना करके आनन्दस्वष्प ब्रह्म या ईश्वर माना । उसमे मिक जाना सायुज्य 
है 1 भगवान की कल्पना की ओर उसका रूप वाखा श्यामसुन्दर एवं कमलनयन हं 
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जाना सारूप्य है । भगवान के पास रहना सामीप्य 1 तथा भगवानके खोक में रहना 
खालोवय हं 1 यह्‌ खव कोरी क्त्पनादह1 यहं पर विषयक ही.मोक्ष मान रस्लाहै। 
प्य इस ल्मोक में इच्छानुदरुल भोगोंको नहीं भोग पाता, तव वह्‌ लोक-खोकान्तर 
की कल्पना करके ओर वहां भोगों को उत्कषं रूप देकर्‌ भोग चाहता है । 
ज्ञान, उपासना, योग ओर कमं वत्याणके साधन ह, परन्तु जव उनफे स्वल्प 
शुद्ध हो । जड़ से भिन्न स्त्रस्नल्प चेतनका ज्ञान, सद्गुरपंतों की तथा प्रंततः स्व- 
स्वरूप की उपासना, मनोनिग्रह्‌ ङ्प योग तथा सशाचार छ्य कमं-ये हौ सतर कल्याग- 
प्रद ह। शीर जवं जड़-चेतन अभिन्नता ही चान, कास्पनिक परोक्ष भासं ही उपासना 
हस्योगादि योग दथा नाना स्थूलप्रपंच क्मंदहो जाते हँ वव वे सव फास) के तुल्य एवं 
दन्धन रूप हो जाते ह । इसस्ि मनुष्य को सारासार्‌ विवेको होना चाद्ये । 


२९ नाना करिण्त विच।शं की पीटा 
इतिद्यस दसरा 


योपा २६ 
हरिभोगपुर पडन संष्तारा । बहु प्रिपरीत जहि वारन पय।१॥ 
गंधा देक्ञ विकार शी खानी । गंधी पवन दां गज्ज पानी | २॥ 
शब्याथं - हरिभोंगपुर = भूल्भुखया क्रा गाव । पटुत = णहर 1 गधा 
गन्दगी परणं; वदवूदार । पवन = वायु, वात्ताबरण । गज्ज = खड़्ाहुथा 1 पानी = 
जख, बाणी । 
भादचाथे - यह संसार भृव्द्युल्याका भ्रामव शहर । य्हांकी चाल वहूत 
उलटी-पर्टी है जिसका आदि-अन्त नदहींदटै। १॥ यह प्रकृतिदेश गन्दगीपूणं एवं 
विक्रारो की खान दै, य्ह्यका बातावरणबुरादहि भौर यर्हाकी फली हुई बाणियां | 
सड़ी हृई एवं मानसिक स्वास्थ्य नाशक हुं।॥ २॥ 
विरेष - संसारश्रुच्भुध्याका धर हैयर्हाके कृदी लोगों को द्ोडकर शेष 
सव धनमद, कुट्ुम्बमद, राजमद, मानमद, पुज्यमद, परमद, यौवनमद, स्त्रीमद, 
अधिक्रारमद, जातिमद आदिमे पागल । इस संखार के पागल्पनक्ता वारापार नहीं 
है । यह जडदेश विकारी है। चारोंबोर बुरी दाते सुनायी पड़ती ह । अच्छी बातें 
दृभ ह । भ्रान्तियों का राज्य हं। 


नषटस्प पूरण सो गाज । शहाराज मद्‌ तेहि नाऊ ।.३॥ 
तहि दुख दुखित न पैर पहिवाना। एक अननत सोहे जरदेबाना ॥४॥ 
शब्दाथं - जर्हँदाना = ठ्गाना । 
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भावाथ -- यह बुरे खोगों की संगति रूपी गाव पूणंख्पेण न्ट स्वल्प ही है । जो 
वास्तचिक्र ज्ञान से अजानकार एवं मोलाभाटा है, वही वहत. बड़ महाराज एवं 
ज्ानाचायं नाम वाटा दहै 11 ३॥ उप्त अज्ञान के दुःख से सव स्वयं दुखी &, अतः उनको 
वास्तविकता परख मे नहीं आती। एक व्यक्ति से ठेकर अनन्तो-अखख्यों छोग, सभी 
मपने जापको व्गादिये हं।॥ ४ ॥ 

[व ्् 
जथा जमा सव गौ हितराई। सोई हरिभोभ नगर वक्षा \ ५॥ 
त दः = ) > ~: व 

च चाद सुष्व पदवेन मसो | बाह दुख इरे जो कमा, ६॥ 


(न त ~ 


१ शूर 3 ए ० (* ट 
श्रथ -- जमा =पुजी; धन, स्थायी; नित्य । दितं = विख्वरजाना, 
सर्वत्र असक्त दहो जाना । 
जअ वि [५ नि ~ (५ न्दे रि रि में 
भ्य -- जीवका जसा अपना अविनाशो सत्यस्वरूप टै वसी स्थितिर्मेन रहकर 
द जपन मनोतृृत्तिको सर्वत्र विपी में विद्धेर दिया एवं सवत्र आसक्तो गया ^ 
यटौ मानो हरिभोँग शहर वसानादै॥ ५॥ सव जीव सुख चाहते है; परन्तु वह कै 
मिेगा ? यह्‌ रहस्य नहीं जानते । अतएव वे जो कु कमं करते हैँ उनसे दुःख ही 
वदृतादै || ६\॥ 
विशेष -- अपने निःसंग, निराधार, शुद्ध चेतन स्वरूप के मुल्वश मनुष्य अपने 
मनसे कल्यना करके खानी-वाणो की नाना सृष्टि बनाता है। प्राणी-पदार्थो, धन-घामों 
का मोट खानीजाल दै तथा मनसे कल्पित भ्रुत-प्रेत, देवी-देवादि वाणी जाक दहै। 
ये ही अपनी मोहजनित सृष्ट्यां हं । जीव का यदी हरिभोंगपुर एवं उसके िये भ्रुल- 
गल्या का नगर है) इसमे पड़े रहनेसे दुःख के सिवा सुख कहीं नदी े। 
बहु विस्तार छोरि न जाई । धिव दुखी समि उदयई ॥ ७ ॥ 
भे © थ 
मम क्षं धनेन मती । राज काज चह इकल्लाती (< ॥ 


खदा - समिऽ्ट = स।मूदिकता; सम्बूणंता; समवेत खत्ता, संगुक्त सत्ता; 
सभीकाएक ख्य) 

भावाथ -- बन्धनो का वड़ा विस्तार है, भूल्वश जीव से छुडाया नहीं गया, 
तव बहु काचार एवं पीडित होकर जड्-चेतन, विधि-निषेध सब एक ही मान लिया 11७) 
भुलवश मनुष्य ने नेको प्रकार के कमं-भ्रमसिरपरकेरखादै1 इस प्रकार श्रान्तियों 
के राज-काजमें जीव अपना कल्याण चाहता है 11 ८॥ 

विशेष -- मनुष्य खोजते-खोजते जब अपने स्वल्प का ठीक बोध नहीं पायाः 
गौर उसकी विषयासक्ति निवृत्त होने मेँ कठिन दिला है तन वह भपने बोा को हत्का 
करने के छिये विधि-निपेध, जड-चेतन, बन्व-मोक्ष, विषय-निविषय सब एक एवं समष्टि 
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मान लिया । परन्तु इससे वह्‌ अपने आपको सर्ता के नाम परव्गायाही। क्योंकि 
वास्तविकता का अपलाप असम्भव है । 
9 क 
जहां समष्टि जथा विस्तारा । ज्ञान कला सो इश्च विचारा॥९॥ 
 सवेसाक्षिणी ज्ञान कापर । बहु प्रकार मं उदरत्रे ॥१०॥ 
शब्दाथं -- समि = संयृक्तसत्ता । जथा = यथा; जैसे । सर्वंसाक्लिणी = 
सवका द्रष्टा । मसः = रहस्य; भेद । 
भावाथ -- जसे संक्ारमें ज्ञान, श्री ( एेश्वयं ), ब्रह्माण्डता ( व्यापकता-प्रचार 
क्षत्र का विस्तार ), यश, विद्या ओर वलये छह गुण यत्र-तत्र रोगोंमें आंिकढंगसे 
मिलते ह; परन्तु ये सभी गुण पूणंरूपसे जिसएकहीमें संयुक्त सत्ताके रूपमे हो, 
उस ज्ञानगुण से युक्त पुरुष को रोगो ने ईश्वर माना है। ९॥ ईश्वर का ज्ञान सवंसा- 
क्षिणी अर्थात सबको जानने वाला कहराता है । इसके बहुत प्रकार के भेद निर्धारित 
कि है 1१०11 
विशेष -- ईष्वरवादी मानते हैँ कि जिसमे सवंज्ञान हो, सवंटेश्वयं हो, सवं 
उ्यापकता हो, सवंयश हो, स्वंविद्या दहो तथा सवंशक्ति हो वह ईश्व्ररदटै। परन्तु 
ईष्वर कहखाने वाके राम, कृष्ण आदि क्रिसी में इन सवकरी सर्वगता नहींथी 1 फिर 
कत्पित ईश्वर के पुत्र एवं पगम्बरोमे यह सव दहोना तो अस्रम्भवदहीदटे। प्रत्यक्षदहे. 
कि इन महापुरुषों को कोई मानता है, कोई नहीं मानता | 
लोग कहते हँ कि “एक अदश्यशक््ति ठै, जिसमें ये सम्ृणंल्प से छह गुण विराजमान 
है, वही ईश्वर टै 1" परन्तु एेसी शक्ति भी नहीं देखी जाती । यदि उसमे स्वंज्ञान तथा 
सवंगक्तिभीदहै तो उभे सारे विश्वपर नियंत्रण रखना चाहिये । उसमें सवेज्ञान होने 
से वह्‌ सव समय सव कुं जानता है, सवंग्यापक होने से सव जगहभीदहै। अतः उसे 
सव मनुष्यों की सव त्रुटियों को, उठे हृए कुचिन्तनों को, पापाचारो को तुरन्तनिमूल 
कर देना चाहिये । उसक्री प्रेरणा का कोई उटंवन करे एेसा सम्भव नहीं; कथोकि वह्‌ 
सवंशक्तिमान हे । “वह जीव की स्वतन्त्रतामें दखल नहीं देना चाहता" यह बहाना 
वेकार है । एसी स्वतंत्रता क्रिस क।म कौ जिक्तसे व्यक्ति गड्ढेमें जाय । 
कपड़ा, वतन, मकान एसी अनेक वस्तुये हँ जिनका द्रष्टा मनुष्य है; क्योंकि वहं 
उसक्रा कर्ताभी है । परन्तु पवेत, समुद्र, खनिज पदाथं, चन्द्र, सूर्यादि असंख्य अ्रहं इनका 
द्रष्टा एव्वं विश्व के कण-कण का द्रष्टा तो मनुष्य नहीं हो सकता । ओर तो क्या मनुष्य 
इतना ही नहीं वता सकता कि उसक्ते शरीर मे कितने वार हैँ । अतएव समस्त विश्व 
का कोई द्रष्टा होना चाहिये। क्योकि विना द्रष्टाके कोई कायं नहीं हौ सक्ता । 
मतएव जो सवंसाक्षी है, सवं द्रष्टा है, वही ईश्वर टै 1" 
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उपर्युक्त तर्को में उतना वल नहीं है जितना मान लिया गयादहै। विश्व के जितने 
कायंहों सव साक्षी के साक्षित्व एवंद्रष्टाके दशन हीमे हों रेसी कोई बात नहीं 9 
आज हम विज्ञानद्रारा बहुत सी एेसी वस्तुभोंका भौर उनमें होते हृए परिवर्तनों का 
ज्ञान प्राप्त कर ल्यि हं जिनको पहले नहीं जानते थे 1 परन्तु हमारे न जानने परभीवे 
वस्तुये थीं तथा उनमें वे परिवतंन होते थे। 

चगवेद में ऋत' ओर सत्‌" का बहुत वड़ा महतच्वदटै। वेदोंमें ईश्वर का नदीं 
अपितु ऋत' काही महत्व टै । उनमें ऋत ओर सत्यही जड्-चेतन सृष्टिक वारक 
हैँ । दस्तुतः जड्सृष्टि करौ क्रमवद्धता एवं नियम ऋतः" के वल पर च्तादहै ओर 
प्राणियां के चेतनाक्षेत्र एवं मानवीध गुणोमें क्रमवद्धता एवं व्यवस्था "सत्‌" से चटती 
टै! सार अथं यह दहै कि जड़तत्वों में उनका अपना स्वभावदटै उसी को ऋतः कटा 
गया है तथा चेतन का जो अपना स्वभाव दै वही सतु" क्रहा गया है। 

चेतन प्रकृतिसम्बन्ध मे अव्य द्रा है; परन्तु जड़ चेतनाहीन होनेसे द्रा नींद) 
उसका कायं सम्पादन उसके स्वभावसे स्वयंटोतादहै। गरमी ओौरवायुसे जलका 
सव समय वाप्पीकरण होता है तथा प्रेरक वायु पाकर जलकी बृष्टिहोतीदहै। यह्‌ सब 
विना द्रष्टा की अपेक्षा रखे होता रहतादै। यदिये साक्षीके साक्षित्वमें होतेदहंतो 
समयानुक्ुल वर्षा क्यों नहीं होती ? अतिवृष्टि, अनावृष्टि में जनता क्यों पिसती दै? 
यदि अनावृष्टि से जनता जकर्हीटै तो क्या सारी जनता पापीटहै ओौर उसके बाद 

सवत्र द्टूव वर्षाहो गयी तो क्या तुरन्त सवके शुभ कमं उदित हौ गये ? शुभाशुभम कर्मो 

के भोग तो मनुष्यको होते दीह परन्तु वर्षा-अवर्षा जडप्रकृति की योग्यता परं 
निभंर करता है । जड्प्रकृतिमें भी स्वभाव ओर नियम हं जिसको वेदोंमे ऋत कटा 
गया टै; परन्तु बहु चेतनारीन है इसीच्ि वहं जनता के दुख-दःख को नही जानती । 
इसलिये सवका द्रष्टा कोई होना ही चाहिये यहं कोई नियम नहींटहै। 
निवेचनी सो ब्रह्म महाराजा । वचन विलाप्त जगत सब्र साजा ॥११॥ 
कव्दातीत रृब्द परकाशा । मिन दुख ददे केसे भासा ॥१२॥ 

शब्दार्थं -- निव॑चनी = निर्वंचनीय; जिसका निवंचन (कथन) हो सके; निवं- 
चनीयका अथं यर्हाहै कि जो वचन मेन आवे; जिसे समाया नजा सके । 
महाराजा = बादणाह; सर्वोपरि सत्ता । टदिलास = चमकना, व्यक्त होना, क्रोडा । 
साजा = वनाया, शोभा । शब्दातीत = शब्द + अतीत, शब्द से परे। परकाशा = 
प्रकटक्िया; उपदेश किया । । 

भावार्थं -- कहते है उस सर्वोपरिसत्ता ब्रह्म का कथन नहीं किया जा सकता; 
परन्तु वचनो की ही क्रीड़ा में उस अव्यक्त ब्रह्मसे व्यक्त समस्त विश्व की शोभा बताते 
है ॥ ११ उसे शब्दों मे न आने वाला शब्दातीत कहते है, साथ-साथ शब्दों द्वारा ही 


नि 





` श्रसन्नतामे जोर-शोरसे बोलना। चोरासी = चार राशि ( समूह )। वसी = 


` कहंतामसराजषअधि्ञारी । कहँ सालक देव विचारी ॥१८॥ 
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उसक्रा उपदेश करते ह । यदि उस ब्रह्मसे अत्तिरिक्त कुछुनदींहैतोर्॑तके बिना 
दःख-ददं केसे मौर किसको प्रतीत होता दै ?॥१२॥ 
कुदकत एङोहं भये ज्ञानी । राजकला सो ठउहरानीं ॥१२॥ 
बहुस्यामि विस्तार अनेका । रेयत त्रिगुण राज शिविका ॥१४॥ 
शब्दाथे -- कुहकत = कृटकना, मोर आदि पक्षी का कूजन, वोलना; तात्पयं 
मे उपदेश करना 1 एकोहं = एकोऽहम्‌; एकः + अद्म; एकः = एक;अहम = - म एक 
है, गद्वत ह । राजकला = सम्प्रदाय कैकाने कौ हुनर, विहेषगुण । वहूुश्य।मि = 
बहुस्यामः; बहु + यामः; बहु = बहुत; याम = गमनः; प्रगति । रेत = प्रजा, रिञआया। 
निगुण = तीन गुण; सत, रज, तम । 
भावाथ - मै द्रत ब्रह्य ह, यह जप या उपदेश करते हुए रोग ज्ञानो वने ओर 
ये ही सम्प्रदाय कफैखानेका विदेष गुण धारण करकेउसे निर्धारित श्ि॥ १३॥ 
उनका मन्तव्यटै कि बहु ब्रह्म सोचाकि्म वदत गमनया प्रगति कं फिर उसका 
अनेक प्रकार से विस्तार हुआ । ब्रह्मज्ञानियों ने विचार कियाकिं उसब्रह्मराजाका 
त्रिगुण या तीन गुण धारण करने वाङे जीव प्रजा हैं ।॥ १४॥ 
विशेष -- कहते ह ब्रह्म एक था, फिर उसने अनेक होने ओर फैलने की इच्छा 
की । इस प्रकार व्पर्टि-समष्टि अर्थात्‌ प्यक व सयुक्त ल्पसे जो कुछ दिखता है, सब | 
ज्रह्यदहीटै। इसीज्ञानके प्रचार के ल्यिब्रह्यज्ञानी प्रयत्न करतेर्ह। परन्तुएक, 
अखण्ड पदाथं अनेक एवं विक्रारवान नहींदहो सकता । अतः अद्रतवाद विवेक के 
अनुकूल नदीं टै । 
क ०. भै 
त्रिगुण तीनों लोक बिराजे । देघता दानव मनुज होय गाज ॥१५॥ 
चारो खानि योनि चौरासी । चौदह युभरन जीव जंतु बापषी ॥१६॥ 
शवदाथै -- पिराज्े = विराजना, शोभित होना । गाजे = गाजना; गरजना, 


॥१। 
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वासना रखने वे । 3 
भावार्थं -- खत, रज ओर तमये तीन खण ही तीनों रोक के रूपमे शोभतेर्है। 
सनुष्यों मे सतोगरुणी देवता, रजोगुणी मनुष्य तथा तमोगुगो ही राक्षस होकर व्यवहार 
करते ह ॥ १५ ॥ मनुष्य, पशु, अण्डज ओर उप्मज ये चार खानियां एवं चार राशियाँ, ` 
कत्पित चौदह खोकादि क्री वासना रखने वाके समस्त देहधारी -॥ १६॥ 


जीवसृष्टि महंतो त्रिदेव्ा । अविद्या शक्ति सवै वयेवा ॥१७॥ 4 


3१ 
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शब्दाथं -- महंतो = महान । च्रिदेदा = ब्रह्मा, विष्णु, शंकर । उपेवा = 
उत्पन्न हए; जन्म ल्यि । ्रधिकारी = योग्यत्ावाके । 

भाव्राथं -- भौर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सभी जीवों की शरीर रचनार्ये 
मज्ञानशक्तिसे होती है, एवं सभी अज्ञानसे ही जन्म धारण करते ह।॥ १७॥ कहीं 
तो तामसगुण की योग्यतावके तथा कहीं राजसगुण की योग्यतावाले तथा कहीं 
सात्विकगुण कौ योग्यतावालेदेव रूपम जीवर्हु। विचारणीयदहै क्रिये गुणों की 
भिन्नता अपने कर्मानुसार दी टै॥ १८॥ 
हैदवरी मायाके गुण गावै। सदतो त्रिदेवा सुतै ॥१९॥ 
चौथे ईर ज्ञान स्वरूपा । अंग प्राज्ञ प्रकाशक भूपा ॥२०॥ 

शब्दाथं -- चोथे = चौथा; तुरीय.महाकारण देह; उसके पे स्थूल, सूक्ष्म 
भौरकारणये तीन देहंहँ। श्रग= देह, अवयव, विभाग, गौण या आचरित वस्तु, 
माया । भूपा = सज्नाट, परमतत्त्व । 

शा आथ -- कितने दोग ईश्वर की माया का गुण गाते है ओर यह समश्5ाते ह 
कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकरये तनो महान उसके प्रत्तिनिधित्व करने वाके है ।१९॥} 
चतुर्थमहाकारण देह को जागृत, स्वप्न॒ तथा सृपूक्षि से अगे चतुधं तुरीय अवस्था का 
अहकारी ईष्वर क्नानस्वरूप है । वह परमतत्त्व पिण्ड-ब्रह्माण्ड समस्तमायाका प्रकाशक 
टं ओर सभो गौण पदाथं उसीके प्रकाश्य । २०॥ 

विशेष -- ब्रह्मवादी मानते हँ कि “जव जीव जागृत, स्वप्न गौर सुषुप्ति इनं 
तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर चतुथं तुरीय ( ज्ञान ) अवस्था में पहता है तव 
वह्‌ ईश्वर हो जाता भौर दहु अनुभव करतादै किसंसारमेरा हौ विलास दहै उख 
समय वह्‌ यहं समभताहै कि चाद, सूर्यादि समस्त ग्रहमेरेप्रकाशसे ही प्रकाशित है। 
सारा विश्वमेदी सत्तासे चरता है 1" परन्तु उपयु क्त धारणायें कोरी कल्पना ह । 
जीव स्व्रङ्पनज्ञान पाकर मूक्त एवंर्णातटहो सकता, ब्रह्मण्डका ईश्वर नहीं बनं 
सकता । ° 

क ॐ ध 

ज्ञान थज्ञान को पंचये भृङा । गक्षरातीत ब्रह्म अनुकूला ॥२१)) 
दुखिया त्रिरिधि सुषि बनाई । ब्रह्म ईश्वर जीव रदा जहंडा३े ॥२२॥ 

शब्दार्थं -- ज्ञान = तत्‌पद, ईश्वर 1 ज्ञान = त्वं पद, जीव । पंचये = ब्रह्म, 
कैवल्य । अक्तरातीत = अक्षर ¬+- तीत, वणं ब शब्द से परे । जहड़ाहे = जहंडाना; 
ठगाना ॥ 

भावार्थं - कहते ह जीव भौर ईश्वर का मूरु पाचर्वां कैवल्य ब्रह्म है । वह 


न्दो मेँ न आने वाला सबके अनुङ् है ॥ २१॥ भन्ञान से पीडति जीवों ने त्रिगुणा- । 
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त्मक सृष्टि निमितकीदहै ओर उकम ब्रह्य, ईश्वर, जीव अर्थात्‌ तत्‌, त्वं, असि का वाणी 
जाल फलाकर अपने वास्तविक स्वल्पनज्ञानसे रहित होकरय्गा रहेदटं। २२ । 

विशेष - उमे अ, उ, म, अधंचन्द्र ओौर विन्दु ये पांच मात्राय है, जिसके अथं 
कमशः रजस्‌, तम्‌, सत्व, माय। एवं ब्रह्म होते हैँ । अतएव पाँचवाँ विन्दु ब्रह्य है। 
अधथत्रा स्थर, स्म, कारण, महाकारण इन चार देटौंके ऊपर पाँचवाँ कैठस्य देह है। 
कैवल्य का अथंब्रह्महीदटै) ब्रह्यदीको ज्ञ(न, अज्ञान, जड्-चेतन, जीवेश्वर आदि 
सत्रका मृर्मानरखादहै, जो एक मनोराज्यदै। 


अगलराज नहि कह कल्पना । नष्टबुद्धि नहिं दने भरना ।२३॥ 
पुरबाषी रहै रोग वेद्राछा । निक्िदिन सोकव्यथा जंजाङा ।॥२४॥ 


शद्‌ शथे -- पुर्वासी = संघार के लोग । ठग्रथा = पीडा । 
भाता -- उपयुक्त कलह-कल्पना मेँ स्थायो स्वतंत्रता नदीं है । भांत मनुष्यों 
की वुद्धि न्ट हो चक्रोटै, उन्हं अपनी मृत्यु ( पतन ) नहीं दिखाई पड़ती 1 २३॥ 
संक्चारकेलोग अनज्ञानव्याधिसे विह्वुलदह। वे रात-दिन संसारके जजार में पड़कर्‌ 
शोक एवं पीडा से जरजरीभूत हैँ ।। २४॥ 
हि ञ्च 4! (५ त 
जंखि न घल्ल पीड़ा भारः | मोह अमरु माते संसारी ॥२५॥ 


दशा परस्पर लेहि निहारी । बते सब्र संतोप विचारी ॥२६॥ 
शब्दाथे -- परमत = मादत, नशा । 
भावाथ -- संसारी जीव इस प्रक्रार अज्ञान के नशा में उन्मत्त दै कि उनके आंखों 
से कुदं सार-असार दिखाई नदीं देता ओर महान पीड़ासे पीड़तिदहैं।। २५॥ वे एक 
दूसरेको दुःखदाय स्थिति को देखकर संतोषपकी सांप लेते ओर जवन वतमान 
करते हं ।। २६॥। - 
विद्रष -- कोई धनमद मेंच्रुरदहैतो कोई अधिकार मदमेंचरूरहै, क्िीको 
विद्वान होने कावृखार चदढाटै तो किसी को पूज्यता का जोश है। इस प्रकार सव जीव 
अज्ञान के नशामें पागल है । सत रात-दिन दुःखम जल्तेह। एक दुसरे के दुःखों 
को देखकर उन्हें संतोष होताटहैभौर दुःख सहने की शक्ति मिलती दे। 
इन्शा कवि कटते हैं :-- 
भला गदश फल्ककी चंनदेतीदै कसि इन्शा। 
गृनीमत दै कि हमसूरत यहांदो चार बठ हं॥ 
गदश ( चक्कर); फलक (आकाश, संसार), गुनीमत्त ( धंतोष करने 
योग्य नात ), हमसुरत ( हमरे समन ) । व । | 
अर्थात्‌-इन्श। कवि कहते है कि संसार का चक्कर कि्षको चन से रहने देता दे८ 
हा, सन्तोष की बत यह्‌ हैक्रि हमरे समान दुखी यहाँ ओर भी दो-चार ठे है। 
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जो हरिभोग नगर से न्यारा । परम परख परखा टकसारा ॥२५७॥ 
(९ न 
महा अगम सम्भव दुखनाश्ी । शरण गये सो सुख भां बासी ॥२८॥ 
शब्दाथे -- हरिभोंग नगर (= भूल्थुखैया का चक्कर । परख = परीक्षा + 
परखा = गण-दोषोंका निरीक्षण किया । टकसारा = टकसार, सिक्कोंकी दलाई 
का स्थान, निर्दोष वस्तु, चोखा, खरा; सत्संग, वीजक । अगम = अगम्य, कठिन, 
अपार 1 सम्भव = उत्पन्न होना, घटित होना । 
भावाधं -- जो व्यक्ति भलभलैया के चक्करसे परथकटै या प्रथकदहो गया दै, 
वहं सत्संग एवं सत्य दवारा महान परीक्षाट्षि प्राप्त कर सव सार-असार का भेद परख 
च्या है । २७ ॥ उसके भविष्यमें होने वे महान कठिन दुःख नष्टहो गये ओर 
ह पारखी सदृगुह की शरण में जाकर सुख-शांति-भूमिक्रा का निवासी हो गया २८1} 
विशेष -- शास्र भी कटते हँ “हेयम्‌ दुःखम्‌ अनागतम्‌” अर्थात्‌ भविष्य में आने 
वाेदुःख नाण करने योग्य हँ । क्योक्रिजो दुःख वीत गया है उसको नाश करने का 
प्रशन ही नहीं उक्ता ओौरजो दुःख वतंमानमे प्रारज्य रूपम भोगरहे दहै बहभी 
भोगकरकेही मिटेगा । अतएव भविष्य के सवंदुःखों को भिटानेके च्थिदही हम 
समथं हं । | 
सो निज ओर दया प्रयु कीन्ह । महाङ्ृ्ट छडावन लीन्हा ॥२९॥ 
इन्ह में जे वैराग्य समाना । नहिं धिति चिजुकल्याणश्पाना ॥३०॥ 


शब्दां -- समाना = प्रवेश किया। धिति स्थिति; शाति; मोक्ष । 
कल्याण = मंगल; तात्पयं में स्व-स्वरूपवबोध । 

भावार्थं -- उपयुक्त महान दुःखों को दूर करने के लिये पूज्यसद्गुर अपनी ओर 
से निष्काम भावपूवंक कृपा किये ओर जीव को अपनी शरण मे ल्य ॥२९।। सद्गुङ 
कीणरणमें गये हुए म॒मुद्युओंमेसेजो वंराग्यमागं मे प्रवेश किये ओर उनको यथाथ 
वैराग्य हुआ, परन्तु यदि उनको अपने चेतन स्वरूप का ठीकसे बोध नहींहुभातो 
उनको स्थिति एवं मृक्ति नहीं मिल सकती ॥३०।॥। 

विशेष -- मोक्षप्रासि के छ्य वैरग्यं ओौर स्व-स्वरूपबोध दोनों अत्यन्ता- 
वश्यक हैँ । 
छल प्रपंच एकौ नहि भव । चाहत ममं भरम लखि पै ॥२१॥ 
परख अधिकारी शुद्ध तेहि जानी । परख प्रकाश शरण निज डान ॥३२॥ 


भावाथ -- सच्चे मुमृ्चु को एक भी छर, प्रपंच अच्छा नहीं ख्गता । एसे सच्चे 
जिज्ञासु को स्वहूपबोध एवं वास्तविकता के रहस्य को जानने की इच्छा करते ही सादे. 
भ्रम समभनेमे आजाते हँ ओर उन्हें सत्यकाबोध दहो जाता है ।॥३१। सारासार क 
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परीक्षाहष्टि पाने के योग्य उसी को जानना चाहिये जो अपने मनमें निर्वय कर लिया 
दै कि पारखनज्ञान का उपदेश करने वाके वैराग्य-विवेकसम्पन्न सद्गुरु कीशरण लेनीदै 
ओर उन्हीं की शरण में रहना है 1 अथवा परखप्रकाश ही हमारे लिये शरण है, सदैव 
विवेक मे जागृत रहने से ही हमारा कल्याण है ॥३२॥ 
खद प्राश तिमिर नक्ताना । सवर हरिमोंग चारु पहिचाना ॥३३॥ 
द्या स्वभाव परख प्रङान्नी । अभय अन्नं सदा सुखर। शी. ।॥३४॥ 
शब्दार्थं -- लहत = प्रा होते ही । हरिर्भोग = भूलथुरया । 
भावाथ -- षारासारः विवेचन करने की शक्ति रूपी पारख का प्रकाण प्राप्ठ होते 
दी सारे अंवकरार नब्टहौो जातेः गीर उन भूल्भरुलैयाकोसारो चार जानने 
म।तौ हे ॥३३। जङ्ासक्ति से निवृत्त बोधवान सदूगरु दय। के स्वरूप, वास्तविकज्ञान 
के उपदेशक, निगय, निःशंक ओर सदैव रुख को राशि होते हैँ ।३४॥ 
निजपद्‌ जानि सो दीनदयाला । रगे दोडावन जीव वेहासा ॥२५॥ 
परख परखाय अनेक सुधारे । परम वैच निज नाम प्रचारे ॥३६॥ 
शब्दा -- पद = दर्जा; वस्तु; स्वरूप । वेदाल्ा = वेहाक; जिसक्रा हार बुरा 
हो; कष्ट से व्याकर । परम चैद्य = अज्ञान पी रोग के चिकित्सक; मदान सद्गु । 
नमम = संज्ञा; प्रसिद्धि । ~ 
भावाथं --वे दीनोंपर दया करने वाले सदगुरु अज्ञान में पीडति अन्य 
मनुष्यों को अपनी हौ जाति (स्वरूप) का जानकर उन्दँ अज्ञान के वंघनों से चुडाने रगे 
८३५॥ ओर अनेक रोगों को स।रासार को परीक्षादष्टि देकर उनका कल्याण कर दिये 
इख प्रकार उनको महानतासे उनका नाम परमसद्गुर प्रख्यात हृञजा ॥३६॥ 
महतां गाँव रहै खि्तियाईे | एुरबाक्षी कहं जाय पराई ॥३७॥ 
(> (क ।? त 
पावेन मेद बहुत अङ्कलाई। ममता राज राम विसियाई ।॥३<॥ ` 
शब्दाथे - महतां = महन्त; नाना मत के गु रोग । गांक= ग्राम; षेरा; 3 
सम्प्रदाय । खिसियाई = खिसियाना; लजिञ्त होना; रज्जित होकर, बेवकूफ बन क्र 
खीभना । पुर्दासी = सम्प्रदाय के लोग । पराई = भागजाना । राजञ = सम्प्रदाय ओर 
चेखा-चेटी का विस्तार । क 
भावायं -- विवेक्रवान का वास्तविक ज्ञान का प्रचार देखकर नाना भूरे गर ॥ 
के सम्प्रदायी लोग अग्नीच्रुटि के कारण लज्जित होकर क्रोव में जलने र्ग; न | ९ 
सोचने खगे कि हमारे सम्प्रदायके लोग कहां भागे जा रहै हैँ ॥२३७॥ वे क ॑ 
कामद नहीं जान पाते, इसल्यि अधिक व्याकुल होते है । वस्तुतः उनके कच ए: 
क[रण टै उनका स्वायं, सम्प्रदाय एवं चेटी-चेा की ममता ॥३८॥ 3 


|] 9 ॥ 

ति क \, 4 

^ 
+ "+| आ) 

















छ # * 


नि = "कः ॥ ने च 
= चं ्- $ = क * ४, % 
ऋ नै = ॥ , च 4 
। ओ इ 4 ४ न ह्व र १५ » +: । ९ 
4 वा, ५ ह 
~ 3 = क, 
क) 4 हिः ॥ ) च क => ् १.३ न कच, द 


प्रकरण ) माुषविचार २०९ 


नवनि भांति कराई ठाना । दारि हारि मनम प्ताना ।॥३९॥ 


मोद राना के दिग जाई । समाचार दरिभोग सनाई॥४०॥ 
शब्दाय -- अनवनि = अनवन; बिगाड़; कगड़ा 

भागंथ - निज-प्रर के कल्याणको भावना से रहित्त केव्रठ स्वाथंमेंपगेवे 
सम्प्रदायिक्र विद्वेष वड़ाने बाले कोई विगाड का प्रकार अपनाकर भगदा ठान दिये । 
परन्तु सत्य के सामनेन टिकर पानेसे ओर हारहार कर अपने मने पश्चाताप करने 
लगे ।॥३९॥ फिर वे श्रेष्ठ माने हुए किसी अपने गुर के पास गये जो वस्तुतः ययाथ ज्ञान 
से दीन, भोजेमलिदहो ह; ओर अपने भच्युकेया से निकर कर भागते हर रोगोंका 
समाचार सुनाये ॥४०॥ 
परमत्र एफ पटन आवा । बहु हरिभांगिन को अरपनावा ॥४९१॥ 


गवि ठविसोजानिन जाई । परजा तहि दिति जाय पराई॥४२॥ 
शब्दां -- पटरन =नगर; शदर । गार ठँ = स्थानः; सम्प्रदाय । परजा = 
प्रजा; शिष्यगण । 
भागय - (वे कते ह) हे गुर महाराज ! णर में एक परमवैय नामके 
सदुगुर आये हं। वे हमारे भुच्युेणा में पड़े हए अनेक रोगों को ज्ञान देकर अपना 
अनुयायी वना च्वि हं ।।४१।। उनके सम्प्रदाय तथा ठौर-ठ्कराना का पता नहीं चरता, 
परन्तु उनमें इतना आकषण दै कि आपके शिष्य भो उवर भागे जा रहे है । ४२॥ 
बहु प्रकार लरेऊं तदिसंगा। द्रे न वाक्रे एङो भंगा ॥४३॥ 
सब्र दधियार मम खाली परा । तम्दरे उर सां नाहीं उरही ॥४७॥ 
शब्दाय -- हथियार = युक्तियां । खा? = व्यथं । 
भावाथ --हे महाराज! मै उषम बहुत प्रकार से वादविव्राद क्रिया । परन्तु 
उसकी एक बति मी नहीं खण्डित हुई ।॥ ४३॥ मेरो सारी युक्तिं एवं प्रमाण व्ययं 
गये । वह॒ आपका तनिकमो उर नदीं मानता ।॥ ४४॥ 
राज हेत महाराज अङ्गलाना । विषिधिभांति लरयाई खाना ।४५॥ 


हारि देखि पङ्कुचानि राजा । घेरा निज पडन महाराजा ॥४६॥ 
्ञ्दाथे -- अरु्ाना = घबड़ाना । सङकुचाने = िमिटगये; टज्जित हो गये । 
भावाथ -- अपने अनुयायियोंकौ बातें भूनकर महन्तं जी अपने चेरी-चेखा 

गौर सम्प्रदाय सूपो राजको सुरक्षाके चयि बहुत घवरा गये; ओर जाकर उस 

विव्रेकवान पुरुष से वादविवाद करने टगे ।। ४५ ॥ अन्ततः उनङ़े समने अपने अ।पको 
दारता हुआ देखकर महन्त जौ सकचा गये । तव वे अपने सम्प्रदाय वले चेला-चेलियो 
को वेर करः उनको समाने लगे ॥ ४६ ॥ 
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सब परजा कां कहा प्रचारी । अमल बादर मति जाव हमारी ॥४७॥ 
मम पटन से भिन्नजे चाहे | महादर्ड की राह निबारै ४९ 
शब्दां -- परजा = प्रजा; अनुयायी । मल == अधिकार; शासन 1 पञ्न = 
हर, सम्प्रदाय, घोरा । 
भावाथ -- महन्त जी ने पने सभी अनुयायियों एवं शिष्य मण्डली को स्पष्ट 
करके कटा कि हमारे अनुशासन के बाहर कोई मत जाओ ।। ४७1 जो व्यक्ति हमारे 
घेरा एवं सम्प्रदाय सेक ज्ञानको वात याआचरण करना चाहता है उत्ते घोर नरक- 
यातना का रास्ता पकडना पड़ेगा । ४८ ] 
परजन माद्‌ कहा बहोरी । तुम्हरे राज कष्ट बहुतेरी ॥४९॥ 
कष्ट दूर जो होय हमारा | काहे को अंते माग विचारा ॥५०॥ 
शब्दाथे -- अते = अल्ग, दूसरा मत । 
भावाथ -- तदनन्तर उन भोलेभाे महंतजौ कौ वात सुनकर उनके अनुयायियों 
ने उनसे कटा हे गुर महाराज ! आपके सम्प्रदाय एवं मत मे अज्ञानकरृत अनेक कष्ट ह 
11 ४९ 1 यदि आपक्रो शरण में हमारे अज्ञानकृत क्ष्टदूरहीदहो जाते तो हम बेचारे 
भाग कर अलग क्यों जाते ?। ५०॥ 
विशेष -- समी मतके गुरभोंको चाहिये किव स्वाथंवश अपने शिष्यो एवं 
अनुयायियों को घेरघार एवं विवश करके न रखें । उन्हें सारासार को परखने-सममने 
की स्वतंत्रता दे । 
महंतन राजा कहा बु्ाई । वेदक तीनों हम देव बताई ।॥५१॥ 
तीनि चाल न्यारा न्यारा । नहिं मभै ते प्रजा दसारा ॥५२॥ 
शब्द्राथं -- राजा = महंतो के ऊपर वड़ा महंत । वेदक = चिकित्घाशाल, ु 
की पोथी । तीनों = सत, रज, तमः; भ्रमणं ज्ञान, ज्रमपूणं उपासना एवं श्रमधूणं कमं । 
भागाथं - बड़ महन्त जीने दछोटे महन्तं कोसमभा करकटा किरम त्रिगुणात्मक 
बोधक धमंपोधियों को अच्छी तरह तुम्हें पदा दगा । ५१ ॥ तीनों के आचरण यक 
एथक विवरण कर श्ुगा। जो हमारे पंथसेन भागे, वहं हमारा अनुयायीदै॥ ५२॥ 
एक सन्देह सागर परवाना । दृज्े सोम॒ पोख प्रधाना ॥५९॥ 
तीन शंका कै नाम बताई । अनरनि विधि ततबीर ददाह १ ६ 
2 > ग 
शब्दार्थं -- सन्देह सागर = अनिश्चितता का समुद्र; श्रमपणज्ञान । नि 
पोल शोक का पोखरा ( तालाव ) भरमपरूणं उपासना शंका भव भ्रमण 
ततवीर = तदवीर, उद्योग, प्रयास । 
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भावाथ -- एक तो अनिभ्चितता का समुद्र भ्रमपूणं ज्ञान है जिसमें जड-चेतन 
तत्त्वतः धथकर नहीं होते, दूसराशोकका सरोवर भ्रमपूणं उपासना टै, जिसमे उपास्य 
का स्वरूप शून्य होने से उपासक जीवनपर्यंन्त असन्तुष्ट एवं शोक विह्वल ही रहं जाता 
दं, आर तीसरा भयल्प ्रमधुणं यज्ञादि कमं हं जिनमें इष्टानिष्ट होने का सदव डर लगा 


टता है । इस प्रकार गड वाके साधनों का ददता पवक उपदेश कर दिया ॥५३-५५॥ 
राजडंड सो ्नौपध कीन्हा | उरौ लोभ चौकी तेहि दीन्हा ॥५५॥। 
आ।दि अंत युचलिङ्ा राखी । त्रिषिधि अनादि वेदक साखी ॥५६॥ 


शञदथं --राजङंड = गुख्टरारा दिया इभा दण्ड । अरोषध = उपदेश । चोकी = 
रख राटी, पड़ाव । मुचलिका = मुचरका, प्रतिज्ञापत्र । साखी = साक्षी, गवाह । 

भावाथं -- साम्प्रदायिकतावश कंकीणं महन्तं जीने दण्डका भय देकर उपदेश 
किया ओर कटा करि इस उपदेश को जो मानेगा उसकौ स्वगं एवं सालोक्यादि मुक््तियां 
मिलेगी ओर जो इसको छोड़कर अनग जायेगा उसक्रा नरक होगा । इस प्रकार लोभ 
ओर भय को उपदेश की रखवारी करने का निर्चित किया ॥५५।। हमारे उपदेशो को 
जादि से अन्त तक नहीं दछोडना इसके लिये उन्होने शिष्यो से प्रतिज्ञापत्र टलिखवाया; 
नौर कटा कि हमारे उपदेश क्यि हृद्‌ ज्ञान, उपासना एवं कमं इन्हीं तीनों से सनका 
कत्याण है । इसके जए हमारे मत की ईश्वरीय अनादि पाधियां गवाह ह । ५६॥ 

विशेष -- ज्ञान, उपासना एवं कमं निर्चित ही कल्याणकर है; परन्तु जब उनङे 
स्वरूप यथाथं हों । कोई पोथी न अनादिदहैन ईषएवरीय, स्व मनवजृत है। इसलिए 
सव पर्‌ विचार करना मानव का अधिकार दै। परन्तु यह वात साम्प्रदायिक संकीणं 
रोगों को नहीं स्चती । 


दीन्ह दृढाय सहंतो बहु भांती । शहर दिटोरा कहै इशराती ॥५७॥ 
कुश चहहु वेदकं अनुमरहू । हाकिम हुकम शीक्त पर धरहु ॥५८॥ 


शदाथं - दिढोरा = मूनादी; इग्गी बजाकर की गई घोषणा । चेदक = 
चिक्गित्सा शाख, घमं पोथी 1 

भावाथं -- महन्तो ने अनेकों प्रकारके भ्रम दृढा दिये ओौरसंक्नारमें वाजा 
वजाकर्‌ उक्ती अमज्ञानादि द्वारा जीव की कुशलता होनेका प्रचार कर दिया ॥ ५७॥ 
उन्होने कहाकि यदि तुम लोग अपना कल्याण चाहो तो हमारे सम्प्रदाय की धमंपोथी 
के अनुसार चलो । यही ईश्वराज्ञा है, अतः इसे अपने सिर पर धारण करो ॥ ५८ ॥ 

विशेष -- प्रायः मतावछम्बी लोग अपनी-अपनी पोथियों को ईश्वरीय तथा दूसरे 
की पोथियों को अनीश्वरीय घोषित करने की चेष्टा करते है । यह केवल स्वमत प्रचार 
का अड़ाहै। 
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~ 1 ~ [र क 
इन्द तीनां ढीरि अंते जो जाई । सोमम दुष्ट बहुत पठिता ।५९॥ 
एसा दिटोरा शहर फिराई। त्रिविधि वैद्क चारु चराई ॥६०॥ 
शग्दा्थं -- दुर = लर; नीच । 
भावाथ -- हमारे मतानुसार ज्ञान, उपासना तथा कमं को छोडकर जो अलग 
जायगा, बह हमारा वैरी एवं खल है। बह अन्त मे बहुत पश्चाताप करेगा ॥ ५९॥ 
इस प्रकार संसार में प्रचार किया ओौर अपनौ त्रिगुणात्मक पोधियों के अनुसार चलने 
का आदेश दिया 11 ६० ॥ 
(प [ ४ ह (= 
जो अद्रय राज इन्ङ्केरा । वेद्य जानि जाई तेहि वेरा ।६१॥ 
¢ = क अ ई 
मन वच कमं वेय ठिग जाई । व्यथा पीडा सथ ददिषे सुनाई ।६२॥ 
शदाधं - करुरमाय = क्षटिति हुजा । उ्प्रथा =क्ष्ट। 
भादाथं -- उनके सम्प्रदाय केलोगोंमे्े जो व्यक्ति संघार के दुःखों से धव 
राता है, उनको गुर जानकर उनके खमाज में जातादहै।॥ ६१॥ मनसा, वाचा, 
कमणा उन गुरुओ के पास जाकर अपने क्ट एवं पड़ा को कट्‌ कर उन्ह सुनाता है ॥६२॥ 
विहि वचय कहा छख बानी । गी प्रकार हम पध आनी ।,६३॥ 
० (~ | > 
पशु पंछो सब सनष्टुखे श्राव । परसत जङी सौ रोग नज्ञापरे | ६४॥ 
श्व :दाय॑ -- विदहँसि = विहृसना; मुरकराना । ओषध = उपदेश; ज्ञान । 
भादाथं-- वेगुरुरोग मुस्केराकरक्टते दहं कि टम जन्म-मरण-रोग-नाशक ओषध 
भटी प्रक।र जानते ह ।। ६३॥ उस उपदेश ङ्प आओौपध एषं नाम का इतना महृत्छदै 
किं उसके सामने होते ओर उसक्रा स्पशं करते अर्थात्‌ उसे जपते टी मनुध्य दया जाम- 
वान, हनुमान, गीध, काकशरपरण्डि, गख्ण जसे पलु-क्षी भी भवव्याधि से मूक्त हो जाते 
ह 1 €&४ ॥ 
दृटी नाम सुने जो पवि । छिन पेंषष्ट सद दूर इदावं ॥६५॥ 
महिमा जडी द्धी जायन बरणी । धन्यनाम सदक्चाभर वरणो ६६॥ 
सुनत वचन रागी दहरखाई। २ प्रषठाद्‌ रम अव्र जाई ।६७॥ 
शष्दाथं -- वटी = जड़ी; मौषध; उपदेश; मव; नाम । हरखाई = हित 
हआ । प्रसाद्‌ = कपा । स 
.सागर्थं -- (वे कहते ह ) उस उपदेश एवं मंत्र का नास सुनते ही क्षण म सारं 
कष्ट दूरं हो जाते ह । ६५॥ उस नाम की महिमा ब्णंन नहीँकीजा व 
नाम धन्य है जिसके जपने से जीव भवसागरसेपारहौ जाता दै । ६६॥ 








१ 
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इतना वचन सुनते ही हित दहो जाते ह; ओर उनके मन में विश्वास होने टगतादै 
किं गुरुजी महाराज की कृपा से अव हमारी भव-व्याधि दुर टो जायगी ॥ ६७ ॥ 
साघ्ली-- ज्यां ज्यां महिमा सुनावदीं, त्यां स्यो होय अभिराप। 


जा चाहै सा आंपधी, गुप्त रखे नहिं भाष।॥४०॥. 

श उदाथं -- अभिलाष = चाह; लोभ । भाष = भाषा; वाणो; कथन । 

भावाथ -- गुरुलोग जितना अधिक्त अपने उपदेश, मंत्र एवं नाम की महिमा 
सुनाते है; उतना अधिक रोगों मे उसके किए चाहना वदती टै। वे कटठतेर्हकि यदि इस 
भवरोग नाशक ओषध से अपना कल्याण करना चाहते हो, तो इसे गुप्त रखना, करटी 
कट्ना नहीं ।। ४० ॥ 

धिष - उपयुक्त महिमा सुनकर कूं जिज्ञासु एवं मुमृद्यु उन गुरुमहाराज्‌ 
के पास गये ओर दीक्षा की याचना किये, तव उन्होने कटा-- 

३०-भूरे गुरु तथा शिप्यों का प्ररनात्तर 
चोपाई- २७ 

जगन सोधि तोहि पध देहो । तोहरे रस्त कीं सरी बने ॥ १॥ 
पूरे प्रजा वेद्यजी कद । रास लगन काहे चित चह || २॥ 

शव्दाथं -- लगन~=मुहतं । श्ौषन = उपदेणः; दीक्षा । रास = राशि; क्रांतिवृत्त 
मे आनेवाले विशेष तारा समू ( मेष, वव, मिश्ुन, कक, खिट्‌, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
वन, मकर, कुम्भ ओर मीन ) ! क्रान्तिवृत्त या क्रांतिमण्डल का अथं है सूयं का 
भ्रमणमागं । उपयुक्त वार्हों राशियोंमेंसे कोई एक राशि हर मनुष्य के नाममें 
पण्डित खोग निर्वारित करते हँ । सुरी = जडो; तावौज । 

सावाथे -- उत्तम मुहूतं शोधकर ओर तुम्हारेनामक्री राशि के अनुसार जडी 
अर्थात्‌ उपदेण का विचार करके तुम्हें दीक्षा देगे। १11 जिज्ञासुगण गुड मटाराज से 
पूछने लगे कहो गुरुजी ! राशि ओर मृहूतं का विचार क्यों करना चाहते होः १ ॥ २॥ 
जो जरु सत्य श्रनर प्रु मेरे। सव्र दिन शीतल तपन निबेरे॥३॥ 


जहि आंपधि मदिमा अति माखष। रुगन आधिन काहेक राखत ॥ ४) 
शब्दाश -- जज = उपदेश । अनल = तपन; दुःख । 
भावाथ -- हे प्रभ ! यदि आपका उपदेश शौतर जक के समान सत्य एवं शिर्ध्यं 
के मन की तपन वुकाने में समथं दहै, तो हमारे दुःख एवं ताप को सव दिन दर्‌ करके 
शीतल कर सकता है उसके लिए अमुकं दिन, तिथि, मुहूतं की कोई आवश्यकता नहीं 
| ३ । जिस उपदेश की आप इतनी महिमा बतलाये क्रि उसे सुनते ही पञु-पक्षी तक्र 
मुक्त हो जाते है; उसे लगन, महतं के अधीन क्यो रख रहे हं १।॥ ४॥ 


२१० पचमन्थी ( तृतीय 


क ष्ट, प ॥ 
हेवद्य तममेद न वावा | समयपाय के जड़ो उपावा॥५॥ 


जाहि समय जो वस्तु अधिकारी । बह बिधि ब सो वस्त निहारी ॥६॥ 
सशाम्दाश्र-- पाता = उपाव, उपाय, पास जाना, साधन, युक्ति, इलाज ओौषध। 
अधिष्ारी -वलप्राघ। 
भादा -- गुख्महाराजने कडा दहे णिष्य ! तुम इसका रहस्य नहीं जान सङके । 
जैसे समय के अनृक्क हौ जड़ो ओौषधकेकाममें आतो है, वैते उत्तम मुडृतंमंही 
उपदेश भवव्याधि नष्ट करता दटै॥ ५॥ जिस समय जो वस्तु अधिक वलप्राप्च होती 
डै उस समय उसे देखने से पता चलता है क्रि वह वहत शक्तिवाली है ।। ६॥ 


गरमी सम्य अनङ्‌ परचंडा । सतय कीत जल चीतरू पिडा ॥ ७॥ 
प्रजा पे कशे सथरज्चाई । यरमी के दिन जे गरभी पाई ॥ ८ ॥ 
शञ्दायं परचडा = प्रचण्ड, प्रखर । 
भावाथ -- गरमोकी ऋतु मे अग एवंधघूष प्रवर रहृतीदहै, ओर ठण्डो तु 
मे जल अत्यन्त शोत ओर कहीं-कहीं वफ के र्पमें पिण्ड वंवा हआ रहता है -- यह्‌ 
समय को हौातो प्रवरुता है 1 ७॥ जिज्ञासु पृचतेह ह युषजी महाराज | दमे | 
. समशाकरर कटौ, यह्‌ ठीकदै क्रि गर्मी के दिन में अधिक गरमो ततातोदहै। 5 ॥ | 
तर्स ठपा बहु धूप के मारे। जक पाये खुवदहोय हमारे॥९॥ 


जाहि शीत अमर अ.घकारी । तहां अनङ जीव करत सुखारी ॥१०॥ 
श_्डाये - सार =के कारण, वजह से! अम्ल अधिकार नशा 


आवा -- ओर वहाँधूपके कारण बहुत प्यास ख्गतीदै, ओर हमे णीत 
ता 





ज्यो 


सुमि जल पानेसेसख टोतादै।। ९॥ जिस समयटण्डोकासःघ्राज्य ह्‌ 
ओर कोई अत्यन्त वर्फीटी जगहमें णोतलता के नणामें पीड्ति हो जाता दर 
श्राणो को आगस्खदेतीदटै।। १०॥ 
जो जहि समय वस्तु बरदा हं | तदि संयोग कष्ट अधिद्धाई ॥११ | 
एक समय दै काल स्वरूपा । तेहि ब कीन्ह करयाण अनूद ।।१२॥ 
शटदाथं -- काल = कल्पना । वस = वश, अधीन । अनर ग = विलक्षण । 
भाङाथ -- ठण्डा-गरमी आदि कोईमभो वस्तु जिस्षसमय शक्तिशाली होती 
उस समय उसङे सम्बन्धमे अधिक च् होतादटै। ११॥ एकतो समय कास्वह्प 
कल्पित दै ओर आपने मोक्षसाधन को उमी के अधीन बना दिया दहै। १२॥ 
पिशेव -- अधिक ठण्डीय। अविक गरमीमें प्राणियोंको कष्टौ होता है, 
उसी निवृत्ति तो उत्त समय उस विरोधी वस्तु सेवन में है। जैसे अविक गरमौ 
शीतरनट एवं बफं आदि का सेवन ओर अधिक ठण्डी में अगििितापन आदि । 


९ - 









भक्रण ) मानुपधिचार २१९ 


इसी प्रकार जीव अधिक अज्ञान से पीडति ह । यदिउनपर वही अज्ञान ओर खादा 
जाय तो उनको शांति कैपे मिचेगो ? उन्हेतोउस्र समयज्ञान देना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त लग्न, मुहूतं इत्यादि समय काल्पनिक हं। अमुक लग्न, मुहुतमं दीक्षा 
उपदेश देना चाहिये यह्‌ भ्रम है। जव जिज्ञासु की योग्यता जाये बही खगन एवं 


मुहृतं है । 
च न्थ च ॥ टि पि ॥ 
वेद्य करै तम॒ वाद्‌ बवखानो । हम वेदक फ प्िधिवत मानो ॥१३॥ 
त॒स्हरे बुद्धिका क्या परपराना। वेय कहै सोई परधाना ॥१४॥ 
¢ < 

शठर।श्रं -- वाद्‌ = वाद; वात-बीत; तक; वटस् । परकाना = प्रमाण; सत्यता, 
विश्व।स । परधाना = प्रवान; श्र ष्ठ । 

शां -- गुरुमहाराज कटने लगे तुम तकं करते हो, गौर दम तो वही मानते 
हं जो धमं थी कता है । १३ ॥ तुम्हारी वुद्धि काव्या दिण्व्रास दै? जो गुडे कहते 
हं वही श्रेष्ठ मानना चाद्ये ।॥ १४॥ 

[षि ~ -{ श्छ । न्द) स 

प्रथम सचल्कि रिख प्रचारी । षँचों पध करा विचारी ॥१्५) 
रोग द्र होय की नादी) ओर श्रौषधिके दिग नहि जादी ॥१६॥ 

श दार्थ -- सुचल्िका = मुचलका; प्रतिज्ञापत्र । प्रचाति = प्रकट करके } 
रोष = उपदेश । । 

भागार्थं - पहयेतो प्रकट करके यह प्रतिज्ञापत्र किघक्रर हस्ताक्षर करो क्रि 
हमारे अज्ञान का रोगदूरहोयान दहो, हम दूसरे उद्देश भौर उपदेशक के पास त्क 
नटीं जायेगे; ओर फिरर्पद्ि कमं, उपासना, योग, ज्ञात, विज्ञान-इन पाचों साधनों 
को दिच।रपूवंक सावना करो ॥ १५-१६॥ 

धिव -- विवेकःूवंक सत्कमं, यथाथं सद्गुरु संतों को तथा स्वरूपज्ञान की 
उगसना, मननिरोव ङ्प योग; स्वरूपज्ञान तथा स्वरूपस्थिति र्पो विज्ञानये तोः 
कल्याणप्रद हं । परन्तु भके गुन्लोगों को इसपर लक्ष्य नहीं है । वे श्रांतिपरुणं कंल्पित्त 
वस्तु कीः उपासना, कल्पित तथा जड शगद-ज्योति आदि में वृत्तिटय करना योग, अमघुण 
ज्ञान तथा अड़-चेतन विधि-निपेध का विचार छोड़कर सव धान साडे बाइस पसेरी 
मानना विज्ञान मानरेहंजो जीव को वन्धनप्रद हं] 


जो जाऊं तो कैद मोहि कीजे । नाना मति क साप्त दीजे॥१७ 
सुनतहि परजा उठे विहाई | दभर ओर वैच को भाईे॥१८॥ 

शब्दां -- केद्‌ = कौद; बन्धन; कारावास, शतं, प्रतिवन्वे । विहाई = 
विहूकना, चौकना । 


२१२. पचमन्थरी ( तृनोय 


, भाकाथ -- ( भौर प्रतिक्ञपत्र में एेस। च्खिो कि) यदि हम दूसरे गुह के पास 
उपदेशल्ने या सुनने जाये तोदहे गुरुमहाराज अ।प मेरे ऊपर प्रतिबन्ध ल्गादेया मुके 
दण्डित करे, ओर नानाप्रकार के कष्ट दे १७ ॥ गुरुमहाराज की इतनी वात सुनते 
ही शिभ्यगग चौक उठे ओरवोके हे गुरुमहाराज ! दूसरा ओौर कौन कल्याण का 
उपदेशक दै ? क्पादुधराभो है? यदि द््सरादोतो वतावें ? ॥ १८॥ 

पिरैष -- आश्चयं है क्रि कितने गुरुरेसे भी होते दहै कि अपने रिर्प्योते 
प्रतिनज्ञापत्र लिखव्राकर उक्त पर्‌ उनक्रा हस्ताक्षर करवातेहकि हमको या हमारे षेध 
क) छोड करके दूसरे गुरु, उपदेशक ओौरसंतोंको नदीं मानना । अगर दुरे को 
म(नोगे तो नरक मे जाओगे । 
कदे वे कोद दृसर नाहीं | वरिधित्रत वेदक सव षिधि चाश ॥१९॥ 
हिमा आपध कै बहुतरा ¦ तो काहे ङिखो पुचलिद्वा मेरा ॥२०॥ 


श्यद्‌ - दूमर = दूसरा उपदेशक, गुर । 

भावाथ -- गद्महाराज कटने ख्गेटहे शिष्य | हमको द्छोडक्रर कोई दूमरा 
उपदेष्टा एवं गुरु नटींदै । अतएव विधिपूवंक् सव्र प्रकार पोधीके प्रमाणसे चलना 
चहिये । १९ ॥ शिध्योने कदा किह गुरुमहाराज ! जब आपके कथनानुसार्‌ अप 
के उग्देण का बहत्त वड म्हुच्व टै, तव उतको वरात मनवानेके लि हममे 
प्रतितापत्र क्यों चछ्ित्रति हो? अपकरे उपदेण की महत्ता हम समक जार्येगेतो 
श्वयं मानेंगे ॥ २० ॥ 

क च कः रै ¢ 

चेच दै हुञउ्जत सत करहु | वैद कदै सई निवेद \।२१॥ 
ब्रह विधि कांड करार दः | एदा वेदक गया जहंडाई ॥२२॥। 

शब्दा थ्ं -- हउज = दलीर, बहस; विव्राद 1 निवंहद्रं =निर्वाद करना; पाचन 
करना । क{ल = वचन; प्रतिज्ञा, इकरार । कल कणर = परस्पर प्रतिना । जहँडाई= 
जहंडाजानाः; ठणा जाना । 

भावाथ -- गुरु महाराज कहते ह क्रि तकं मत करो; धमं पोी जो वात कहे 
उसा का पालन करो । २१॥ इस प्रकार वहुत भांति से प्रतिज्ञा कर-कराकर गुर-शिष्य 
दोनों धमं थी के अंत्रविण्वासमे अपनेको ठगण। दिये ।। २२॥ 
कोई दिन भिते लगन बहु शोधा । चौका वैडि नाम एक बोधा ॥२३)॥ 
कखन भरी सशि वजाई। फुष्रफुप कान टगे गुरु अई।२४॥ 


शब्दां -- सेरी = मेर नगाडा; डंका । फुषङु्त = वीरे से मंत्र कटा । 
भावाथे -- कुछ दिन बीतने पर गुरुमहाराज जी बहुत विचार करके एक पहूत 





धकरणं ) - सानुप्रविचार २१३ 


शोधन क्रिये ओौर निश्चित मृहृतंमे चौकामे वेठ्करर शिथ्य को क्रिपी एकनामका 
लान दिये २३॥ उस समय शंक, नगाड़, कंक इत्यादि वनने लगे; ओौर गुं 
महाराज शिप्यके कानमे धीरे से मंत्र सुना दिये ।॥ २४॥ 

विशेष -- उपयुक्त कथन का अथं यह्‌ नदीं करि यह सव्र नदीं करना चाहिये । 
यदि यह सव सच्चाईत दहो, रात्यक्तानके आदान-प्रदानमें हौ तो कल्याणक्रर दै 
अन्यथा केवल व्यापार दै । 
कडा वैय युर संतर आदी । निशिदिन जपो कदो सति काही ॥२५॥ 
पृडे क्षिप्य शुकूतरी किये । महिमा बहुत एको नदिं रहिये ॥२६॥ 

शाब्दाथं -- संतर = मंत्र । लदहिये = कुहना, पाना, खाभक्ररना । 

सावाधं -- गुद्मटाराजने कटाकि यह गुरुम टै, इसको राक्त-दिन जपो, 
क्रिसीसे कटौ मत ॥ २५॥ तदनन्तर शिष्प्र पूचने खगा हे गुठजी | कटय, आपने 
अपने मंत्र एवं उपदेण कौ महिमा वहुत वणन क्रिया था, परन्तु मुज्षे तो उसमें कुं नहीं 
लाभो रहारं । २६॥ 
कोन जडौको नाम यह आही । गर खिक्राना देहु बतादी ॥२७) 
से ह परम्‌ वेद्यो नामा । जति होय तुम्हारो कापा ॥२८॥ 

शब्दार्थं -- जडी = वटी; उपदेश, देवता । 

ध्ाञायं -- टे गुठ मदाराज 1 जिस नाम का उपदेश आपने मृज्ञे दिया टै वह 
कौनसे देव्रताका है । उसक्तो स्थि्ति-भरूमिका वत्ता दो 1 २७ ॥ गुर महाजने कटा 
चह नाम परमपरुष क्रा, जिसमे तुम्हारा कल्याण होगा| २८॥ 


यराज्ञ हम आहि तुम्हारो । पश्च पंडी जत रोग विचारो ॥२९॥ 


हमक्रा वेदद्‌ पजा पूजो । परमवे्य का ध्यान मे खोजो ॥३०॥ 
शब्दाय -- देद्यराज = गुर 1 जत = चला जाता दै । वैद्य पूजा = गुना; 
गरुरदक्षिणा । परमद = परमपुरुष; ईष्वर । 
भावाथ - हम तुम्टारे गर्ह, जो कहते है, मानो। इस मतववनाम से पञयु-पक्षी 
कौ भो भवनव्याचि दूर हो जाती है, इस महत्व को मनो 11 २९॥ हमे गुष्दक्षिणादो, 
ओर परमयपुखव की अपने ध्यानमे खोज करो ॥३०॥ ड 
तीरथ व्रते जप तप कीज । नाना भाति अदुपायन ङीज ॥३१॥ 


स्वासा सोहं करो भिल्डानी । उपाति स्वरूप अनहद बानी ॥३२॥ 

शब्दार्थं -- अनुपायन = अनुपान; दवा के साथ व पीछे री जाने वारी वस्तु । 
सोहं = सोऽहं; वह मै हं । विलच्लानी=विरुछना; टखना; ताडना; देखना । अनहद= 
अनाहतनाद; शिर्में होती हुई नसो को भनकार। 


-५९- | पचग्रन्थी ( तृतीय 


भावाथे ~ तीथं, त्रत, जप, तपस्या आदि नाना प्रकार के अनुपान सहित मंत्र 
ओषध कासेवन करो ३१1 ओौर ष्वासमे सोऽहंकाजप करो, ज्योतिस्वरूप के 
दशन करो ओर अनाहद नाद सुनो 11 ३२॥ 


सासा उलटि निःश्क्षर ध्यायो । मूर सिकाना सतिं समावो ॥३२॥ 


पाचों सद्र करो विचारा । योग अष्टांग करो पप्तारया ॥३४॥ 

शाब्दाथं -- निःचत्तर = जो अक्षर एवं शब्द मे न आवे ! ध्यावो = व्यान करो। 
सूति = सुरत; लक्षय । पाचों मुद्रा = बेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी तथा सवं- 
साक्षिणी । योग अष्टांग = अष्टांगयोग-हठ, राज, लय, कुण्डली, लस्विका, तारक, 
अमनस्क तथा संख्ययोगः; अथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान ओौर समाधि । 

भायाथं -- प्वास को पिण्डते ब्रह्माण्ड में उत्टा चदाकर्‌ शब्दातीत पुरुपका 
ध्यान करो । उस पृरुषके मूल स्थान नाभिया ब्रह्मरच्छ्र में अपना ट्य रीन करो 
३३ विचार करके पचो मुद्राभो को एवं विस्तृत अष्टांगयोग की साधना करो ॥३४। 
रकार अकार रहं रोलाईै। वोहं सोहं जो मन माई ।३५॥ 
प्रणायाम वासा जुक्तायो | थमरर शरीर करके तुम पायो ।॥३६॥; 

शब्दां -- रकार अक्र राम । प्राणायास = एवास प्रश्वास की गतिका 
नियमन 1 जुत्ताच्मो = युक्ति पूर्वंक करो । 

भावाथ -- राम, बोऽहं तथा सोऽहं इनमे से जिसमें तुम्हारा मन टये उसक्रा 
जप तथा ध्यान करो ॥ ३५1 युक्तिमुवंक ्व्रासा का नियमन करके प्राणायाम करो। 
इस प्रकार अपने शरीर को अमर करके तुम ऋद्धि-सिद्धि को प्राक्च करोगे ॥ ३६॥ 

' विरेप्र -- नाककेवपिचखिद्रसेवागूको धीरे-धीरे उपर चद्ना श्रुरक है । 
नाक~मूख वन्द करके एवस को रोक रखनः (कुम्मक' दै 1 ओर रोक्रा हुभा वायुं नाक के 
दायें दिर से धीरे-धीरे दाहुर निक्राटना "रेचक है। ये सव सिाक्रर प्राणायाम 
कट्टाता हं । 
नाम निशक्षर करो अध्याप्ता । ऋद्धि सिद्धि के बहुह विरासा ॥३७॥ 


क्ानस्वरोदय अभय अरु ध्याना । कार परीक्षा दाय पहिचाना ॥३८॥ 
श॒ वदथ - च्ध्य्रासा = अध्यास; निदिध्यासन । ज्ञा नस्वरोद्य = ज्ञान + 

स्वर + उदये = स्वर कै उदय, उत्पत्ति का ज्ञान; श्वासभेद से शुभाशुभ फल जानने कौ 
विद्या । काल = समय; मृत्यु । | 
भावाथे - शज्द(तीत पर्ष का निदिध्यासन करो, जिसमें धन, दौलत एवं 
सफटताभोक्रा आनन्द मिलेगा ॥ ३७ ॥ निरन्तर ध्यान से जव एवासमेद दासा | 


व । 0 7 3 वा पकक 


(, 4 


~ व र १ 
॥) + 1 न्दु यक 
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शुभाद्युभ फ जानने कौ शक्तिमित जायगो तत्र निमेवरहो जाओगे; क्परौक्रि तव तुमह 
अपने मृत्यु समवको परीक्षादहो जयगो गौर तुम उ्षको पहचान करके योगाभ्यास 
द्वारा उसप्त वच सकोगे । ३5 ॥ 
देषी देवता को अपनाभरो । परमवेद्य का नित गुण गावो ॥३९॥ 
मेद ओषध नाना मती । सवभिङिषुनो ह्यय ङुगलाती ॥४०॥ 
शब्दार्थं -- यैदक = वमंगोथो । अरप = उपदेश । 
भायां - - देवी-देवता को मानो ओौर उन्हें पूजो; ओर परमपुरुष परमेश्वर का 
सदैव गुणानुवाद करो ।॥ ३९॥ ध्म॑पोधियोंमें नाना उपदेश भरे पड़ ह, उन्हें सव 
मिलक्रर सुनो, जितत कल्याण हौ ॥ ४० ॥ 
साखी-वहु्रिधि ओषध सनि के, केतेहि रहै अराय । 
अपनी अनी भावना, लीन्ही शीज्च चद़ाय ॥४१॥) 
शदथ -- श्यौषध = उपदेश । 
भावाथ -- इस प्रकार अनेक्र विचि के उपदेश सुनकर क्रितने मनुष्य उनमें भक 
गये; ओर अगनो-त्रपनो भावना के अकुपार उनप्रेसे कुया सर्वाश अपना-अपना 
शिरोघायं कर लि । ४१॥ 
कोड फो पै वैद्य सों, परमवैय बतलाव। 
इन्द कर्मन कटयाण नहि, काहे मोहि जहङाव ॥४२॥ 
छण्दाथं -- पप्मवेय = ईश्वर । 
भावाय -- उनसे कुच चतुर शिष्य पूछते हैकिटे गुठ्मह्‌।राज ! वतलाओ, 
ईएवर के दशंन कैषे होगे ?2 अपके वताये हुए उपयुक्त जडक्मो से तो कल्याण होने 
वाला नदींदहै। आपदह्मेक्योंठ्णरहेह १1 ४२॥ 
च,पाई--२८ 
9 गें *@ 
सुनो शिष्य मै कों सष्ुफाई । वह सत्र जगत कला दिखराई ॥ १ ॥ 
= क 
परपव्रेय को अदभुत शोमा | ध्यान धरत जहि मनुवा रोभा॥२॥ 
शब्दाथे -- कला = गुण; हनर 1 
मावाथं - गुरुमदाराज कठते दै हे शिभ्य ! सुनो, मै तुम्हें समशराकर कहता हं । 
जो ऊपर हमने विशेष कमंमागं वतताया है वह निम्नश्रोणो के लोगों के खि जगतगुण युक्त 
एवं संसारी है॥ १॥ ईश्वर को शोभा ठतो आश्चयंजनक दै, जिसका घ्रान करते ही 
भन उसमे मुश्रहो जातादटै॥२॥ 
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कोई एक स्प गहो मनमानी । निकामी दोह तुम ध्यानी ॥ ३॥ 
ख, = 1. प जभ 
रोग दुर को इच्छा कैमा। धरो ध्यानल्हो बर तप्ता ४॥ 
॥ ७ 
शब्द्‌1% -- रग == अज्ञान; जन्म-मरण । वर = वर; आशीर्वाद । 
भावाथे -- दश अवतारोमे से इच्छानुसार किसी एक रूपका निप्कामभाव 
पूवक ध्यान धारण करो 11 ३ ॥ जन्म-मरण से मुक्त टोने की इच्छा तुम्हें क्योंहोर्टी 
दै ? क्या भक्तिसे मृक्तिवड़ीदटै ? अतएव भगवान का ध्यान करो ओर उसके प्रकट 
होने पर उससे इच्छानुसार जआशगौर्वाद पाकर कृतच्रत्य हो जाओ । ४॥ 
न द्य क प प ॥ 
परमयेचच जबर परगट होई । रोग शोक दुल सव्रहीं खाई ॥ ५॥ 
सवसा न्यारा सव्र घट महीं । निश्चय हाय तुरत प्रगट \ £ ॥ 
शञ्दाथे ~ परमभ्रेय = ईश्वर । 
मागत - जव ईश्वर ध्यानम या साक्षात प्रकट होगा, तव उसके आशीर्वाद 
से जन्म-मरण के रोग, शोक एवं दुःख सवनष्हो जार्येगे ॥ ५॥ वह्‌ सवसे प्रथक्‌ टै 
ओर सव दिलोंमेंभी टै, एेसा पक्का निश्चयो जाय, तो तुरंत प्रकट हो जायगा 1६1) 
(4 9. क क, १ 1 ष्‌ 
यह उपदे वच जाकीन्हा । सा रोगिन माथे गहि रीन्हा॥ ७॥ 
क 9. | कर 
आंपध पाय बहु भरम मुलाने । इनमे जो कोई ई अङ्कलने ।॥ < }; 
शरदां -- रोगिन = रोगी लोग; भवव्याधि से पीड़ित शिष्यगण । 
भावार्थं -- गुदमहाराजने जो उपयुक्त उपदेश किया उसे शिष्यगण शिरोघायं 
कयि ॥ ७ 1 उक्त उपदेण पाकर बहुतसे रोग ईष्वर के भ्रम में वास्तविकता को भूल 


न्‌ न्दे ककि 


गये । परन्तु इनमे जो कोई-कोई्‌ व्याक्रुलहृए॥८॥ 
कहा वख सो व्यथा बहोरी । जहि विधिजाय करो जनिखारी। ९॥ 
परमदे्य खोजा बहु मारी । ज्यान अदुमान रोम नहिं जाती ॥१०॥ 
श॒व्द्‌7< -- ठवथा = पीडा । वहौरी = पनः; तदनन्तर । जनि = नदीं; मत 
( निपेधाधंक ) । खोरी = गलती । 
भादाथः -- वे गुरुमहाराज से पूनः कटने लगे क्रि जिस विधिसे हमारे अज्ञान 
एवं जन्म-मरण के रोगदूरदहों वही करो, गलती मतकरो ।| ९॥ हमनेतो व्यान 
ओर अटकलटवाजी आदि अनेक प्रकारसे ईश्वर को खोजा; परन्तुन वह्‌ मिटा भौर 
न हमारा अज्ञानरोग दूर्‌ हुआ । १०॥ 
बोर वै सुनह शिष्य मोरा । उत्तम शिष्य हम जानबर तारा ॥११॥ 
प्रथम उन्हं जो कहा पृक्ारी । तामे सृकि रहा संसारी ॥१२९॥ 
शब्दां -- न्ह = साधारण कोटि के लोग । | 
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भावाथे - गुरुमहाराजने कह हे मेरे प्रिय शिध्य ! सुनो, टम तुम्हं अपना 
उत्तम शिष्य जानते रह ।। ११॥ जो पहला उपदेशम उन साधारण कोटिक खोगोको 
क्रियाथा, उसीमेंवे संसारी खोग भल गये ।। १२॥ 
तुम्ह {भएम हस अपपध दहा । अपवन चद्क्‌ का फो लेहं ॥ १३॥ 
प्रत्यय फो निद्ुण प्याय । जगम अगोचर फे गुद मावा॥१४॥ 
शब्दाथं -- निपुण = चतुर, प्रवीण, कुणः; ठीक; पूणं । 
प्वायं -- हम तुम्हें पूणं उपदेश देगे, घमंपोधी की अपकीति क्यो करेगे ॥१३॥ 
निगुण, अगम, अगोचर्‌ ईष्वर का ध्यान करो भौर उसके गुण गाओ ॥ १४॥ 
सनं बुद्धि दानी न जान मेदा । तति रेति गुण गावत वेदा | १५ 
अरु प्निःअक्षर्‌ है निव्ाना | सोई स्वरूप क धसि ध्याना ॥१६॥! 


्ठब्नाथं -- नेति = न इति; इतना टी नदीं । निर्वाना = निर्वाण; वुा 





भ्राक्ाथे -- उक्त ईश्वर का मेद मन, वुद्धि ओर वाणी नहीं जानती ।वेदमी 
नेति-तेति कर्हुकर्‌ उप्रकः गुग गतिं ।। १५॥ वह्‌ अदृश्य, णठ्रमे परे गौर मुक्त ह 
उतरी स्वल्पका ध्यान धारण करो १६॥ 

नि ॥ 
पत उष्ण समानस करहू । वीतराग पद चित में धष ॥१७। 


खाकर कारो वन मं जावो! उड्खरी दिगम्बर मौनी होवो ॥१८॥ 
शा> रथं -- समान = समता । दिगम्बर = नंगा 1 
याचाय -- ठण्ड-गरमीको सपान करके समशो! अपने मनते वैराग्यदर्जा . 
निएनय करके वंरागौ वनो | १७ 1 शरीरमें राख च्य कर्‌ वन में जाओ ओर ठ 
त्रो, नमन तथा मौनो वनकर तप करो । १८ ॥ 


छायाक्षष्ट करो सन कष । उधेुख पधूप्रपान इुरमाई ॥१९॥ 
पंच अग्नि भरमौ फे काला । जीद समयजरश्चयनसो हार ॥२०॥ 


णञ्द ऊय = ऊपर मुख करे तप करना 1 छुष्मा = फरमान; 
आनना! सो दाज्ला = उस स्थिति मेँ। 

भावाथे-- प्रेम पूवक तपको दषस कायाकोक्टदो। पोधौ के आज्ञानुसार 
ऊपर मूख करके तथा अमु होकर धूम्रपान करते हुए तपकरो॥ १९॥ गरमीके 
समयमे पंचागिनि तापो ओ ठ, समथ के अत्यन्त शोःतक्राोन स्थितिमें प्रातःकाक 
ज्म वन करो | २० ॥ | 
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जो द्द्‌ हाहु कहा सो करहु । महाकष्ट सरिता ते तरह ।॥२१। 
जल थर पूरण है सब सहं । निश्चय नहि केहि विधि श्रषरादहीं ॥२२। 
शद्दाथे -- दद्‌ = पवक्ा । 
मावाथं -- यदि तुम पक्के रिव्यदहोतो हमारा कटा हुआ करो; ओर महान 
दुःखपूणं संसारसरिता से तर जाओ ॥ २१ ॥ वहतो जल, स्थर सवत्र परिपरणं है 
परन्तु साधक को एेसा निश्चय नहीं होता, तो वह्‌ किस प्रकार प्रकटो ? 1 २२॥ 
जो पिरना लिर्चयकर जाना । निच जीवन मसता सदि उनो ।|२३॥ 
जलदह्िञ्या जनलसिज्या कीजे । जीयत समाधि धरती सों लीजै ।६४॥ 
शब्दाथं - जलसिञ्या = जटशय्या, पानी में सोना । नल खिञ्या = अस्नि- 
शय्या; आग में सोना । 
भावाथ -- यदि ईष्वरसे मिल्नेका द्द्‌ विचारे, तो अपनी जिन्दगी का 
मोह मत करो ।।२३।1 उप्रको पानेके व्यि जलम सोवो,आगमें सोदो; ओर तेजी 
धरती के भोतर समाधि लो 1२४॥ 
स्वासा साधि मस्तक तरकायो । जीबन्छुक्ति प्रस्यश्चहि पावो ॥२५॥ 
जो कटु ओपध रोगिन्‌ दीन्हा । बहु प्रकार शिष्य सव कीन्हा ॥२६॥ 
शव्दाथं -- तरकायो = तडकाना; आवाज करना; अनाह्‌तनाद । 
साशं -- पनास को साध कर ब्रह्मरन्ध्रमें रोको ओर दश अनाटतनाद सुनो; 
फिर प्रत्यक्ष जीवन्मुक्ति युख का अनुभव करोगे ।॥२५॥ इन्र प्रकार शिप्योकोजो कु 
उपदेश उन्होने दिया वे उसकी अनेक प्रकार से साधना किये ॥२६॥ । 
राजदड कों पंथ पक्ठारा । धिच पारख पचि सरह गवारा ॥२७॥ 
जो कु दंड जानि विगाना । वेद्य के संग सां कलेश वखाना ॥२८॥ 


शव्दार्थं -- राजदंड = गुरकोप, शाप आदि । 

भावार्थं -- आान्तिमें फंपे हए गुखुलोग अपने सम्प्रदाय को फलाकर ओर वातन 
मानने पर अपने अनुयायियोंको शापदेकर उन्हंनरकमें ठकेटनेकाभयदियि हं। 
जिनमें पारख एवं विवेक नहीं है एसे भो भा लोग उनकी घेराबन्दी में पड़कर ओर 
पचपच कर मरते ह ॥२७॥ जो बुद्धिवादी उनके दण्ड-भय की निरथंकता जानकर उनके 
जा से परथक हो जाता है, वह एसे गुख्ओों के सम्बन्ध में होति हृए क्लेशो को बतलाता 


है ।॥ २८ ॥ 
विशेष -- जो उनके द्वारा लादेहृए भय की निरथंकता जानक्रर उनसे भख्ग 


हा, वह उनकी दुवंरूताओं को बताकर अन्य जिज्ञासुभोंको भी सावधान कर देता हे । | 


ऋ +, 11" काप 
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जो मन बुद्धि म आवत नाहीं । तारसोँकैमे रोग नपाहीं ॥२९॥ 


नष्ट भये कटयाण न होई । मेरे मन द्द भाते सोई ।॥२०॥ 

शब्दार्थं -- नष्ट भये = पंचाग्ि तापन, जलशयनादि द्वारा शरीर को कष्ट देने 
से; अपने अस्तित्व को सिटाकर ब्रह्ममे मिल जाने से। 

भावाथ --जो ब्रह्म मन ओौरवद्धिमें नहीं भाता है, उससे जीव का जन्म- 
मरण-रोग के मिटेणा ?॥॥२९।॥ अपन। अस्तित्व किसी कल्पित ब्रह्ममेखोदेनेसे जीव 
क।[ कल्याण नदींहो जायगा, एेषा हमारे मनमें ढ्‌ विए्वास हो रहा दै ॥३०॥ 

विशेष -- हमारा अपना चेतन स्वरूप मन, वुद्धि, वागी से परे है, यह तो ठीक 
दै; क्योकि वह र्मही ह; परन्तु हमसे कोई एथक ब्रह्मनाम की वस्तुदै भौर वह्‌ मन, 
वुद्धि, वाणी आदिसे परे हँ तव उसे हम जान कैसे सक्ते हं ? उसका हमारा न सम्बन्ध 
होगा ओौरन उससे हमारा करत्याण होगा । 

अपने सत्य चेतन स्वरूप को नाशवान बुन्द मान केना ओर कल्पित ब्रह्म को समुद्र 
मान छेना ओर अपने भापको सदा के लिये मिटाकर उक्त कल्पित ब्रह्मम खोजने की 
कल्पना करना यह्‌ सव महा भ्रान्ति एवं मोक्ष का विरोधी है। 

(~क = भ २ 

जल थल जड नहि चेतन दीसे । तासो क्रे रोग सब्र खीसे।॥३१॥ 
तमहो वैद्य रोग ॒पदहिचाना | जहि षिधिजांय उपाय सो ठानो॥३२॥ 

शब्दाथं -- खीसे = न होना । वेद्य = गुढमहाराज। रोग = अज्ञान,जन्म-मरण। 

भावाशं -- ( शिष्य कहता है ) जक, प्रथ्वी आदि तत्व जड़ ह, वे चेतन नहीं 
दिखलाई देते; फिर जडमति, गंगा, यमृना आदि से अज्ञानरोग कैसे मिटेगा ?॥३१॥ 
तुम गुरुमहाराज दहो, भव्रव्याचि पहचानतेदहो, अतएव वहु जिस प्रकारसे नष्ट हो, 
वही उपाय करो ।३२॥ 
विहेषे वैद्य यह मङ्वा संसारा । हम जा कहा सो नाहि विचारा ॥३३॥ 
यह प्रस्पैय जो इछ कहिया । बहुविधि सगुण अगुण कहि जहिया॥३४॥ 

शब्दार्थं -- भकुरा = मूखं 1 जदिया = जव, जिस समय, पटे 

भावार्थं -- गुरमहाराज मूस्कराकर कहने लगे कि यहं संसार के खोग मूखं है । 
जो वाते मैने पूवं मे कहीं हँ उसका विचार उन खोगोंने नहीं किया है, अपितु सबकुछ 
मान ल्या है ।॥३३। यह्‌ पटे मैने परमात्मा के जो कु भी सगुण-निर्युण अनेक प्रकारः 
के भेद बणंन किय। है--11३४॥ 

् [+ कर ५, # 

सोतो तमहीं करो निकूषारा | आपे राम रमे संपारा॥३५॥ 
परम्‌ वैच कोई दुतिया नाहीं । जां रोग तम्हारो जादी ॥३६॥ 


२२० पचग्रन्थीं ( तृतीय 


शद्दाथं -- परमरेद्य = परमात्मा । दुतिया = दूरा | 

भावाधरं - निणंय करो, बहतो तुम्हींहो । तुमस्वयंही रामदहो भौर संसार 
मे जछ-स्थर सवत्र रम रहे हो 11 ३५ । तुमसे एयक परमात्मा कोई दूसरा नदीं है, 
जिसकी कृपा से तुम्हारी भवनव्याधि मिटना हो ॥ ३६॥ 

५ ट © 

दिते देह रो सगुण बखानी । निगुण आतम सवतः कै मानी ॥२७५ 
यह मत ज्िष्प तुम निरचय कृरहू । हमारा कहा लीज्ञ एर धरह ॥३८॥ 

शच्दाधे -- दिसे = दिखाई दे । मत = सिद्धान्त, निश्चय । 

भावाथे -- जो स्थूल शरीर दिखाई देता है वह नगुण कलाता दै; ओर स्वतः 
आत्मा ब्रह्य को निगुण मानाजातादै। ३७1 हे शिष्य! हमारा कथन णिरोधायं 
करो ओर यह्‌ मतं निश्चय करके मान खो 11 ३८ ॥ 
पूछे शिष्य प्रथु कटो बुकाई। परमवरे्य जो दमि कदाटे ।॥३९॥ 
तो हम रोगौ काहेको भयऊ ¦ हकत निशिताप्तर भम गय ॥४०॥) 

शब्दाथं -- ऊुह.कत्‌ = विट खते; ची खते । 

भा शधं -- शिव्य पूच्धनादैकिदे गुरमहाराज ! हते समक्ता करफेकहौ क्रि यदि 
हम स्व्यं ही परब्रह्म परमात्माहैँ। ३९1 तो हम मव्रव्याधिसे पीडति क्यों हुए! 
क्योक्रि दुःखो में चीखते हुए हमारे रात-दिन वोतते हँ ॥ ४०॥ 
चोरे वेद्य भरम यह तरा। शोफ मोह ते पष अंधेरा॥४१॥ 
अव्र यह जानिन संशय कीजे | आत्मा राप सो परिचय कीजे ॥४२॥ 

शदथ -- भरम = भ्रमः; ब्रह्मे जगतप्रतीति । | 

भावाथ -- य॒स्महाराज वोे--हे शिष्य ! यह जगतप्रतीति तेरा भ्रम दै 1 तुमह 
मिथ्या जगत में मोह होनेसे शोक होता है, अतएव तुम्टं सव अवेरा ही दिलाई देता 
है 11 ४१ । अव यहं जान करके संदेह छोड दो कि मात्मा स्वयंही सवद है ओर 
उप्षीका परिचय प्राप्त करो ॥ ४२॥ 


जग्र निजसूप परे पहिचानी । सकल रोगत होवे हानी ॥४३॥ 


शिष्य सिखापन एसे पाई । केतक तहां रहे सिथिलाई ॥७४॥ 
शब्दां -- केतेक = कितने ही, कई एक । सिथिलाई = शिथिलाई, शिथिक्ता, ` 
जालस्य । | 
भागं -- जब तुम्हं अपने ब्रह्मस्वरूप की पहचान हौ जायगी, तव सारी भव- 
व्याधि का अंत हो जायगा ।1 ४३ ॥ शिष्यगण यह शिक्षा पाकर उनमें ते कितने ही , 
रोग ढीलपडकर वही मान लि ॥ ४४ ॥ 


[काका क क्रा क कु "जका चक क न पर्क पवाक क काप्याकककक कुकाकक केनकक्क  ककेकै भ । क 
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इनमे जो कोइ रहै सयाना । वेय सों पुनि निज व्यथा वखाना।॥४५॥ 


प्रम वेद्य प्रम्‌ हमा कीन्हा । रोग व्यथा नहि आवत चीन्दा ॥४६॥ 
शःदा -- उप्रथा = कष्ट । कोन्टा = सिद्ध किया । 
भा {धं - उनमें जो कोई प्रखर वुद्धिकेथे। पनः गुदमहाराज से अपनी भव~ 
व्याधि की वाते कहे । ४५॥ हें गरुमहाराज { नापनेदमंदही परमात्मा सिद्ध कर 
दिया दै; परन्तु एेसी स्थितिमें भी यह पहचानने में नहीं आता कि भवध्यायि का 
द्‌ःख क्यों होता है । ४६॥ 
घञ्न पर पीडा अधिक । परम व्च प्रम्‌ केस कहाई}. ४७) 
जोन दीस सो दपर होई | निज स्वरूप किमि जानै सोई ॥४८॥ 
; दृए्य जड़ पव विषय । । 
प्य -- हे गुदमदाराज ! कुद समम नदीं पड़ता, भवव्याधि का दुःख घोर 
ठे । टे प्रभ्र ! ट्म परमात्मा ये कटा सक्रते हं ?॥ ४७ ॥ अख, नाक, कान, त्वच 


ओर ज्ह्धासेजो पाचों विपय प्रतीत होतेह; वे तो अपने स्वङ्प से परथक ह| उनको 
अपना स्वल्य कसं पाना जाय { ॥ ४८ ॥ 





विशेष -- यदि गुरुमदाराज यह बतखावें कितुम ब्रह्मो ओौर यह चराचटः 
जगत तुम्हारा ही स्नल्पदहैतो शिष्य कहता दै कि जगत तो पाच विषय रूप {जिडदै 
वह्‌ हमारा स्वल्प कैसे हो सकता है 1 
कै वेद्य सुच शिष्य सयान । वे सव भादू परम अयाना॥४९॥ 
जो हम कदी सोई सोह मानी । जीर ओषध को ममं न जानी॥५०॥ 

शब्दाथं - अ;घध = उपदेश, ज्ञान 1 

भादा्थं -- गुद्महाराज वोले हे बुद्धिमान शिष्य ! सुनो, वे अन्य शिप्य सब मोक 


भाले ओर बड़े अज्ञानी है । ४९11 जो हमरे पूवंक्थन को ज्यो-का-त्यों मानते गये, 
ओर अन्य प्रकारके ज्ञान का रहस्य नहीं जानते ।॥ ५० ॥ 


तुम पठे हो परम व्रिक्षी। तमसे डिपायन राखो एकी ।५१॥ 
करहु विचार रोगञओ रोगी रोनिमेरोगङ्गिरोग मं रोगी॥५२॥ 
श दाथ -- रोग = मवव्याधि । रोगी = जीव । | 

भावार्थं -- तुम आगे ज्ञान कौ जिज्ञासा करते हो, तुम परम विवेकी हो ॥ 
अतएव तमसे एक भी बात छिपाकर नहीं रख गा ॥ ५१1 तुम रोग ओर रोगी का 


विचारकसो रोगीमेंरोगदहै किरोगमें रोगी दै ¢ अर्थात्‌ आत्मामे अज्ञान दै कि 
अज्ञानमे आत्मादै¶॥ ५२॥ 


२२२ पचम्न्थी ( तृतीय 


विशेष -- आत्मा के स्वरूप में अज्ञान दै क्रि अज्ञान के स्वरूपमें आत्मा है ? 
यह विचारणीय है । अर्थात्‌ क्या रोगी ओर रोग एक है? 
रोगी भिन्न रोग दहै भिन्ना । यह मोषध कोई बिरले चीन्दा ॥५३॥ 
` सोई विचार निरिवाप्तर करहू । महामोह मव सरिता तरह ।५४॥ 
श॒ दायं - मवसरेता = संसारनदी । 
भृता -- रोगी अक्ग तथा रोग उससे अलग वस्तु है, अर्थात्‌ आत्मा प्रथक है 
ओर अज्ञान उससे पएयक्रदै; यहन्ञन कोबात कोई विरला समभतादै। ५३॥ 
आत्मा ओर अज्ञान एरथक-एथक्र हँ यही विचार रात-दिन करो, ओर महामोह रूप 
संसारसागर को तर जाओ ।। ५४ ॥। 
सब्र रोगी मिलि करहु विचारा । हम कल्क ओर रोग कद मोरा ॥ ५५ 
क्क क र क -~>५ 
इनमे जो कोई रदै प्रमीना। बोरे वचन वैद्य सो दीना ॥५६॥ 
शब्दार्थं -- च्रौरा = ओर; अन्य । प्रबीना = प्रवीण; वृद्धिम।न । 
भावाथं -- भवव्याचि से पीडति सभी मनुभ्य भिल्कर यह्‌ विचारकरोक्रि हम 
आत्मा हैँ ओर अज्ञान हमत्ते अल्गदहै 1) ५५॥ शिष्योमे जो अधिक वुद्धिमानथे, वे 
गुरुमहाराज से विनस्रतापूवंक बोले ।। ५६ ॥ 
रोगी रोग एक नहि होर। सो तो विदित जनै सव कोई ।५७। 
दको काहे रोग जा न्यारा । तम उपदेश भर कौोन्हविचारा ॥५\८॥ 
शब्दाथे -- विदित = प्रसिद्ध । 
भावाथं -- रोगी ओर रोग एक नहींहोतादहै, यदहवात सं्तारमें प्रयिद्धदै 
ओर इसे सव कोई जानते हं ॥ ५७ ॥ आपके उपदेशों पर हम रोग अच्छी तरह विचार 
करर च्ियि रह । यदि आत्मा से अज्ञान व माया अल्गदटैतो सव प्राणो क्यों दुःखों में पड़े 
कराहते हं ।॥ ५८ ॥ 
स॒नह शिष्य आदम इथि जानो । इद्धि से परं निःकरस अनुमानो॥९॥ 


भास बृद्धि रागभ्रम माह । दद्धिसे परे तम ब्रह्म सुखद्‌ाई३। ६०॥ 
शञ्दाथं -- सुधि = सुध; दोशः स्मरण । निःकलपर = कल्पना से पर । अनुमाना = 
मान टो । भास = प्रतीत; चमक; कल्पना । 
मा“ ~ हे शिभ्य । सूनो; अपने आत्मस्वरल्प करा स्मरण करो ओर उसे ठोक 
से जानो । उरे बृद्धि से परे तथा कल्पनातीत समो ॥ ५९ ॥ हे माई ] वुद्धि म जगत 
की कल्पना होने से एसा भ्रम होतादहै किरम भवग्याधि से पौड्ति ह, परन्तु तुम उद 
उदधि से परे आनन्दघन ब्रह्य हो । ६० ॥ 





प्रष्रण ) सानुषविच।र २२६ 


ोठे शिष्य सुनो प्रम मेरा। वद्धि भ्रष्ट भई कारण केरा ।.६१॥ 
युद्धि ष्टके कारण कौना। सो सुखाय कहो प्रम तोना।.६२॥ 
शञदाथे- पोना = तौन; वह; उमे । 
सायां -- शिष्य क्टतादहैकरिटहि यह महाराज] मारी भा वातत सुनो; बु 
भ्रट होने एवं वृद्धिमें जगतत कौ कल्पनादहोने का क्याक्रारणद { उने समभ्राकर 
ठा ।। ६१-६२ ॥ 
कहं वेद्य ठम भली विचारी । तष्ट बद्धिन दरे अनारी ॥६३॥ 
पध एके कहा प्रर ठानी | ङ मोहकी रहै न निशानी | ६५} 


एव्दा« -- नारी = अनाड़ो; अज्ञानी । प्रन = प्रण; प्रतिज्ञा निशानी = चिन्ह 
भाजा ~ युस्मदहाराज वोद दहे शिष्य | तुम अच्छा सोचे । तुम्हारी बु 
अ्तानियों क, वृद्धि नटीं तुल सकती । ६३ ।। प्रतिज्ञा करके कटता हँ तुम्हें एक उत्तम 


उपदेश कलूगा; फिर तो तुस्टारे जीवनम णशोक-मोह के चिन्ह तकं नहीं रगे । ६४।। 
कु रोग नहीं कु रागी । नहि कषु माग नदीं शष भोगो | ६५॥ 
ज्योषास्यांहीव्रह्म विरज । एर अनंत सये श्रम भाज ॥६६॥ 
श्‌ दाथ -- एक = अद्रैत । भाज माग जाता द । 
स्याचाथ॑--नतोकुच्ुरोगदटै ओौरन कोई रोगीहै ओौरन तो कुदं भोग र 
उसे भोगने वाखा है । ६५॥। ब्रह्य एक समन सदव विराजता टे। एक ब्रह्य स अनन्त 
अवयव युत जगत हुआये सव भ्रम इसज्ञनमेंद्र भाग जते हुं 1 ६६॥। 
विप -- शद्ध अद्वैत ब्रह्मवादमें जीव ओौर जगत, भोग्य ओरमभोक्ता दोनोंका 
अस्तित्व नहीं माना जातादै।! उनके विचार से जगत-है ही नहीं, फिर बहब्रह्मसे 
हुआ क्या? जोवे कदाचित यह्‌ कटते हँ कि जगतका कारण ब्रह्यटै, तो वे एसः 
नैयायिको, सांख्यवादियों आदि के उर से कट्ते है कि कहीं वे जगत का कारण ईदवर, 
परमाणु ओर प्रकृति न सिद्धकरदें। यदपि द्रंतमास उनका सदव बना रहता हैः 
परन्तु वे वलात अद्भत ब्रह्य सिद्ध करते हं। 
जो कल होय तो द्रष्टा किये । दृष्ट अदृष्ट न एको लहिये ॥६७॥ 
हि कषु हुवा न दावनहारा । शब्द्‌ विरस भया सप्तारा ॥६<॥ 
शाञ्दार्थं -- दृष्ट = अनुभूति; साक्षाकरार; दर्शन; देखा हुआ; जाना हआ; लौकिक ¢ 
द्र = न देखा हु; अदए्य; अज्ञात; भाग्य; प्राख्ध; पूर्वजन्म के कमं । लदहिये = 
लहना; प्रा होना; सिद्ध होना 1 विलास चमकना; व्यक्त होना; क्रोडा । 
भावाथ -- ( वे कहते है-- ) यदि अपने ब्रह्य स्वरूप से पएरथक कुछ हो तो ब्रह 
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वन 


को उसका द्रष्टा कहा जाय 1 अदैतब्रह्य में दश्य-अद्श्य, लोक-परलोक कुं सिद्ध नहीं 


होता । ६७ ॥ ब्रह्म के अतिरिक्त जगत आदि न पटछे हुजा, न आजै ओर न आगे 
"कु दोगा । यदि कटो संखार दिखाई देतादहै तो यह्‌ वस्तुतः नहींदै। यह्‌तोके 
शब्दां का विलास है अर्थात्‌ कथन मात्रहै 11 ६८ ॥ 


अध्यारोप कर्य खौ कीजे । वचन्‌ रचन होय मन चित दीञजे ॥६९॥ 
आनेजो पृष्ठा सती । रोग अवस्था पिंड के धमी ॥७०।। 


€ 


दायं -- रध्यारोप ~= एक वस्तु के गुण-घमं का भ्रमवश अन्य वस्तुमेंआरोप 

करना; जमर सोपीमे चाँदी, रस्सोमं सप, मृग मरीचिकामें जल का आरोप, वत्र्म 

मे जगत का मिथ्या आरोप । रोग जन्म-मरण । श्चवस्था--जागृतादि वे बाल्यादि। 
पिंड शरीर । धर्मा स्वभाव । 

भागयं -- अद्वैत दुद ब्रह्य में अनेकरतापूणं जगत्त का मिथ्य जारोपःकंहां तक 

करोगे ?य द्रत का बकवास तो मन, बुद्धि आदि द्वारा रचित मिध्या वेदादि बाणियों 


के पट्ने-सुनने स वडा ट ।। ६९] यदि इसके आगे भमोतुम कृप्रछोगे तो तुम्हारा, 


श्रमदीद्ोगा 1 ओरये जन्म-मरणके रोग तथा बाल्य-युवादि एवं जागृत-स्वप्नादि 
अवस्थाय तो स्शु शरोर के स्वभावं । उसमे ब्रह्मका क्या विगड़ता है ।। ८० ॥ 
शब्द उद्धेग ते संय होई। ञो जने नि्ंचनो सोई ।७१॥ 
सुनि के वचन्‌ क्ञीतल भये रोगी । खुटक्रा दिवश्च रहा सव सोगो ।७२॥ 
शञ्द्‌ाथं -- उद्वेग क्षोभ, हलचल । निवंचनी ~= निर्वचन, मौन, चुप, आपत्ति 
हित । खटा लटका, शंका । सोगी - गोक्रातुर । 
भावाथे -- द्रतपरक अनेक शब्दों को कट्‌-नुन कर उनके हलचल में जगद-जीव 
जन्म-मरण, पाप-दृण्य, विधि-निपेध जादिकी भांति खड़ीदहोतीदहै। जो पर्ष अदत 
शुद्ध ब्रह्म जान लिया वह्‌ तक्‌ करनादछाड्‌कर मीनो जातां ॥ ५१] गुदमहाराज 
के उपयुक्त वचन सुनकर भवव्याविग्रसित मनुष्य एवं शिष्यस्मुदाय ठंडे तो पड़ गये 
{ क्योकि आगे प्रश्न करना अपराध वतछा दिया गया दहे); परन्तु अनेक शंकाओंमें 
हे वे सव शोक्रातुर वने रहे ।॥ ५७२ ॥ 
चे । क. च, । च # 
धिचपिच सथर प्र नहि कोई । जापर बीते जाने सोई ॥७२॥ 
~ न द 
पुनि कोड इनमे एवे आईं । टद दछषाकरि दोह षाद ।!७;॥ 
शब्दाथं -- धिचपिच = मिका-जुटा; अस्पष्ट; भ्रांतिपूणं । 
भावाथे - गृरुमहाराज की मिखी-जुली वाते शिष्यो की समक में नदीं आयीं । 


ट 
तं 
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संशपधरशेःक अवस्था जिस पर वीततीदहै, वही उसके कष्टको जनता टै ।॥9३॥ उन 
शिष्यो मे कोई एक बुद्धिमान शिष्य पूनः जाकर पूषा गुदमहाराज ] क्रत करके 
हमारा संदेह दुर करो ॥ ७४ ॥ 

७ ह य भ भ \ 
नहीं रोग नहि रोगी दते । अनर रोग सदा हम ददते 1७९ 


` ‰= 


[> 


(बना ददं क्रिमि कदो भाई । इह चिलास जगत दिखलाई । ७६॥ 
शच रार्थं -- कुदक = कराह; पीड़ा से चीत्कार करना । विलास = व्यक्त टोना। 
सारार्थं -- आप कटेन रोगीहैौरन रोगदहै, अर्थात्‌ न जीव हैन जगतत 

टै; परन्तु हम सव मवव्याचि कौ अगस सदेव्र जे जा रहर ॥७५।॥ हे भाई! विना 

यः णी क्यों रोते-विल्पते हँ ? वस्तुतः सं्तार दुम्खोंके चीत्करार से दी व्यक्त 
दिखाई दता हे । ७६ ॥ 

जथा जमा क्यों फूटा प्रम्‌ मेरा । कारण कोन लगा यह केरा ॥७७॥ 


जो कह पटा नहि सई । एक अनन्त कहां ते होई \\७८॥ 
णा :द्‌ इथ -- जमा = स्थायो, नित्य, अविनाशो । 
मार्थं -- हे गुदमहाराज ! मेरा अविनाशो ब्रह्मस्वल्प क्यों पूटकर दुकडे-टुकंड 
जगत के ल्पमें विभक्त हो गया ? उ्षको एेसा होने में कौन-सा भरयोजनदटगा ?।।७५॥। 
यदि जय क्हंकरि वड पुटा नहीं; तो जिना पटे एकत्रह्य जगतङ्प अनन्त दटुक्डोम 
च: 2 ॥। ७८ ॥ 


एक वैद्यं एफ रागी कहर | परस वैय एफ सिन्न शलुसरहु । ७९॥ 


पुनि पिचपिच सब एक बतो । नहिं रोगी कदिके सप्रङतरो ॥८८॥ 
र्‌ः ऽदा्थं -- श्रलसरहू्‌ = अनुसरण करना, पीद्ध चलना, क्रिस कै अनुद्रुख 
कायं करना । चिचपिच = भिरी-जुखी, वपरावाजी । 
खाखाथं -- आप कृते है एक तो नवत्तारक गुट, दुसरा भवन्प्राचिग्रभ्ित जीव 
> आर तीसरा सवसे प्रक एक परमात्मा है, जिसके अनु्रुल सत्र कायं करना चाहिये 
।। ७९ ॥ किर धपलावाजी करके सव कुदं एक ब्रह्म बतलाते होकिनरोगदैन रोगी; 


रथात्‌ न जगतद्नैन जीव, न वन्ध न मोक्ष ॥ ८० ॥ 

॥ › शि ~) ६९/ न 4 

ञो दै सस्य वैद्यं तुम नां । वैद्क आनन्द सत्य द्रकाॐ । <१॥ 
ठो पहि्दान करह प्रयुमेरा । सैषा रोम भया हम केसा ॥८२॥ 


स्गददाथे -- नाङः=नाम। 
वार्थ -- यदि तम्हायनाम सद्गुरुटे, ओर धमंपोथी प्रतिपादित सत्य 


अनन्द के दशंन कराते दहो ॥ ८१॥ तोहे गुरूमहाराज । हमारी परख करो, हम यह 
भवनव्याधि क्यों हृई ? 1\ ८२॥ 
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केसे रोण द्रं सो होई । वैसी ओओपधि देहु बताई ।८३॥ 
एक रोग नाना जंजाला | दसर श्नोपध कीन्ह वेहाखा ॥८४॥ 
शब्दाथं -- वेदाम = वहा, पीड़ित | 
सायां -- अर वहं व्याधि कैसे दुर होर्गा ? उसकी ओौपध वत्तछा दो 1 ८३॥ 
एक तो भवव्याचि स्री, पत्र, घन, घर, विपयवासना, कम, क्राधादि नना जंजाट दहं 
ओर दूसरी भक्व्पाधि अपि की घपलावाजी का उष्दरेणदहै जो अविक्र पीडति कर 
दिया है । ८४॥। 
मः म ५४ [कष ¢ 
ओषध सां ञो रोग नक्ञाई्‌ | नहि चाहत हम त्रह्म छटा ¦<} 
यैधक्डैत्‌ निद शहही । इन रोगन कटं प्री चह ॥८६॥ 
श्च ःदाथं - योपप देण । 
श्वा - उपदेश वह्‌ दे जिसमे भव्व्य्राधिका नाश दो; हम अपने आपको 
ब्रह्म नटी कटखाना चाहते हैँ । विना यथा्थंज्ञान के केवट ब्रह्य कटलानेसे क्यादोगा ? 
।॥ ८५ ॥। गुरुमह्‌(राजने शिव्यसेकटा कि तुमलखोगनिदकटो । एेसेलोगांको ही 
शाप देकर भस्म कर देना चाहिये । ८६॥ 
जो हम कहा सौ मानत नाहीं । ओपध श्रीः सो माग जादी ।|<७)। 
यह हरिभाग स्नातनरेमा । रोग स्वभाविक् छट कैर ॥<८८॥ 
श्व्दाथं -- सनातन = नित्य, अनादि । 
भावाथं -- जो हम उपदेश देते हँ वह तो मानते नहीं हो, प्रत्युत अधिक उपदेश 
पाने के ल्िि तकं कर्ते जाते टौ । ८७ ।। यह्‌संप्ारतो इमी प्रकार अनादि । यह्‌ 
भवन्याधि स्वाभाविक टै, फिर कैसे द्ृट सक्ता टै {। ८८ ॥ 
विशेष -- ग्रह्यतें जगतत का वनते-मिटते रहना स्वभाव ओर सनातन है । जगत 
द्र्य दोनों एक हँ । अतएव यह रोग नित्यदटै। ब्रह्मकोदोडकर संसार व भवव्याधि 
कटां जायगी ? 
पांच तच अनादि दै मा१। सरतः सदा रेसेहि सथा ॥८९। 
संयाग पःय बहुरूप उषाई। वियोग होत सो जात नशाई।९०॥ 
शˆद्‌ाथं -- उपाई = उत्पन्न होना । 
भ्यावार्थं - हे भाई! प्रथ्वो, जल, अग्नि, वायु तथा आकाण ये पाच तत्त्व 
अनादिदहं। ये सदासे अपने आपह, सा पोयियोंमें समाया गयादहै॥ ८९॥ 
इन तत्त्वो में परस्पर संथोग पाकर उनके रूप मे कायंपदाथं उत्पन्न होते है । जब तत्वों 
का वियोगदहो जाता टै, तव वे कायं नष्टहो जाते है| ९०॥ 
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वचन बोधते संशय होई । ठेदि पठे मति जाहु भिगोई ।९१॥ 
शब्द का ङारज किये सुनिये । बन्धन मोक्ष भरममों लहिये ॥९२॥ 
शब्दार्थं -- वोधते = ज्ञान से; जानने से। व्रिगोई= विगोना; गंवाना; 
विगाडना । 
भावार्थं -- अनेक प्रकार की वाणियोंके ज्ञान होने से जन्म-मरण, बन्ध-मोक्ष 
आदि अनेक प्रकारके सन्देहं खड़टौो गये रह; परन्तु उसङ$े पीये अपने को मत 
गंवाओ 1 ९१॥ कहना-सुनना णज्दकाकायं है । बन्व-मोक्ष भमो शब्द ही दहै; अतः उन्हं 
भो भ्रमल्प ही समको । ९२॥ 
मिथ्यावादी वैद्य कदहीजे। वचन प्रमाण कौने बिधि कीजे ।९३॥ 
पांच तख जड़ आपुहिआपा | क्रिमि संयोग रदर्हिं प्रतापा ॥९४॥ 
शज्दाथं -- प्रतापा = प्रताप, तेज; वल । 
भाव्राथं -- ( शिष्य बोला, जव बन्ध-मोक्ष शब्दविलास मात्रहै, अर्थात्‌ सब 
मिथ्याहं तव ) गुरमहाराज मिश्यावादी कटे जाने के योग्य हौ गये । फिर उनके 
वचनो का प्रमाण किम प्रकार मानाजाय ?॥ ९३॥ पाच जड़ तततव अपने आपह; 
यह्‌ ठीक्रहे; परन्तु उनक्रेसंयोगसे चेतनाशक्ति कैसे आ सकती टै; ब्योक्रि तत्वों में 
चेतना नहीं ट । ९४ ॥ 
अन्न रूप क्किमि जड की रचना । पुनि षियोग किमि कारण खचना ॥९५॥ 


तिज स्प्रमाव केप संख मानो । सुख कौ चाह कदिकते पदि चानो ॥९६॥ 

शाब्दाथं -- नवनरूप = मगड़ारूप; मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमि आदि विविध 
ङ्प 1 खचना = उलभ» जाना; ल्य हो जाना । सु = आनन्द । पहि चानो = परखो, 
समभ्पो। 

खाञ्रं -- मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमि आदि नाना सचेतन प्राणी केवल जडत्वं 
की रचना कैसे हो सक्ते हैँ ? पुनः उसका वियोग होकर नाना चेतन जडतत्तवो मे खय 
किस कारणस हो सक्ते? ॥९५॥ हे युद्मदाराज 1 तुम इस अपने गलत 
स्वभावमें कैम सुख मानते हो; ओर सांसारिकरसुखकी चाहना वारी वात कटुकर, 
फिर वास्तविकता को पहचानने को बात करते हौ ॥ ९६ ॥ 

विरेष -- जहा पर जड्-चेतन का विवेक न हो; बन्ध-मोक्ष वचनमाव्र मिथ्या 
माना जाय वहाँ केवल देहवाद एवं भौतिकरमुख का ही लक्ष्य रहता ठै । भे वह्‌ सव 
वर्मं ओर अव्प्रात्मसाधनाका आड़ा केकर किया जाय । भौतिकवाद ओर ब्रह्मवाद 
अन्ततः दोनों देहयुखवाद या जड़वाद हो जाते है; क्योकि उन दोनों की दृष्टि मे जड- 
चेतन, वन्ध-मोक्ष, पापपुण्य मिथ्या है । 
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9 । @ आ, 
वे प्रपंची सटा शोटा। मोरे सकर कुटल कै ओटा ।९७॥ 
चर | 
अब्‌ का ङुशल बदा गुरुवाई । वैद्यक भटा वैध अन्या ॥९८॥ 
शड्दाथ -- खोरा = घटिहा वुरा। भोरे = मोराना; भटाना, वह्काना । 
कशत = कल्याण । ओओटा = गोट; आड; आधार । 
भावरा -- गुस्मदाराज प्रपची, मिध्यावादौ एवं गलत, 
अध्यात्म के आधारम सवको भुला ररह ९७ 1 एेसो स्थित्तिमें 
का कटां कल्याणद ओर गुख्ता भी कहाँ रही? धर्म॑पोधी मठी ह्‌ 
न्यायविष्ढ आचरण करने वाके हुए ॥ ९८ | 
सुनत वचन व्च खित्तियाने | अनल क्रोध बहत खुरषाने ।९९॥ 
वेय गये दिग मोद राञ । कदा यड दुभ क्र स्या }\१०० 
९. ए ए ५ कः ~ 
शब्दाथे -- विसि्राने धर्मा 
जो अत्यन्त भोलाभाला हौ । 
भागं -- जिष्य के उपयुक्त वचन सुनकर गुरमहारान लज्जित होकर क्रोदा- 
नक म वदत जल गय ॥ ९९ ॥ तवव एते वड़े घमाचिकारीके पात न्याय कराने 
गये जो वड़ ही भाकेमाके थे, जिन्हं सारासार का विवेक नहीं था । उनसे उन्होने 
ककि महाराज जाप हमलोगों के कगड़ाकान्याय करदें। १००॥ 


(0 ् 
बहु धिधि श्रौपध रागिन दीन्दा । पोथी कहै तदि चक न कीन्हा ।१०१। 
तव्रहु कहै रोग नहि जाई । रेस्ती परजा भई अन्या ॥१०२॥ 
शदाथं -- अ,पथ = उपदे । रोगिन = भवव्याचिग्रसित मनुष्य या शिष्य । 
भाथे - मने इन मनष्याको अनेक प्रकारके उपदेश दिया; ओर वमंपोथी 
जो कुछ कटती टं, उसमे गने अस्ावधानौ नहीं को ॥ १०१ ॥ तवनीये कटूते हैक 
हमारा अज्ञान नहींदूरहो रहादहै। इस प्रकार ये शिष्य अन्यायी हो रहे है ।१०२।) 
ताहि परिक फ्ती दीजे। पोथी कै सोह प्रम कीजे ॥१०३। 
राजा रागिन पररि मगावा । बहु प्रकार साप्त दिषटलवा }१०४॥ 
शब्दा -- सासत = संसत; कट । 
भावाथं -- अतएव आप उन्हें पकड़कर दण्डित करे, दे स्वामी | जो वममोथी 
कहती है वही कौजियेि।। १०३ ॥ यह सुनकर उन भके धर्माधिकारी महाराजने 
शिष्यो एवं मनुष्यों को पकड़कर मंगवा लिया, ओर उन्दं गृ ओर धमंपोथी की वातों 
का उद्यन करनेके फलम धोर नरक्यातना होतीटै आदि अनेक प्रकार कै वट 
का भय दिया ।॥ १०४ ॥ 


र जर शिष्य 
ट ओर उपदेणक 


वे कल्याण एवं 
द्‌ 
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कहा परजा सुनह तम मेरा | चहह उजारन पटून केरा १०५ 


त॒म्हरे क्कु रोग न होई | वेचक अ्रन॒हार करेगा साई ।१०६॥ 
शब्दाथे -- पट्न = नगर; शहर 1 नुहार = भद, प्रकार, आकृति, अनुसार ¦ 
भावाथ -- वर्माचिकारी महाराजने कटादहेप्रजा | तुम सवमेरी वात सुनो; 


-क्या तुम हमारे सम्प्रदाय ल्पी शहर कोउजाड्ना चाहते टो ? 11 १०५11 वस्तुतः तुम 


गुदर आममादहो, तुम्हारेमेंकुद्रोगतोदटैनहीं। हम तो बही उपदेश दग जो धमं 

पोथी के अनुसार हो ।। १०६ ॥ 

सदा रोगजोश्चिरपर धरट्र। फु 

लिखो इचरल्कि चाहो न काजा। सा 
श्ग्रुशे -- रोग = जगतश्रम । 

मुचल्लिका = मृचलकाः; प्रतिज्ञापत्र 1 
भावाथ -- यदि जगतश्रम का रोग अपने स्सिर पर सदैव रखे रोगे अर्थात्‌ यहं 

समभोगे कि जगतदैतो इसौ प्रकार अनेक प्रकार्‌ के तकं कर्ते रहौगे ॥ १०७। 

अतएव हमारे सामने यह्‌ प्रतिज्ञापत्रदिखो किं आपके आज्ञादिरूद्ध मे कोई काम नदीं 

करस्गा । फिरतो तुम सच्चे भक्त टो ओर हम तुम्हारे स्थायो शरु । ०८॥ 

तुम कामिनी हम पुरुप तम्हारा । कोतु राज अचार हमारा ॥ १०९५ 


जप हम तस तुम भेद न कोड | राज दिकास नर नारी सोई ॥११०॥ 
शब्दा -- कासिनी = कामिनी; कामवेग का अनुभव करने वाटी स्वरी; तास्पयं 
मे कामनायुक्त भक्त । पुरुप = ब्रह्म । कातुक = कुतहर; तमाशा, खटा । अचारा = 
आचार; व्यवहार । 
साचाथं -- तुम ब्रह्यप्रा्िकी कामना रखने वालेभक्तदो ओौर हम तुम्हारे 
परमपुरुष ब्रह्म दै 1 यह संसार हमारा रोलाराज है, उसमे क्रोडा करते रहना हमारा 
स्वभावसिद्ध व्यवहार टै 1 १०९ ।1 अन्ततः तो जैसे हम ह वमे तुम हो, प्रत्युत हम 
गौर तुम भेदरहित एक दी ह । एक दी ब्रह्म, जगत रीलाविलास के च्यि प्रकृति-पुरुष 
नर-नारी तथा गृह-शिष्य बन जातादटे1 ११०॥ 
कामरूप मम जग उपजाया । सदा स्वभाविङ मोरी माया ॥१११। 


अव्र यह जानि रदहु हरिभोग्‌ । चारिषुक्ति र्हं संजोग्‌ ॥११२॥ 

शब्दाथं -- कामलपर = इच्छानुसार रूप बनाने वाटा; सुन्दर जिसकी उत्पत्ति 
कामसे हुई हो । स्वभाविकः = स्वाभाविकः; स्वभाव से उत्पन्न स्वभावसिद्ध, प्राकृतिक 
जो न च्रे । हरिमोगू = संसार; सम्प्रदाय । चारिशुक्ति = साटोकय, साम्य, साह्प्य 


तथा सायुज्य 1 


दख वहु माति सै रह्‌ ॥१.७॥ 
तुम्‌ रानी अध्छ दहम्‌ राजा] १०८) 
ॐ 





वात करना, ठकं करना। 
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भावाथं - यह कामरूप मेरा उत्पन्न किया हुआ है । यह्‌ जगत-उत्पत्ति रूपी 
मेरी माया सदेव स्वाभाविक दै। अर्थात्‌ ब्रह्म मे जगत सर्दैव वनता-मिटता दही रहेगा 
॥ १११11 एसा जानकर अवतम हमारेही सम्प्रदायमें रहो ओर साधनाद्वारा 
सालोक्यादि चार मुक्तियोंकोपानेका संयोग प्राप्त करो। ११२॥ 


नाचो नाना रूप बनाई । धिरह विकर चित मम मति ता ॥११३॥ 


त्रिविध घृष्टि विराप्च हमारा हमरे सुखमें सख तम्हारा।॥११४॥ 
शब्दार्थं -- ताईं = के चयि । त्रिविध = सत, रज, तम । 
भावाथ -- मेरे मतके प्रचार के च्ि नाना वेष बनाकर नाच-गान कीतंनादि 
करो ओर मनसे परमयुदषको पानेके व्यि हरक्षण व्याकुल रहो । ११३॥ सत, 
रज, तम॒ तीन प्रकार कीसृष्टियां हमारीक्रोड़ा हं। हमारे आनन्दमेदही तुम्दारा 
आनन्द निहित टै ।। ११४॥ 
जिन यह मानि सोई मम रानी । निःकामी सेवा सो ठानी ॥११५॥ 
कहा प्रचारि दिटोरा दई । नहि माने सो दु्टमम होई ॥११६॥ 
शब्दां -- प्रचारि = प्रकट करना । 
भावाथ -- उपयुक्त मेरी वातोंको जो मानेगा वही हमारा प्यारा भक्त दै; 
च्योकि उसने निष्कामभाव पूवक हमारी सेवा करने को निश्चय कर लिया दै ।११५॥। 
इस प्रकार वड़े धर्माधिकारी महाराज प्रकट करके तथा इूग्गी वजवाकर सवको सुना 
दिये; ओरकहद्ि करिजो हमारीइत अज्ञा को नहीं मनिगा, वह्‌ दृष्ट हमारा 
द्रोही है। ११६॥ 
चचन सुनत बहु चित उदहराना । राज अयुक्ला्न म॑ परिरुखाना ॥११७॥ 
कोह फो उजुर किया महाराजा । तम सुखरूप कष्ट केष साजा ॥११८,। 
शव्दाथे -- अनुशासन = आदेश, शिक्षा; शासनः; दण्ड, नियमपालन । उजुर = 
उच्र, आपत्ति । साजा = सजाया, संवारा, वनाया। 
भावाथं -- उपयुक्त वचन सुनकर वहत से लोग उन्हं अपने मनमें वसा चि; 
ओर उनके साम्प्रदायिक्र आदेश, शासन व दण्डमे पड़कर दुखो होने ट्गे। ११७॥ 
परन्तु कोई-कोई उन वड़े महाराजसे जाकर अआपत्तिक्रिये किह भगवन्‌ { तुमतो 
अ।नन्दस्वल्प ब्रह्मदो तो इस दुःखल्प संशारको किसलये साजकृर तयार कर 
दियेदहो। ११८॥ 
जो दुख रहै प्त फुप कै रागी । वैदङ कोन अथं अदुरागी ॥११९॥ 
राजा कै जगत मम सपना । श्ूटा सार तुम्हार कस्पना ॥१२०॥ 


१ इ शीष ` 
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शष्दा्थं -- फुस फुस = वातकरना; तकं दितकं करना; वारम्बार्‌ पृद्धना । 
सार स= सत्य । 

साबाधं -- बोधन दोन के कारण यदि टमरोगों को बारम्बार पुद्धनेकाद्ःख 
ट्गारहे; तो धमंपोथीमें श्रद्धा करके भी हमारा व्या प्रयोजन हट हज ?॥ ११९ ॥ 
शिप्यों का प्रश्न सुनकर सटाराज कहने लगे देखो वेट। ! यह्‌ जगत मेरा स्वप्ना सं 
है! इस भटे जगत को यदितुम सत्यमानतेदहोतोवह्‌तुम्ारी मिथ्या कल्पना टै॥१२०। 
हमरे हृडमं सपने तुभ देखा । कतक खे सो जानहु स्खा ॥१२१॥५ 
हर्‌ हिग जागृत ह तसा । सपना मरम विवश ह तुम्हारा ॥१२२॥ 

श॒रदाथं -- हुद्धुम = ट्वम; आज्ञा, पैसला, नणय । खा = हिसाव, अन्दाज, 
विचार । हिप पास । जागत = जागृति; जागरण, चान । 

सायां -- टमारे उक्त निणंयके प्रत्ापसे तुम जगत को स्वप्नखूप समः सके 
टो । इस जगत के विषयमे तुम पनः यह्‌ विचार समशो क्रियह्‌ मेदो टीषद्ामात्र 
हे ॥ १२१ ॥ तुम्हारा ज्ञान टमारे पास रहै, अर्थात्‌ दमस ज्ञान पाकरदहीतृमदख्खीदटो 
सक्ते हो; ओरयह्‌ सपनेकासंपभारजो तुम्हे कथ्दे रहार, वह्‌तुस्टारे धमवश टं।१२२॥ 
महाराज जी कटो सष्टञ्चाई | प्रथम कैसे रहे दचिता ॥१२३॥ 
जागत नींद्‌ फौने विधि कीन्ह्य | त्रिधा दृष्टि उपजाई रीन्हा ॥१२४॥ 

शब्दार्थं -- दुचिताई = दैतवुद्धि। च्रिधा= तीन प्रकार; तीन भागों में सत, 
रज, तम 1 जागत = जाग्रत; ज्ञान स्वरूप । 

मायाय -- ( शिष्य वोला-) हे महाराज जी ! यह हमं समा कर कटो कि 
पटक पटर आप में कैप द्र तवुद्धि उत्पन्न हुई ? 1 १२३ ॥ ब्रह्म ज्ञानस्वरूप टोकर भी 
किस प्रकार माया की नींदमेंसो गया, ओर सत, रज, तम त्रिगुणीसृष्टि निमित कर 
डाखा ? 1 १२४॥ 
नर नारी कहि भांति उपाई । सकर जेद मोहि कदो दुई ॥१२५॥ 
सत चिद्‌ आनन्दरूप हमारा । तेहि विलास जगत रिस्तारा ॥१२६॥ 

शब्दाथं -- उपा = उत्पन्न हृए । 

मावा -- खो-पुरष क्रिस प्रकार उत्पन्न हए ? वह्‌ सारा रहस्य मुक समाक 
कटो ॥ १२५ ॥ महाराज जी बोले, हमारा स्वरूप सच्चिदानन्द दै, जिसकी क्रोडा 
जगत का विस्तार दै।॥ १२६॥ 

विरेष -- कारण सच्चिदानन्द ब्रह्य से ही कायं जगत वना है । इसीख्यि जगत 
के सारे पदाथं अस्ति, भाति, प्रिय रूप है 1 अस्ति कहते है होने को जिसका मूर हं सतु; 
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भाति कहते है चमक, दीक्ियानज्ञान को जिसका मूरटै चिद्‌; ओर प्रिय कंते हं 
सुखकर को जिसक्रा मूल है आनन्द । एक पूस्तक में भी अस्ति, भाति, श्रिय हें 1 उसक्रा 
सत्ता है, इसचिये अस्ति, वह्‌ प्रतीत होती है इसय्यि भाति, ओौर वह्‌ काम मे आती 


है इसल्वयि प्रिय दहै । विषमे भी अस्ति, भात्ति, श्रियै । वहं दहै, इसयियि अस्ति, प्रतीत 
होता टै इसय्य्यि भाति ओर वह्‌ दवाईके कामम आतता या जीवन से घवराय हृए 


दमी को वह्‌ प्रिय लगता है ओर उसे खाकर वह्‌ प्राणान्त करता है इसलिये प्रियदं। 
इसप्रकार अस्ति, भाति, प्रिय रूपसे सारा विश्व एवं उसका कण-कण सच्चिदानन्द र्ट्‌। 


(= 3 ि 
चिद्‌ स्वरूप म पुरुप अपाना | आनन्द्‌ नारौ अंग विरगाना।॥१२५॥ 
== ~ व [+ दु ~~ 
सद्‌ा रब्द एफ अंग हमारा । ताङ्गे मोह नींद रिस्तारा ॥१२८॥ 
पच्दाथे -- विद्‌ स्वरूप = चेतन स्वप । नारी = आदिमाया । त्रिल्गाना = 
अन्ग हुआ । शाच्ड्‌ एक = ॐ । 

भाशथ- सै मानरहित चेतन पुरुष हं) आनन्द रूपी आदि माया हमारा एक 

अंगएवं भागदै;जो धारस्भसे मुभे अलग होकर स्थूल ङ्प धारण की । १२७॥ 

ॐ शब्द सदेव हमारा ङ्प है । आदि माया की मोहनींद में मुके असावधानी आई ओर 

मेरे खकाल ( सार्माप्य ) मेमायासे वृष्टिका विस्तार हआ) १२८ ॥ 

र त" ० हि = ~ 
पृष्ठे परजा स्व संदेहा । जथा जमा सटा फेटि नहा ॥१२९॥ 
श ०.३ (= ॐ 2 र ~ च 

फटा अंड कहु केहि भाती । सत वित अनन्द कमे कहाती ॥१३०॥ 
व्दां -- जसा = स्थायी; अविनाशी । नेहा = प्रेम; मोह । अड = अण्डा- 

कार ॐ एवं ब्रह्य । 

५ गध -- महाराजं जी के उपयुक्त उत्तर की अदटेटना करके खभी शिष्य पून 
अपने मनके सन्देह कौ वात पृनेलगेहे प्रभो ] त्रिसफे मोहम पडकर अविनाश) 
निरवयव ब्रह्म फटकर जगत के ल्पे एल गया । १२९ ॥ कहा नखला, क्रिस प्रकार 
अण्डाकार ॐ एवं ब्रह्म फटा; ओर वह्‌ एेसी स्थिति में सच्चिदानन्द कमे कटा सक्ता 
द । अथ्रवा वह्‌ अस्ति, भात्ति, प्रियजगत ङ्प्रमेसच्चिदानन्दकमेदहो सक्ता टे१।।१३०॥ 


4 


विशेष -- ब्रह्म को एक, अखण्ड, निरवय तथा अविनाशी कहते ह, फिर वह्‌ 
पट कर अनेक केस हो सक्रतादहै ? यदि वहु फूट कर अनेक दहुभा तो एक, अखण्ड, 
निरय एवं अविनाशी कहना व्यथं हओ । उपयुक्त १२७ वीं चौपाईमें वताया गया 
रे करिगाया ब्रह्मकरा एक अगण एवं भागदटै, वह न्रह्मसे अव्ग हौ गयी। इस सिद्धान्त 
सन ब्रह्म थखण्ड ओर अर्त रहा भौर न निरवयद; क्ोकि माया उसतेंद्त तशा 
उसका एक्‌ अवयव (अंग) दै । 
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यह्‌ कहना किं सच्चिदानन्द ब्रह्म से जगत उत्पन्न हा, इसीलिये जगत अस्ति, 
भाति, प्रियरूपदै, ठीक नहींदहै। क्योकि संसार कौ वस्तुओं की कसौटी करने पर वह्‌ 
अस्ति, भाति, प्रियरूप नहीं व्टरती दहैँ। पहली वात गस्तिह। कूरसी, मकान या 
देसी कोई वस्तु कद्ध समय के ल्य ही अस्ति एवं सत्तावान ह । थोड़े समय में उनका 
रूप बदल जाता है । इसय्िये उसे हम अस्तिया खत नदीं कद्‌ सकते । फिर ब्रह्मवादी 
तो जगत को शशाश्यगवत असत्य कहते है तो उसमें अस्ति एवं सत्य लक्षण कहां अ! 
गया ¶ रह्‌, यदि उसे कुछ ससय के लियि अस्तिमानचल्याजायतो भी मकान, कुरसो, 
कपड़ा या एसी अन्य वस्तु भाति तो विलकुर नहीं हौ सकतीं । अर्थात्‌ उसमे चेतनाः 
विलकरल नहीं है । ब्रह्मवादी कटते हँ कि हम मकान को जानते हैँ तो मकान भाति एवं 
चेतन रूप हुआ । मतवाद के कारण वे इतना भी नहीं समम्‌ पाते क्रि जिनको जानाः 
जातादहैवे पाँच विषय चेतन नदीं हैँ; अपितु उनको जानने वाके चेतन हैँ । यदि संसार 
के सभी वस्तु आनम्द के प्रत्यावतंन रूप प्रिय हँ तो उनसे मनुष्यों को कट क्यों होता 
है १ जिसका स्वभावदटी प्रिय या आनन्द दो उसमे सवक्रो सव॒ समय आनन्द होना 
चादिये । परन्तु एेसा होता नहीं द। 

बरह्म को सदू-चिदू-आनन्द कहते ह; वहौ जगत का उपादान कारणदहै1 उसौस 
जगत वना दै। फिर जगत असद्‌-अचिद्‌-अ भानन्दके सख्पमं क्यों लक्षितं होता दह) 
ब्रह्म को निराकार तथा अकाश के समान गुन्य कटते हँ फिर उससे साक्रार स्थुल जगत 
कैमे वन सकता टै ¶ जिसके फटने से इतना विशार विकारवान सं्रार निर्मित हुआ वहं 
सच्चिदानन्द कते कट्टा सक्ता टै ? 


तीनि अंक तुम कहेड विचारी | एफ शुद्ध एक करे ख॒दारी ॥१३१॥ 
ट केटि कारण तुभ जहडाने । एक अनंत त्रिधा दोय विहं डान 11 १३२॥ 


व्दाथं -- तीनि अंक = तीन भेद सद्‌-चिद्‌-आनन्द ! खुवारी = ख्वारी; ख रावं 

वरवादौ । जर्हड़ाने = ठग; गंवाये; हानि उलये । चरिघा = तीन प्रकार, तीन भागो 
मे सत, रज, तम; अस्ति, भाति, प्रिय । विहडान = विहंडना; काटना; टुकड़े करना, 
नष्ट करना, मार डालना । 

भागधे -- आपने बहुत सोच-विचार कर सदू-चिदू-आनन्द-- तीन भेदो वाला 
बरह्म सव्रका कारण बतलाये 1 परन्तु उसमे भी एक सद्‌ को तो शुद्ध वताये ओर दूसरे 
जानन्द को माया का रूप वताकरउतते सृष्टि प्रपंचल्प वरवादी छाने वाखा बताये ॥ १३१॥ 
कहे महाराज ! किस कारण से आप इस भ्रामक मतद्वारा ठग लये गये । ओर किस: 
कारण से अखण्ड अदे^त ब्रह्य सत, रज, तम॒ अयवा कल्पित अस्ति, भाति, प्रिय तीक्त 
्पों या अनन्त रूपों मे होकर विनष्ट हो गया । अश्वा वह्‌ क्यों अपने वाश्तविकरूफ़ 
को विनष्ट कर दिय।॥ १३२॥ 
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सुन राव व्याकर तवर मप । हमरे राज दुष्ट यद उयञ ॥१३३॥ 
एेपहि परजा जाय पराई। मेद्‌ रुहोंतो करो प्रषुनाई ॥१३४॥ 

शञ्डाथं -- रार राजा; वड़े घर्माधिकारौ महाराज । ठय = जगह; ठानना; 
निश्चय करना दोना । पत = माग जाना । प्रपुनाङ प्रभुता या प्रभुत्व; प्रभु का 
भाव, गौरव, अविक्रार, स्वामित्व, दवाव । 


भावाथ -- शिष्थों की उपयुक्त तकंदुगं एवं वित्रकदुणं वाते सुनकर महाराज 

जी व्याकर हो गवे ओर कटने ट्गे क्रि हमरे रज्यमेये दुष्ट दँ १३३॥ इस 
ध्रकरार होनेसे तथा हमारे शिक रहनेसेतो वहुतसे शिथ्य हमारा सम्ब्रदाय चछाड़- 
कर भाग जा्येगे । यदि उन तकंगोलों का रहस्य जान पाकि उनका क्या विचार एवं 
मतै, तोर भौ उन्हें दवानिके चयि अयने देश्त्रयं एवं अधिक्रार कारोव दिखाॐ।१३४। 
हक्ती दिया छया बरजोरा | फेग सारा शहर दिदोरा ॥१३१५ 
जो कोई पोथी कहान मानै । यही हाल सो आपन जाने ॥१३६॥ 


शब्दाथं - फसी दिया = भ्रममेफंताया। वरजोरा = वखात्कार, जवरदस्ती । 
भावाथं -- महाराज ने वल्क जित्तको वन षड़ाउन्हं श्रममें फंसाया जौर 
सरे संनारमे घोपित कर दिया ॥१३५। कि जो कोईधमंपोधौ का कहा नटीं मानेगा, 
उप्ते मी अपनो यदी दशा सम केनो चाहिये । अर्थात्‌ उसे भौ वणब्रवंक्र सनातन धमं 
मे कगाया जायगा । १३६ ॥ 

शष्ट वैय कृषे सो साँचा | करूष मोजो चहि जंचा॥१३७॥ 
जहि जो ओंपध वैच बताई | सोई सोई चाल चरे सथुराई ॥१२८॥ 
नाना चाल चली है हरिरभोगू । विविधि कष्ट के कदि सं नोमू॥१३९॥ 
शब्दाथे -- वैद्य = गुरमहाराज । जांचा = जाँ चना, पुचछछना, परख करना, छान- 

वोन करना । पअ।पठ = उपदेश । 
भागधं - गुदमहाराज भटी वाते भी कटं तोभौ शिष्वको चाहिये क्रि उन 
सच्ची समे, वयोक्रि वह धमं पोथी से मान्य होगो। वह भूः शिष्यदहै जो पोथी 
ओर गुरुके कथ्रनमें भी स।र-अप्तार एव्र सत्य-अरपत्य क्रा छान-वान करना चाहता ठे । 
सच्चा शिष्य वही है जो गुरुके युखते निकली या धमंपोथी को बातें व्रिना नाक्रानी 
क्रिये अक्षरशः मान ठे ॥ १३७ ॥ ““गुठमदहारान जिसको जो उपदेश दे दे उसक्रो उती 
के अनुमार चलना चाहिये ।'" इस प्रकार धर्माधिकारी मदह्‌।राज घोषित किये ।॥१३८॥ 
इस प्रकार इस भूग्भरखैया के संसारमेंलोगनाना चारुसे चलते दह; भौर अनेक 

खोंको भोगने की योग्यता प्राक्त करते ह ।॥ १३९ ॥ 
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वी जक, रमेनी-ताखी५३, साखी १५ 
तीन लोक सुवा फोवायके, टि न काहु की आश 1 | 
= 20 ॐ) 
एके ओंधरे जग खाया, सवका भया निपात ॥४३॥ 
शन्दाथे -- तीन लोक = सतोगणी, रजोगुणी, तमोगुणी । कायर = कौओना 
चक काना; स्वप्न में वड़वड़ाना । एके अधरे = मन । निपात = अधःपतन, विनाश 1 
भावार्थं -- सतोयुणो, रजोगणी, तमोगुण सव अ्रमस्वप्न में वड्वङ्ञाकर मरते 
है 1 अपने स्वल्पसे प्रक्र की वस्तुओं की आशा, वासना, कल्पना नदीं द्रुटती है । 
इस एक अवित्रेकी मन ने जगत्तके सभो जीवोंक)ा भम्टकरायादटै, उसी मं सत्रका अवः- 
पतन हज तथा हो रहा दै 11 ४३॥ 
जाक्रा युरु है आधर, चेका काह कराय । 
अन्धे अन्धा पेशिया, दोर क्रूप पराय ॥४४॥ 
शाठ्यं -- आधया = विव्रकहीन । पलिया = ढेला, ठक्रेखा, धवेका देना । 
भावार्थ - - जिसका णर अविवेकी टै वहं शिष्य वेचारा वया विवेक प्राप्र करेगा 
उसमे तोवही दशाह क्रिदो अन्ये एक दुसरेको धक्का दत-दत दाना द्यम 
जा गिरे । ४४॥। 
३१- सरसुद्त, य॒नीन्द्र, छर्णापय तथा कीर साहेष 
पर्‌ अभिचार, सार ग्रहण तथा समीक्षायं 
चोपाई २8 
बहुत कालाद एषो दशा । सानतं कौन संत उपदशा ॥ १ ॥ 
गादी चौद्धी ष्टि दिन रती । घर घर भौ राजा उत्तपाती॥ २॥ 
शब्दा - कोल्लाहल = हल्ला । गाद =क्ठिन । चौकी = रखवाली 
च गोनाका । 
मागा -- इस प्रकार संघारमें श्रांतिपूणं वाणियों का वहुत हो-दत्ला है। 
फिर विवेकी सम्तों के सार उपदेशों को कौन मानने ख्गा?॥ १॥ आरति के प्रचारकों 
की रात-दिन कठिन पहरेदारी फिर रही है; ओर घरपर मे रान्ति फलानेवाले धर्मा 
धिकारियोंकां वोख्वाखादहे। २॥ 
गोंड गोंड चद दिश देरा। हत परख सव कष्ट नित्रा ॥ २॥ 
जाल फंस राजा क खोई । अपय अशंक सद्‌ा सुखदाई ॥ ४ ॥ 
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शब्दाथं -- गोठ गोठ = कोना कोना; चप्या-चप्या 1 हेत = खोजा 1 परख = 
परीक्षा, यथां ज्ञान । 
भावयं -- वास्तविक वोध की प्रा्षिके च्िसंक्तारके चारों कोनोंका चप्पा- 
चप्परा खोज डाला, परन्तु वहन मिला। किन्तु पारखो सदुगुरुसे यथां परल प्राप 
होते हौ स्र मनक्ते कष्ट दुरदो गे ॥३॥ श्रममें भले तथा दूसरोंको भ्रुखाने बाले 
वर्माधिकारियों के जालरफँस का भय मिट गया; ओर निभं निःणंक सदा सुखप्रद पारख 
कौ प्राक्ठिहो गयी । ४॥ 
न + ^१ र =-{ ६. 
देखा चोकीदार बहु रपे; कलानद्टै द्याथ सव सीपते॥५॥ 
[+ क्‌ ॥ ~> च ् 
सव्र ह्सिमिंग करे कोवारा | इष रोग्नसे भया यह न्प।रा॥ ६ ॥ 
णम्दाथं -- चोकीदार = पहरा देनेवाला; श्रमोपदेशक गुढ। कला = हुनर 
गुण, उग्राय 1 मीसे = मक्षखना; पीसना। कोद्य = कौर, कौञारोर, कागारोल, 
डल्ला 1 
-भावाथं -- मनुष्यों को रम छोडकर सत्यमागं में लगते हृए देखकर भ्रमोपदेशक 
धर्माधिकारी रोग वहत क्र होते हं 1 परन्तु उनक्रा अपना कोई उपायन जगते देख- 
क्र हय पस कर सव रह जाते हैँ ।॥ ५॥ मुच्युज्यामें फते हुए सभोखोग हौ-हल्खा 
करते क्रि शये हम खोगोंसे पथक्र दहो गये।॥ ६ ॥ 
हि 9 च (> १ ॥ च, 
नहि उर महतां न राजा मान। ना जानो यस्यात्र ठनं॥ ७॥ 
यहि विधि युणन युन चलि ईं । दथा दयाल काल अन्याई ॥ ८ ॥ 
श श्दाथं - तत = प्रतिज्ञा, निश्चय । 
भागधं--ये नतो महंतोंका डर मानते ओरन धर्माधिकारी वड़े महा- 
राजाओंका। पता नहीं इन्हें कौन-सा विचार्यो गयादे?॥ ७1 इसप्रक्रार 
विवेक ओर चिवेक्री तथा भ्रू ओर भाने वाले सदासे चकेअयेर्है।॥८॥ 
विद्वेष -- म्र॑यकर्ता का विचार है क्रि स्वयं भले हुए ओर दूसरोंको भुकाने वाके 
भी सदा से रहे हँ भौर स्वयं सत्यक्ञानी तथा दुसरे को सत्यज्नानदेने वे भी सदत्रसे 
रहे है । उसका स्थूखक्प से स्पष्टोकरण करते हृद वे स्वयं कटते हँः-- 


सतधुग सतसुङ्कत गुरुआई । त्रेता मनिद्र बहु जीव चेवाई ॥ ९ ॥ 
द्वापर कर्णाभय सुखद्‌।8 । छलियुण कबीर जोव यक्ताई ।१०॥ 


शब्दाथे मुक्ता मूक्तक्यि। 
भा ब्ाथं -- सत्युग मे “सतसुक्ृत' नाम के पारी गुं हए; ओर व्रेतागुगमें 
मुनीन्द्र नाम के पारखो गुद होकर वहुत्त जीवोंको बोध दिधे॥९॥ हापर्युगम 
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शांतिदाता करुणामय नामके सदगुरु हए; भौर कलियुग में (कवीर' नाम से पारखी 
सदृगुरु होकर असंद्य जीवों को भववन्धनों से मुक्त कयि ।॥ १०॥ 

विशेष -- कवर पंथ में यह एक पुरानी वारणा रही टै कि कवीर साहेव चारों 
गुग में सतमुकृत, कद्णामय, मुनीन्द्र ओर करवीर नमसे संप्ारमें प्रकट होकर जीवों 
को यथाथ ज्ञान देते हं । अथव्रा-चारों युगो मे उक्त चारों महापुरुष एक दृस्रेसे भिन्न 
रहे ह; ओर अपने-अपने युगके पारखसिद्धान्तके प्रचारक रहेर्हु। पदी धारणामें 
कवर सा्हेव को ईश्वर रूप मानकर उनके प्रतियुग मे अवतार लेने जैसी व।त कर्टकर 
ईए्वरवाद ओर अवतारवादकी नङ्ककी गयीदै;ः जो अषपनेमें भरातिपूणं दै। 

दुसरो वारणामें यहद किपारखकाबोव करने वे चारों युगोंमं सतमुङृत, 
करणामय, मुनीन्द्र ओर क्वीर नामके चार सदृगुखहुएदह। इसमे भी चारयूगो की 
कत्पना मिथ्याहीटहै। दश-पाँच हजार वर्षो काकोई लेखा-जोखा नहीं रख पाता, 
ओर उसके इतिहास का भी टौक-ठिकान। नहीं लगता, फिर राखो वर्षोके युगोका 
कौन दहिस्ताव रखेगा ? युग इत्यादिकी आलोचनातो ग्रथकर्ताने स्वयं ( टकसार, 


चौपाई ५३ मे) कीट । इसके अतिरिक्त उक्त चार गुरुजनोंकी कीं कोई प्रमाणिक्र . 


एतिहासिक ग्रन्थमे चर्चा भी नहीं है । अतएव यह भो धारणा ठीक नहींदहै। 

फिर प्रष्न होतादटैकिश्री रामरहस सहेव जते ताक्तिक्र विद्वान संत पुरुष उक्त 
वचारणा का उल्टे अपने प्रामाणिक ग्रन्थमे व्यो क्ियिर्ह; तो इसक्रा कारण यहं प्रतीत 
टोतादै करि वहत दिनोंस्े चरका अया हुआ स्वपक्ष के विश्वास कासभी प्रकार से 
एकाएक विरोध नहीं कर मिरुता । 

सद्गुरु क्वीरने अपनेयुगमें सभी प्रकारके अंवविष्वासों को अस्वीकार कर 
दिया । उसके बाद संतपरम्प्ररामें पूनः काफौ अंधविश्वास घुस आये; तो एक समय 
आया श्री रामरहस साहेव का । उन्होने सारे अंवविश्वासों को छि्के की तरह उतार 
फक दिया; परन्तु इस वात परवे भी रहम कर गये ।! यह ठीक दै कि सत्य अनादि 
दहै ओर उसके द्रशभी अनादिकारके जगतमें होते ही भये रह सक्ते है। परन्तु 
वहं किस काल्पनिक नामवारी पृरुष में सीमित नदीं किया जा सकता । 

इसके अतिरिक्त ग्रन्थकर्ता ने चौथे प्रकरण "गुस्वोध के आरम्भमंही गुख्शतक 
सार नाम' दिया है । अर्थात्‌ गुरुके सौ नामों का वर्णेन कियादहै। उपोमे उक्त चारों 
नाम है । वहं पर सद्गुष्ठ के सद्गुणो तथा चेतन के लक्षणोंके नामों काही वणेन है। 
जो सत्य ओर सत्कमं में प्रीति रखे तथा दूसरे को उसका उपदेश करे वही “सतुतः 
टै; जो कच्णामूति हो वही (करणामय' है; जो मुनियों में श्रेष्ठ हो बही "मुनीन्द्रः है तथा 


जो काया म वीर अर्थात्‌ पूणं जितेन्द्रिय हो, वही कवीर' दै 1 वस्तुतः सद्ग कबीर 


एतिहासिक पारखी संत पुरुष हुए है । उन्दी य उन्दी जैसे विवेकतो पुरुष के लिय यहं सब 
नाम विशेषण हं । ` 
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बन्दीछोर बिन नहि छुटकारा । खानी कष्ट दरिमंग अगारा ॥११॥ 
दयानिप्रान एक युक्त सवारी । जति रफ्मत्त कटे भव भारी ॥१२॥ 
नै शब्दाथं -- वन्दीद्धोर = बन्धन दुडाने वले सदुगुर । युक्ति = उपाय 1 
संवासी =वनाया । निष्ठान = आधार! 

भावाथं -- वन्वनद्ुडाने वाके सदुगृरुके विनाजीव को चयुट्कारा नदींहै। 
संसारमें चारों खानियोंका कष्ट अपार है ।११॥ दयानिधान सद्गृङ कवीर सहेव ने 
एरु उपाय करिया जिससे संस।र के महामोह की फांसी कटे । १२॥ 
जा जहि फप्नि जीव अरुष्ाया । सो समेटि के वीजक वनाया ॥१३॥ 


जाते खि पर यम फन्दा । परख पाय ओव होय आनंदा ॥१४॥ 
शब्दाय -- यस = मन, वासना, मनव्रणो नर-नारी । 
भावाथ - संक्षार्‌ के असंद्य जीव सव अज्ञान एवं श्रम के वन्धनोमें फतह; 
सद्गुरु ने उन सारे अज्ञान तथाश्रमोंको चुन-उुन क८ इकट्ठा क्रिया तथा विवेक 
दारा उनक्रा निराकरण करते हुए ओर्‌ यथ।थं स्वस्वल्प चेतन का बोध देते हरु उन्ीने 
वाजक् ग्रन्यकी रचनाकी।। १३॥ नजिक्षसे अपने मनवासनाजोंके तथराभ्रूके हृष्‌ 
नर-नारियों के जाल समकरमें आय; ओर इस प्रकार सारासारकी परख पाक्रर्‌ जीव 
को वास्तविक शान्ति मिले ॥ १४॥।। 
भयवक्ि जीव न गहे प्रमु वचना । एसि तपि पिविधि यम रचना॥१५। 
ता दे श्र दीनद्याला । बाना मेप की राह सम्हाखा ॥१६॥ 
शन्दाथं फस = बंधन ही वंधन । वाना मेष =वेष; साधु का वेप । 
भावाथ -- श्रंघारके छोग अपने गर्जं तथा देवो-देवताओं के भयदरण सद्ुगुर 
के सःय निगंथको वडुतायत नदीं ग्रहृण कर पाते; वयोंकि उन्हे मनको कल्पना ने अने 
वन्धनो में वाध रखा ।। १५॥ इसल्यि दीनों पर्‌ दया करने वाले सदूगुह कवीर्‌ 
साधुत्रेष का पथ च्िि।। १६॥ 





[त 


पिशेप -- सत्यसिद्धान्तके प्रचारके चपि भौ क्रिस युद्ध निर्धारित वे 
आव्रश्यक्रता होती । इसय्यि सद्गुह कवीरने भी अपने विचारोंके प्रचारके ययि 
साधु्रेष कौ आवश्यकता का अनुभव क्रिया । | 
राजतिलक्र ब्रह्माको लीन्हा | दया उरा विष्ण की चीन्हा ॥१७॥ 
यात कंल्गणाट शंथुके मारो । ध्जादि बाना कफ षरं डारी ॥१८॥ 

शञदाथे - चीन्दा = चिन्ह । यति =त्यागी। समारी~=कामको मार देना; 
क।मदमन । अजादि = आजाद, स्वतन्त्र । कफ़न = कफनी; अलफी । 





॥िषष णि 
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भायार्थं -- सदुगुरु कवीरने मस्तक्रमें प्रेत खड़ा तिलक लगा कर ब्रह्माकरा 
राजत्तिलक ग्रहण करिया, अर्थात्‌ ब्रह्माके वेष का श्रेष्ठ अंश च्िया। ओर हृदय एवं गके 
मे माला धारण कर विष्णु का दयाच्िन्हुं चिया1॥ १७॥ कामदमन एव त्यागा 
वेष ठंगोट एवं कौपीन दै वह्‌ शिव का चिन्ह छया ओौर सा का स्वतंत्र वेष कफनौ 
गक में डालकर मनुष्यों को बोवदेने लगे ॥ १८॥ 
साहनसादही टोपी दीन्हा । सत्त रहनी सत्त भप. तव कीन्हा ॥१९॥ 
नष्ट अमंगल मेप दुराई। दुसति सवो दीन्द ठखाई ॥२०॥ 
शब्दाय -- साहनसादी टोपी = णाहंशादही टोपो, राजाधिक्ञार का मुटः; 
तात्पयं मे धर्माचायंस्व को टोपी । दुरा = दूर रखा । 
मावार्थं -- वर्माचायंत्व सूचक्त टोपी छ्गायो, इसप्रकार सात्विक आचरण के 
अनुसार सात्विक वेष वन।या 1 १९1 वुद्धिनागफ़ रजोगुगो ठट तथा हाड्-चमं आदि 
युत अमंगलवेपकोद्‌य्हो र्वा; अर्घति उद्दँं अमनेवेपमें नदीं अनिदिया। ओरं 
सवके गच्त विचारोंको परख कर परदाफासि कर दिया २०॥ ४ 
धिरेप -- कीर सेव स्वरतः सत्यके द्रा ये; इसख्ियि वे स्व्यं अग्ना साधु तरेष 
वना च्वि 1 श्रो विशार साहेवने ठीक हौ कटा हैः- 
वोध मिज्रेजहि जरसे, तेहिको ओरसेभेष। 
स्वयं बोधकोप्राप्तजो, सो तो स्त्रयं सुवेष ॥ 
( सत्यनिष्ठ, साखी १० ) 


तत्र यम अपना दाब पारा | कैन एङो मदे पचिहारा ॥२१॥ 
दयासागर अन्न युक्ति बनाई । बहु जीवनक फां इडाई ॥२२॥ 

शव्द“ -- यम = मनः; वासना; वासनावशी नर-नारी; मतवादो । लह = 
खगनाः; प्राक्च होना । 


भागा्रे -- तदनन्तर मनक्रे भुखात्रेमं पड़ेहुर्‌ खोग चाल चर्कर उन्हं नचा 
दिखाना चह! वे भोले विरोध करके हार गये; परन्तु उनका एक भो उपायन चटा 
( सत्य को कोई रोक नदीं सकता ) ॥ २१॥ फिर कृपासमुद्र सद्गुरु इस प्रकार ज्ञानो- 
पदेश क्रिये जिससे वहत जीवों के भ्रम भिटकरर उन्हँ यथाथं वोध हो गय ॥ २२॥ 
पुनि यम जएन फंद पप्ारा । नगर दरि्मोण दुद प्रचारा ॥२३॥ 
११ च कि ९ 
सादे आट निज नाम धरा । बहुमति दुविधा जीव टदाई॥२४॥ 


शब्दां -- दुद्‌ = इन्दर । ओट = अड़ा; आधार । 


४ पं चग्रन्थी ( तृतीय 


९ ं ७ = = च 
भावाथ -- रोगों की मनोवासनाओं ने अपना जाक पुनः कलाया; ओर संसार 
नगर में अनेरु कगड़ां का प्रचार किया २३ ॥ भूलेलोग सद्गुरु कवीरके नामके 
आङ्‌ मं अपना नाम कवीरपंथी रखकर मनुप्यों को अनेक विचारों बाले संदेटात्मक 
उपदेश दृट्‌ करने लगे ।! २४ ॥ 
विशेष -- जव सद्‌ णर्‌ कबोर के विचार स्वंत्र वदने ल्गे, तव उने महत से 
प्रभावित होकर हर योग्यता के खोग कवोरपंथमें आ गये ओर वे अपने सदे-गले संस्कारों 
को कवौरपंथो जामा पटनाकर पंथ करो बदनाम करनेल्गे। फिरतो क्वोरपंथमें 
अनेको पंथ हो गये । 
4 
नाना बान, अनपरिल सवर्द । एक्‌ न एक मिङे नहि कवहां ॥ २५ । 
4 ॐ ® 
कदं वाहं कहु सोहं जापा | कहं अकार फहु निःअक्षर थापा ।२६॥ 


शब्दाय -- अकार =अ 1 निःअत्तर = णष्दातीत; ईश्वर । थापा स्थापित 
किया; स्थिर किया । 


[तावका कण ` -ः. 1 ष 


भाकथे - उन कल्पित मतो कौ चाना वाणि्यां परस्पर अनमिल रहै, एक दूसरे 
हीं मिर्तौ ॥ २५ ॥ कोई "वोऽहं" तथा सोऽहं जप कर रहादहै तो कोई केव 
अ अ अ“... ' पृक्राररहादटे, ओर कोई निःक्षर ईश्वर निश्चयकर रखा टै ॥२६ 


कहु ररा कहं नाम दटाई । कर फँ आतमज्ञान बताई ॥२७॥। 
स्मराप्ता उलटि काहु मटकाना । सतगुर स्ञ्द्‌ सोर गुरुष्याना ॥२८॥ 
शन्डाथे -- ऋअआ्तमज्ञान = जड़-चेतन अभिन्न ब्रह्मज्ञान । 
भावाथ -- कोई "ररा" या †राम-राम' जपरहाटैतो कोई "सत्यनाम' जपनेसे 
मुक्ति निश्चय कर रख। है । कटी-कटीं जड़-चेतन अभिन्न ब्रह्मज्ञान व आत्मज्ञान को 
कवीर स।टेव का मुख्य सिद्धान्त बतला रहे हँ | २७ ।। कोई तो प्राणायाम क्रिया करक 
श्वरास। को उल्टा चाकर बुन्य समाधिमें टीन होकर श्रम रहा है ओौर कोई शब्द 
स्वल्प सदुगुरु ऋ वतलाकर उक्ीकेध्यानमें मग्न ह ।। २८॥ 
प्रथम उतपति जेहि वेदक केरा । सोई खोई जाछ रचा बहुतरा ॥ २९॥ 
विविधिपंथ सहेव के नामा । मायाजाछदहेयम्‌ को कामा \३०॥ 
शब्दाधं -- वेदक = ध्म॑पोथी । यम = वासना । | | 
भावाथं -- जैसे पटक वमंपोधियों के भाधार मे अनेक भ्रमो की उत्पत्ति होकर । । 
वे संसार मे चर रहे थे; वही-वही आक अनेक प्रकार से कवौरपंथके नामसेभी रवे | 


गये ॥ २९ ॥ इस प्रकार सटेव के नाम से जोड़कर लोगों ने नाना पंथ चलाषा । 
वासनाकाकामदही है मायाजार फंटाना। ३० ॥ 
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कहै मूर बीन द्रसावे | त्रिप्य विद्वार मों गोता खरै ॥३१॥ 
कपट मेप माया सो होई । पारख होय तत्र जने तो ॥३२॥ 

शब्दाथं -- गी ज = वीयं; शुक्र; रेत । 

भावाथ -- कहीं तो वीयं को ही मूर तत्त्व बताकर विषयविकार मेँ इुवकी लगा 
रहे ह । ३१ कल्याण का वेष वनाकर भोतर भौतिक सुख की चाह्‌ं होना कपट वेष 
रखनादटै, यहीमायादै। मनुष्यको जव पारख प्रा्चहोतादहै तव यह्‌ जाननेमें 
आता टै ॥ ३२॥ 
साखां- कपट मेप परपंच रची, भोरे सक्छ जहान। 

बिना प्राज्ञ प्रयु प्रक, कहि विधि होय पहिचान। ४५५॥ 

शद्दाथे -- भोरे = भटाये 1 जदान = जगत । 

भावाथ -- नाना लोग गुरु का कपटवेष वनाकर ओौर पाखण्ड वदढाकर संसारके 
सारेलोगोंको भुलारखेहुं। विना पारखी सदृगुहके पारख प्रकाश पाये उसक्री परख 
किप प्रकार हो सकती टै ?। ४५॥ 

३२-यथ.थ ज्ञान से कल्याण तथा उपदरक्च देने की रीति 
च।पाट- २३० 

जहा जहि निष्ठा बीजक केरा । अपनी पराई इरे न्विरा॥ १॥ 
प्रख प्रका लहत भ्रम माजा-। निद्चय होय जीवको कजा ॥ २॥ 


शब्दार्थं -- श्पनी = अपना चेतनस्वरूप । पराई = जड़मास । निवेरा = 
निणंय; सुट्भाव । 
भादाथे -- कबीरपंथ मे जहां पर जिस व्यक्तिमें सदगुरु कवीर रचित सद्ग्रन्थ 
बोजक मंश्रदढादहै ओर पारखी सद्गु द्वारा उत्ते पदृतादैतो वहं व्यक्ति अपने चेतन 
पारखस्वरूप को समस्त जड़भासों सर निणंय करके अल्ग कर केता दठै। १॥ छान-वीन 
की निर्णय रूप पारख का प्रकाण पाते दही उसके सारेभ्रम दरदो जाते ह; ओौर 
तव उस व्यक्ति का कल्याण निस्चित दहो जातादै। २॥ 


नहि अनुमान न यये क्ता) परख दिलाप्त सदा रुख क्ता ।॥ २॥ 
रहनी गनी बहु चिधि फरिय)ई । मायाजाल नहीं भरमाहे ॥ ४ ॥ 


शब्दं -- शनुमान = अटकल, अन्दाज । रहनी = रहनि; रहने कौ क्रिया 
यादढंग, रहना, चाल, ढार, आचरण, छगन, प्रेम 1 गहनी = पकंड, निश्चय । 
फरियाहै = फरियाना, निणंय करना, साफ होना । 


प पंचगरन्थी ( चृततीय 


भावाधं -- उनक्रा अटक ज्ञान नदीं रहता; अर्थात वे अपने चेतन स्वरूपम से 
यृथक्र करपी कल्पित ईष्वर, ब्रहम, सत्पुरुष आदिमे मिच्कर मोक्ष नहीं मनते ओरन 
वे यही मनते रहँ करि जौवन पयन्त चह जैते रहय अमुक क्रिप्रा काप -करलेने 
मात्रसे मरनेकरे वाद मुक्तिदो जयगो।'' वेतो परविलासो होते रहै; अर्थात्‌ सदैव 
णी, पदार्थो, मन, वासनाओं को परख-परख कर ओर उन्हँ छोड़कर, यानी सव्रसे 
अनासक्तं रहकर ओर स्वस्वल्प चेतनम स्थित होकर सदेत्र जोवन्मृक्ति सुख भोगते 
है ।॥ ३1 उनके जोवन वितानेके निमञ्ढंग तवा सव्यके चि दृढ़ निए्चय सव 
प्रकर से स्पष्ट, स्वच्छ एवं निर््रान्त ट्‌तिर्ह। वे माया के जालमे नहीं भटकते ॥४।। 
धिगेव -- जिनको पारी भ्रान्तियां कटक्रर अपने चेतन पारखस्वरूप का यथां 
बोध दहो गया है; उनक्रा लक्ष्य वाह्र कहीं नहीं होता) उनका अपना स्वल्प ही अपना 
लक्ष्यटै। वे मरनेकेव।द मुक्ति पनि कौ अशा नहीं रखते वे इमो जोवन में कृताधं 
होते हं । उनक्री सभो कामनये पूणंदहोतोदहँं। वे सदेव स्वहूपनिमग्न होते द । उनके 
जीवनयापन के प्रकर निमंठ, अताप्क्त, मव्प्रवर्ती, स्वंत्र सवपते निष्काम होते ह । 
कहीं कोई कामना करके अम्ने अपकरो परब्रणत्ा के वन्धनोंमे नहीं र्वा्रते ओौरन 
दूसरे व्यक्तिको विवश करतेरहँ। वे स्वयं स्त्रतत्र तथा दूसरेको स्त्रतत्र रखते हं । 
परन्तु वे स्वतंत्रता के नाम पर व्यव्रहार नहीं विगाङ्ते । स्वतंत्रता ओौर आजादी शब्द 
चाहे जितने मोहक प्रतोत हो, परन्तु विना श्रद्धा, निष्ठा, आज्ञाकारिता, अनुगासन, 
समता, ज्यव्रहारप्रवृत्ति केन जीवन चठ्सक्ता टै ओरनतो मोका साधत दहो वन 
सकता टै । इसचख्ि वे विवेकृत्रान पुष व्यद्रहार की व्यवस्था ठोक रखते हए परमाथं 
की कम[ई करते ह । उनके जोवन अचरण वड़े निम तथा अन।सक्त होते है । उनक्रा 
मोक्षमागं का इढनिएचय होता है । कख विघ्न पड़ने पर भो वे पौदये नहीं ह्‌टते । 
सब्र परपंच छ्टै अरमजाला | सदा एुखी सां शरण दयाखा॥५॥ 
फ़द फरफंद न एको रे । निणंव षच सत्य सोई माखे ॥ & ॥ 
शब्दाथं -- परपं च = प्रपंच, विश्तार, संघार, भवनार । फं ट्‌ = फंदा, बन्धन, 
मायाजाल । फ़ (फ ट = छल कपट, फरेव; दा ्र-पेच, नखरा 1 
भावाधं -- जो व्यक्ति दयालु पारलो सदृगुरु की शरण में सवंतोभाव्या हो जाता 
हे उक्रके सभी प्रपंच एवं भ्रमनालच्रुट जति दै भोर वहु सदैव्रके चियि सच्चा सुखी 
हो जाता है॥ ५॥ फिर वहु अपने पराये का वन्वनजाक ओौर छंलुकपट एकर भी नदीं 
रखता, वहं जो निणप्रयुत एवं सत्यवचन हो बही बोक्ता है॥ ६ ॥ 


वचन तासु जो सने वित लाई । ठहर सषु दोडि कदराई ॥ ७ ॥ 
सद्‌ सुठारी परत के पापे । एदा यम कै तुरत बहि ॥ <८॥ 





प्रकरण ) मालुषविचार २४६३ 


शब्दाथं -- कद्राई = कायरता, दुवंलता । यम = मन, वासना । 

भारथं - उपयुक्त वोध-आचरण एवं रहनी-गटनी के पक्के पारखी सद्गु 
के निणंय वचनोंकोजो व्यक्ति प्रम पूवक सूुनताटै ओौर कायरता छोडकर निभंयता 
तथा स्थिरता पूवंक उन्हे समभनेकीकचेष्टा करतादै। ७1 वह्‌ सारासारकी परख 
करके ओर मन, वासनाओं तथा भ्रमो के वन्वन तुरन्त दुर डालकर, स्दंवके लिये 
सुखी टो जातादटै।॥८॥ 
साखी-- जहां आपा तद आपदा, जहां संशय तहां साग । 

सज्ञन सोह सराय, जो काटे यस द्धा योग ।॥४६॥ 


शञ्डाथे -- श्मापा = अहंकार, गवं । आपा के अधं अपनास्वरूप, सत्ता, जातः 
अपनो सत्ता का ज्ञान, सुधनदुध भीदहोतेरह; परन्तु यहांका अभिप्राय अहंकार तथा 
गवं ही दै । ्रापदा = विपत्‌ । संशय = अ-निर्नय, हिचक, सन्देह । सोग = शोक, 
मनःपीडा । योग = सम्बन्व । 

भावाथ - जहां अहंकार है वहां विपत्‌ हैओौर जहाँ सन्देह है वहां मनःपीडा है । 
वही सज्जन प्रणंसनीयदहै जो मन-वासनाओं का सग्दन्ध काटता रहता ट्‌ ॥४६॥ 

विष -- “मै अजर, अमर, शुद्ध चेतन पारख स्वल्प ह" यह भाव अहंकार 
नटीं है । वयोँकरि यह्‌ वास्तविकता है । जो नित्य के ल्यि अपना साथीन हो उसे अपना 
मानकर उसमें भै-मेरी करनाजसेमै र्पवान, जवान, धनवान, विद्वान, व॑ैराग्यवान, 
सदुगुणसम्पन्न दिह मानचेना अहंकार)! क्योक्िये सवशरीरके साथ समाप 

जायेंगे । जहां अदक्ार होतादटै वहीं विपत्ति एवं वेश होतेह । 

जो सदेटशी टै, जिन्तके मनमें किसी बातके च्ि स्थिरता नहींटै, वही मनकी 
वेदनामे सर्दव पीडति रहता टै, इसलियि बाहरी भौतिक उच्चतिसे भी महान उन्नति 
ठै आध्यात्मिक । यदिजीवनमे सच्चास्ख चाहते होतो मनवासनाओंका योग 
अर्थात सम्बन्व सदव काटतेरटो1 जो विवेकवान नर-नारी अपने लक्ष्य को वासनाओं 
से प्रथक रखता है वह्‌ अहंकार तथा संशयसे मूक्तटो जाता हे। 

उतत ग्धा आही, इतत अधा जाय 
न ् = = २ 
अधे को अधां सिका, कोन बतावे राह ॥४७।। 

शब्दाथे -- अधा = विवेकटीन । 

भावाथ - उधरसे एक अंधाआ रहाथाओौर इधरसे दूसरा अंधाजा रहा 
था । इस प्रकार एक अंधे को दूसरा अंधा मिक गया; फिर कौन मागं बताये ? ॥४७॥ 

विशेष -- विवेकहीन गुर तथा विवेकहीन शिष्य दोनों मे कौन क्िखका मागं 
देक वने? 


41 । |॥ |) 


२७३ पचभ्न्थो ( तृतीयं 





वधे को बंधा मिला, टै कोन उपाय । 


कर सेवा निबंध की, जो पठ में लेहि छङाय |॥४८॥ 
शबदाथे -- वन्धा = भववन्धन में बंधा 1 निबन्ध = जीवनमुक्त । 
भावाथे - अबोध तथा असक्तिमें वेधे हुए शिष्य को अबोध एवं भासक्ति मेँ 
वधे हुए गुर भिर गये; बतादये वे दोनो किस उपायसे द्ृटेगे ? अतएव उस जीवन्मुक्त 
पुरुष को सेवा करो जो तुम्हें बन्धनो से पर मात्र में द्ंडा ऊे ।४८॥ 
विशेष --जो ज्ञान से आलोक्रित तथा विषयासक्ति से सवंथा मूक्त दै एसे दिभ्य 
पुरुष का जव सत्पात्र मुमु के प्रति ज्ञान-वंराग्यपरक उपदेश होता है तव उस उपदेश 
में एकाग्रमन वाले सतुशिष्य के सव बन्धन तुरन्तकट जाते ह; परन्तु वह व्हा से उठकर 
जब अरग जाता है तव अभ्यास न होने से उस उपदेश को सुरक्षित नटीं रख पाता । 
इकषच्ि पूनः उसके मनमें बन्धन आने र्गते हैँ । परन्तु यदि वह्‌ उक्त गुरुडपदेश श्रवण 
कार की धारणा सम्हाले रह सके तो मुक्त ही टै] 
वस्तुतः यथाथं सदूगुर के उपदेश से भव-न्धनों से मृक्त होने का रास्ता शीव्र 
दिख जाता है । यही गुह का शिष्य कोपलर्मेंचुडालकेनाहै। परन्तु उस्र रास्ता पर 
चलने के लिये जीवनपययंन्त सावधानी बरतनी पडती; ओर बहुत कालके ज्ञान 
वैराग्य के अभ्यास से स्थायी जीवन्मुक्ति मिरुती है । 
ज्ञान-वेराग्य के कितने समय के अभ्यास से जीवन्मृक्ति की प्राशि होगी ? इसका 
कोई मापदण्ड नहीं हे । अभ्यास में जितना जोर होगा. उतना काम शीघ्र होगा । 
साधू सोहं सराय, जो चौडे कहै बजाय । 
की छ्टै की पटे, बिन कहे भमन जाय।४९॥ 
शब्दाथ -- चोडे = चौड़ा, मैदान । वजाय = जोर से, स्पष्ट । चट = भवबन्धन 
से निवृत्त होना । फटे == फट जाना, स्वपक्ष से अरग होकर विपक्षमें मिक जाना, 
असन्तुष्ट हो जाना । 
भावाथं -- वही उपदेष्टा साधु प्रणंसनीयहै जो चुके मैदान स्पष्ट करके सत्य- 
असत्य का निणंय कर देता है । एसा करने से यदि श्रोता सत्पात्र रहा तो उसका बन्धन 
छुट जाता है ओर यदि असत्पात्र रहा तो असंतुष्ट होकर चला जायगा ओर अपने 


सिरकी उपाधि मिट जायगी । विना सारासार का स्पष्ट निणंय कयि सब भ्रम नहीं । 
मिट सक्ते । ४९ ॥ > 


विशेष -- सत्य-असत्य का विना स्पष्ट निणंय किये जिज्ञादुको यथाथं बोध 

हीं होता । यह ठीकटै किएेसाकरनेसे कुं रोगों को असन्तोष होता है; परन्तु 
फिर इसङ़ च्य क्या क्रिया जाय ? यधाथं निणंयनत्रियाजायतो भी सारे सक्षारको 
प्रसन्ने नहीं किया जा सक्ता 1 संसार का स्वभावहीहै विचारों की भिन्नता रखना। 
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उपदेशा साधु-पक्त सावधान 

उपयुक्त साखीके भावसे विभोर कितने ही उपदेष्टा करिखी के मनकी कोईमी 
परवाह न करके सवके दिको दुखने वारी बातुं कहते रहते ह । यहं एक महाश्रम है 
करि अपने निर्चित सिद्धान्त कौ सारी बातें ज्यो-को-त्यों बिना उ्के अधिक्रारी के 
सर्वत्र कटते रहना अपना सच्चा न्यायवादी व परमपारखी होना है । 

ज्ञानी उपदेष्टासंतदहो या भक्त उसे चाहिये कि वह क्ट्टरपथीन हो । बह अपनी 
ही नाक कीसिधाईमे दूनियाभरकोके जानेकी चेष्टान करे; क्योक्रि एेसा दीना 
अप्षम्भवहै। उपदेष्टा को चाहिये किं वह्‌ अपने निश्चित दाशंनिक सिद्धान्त की वातं 
केवल अने मुख्य श्रद्धालु जिज्ञासुभों मे कटे; ओौर सामाजिक स्तर पर जहां बातें करनी 
हो वहाँ ठेसी वाते करे जो सावंजनिक हों । वह अपने दाणशनिक सिद्धान्त की बातेंभी 
यदि वर्हांक्ठेतो कूच्देमेढंगसेहोजो विमतके कोगोंको प्रायः अश्रियन गे । 

“चौड़ कटै बजाय" का अग्रं इतन। हौ होना चाहिये कि जिनज्ञासुओं के सामने स्पष्ट 
निणंय करना चाहियि। "कीचर की फूट काभी अयं यही होना चाहिये कि 
जिज्ञासुसे, जो बारम्बार ययाथं ज्ञान चाहता है साफ-साफ निणंय करदो । इससे या 
तो उपे वोध हो जायगा; अन्यया वहु जो पीचेख्णा है, पिंड छोड देगा । 

कोई भी उपदेष्टा अपने शुक दानिक सिद्ध(च्त को बातें यदि समाज में ज्यो-की- 
त्यों कह देतो इसमे किंसौीकोनतो बोध हौ जाप्रगा ओर न उसके सव अनुयायीहो 
जयेगे; प्रत्युत समाजमें रोगों को असन्तोष बढ़ सक्ताहै। दाशंनिक सिद्धान्त का 
वोध तो व्यक्तिगत कगातार सत्संगसे संभवदै। आम समाजमें तो मानवीय गुणोंका 
वणन होना चाहिये जिसमे सबका कुछ्-न-कख हित हो । ग्रन्थकर्ता ने अगजे युरुबोघ 
प्रकरण के प्रश्नोत्तर २१ चौपाई १७में उपदेशदेनेकी रीति वताईदै; जो देखने 
योगप है। 

वीजक, साखी १६8 


हरि हीरा जन जोदरी, स्वत पप्ारी इाट। 
जग्र अध्रि जन जोहरी, तत्र हीरो कौ साट ॥५०॥ 


श दार्यं -- हरि = ज्ञान । जोहरी = पारलौ; गुण-दोष परखने वाला । हाट = 
वाजार। साट = परख । 

भागयं --ज्ञनदहीरा दहै ववेो जन उषकरे पारो है। समी मतव्रादी अपना 
ज्ञान होरा सं्।र एवं सत्संग ब।ज।[रमें फंछा रखे है । परन्तु ज्र कोई सच्चा पारी 
आयेग।( 1 तब इनके ज्ञन-हीरो को परख करेगा 1 ५० ॥ 

विशेष -- सभी मतवादौ अपने ज्ञान को सर्वोच्च मान र्वे है, परन्तु जो पार 
भ्र खरा उत्तरे वही सच्चा हौ सकता हे । 





२२६ पंचम्रन्थी ( तृत्तीय 
३९ चद दशनो कै नाप, जप तथा सिद्धातो का वर्णन 


अथ षट दशन वणेन 
साखो-योगी जंगम सेवड़ा, संन्याक्षी दर्भे | 
छटठवा किये ब्राह्मण, छो षर छी उपदेश्च ॥ १॥ 

शब्याधं -- जगस = लिगायत सम्प्रदाय के गुरुओ की उपाधि । कत्र सम्प्रदाय 
को लिगायत कहते हँ जो गले में शिविगी वाधते दहं। सेत्रडा=जेनी सम्प्रदाय ! 
दूर्वेश = फकीर 1 

भावाथे -- योगी, जंगम, जैनी, संन्यासी, फकीर ओर ब्राह्मण ये मुख्य छह दशंन 
है ओौर इनके छं उपदेश हं ।! १ ॥ 

विशेष -- जगतमें प्रचक्िति दशंन वह शाख दहै जिसमे जीव, ईश्वर, प्रति, 
पुरुष, वन्व-मोक्ष, मानव जीवन के उदेश्य आदि का वणन दहै । परन्तु यहाँ दणंन कः 


अथं सम्प्रदायदे। ट नं 
पट दशनो के जाप 


चो पाई-९ 


ञकार व्राह्मण उपासी । सोहं व्रह्म इष्ट द्ंन्याक्ती | १॥ ` 


ह अरलाहू रुफी अधारा । सदीनाद योगी विस्तारय ।॥ २॥ 

श दाथ -- सोहं = सोऽदं = वह म ह । हू अलज्ञाहू = अल्काहदै। खुरी = 
मूफी, सुफी सम्प्रदाय के संत 1 महीनाद्‌ = मदी +नाद, महि = पृथ्वी, नाद = ध्वनि; 
णृश्व्री ङ्प शरीर एवं नाभिसे उठता हुआ नाद । विस्तार = फलाव; प्रचार । 


भावे -- ब्राह्मण लोग ॐ का जप्‌ करते हैँ । संन्यासियों को "सोऽह ब्रह्म' इष्ट ` 


दै, अतएव वे उसी का जप करतेटहै। १1 सुफियों का अवलम्ब हु अल्काहु" है, अतः 
वे उसी का जप करते हँ । योगियोंकेजपका प्रचार महीनाद दहै अर्थात वे नाभि स 
उवते हृए नादमें सो्टणकाजप करते है ।॥ २॥ 

तत्छनाम सेवड़ा परवाना | नाम निरंजन जंगम ध्याना॥३॥ 


पट दर्शन पट अंग उपाती | राम नाम भक्ता श्रविनाश्ची॥ 9॥ 
शब्दाधं -- सेठड़ा = जैनी । श्ंग = स।धन । 
भावाथ -- जैनी लोग 'तच्वनाम अरिहन' या “अरिहन्तारम्‌' जपते है; ओर जंगम 
लोग निरंजन या “निरजनाय' जपते तथा उक्तीका ध्यान करते हु।॥२॥ इस प्रकार 
छह सम्प्रदाय के रोग छह साधनों से उपासना करते है; ओर भक्त लोग कोई अविनाशी 
राम ( ईश्वर ) मान कर उसकी उपासना एवं जप करते हं ॥ ४ ॥ 


7: 


[.।. 


~ - ----नन्न- ` 


| 
| 
# 
/ 
| 





भक्रण॒ ) मालुषविचार २४७ 


© =$ 
षट दशनो के सिद्धान्त 
 व्चोपाई-२ 

वभमूर श्रवण को किये । अहं त्रम संन्याक्ती दिये ॥ १॥ 
वायु सेठ योगी सो धरणी । शक्षी अमीर जने जनी ॥ २॥ 

शब्दाय -- अदेवमूत् = अ्रैतन्रह्य । यद्यपि अथ टै जोदेवता न हो, दत्य, 
जगुर; तद्यपि यहां का अथं "अरतत्रह्म' ही प्रतीत होतादै। वायु=वायुके समान 
ईष्वर की धारणा । धरणी = ए्रथ्वी; स्थूल शरीर, पिण्डका वायु ब्रह्याण्ड मे ठे जाकर 
ज्योति में मग्नता । शशी श्रमी त्स = बहुत ऊपर एक चन््रशिला जिसमें मुक्त जीव का 
रहना मानां । 

भावाध्ै - ब्राह्मणों का सिद्धान्त अद्वेब्रह्म दै । सं -यासियों का सिद्धान्त है भेदी 
बरह्म हं' ॥। १1 मुसकिम फक्रीरों क चिद्धान्त है वायु के समान ईष्वर में मिल जाना । 
योगियों का सिद्धान्त प्रश्वी रूपी पिण्डका वायु ब्रह्माण्ड में लेजाकर ज्योतिदशंन में 
मग्न होना । ओर जैनियों का सिद्धान्त है जीवमुक्त होकर बहुत ऊपर एक अमर्‌ चन्द 
णिदटा पर जाकर सदाके व्यि निवास करतादटे। २॥ 
महा अकाल्च जंगम क हो । पट सिद्धान्त जानहु साई॥ ३॥ 
पुरुप राम सब्र नारि स्वरूप । यह सिद्धान्त है मक्ति अनुपा ॥ ४ ॥ 

शज्डाये -- मदा आकाशा = महान आकाशवत शिव । अनूप = विलक्षण । 

भावथं -- महान आकाशवत्‌ शिव स्वंत्र व्यापक है यह सिन्त जंगमों का दै। 


इस प्रकार छह द्णंनों के छह सिढान्त हए ॥ ३॥ राम एक पुष है तथा सब जीव 
उसकी नारियाँ ह यह्‌ विलक्षणभक्ति, भक्तां का सिद्धान्त है 11 ४॥ 


३४- छह आश्रमां का वणन 


षर आ्रन्रम वसुन 
चोपाईै--३ 

गरी वानप्र्य संन्यासी । ब्रह्मचयें षटकमं षिरुप्ी॥ १॥ 
सिया छनि पट इष्ट होई । अच्युतगोत्री सव्ये सोई ॥ २॥ 

शरदा धं -- गृही = गृहस्य आश्रम । वानप्रस्थ = पचास वषं की अवस्था हो 
जाने पर घर छोड़कर ब्रह्मचयं पूर्वक वन मे तप करना 1 ब्रह्मचयं = यज्ञोपवीत हो 
जाने पर ब्रह्मचयं पूवक गुरुकुल मे वि्याध्ययन करन। । यह्‌ पचीस वषं क अवस्था तक 
सनिवायं है गौर कोई-कोई ३६ तथा ४८ वषं की अवस्था तक्र ब्रह्मचर्याश्रमे रहते थे । 
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सिया सुनि = मुसलमार्नो के दो फिरके । ईट = उपास्य । अनच्युतगोद्री = रामानम्दी 
साधुओं का समाज या शिष्य परम्परा । 
भावाथं -- गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचयं, सीया, सृन्नीये छह आश्रम हैँ 
ओर इनके अलग-अलग उपास्य हैँ। सातवां आश्रम अच्युतगोत्र रामानन्दी साधु सम्प्र 
दाय है। १-२॥ 
३५- छानवे पाखरड का वर्णन 


चानबे पाखरड 
साखी-- दन्न संन्यासी बारह योगी, चौदह शेख बखान। 
ब्राह्मण अटारह अटारह जंगम, चोवीस सेयङा परवान ॥ २ ॥ 
शब्दां -- परदामनि = प्रमाण) 

भावा -- संन्यासियों में दश भेद, योगियों में वारह भेद, मुसलिमि फकीरो या 
मुसलमानों मे चौदह भेद, ब्राह्मणों मं अठारह भेद ओर जैनियों में चौवीस तीर्थकर 
( गुरु }- ये सब मिलकर छानवे पाखण्ड हं ।। २॥ 

विशेष -- गिरी, पुरी, भारती, वन, पव॑त, आरण्य, सरस्वती, सागर, आश्म, 
ती्थं--नामसे दश संन्यासी हं 1 ओघड, नाध्र आदि मेदस वारहयोगीदहैं। क्षिया, 
सुन्नी, शेष, दरवेस आदि भेद से चौदह मुसलमान दं । 

१. पज्य, २.द्विज, ३.श्रोत्रिय, ४. पृक्तिावन, ५. गुर, ६. आचायं, ७. उपाध्याय, 
८, ऋत्विक, ९. पण्डित, १९. ऋषि, ११. क्षात्र ब्राह्मण, १२. वंश्य ब्राह्मण, १३. 
दद्र ब्राह्मण, १.४. विडार व वक ब्राह्मण, १५. म्टेक्ष ब्राह्मण, १६. चाण्डाल ब्राह्मण, 
१७. राक्षस ब्राह्मण, १८. अवमाघम ब्राह्यण--ये अट्‌ठारह्‌ ब्रह्मण टं । 

१. शिव, २. पशुपति, ३. मृत्युञ्जय, ४. त्रिनेत्र, ५. कृतिवास, ६. पंचवदन, ७. 
शितिक्रण्ठ, ८. खण्डपरसु, ९. प्रथमाधिप, १०. गंगाधर, ११. महेश्वर, १२. सद्र, १३. 
विष्ण, १४. पितामह, १५. संसार व्य, १६. सवंजञ, १७. परमात्मा, १८. कपा - 
ये शिव के नाम ह जंगम शिव उपासक होते है ओर कटा जाता दहै कि अट्ठारह्‌ भेदी 
वाके डते ह। 

१. ऋषभदेव, २. अजितनाथ, ३. संभव्रनाथ, ४. अभिनन्दननाथ, ५. सुमतिनाथ 
६. पद्यप्रन्रु, 3. सुपाण्वंनाथ, ८. चन्द्रप्रभु, ९. सुविधिनाथ, १०. णोतलनाथ, १९१. ध्रेपां- 
सनाथ, १२, वासुपुज्य, १३, विमलनाथ, १४, अनन्तनाथ, १५. धमंनाथ, १६. शाति- 
नाथ, १७. कुन्युनाथ, १५. अरनाथ, १९. मल्लिनाथ, २०, मूनिसुत्रतनाथ, २९. नमि- 
नाथ, २२. नेमिनाथ, २३. पार्वनाथ, २४. महावीर स्वामौ--जैनियोंकेये चौर्वःस 
तीथकर ह। 
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सालाक्य सामीप्य सारूप्य सायूज । चार प्रकार कौ सक्ति मनू ॥ १ ॥ 
छक्ति किये छट को नामा । तद अनेक पै धिप्रामा॥ २॥ 

शठदाथ -- सागरून = सायुज्य । मनरूज = मानते दुं । 

स्यातां -- सालोक्य, समोप्य, साल्प्य तथा सायुज्ययेनार्‌ प्रकार की मूक्तियां 

र्-प्ररस्पयामे मान्यरहं। १॥ परन्तु वस्तुतः मुक्ति द्ुटने कानामदटै, उक्त अवस्था 

गित को सव प्रकार की विश्रान्ति मिल जातीदह।॥२॥ 
{शिच -- मुक्ति का अधंदै दूटं जाना। शरीर रहते हृद शरीरादिसारी 
अ।सक्तियोंसे द्ुट जाना जीवन्मुक्ति है; तथा पूणंत्रसना निवृत्ति के कारण शरीर दछरटने 
पर्‌ सदाके चि जन्म-मरणसे रदितहौ जाना विदेटमुक्तिदै। विदेहमृक्तिमें जीव 
क््तिमेनतो तिलजातादै तथान कितो लोक-कोकान्तरमेंजातादहै ओरन वायु 
मंघूमाक्रतादै। उप्त समयन उपमे कोई संक्ल्पहोतादै न स्मरण ओर न सुख-इख 1 
व्ह स्प, सूम, कारणादि समस्त शरीरो से सववा मूक्त असंग, निराधार, शुद्ध स्थिर 
रहता ट । उमे पूणं विश्रांति भिक जातौ है। यहं वात शीघ्र नदीं समभमेंआ सक्ती 
ठै । इसके चि साधना करनेकी भआवश्यकतादै। जो जीवन्मुक्त दो जाताटै वहु 
विदेहमक्ति को देखता है 1 

जो सालोक्यादि चार मृक्तयां मनो हैँ वह वस्तुतः इस जीवन की अपणं इच्छाओं 
क] धूति के छ्य एकर कस्मनासृष्िहै। उनके म(न्यतानुस्ार उपध्रुक्त चारों मुक्तियों का 
ग्रन्थकर्ता स्वयं आगे वणन करते ह । 

( $ ऋ, वर (> बर भ घ क भ ० पि 

स्ाटोक््य सोह जां स्वग निवारा | देवषनि मां करत परिङप्ता ॥ ३॥ 
सामीप्य हजूी दस कहै । क्तिवरजीरी युग घुग प्ति ॥४॥ 

श॒ दार्यं -- विन्ञासा = विलास, क्रौडा, उपभोग । हजूरी = हरी; समपता;. 
दाजिरी; शाटीदरवार; ख।स नौकर या सेवक; दरबारी । वजी पै = मंत्रीपद । 

भावार्थं -- कम॑थोगसे चर्क्रर रोग स्वगं मे जाकर देवयोनि को प्रा्ठ होते ह 
ओर वे वहां अप्सरादि दित्रभोगोंका उगभोग करते हँ यहौ सालोक्य मुक्ति माना 
दै ।॥ ३॥ भक्तिमागं से चक्कस्छोग भगव्रनिके रोक मे जकष्दास॒के ख्ममें उनके 
निकट नित्रा करते हया सदा के चिरि भक्ति रूपी मंत्रोपद पा जाति है; यहं सामीप्य 
मुक्ति दै ॥ ४॥ 


न ८ ग 
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विशेष -- कमंमागंदरारा प्राप स्वगं रूपी सालोक्यमुक्ति तो एकदम घृणित ह ¦ 
अप्सरादि भोग शुकर-करुकर के भोगसे क्या अधिकृ ? स्वगंस्थपरुषोंको तो अप्सराये 
भक्ती हैं ओर स्वगस्य स्त्रियोंको कौन मिक्ताहै? कि उनक्रा स्वगं नहींहोता ? 
या वे अप्स॒रायें बन जाती? यदिरेसादहो तो यहाँकी वेश्यावृत्ति से उसमें रया 
विशेषता है ? सामीःप्यमृक्ति भी कल्पना की एक उड़ान है । 
भगी रंग. कौट जो पावै । क्ति सारूप्य सोई कहधि | ५॥ 
सायुज्य ज्योति में ज्योति भिरिजाई । मायारूप रहा जरे डाई ॥ ६ ॥ 
युक्तिं चार सो जोईइन जानो | निश्चय यमके फदामानो || ७॥ 

शब्दाथं -- श्ंग = भौरा । जहं डां = जर्हडाना; ठ्गा जाना। जोहन = 
योनि; जनम काकारण 1 यम = मन। 

भावाथ - संघ्रारमें कानीह क्रि भृगो कीड़ा दूसरे कोड़ा को पकड़कर तथ! 
उसे अपना शञ्द सुनाकर उप अपने रगतथालखू्प वालावना केता; इसीप्रकार 
योगमागंद्रारा रोग भगवान के खोकमे जाकर भगव्रान के रूप-आक्रारके समान रूप 
आकार बले होकर दिव्य भोग भोगते है; यदहो स।कूप्यमुक््ति कदटटातीदै। ५॥ 
ज्ञानमागंसे चलकर ज्ञानीलोगो की अत्मज्योत्ि न्रह्यज्योतिमें भिलजातीटे याः 
भगवान के खोक मे एक अखण्डज्योति है जो करोड़ों सूर्यो ते अधिक तेजव्रान दे । उसी 
में ज्ञानी जा भिता है; यहो सायुज्यमुक्ति टै । वस्तुतः ये सव दृए्य, जड, मायारूप 
है, इसी में भूकेरोग अपनेको ठ्णारहेर्हँ। ६ उपयुक्त चारों मुक्तियों का मोहं 
या संस्कार जडध्प्रासटहै ओर जन्मादिकका कारणदटहै। अतएव उन्हें निस्सन्देहं मनः 
का कल्पना जाक समो । ७ ॥। 


३७- संसार शी दशा 
सलोने शब्द्‌ लिख्यते 
अंधा भोवरी ओघट घाट | नहिं कट साबुन पानी पाट॥१॥ 


लोक्षबास मं धाबावन जाय । निम दवहीं श्टे ष्टाय॥ २॥ 


शब्दार्थं -- छंधा = ज्ञानरदित। धोवी =यरु 1 ओघटघाट = दुगं मपथ । 
सादन = निणय । पानी = वाणी 1 पाट = आधार, स्थिति । लोकबास = लोक- 
खछोकान्तरों मे पहचने की वासना । फटे = कामनाओं से जरजरित 1 फटाय = पूनः 
अधिक कामनाभों मे डाल देना। 
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भध्वार्थं -- जो गुरुज्ञानरहित ह, उनकी साधना एवं ज्ञानमागं दुगंम तथा गत 
डे । न उनके पासनिणंयकी वाणीदहै ओौरन स्थिर आधारं १॥ संसारी लोग 
खोक-लोकान्तरीं की अनेक वासना वाछेहँं। वे गुर्लोग उनके अन्तःकरण को धोकर 
निमंल करने के चिये उनके निकट पर्हैचते भौर उन्हें धोतेदहँ। वे पहठे से अनेक 
कामनाओं में पड़कर फटे हृए्‌ उनकी धुखाईमें अधिक्र फट जाते है; अर्थात्‌ अधिक 
का मनावद्ध हौ जते है २॥ 

विशेष -- वहाँ मनुष्य का कैसे कल्याण हो जहां युठ ज्ञानरहित दै । उसके पास 
न निणंय वचनदहैनवोधदै, तया न उक्षा कोई सुनियोजित वास्तविक मागंदहै। 
शिष्य भौ लोक वासना वेह, ओर अनेक कामनासे धिरेटों तथा गुड महाराज 
उनको ओर अधिक अन्ञानक्रत्त क(मनाओंमे डाल दें। 
रोष भजरीमभटी की ओंच । पिरहा ग्रै सोह साच ॥३॥ 
धोधिया अपार बरसे कवार । यहि विधिकत्रीरा मये घुवार ॥ ४॥ 

णद्दा्थं -- रोल = कड़ा, अधिक । मनजूरी = मजदूरी, दक्षिणा । मद्री = 
चूल्हा, पंच।ग्नि, जलशयन , खड्ेश्वरी अदि गर्त साधना । वरिरहा = एक रोक्गीत 
जो अहिर ( ग््राल ) तथा वोवी गातेदहं। दोनोंकी ध्वनिमें अन्तर होतादै। 
तत्मियं पे अनने स्रल्मसे प्रथक्र क्रिस्तो कल्पित पदाथंके प्रति विरहं, खगन, प्रेम । 


कोत्रार = कौथ(र, कौारोर, कागारोल, इल्ला । किरा = जीव । सुव्रार = ख्वार 
परेशान, दुखी 


भावाय -- वे असदूगुह रोग अपनो गुख्दक्षिगा तो अधिक्रहौी केना चाहते है, 
परन्तु शिष्यो को गलत एवं दुःखदुणं साधनाके तापमें डाकरदेते हँ। वे अपने से 
ध्यक किसौ कल्पित पुर्षको विरह-व्यथा एवंप्रेमके गोत गतेर्है ओरउसीको 
सच्चा सधन वतलाते हैं| ३1 इन भोकेभाके गुरुओ के पास वसनेमे मनुष्योंको 
श्रमक़ वाणियोंका अगार हो-हल्ला सुनने को मिल्तादटै; ओौर इख प्रकार मनुष्य 
उनके भ्रममें फसकरर पीडति होते हं ॥ ४।। 


दौवा बाप पूत सो हंस । नाती बड़ला बादां ब्त ॥५॥ 


कोप कोय करि कोवा मे| हंता छौर नीर निस्रारे॥ ६ ॥ 
शञ्दाथं - कोय कोय = कयि-काँः; व्यथं वकवास 1 
भावाथ -- क्था पिताकौभासे हंस पृत्र हो सक्ता है? अर्थात्‌ क्या बोधरहित 
गुर से शिष्य वोधवान हो सकता है ? उसके पत्र, पौत्र आदि वंश परम्परा सब बगुले 
सदृश ऊपर वेषसे ही गुरु या ज्ञान खूप ल्गेगे, ओर भीतर से मलीन ही रहेगे ॥ ५॥ 
कौभावत अवबोधी का लक्षण है केवर वक्रवास करके मर जाना। हंसवत विवेकी का 
क्षण है क्षोर-नीर-निरवारवत जड्-चेतन का निणंय करना ॥ ६ ॥ 


२.५२ पंचग्रन्थीं ( तृतोय 


(न -- र न्क 0 ^~ 
बडला तरं लाय चु ध्यान । ओंगुण गमं करे अभिमान । ७ ॥ 
हि ५९ ५. १ द्‌ 
कटाह क्वौर ध्री हं गाय । मुरदा बाल देषी पन्दाय॥ <॥ 
श्ब्डाथं - अंधी गाय = अनिणंयवती वुद्धि; अंधौवृुद्धि । सुरदा खाल = मरं 
हए वे को खारुमे भूसा भरकर गायके आगे रखदेते है; गाय उपे जिन्दा वद्ध 
समकर पन्हा जाती दे। 
भावाथं -- वद्रुटावत भीतर काला ऊपर उजला अर्थात कपटो लोग बकध्पानं 
वत लक्ष्य रखकर तरने कास्वांगकरतेदहैं। वे उपषरसेयोगोकास्वांग दिखाकर भोतर 
से भोगी रहते ह । वे दुगुणोंसे भरे तथा उसी का अहंकार करने वाके होते दै ।॥ <॥ 
सद्गुरु कबोर कहते हँ कि वह गाय अन्धीदटै जो मूरदा वचडाकौ खाल को देखकर 
पन्हा जाती दै । इसी प्रकार ब्रह वुद्धि अन्यीदटै जो मिथ्या देवी-देवताओं एवं सारदीनः 
बातों को महिमा सुनकर भावविभोरदहो जातीदहै।॥ ८ ॥ 
(~ ~ ॥# १ ## ध 
चं चरु राजा दहु दिग धाय | प्रजाकोतहं षि ठेजाय। ९॥ 
जां नहिं परजा पावे दाम । राजहि पकरि करावे काप ॥१०॥ 
शब्दार्थं -- राजा = मन । परजा प्रजा; इच्िर्यां । दषम = विषयभमोग । 
भा गथ -- चंच राजा मन दशों दिशओंमें दौडता दै, वट्‌ इन्द्रियों को उन्हीं 
विषयों में पूनः-पृनः ठे जाता है जहां उप्तक्ो आसक्ति है ।९। जादतो इन्ियां भौ यदि 
अपने विषय न पावे तो मन को पकड़ कर उक्ते काम कराती हुं अर्थात्‌ विषयचितन 
ओर मोग कराटेतीहं। १०॥ 
[कष ९५ >> र [य क 
व्याक राजा कर नहि पर । इक लाख एका नहि सर्‌ 1१?॥ 
हि + छ त्च <» 
कहि कवर माद्‌ के गि । लाङ्बरुूश्कर व्ृन्चे नाव ।१२॥ 
शब्दाये -- कल शांति । कुद के-- पीड़ित टदोकर रोना । सरे काम चलना; 
पुरा पड़ना । भोंदू = मोलाभाछा । लालबु फककृर - विना ममं जाने अटक से अधं 
लगाने वाखा, अगम्य वातो को सममनेका दावा करने वाला, गंवार । 
भावथं -- विषय चाहनासे व्याकुल मन राजाको शांति नदीं मिलती । वह 
भोगों के न्ये खाखों रुखाई करता है, परन्तु उसका पररा नहीं पड़ता ।॥ ११ ॥ सद्गु 
कवीर कठेते ह कि भोटेभालोंके गाँवमें लालबुभक्कड दही वस्तुकानाम वठातेदहं। 
अर्थात जड्इन्द्रियौं के बीचमें मन दही राजा वना व॑ठा है । भथवा भोटेभाके रोगोंके 
वीच में वास्तविकता से अनभिज्ञ अटक्ख्वाज रोग ही ज्ञानदाता वने बेठे है ॥ १२॥ 
विशेष - खाटबुम्धवकड की कथा इस प्रकार है-एकर्गांव नदीके तट पर्‌ था॥ 
उस गाव के छोग सव बहुत ही भोकेभालेये। नदीमें एकवार बाढ़ भयी, तो एक 


। 
। 
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जाठ लगा हुभ्रातेखो का कोट बह्‌ जाया । लोग आश्चयंमे पड़ गये कि यह क्या है। 
उनके गात्र में एक कालवुमक्कड थे। वे अकर ओर उसे देखकर कटने गे ““लाटबुभक्कड 
चूक गये ओर न वूभै कोय । मै जानों यह्‌ खुदा की सुरमादनी होय ।'' 

एक वार उस गाँवके रोग हाथी केपैरसे दवी हई जमीनमें गड्ढे देखक्रर अचंभे 
में पड़ गये कि यह्‌ क्या दहै । लालवुभक्कडवुलाये गये । वे देखकर कटे--““लाटबुभःक्क्रड 
वूर्िगये ओरन वृर्णौ कोय । पैरमें जाता वाधि कै चृह्‌ा का द्रुदा होय ।' 

इसी प्रकार वास्तविकता जाने विना जो अटकल लगाते हवे लाटबुभ्वक्रड ह । 
साखी- कीर धूरकी यों करै, मसहफ की सम्बाद्‌ 

मारे तरे ना म्रा, डोरे खैराबाद ॥३॥ 


शब्दाथे -- धरधर; पक्का । या-~-योंदही; मनमानी; जो मनमे आया वही । 
मसह बह खुदाई आदेश जो फिरिस्ता जिन्रील द्वारा खाकर हजरत मुहम्मद को 
बताया गया हो; खुदा का हुक्म । डोल ~ मटकता है । खेरावाद्‌ ~ खैर +-आवाद ; 
स्र = भखाई; अवाद्‌ = वसा हुजा; संपन्न; खुणटाल । 

भाः -- सदगुरु कवीर कहते हँ किखोग अंध विश्वासो वनकर जो कुं उनके 
अटकल मे आता ह, उसी मनमानी को खुदाई हुक्म व पक्क्रा निश्चय करके मान लेते 
परन्तु टे मतवादियो ! जीवको भटकाकर तुम्टारे मारनेसे वह्‌ मरेगा नहीं 
क्योकि वह्‌ अमरदटहै1 हाँ, वह्‌ अपनी भलाई तथा कल्याणके स्िि इधर-उधर भटका 
करेगा ।॥ ३ ॥ | 

विश्चेष -- मुसलमान कोग कहते है कि कुरानके सभो वाक्य खुदाई है; क्योकि 
खुदा अपने मृख्य फिरिष्ता जिब्रील द्वारा कुरान के वाक्यों को हजरत मुहम्मदके पास 
भेजा डै। वस्ततः अपनी पुस्तकको स्वंमान्य करानेके व्यि यहु एकरदटदटै। यही 
छल वहूत-से सम्प्रदायके लोग करते हं । 


(~ 


गर॑थकर्ता कटते हँ करि मूसखलमानों के मान्यतानुसार खुदा या फरिश्ता भौर मुहम्मद 
के सम्बाद जैसा पक्का निश्चय सभी मतवादी वताते है किटमारी बात खुदाईया 
मसहफ' है । परन्तु विवेक से देखे तो यह एकर भ्रम दै। 

तासपयं यह है कि हर पस्तकं या वाक्त पर विचार करना चाहिये । विना विचारं 
क्रिये कूद मत मानो 1 


सदुगुरवे नमः 

पृचय्मथी 

चतुथं प्रकृएण 
शुदि 

दया गुरुको ॥ अय लिल्यते प्रय गुक्खोध ॥ 
१-वरदना 
दाहा--नमों नमों गुरुदेव ज्‌, पाधरुस्रूपी देव । 
श्म(दि अंत गुण कार्‌ के, जाननहारे सेव । १॥ 


शट्दाथं -- काज्ञ = अज्ञान; कञ्यना; मन; वासना; मववन्धन। आदि = 
कारण । अंत = निदान । गुण = स्वमाव । भे = भेद; रहस्य । 

भावाथं -- उन गुष्देवजो को वारम्ब्रार नमस्कारहैजो साधुश्वरूप देवता ह; 
ओर अतन एवं भवत्प्राधिके कारण तथा निदान के स्वरमावणएवं प्रभाव के रहस्य 
जानने वाके है।॥ १॥ 

विशेष -- पिचले प्रकरण मे यह देख चके हं कि गुह अनेक प्रकारके होते है। 
इसलिये प्रन होता है कि कौन गुड वंदनीयदै? वास्तविक गुहवहु है जो "साधु- 
स्वल्गो" हो । अर्थात जो अग्ने मन ओर इन्दरियोंको साधनामे कप्त कर उन पर पूणं 
विजयोदहो गयादहो। गुरृकादूसरा गुगटैक्रि वहं 'देव''हो। देवया देवता के 
अथं हँ चमक्ने वाका, देने वाला तथा रागद्रष से रहित रहने वाला । जो अपने पवित्र 
अआचरणों एवं स्वह्यज्ञान के कारण चमक्त। हो अर्थात दिव्यो; जो भक्तत्रत्षक हो 
मौर कषणा करके सत्यात्रको बोध देता हो; ओरजो ममतावैर से मुक्त टौ वह 
देवता टै । 

सद्ग का तोखरा गुण यह है कि बह भववन्धनोंके कारण ओर निदान का पूणं 
रहस्य एवं ममं जानता हो । मवबन्वन का कारण क्या है तया उसको चिक्रित्सा तथा 
विनाश कमे होगा इसका पररा भेद जानना ही काके आदि-अंत के गुण को जानना है। 

इस प्रकार सच्चा सदुगुत बहदै जो इन्धियजीत साघुकल्प, दिन्यश्ुण सम्पन्न, 
ज्ञानदाता, राग-दर ष-मुक्त, मवनव्याधि का पुणं ममंज्ञ एवं उश्षक। विनाशक है । 


४ +. 
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सोरटा-मेटेउ काल को जाल, याति गुरु तव नाम यह। 
बन्दीछोर दयाल, अक्ञरण करण उदार अति ॥ १॥ 

शब्दां -- काल = अज्ञान । वन्दीद्धोर = बंधन दंडाने वाला । अशरण = 
आश्रयहीन, असहाय । शरण = आश्रय; घर, रक्षाका स्थान । डदाए= दानशील, 
विशाल, दूसरोमे गुण देखने वाटा, वीर । 

भावाथ -- दे यस्देव 1 आपने अज्ञान के वन्धनों को विनष्ट कर दिया दै, 
इसल्यि बन्दीद्धोर, दयालु, अशरणशरण तथा अत्यन्त उदार आपके नाम कटे 
जातेहैं। १॥ 

विशेष -- सच्चे सदृगुह मन-माया कृत जारको मिटाने वलि; जीवोंको 
बन्धनो से द्ुडने वाले ह; कृपालु है; आश्रयहीन जीव को स्वर्पज्ञान का अश्चय 
देने वाले हँ ओर अत्यन्त विशाल हृदय खवक्रे गुणों का अदर करने वाले हूं। 

मनसे माने हए समस्त स्थूल, सुक्ष्म, खानी-वाणोका मोहदही काकटै। इसी 
के जालमे जौव फंसरहुँ। यथाथं सद्गुरु ्सजालसे दयुड़ाने बाछेदहं1 इसा म उनके 


= 


सारे सदूगुण चरिताथं होते रह। 
रत सारनाम 
२- सद्गुरु के सों विशेषणो के नामों का वणन 
चेपाई- १ | 

दीनवन्धु कस्णामय सागर । हस उद्धारण तारण जागर ।॥ १॥ 
दीनानाथ शरण सुखदाई | रमय तासु पद गुरु समराई ॥ २॥ 

शब्दार्थं -- दंस = जीव; सुमृष्चु। तारण = तारने वाङे1 आगर = कुशल; 
वुद्धिमान 1 पद्‌ = दर्जा, भूमिका, स्थिति । समराई = सपान; सम + राई, सम = 
समान, राई = राजा, स्वतंत्र । 

भावाथ -- दीनो के वन्धु, करुणापूणं, दयासागर, समुमृष्चुओों के उद्धारकर्ता, 
भवसमुद्र से जीवों को तारने वाले, बुद्धिमान एवं विवेकी 11 १ ॥ भक्तों के स्वामी, 
आश्रय देने वाले, वोधरूपी रख देने वाके, निर्भय स्थिति वाङ, अपने समान शिष्य 
को भी स्वतंत्र बना देने वाले सद्गुरु ।॥ २॥ 
बन्दीछोर विरद अति वाघ । दष सूप प्रगट जण जाह्।३॥ 
अधस उधारण तारण स्वामी । परवरदिभार मङ्कि अदुगामो ॥ ४॥ 

शब्दाश -- वन्दी दोर = बन्धन दुडाने बाला । व्रिरद्‌ = नाम; बड़ाई, यश ५ 


२५९ पंचमन्थी ( चतुथ- 


तासू = तायु, उनका । पप्थरदिगार=पालन-गोषण करने वाले, पालक । 
ुगासां = पीये चलने वाला, शिष्य, साथी । 
भावाथ -- जो बन्धन डानि बलि सद्गुरु हँ उनकरः यश अन्यतदहै, रे नोर 
दर के वित्रैकों जगतमेप्रसिद्धरह।३॥ वे नौीचोंको जमर उठाने वाके, भव्रडवते 
हरए्को वचनि विस्व्रामो हं, अ।ध्ितो क्रे पालक तथाअनुगासिवोंके मालिक दहं ।४॥ 
के धि, ५ हि 
काल जल्कै मेटनहारे। धिरः छाजशखन पति प्यारे॥५॥ 
† ् शः ~~ ( ~ ----५ 
धीरज दया त्ख संयुक्ता | रामभूसिका वापर युक्त ६॥ 
£ ¢ 
शा दायं -- काल अज्ञान । व्रिरद्‌-~पण। लज्ाजतलन--च्ज्जा रखना; 
निना । रासभूमश = तरेतनस्वज्य कीस्पिति। युक्ता युक्त, उचित; एकाप्रमन। 
भाःयायं - सद्गुरु अनानकेवंवन को मिटाने वाके, पवित्र क्तिको अपने 
पवित्रकर्मो द्वारा निभने वाके, प्रिय स्वामो।॥ ५ । धवं, दवा, विचार, सत्य, शील, 
क्षमा, वित्रेक, वं राग्य आरि पक्के तत्वोंसे सप्नन्न स्वस्वल्य चेतनराम मे नित्य स्थित 
तथा एकाग्रमन वाके हुं ।। ६ ।। 
ई हि रि +4 (>, 
चन्तारदित अचित गुसाई । परम रूप परङाश्क साई ॥ ७॥ 
2 ह श, ॥ © ९ 
अखिल ब्रह्मांड के जाननहारे । कृतोनात प्रगट भिस्तारे।॥ ८ ॥! 
शा - गुरा - गोस्वामी, गो~+-स्व्रामी, गो = इन्द्रिय, स्वामी = पत्ति, 
इन्द्रिय जीत । साँई -स्वरामौ 1 कर्ता -- बोध र्ता, कल्याणकर्ता । 
भावाथ -- सद्गुशरेव चिन्तारहित्त एवं निश्िविन्त, इन्द्रिय नीत, श्चंष्ठ स्वस्वल्प- 
ज्ञान के प्रकाशक, स्वामो 1 ७1 सम्नूणं विश्व को वास्तविकता को जानने वारे, वोध- 
कर्ता आर कव्याण का विस्तार करने वाके प्रसिद्ध रहं ॥ ८ ॥ 
निष्कामी माया पर्चंडा । ताको नाजक पूरण त्र्मडा॥९॥ 
9 ^ ग्‌ 
मंगलष्प गोपा आपू । जगत विदित पूरण परत्र ॥१०॥) 
शब्दाथं -- परचंडा ~ प्रचण्ड, प्रव । पए्तातू=प्रताप, तेन, यश । 
भावाथ -- सदुगृहक्रामना-रदित, सम्दुणं विश्वके प्रवल मायामोह के नाशक।।९॥ 
कल्याणल्प, अपने अप पर विनयो हं । अपिक़ा पूणंतेजसं रमे प्रकाशित है।१०॥ 


साहेब निभेय पद दातारा। कतां पर्प सबने पारा॥११॥ 
महा मोह दल नाशक स्वामी | हंमन नाह आर आपी ॥१२॥ 


शब्दराथं -- साहेव स्वामी । पुरुष = चेतन । नाह = अधरश्वर, पति । 
अगामी = अगम, अन्नात । 
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मावाथे - सद्गुरु स।हेव्र नि्भधरपद देने वाक, वोधकर्ता चेतन, सवस अनासक्त 
| ११1 मोह के महान दक के नाणक, सुमृद्ुजों के अधोश्वर तथा अपार भौर्‌ अगम 
श्रांतियोंके अंत करने वले 1 १२॥ 
आनंद सिधु अहंतातीता | रामरूपपय प्रम पुनीता ॥१३। 
स्य॒ यथारथ्‌ अतिप्रिय साधू | सन सायांकां मेटेड व्याधू ॥१४॥ 


वाके, बाहुर-भीतर अत्यन्त पवित्र ॥ १३॥ सत्य स्वल्प के यथां बोधक, सन्ोंको 


अत्यन्त त्रिय; तथा सन-माया के महारोग को नाश करने बाले हैं ॥ १४॥ 

पुंजनिये असमान नाशिक । सत सुद्रत प्राश प्रकाश्षिक \१५॥ 

त (9 > =-= ५४ = ~; क = ८५ 

गाम जनद्भ सवन उखदाद | बारम्बार कहा गहराई ।१६॥ 
स्ञ्द्‌ा ४ -- पुजनिये = पंन, समूह्‌ । च्लुमान = घ्रमङ्ृत मान्यता । सुङ्कत = 

पुण्य, सत्कमं । प्रका = ज्ञान । मुनीन्द्र = मनियोंमेंश्रष्ठ इन्दर। 
सा वाश्रं -- अरममान्यताओंके समूह्‌ के विनाशक, सत्य, सत्रमं भौर ज्ञान के 

प्रकाणक | १५॥ मुनियोंमेश्रष्ठ सवको शांति देने वलि आदि नामोंसे भक्तगण 

वारस्व्रार पुक्रारते एवं वंदना करते हैं|! १६ ॥ 

सस्य सिधु प्रम्‌ दीनदयाला । नाञ्चक अनुभय सहज पाला ॥१७॥ 

आपु जीव निष्कम निधाना । चन्द्री अजर अश्नाङ सम जाना ॥१८॥ 
श ब्डाथं -- प्रमु = शक्तिशाली; योग्य । अनुमय = अनुमान श्रिया हा, म 

मन्प्रता । तिधाना = आधारः; आश्रय । शाड्दरी = शनब्दोंका कर्ता तथा द्रष्य । 
साजा -- सद्गु सत्यज्ञान के समुद्र, परमाथं पथ में शक्तिशाली, दीनो पर दया 

करने बाले, भ्रांतिपूणं मान्यताओं के नाशक; सरल्हृदय; छरपालु ॥ १७॥ स्वयं समो 

जीवोंसे कुड इच्छान रखने वाके; मृुमुञ्ुजो के अश्व; बाणियोके पारखो; अक्षीणः 

समय के चवकररसे परे तथासमदर्णीं विचारक हुं।॥ १५८॥ 

साधुकूप पूरण परमाना । गरीब निवाज गहह गुरन्ञाना ॥१९॥ 

मोई च्ब्द प्रखाबन हारे। तारण तरण विगत संमारं॥२०॥ 
शब्डाथं -- परमाना = प्रामाणिक, मानने योग्य 1 निव्ाज = दया करने वाला, 

हम करने वाटा । काँ = प्रतिबिम्ब, प्रतिभास, भ्रम । विगत = अतीत, बौता हमा । 
भागं -- संतरूप, पणंमाननीय, ज्ञानधनहीनों पर दया करने वाले, भरम 


२९५८ पंचग्रन्थी ( चदथ 


तथा शब्दों कौ परीक्षा कराने वके, दूसरों को तारनेवाे, स्वयं तरजानेव्राे सदगुरु 
के ज्ञान कोहम ग्रहण करे ।॥ १९,२०॥ 
मन अज्घुमान गुमान्‌ विनाङ्क् । माद्‌ प्रत्यक्ष दान निज दाक्िक ॥२१॥ 
व द © 
वद्‌ रान उुक्चय य्थारथ । सन कमं दचन्‌ साधु मस्तारथ।.२२॥ 
शब्दा -- अनुमान = भटके । गुसान = संदेह, श्रम, गवं, घमंड । मोर्‌ = 
प्रसन्नता । स्डात्थ = स्वां, अपना फायदा, अपना काम सिदध, सफल, कृताधं । 
भावाथ -- सद्‌ मनक्री उलूर -जुलु अटक्रलो, रमो एवं वमण्ड के विनाशक, 
अपने दासों को प्रसन्नता एवं प्रत्यक्ष बोधके दाता २१॥ बेद-कुरान आदि ग्रन्थों 
एवं मतो की वास्तविकता को समाने वाके जौर मनसा, वाचा. कमणा साधूसंगमदही 
अपना लाभ या सफलता सममन वले हुं ।२२॥ 
^~ ¢ 
इमि चत नाम गुरु गनि आई । सब वृत्तान्त गुरु ख जो बु्ाईं ॥२३॥ 
साधु गुरु कबीर गासाई' । बन्दर नाम अपु मा३।२४॥ 
शब्दार्थं -- गनि आई = वणन हृजा । वृत्तान्त = वृत्तां, अवसर, घटना, 
धमं, व्णंन 1 
भावाथ -- गरुमुख से सभी वातों को सममकर इसप्रकार व्रिदेपण पमे गुरु 
के सौनामोंका गुणानुवाद गाया गया ॥२३॥ साधु, गुरु, कवीर, गोसाई, दन्दीद्ोर्‌ 
आदि नाम का जप या वणन क्रिया गया 11२४॥ 
दोह्- गुरु के अम्रतमय वचन सुनि, शिष्य श्रवण मन देय 
ई संधि ओ कारु गुण, त्रत मिटे नहिरेय॥२॥ 
शब्दाधं -- भाद = परि छाई, प्रतिविम्ब, जड्‌-चेतन अभिन्न ब्रह्मवाद की मान्यता \ 
संधि = दरार, भेद, अपने से ए्रथक्र ईष्वरादि मानना । कालल = कल्पना, भूतप्रेत, 
देवी-देवता, विषय-वासना । शुरण = प्रभाव, स्वभाव । जेय = लेना ग्रहण करना । 
भावाथ -- शिष्य को चाहिये करि वह्‌ सद्गृरुके अमृतमय वचनोंको सुनकर 
चारों श्ररेणियो-- श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर साक्षात्कार का विकास करे; तो 
नि्ित ही उक्षके भाई, संधि गौर कारके प्रभाव शघ्रहौ नष्ट हो जायेगे। तदनन्तर 
उसे चाहिये कि उ-हें पुनः न ग्रहण करे॥ २॥ 
सोरटा-रेसे गरीब नवाज, दीन उद्वारण गुरु सदही। 
शिष्य देखि सुमिजाज, प्रन करी निज बोध हित।॥ २॥ 
शब्दाधं -- निवाज = दया करने वाला । सही = वास्तविक । सुमिजाज = 
सु + मिजाज, अच्छी तवियत या प्रकृति । 


मेको क भक क, 





, 
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भावार्थं -- उपर्युक्त सद्गण सम्पन्न, बोध एवं शांतिवन से रहित जीवों पर 
कृपा करने वाके; दीनों के उद्धा रक्ता; सच्चे सद्गु को प्रसन्नचित्त देखकर शिष्य अपने 
स्वर्पवोध की प्रा्चिके च्वि प्रष्न किया॥ २॥ 

३-म दौन ह तथा ब्रह्म क्याहै आदि पर विचार 
शिष्य प्र्न- 
द्‌ --दां कोन कोन यह देह पच, बलानि उत्तर दीजिि। 

जन ज।नि अपना दया करि, प्रमु बाह गहि ङे लीजिये ॥ 

केहि बिधि भयो एक ते सो, अनंत कारण जग टयो । 

जम एक होय सुख दुख, केहि भांति अस्थिरता लद्यो ॥१॥ 
णब्दार्थं -- हय = मै । पंचदेह = स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य । 
वखानि = वर्णन करके, विवरण पूवक । ठयो = ठानना, संकल्प पूरवंक आरम्भ करना । 

भावाथ --दे प्रभो ! मुने अपना सेवक जानकर मुर दक्रप्रा कीजिये ओौर 
मेरा हाथ पकड़कर मुञ्चे उवार रीजिये । विवरणपुवंक उत्तरदेनेकी छपा करे किम 
कौन हुं ? पेच देह क्या? क्रिस प्रकार एक ब्रह्म अनन्तरूपो में विखरक्रर जगत का 
कारण वना ओर सृष्टिकरनेका संकल्प किया ? जव ब्रह्य स्वजाति, विजाति तथा 
स्व्रगतभेदों से रहित युद्ध अद्रैतटै, तब बह सुख-दुख के भमेेमं वयों पड़ा? ओर 
उने कैसे स्थिरतापायी?॥ १॥ 

सद्‌ गुरु उत्तर - १ 
चोकड़ी --१ 

तू किमे मात्र सच्चिदानन्द । त्‌ हप स्वतः आनंद ॥ १९॥ 


देह पंच मं ब्रह्म प्रिक्रार । उपजे खपे न अस्थिर सार॥ २॥ 

शब्दाथे -- सचिचद्‌ानन्द्‌ = सत्‌ + चिद्‌ + आनन्द । हंस = चेतन 1 अस्थिर = 
स्थिर; नित्य । सार सत्य । 

भावार्थं -- हे शिष्य ! तू कटने मात्र के ल्यि सच्चिदानन्द है; अन्यथात्र तो 
शुद्ध चेतन स्वयं आनन्दस्वरूप है ।॥ १ ॥ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य 
इन पाचों देहो में क्रमसे दारक, दण्डक, कुण्डली, अवेचनद्र तथा विन्दु ये पाच भदों 
वाला ब्रह्म मानें ह; अथवा पंचदेहों में ब्रह्मका दी विकार है; या सवक्रा उपादान ब्रह्म 
टोने से पंचदेह भी ब्रह्यके ही विक्रार एवं परि्वतित सूपं) ब्रह्मवदी दहै जो जगत 
है 1 अतः वह सदव उपजता-विनशता हुआ विकारवान है । अतएव बहन स्थारईहै 


न सत्य 1 २1 


२६० पं चग्रन्थी ( चतुथं 


विशेष - उपयुक्त चोौपाईमे कहा गयादैकितु कटने मात्र के लियि सच्चिदा- 
नन्द टै अन्यथा तू हप्र स्वतः आनन्द' स्वरूप है । "सच्चिदानंद तथा "ट्स स्व्रतः 
अनंद'मेकुड अन्तर नहीं दिष(ई पड़ता । 'खच्विदानन्द' का अथं होता है वह्‌ तत्त्व 
जो सत्य, चेतन ओर अनन्द स्वल्प हौ । टस स्वतः अनंदः का अथं हाता दै 
चेतन स्वयं आनन्द स्वल्प दै फिर सच्चिदानंदका यहां खण्डन क्यो? 

वस्तुतः सच्चिदानन्द शब्द बुरा नहीं है । परन्तु उसको परिभाषा लोगों ने कर 
डारी है जड़चेतन अभिन्न चराचर व्यापक, जिसमें जड़-चेतन का विप्रक नष्टो जाता 
हे । इसय्यि सच्चिदानन्द शब्द ठीक होते हुए भी उसका निरास क्रिया गयादै। त्‌ हंस 
स्वरतः आनन्द विधिपरक वाक्य कह कर मानो यह्‌ स्वीकार किया गया है कि 
सच्चिढानन्द तो ठीक दै यदि वह्‌ जड से, व्यःप्य-व्यापकसे, कारण-कायंसे सवथा 
रहित हो तो । क्योंकि सच्चिदानन्दमें चिद्‌ को हंस ( चेतन) कहकर स्वीकार किया 
गया है, ओर आनन्द को ज्यो-का(-त्यो स्वीकार क्रिया गयादै। र्हा सद्‌, वट्‌ किमसौ 
को भी अस्वीकार नहीं दोगा । 

सद्‌-चिद्‌-आनन्द-अपना स्वल्प सद्‌ एवं सत्य टै यह्‌ ठीकदटै, ओर चिद्‌ अर्थात 
चेतन है यह भी स्वंथा ठोक दै । परन्तु आनन्दभीदटै, यह कुचं उ्टपटांग गता ट । 
वृयोकि आनन्द ओर क्छेण दन्डं है ओरये दोनों मनकी वृत्तियांदहं 1 दानांके गमन 
होने पर शांति अवस्था भाती है। वस्तुतः अपना स्वरूप शांतदै। यदा वि्चेएतर 
आनन्द शब्द का प्रयोग जीवन्मुक्तिजनित स्थिरवृत्ति सखम टै; ओर यदि शुद्ध 
चेतन कै विेषण में आनन्द शब्दकाप्रयोगदहो तो उसका अथं यही करि वह सर्वा- 
पत्तिरहित, दुःखों एवं क्टेणों से रहित होने से आनन्दस्वल्पदही रहै 1 अन्यथा आनन्द 
स्थूल, सूक्ष्म, कारणादि शरीर के सम्बन्धमें ही सम्भवदै। शुद्ध चेतन दृत्तिजनित 
आनन्द भौर क्छेश दोनों से मक्त टै । ग्रन्यकर्ता श्रोरामरहुष् सहेव ने ग्रन्थ में (आनन्द 
शब्द का प्रयोग विधिपरकभो क्रियादह। इसो प्रकार उन्होने (रामः आर “अत्मा 
शल्यो का प्रयोग मी विधिपरक किया हं 

जिस ब्रह्य को सद्‌-चिद्‌-आनन्द मानाटै, वहतो पंचदेह्‌, प॑ंचविपय स्वरूप यह्‌ 
जगत है; जो उन्हीं के मान्यतानुसार असद्‌-अचिदू-अथानन्द ल्प तथा वनने-विनणने 
बाला है । अदः ब्रह्मान स्थिर दै गौर न सत्य। 


रहट घड़ी हम ब्रह्म अरु जीव । जीव करपना ब्रह्म अङ्‌ पीव ॥ ३ ॥ 
एक ब्रह्म. जगण मन अर्‌ माया । माया रहित सो ब्रह्म निकाया ॥ ४॥ 


शब्दाथं - रहट = रहुठ, कये से पानी निकालने का यंत्र जिसमे मााकार 
पीपे खगे रहते हँ । घड़ी = समय वताने वारी, जिसकी सूई मालाकार घूमतीदै। 
पीव = ईश्वर । निकाया = निकाय, समूह्‌, समुदाय, शरीर, वासस्थान, ब्रह्म, समष्टि । 
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भागं -- जैत रहंड ओौर घड़ी का चक्कर घूमता रहता है वसे ब्रह्म मे चिकार 
उठकर अनेक जीव एवं जगत का होना तधा अनेक जीव तथा जगत का एकीकरण 
टोकर एक ब्रह्म का वन जाना चलता रहता ( इस प्रक्रार उनकी मान्यता टै) । 
वस्तुतः ब्रह्म ओर ईश्वर जीवकीदही कल्पनादै।1 ३1 कटते हँ जगत, मन ओौर 
माया सव एक ब्रह्मही है 1 फिर मानते ह कि वह्‌ सव्रक्रा समष्टि ( सम्मिरित रूप) 
टोते हुए भीमायासे मुक्त दै। ४॥ 

दिशेप -- जव पूणं जगत का समूह्‌ ही ब्रह्मद तवब्रह्ममाया से मक्त टै यह्‌ 


वात अपनेअपमें विक्द्रदटै। उनके बथनानुसार वस्ततः ब्रह्य, जगत, माया, काया, 
मनये सव कह्ने के ल्यि अलग रह, वास्तविक्तामेंएकदहीवातदहे)। 
ब्रह्म मये नदिं पभिरिया जन्मा । देख विचार शिष्य इमि मरा ॥ ५॥ 
णद हि र ॥ । 

जग चारासी भरभहि कै । हंस स्वतः पद आनन्द्‌ छदे । € ॥ 

शज्दाथं -- इमि = इस प्रकार, उपगु क्त प्रकार । 

भावाथ -- हे शिष्य ! उपयुक्त प्रकार रम को विचार करके देखो ब्रह्म बनने 
से जन्म-मृत्यु का चक्कर नहीं बन्द हो सकता।५॥ वे कटेतेहैँ करि चौरासी योनि 
एवं जगत भ्रम है उसी को ब्रह्य भी कटते ह; इसय्यि यहं ब्रह्य्ञान वडा ही व्रपलामय 
टै 1 अतएव जो हंसवत्‌ जड-नेतन एवं सारासारविवेकी है वह जगत, ब्रह्म, मन, माया 
सबको त्याग कर स्वतः चेतन स्वर्पमें ही सन्तुष्ट रहता टै ॥ ६ ॥ 

ज) 
४-- व्रह्मवाद्‌ पर कारी 
| शिष्य प्ररन-२ 
दोद्--रेसे सनि गु कै वचन, कीन्ही हंका शिष्य 
ब्रह्म भये धिविक्यों नहीं, वेद कटै बहु छष्य ॥२॥ 

शब्दार्थं -- यिति = स्थिति; मोक्ष 1 ऋग्र = ऋषि; मंतरद्टा, वेदमंत्रों के 
रचयिता । 

जायाय -- गुर के उपयु क्त वचनों को सुनकर शिष्यने शंकाकीकरिहे गृरुदैव ! 


` ब्रह्म बनने से स्थिति क्यों नहीं होती ? वेद ओर अनेकं ऋषिगण तो यही कहते हं कि 


ब्रहम वनो, ब्रह्म में स्थित होगो ॥ २ ॥ 
सद्गुरु उत्तर-२ 
सोरडा--हे क्षिष्य हृदय विचार, ब्रह्म पदारथ प्रथम पद्‌ । 
जग को कारण सार, ब्रह्म जयं तहं मरमिर्या॥३॥ 
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शब्दा -- पदारथ = पदाथ, पद का अथं, वस्तु) प्रचम =सृष्टिके आरम्भ 
के पूवं । पद्‌ = स्थान; आधार । सार = मृख्य, सर्वोत्तम, शक्तिशारी । 
भावाथं -- हे शिव्य ! हृदय में चिवेक करो कि ब्रह्मवादियोंने यह मानादहैकरि 
ब्रह्य वह वस्तु दैजोसृषटिकेपुवंसेही विद्यमान सृष्टिक आधार दै । जगत निमित 
होने का वही मुख्य एवं अभिन्न निपित्तोपादान कारण दहै, अतः ब्रह्म वनक्रर यत्र-तत्र 
भटकना ही होगा 1 ३॥ 
विशेष -- ब्रह्मवादी कटते हैँ कि पहले कख नदीं था, केवल ब्रह्म था फिर 
चही ब्रह्य स्वयं जगत एवं सृष्टि वनगया | घडा का निनित्त कारण कुम्हार तथा 
उपादान कारण मिट्टी है । परन्तु जगत का निमित्त जौर उपादान दोनों कारण ब्रह्म 
डी टै । ब्रह्म का अनादि-अनन्त स्वभावदहै सृष्टि वन जाना। 
इस प्रकार जो ब्रह्म इतना विकारी कि जिसमें सृष्टि सदा स्वाभाविक वनती- 
मिटती रहती है, हे शिष्य 1 उस ब्रह्ममे जो अपनो स्थिति करेगा अर्थात उस्तकी कल्पना 
मे जो पड़ेगा बह निचित दै जन्म-मरण के चवकररमें घूमता रहेगा । 
जो यह्‌ कटा गया हैक ब्रह्य का समर्थन वेद ओौर ऋषिगण भौ करते है, इसलिये 
उसे मान लेना चाहिये । परन्तु यह ठीक नदीं । क्योकि वेदोमे भी इसके विपरीत 
वातं ह तथा कपिश, जैमिनी, कणाद जैने मूधं-य ऋषिगण ब्रह्यका तिरोध करतेहं। 
इशक अतिरिक्त सत्य के शोधन मेंकिसीका भी पक्ष करना उचित नहीं । हमं अधिक 
इस पर ध्यान नहीं देना चाहिये कि वह्‌ कौन कहता टै, अपितु यह ध्यान देना चाये 
कि क्या कहता टै । 
इच्छा मन रिस्तार, माया मिलि जग निर्मियो। 
स्र मिटि ब्रह्म मंफार, रहट ब्रह्म थितिदहै नदीं॥४॥ 
शब्दा -- मन = संकल्प । मभार = मध्य, मे । रहट = र्ट, चक्कर । 
भावाथं -- "एकोऽहम वहुस्याम' अर्थात्‌ एक मँ बहुत हो जाॐ, इस प्रकार पडके 
ब्रह्मने इच्छा कौ, फिर उसके संकल्प का विस्तार हु्रा ओर मायाको मिटा कर ब्रह्म 
ते जगत का निर्माण क्रिया । भौर प्रख्यकालमें सारीपृष्टि, मन एवं माया मिट कर 
ब्रह्म में रीन हो जारयेगे ओर यहौ चक्कर अगे भौ चलता रहेगा । अतएव उपयुक्त 
उनके मान्यतानुसारः ब्रह्म उत्पत्ति-प्रज्यका एकर चक्क्ररटै,न वहु स्थिर दैन उशमें 
श्थित ह्येते से जीव को शांति मिल सकती है ।। ४॥। 
मसना-१ 
= (५ द ~ ॥ 
पांच तख तीन धुण चदश देवता, दशनो इन्द्री रहै जगत बहु तिप । 
भन माया सोह ब्रह्म कारण खडा, अखिल ब्रह्मांड पंच देह मध्ये निस्तरा॥ 


1 क १ क न~ =-= चह । 
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ब्रह्म ही सवं मे सवै ते न्याग है, यहि मत वेद्‌ छऋपि दास प्रकट करा । 
जीव अनुमान यह्‌ जह्य सृष्टि अहै, एिष्य यह्‌ परखि ठे फंद माया मरा॥१॥ 


शब्दां -- पचत = धृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश । तीन गुण 
सत, रज, ओर तम ।चतुदरादेषता = चौदह देवता--दिशा (कानके), वायु (त्वचः 
के ), वरण (जीभके), सूयं (जंखके) , अष्व्रनीकुमार ( नाक्रके ), अग्नि 
( मुख के ), इन्द्र ( हाथके), उपेन््र (पैरके), प्रजापति ( ह्िगक्रे ) यमराज 
( गुदाके ) , नारायण ( चित्तके), ब्रह्मा ( वृद्धिके), चन्रमा ( मनके) ओर रुद्र 
( अटंकारके )। दरों इन्द्री=दण इन्द्िया--आंल, नाक, कान, जीभ ओर चमड़ा 
लान इन्द्रियां तथा हाथ, वैर, मृख, गुदा ओौर छिग कमं इन्द्रियां । अखिल = सम्बणं ¦ 
पं चदेट्‌ = स्थुल, सृक्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य । निस्तरा = निस्तार, पार 
, मूक्त होना, सुविधा, निर्वाह, व्यवस्था, यहां का तात्पयं व्यवस्थामेंदै। 
भागां -- कटते हँ कि (एक ब्रह्यसे दी पाँच तत्व, तीन गुण, चौदह देवता, 
दण इन्द्रियां तथा जगत का बहुत वि्तारहृआदै।' वस्तुतः मनी मावादै ओर्‌ 
टी इस ब्रह्म कास्व्रह्पदै अर्थात ब्रह्य मनक्रौ कल्पना टै जिसको मनूष्योंने सारी 
सृष्टिका कारण स्थिर कियाद, ओौर उम्दुणं विशाल ब्रह्माण्ड की व्यत्रस्था स्थूल, सृष्ष्म, 
कारण, महाकारण एवं कैवल्य इन पाँच देहके वोचहीमें मान रखादै। 'वफमें 
जखके सर्टण ब्रह्मी सवमेटै ओर वह सवसे प्रथक्भी दै-इस मतकोवेदोंके 
कुछ मंत्र, कुदं शास्त्र ओौरकुखं ऋषिगण प्रचलति क्यिदहं। परन्तुदहे शिष्य ] शर्य 
से सृष्टि होती दै" यह मान्यता मनुष्य जीव का अनगद्‌ अटक एवं निरी कल्पना टै । 
दस परखो यह्‌ मन का फदा माया अर्थात कल्मनासे भरा हुआदहै। १॥ 
विश्चेष -- "अखिल ब्रह्माण्ड पंच देहमध्ये निस्तरा' अर्थात सम्पूणं विश्व की 
व्यवस्था पचदेहौमे दसका तात्पयं यह्‌ प्रतीतदहोतादै किस्थुक शरीर यह्‌ काया 
है, सूक्ष्मशरीर मनोमय दै, कारण शरीर अन्ञानदटै, महाकारण शरीर ब्रह्मकी साक्षी 
दशा माने हैँ तथा कैवल्य शरीर सवका अपनेमें ख्य करके ब्रह्य बन जानादहै। परन्तु 
समय पाकर उकीब्रह्मसे पुनः सव उत्पननदहोतादै। इसप्रकार जो ब्रह्माण्ड मेदे 
वही व्यवस्था पिण्डाण्डमें भी मानादहे)। 
एक ब्रह्म से पुरुष भौर प्रकृति उत्पन्न हुर, प्रकृति से महततव, महततव से 
कार, अहंकार से सत, रज, तम-- त्रिगुण 1 उनमें से सत से चौदह देवता, रज स 
दशो इन्दर्यां ओर तम से पांच तत्व; पंचविषय आदि जगत उलन हृंजा । परु 
उपयु बातें युक्तिसंगत नदीं ह । ब्रह्म जव चेतन है ठव उससे जड़ प्रकृति, तिरण 
पंचतत्व आदि कैसे उत्पन्न हो सकते है । त्र्य को जव निर्विकार कहते टै तब उस 
कु भी उत्पन्न नहीं होगा । जब ब्रह्म सवभ बफं भे जर के सदश टत वहं सनस 


२६०७ पचम्रन्थीं ( चतुथं 
युथक्र कैसे हो सकता दै? जवब्रह्य हौ जगतत तथा जगततदही ब्रह्यटै तव इस जंजाल 

को दधोडना आवर्यक ह। 
सोरठा-साया ब समाय, जगत ध्ध्यि त्रिस्तार सव 
फूट सद कृहाक, चरख मनन्‌ स्घिद द ५ 

¢ = = = क = > 8/8 
शब्दाथे- साया = अनेक टीनेक इच्छा । परूले = गवंसे इतराये, अटंकार किये । 
भाद्ाथं-- वेददै, जिस ब्रह्मते सृष्टि वननेको इच्छा-माया स्वभावसेही 
समायो हई होने के कारण वह्‌ जगतकासारा चतिस्तवा | उसी मततवादकी 
च[णियों का श्रदण, सनन एवं ह रके ओर्‌ अपने तकं ह्य कटा कर्‌ लोग गवं 
सच इतराते है।॥ ५॥ 
त्रिगे - यो तब्रह्म जगत शी उस्मत्ति एवं प्रलय का स्वाभाविक स्वल्प ॐ उपी 
गे अपनास्वल्प मानकर उसक्रा अहंकार करना सोमातीतभश्रुल्है। मंब्रह्म ह तथा 
द्यज्ञान ही मोक्ष का राजमागं ठै यह्‌ मानकर क्रितने टोग अहंकार मे श्रुर-चूर रहते 
तुवे जव यह्‌ समशलेगे करि यह्‌ माना हुआ तथाकथित ब्रह्मी सभी व्रिकारों 
का अधिष्ठान दै, अतः निविक्रार स्थितिको प्राचि के न्वयि इसको सर्वधा दोडना 
आवश्यक है तव वे इस ब्रह्मजार को सवथा छोड़ कर सवते परथक अपने चेतन पारख- 
स्वल्प में स्थिति हो जायगे जो संतार कै कारण-कायं त्त रदित बुद्ध एवं निराधारे । 
श 
जप्य प्ररन-३ 
१ [+ 
व पार्द २ 
*-4 ५" ४ (+ 

श्रवन्‌ सनन सराब्घातह्‌ जाना । सन मायासामा त्रङ्गणाना।॥१॥ 
प्रिलमे ब्रह्म सनातन स्वामी । सो किति चौरासी अदहुभामी ॥ २॥ 


शब्डाथे -विलगाना = एयक होना । सनातन = नित्य । अनुगामी = पीचे 
चने वाखा, भ्रमणशीर.। 

भा अथं -- हे गुष्देव ! जव वेदांत का श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन करके 
च्रद्यका साक्षात्कार हृजा भौर यहजाननेमे अयाक्रिर्मैँही ब्रह्म; तवतो वह्‌ मन 
भौर मायान्ते थक्रहौ गया॥१॥ हेस्वामी] मँ नित्य ब्रह्य सवसे एरथक हं यह्‌ 
जानने वाटा कमे चौरासी के चक्कर में रमण करेगा ॥ २॥ 

क क ै) ल ५ (ॐ 

चौराक्षी मिटि ब्रह्मजा ह] | ब्रह्म भय सञ्च पूरण सोहं || २ ॥ 
सो केहि भांति दीन प्रतिपा । तन्न भये चौरासी क्षाङा॥ ४॥ 

शष्दाथं -- चौरासी = चार राशियां ( समूहे ) मनुष्य, पु, अण्डज तथा 
उऽमज; दुःख; संघार । काज्ञा = काकः; समय; कल्पना; दृःरदायी । 


1 


(१) 


ग्ण 


4 
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भावायं -- यदि समस्त जड़-चेतन जगत मिट करब्रह्ममें लीन दहो गया, तौ 
ठीक ही हआ । जव सव कुब्रह्मदहो जाता दहै वहौ परमानन्द की अवस्था है॥ ३॥ 
हे जिज्ञासुभों के बोधकर्ता गुरुदेव | वह्‌ आनंद स्वरूप ब्रह्म किस प्रकार चौरासी का 
चक्कर वनकर सवके चयि दु{खदायी हो जातादै?॥ ४॥ 
रुद्‌शु₹ उत्तर-३ 
9५ 
दाहदा--ब्रह्म की इच्डा माया, माया मन कृतं भात । 
माया मन निरसन भयो, एक ब्रह्म परश ॥ ४॥ 
शब्दाथं -- कृत = किया हआ; वनाया हा । भाक्त = चमक; प्रतीत; कल्पना ! 
निरसन = फेंकना; खण्डन; प्रत्याद्यान । 
भावाथं - ब्रह्म को अनेक होनेकी इच्छाही उसमें मायादहै ओर माया तथा 
मन एकही वातै । मन-माया अर्थात संकल्प से प्रतीत या कल्पना क्रिया हआ भरसार 
दै । जब मन-माया अर्थात संरुत्पको दूर डाल दिया जातादहै तव एक ब्रह्म करा प्रकाश 
होता द ।॥ ८४॥ 
चिरे -- ब्रह्म को अनेक होने का संकल्प उसमें माया है गौर इसौ से उमे संसार 
प्रतीत होता दै, ओर जव संकल्प दूर डाक दिया तव एक ब्रह्य शेष रहा । अर्थात ब्रह ` 
संङ्ल्मसे सृष्टि रचतादै ओर सृष्टिको अभनेमें ख्य करके वह्‌ अक्रेका रह्‌ जाता दे । 
सोरटा--यद मत सवन प्रपाण, वेद ऋषीधर सुनि मनुत । 
देव्यनर्हे यद जान, सत्थ शोच्य द(्या रदित ॥ ६ ॥ 
शब्दाथे -- प्रसान = प्रमाण; सत्य । 
भावाथ -- उपयुक्त मत को वेद, वड़े-वड़े ऋषि, मुनि, मनुष्य, सत्य-प्रवरित्रता- 
दया से रहित तामसी लोग भी-सखवने सत्य करके मानादहे।॥ ६ ॥ 
त ० ७, क ($. 
व्रह्म भके सुख चैन, एेसे प्रगट बखानहां 
(प 1, [५ । ९ ? भ, 
देखे भनि नहि चेन, देखहि वाहि अनुमानत ॥७॥ 
शब्दाथं -- प्रगट = प्रकट; स्पष्ट। दैखेविन साक्षत्कार हए विना । 
अनुमान ते अटक से 1 
भावा --वे इस प्रकार स्पष्ट वणन करते ह करि श्रह्यके मिलने परी स्थायी 
रु ख-शांति मिलेगी ।' उसके साक्षात्कार हए विना उन्हे विश्रांति नहीं मिलती; परन्तु, 
वे उसे अटकल से कत्पना में देखते ह ।॥ ७ ॥ | 
दोदा- व्रह्म भ्ये पुनिड्च्छा, मन भायाञ्रत भा्त। 


केसे चौरासी पि, सुदु ्िप्य सुबुधि प्रकाल ॥ ५॥ 
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शब्दाधं -- मन माया = संएल्प । 

भावाथ - दे उत्तम बुद्धि के प्रकाशक शिभ्य! ब्रह्य बननेसे जगत को इच्छा 
उसमें रहेगी ओर समय आने पर संक्त्प स क्रियाहुभआा जगतनास खड़ा होगा; फिर 
जन्म-मृत्यु का चक्कर कते मिट सकता है? 1 ५॥ 

विशेष -- यह ठीकटहैकरितब्र्मसे जगत तथा जगतसे ब्रह्म होने का मत बडे- 
जड़ करटुकाने वाले मानते हं । परन्तु किसो वात कौ सत्यता इसील्यि नदीं हौ सकती 
करि उसको कुया बहुत वड़े रोग मानते) क्रिस की सत्यतताकी कसौटी उसको 
परख है । जव त्रह्ममे जगत वनने की स्वभावसिद्ध इच्छा है तव ब्रह्म वनने मे द्ुट- 
कारा कर्टाटे १ 

चोपाई- ३ 

उप त्न विनशन रहट कि खानी । त्रञ्म भये नहि कुश्र बखानो ॥ १॥ 
इमिसो व्रह्म संकट्प जगता । ब्रह्म क्त जग भरम अप्त ॥ २॥ 


शब्दाथे -- इसि = इसप्रकार 1 अ्रसकरता = अशक्त; शक्तिटीन; मिथ्या । 

भावाथे - ब्रह्म मे उपजना ओर विनशना होता दहै ओर वह वस्तुतः खानियों 
का चक्कर है; अतएव वित्रेकवानोंने ब्रह्य बनना मंग का दितु नहीं वतायादै॥ १॥ 
त्रह्यव्रादो इस प्रकार वतरते हँ कि जगत ब्रह्मका संकत्प है, ब्रह्म उससे मुक्त दै ओर 
जगत भ्रम तथा मिथ्यादहे। २॥ 

विशेष -- ब्रह्म संकल्प करके स्वयं जगत वन गय । कनक-कुण्डल, घट-मृतका, 
जल-तरंग न्याथ जगत-त्रह्म अभिन्न है । एेसी स्थिति से ब्रह्य जगत से मुक्त कमे रहेगा ? 
जगत श्रम है तो उनका कथन भी जगत के भीतर होनेसे वह भीभ्रमटे। 


ताते शिष्य पदारथ व्रह्म । परखो कई सन्धिक ममं ॥३॥ 
काल संधि कि मत आहीं | गुशुएख कदा रमेनिन माही ॥ ४ ॥ 


शब्दाथं -- कोई = भरतिविम्ब; असावधानी, धोखा । सन्धिक = संधि; दरार, 
मेद; अपने से एयक ईष्वर-त्रह्म मानना; अज्ञान । काल = देवी-देवादि, मंत्र-मंत्रादि कौ 
कल्पना । मत = विचार; सिद्धान्त; पंथ । | 

भावाथ - अतएव हे शिष्य ! छान-बौन करके देखो ब्रह्य शन्द का अथं क्या दै 
एक धोखा या अनानदै अथवाभथ्रमदहै। ३।। संक्तारमें काठ संवि ओौर साँई अर्थात 
कल्प्रन।, अन्ान ओौरधोखाकेदी मतोंकाजोरदटै; ओर इन्द परखनेके ल्यिसार 
शब्द है जो गुदमूख है । इन चारों का वणन ग्रन्थसम।ि मे २७ रमेनियों के भरम्नमें 
दी हुदै ॥ ४॥ 


व क ॥ 


वि नि 
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दिशेष -- जो अपने से रधक एक कल्पना हो, जिसके विषय में यह मान्यता ही 
क्रि वहु उत्पत्ति ओर प्रल्यका कारण दै ओौर पूनः उसीमें टीन होकर कल्याण माना 
जायतो धोखा खाना नहीं ओौरक्याठै ? 

2, [न ० न्दे, 

नास्ति ल्खैसोभो अनुमान । जथा भर्त में रहै समान।॥५॥ 
परसै शब्द जथा टकसार । सुच शिष्य ताको जो व्योदार॥ £ ॥ 

शच्दाथं -- नास्ति= जो न हो; असत्य । जथा = यथा; जसे । रिति = दोना; 
सत्ता; भाव; विद्यमानता; चेतन । टकसार = टक्रसाक, सिक्के ढलने के स्थान, तात्पयं 
में सत्संग व बीजक ग्रंथ । व्यदार = कायं; रहस्य । 

भागां -- सुख चाहते हृए दुःख मिलते रहने से, विशार जगतत को देखक्रर, 
अपना कमंफल्मोग तथा जड्-चेतन का भेद न जाननेसे मनुष्य अपनेसे पश्रकं त्रिसी 
दूसरी सदंसमथं सत्ताका अटक ल्गातादहै। जो वस्तुतः नहींदै उसी को देखना 
चाहता टै । जैसे मनुष्य कल्पित वस्तु को लक्ष्य करता है वसे वह संस्कार खूपमे जीव 
के मनमे समायी रहतीदै॥ ५11 हु शिष्य! सुनो, सत्संग तथा वीजकमभे निसः 
प्रकार सारासार का रहस्य वताया गया ह उन वाणियोंको परखो। ६॥ 

विशेष -- अनुमान करके मनुष्य असत्य कौ ओर देखता है ओर जैत वह उसकी 
ओर देखता टै वसे वे संस्कार उसमे गड़जातेटहं। संप्तारके सारे मनुप्यभ्रममेंरह) 
एक पारख ही आपव दहै जिससे भ्रमसे दृटा जा सक्ता दै । 

५- स्थिति की भूमिकाक्यादै! 
शिष्य प्रहन-४ 
् =, (९ 
दाोदा-- परख कोन टकार की, साहिव देहु बताय। 
जेहि अनुरागे जीयरा, बसे हंसपद आय ६ ॥ 

शब्दार्थं -- परख सार असार का विवेक्र। टकसार = सत्संग; वीजक्र # 
अनुरागे प्रेम करने या श्रद्धा करने से 1 हंसपद = विवेकमयी स्थिति । 

भादार्थ- हे स्वामी ! कृपया यह वतलादये क्रि पारखी संत अपने सत्संग तथः 


बीजक में कीन-सी परख वताते है; जिसको श्रद्धापूर्वकं धारण करने से जीव आकरः 
विवेक्मयी स्थिति में निवास करता टै ?॥ ६ ॥ 


ताकी देही कौनती, कोनते तख प्रति । 
गुण कौन संबध ते, रहत सदा निभीति॥ ७।॥४ 
शब्दराथं -- देही = देह स्वरूप । कौनः7 = कौन सी, क्रिस प्रकार । 


२६८ प चभ्रन्थी ( चतुथ 


भावाथ -- उप्र जीवन्मुक्त को कौन-सौदेद टै ओौर उख देह में कौन-ी तत्तव 
प्रकृति ख्गी दहै? वहं कौनसे गुगों के सम्बन्धमें निवासकर सदैत्रनिभंय रहता है ?।।७॥। 
विशष -- जिसदेह तथा तत्व-प्रकृतिसे जीव मुक्त की स्थिति होती है वे कोई 
स्यू नहीं हैँ ३ सदुगुण-सदाचरणों का समूद हजो इकी मानव देहम धारण होते है। 
इसका वि्ररण अगे २७वें दोहासे किया गयादहै। 
अडर्माहि रचना जती, सो तो बंधन माहि। 
मन म्या कृत जो भयो, सो स्व॒ व्रह्महि माहि॥<॥ 
शब्दाय -- अंड = ब्रह्माण्ड, विष्व । 
भा गथं -- ब्रह्माण्ड में जितनो रचनायें हँ सव बन्धनप्रद है; क्योकि मनमाया 
का क्रिया हुभाजो कूठ वह सव ब्रह्मके भीतरय। ब्रह्य स्वह्पहीदै।1 ८ ॥ 
धिरष -- ब्रह्मवादियों के मतानुसार जगत ब्रहका विकार है, ओौर अन्ततः 
ब्रह्मल्प टै । अतएव ब्रह्य कटो या जगत बह सव तो बवन्धनस्वल्पदीदहै। फिर कौन 
सी भूमिक्रा दै जहाँ पर स्थित होकर जीव काक्ल्याणहोताटै ? 
सद्‌ 4₹ उत्तर-9 
दोहा-्ंड निरंजन व्रा, मन माया परङज्ञ। 
जीव चारिं खानी परे, विकृ त्रसित तहि भ्राश ॥ ९॥ 
शब्दाथं -- अड = जो अण्डे के ञकार का हो, ॐ, ब्रह्माण्ड, विश्व । 
निरंजन = जो अंजन ( सुरमा याकाजल) न लगाया टो; परन्तु यहां का तात्पयंदै 
जोनेव्रसेन दिद्धे; अंननके अथं माया तया अज्ञान भी है; अतः निरंजन का अथं 
मायारहित तथा अज्ञानरहित भी होते है । 
भावाथ - - (उनके मतानुसार ) यह विष्व मायातीत ब्रह्य के संकत्प का प्रकाश 
एवं विस्तार दहै ओर समी जीव उसी की चारि खानियों में पड़कर वेचेन तथा पौड़्ति 
ह; फिर भी लोम अपने कल्याण के च्यि उसो ब्रह्यकी आशा कयि वैठेहं। ९॥ 
धिष - अण्ड का अथं यदि ॐ मानाजायतो अभिप्राय होगा ओंकाररूप 
मायातीत ब्रह्य के संकल्प से जगतप्रपच ट । 
जो ब्रह्म जगतका कारण बनकर जीवोंके दु्खोंका हेतु वनतादै, कल्याणक 
श्वि उसक्री आशा करना भ्रुर दै। 
सत्वर शब्द टकरार-वी जक, रमे नी-साखी-२७ 


साह्ली--एक अड ॐ$[रत, सव जग मया पत्तार्‌। 
करट कीर सव्र नारि राकी, श्रव्रिचल पुरुप भ्रतार्‌ ॥१०॥ 
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शब्दाथं -- भ्रतार = भर्तार, कांत, पति । राम = ब्रह्य । 

भावार्थं -- ( उनकी मान्यतादहै) एक अण्डाकार उकार ब्रह्मसे सारे जगत 
का व्रिस्तार हुआ दै; अथवा एक उभार ब्रह्मसे अड ( विश्व ) एवं सव जगत का 
सृजन हआ है । कवीर्‌ साहेव कहते हैँ कि सवर भूले जीव उस ब्रह्म को अमना अविनाशी 
पति मानकर उसीकी नारी वन रहे रह ।१०॥ 

विशेष -- ॐ कुछ मनुष्यों द्वारा अक्षर-मात्राओों का संयोजित स्वल्प दै। 
मनुष्य ने उपासना क लिये उसे एक कस्पना विन्द्र बना रखा है 1 उसके द्वारा जगतोत्पत्ति 
आदि मानना एक भरमदहै 1 उसक्रो अपना स्वाम मानना उवलभ्रम हे । 

॥ { # १ ॐ 9 
दोदा-ज्था अनेन लहरिते, जरु भरता नदि पाय। 
® [६1 +) £ क 
थीर उड तद्म बडवा, नीरहि सष कराय ॥११॥ 
श॒ब्दायं -- जथा = यथा, जैमे। वडवा = बड़वाग्ि, समुद्रस्थित कालानल । 


सोष = शोपण करना, सुखाना । 
भा याशं -- जवे समुद्र का जल अनेक तरंगोंके कारण स्थिर नदीं होता। जहां 


उहुत गहराई में पानी करद्वस्थिरभीहटोता दै, वहां बड़वाग्नि उसे शःषण करती है॥ ११॥ 


५९ [4 [क €* 
दुह प्रकार धरता नहं, बह्महु जगत पयेत। 
जोर्वाहि दुख टसह शति, त्राहि त्राहि बिस्खत ॥१२॥ 
प्टस्दार्थं -- चाहि = बचाओ, रक्षा करो, पाहि 1 विल्खंत = द्खी दोना, 
विलाप क्ररना | 
भागधर -- ब्रह्म से जगत पयत - दोनों प्रकार जीवको शांति नटीं मिलती गौर 
उवे न सहने योग्य अत्यन्त क्छेण है; इसील्यि वह्‌ पीड़ित होकर जगह-जगह “वचाओः 
-रक्नाकरो' कहकर विलाप करता है ।१२॥ 
विशेष -- लोगों ने ब्रह्म को समुद्र गौर जगतत को तरंग माना टै । जगत ठरंगवत्‌ 
उथल-पथल्मय है ओर ब्रह्यमें पूनः जगत वनने की बड्दाग्निके समान प्रवर ओौर 
स्वभावसिद्ध इच्छा दै । इसच््यि जीव को ब्रह्य ओर जगतमे शांति नहींदहै। 
[ क क % कि 
शुद्ध दोय दायां द्वित, प्रेम साच निज पाय। 
स्वतः नेत्र मद सखु, निज अलुतान दिखाय ॥१३२॥ 
प्तब्दाथे -- द्रवितत = पिघला हुमा । अनुमान = अटकलबाजी; भ्रम । 
भागधं ~ अनेक जन्मों के उत्तम संस्कारोंया वर्तमान के बुद्ध परुषाथं से 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया दहे, जो अपने आपकोदुःखोंसे दुडाने के ल्य अपने 
अपपरी दथा से पिचु गये हं, जिनको अपने कल्याण के व्यि सच्चा प्रेम उत्पन्न 
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हो गया है; उनकी अपनी अनादिकाकसे ढेपी विचार-विवेक को ओं खुल जाती ः 
भौर अपने हृदय में पूवंसे सुरक्षित भ्रम दिखलाई देने लग जाते हैँ ।। १३॥ 
धिशेष -- उपयुक्त दोहा वड़ा ही मदृत्वधूणं है । गुरुजन कितना हौ उपदेण 
कर जव तक मनुष्य में स्वयं चेष्टा नदीं उत्पन्न होती तवतक वह्‌ कल्याण -स।धन में 
नटीं बढ़ सकता । जव अत्यन्त भदे-प्थाप्षे को भो जन-जलर कौ इच्छा के समान कल्याण 
को प्रवर अभिलाषा हो जाती टै तव रास्ता वन जाता दहै, केव यथाथं सद्गु मिरु 
जायं, वस । 
सो अनुमान प्रचंड अप, ङीन्हों तब्रह्माकार। 
व्याप नास्ति जय व्रह्म भये, तत्र जीव भये खुत्रार्‌ ॥१४) 
शब्दाथं -- अनुमान = माना हृ; तात्य मेँ भ्रम । प्रचंड = प्रवल 
नास्त = असत्य । खु रार = ख्वार; परेशान; पीडित । 
भावाथ -- वहं भांति रेषो प्रवल द कि जिसे वैठो उसको ब्रह्माकार वना दी । 
जव जीव व्याप्त ब्रह्म वना जो वस्तुतः कुद नदीं है, तत्र वह्‌ पौडित हुआ । १४॥ 
चिशेव-त्रह्म नाम की वस्तु जो वस्तुतः कुड नदीं है, व्यापक मानते ह । कहते 
ह वटी चांद, परथ्त्री, सूयं, नक्षत्र एवं अखिल विश्वके खू्पमें व्रि्यमानदहै। जो उसी 
ब्रह्म को अपना स्वरूप मानकर ब्रह्माक्रार बनतादै वही जगताकाररै, बही दुःखों 
कापात्र टै । 


छ ९१७ 0 च, ~ => ` क~~ 
निज ्रीहः संभव कखे, सो अदुभान भिराय) 
जीव व्रह्म माया मनर्हि) देखु परख यिति पाय ॥१५ 
शब्दाये -- कई = चाया, धेवेरा, धोखा । संभ व = उत्पन्न । रसै = समके ¦ 
धिति = स्वरूपस्थिति । 
भागधं - उप्र कल्पित मान्यता को अपने टौ धोखा से उत्पतन हृई समर 
उभे मिटावे; ओर जीव, ब्रह्य, माया तथा मनका तात्विक भेद सम एवं परखं 
कर स्वरूपस्थिति को प्र।प्चि करे ॥१५॥ 


(1 


विटैःष -- अपने चेतनस्वररूप से प्रथ जितनौ मान्यताओं मे अहन्ता-ममता की 
जाती रहै, सब अभनेहौ धोखा एवं श्रम क्रा परिणाम दै1 अततः उन्हे दुर करकेटी 
शांति मिक सक्रतीदहै। जीवदही ब्रह्म, माया ओर मन की कल्पना करतादै। वहीं 
अपनी भूक्वश उनमें उलभता दै 1 
निरपच्छिकं जे जीयरा, ते तारण भर॒ सेत। 
ब्रह्म महानिधि मन लहर, माया रतन अपोत ॥१६॥ 


करक =. जनिन 


नक्र क = 
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श {दार्थ - नलिरपच्िढिक = निष्पक्ष । सेत =सेतु, पुल । निधि =अआधार। 
पोत = पोत कहते हँ नावका या जहाज को, अपोतका अथं हुआ जहां जहाजन 
चल सके, दृगंम । | 

भावाशरे -- जो निष्पक्ष व्यक्ति दै वहतो ( स्वयं तरी जाता दै) संसारसागर 
से दूसरोंको तारनेके चयि पल वन जाता; ओौर्‌ ब्रह्म की कल्पनातो महान दुगंम 
समुद्र है, जिसपर एक से अनेक होने के संकल्पो कौ तरंगे तथा माया के रत्न हुं 1 १६॥ 

हंस स्वतः आनन्द पद्‌, साई पद्‌ दै जाव । 
= € ॥ { 
सोई पदारथ सो तन, छ्दै इश्क निजक्रीब ॥१७६५। 
शब्दा - दंस = विवेक्रो । आनन्द्पद्‌ = जीवन्मुक्तिसुख की स्थिति; यहाँ 
आनन्द विधिपरक है । पदारथ = पदां, वस्तु, दया, क्षमा, शोर, विचारादि सदुगुण । 
तन = देह, टं देह, विवेक की भूमिका । 

सारार्थं -- विवेकी पुरुष सदैव स्वतः जीवन्मुक्त सुख की स्थिति में रहते है; 
यही जोव की वास्तविक स्थिति दै। वे उन्हीं सदूगणो तथा उसौ हंसमूभिका कोकेकर 
अपना ओर द्रे का कल्याण करते हं ।१७॥ 

^ = ० है भ = ० 
६-- जीव्‌ स्मरतः फैमे है, वह भ्रभमें कथां, भ्रमसे एता कैतेदे! 
तथा स्वतः बाध होने का प्रकार 
ज्िष्य प्रहन-- 
चोपाई-४ 
प छ क (+) च 
स्मतः जीव कैपे होति स्मामी । कहि मयउ जात अतुषामी॥ १॥ 
@ ७ ५ क, च (न छ हि च च 

जाई संधि कार्षा फेरा। कहे परेसोङ्रा न्िरा॥२॥ 

णःदा्थं -- स्वतः = अपने आप। श्रनुगामी = पौचे चरने वाका, दास! मोई = 
परिद्धाई, धन्वा, वोखा, जङ़-चेतन-अभिनच्च ब्रह्म को मान्यता 1 संधि = दरार, भेद, 
अपने से एयक ईएवर्‌ की मान्यता । काज्ञ = कल्पना, देवी-देवता, यं तर-मं त्र, विषयासक्ति, 
सुख-दःख । निवे छ = निणंय, सुस्फाव 1 

४९ ~ (4 ~ प ं 

भागधे - टे स्वामी! जीव कैसे अपने अपह? फिर क्यो जगत का दास 
वना ?॥ १॥ जीव काल, संधि ओर ऊाई के चक्करमे क्यों पड़तादै? इका 
निणंस एवं सुल्फाव कीजिये ॥ २॥ 

{> क्रे , = 
पुनेकंसे सो निज पद्‌ पावा । कमे मनमाया भरमावा॥३॥ 
¢ ए 9 
एक एक निणंय कि दीने । निःसंदेह बुद्धि मम कौजे॥४॥ 
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शञद्‌ाथं -- निजपद्‌ = अपनी स्थिति; अपने चेतनस्वरूप मे शांति । 

थ + ते टि स्थिति कौ 

भाताथं -- पुनः उनमें से कोई-कोई किस प्रकार अपनी स्वरूप स्थितिकोपा 
जाते ह ? ओर दूसरे जीव केसे मन तथा माया के चक्करमे भटक्तेहं?।३।) इस 
प्रकार एक-एक बात का निणय करके समश्ा दौजियि; ओौर हमारी वृद्धि को संदेहरहित 
कर दीजिये ।॥ ४॥ । 

[न ॥ [| १ (२ [ 
निसदेह दोय ज येहा । कोद संम मिटै संदेहा ॥ ५॥ 

[९ क द, 
निन्ष्द निजददी बरु सारा । पठे गुरुएख करे भिचारा।॥ ६॥ 
¢ 2 †‰ [४ ४५ 1 ( 

शब्दाथं -- मई = धोखा । संभट = उत्पन्न । निज पद्‌ = अपना चेतन स्वरूप । 
निजदेहदी = हंसभूमिका; दवीसम्पदा । सारा = सार; सर्वोत्तम; सत्य । पठे = 
पैठना; प्रवेण करना 1 

भावाथ -- जब यह जीव स्वस्वल्प का वोध प्राक्च करके निस्संदेहहो जाता है 
तब उसके धोखा से उत्पन्न हृए समरस्त॒सूदेह्‌ एवं अज्ञान मिट जति हं ।॥ ५॥ वह्‌ 
गुरमुख निणंयवती वाणियो मे प्रवेश करके विचार करता ठै ओर अपने चेतन पारख 
स्वरूप तथा सद्गुणो के सर्वोच्च वल से स्वस्वरूप में स्थितो जाताद्‌ ॥ ६ ॥ 


गुर उत्त-५ 
दोहा--एेसे खनि क्लिष्यके वचन, विनय सहित श्रुति प्रीति | 
विहंसि कै अक्रन शरण गुरु, कदी यथारथ नीति । १८॥ 
शब्दाथं -- विहँसि = मुश्करा कर। नीति व्यवहार की रीति; युक्ति, बोध 
होने का उपाय । 
मावा - इस प्रकार शिष्य के चिनस्रतापरूणं, कानको मं ठे रुगने वाके वचन 
सुनकर दीनों को आधार देने वाले सदृगुरु मुस्कराकर बोधदहोने की वास्तविक युक्ति 
कटी ।॥ १८ ॥ 
हे शिष्य उत्तम प्रदन यह, कीन्हंड सत्र सुखदैन । 
मन वच कमं अनमान को, नान्न खरम सख चेन ॥१९॥ 
शब्दाश -- सुखदैन = सुल देने वाला । श्रलुमान = अटक; अन्दाजः; भ्रम, 
अज्ञान । सुत्तभ = सदजमे। 
भाार्थं-- टे शिष्य} सत्र सुख देने वाला तुमने उत्तम प्रश्न क्रिय है । इसके 
समाधान का मनन करने से मन, वाणी, कमं के सारे अज्ञान सहजम नष्टौ जार्ेगे 
गौर जीव वास्तविक सुख-शांति प्राप्त करेगे || १९ ॥ 


+ 
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छ रे # 
जीव ब्रह्म दाउ खषिको, करिपत भाया हं। 
अरहव्रह्म यह दटपना, अदल सृष्टि आरम्भ ॥२०॥) 
शःदार्थं -- जीत = जीववृष्टि, व्यष्टि; भिन्नत्व । ब्रह्म = ब्रह्मसृष्टि, समष्टि, 
एकत्व । ह = अहम्‌; अदटंकार । माया = घोखा । अहुव्ह्य = यँ ब्रह्य । 
भा धं -- जीवसृष्टि तथा ब्रह्यमृष्टि अर्थात व्यष्टि-समष्टि दोनोंकाकारण दै 
कल्पित मायामे अहंकार । ब्रह्य जगत का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है" यदुः 
धारणा एक कल्पना है जिसे कि सम्बूणं सृष्टि की उत्पत्ति मानते हं ।॥२०॥ 
बिशेप -- किसी जीवबका शरीर निमित्त होना तथा उसके परितनार, वनः. ` 
निवासस्थान, नाम, रूपादि का घेरा जीवयृष्टिया व्यष्टि कृहकाताहै। गौर सम्पूण 
विश्वक्रा निर्माण वधषेराको ब्रह्यसृषटिया समष्टि कहते दहं। इस विश्वको कभी कोषः 
रचादहौो यहं एक श्रम है। वस्तुतः यहसंस्ारसदासते दै। जीव अज्ञानदश अनादिकाकू' 


[¬ 


से जन्म-मरण के चक्कर मे धमते हं । 


ब्रह्म दृष्टिमा जीयदा, वायस जेते जहाज। 
यिति नदीं कर्‌ एर नदीं, हैर फेर रह जहाज ॥२९१॥४ 
श्दाथं -- वायस = कौगा, काक । वारपाट्=इस ओरसे उस ओरतक ङ 
हर फर्‌ = परिवतंन, उलट-पुटट । 
स्य यध - ब्रह्मसृष्टि में जीव उसी प्रकार विश्वाति नहीं पा सक्ता जिस प्रक्मर्‌ः 
समुद्री जदाज पर बैठा क्रौभा । जहाजवालोंके द्वारा खदेडेजानेके कारणन तो वह. 
जदाजं पर वैठने पाता टै भौर म्बा रास्ता होनेस्ेनतो समृद्रकेपार जासक्तारहै४ 
अन्ततः वह्‌ उलट-पुलट कर जहाज के पास हौ मंडराया करता ॥ २१॥ 
` विशेव - कसो बवन्दरगाह पर एक जहाज खड़ा था, जिसपर शाम को एक कौञड 
अकर वँठ गया । जहाज वाशोंने उत्ते रातदही मेरा दिया। बह सुवहु तक सैक्डे 
मोक दूर चला गथा । प्रातःकाल होने पर जहाज के अधिकारीने कौ को देखा ॐर्‌ 
उसे वटक की आवाजसे उड़ा दिया । वह्‌ उड़कर मोलो गया, परन्तु जल कै भतिरिक्तः 
वह्‌ कुं नदीं देखा । इसि वहं हार-पक कर पूनः उसो जहाज पर आगया ॥ जहयज 
अधिकारी ने पुनः उसे उड़ाया 1 इप्त प्रकार न तो वह्‌ जहाज पर आरामसे रहने पाः 
है भौर समुद्रके उसक्षेत्र से धरातल अत्यन्त दुर होनेसेन तो वह्‌ वां से जाकर: 
अख्ग विश्रांति पाता दै। 
इसी प्रकार रोगों ने इस संसारसागर मे कल्पित ब्रह्म को एक जहाज मानादै ४ ; 
जीव उस ब्रह्म में स्थित होकर विश्रांति चाहता है; परन्तु उसमे तो जगत वनने कड . 
मूल एवं स्वभावसिद्ध इच्छा है । अतएव ब्रह्म जगत का अधिष्ठान होनेसे विकारी क 


० पं चभ्रन्यी ( चतु 


दुःखदुणं ठहरा; फिर उमे स्थित होने से उसे विश्रांति कहां? ओर पारख न होने 
से उसे छोडकर अल्ग भो जीवको विश्वाति नहीं दिखती; अतएव वह्‌ दःखी वना 
रहता है 1 


जीव करपना बह मौ, ब्रह्न दृष्टि इमि गृढ। 
जीव परे तेहि सृष्टिक, पंच देहि सूह ।२२॥ 


शभा -- गूढ = चपा हु; समभनेमे कठिन । पंचदेहिमा पाच देदों 
में; अथवा पंचविषयों से पूणं देद्‌ मे । सूह = मुग्ब; हक्क्ा-वक्करा, हैरान, अड्बुद्धि 

धरा गायं -- वस्तुतः मनुष्य जीव कौ कल्पनासेही ब्रह्य कौ उत्पत्ति हुई है; 
अर्याति ब्रहम एक कल्पित मान्यता ओर उस ब्रह्मसे सृष्टिकी उर्पत्ति इस प्रकार 
मानादहैजो समभनेमें दुगंम हौ नदीं, अपितु असम्भव रहै। वयोंकरि ब्रह्म ओर उससे 
सृष्टि दोनों असत्य है! जोव उक्तौ सूष्टिके पंचदेहोंके प्रपंचमें विमोहित बनकर 
पड़ा है । २२॥ 

भिशेष -- सृष्टि ब्रह्यसे नदीं हुदै । सृष्टिदो प्रकारटै एक जडात्मकः, दूसरा 

इ-चेतनात्मक 1 पृथ्वी, चाद, सूरज, नक्षत्र, वृक्ष, पाड, नदो, पवन आदि जड़[त्मकर 

हैँ ओर मनुष्य,पञ्यु, अण्डज, उष्मन्‌ देहो क उत्पत्ति तथा उनके हारा निमित नाना पदाथ 
जड़-चेतनात्मक हैँ । जङात्मक्रषुष्टि विना चेतन के स्वाभाविक प्रवाहं ङ्प अनादिदरै, 
ओर जड-चेतनात्मक्रसृष्टि जोवों के अग्ने स्वल्प के अन्ान से वास्नावश प्रवाह छ्प 
अनादि टै। 

जीव सृष्टिमें विमोहित होकर स्थर देह के गर्त कर्मो मे, सूक्ष्मदेह के भ्रमपरुणं 
उपासन।ओं मे, कारणदेह के गलतयोगमें, महाक्रारणदेह के गरतज्ञान में एवं कैव्रल्य 
देह के जड-वेतन-अभिन्न अद्रतके भ्रम में पड़्कर भटर र्हेदहं। 


[| 
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पचे पचो पंचधा, पये पचन पच । 
9 च, ् ष ना 
जीव प्रपंचे पचकरे, करं न पाष बाच ॥२३\ 
शब्दार्थं - परंचे पंच विषय - शब्द, स्पशं, ङ्प, रस तथा गंध । पचो = 

पंचकोश - अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय । पंचधा = धारण क्रिये 
हर पंच शरीरस्थ, सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य । पाचन पाँच = पाँच पचे 
ध्चौव प्रकृति--दाड, चाम, बार, मांस, मज्जा; लार, पसीना, रक्त, वीय, मूत्र; भख, 
च्याद, री, आस्य, जम्हाई; बोलना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना; तथा काम, 
त्र, चः छीर भय । वस्तुतः काम, क्रोध रोम, मो ओौर भय प्रक्रति नहीं 
वट वदरं इचि स॒दुपुदपाथंसे चट जति हँ। वांच = वंचना; छुटकारा । 


१, 
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भागार्थं -- जीव पंचविषय, पंचकोश, पंचदेह तथा पचीस प्रङति को प्राप्त 
होकर पाचके प्रपचमें पडा ओर वह इससे दुटकर कहीं स्थितिभूमिका नहींपा 
रहा ह ।॥ २३॥ 
॥ि भ छ छ @ 
पंदादत गुश्युख लखे, पच पचीसा' त्याग। 
गुरु पंचाइत न्याव षिन, यद्र प्रपंच अनुराग ॥२४॥ 
श दाथ -- पचात = पंचायत, सत्संग । श्रनुराग = प्रेम; आसक्ति । 
भागयं -- सत्संग में वैठ्कर गुरमुख सारवाणियों को समक्षे ओर पंचविषय, 
पचकोण, पंचदेट्‌, पचीस प्रकृति-इन सवकी आसक्तियों का त्याग करे 1 गुदसत्संग तथा 
उनका निणंय न जाननेसेही इन प्रपंचौंमें आसवितदहो रहीदै। २४॥ 
चोकड़ी-- २ 
[+ ~ 9 ठः न 
जीव॒ करपना एको । साईं कहावै सच्चिद्‌ ब्रह्म ॥ १॥ 
द्रानंद अदहंकारसो पाया। ह्य बाच मते सव्र जाया॥२॥ 


शब्दाथं -- एको = एकोऽटं, एकः अहम्‌, एक मँ । वाच = वाच, कथन । 
माते = मतवाखा होना; मद में भूल जाना । जाया = उत्पन्न हृभा । 
भावाथं - मनुप्यने यह कल्पना की कि प्रथम ब्रह्मने कदाक्रि भेँएक हु"; यह 
ब्रह्म ही सद्‌-चिद्‌ कट्खाता है ।॥ १॥ इस अट्कारमें उसे आनन्द आया ओर वहीः 
आनन्द मायाङरूपवना शौर "एकम अनेक ल्पोंमें टो जाऊ इस ब्रह्मानन्दमे वहं 
मस्त हो गया गौर उसने सारी सृष्टि उत्पन्न की ॥ २॥ 
9 म ५०/ १ अ @ ॐ, $ ् 
घक्ष्म अहं धूनि ते ॐकार । सोई साह वाहं ब्रह्मास्मि सार॥ ३॥ 
ञण्कार ते निर्जन सूप । पाचों देहि प्रथम अनुरूप ॥ ४॥ 
शव्दाथं -- छं = अहमु, मँ । धूनि = ष्वनि । ब्रह्मास्मि = ब्रह्य ह । सार = 
सर्वोत्तम । निर जन = मायातीत । प्रथम अनुरूप = पूवंजन्म । 
भादा्थं -- मनुप्य ने सूक्ष्म अहम्‌ माव डेकर एक धीमी ध्वनि की कल्पना की । 
उस ध्वनि को वहु ञत्कार माना । उसी को किसी ने सोऽहं, वोऽहं तथा ब्रह्मास्मि करटं 
कर उसे सर्वोत्तम सिद्धान्त माना ३1 प्रतीकात्मक ञ्च्कार की उपासना के आगे 
उस ब्रह्य का स्वरूप मायातीत माना गया; ओर स्थूर, सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा 
कैवल्य इनके क्रमशः पाच काण्ड वमं, उपासना, योग, ज्ञान तथा विज्ञान पहले के 
मान्यतानुसार मनुष्य मानते गये ॥ ४ ॥ 
वि.ष --“3ॐॐ” शब्द के समथंक कहते है कि ॐ सवमें व्याप्त है। गाय ओौर वै भी कहते 
है ओम्‌" 1 मनुष्य भी उकारता है तव कदता है "ओम्‌" 1 इस प्रकार रेलगाड़ी कौ आनाज 


: २७द पंचग्रन्थी ( चतुथं 


अ अपनो कल्पना के अनुसार भिन्न-भित्न शब्द सुनने वाखोंके समान ॐकी खींचतान 
ड £ वस्तुतः ॐ अ, उ, म, अवं वन्ध ओौर विन्दसे मनुष्यों द्वारा निमित एक काल्पनिक 
अन्द मत्रदटै। 


खाते साथा मन उपजाय | पच खानिजगङी निप्रीय।५।॥ 
अदगुद्‌ खष्टि भया पिस्ता । अस्चै सवे जहां तर्द कोई डर ॥ ६ ॥ 


शब्डाथे -सापा=काया। मन =संक्त्प। पाँच पंच विषय, पंचकोश, 
र चदेहं , पचक्ाण्ड आदि । अबद = अदुभरत । डार = त्याग देना, छोड़ देना । 
सास्य - कटते हैँकरिएकय्च्से ही संक्त्प ओर शरीर की उत्पत्ति हुई दै। 
ख प्रकार पचविषय, पंवदेह्‌, पंवक्राण्डअदिके अव्यासवश जीव जगत के नाना 
योनिष में शरीर निर्माण कत्ते हं ।। ५॥ इक्त माति सृष्टिउत्पत्ति कौ अदुभत कल्यनाओं 
का विस्तार हभ । इस कल्पना में यत्र-तत्र सव फंसे हए है; कोई विरले विवेक्रौ पारखी 
न्सतोको खगत करके इन महानच्रमोंको त्याग कर वचेह। ६ 1 
साप्‌! जनित त्रिणुण तख शाँ च । प्रङ्ृति सहित षँचतनजोंव॥७॥ 
"= ४४ न 
पंच्ोश मे मो यद जीव । अके व्रह्म गहि पीव ॥८॥ 
{श उद्फ्थं -- जांच = परख, परीक्षा । पंच कोश = अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
जानमय, आनन्दमय । 
आवार्थं-- वे अपनी परीक्षासे कहते हं कि खत्त, रज, तमये तीनयुण तथा 
चध्वी, जट, अग्नि, वायु ओर आक्राशये पंच तत्व, प्रति सहित स्थूल, सृष्ष्मादि 
व्रंच देद॒-सव माया से उलन हर्‌ हैँ ।। ७ ॥ इस प्रकारये समी जीव पंच कोशोंके 
अपच में आसक्त होकर स्वामी के ल्पमें ईश्वर ओौर ब्रह्य को कल्पना पकड़ कर उलश्ञे 
हर ईह ॥ ८॥ 
देषो संतत भो प्रचंड । पडि खंड त्रह्माड सा अंड॥९॥ 
ड सो पिंड ब्रह्मांड उपाय | पिंड ब्रह्मांड सो अंड समाय ।१०॥ 
शब्दाथं -- संतत = फटाया हंजा, अविच्दित्त, वहत; बरावर रहने वाला; 
गातार । प्रचंड = तीव्र; प्रवल । पिड = जगत के नाना पदाथ, व्यष्टि। खंड = 
क्ट । ब्रह्मांड = सम्पूणं विए्व; समष्टि । अरंड = ॐ; व्रह्म । उपाय = उत्पन्न होना । 
भावार्थं -- इस प्रकार प्रव कल्पनाओं का बराबर विस्तार होता गया॥ 
दक्डे ङ्प जगत के कायंपदाथं ओौर सवका समूह्‌ ब्रह्माण्ड ॐ ह्पी अण्ड से उत्पन्न हुए 
म(नते ह ।॥ ९॥ कते ह किञ्ार रूप अण्डसे ही पिण्ड-बरह्याण्ड की उत्पत्ति हुई 
ड भीर अन्त में पिण्ड-ब्रह्माण्डॐछ्मे रीन हो जा्येगे 11१०॥ 
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न्दः 


रूप निरंजन अंड प्रमान । उपने खये श्रंड निमौन ॥११॥ 
ध क ् ् ह ०७ ज 
अंड श्रक्राश्च खनातन साय । अंडसे उपज अंडमें होय ।॥१२॥ 
शब्दण्थे -- अंडप्रमान = अण्डाकार क समान । 
भावाथ -- उक्त मायातीत ब्रह्मा स्वल्प अण्डे के समान वताते ह; कहते ह कि 
उसी अण्डे से जगत उत्पन्न होता ओर उसमें रीन होता दै तथा पूनः-पृनः उप्तषीसे 
उत्पन्न होतार । ११॥ वह्‌ सनातन ब्रह्म अण्डेया आक्राशके समानदटै। सब्र कुच 
उमी अण्डे से उत्पन्न होता टै तया अन्ततः उसमे रीन होता टै ।१२॥ 
विशेष -- मनुस्मृति के प्रथम अघ्यायमें यद्‌ बतछति ह कि क्रिस प्रकार अण्ड 
से जगत हु । 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वं नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ १०॥ 
रथं -- ““जलको “नारा कहते ह, क्योकि वहनर (रूप परमत्मा) की 
खन्तानदै। वह्‌ नारा' ( जल) परमत्माका प्रथम आश्रय ( निवासस्थान) दहै, 
ङ्प कारण से परमात्मा नारायणः कहे जाते है" ।॥१०॥ 
नारायणपरोव्यक्तादण्डमन्यक्तसम्मवम्‌ 1 
अण्डस्य।न्तस्त्विमे लोका: सक्षद्वीपात्र मेदनी ॥१०।४॥ 
अथं -- “अतिशय अन्धक्रार युक गौर अभ्यक्त संसार रूपी व्यक्त वह अण्डा 
नारायण से उत्पन्न हंभ(। उन्न अण्डेके भोतरये ( अनेक ) लोक ओर सात द्वीपों 
वारो प्रथ्वी थी ॥ १०।४॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेव ाऽऽत्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्द्धिवा ॥ १२॥ 
अथं -- “ब्रह्मा ने उस अण्डेमें ( अपने वषंसे) एक वषं ( मनुष्य के वषं के 
इकतीसख खवं, दश अवं, चालोसख करोड़ वषं ) तक्‌ निवास करके अपने ध्यानके द्वारा 
उस अण्डेको दो टुकड़े कर दिये ॥१२1'' 
ताभ्यां स शकङाभ्यां च दिवं भूमि च निमंमे। 
मध्ये व्योस दिगश्चाष्टावपां स्थानं च शाए्वतम्‌ । १३1 
अथं -- ( भौर उन्टोने) उस अण्डेके उन दो दटुक्ड़ांसे स्वगं तथाप्ध्वीकी 
यष्टिको ओर वौचमें अ।क्रश, अठ दिशाओं तथा जलका आश्रय अर्थात समृद्रकी 
सृष्टिकी॥ १३॥ = 
इस प्रकर अण्डे से जगत को उत्पत्ति मानीदै, जो एक निराधार कल्पना है। 


२.७८ पंचभ्रन्थी ( चठ 


दाहा-- बह्म ईस साया मनहि, कर्पते नाना सूप । 


जगण चहु खान लोक ऋय, गुणन सहित अनुरूप ॥ २५) 
शब्द्‌ [ध - अनुरूप = समान र्प वाला; सदश । 
भावाथ -- मनुष्यने अपने मनसे कल्पना करके ब्रह्म, ईश्वर, माया आदि के 
नाना रूप खड़ा किमाह । जगत में मनुष्य, पु, अण्डज तथा उष्मज चार खानियां 
दै; एथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वगंये तीन लोक मने ओर सत, रज तथा तमये तीन गुण 
ह ओर इन गुणों के अनुल्प जीवों की स्थित्तियां हँ 1 २५॥ 
विशेष -- मनुष्य मनसे कल्पना करके ब्रहम, ईश्वर, माया, जगत, चारों 
ख (निर्या, तीन खोक, तीन गुण तथा उनके सदृश अपने आपको भूलवण मान रखादटै)। 
यह नहीं समता किम शुद्ध चेतन इन सारे श्यो से भिन्न एवं अविनाशी ह । 
जीव रहट्मा सोपरे, क्षम बहू चिरियाय। 
जहां नास्ति पपि तरह, निदचय प्रेम लगाय ॥२६॥ 
शव्दाथे - रहट = रदेट, चक्कर 1 द्िरियायर = चिटकना, फैलना । नास्ति = 
कूं नटीं, अप्त्य । 
भावाथ - इस प्रकार जीव जन्म-मृत्यु के चवकर में पड़े ह ओर उनकी सूक्ष्म 
क्मंवासनार्ये स्थूलकमंभोगों के रूपमे प्रकट होकर बहुत फेलती रहती हँ । जहां कुच 
नहीं है रेमे धोखाधारमें जीव विश्रांति पाना चाहते ह ओर उसीञ्रममं निश्चय 
पूवक प्रेम लगाते हँ ।। २६॥ 
चोपाई-५ 
इमि अ्रोध बहुते दिन बीता | दुखदि सुख करि षये गनीता ॥१॥ 
दुख को ममं न जानै मूढा । दुख भुगते तहि सुख करि गूढा ॥२॥ 
शढद्रा्थं -- श्रवोध = अज्ञान । गनीता = गनते है; समभते हँ । गृहा = रहस्य । 
भावार्थं - इस प्रकार अज्ञान में पड़-पड़ेजीव के अनादिकाल के समय बीत 
गये; ओर सभी भके जीव इस जङ्व्यापार ख्पी दुःख कोसूुख रूप ही समभते रहे ॥१॥ 
विमोहित मानव अपने दुःखोंका भेद नदीं जानता । वह रात-दिन दुःख भोगता दै; 
परन्तु उक्ते सुख का रहस्य सम्तादटे। २॥ 
छितरी समेटि पनि लितरी भरुष्छा । अबरञ्चहु वृनचे बूर सां अघ्रुा॥३॥ 


इमि अधधुध भयो परचंडा । जीवहि धिङृक नहि चैन ब्रहंडा ॥ ४] ` 


शव्दाथं -- लितरी = खाता, फैलाव 1 अवूभहु = न समभने योग्य, अज्ञानपूणं 
जड्-कल्पना 1 वू = सम, चेतना । श्ंधघु ध = भंधाबुन्व, अंघेरा, अज्ञान ॥ 
ब्रह्य डा = ससार । 
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भावाथे -- यदि मनुष्य इन्दियों फे विषयभोग तथा विषयक्ामना के फैलाव को 
समेट कर णांतिकी ओर वदना चाहतादै, तो वहं ब्रह्म बनकर उसमे जगत होने के 
महा फडावमें पस जातादहै। जो अन्नानपूणं कल्पित वाते हँ उन्हं समभनेके ल्यिलोगों 
को वड़ी चेष्टा दहै गौर समभने योग्य अपने चेतनस्वल्प को नहीं समभना चाहता ॥३।॥। 
इस प्रकार अन्ान अंघेरा प्रवछ्टै ओर इस कारण इस सप्तारमं जीवको विश्रांति 
नटीं मिखरहीटै॥ ४॥ 
त्रह्माार माहि निव रहै । परख यथारथ नाहीं गहै ॥५॥ 
धरि प्रखे यह आ।दि कहानी । ब्रह्म जीव माया सदिदानी ॥६॥ 


राढ्याथं - सदिदाना = पहिचान, खक्षण। 

भावाथ -- वाणो के पक्षम पड़कर भेंदही अग जग ब्रह्म ह इस ब्रह्माकार्‌ वृत्ति 
में कितने हं लोग रहते है; उघ्रको यथाथं परीक्षा नहीं करते । ५॥ यह बहुत दिनों 
से चरली अ।ईहर्क्रथा की परख क्रिये विना ब्रहम, जीव तथा माया की पहचान नहीं 
हो सकती ॥ 

पिशेष -- जीव अविनाशो युद्ध-वृदध ठै; भौर ब्रह्म तथा माया उसकी कल्पनाये है । 
वृहत्‌ ष्ट जीवि जवर भयऊ । तप सो ब्रह्मपद बोधित ठयउ ॥७॥ 
बेह भये धिति कद्पित पाई । कित सृष्टि कहां थिर भाई ॥<॥ 

णन्दार्थं -- ठय = ठनना, दृट्‌ निश्चय के साथ आरम्भ करना । 
धिति = स्थिति 1 

यावाथे -- जब जीव को कुछ विवेक से विपयभोगों में अत्यन्त कष्ट मालूम हुआ; 


तव वह्‌ क्रि गुखटढारा सुनकर ब्रह्मस्वल्पके ज्ञान कोप्राक्ठकरने का निश्चय किया11७॥। 


तदनन्तर वह्‌ श्रव्रण-मननादि करके अपने को ब्रह्य माना; परन्तु ब्रह्म होने पर उसने 
कलिपरत स्थिति पाई । हे भाई ! जिस ब्रह्ममें सदेव सृष्टि की कल्पना विद्यमान दै वहां 
शांति कहांदटै?।॥ ८ ॥ 
अनुभव करहि पडहि तहि गाढा । ईश ब्रह्म पद करि करि ठाद्‌ा ॥ ९॥ 
इमि ्रुमान बहुत दिन वीता । दुख दुख दुख दु सह नोनीता ॥१०॥ 
शञ्दार्थं -- अनुभव = प्रत्यक्षज्ञान, परन्तु यहां अनुमव व्यंग के च्यि है। 
गादा = कठिन, विकट । नो = नये, नवीन । नीता = नित्य, रोज । 
भाराधे -- अपने शुद्र चेतन स्वरूप से रथक कल्पित ईश्वर-्रह्म आदिके रूप 
खड़[ कर-करके उसके विक्रट भ्रम मे पड़ते है, परन्तु उनको अहंकार टै कि मै अनुभव 
करताहुं अर्घात यह प्रत्यक्ष ज्ञनहै1। ९1 इस प्रकार अनुमान कल्पना मे पड़-पडे 
जीवङ़े अनादि के समथ वोत गे ओर उक्षो तीनतापों के नित्य नधे-नये भयकर दुःख 
चेरे रहे । १५।। 


२८० पंचमरन्थीं ( चतुय 


एक दिना अतिश्चय अङ्कलाना | सरथा दोय बहुत तिरुडानः ॥११॥ 
अश्रण शरण पिरद संभारी । चा हीय प्रेत जप्रश्री |.१२॥ 
शञ्दाथं -- सरधरा = श्रद्धा, आस्था । विलखाना = दुखी हु, व्याक्रुक हुमा ॥ | 
अशरण =आश्रयदीन । शस्णस्अश्रय, रक्षा का स्थान । विर्‌ नाम, 
बड़ाई, यग । 
भावाथ -- अनेक जन्मों के गढ संस्कारी कोई सुज्ञजीव को किसी दिन सतार 
के दुःखों से अत्यन्त अकुलाहट हो जातीदहै। उसे दुः्खोंसे सवंधा निवृत्ति तथा परम- 
शात्तिकी प्रार्धिसें प्रवलश्रद्धा जग जातीदहै, ओर वह्‌ खंसार फे मोह बन्धनोंसे 
अपने अपको द्ृडानेके स्ववि बहुत व्याकृ दो जाता है ॥११ जो चिषयासक्ति दथा 
अवोवदण आश्रयर्टीन एव अरक्षित था, वही निविषय तथा स्वह्पवोध की ओर्‌ चट 
सुरद्धित स्थान को पाकर अपने हंषगुणके सम्मान तथा यणको सम्हार केता । 
योरि उसमें सच्चाईसे अपने अप को दृखों से द्ुडनि कै चि प्रेम उत्प 
हुआ रै १२॥ 
गोहार खद्ध मन थीरं | गु साई कखिपरत भिद समीरं ॥१३।; 
बु हा निज केरिपत जाला । निजपद्‌ द्रष्य भये निदा ।१४। 
शजञ्दाथं - प्रभ गोहार = प्रेमधुकार, आंतरिक अभिलापा। समीरं = समीर, 
वायु, वास्तना । तनिजपद्‌ = स्वस्वल्प चेतन । निहाला = कछताथं । 
भागय -- वस्त सुज्ञजावको मोक्षकी आंतरिक प्रवल अभिखाषा जगृ जानेस 
उप्रका अन्तःकरण शुद्र तथा मन शांतो जातादटै। इस प्रकार जिसकी कल्पित 
वास्तनाओं का वायु शांति द जाता, वही गुड रूप है ॥१३॥ वे अपने बनाये हुए पूवं 
के अनेक मान्यताक्त जारो को अपनो वित्रेकटष्टिसे देखते दहै, ओर उन्हं सवधा 
त्यागक्रर तथा स्थुट-रुक्ष्म सभी मान्यताओंके द्र्य वन स्वस्वह्प में स्थित्त टोकर, 
क्रृताथं हो जति है।॥ १४॥ 
सोई दष्ट निज बोधहि पाई । गुरु पारख निज प्रसट जनाद ।१५॥ 
साररब्द 'नणव यथार्थ । युख्युख सव रुख कदन अनारथ ॥१६॥ 


श्तःदाधं -- निज योधहि = स्वह्पज्ञान । द्नास्थ = अनं, विपरीत अथं । 

भावाथ -- दे सुज्ञजीव उपयुक्त स्वतः आन्तरिक अभिलाषा एवं परख ष्ट 
दवारा स्वस्त्रल्पका ज्ञान पा जाते हं । वे गुरु रूप वनकरर अपने पारख ज्ञान को सवत्र 
प्रकाशित करके उपदेश करते ह ॥१५॥ एसे पुरुष सारशब्द व गुरमुख वाणी, जिसका 
भथंदै यथाथंनिर्णंय, धारण करते हँ; अतएव बे पूनः कमी अनर्थं को नहीं प्रा 
होते ॥ १६॥ 










र 
द्‌ 
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साई गुर प्रथम शिष्य मत येहा । परख प्रताप मगन न संदेहा ॥१७॥ 


बन्दीलोर ताहि को नामा। मेष ह्ाधु मंगल्युणधामा ॥१८॥ 

शब्दाथं -- मगन = प्रसत्त । वन्दीष्टोर = बन्धन द्यडानै वाके । मंगल = 
शुभ; क्ल्याण । । 

भावाथं -- हे शिष्य ! यह्‌ मेरा मत है क्रि उपयु प्रकार से जो नररत्न अपने 
युद्ध संस्कार तथा प्रवल विवेक वर से अपने सारे पुवंकृतवंधनों को काटकरर स्वस्वल्प 
में स्थित हुए वही प्रथम सदुगु हुए । वे अपनी तीक्ष्ण परखट्टिके प्रभाव से सर्दव 
जौवनमृक्ति युखमें निमग्न रहते है, उन्दँ कोई संदेहं नहीं रहता । १७ ॥ उन्हीं का 
नाम दै बंधन दुनि वाके बन्दोष्धोर। वे साधू वेषसे सुशोभित, सद्गुणोंकेधाम 
तथा कल्याणल्प होते ह । 

विशेष -- उपयुक्त प्रसंग मे १० ते १८ चौपादयों तरु ग्रन्थकर्तीने यह चित्रण 
क्रिया दें कि इस अनादिक्राल के जगतवन्धनों मे पड़े हुए अक्ंख्य जीवोंमें से कभी कोई 
जीव अनेक पूवंजन्मों के निरन्तर शुभक्र्मोके युद्ध संस्ारोंके वरु पर उन्हें वन्धनों 
से प्रवर वैराग्य उत्पन्न हौ जाता दहे । वे षारे वंधनों को स्वयं तोड़ डालते! वेज्ञान 
के यथाधृं तली तक्र विना गुरुके ही अपने आप दही पहुच जातेहु। यह्‌ खचदटैकिरेप 
भटत्तम पृस्य वहत दिनोमें कभो कोई दहो सक्ते रहँ । यह्‌ घटना सदृगुर कवीरमें घटी 
थी । वे स्वयं पारखवोध के शोधक हुए थे । 

जो लोग यह्‌ मानते हैँ करि “स्वयं-बोध होने की योग्यता इस अनादिक्राल के 
जगत में केवल सद्गृरुक्वीरको हुई टै, अन्य क्रिसीको नदीं हृद तथा भविघ्यपयेरभी 
किभ्ीमे नदीं होगी 1" इस मत को मानने में कठिनता दै। साहित्य जगतकासारा 
पूवं इतिहास ऋृश्रेद काल तक काद; जो कुछहजार वर्पो कादठे। इस अन।दिकाछ 
के जगत मे असंख्यों स्वतःबोव द्रशटाहो गयेहों ओर आगे भी असंष्यों हो; इसमंव्या 
संदेह दै? कवीर सदेव के अतिरिक्त कोई स्वतःवोधद्रक् भूतपुवंमेहो गयादहोया 
भविव्यमेंदोजायतो कवर साहेवकी कोई तौहीनी नरी; ओरन हआ माननेमें 
कोई उनकी विश्चेपता नही । 

युक्ति से भी यही सिद्ध होता है किस्वतःबोध होने की खारी सामग्री जिसमे एकत्र 
हो जायेगी उसौ जीव को स्वतः वोध हो सकता हँ सव जीव स्वल्पतः समान दहै। 
कवोर सा्ेव का जीव भी अन्य से स्वल्पतः विलक्षण नही, अपितु समान ही होगा । 
फिर कबीर सहेवमें ही वहं योग्यता आये अन्य किसी जीवमें कभी आये हौ नदीं 
ठेसा क्यों ? स्वयंवोध कौ योग्यता केवर कबीर साहेवमें ही घट सक्ती थी, अन्यमें 
कभी नहीं घट सकती यह्‌ मान्यता ईषए्वरवाद जसी भांति उत्पादक दै 1 जितनी 
योग्यताओं के आनेत्ते कवर साहेव को स्वयं बोध हुआ, उतनी ही योग्यतताओंके भा 
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जाने पर दूसरे जीवको भी स्वयं बोधदहो सकतारहै। स्त्रयंवोध होने की सात 
योग्यताओं का वणन श्नी विशार साहेव के प्रवचन द्वाराश्ची प्रेम साहेवने इस प्रकार 
किया है- 

( १ ) अखण्ड सुख की इच्छा करना, (२) दुःख मेंकष्टित होना, (३ ) अनेक 
जन्मों के शुभ संस्कार समय पर उदय होना, (४) विषयोंमे सुख मानकर भोगते 
हए बार-बार असतृष्ट ही रह जाना, ( ५) मोक्ष की इच्छा करना ( ६ ) अनेक मनुष्य 
तथा अनेक जन्तुओं के संग से अनेक प्रकारके ज्ञान उत्पन्न होना, ( ७) स्व्रयं अपर 
प्रकाश 1 ये सात योग्यतायें जिस घट में एकत्र हृई' । वे स्वयं जंगलमें वूटी गोध चने 
वत, स्वतः पारख पदक प्रकाश क्रिये ह| 

( मृमृष्ु-स्थित्ति, १७ वीं शिक्षा } 
श्रीमद्‌भागवत मे श्रीकरृष्णजी महाराज उद्धवजी से कट्ते है 
प्रायेण मनुजा लोके लोकतरव विचक्षणाः । 
समुद्धरन्ति द्यात्मानमात्मनैवाच्युभाशगयात्‌ ॥ 

संसारमे जो मनुष्य "यहं जगतक्यादटै? इसपेक्याहोरहादै¶ इत्यादि वातो 
का विचार करनेमे निपुणर्हवे चित्तम भरो हुई अशुम वासनाओं से अपने आपको 
स्वथं अपनी विवेकणशक्ति से ही प्रायः वचालेते हं । 

( श्री मदुभागवत ११।७।१९गी० प्रे° } 


ज्ञान सोई जो यह मत जने । भक्ति सोई गुरु साध॒हि माने ॥१९॥ 
, थिरपद युरुख॒ख साधु जाना । वक्षे रद चरित्र विधिनना ॥२०॥ 
शब्दार्थं -- थिरपद्‌ = स्वरूपस्थिति । जाना = जटान, जगत 1 रहस = 
रहनी, आचरणः; दिव्य गुण तथा आचरण । चरित्र = जाचरण, कमं; शील; स्वभाव । 
भावार्थं -- यथाथं ज्ञान उसीको है जो उपयुक्त विचारों को समता दहो गौर 
वही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है जहाँ विवेकी साधु-गुर को श्रद्धा पूवक माना जाता 
है 1 १९ ॥ संघारमे सन्तजन गुरमुख-निणंयवचनों के अनुसार चरकर स्वल्पस्थिति 
प्राक्च करते ह। उनके उत्तम गुण, आचरण, शील, स्वभाव नाना प्रक्रार्‌ के 
होते ह 11२० | 
तच प्रकृति क्व विस्तारा । यह देही को जो व्यवहारा ॥२१॥ . 
निर्थंण सथुण उधमज दो । परल यथारथ मिथ्या सोई ॥२२॥ 
शद््थं -- यद्‌ देही = मनुष्य देह, दंस देह; विवेकभ्रूमिका । निणु ण = 
गुणरहित ब्रह्म । सगुण = गुणयुक्त विराट विश्वब्रह्म 1 उधमज = उत्पन्न; कल्पना से 
पैदा हुआ । ४ 
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भावार्थं - हे शिष्य ] इस मनुष्य देहमें जो पणं मनवत्ता एवं मोक्षदशा के 
ज्यवह्‌ार हैँ उन शुद्ध तत्व-प्रकृतिों का हम विस्तार पूवक वंन करेगे ॥ २१॥ अभने 
चेतन स्वल्प से एथक कोई निगुण या सगुण ब्रह्य आवार मनकी कल्पना से उत्पन्न है । 
उसकी यथाथ परीक्षा करने से बह असत्य सिद्ध होता है।॥ २२॥ 
दोहा - ॐ अंड फदि्पित सोई, सो सव प्रगट रुख । 

याक तख प्रति अव, कह यथारथ भाव ।॥२५७॥ 

शब्दार्थं -- याकी = इसकी, टंसदेह, मानवता की । 

सावार्थं -- सवकामूल माना हआ अण्डाकार ॐ, वह तो मनःकत्पित है, वह्‌ सव 
तो स्पष्ट करके समभा दिय! दहै (देष अगे समाया जायगा )। अव यहाँ हंसदेह 
जीवन्मुक्ति को रहनीस्वल्प शुद्र तद्व प्रकृति तथा गुणो का वय. रहस्य क्गा ।२७। 


७ - पांच पक्त तख तथा पचीप् पद्धी प्रहृवियों का वणन 


दोहा-श्द्ध साच सो प्रथम षद्‌, हंस जीव कहि ताहि। 
सच धीरता दयालता, शीर विचार समाहि॥२८॥ 

शब्दां -- प्रथम पद्‌ = पहला नम्बर; सर्वोत्तम, मनुष्य शरीर । समाहि = 
खमाये हृए; लोन । 

भावाथ -- मनुष्य शरीर पवित्र, सर्वोत्तम तथा सत्य तक पहुचाने वाला है । 
दम मनुष्यणरीरके निवासीको हौ हंस जोव, विवेको मनुष्य तथा मोक्ष काअधिकारी 

हा जाता दहै। क्योकि मनुष्य के अन्तःकरणमें स्वाभाविक र्पसे सत्य, वयं, दया, 

णोर ओर विचार समयेहृए दहं । २८॥ 

विशेष -- सभी खानियो के शरीरोमे मनुष्य शरीर ही सर्वोपरि है मनुष्य के 
अन्तःकरण में कल्याण करने को पूरीसामग्री स्वाभाविक विद्यमान दै। उक्ते उका 
उपयोग करना चाहिये 1 उन सद्गुणो को आप द॑वीसम्पदा, मानवता तथा हस लक्षण 
कटु सक्ते ह । उनके ल्पों का वणन यहाँ पांच तत्व, तीन युण तथा पचीख प्रकृतियों 
के नामसेक्तियाजारहादहै। 


ई पचो दै त्यसो, संगी हंसा केर। 
साधु गुरुमत गहन मन, केदिपत धृष्टि देर ॥२९॥ 


शड्दाथे -- गहन = ग्रहण । हेर = आसुरी माया काम-क्रोधादि ( यहाँ हेरका. 
 अथंखोज य। तलाश नहीं दै) । 

भावाथं -- उपरक्त सत्य अदि पाचों सद्गुण रूपी त्व मुमु जीव के 
कल्याणमागं के साथी ह । अतएव सुमुद्यु को चाहिय कि वित्रैकी स [घुग के विचार 
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हंषगण को हृदय से ग्रहण करे ओर आसुरी मायाकी जो कल्पित सृष्टि काम, क्रोध, 
खोभ, मोह, भयादि हं उनक्रा त्याग करे। २९॥ 
हृदै कटपना परखकी, त्रिगुण सुनहु परचार 1 


विवेक वैराग्य ओ गुरुमक्ति, साधु भाव उर धार ॥३०)) 
शड्दाथ -- पस्चाए् प्रचार; स्पष्ट 1 साधुभावन्त्यागः; शल । 
भावा -- इन कल्पनाओं को परखने के चल्यि तीनों गुणो को स्पष्टरूपसे युन); 
वे हं विवेक, वंराग्य ओर गुरभक्ति; व्यागभाव पूवंक इनको धारण करो 1 ३०॥ 
विशेष -- यदि जीवन में विवेक, वंराग्य तथा गखभर्वितत धारण दो, तो निश्चय 
ही समी कल्पनाये द्रुटकर जीव शुद्ध हो जाय 1 
धच प्रहेति पचीष को, कहो सुनो परसंम। 
ॐ ०५ ९ £ ऋ, = 
पांच पचते पाँच भौ, जदि विषिब्ादो येण ।२१॥ 
प्ता -- परसग = प्रसंग, प्रकरण । अरग = भाग-विभाग। 
भा आधे - हे शिष्य ! अव म पचीस प्रति को कहता हुं जिस प्रकार शुद्ध पांच 
तों मे एक-एक भ्न पाँि-पाच होकर उनके भाग-विभाग वहे, उस्र प्रकरण क 
सूनो 1 ३१ ॥ 
द ष्ट, क, =. [९] 
समच तत्त दै प्रथमता, तके जये पंच। 
ति © (= ष ॐ ग्द र 
तणेय निषद्‌ प्राञ्च थीर, क्षमां पांवरवं सच ।॥३२॥ 
शव्दाथं -- जाये = उस्पन्च विम्य ! 
भा बाथं -- पहला तत्तव सत्य है । उत्तपते पाँच प्रकृतियां उत्पन्न हरई-निणेय 
निर्िन्द, प्रकाश, स्थिर, अं,र क्षमा । 
विशेष -- सत्य, धयं, क्षमा, शील ओर विददार इनर्पाच सद्गुणों को यहाँ 
पक्के तरव या शुद्ध तत्व कहा गयादटै। इनसे एक-एकसे पचि सदुनुणों की वृद्धि 
हई ठै, उनको प्रकृति संज्ञा दी गयी है । पचो मे सत्य पर्टला है 1 उसके निर्णय, नि विन्द, 
प्रकाश, स्थिर भौर क्षमा ह । उनकी व्याख्या इस प्रकार टै-- 
निणेय 
जड-चेतन, सार-असार, देह-जीव, पाप-दृण्य, विधि-निपेध का एरथक-ट्थक विभाग 
करना निणंय है । निणंयमें किसी प्रकार अंधकार व पक्षपात नदीं रहता । 
निर्विन्द्‌ 
विन्द का अथं बु'द, वीयं एवं प्रकारान्वर से चिषयासक्ति है । ओर निर" उपसगे 
रखगने से उसका उल्टा निविपय है । अथं हभ वरिषयासक्ति का सर्वधा त्याग । 
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ग्र 
इसका अथं उजाला है । जहाँ पर किसी प्रकार का अनज्ञानान्धकार नदींदै, जहां 
सारी भतियोंकाअंत दहै, उस हृदय में ही प्रकाण विद्यमान दै। 
रिधर 
चंचल्ता का अभाव । मन, वाणौ, कर्मो में सुव्यवस्था । साघारण चंचटता काः 
भी त्याग; जैसे-निर्थंक व्रण तोडना, हाथ-पैर की उगुलियों से जमीन कुरेदना, निरथं 
हाथ-पैर हटाना, दुमना आदि । 
चसा 
अप्राधीसेभी वदलाच्ने की भावना न रखना 1 लोग ठनिक्र-तनिक-सी गट 
के वदे में गतो करने वालों को दण्ड देकर उनसे शत्रुता पुरी करते ह । परन्तु उखे 
सुधार नदीं होता । क्षमा एक एेसा गुण है जिससे आग सदाके च्ि वुक्‌ जाती दै >; 
यहां यहं भावनदहींदहै कि सामाजिक तथा रष्रौय स्तर पर दण्डका विवान नः 
रहे! दण्ड विधान की वड़ी आवए्यक्दाहै। परन्तु हमे अपने व्यक्तिगत जीवन. 
मे पद-पद पर क्षमाकी बड़ी आवष्यकतादहै। बदला लेनेसे भय, श्रुता तथ 
हानिं दोनोंओरसे वदती; ओर क्षमाकर देने से निभंयता, मित्रता एकं 
शांति वद्ृती टे । । 
धीरज दूज तच्च कौ, प्रकृति खनहु मन देह ॥ 
मिथ्या त्यागन गहन मव, निसंदहद रसमेह ॥ ३३1 
चोथे सेव्रन साधु कै, निरसन हंता भाय। 
पाच प्रद्रवति यह धीरता, दज कदी गनाय ॥३४)) 
शददार्यं -- मन देह = मन देकर या मन लगाकर 1 गहन = ग्रहण 1. मत = 
विचार, उच्च विचार । समेह्‌ = समाना, स्थिति । निरसन = फेकना, दूर हटाना, 
निवारण, खण्डन । 
भावाथे -- ह शिष्य ! दूसरे शुद्ध तस्व यं कौ प्रकृति को मन लगा कर सुनो-- 
मिथ्याका त्याग करना, सत्य विचार का ग्रहण करना, संदेहरदहित स्थिति को प्रा 
करना, संतो की सेवा करना. तथा अहंकार को दुर्‌ करना । हे माई ! दूसरे वयं तच्छ 
की यह पच प्रकृतिर्या मैने तुम्हे गिना दी ॥३३, ३४॥ 
चिरे\घ -- दंसदशा का धैयं एक महान तत्व दै । धयं से उत्पन्न पाच प्रकृतियरै 
मान्य ह--भिध्यात्याग, सत्यमतग्रहण, निःसंदेह, साधुसेनन तथा दंतानिरसन 1. 
मिथ्यास्याग | 
धन, परिवार, शरीर, पंचविषय भोगों कौ आशक्ति तथा उनको अहन्ता ममत 


एक मिथ्या धारणा है 1 इसी प्रकार अपने चेतन स्वरूप से एर देवी-देवादि-की नानह 
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मान्यताये मिथ्या ह । मान, बड़ाई, पूज्यतादि को सत्य मानल्नाभी मिथ्या धारणा 
है । इन सव धारणाओं का स्वंथा त्याग हौ मिथ्यात्याग है। 
सत्यमतग्रहण 

उन विचारों को ग्रहण करना जो परख की कषोटी पर्‌ भटी-भांति क्षे हुए है; 
` जो सवधा सत्य, उञ्ज्वल एवं निर्भ्रान्त है । 
-निःसदे्‌ 

शंक्रा, संशय, संदेह का सवथा अंत । यह एक महान गण है । इस अवस्था तक पच 
विना मनुष्य शांतिको नदीं पाता | संरेदरदितदहौ जाने पर मनुष्यमें स्थिरता अती 
है! परन्तु मूटृतापुवंक संदेदरहित होना क्रिसीकाम कानटींदटै। सम्ब कर 
नि होना चाहिये 1 
साधुसेवन 

विवेकी संतौकी सेवा करना 1 इसकी बड़ो आवश्यक्तारटै। विनासंतोंकीसेवा 
कयि साधक का अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सक्ता संतोंकौो सेवाका फऊ मटान 
है । विवेक्र संतो की सेवा, संगवास, उनक्रा ध्यान, चितन तक मन को शुद्ध करते हँ । 
हंतानिरसन 

सभी प्रकारके अटंकारका त्याग । शरीर, धन, वणं, आश्रम, परिवार, समाज, 
मान, बड़ाई, एेश्वयं आदि नागवान है । इनका अहंकार रखने से मनुष्य निरन्तर नीची 
गति कोजातादहै। स्थूलदहोय। सुक्ष्म सभीदटश्योमे सेकरि्तोका फिचिन्मात्र भी 
अहंकार होना जीव के बंघनों का कारणहै। अतएव सभी अहंताओं का त्याग 
करना चाहिये । 

दया तत्व तीजे खनहू, तिनके पाचां जत। 
अद्रोही सम मित्रजीव, अभय नन अद्रत ३५ 


वद्‌ धं -जूत = जुते हए, जुड़े हए, एक साथ । नन्‌ द्रत = अद्र्‌तनयन 
अ-~-द्रत+नयन, द्रत कहते तोत्रया चंचल को) अथं हुआ नेवरका चंच न 
ड्ोना, स्थिरदृष्टि। 
भावाथे -- हे शिष्य ! सुनो, तीसरा शुद्ध त्व दया दै; उसकी पाचों प्रकृतियां 
एक द्क्षरे से जडी हुई क्रमवद्ध दैँ-अद्रोदी, सम, मित्रजीव, अभय तथा 
अद्र तनयन ॥३५॥। 
धिरेष-- दया तीसरा तत्व है। जीवन-उन्नति एवं कल्याणमागं में इसकी 
बड़ी आवश्यकता टै । इससे पाँच प्रकृतियां उत्पन्न हुई मानी जाती हँ जिनको व्याख्या 
षस प्रकार टै- 


यो 


~ च र -= » ` । ५. ् कव व ५. 


५ 
~ 
ड 
ड 
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अद्रो 

जो किसी से वैर नटीं करता, वहं अद्रोही है। वस्तुतः कोई भी प्राणी अपना वैरी. 
नटीं है । जो मनुप्य अपने मन-इन्द्रियों को जीत केता दै वहं ज्रिसीसे द्रो क्यों करे ?. 
सम 

सवको अपने समान जानकर किसीकौ अवटेलनान करनादही समया समतां 
दै । यद्यपि व्यवह्‌रमेंकुच् मर्यादाओंका पाटन उसे चकानेके ल्यि करना पड़तादै, 
तथापि वहु पर्ष अपने हृदय से सवको समान समस्ता है। 
सिच्रजीव 

जीव मात्र अपने मित्रं, यह्‌ भावना जिसके हृदयमें रहती दै उस्रका हृदय शुद्ध, 
प्रसच्च एवं णात रहतादटै।1 अतः साधको को सभी प्राणियों को अपना भित्र 
समम्ना चाहिये । 
अभय 

जो किसीसे द्रोह नहीं करता, सवम समता रखतादटै तथा सवनजीवोंसे मैत्री 
भाव रखता निश्चयदहै वह्‌ निभंयहोगा। निमेंयता एक महान सद्गुण है जिसके 
विना व्प्रावह्‌रिक ओर आध्यात्मिक दोनों उन्नत्तियां असम्मभवहुं। निभंय होने के 
ल््यि निष्क्राम ओर अनासक्तिकी आवग्यक्रता दै । प्रियवियोग, धन-जन-हानि, मान- 
हानि, शरीरनाणश आदि के अनेकों भव हँ जिन्हें 
आवश्यक है । 
अद्रूतनयन 

स्थिरद््टि । नेत्रोंकी च॑चलता से अनेक्र उपद्रव उत्पन्न होते ह, मुख्यतः कामवासना 
का प्रादुर्भाव टोता टै) | 


चौथे शीरुहि त्व कै, पांच भेद गनि लेह्‌ । 
छधानिवारण प्रियवचन, शातबुद्धि रहु येह ॥३६॥ 
परख प्रत्यक्ष सव्र सुख प्रगट, प्रथमा कदी बखान । 
अव्र पंचम की पंचधा, सुनहु जथारथ मान ॥३७ 
शब्दां -- प्रथ्रमा = प्रथम, श्रं ष्ट, उत्तम, सर्वोपरि । 
सात्वर्थं -- चौथे शीक तत्व के पांच भेद समर लो-श्चुधानिवारण, प्रियवचन, 
शांतिवृद्धि, पारख प्रत्यक्ष तथ। सव सुख प्रकट । ये गण सर्वोत्तम कहे जाते हैँ 1 इसके 


आगे पांचवे तत्त्व विचार की वारणक्ररने योग्य पांच प्रकृतिर्या यथाथं रूपमे सुनो 
ओर विचारो ॥३६, ३७ 


विष्रेष -- पाच शुद्ध तत्वों मे शीर अपना उत्तम स्थान रखता है 1 उनसे निकटे 
हुए या उसके संबंधी सद्गुणो की व्याख्या इस प्रकार टै-- 


सवथा त्याग देना अत्यन्त 
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्घानिवारण 

"द्युधा क्दते दं भूख को । यहाँ भूख का अथंदहै संसार की कामना । जीने, भोगने, 
खनि, करने इत्यादि सं्ार्‌ को कामनाओं कात्याग करने से वास्तविक वर्धि दोतीदहै। 
 ङच्छाकात्यागीदहीरुखी रहतादै। 
. -अयवचन 

छोट दोलना 1 हम सत्यभाषग करे, परन्तु वहु प्रियदहो। कटु बोलने वाटा 
खेतर अपना शत्रु बनाता जौर मौठावोच्ने वाला सर्वत्र मित्र । कटु वोलने वा 
च्छ मन सदैव अशांत रहता है ओर सव्य-प्रिय बोलने वेका मन सदैव प्रसन्न एवं 
सत रहता है । अत्तएव सत्य के साथ सदेव प्रिय बोलना चाहिये । 
शां तिवुद्धि 

शांतिवृद्धि का सहज अथं हुआ णांतमन। मनका शांत होना जीव की बहुत बड़ी 

उपखन्ि है \ चित्तकी स्थिरताके विना कोई भी काम नहीं बन सक्ता । स्थिर 
सन दादा ही अपने उद्ेण्य को प्राप्त कर सक्ता टं । 


ष्छारखग्रत्यत्त 
परख-परख करके सभो वासनाओं को त्यागते हुए अपने अप शेष एवं शांत रह 


जाना 'पारखप्रत्यक्ष' या पारख का साक्षात्कारहोनादै। जव द्रष्टा हश्य से सवंधा उदा- 
सरोल होकर अपने आप निरावार एवं असंग रह जाता यदी पारखप्रत्यक्ष' दं । 
सत्र सुख प्रकट 
जोवन्मुक्त ही सव सुख या सर्वोच्च सुखदठै, ओर उसको अनुभूति दही उप्ता 
रूट होना टै। जत्र मनके सरे बन्धन कटफ़र निनृत्त दी जति यदं सवं अहंकार- 
रहित दश। हौ जीवन्मुक्ति दै । जोवन्मुक्तिमे मनके सपरेदुःखांकी समाधिदहो जाती 
ड; जर स्थिर सुख का अनुभव होता टै। 
स्फ च्छ >` ४ 
अहै विचारसो पाँचवाँ, तति भये यह रपँच। 
[+ { र ४ 
अस्ति मास्ति पद्‌ बिमान, अहे जथारथ सोच ॥२३८॥ 
थ 
व्यवहार अद्भत गृहन. परदष्ठ यया टकार | 
त >~ धवि 
वेद आदि वानी. सवै, बोधे हेतु उर ध!र।॥३९॥ 
शड्दाथे -- अस्ति = सत्व । नासि = अ्कषत्य । व्रिलगान = परथक करना; 

निणंय । 
भावार्थं - विचार पांचवां तत्त्व है, जिसमे ये पाँच उत्पन्न हुए है--अस्तिनास्ति 
"चद निणंय, यथाथं या साच, शुद्रव्यरवहार, यथां परख टकसार तथा वेदादि वाणि्यो 
को बोधक व्यि हृद्य से आदर देना ॥ ३८,३९ ॥ 


॥ क + म 


ग, ह 
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विशेष -- शुध या पक्के पाचि तत्वोंमे विचार पाँचवाँ है। इतक्तोमो पान 
भ्र ऊतियां है । उनका विवरण इस प्रकार है- 
अप्तिनास्ति पद्‌ निणय 

सत्य क्या है तथा असत्य क्या दे, इसका वित्रेक्त करके सत्य का ग्रहण तथा असत्य 
क( त्याग करना विचार क प्रधम प्रति टै। सत्य-असत्य के वोच मे विभाजक् रेखा 
खींच पाना तभी संभव है, जव मनुप्य निष्पक्ष हो । 
यथाश्व॑ता या सस्य 

सत्यनापण, सत्यभाव, सत्य रहनी, परख करके सत्य वातोंका ग्रहण एवं सवंत्र 
केवर यथाथेता या सत्य काआदर करना यह विचार की दूसरी प्रकृति है। 
-शुद्धञ्प्रवहार । 

विचार को तीसरी प्रक्ृतिव्यवहारकीशुद्धिदै। मनुष्यको प्राणी, पदाथ, अवस्था 
तथा परिस्थितियों के वोचम होकर गुजरना पड़ताटै इसलिये इनके साथ अपना 
व्यत्रहार उत्तम रखना चाहिये । प्राणियों का व्यवहार सर्वोच्चिदटै। कुटुम्ब या समाज 
के र्पमे जो मिले टो तथा नित्यके व्यवहारमे जो मनुष्य मिलें उनके साथ मधुर- 
तम व्यवदह्‌रकरनेसे ही उसको शुद्धि रह्‌ सकती टै। 

अपने अधिक्रार की खालसा तथा दूसरेके कतव्य पर दृष्टि न रखना; अपितु अपना 
कत्तंत्य पालन करना ओर दूसरेके अधचिकारकी रक्षा करना; स्वयं सहनशोर होना 
तथा दूसरे को सहनेकीचेष्टा न करना; अपनी कामनाओोंका यथासस्मव दमन करना 
भौर दूसरे कौ कामनाओं को यथासंभव पणं होने देना ओर अपनी बात सत्य होने पर 
भो दूसरों पर वलात न लछादना ओर दूसरों की उचित वातं मान लेना-इन उपयुक्त 
चारबातोंक्रा यदि जीवनम प्रयोगकरे तो प्राणियोंके साथ अपना व्यवहार 
शुद्ध होगा । | 

पदार्थो का खोभरहित होकर यथायोग्य उपयोग करना; सभी अवस्थाओं को आने- 
जाने बाख जान कर उनका द्रष्य रहना तथा अनुद्रूल ओर प्रतिदरूुलठ भावोंमे सम 

हकर सवसे उदार होकर वतंना व्यवहार की शुद्धि दै। 

वस्तुतः सव कुड नाशवान दे ओर नाशवानपदार्थोके स्मि राग्रष क्ररना अज्ञान 
है । अविनाशी स्वह्पस्थितिकेय्यि तो रागदष करनादहौ नदीं टे, अपितु उन्हें 
दछधोडना है । अतएव रागद्रषसे रहित होकर सवे प्रेमपु्वंक मधुरतम व्यवहार 
करना चाहे । 

जल-मिटटी से शरीर के अंगों को शुद्ध रखना तथा कपड़ा, वतन, निवासस्थान 
की स्व्रच्छता रखना, जल छान कर पीना, असन अमनिया करके शुद्ध भण्डारी द्वारा 
शुद्धता पूर्वक पकाया हआ भोजन स्वयं शुद्ध होकर खाना 1 व्यवहार मे सवप्रकारसे 
दुद्रता का व्यान रखना व्यवहार की युद्धि दै। 


२६० पं चम्रन्थी ( चतुथ 


यथाथ परख टकसार 

टकसाल वह स्थान टै जहाँ प्रामाणिक सिक्करे ढल्ते ह, जिन्हें सवको स्वीकार 
करना पड़ता दै । इसी प्रकार आध्यात्मिक टष्िसे सत्संगही टक्रसाल है जहां सारा- 
सार विवेक होतादटै। अतएव सत्संगनें वास्तविकता की परख करना यह्‌ विचार 
को चौयो प्रकृति टै । सत्संग में निणंय करके परख कसौटी पर कसी हुई वाते टकसाल 
से निक्रले हर्‌ सिक्कोंके समन प्रमाणिक होते हैं । 

टक्रसारया टक्रसार का पारखसिद्धांतोक्त पारिभाषिक अथं एकर सत्संग है जिसका 
उल्लेख ऊपर टो चुक्रा दै, दूसरा "वोजक' ग्रन्थदहैजो सद्गु कवीरकौ प्रामाणिक 
रचना है। | 

बीजक को वाणियों को ययाथं परख करना यह्‌ विचार की चौथो प्रकृति के 
भीतर है 1 बोजकमे सद्गरुक्वोरने दूसरेको श्रममान्यताओंको परखाने कै च्यि 
जीवमुख, माया परख एवं ब्रह्ममुख की वाणि्याँ कहौ है, ओरं ्रहणकरने योग्य गुरुमृख 
है जो विवेक्रपूणं होती टै । अतएव इसकी सृक्ष्मता को सममकर केवल यधाथं बाणियों 
को केना चाहिये 1 
वोध दहेतु वेदादि वाणियां का ग्रहण 

वेद से केकर संर केजितनेभी ज्ञान के ग्रन्थों, सवम सारासार का विवेक 
करके सार प्रहरण करलकेना तथा असार को दछौोड़्देना यह विचार की पांचतीं प्रकृति 
है । इस प्रकार यहाँ वेदादि ग्रो काञआदर किया गयादहै। 

जो खोग यह्‌ कहते ह कि कवीरपंथ वेदादि ग्रन्थों का अनादर करतार, बिलकुल 
गलत है 1 वेदादि भ्रव हमारे श्रद्धेय पूवंजों की रचनायें हँ । उनमें हमारे पूर्वजो के 
इतिहास तथा नाना प्रकार को जातव्य वाते है, फिर उनका अनादर कमे ओर कये 
क्रिया जायगा ? त्रेदादि प्राचीन साहित्य हमारेय्ि पूवजोंकीदेन हँ। उनसे टम 
वहत कुद सीख-समक सक्ते हं । 

अव रहा उनको स्वतः प्रमाण मानकर उनकोसारीवाते विना शननुन चः क्रिये 
आं मूद कर मान लेना यह पारख समाज एवं विवेकवान के य्यि असंभव टै । जव 
वे अपने मान्यवर गदकवीरसादेवको प्रमाणिक पुस्तक वीजक कौ वाणियोंमेंभी 
सारासार विवेचन करनेको कट्ते ओौर करते तववे किसी प्रन्थ-पंथके साथ 
पक्षपात पूणं व्यवहार कैसे कर सक्ते हैं । 


इमि पाचों की पंचधा, भेद प्रकृति पचीष्। 
१ देह की तख प्रकृति, बुभो बिस्वाबीष ॥४०॥ 
शब्दाथं -- विस्ावीस = भली-ांति; निश्चित । 


। 
| 
| 
| 
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भा व्राधं -- इस प्रकार सत्य, वैं, दया, शील ओौर विचार, ओर इन पो 
की पचीस प्रृतियोंका भेद-यह्‌ सव शुद्र तत्त्व ओर प्रकृतियां इस मानव शरीर 
तथा हंस भूमिका के लक्षण एवं सद्गुण ह; अतएव इनको भखीभांति सम लो ॥४०॥ 
तीनों युण आचरण श्युम, केड बहुत प्रकार । 
जो शिवेश ताङ्षे युनन, जो जाने निधार ॥४१॥ 
शठ्डाय -- तीर्ना7एुण = विवेक, वैराग्य भौर गृदभक्ति। गुनन = मनन, 
अध्यवसायः; प्रयत्न । नि्रार = चुनना, अल्ग-करना; निर्णय; निश्चय । 
भावाथ -- विवेक, वैराग्य तथा गरभक्तिये तीन गुण है, इनके आचरण कल्याण- 
प्रद ह, इनक्रा वर्णन प्रक्रारान्तरसे भनेक्रल्पोंमें पटले कर चुका ह ओर आगे अधिक 
स्पष्ट रूपमेंकरनेजा रहा हं । उनमें विवेक पहठखा है । जो प्रयत्नपूवंक विवेक करता 
टै ओर उसके द्रवाय नाव करने योग्य निरचित नस्तुको ग्रहण करलेतादै, बही 
विवेको है। ४१॥ | 
ध्विशेष -- विवेक का अथं षै मिले हृए पदार्थो को अक्ग करना ओर सार का 
ग्रहण तथा असार का त्याग करना। जो सदैव विवक्रमे जाग्रत रहतादटै वह्‌ 
धोखा मे नहीं पडता । 
विराग दहता त्यागको, भक्ति त्य गुरु नेम। 
साधु भाव त्रिणुण सहित, दहंघन के यह क्षेम ॥४२॥ 
शददाथं -- हसन = ट्‌, विवेकी या मनुष्य के वहुवचन । साधरुभाव = 
उत्तम स्वभाव, दयालुता । त्तेम = कुशल-मंगल; कल्याण । 
मागधे -- वैराग्य जिसमे सभी अहंकारका त्याग होता है, नियमपूवंक सच्चे 
गुर को भक्ति-इन तीनों गुणों के सहित उत्तम स्वभावये मनुष्यों के कल्याण के 
साधन है । ४२॥ 
चिरैप -- विवेक, वैराग्य तथा गुखुभक्ति ये कल्याण के मुख्य साधन है । विवेक 
का लक्षण ऊपर वत्ताया गया है । यह वैराग्य तथा भक्ति का उल्लेख क्रिया जाता है। 
वैराग्य 
व॑राग्य का शुद्ध शब्द विरागदटै, जिसका अथंहोतादहै रागन करना राग 
हते ह मोह को अथवा किप्ती प्राणी-पदाथं में अन्तःकरण की चिपकाहट को । इसके 
मूख में रहता है अहंकार । जब सारे अहंकार गल जाते हँ तव चैराग्य की पूणता होती 
है ओर वैराग्य के निरन्तर अभ्यास्रसे अहंकारका शमनदहोतादहै। शुद्ध वैराग्यमें 
कुद भौ अपना नदीं माना जाता 1 यद्यपि वैराग्यवान पुरुष भो व्यवहार यथावत बतंते 
है, तथापि अर ता-ममता से रहित होकरदही। 


०६२ पं-चग्रन्थो ( चतुथं 


गुर्भक्ति 

भक्ति कटते द शसि प्विन् पुख्प क लिये अति अनुराग व श्वद्धा को, जिसमें सेवा, 
आराधना, अज्ञापराल्न आदि सम्मिचितिटहोतेहँं। यह्‌ उसी महापृस्षकते प्रति पूणं 
ल्पसेहोपातीटैजो सच्चा गुदयासंतदटो। भिस्क मन, वाणी, कमं निमंलरहै, 
जो समस्त अहंकारो से रहित स्वहूपज्ञान में स्थित हैँ एसे परमपवित्र पृरषके प्रति 


ज 
[0 


श्रद्धा रखने से, उनका ध्यान, स्मरण, चितन, पादसेवन, संगत आदि करने से जिज्ञासुओं 
का परम क्रत्याणटोतादट्‌। 

भक्ति कस्याणका द्वार्है । त्रिना भक्ति के विवेक, वैराग्य नहीं टिकर सकते । 
अतएव चिनच्ता, सेनामाव, पूज्ययुद्षां की उपासना स्त्रकू्प भक्तिका अव्रटम्व 
ठेना चापि । 

अंततः स्वल्ज्ञानमं रति दी क्ति मानो जाती टै । 
| सत्य शब्द्‌ टका, वी जक,साखी २४६६ 
साखी-- साघु भयाता क्यासया, बोरे नाहि अचार) 

हतै परा आतमा, जीम वांधि तरवार ४ 
शब्दा -- तरवार = तच्वार, खड्ग । 
भादा -- साधु कावेष धारण कर टेने से वया प्रयोजन हृल हा यदि चिचारं 


पूवक नदीं बोलता भौर अपनी जीभ कटु, रति एवं अज्ञानपूणं वाणियों कै. 


तरवार वाँवक्रर द्सरे कौ आत्मा का हनन करतादहं।॥ ४३॥ 
विशेष -- जो निरथंक कटु शब्द कटंकर दृसरेके दिल को दूखातेदहं। वे क्षम्य 
नहीं है उनकी सराधुतामें च्रुटिदै। ओर जोस्वयंन जानने कै कारण शांति एवं 
अज्ञानपूणं वातं लोगों मं फटाकर सवको अज्ञान एवं रम के गङ्ढेमे डाल्नेके कारण 
वनते ह वे अपने भोटेपन के कारणतो क्षस्य, परन्तु वे अपने तथा दृसरेके विघ्रातक 
हं । उन्हं स्वयं मं चेतना चाहिये । 
चोपाई--&€ 


एषेति संगति व्यजहु स्पेस । गहु करण युर परख उजरा ॥ १ ॥ 
शरश दरण ताहि को नादा । मेव साधु मंगल युणधामा ॥ २॥ 


शब्दां -- सवेरा = शीघ्र । उजञेरा = उजाला, प्रकाश, ज्ञान । 4 
भावाथ -- कटु बोल्ने वाठ यामीढेदही बोलकर शांति तथा अज्ञान म १ 
वाके साघु-गुरु कोई भी दो उनकी संगतका शीघ्र व्याग करो; भौर उन सदृगट? 


शरण ग्रहण करो जिनमें पारख का प्रकाशदहै।॥ १॥ उन्हीं का नाग दै अश रणशरण 


क क का श कक क 


। 
| 


॥ 
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अथि आश्चयहीन को आश्रय एवं बोधहीनों को वोध देने दाठे। वे साधुवेषसे सुणो- 
भित, सद्गुणो के धाम तथा कल्याण रूप होते ह ॥ २॥ 
क, 9 [ ~ 
बन्दीढोर सवन युखदायक्र । दीनव्रधु दहंतन कै नायक्र॥ ३॥ 
परख प्रस्यक्ष कालश्षे एदा । दीनदयाङं को शरण आनंदा ॥ ४॥ 
शब्दाश -- नायक नकेजानेया पचाने वाला, मागंदशंक, श्रे्ठ, स्वाम; । 
च्छं = म्न । 
भावा -- वन्धनों को हुडा क्रर सवको सुख देने वाके; दीनां के बन्धु तथा मृमृदयुजं 
के मागंदशंक ॥ ३॥ मनक वन्धनों को प्रत्यक्ष परखने वलेएेसे दोनदयाल सदूयुरं 
कीशरणमेंही युमुद्चुओं को मोक्ष का आनंद मिक्ता द ।॥ ४॥ 
८--जीव एक हे कि अनेक १ कारु ओर दयाङ्में रवर तंथा 
साधु एवं गुरु मे एङता तथा साधु, संत भोर गुरु पर किचन 
र शिष्य प्रदन--& 
सोरटा--अन्दीछोर सुजान, अव चीन्हा दुमरूप तव। 
ंग्रड धापर निधान, रचित शा उद्य चित ॥ ८॥ 
शब्दार्थं -- सुज्ञान = नानी, सुविक्ञ । निधान = आधार, आश्वय । 
ग्‌ गृथं - हे सविज्ञ मंगल्धाम एवं ज्ञानकोष बन्दोचछोर ! उव मै अप को 
कत्याण स्वल्प पटचाना ह । हमारे मन में थोड्-सी शंका उत्पन्न होती दै। = ॥ 
दोहा- जमा रर्‌ द्धी एर दृ, सो प्रसंम सथ्श्चाच। 
क र: देः ष्क न 
सद्र अय यहं तन छह, प्रथब कन्‌ यहं आह्‌ । ८४८) 
शब्दां -- जमा = मूटवयन, अविनाशी चेतन, जमा" पारख सिद्धान्त का १२ 
भाविक ( लाक्षणिक) शच्दटै जिसका अथं माना जाता पारखपद, अदिनालो 
चेतन । श्मपर्‌ = अन्य, दूसरा । यह्‌ तन = ठं सदेह, बुद्ध तस्व; प्रकृति एवं त्रिगुण कौ 
देह , दै व्रः सम्पदा । 
भावाथ -- चेतनप्द एक दै किं अन्य वहत ह? यह प्रसंग समाने की छपा 
क्रे । चेतन विषयासक्ति एवं अज्ञान से निवृत्त होने पर इस हंसभूमिक्रा एवं द॑वीसस्पदा 
से सम्न्न होता है; परन्तु यहं पहले किंस छ्पमें रहता द ? ॥४५॥ 
सदर उत्तर--६ 
दोहा--जमा एः पद बहु भया, कारण दहता पाय। 
हता बासी जीयरा, सोई ब्रह्म काय ॥४५॥ 


२६ प चम्रन्थी ( चतुथ- 


शञ्दाथं -- जमा = चेतन । पद्‌ = स्थान, स्थिति, स्व्रल्प । हंता = अहंकार । 
भावाथं -- चेतन के स्वरूप एक समान ज्ञानगुणयुक्त है; परन्तु भौतिक अहंकार 
का कारण पाकर रागो-विरागी, सतोगुणो, रजोगुणो तथा तमोगुणौ अनेक्र स्वभावोंमें 
लक्षितहोते है 1 जो जीव अहंकारम निवास क्रते हवे ही अपनेको ब्रह्म कट्ते हं ।।४५। 
विशेष -- चेतन व्यक्तित्व से अनेक ह, परन्तु गुण-वमं से एक है 1 चेतन प्रति 
शरीर भिन्च-मिन्नदैँ। वे चहे वधनमेंरहंया मोक्ष में एकर चेतन दूसरे में कभी चुल 
सिर नहीं सक्ते, क्योक्रि उनके स्व्रल्प अजर, अमर ओर अविकारी हं । परन्तु उनके 
स्वल्प एक समन ज्ञानगुणयुक्त हैँ । वे अपने मूक स्वल्प मेँ परस्पर एक समान दहं। 
जन्तिम पारख स्थितिमें भोएक्रसमनरैँ। परन्तु शरीर, वर्णं, धन आदि भौतिक 
पदार्थो का अटकः लेकर अयवा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की अर्हता केकर परस्पर 
विखक्षग प्रतीत हाते ्ह1 जै कोई कामो, कोई क्रोधो, कोई लोभी, कोई निष्कामी, 
कोई निर्खोमो, कोई अच्छा, कोई वुरा। 
चेतन अनेक ह 1 परन्तु स्वह्मतः एक समान हुं । उनमें विलक्षणता का कारण 
देहोपाचिषुक्त अर्हता ह 1 अरहंकारी जोवात्मा टौ अमनेको ब्रह्म कते हैं| क्योकि ब्रह्म 
जड-चेतन अभिन्न कल्पित वस्तु है ओर केव मन के अटंकारसे ही मलन्यदहै। 
यहं जमा एक पद बहु मया" का अथं यट नदींदै करि एक चेतन अनेक दहो गया । 
सकरा तो खर्वंत्र खण्डन दै । अपितु अधथंदै ज चेतन एक लक्षण वचेहोते हृए्‌ भी 
अटहंकारवश अनेक खक्षणों के युक्त प्रतीत होते हं जिष्ठका स्पष्टीकरण आगेके दोहौंमें 
अपने अप दोतागयादहै 1 
गुरु सम्ब्रन्धी जायरा, इनि देहि शभ धार। 
बसे भूमिका रामपर साधु रूप पुग्रकार ॥४६॥ 
णःदाथं -- भूमिका राम परराम को भ्ुभिक्रा पर, चेतन कौ स्थिति पर, 
अपने चेतन स्वङ्प मे । साघु = उत्तम, शुद्र । सुप्रकार = मरीप्रकार। 
भशं -- यथाथं सदुगुरसे बोध प्रा हुए जीव उपयुक्त प्रकार के कल्याण 
करक हंसदेद अर्थात दै ्रीसम्पदा को धारण करके उत्तमल्प से भमरीप्रक्रार अपने चेतन 
स्वरूप में स्थित्त रहते है । ४६ ॥ 
ल्िशेष -- उपयुक्त दोहे में राम" अपना चेतनस्वद्पटै। रामकरी भूमिका 
ज्ञानक स्थिति है । जिनक्रो यथायं गुर भिरे ओर जो समस्तस्द्गुणोंको धारण कर 
च्या वह्‌ अपने चेतनराममे दी निमग्न रहता टै। | 
एकता भयो मभेद बहु, निरख एक अपर नाहि। 


काठ दयारुहि मेद्‌ बहु, समहु परखहु ताहि ॥४७) 


षी 7 क किर # ` 


४ 2 5: 


भु 
अ कककाक्कक कका काक्का 


निः मि क द को के कोको जण कः कका 
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शव्द -- निरख = देखो । अव = इस दशा मे, अज्ञान हालत में । 

भाग्रथं -- सभी चेतन एक समान होते हुए भी प्रकृति सम्बन्ध एवं देहोपाचिवश 
उनमें बहुत भेद हैँ । विवेक करके देखो इस दशा मे एक समानता कर्टांहं? एकतौ 
अज्ञान करो धारण करके अपने तथा दरूसरोके व्यि काटस्वरूप वन रहाहै ओर दूसरा 
हंसगुण तथा स्वरूपज्ञान धारण करके स्व-परके व्यि दयालु स्वरूपो रटादै। इसः 
प्रकार काठ-दयालमें वड़ा अन्तर्‌, उसे सममो दथा परखो ॥४७॥ 


उपजावन ओ नाशन, ये गुण काल अहंत। 
दयार दीन उद्धारण, स्वतः दहं स्वलहंत ॥४८॥ 


श्तःद {धं -- काल = कल्पना, अज्ञान, विषयासक्ति, अज्ञानी मनुष्य । गुण = 
स्वभाव । अहत = है, अकार । 


५ न = (३ ं 
भ्ल -- मूखवश अपने ओर दूसरे के काल वने अज्ञानी मनुष्यों का स्वभावः 
दै अटंकार पूवक कायं करके अपने तथा दंसरे को ज-ःम-मरणके चक्कररमें डरे रहना॥ 
ओर दयालु पुरुष दीनों क्रा उद्धारकटोतादहै] वह्‌ अपने हंस स्वल्पको धारण करकं 
स्वस्वल्प कौ स्थित्तिको प्राक्च होतार ।। ४८ ॥ 
विष -- अपने ओर दूसरे को डुवाने वाला काल है, ओर अपने तथा दूसरे कोः 
उव्रारने वाला दप्रालु टै सभी चेतन मूर्तः एक समान, परन्तु देहोपाधि तथा दृष्प्र- 
वृत्ति-ुप्रत्रृत्ति बण काल-दयालु वने हैँ । 
७, क (सकष र 
एस कड दाङ यगुण, एकता च्म हाय । 
म हि [क [कन 9 न्द 
ताते शिष्य विचारय, शद्ध दहस पद जोय ॥४९]) 
€ म ि ~ रि ठि 
शत्द्‌ाधे -- हसपद्‌ = विवेक की स्थिति | 
€< ष = ए 
भाव्राथे - उपयुक्त प्रकारसे काक ओर दयालुका विरोघीस्वभाव दै फिर उन 
दोनों में व्यवहारतः एकता कैसे टो खक्ती दै ? अतएवं हे शिष्य! जो शुद्ध विवेक कीः 
स्थिति है उसी का विचार एवं ग्रहण करो । ४९॥ 
९ 


काठ अनेन स्ूप्ते, जीवि रखे भुङाय। 
दयाल एहि सूपत्‌, साघु णुरु काय ॥*५०॥ 
शब्दां - जी वहि = जीवों को 1 
भागा --जो रोग अज्ञानवश अपने ओौर दूसरे के कार बने है; वे अनेक 
र्पो मेंहोङर मनुष्यों को धरममें डाल रखे हं 1 ओर दयालुतो एक ही स्वरूप धारणः 
करके टोक्कत्याण कर रहे हैँ ; वे साधु -गुर कटछाते ह ॥५०॥।४ 


२.६६ पंचमन्थी ( चतुथं 


व्रिशेष -- जो खोग अपने -पराये के पतन करने बाले ह उनके अनेक ल्प & । 
काोडंतो चिपयासक्तिका पाठ पढ़ता, कोई दुव्यंसन की सौख देता है, कोई भू 
प्रतादि कल्पित भासको दृट्‌ करतादटै। इसप्रकार वे स्वयं भञे हए खोग दक्षरेको भी 
भूल के गड्ढेमें डालकर स्व-परकी हानि करते हँ । ओौर विवेकी संत-गृट सवं कंत्पना, 
द्विषयासक्ति द्ुंडाकरर्‌ तथा जड़ ह्य से अपना चेतन स्वरूपं परथक निणंय करके स्वरूप- 
स्थिति का उपदेश करते ह । 

+ 
साधुं ओर गुरू की समानता 
तँ शु ् व शु ह~ ध 
साच वता [ट 1; अरे ह्‌ ९14 एज । 


अपे पंके खेर में, मरै अगम की रू ॥५१॥ 


प्लव्दार्थं - असं पसं = सत्संग । खेज्ञ = सहज ही, आसानी तते, यथा “"देट- 
खेच गे उन्टोनि पेस्रा कठिनिकाम कर लिया” । अगम = अगम्य, कठिन, अथाह्‌, अपार। 
समः = समभ, ज्ञान । 
यावाथं - संतजन जिज्ञासुभोंको कहते हैँकि सदुगुरुकी सेवाकरो ओर 
सद्गुरु कटते हँ संतो की परजा, वंदगी एवं सत्संग करो । इस प्रकार सदियों से जिस 
स्वरूपज्ञान एवं सोक्षस्थिति को हम अगस्य, दुल्ट्‌ तथा अप्राप्य कते थे उकः समक 
सद्गुर-संतों के सत्संग मे सहज ही हो जाती दै ।॥५१॥ । 
विशेष - सद्गुरु ओर संतोंके सत्संग काफल स्वल्पकलान तवा मोक्ष वी 
घ्राप्ि टै) 
एक सूप गुरु साधका, दूजा काल को पएद्‌। 
अशरण श्ण दषङ गरु. स्पध सदा स्वच्छन्द्‌ ।५२॥ 
णाव्दाथं - स्वच्छन्द = अपनी इच्छा या पञ्चद, स्वतंत्र । 


भा: -- अतएव विवेकी सदुगुरु तथासंतोंशकाएकल्पहैये जीव के उद्धारक 
ह ओर इनके अतिरिक्त ध्रममं पड़ हृएु खोग क्त्पनाकेफदे में फंसाने वाले हं । 
सद्‌गृर दयालु तथा आश्रय हीनोंको आश्चरयदेने वाके होते दहै; जौर संतजन सदव 
स्वतंत्र होते हं ।॥*५२॥ 

पिेष - सद्गुढ ओर संत वस्तुतः एक षमान हँ । यदि कुदमेददै तो इतना 
ही किं सद्गु वह्‌ कटकाता है जो मुमृ्चु जौवो पर कषणा करके उन्हे अपनी शर्ण पे 
छेकर उनके उद्धार का प्रयत्न करतादटै, ओौर संत वह्‌ कदटलातादटै जो उपदेशणतो कर 
देता दै, परन्तु किस्त को अपनो शरणमे केकर उपे निभाने का उत्तरदायित्व नटींरेता॥ 

दस प्रकार सदृगुरु वह दै जो खोककर््याण के ल्यि विदेष प्रवृत्त होतादटै; भौर 
खत बह हे जो स्वतंत्र एवं स्वच्छन्द रहता है । परन्तु यह समभ केना चाहिये कि संत 


| 
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दशा में पुणंरूपसे पर्हुच करही गृख्दशा को स्वीकार करना चाहिये! जो संदा 
को प्रा कयि विनादही गुद्दशाको वारण करता दै वहं अपने भौर दृरोंकोभी 
गड्डढेमे के जाताटै। 

-संतदशा स्वच्छन्द या स्वतंत्र दशा है--इसका तात्पयं यह नहीं हैक्रिजो साधुप्रेष 
धारण क्ररके इधर-उधर मनमानी घूमता हो तथा आलसी बनकर पुष्पाथंसे हीन दो 
ह षत तया स्वच्छन्ददै। वहं तो मनकादासदटै 1 वस्तुतः जो गुरुभक्ति, वैराग्य 
वित्रेक, शम, दम, दया आदि साधनों में अथक पुद्पाधं करके अपने मन-इन्दियो 
पर पूणं विजगरीहौो गया हो, जिसकी विषयासक्ति पणं निवृत्ति टौ गयी हौ, नो 
इच्छाओंको जीतल्ियादहौ वह स्वच्छन्द, स्व्रत्‌त्र संत दै । एेसास्तंत दी गुर वनने 

काअविकारी दहे । 
सदुगु खोककत्याण के ल्यि प्रवृत्ति लेते ह इसका तात्पयं यह्‌ नींद करिव 

उस प्रवृत्तिमं दृखी रहते हं। जोद्खलीदटो सदुगुरु नहीं । यदिगुरूदही प्रवृत्तिमं 
दृखी टो तो बहु शिष्यो तथा अआश्रयीजनों को क्या सुख-शांति दे सक्ता है? वस्तुतः 
निष्काम संतदणा पर परहुच कर गुता कौ प्रवृत्तिचेनैसे बह खोकक्त्याणतो करता 
ठ, परन्तु व्यवहार मं कीं उता नहीं । वह्‌ अपनी कर्त्याण दणा हर समय पूरो 
रखता टै, उसके साथ-साथ दुसरेकाभी हित करता जाता दै । वह्‌ लोककट्याण करते 
हृ भा दरसमय संव कुछंको स्वप्नवत सममकर स्तस्वल्पमें ही शांत रहता टै। 

सतदशा को प्राक्च करनेके च्यि भक्ति, विवेक ओर वैराग्य की पूरी रहनी चाधि, 
जीर सदूयुद्‌ दशा को निभानेके ल्ि भक्ति, वराग्य, विवेकके साथ प्रतिभाकी भी 
अ{वश्यक्ता पडती है, जिससे आश्रयीजनों को वह्‌ निभा सङ 

अपना गा घोटने के व्यि एकद्छोटी द्रूरीहीकाफीदहै तथा दूसरे क्रिमी फौज 
को मारने के ल्यि अपने पाञ्च फौज, बन्द, वम, वायुयान, ज्यान आदि वदत 
साधनों की आवश्यता टै। इसी प्रकार सन्ददणाको प्राच कर अपना कल्याण करनेमें 
सर्ता टै; परन्तु गुख्दशा में ठहर कर वहुतोंको आधार देनेमें वहुत प्रतिभा, 
सटनणःकुता, त्याग, तप, शांति, विनम्रता आदि कौ आवश्यकता दै । 

संतदशा मे निवृत्त जीवन होनेसे प्राणो-पदार्थोका संग्रह कम या नहींके समान 
रदटृता है । इसलिये उनके सामने भरूलने के साधन कम रहते ह 1 गुरुदश। में प्रवृत्त नीवन 
होने से प्राणी-पदार्थो का अच्छा खातासंप्रहहो जाता दै! यदि वे निष्काम संउदशा 
को प्राप्ठक्रियि विना सद्गुरु बनर्व॑ठेह तोवेप्राप्ठ हर्‌ प्राणी-पदार्थोके प्ररोभन नें 
पड्कर विक्रारी बन कर रागदेषके शिक्रार दो जाते है। इसील्ि पुरी योगता हर्‌ 
विना गुर वनना अपने चिये पतन का गड्ढा तैयार करना है । 

दम॒ प्रकारसन्त ओर गुह दोनों निष्काम, स्वरूपस्य, एक समान कल्याण ङ्प होते 
है; परन्तु संत निःभार होते ह गौर सदुगुर ोककल्याण के चियि भार स्वीकार करते हं ४ 
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बन्दीबोर छपर गुरु, मर्दन कार ङ्श । 
काल अनेकेन सूपते, जीवहिं देत वबिदेश्च ॥५३॥ 
ण॒ {दायं -- मदेन = नाश करना । काल = कन्पना, चिषयासक्ति। भदेश = 
-सराया देश, अपने चेतन स्वल्प से परयक्र कल्पना या जड़ देश । 
भावाथ -- वन्न द्ुंडने वाके कृपालु सदृगुरु काठजनित पौडाको नाण करने 
वले ह; ओर भू हुएतथा स्व-परके कार वने लोग अनेनल्योंसे जीवोंको जड़ 
ईषया एव श्रांतियों में लगाक्रर उन्हे स्वद्पन्नानसे द्र विदेशे ही रखते हँ ।॥५३॥ 
दशेष -- संप्ार, शरीर तथा मनसेकौ हुई कल्पनाये सव विदेश हँ विदेश मं 
टने से जीवको कटके दिवां अन्य कुं नहीं मिल सकता । अतः जो जीवको विदेश 
कीओर लगाये वह्‌ काठ दहै । 
अपना चेतन स्वल्प ही अपनादेणदटै उसमें स्थितदहोनेसे ह दुःखों की अत्यन्त 
निवृत्ति होगो 1 इस स्वरूप-स्वदेण का जो पथनिर्देश करे वह्‌ दयालुटै। 
ताति हे शिष्य एकता, केसे काक दयार। 
वधन गण है फाल के, बन्दीदोर्‌ दयार ॥५४॥ 
शान्दाथ -- एकता = समानता एकल्पता । करालं = कष्दायी 1 
भागां -- अतएव हे शिष्य ! काल ओर दयाल की एकरूपता वैसे हौ सकती 
डे ? अनेरायेके च्वि कालवने हर्‌ लोगोंका स्वमाव है अपने-पराये को अज्ञान के 
चन्वना मे बाविन। ओर दयाल का स्वभाव टे वन्धनों से द्ुडाना । ५४॥ 


जमा एक जीव स्वरतःपद्‌, वुद्धि भ्रति स काङ। 
बुद्धि प्राति परखाय मेदे, सो गुरु दन दयाल ॥धप्‌) 


श ञद्‌¶धं - जमा = अविनाणो  स्दतःपद्‌ = स्वयस्वल्प । 

भा राथ - अविनाशी जीव स्वतः स्वक्पसे सव एक समान; परन्तु उनक्रो 
चुद्धि मे श्राति पड़ने से वे अपने गौर दृक्षरेके काठ वने । जो उ्पक्ति अपनी वृद्धिकौ 
श्रान्तिको पारखो सद्गुरद्रारा परखा कर उसे मिटादेतादै, वही गुर्प हो जाता 
ड ओर दुरे अज्ञानबद्ध दोनों परदया करके उनकेभी भ्रम को मिटाने रुगता हं ॥५५॥। 


रोगी वैच केत; ददै भये निदान । 
जो के म पिरह, सोई रोगी जान ॥५६॥ 


न ~¬ 4 हि च ६ न -------~ 

शब्दां -- रोगी = अज्ञान रोगसे पीडित जीव । वद्य = चिकित्सक; तात्पय 

में गलत चिकित्सक या गत गुरु । निदान अदि कारण, कारणः; रोग का कारणः; 
रोग का निर्णय क्रि कौन रोग ए है; अंन्तः णृद्धि 1 पगि = निमग्न, शराबोर । 
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भावाथ -- गटत चिकित्सक द्वारा प्रा टोते हए क्से रोगी तभी बचत 
टै; जव वह्‌ सही चिरित्सक से सम्पकं स्थापित करके अपने रोगका कारण जाने) 
इसी प्रकार गद्त गुरुद्वारा प्राप्त होते हुए वन्धनों एवंक्टोंसे जीव तभी वचतादै 
जव वह्‌ यथाथं सद्गुटकी शरण लेकर अपने अन्नानके मूक को समभे एवं अन्तःकरण 
को शुद्ध करे 1 ओर जो व्यक्ति गलत गृरुभोंद्वारा दिये हुए भांति एवं अज्ञान स्प क्श 
मेही निमग्न तथा शरावोर दं उन्हींको रोगी समभो। ५६ ॥ 
= 
रोगी एकता ब्रह्मपद, सृष्टि राग विरात्त। 
सो भाषा पद्‌ जीवको, रोगिनि संग विङप्त।.५७]] 
शब्दाय -- रोगी = अज्ञानग्रसित। एकता =नाना चेतन तथा अनन्त 
परमाणुं के समूह्‌ अनेक तत्वोंको एक मानना। विलास = व्यक्त होना; क्रोडा ४ 
भासो = भासः; चमक; दीक्षि; कपना 1 विलस = चमकना, प्रभाव । 
भागयं -- अपने आपको जडचेतन अभिन्न ब्रह्मस्वरूप मानना ही रोगी बनना 
टै; क्योकि ब्रह्मसेसृष्टिकूपी रोग व्यक्त एवं प्रकाशित होता रहता हुआ मानतेदहं४ 
उपयुक्त ब्रह्मस्वूपण की कल्पना अभिन्नवादी रोगियों की संगतके प्रभावमं जीवकैः 
मनमे खड़ी होती है ।॥ ५७ ॥ 
एकता ओर अनेक पद्‌, इहै रोग को मूर) 
रट खानि मों जीयरा, परै न षरं भूल ॥५८॥ 
शब्दा -- एकता = ब्रह्म । नेकपद्‌ = अनेक स्वरूप जगत । रहट = रदंट, 
च॒कृक्रर । 
मावार्धं -- एक ब्रह्म से अनेक रूपों नँ जगत पट कर निकरुता है तथा प्रटय- 
कालमें नाना नामह्पाट्मक्र जगत एक ब्रह्मम ीनदहो जाता ओर आगेभी यही 
- क्रिया चाद रहती है --यह मन्यतादही रोग एवं अज्ञान की जङ्‌ दै 1 ब्रह्म-जगत के 
चक्कर में पड़कर सव जीव खानियों में पड़े भटकते है, उन्हें इस भूल की परल नटीं 
होती ॥ ५८ ॥ 


घज भृरु जो जीयरहि, शरण भवे ठजि मान। 


परखि कालगुण विरुगि रहै, एक अनेक अनुमान ॥५९॥। 
शब्दां -- कालगुण = वत्पना का स्वमाव्र; भरुलानेवाले लोगों की प्रवृति ४ 
अचुमान = अटक्ट; भ्रम । 
भावार्थं -- जिस जीव को उपयुक्त अपनी भूक परख में आजाती है वद्‌ अपने 
सारे अहंकार तथा पूज्यतादि का अभिमान छोडकर सच्चे पारखी सदुगुर की शरणः म 
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आजाते रै; ओर वे एक से अनेक तथा अनेक से एक अर्थात ब्रह्म से जगत तथा जगत 
से ब्रह्य होने के भ्रम को कल्पमनाका गुण जानकर उससे एयक हो जाते हँ ॥ ५९ ॥ 
सत्य निणंय शब्द्--१ 
० रि ४ ९ मि 
दसा टहरि देख धिति बाट । काहे भटको आघट घाट ॥ १॥ 
जहां जहां जाहु तहा व्हा दूना । त्‌ हि काङ उपराजा॥ २॥ 
कियो करपना जम्‌ की नापे | रोरप्ती को साजा॥३॥ 
शज्दाथं -- हंस = सुज्ञ मनुष्य 1 धिति = स्थिति; ठहराव; शांति । बाट = 
मागं; पथ 1 ओ्ओघट = कठिन; दुगंम ! घाट = नदी तटका वह्‌ स्थान जहां से पार उतरा 
जाय; तात्पयं मे सावनामागं । दूजा = अपने स्वल्पसे भिन्न जड्टृए्य, कल्पना । 
कज = कल्पना; अज्ञान । साजा = साज; सामग्री; साधन । 
भावाथ - हे सुज्ञ जीव ! सावधान होकर शांतिपथ कीखोजवरो; तुम दुगंम 
पथमे क्यों भटकरहेटो।॥ १॥ तुम अपने चेतन स्वरूपके भावसे वंचित हौकर 
जर्टा-जहां भटकोगे वर्हा-वहाँ परयक्र जड़टए्य एवं कल्पना ही हाथ ल्गेगो । हे जीव | 
त्‌ ही अपनी भूल्वश अपने चयि कष्टदायी कल्पना व॒ अज्ञान उत्पन्न कर ल्या 


।॥ २॥ तु स्वयं भपने चेतन स्वल्प में जगत की कल्पनाका आरोपकर ल्यादं, जो 
वस्तुतः चौरासी की सामग्रीया सावनदहं। ३ ॥ 


भये अनेकं दुख बहु पाये । पुनि सो ब्रह्म कहवि॥४॥ 
त्रह्म भये यिति कहन पत्रै। जग इच्छा रहि जवै॥५॥ 
शब्दाथं -- कतहु = कहीं भी । 
भाव्राथं -- अपने चेतनस्वल्प को अनेक विषयों, गुण, कर्मो तथा मान्यताओं 
मे फसा कर तु अत्यन्त कष्ट उठाया, ओर फिर उन कष्टों से बचनेके च्यि तु जड़ नेतन 
मिधरित ब्रह्म कहने लगा ।॥ ४ ॥ परन्तु ब्रह्म बननेसे तु कहींभी शान्तिनहींपा 
सक्ता; क्योकि ब्रह्य में पूनः-पुनः जगत बनने की इच्छा हेष रह जातीटै॥ ५॥ 
ब्रह्म जगत दोड धोखा जिपरा | फस्पित तेरो दोई॥ ६ ॥ 


देखु दष्ट गरु वद्वि परखपद।त्‌ है को यह कारं ७॥ 
शब्दाथे -- धोखा = धरम, जोखिम । परखपद्‌ = परखने की स्थिति; ज्ञानदा 
भावाथ -- हे जीव | मनकी सृष्टि ब्रह्म तथा ठेस ॒तच्ों की सृष्टि जगत दोनों 
रे च्ि श्रम या जोखिम; गौर तुम्हारी अपनो कल्पनासे ही तुम्हारा भीर्‌ इनका 

सम्बन्ध है ॥ ६॥ तु गुख्वुद्धि की टि मौर परखने की स्थिति में सम्हल करके देख 

तूकौनटैभौरये कौन है ?'॥७॥ 
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विशेष -- ब्रह्य शब्द बुरा नदीं; अपितु शरेष्ठः अथं का वोधक है 'वृहत्वाद्‌ ब्रह्म" 
जो वड़ा हो वह्‌ ब्रह्य ओौर वहु जीवदटै। अर्थातजीव दहीश्रेष्ठदटै। परन्तु ब्रह्यकी 
परिभाषा संसारम बहुत गर्त ढंगसे चल रहीदै। ब्रह्म को निराकार, निगुण, सर्वत्र 
व्यापक ओर्‌ निविकार कट्कर उसते स्वभावतः जगत का उत्पन्न होना मानकर एक 
श्रांतिखड़ी कर रखे हँ । 

जगत का अध्यास जन्म-मरण का कारण है ओर्‌ ब्रह्यवादकौ ष्टि सेब्रह्म-जगत 
सर्व॑या एक है । अतएव जो कल्याण चाहे उश्के लि ब्रह्म-जगत दोनों धोखा में डालने 
चाके खतरे की वत्तुहं। 

तू व्याप्य-व्यापक, कारण-कायं, अंश-अंशी भाव से रहित तथा जडतत्वों से स्वया 
प्रथक्त शुद्ध चेतन है, गौर ब्रह्य तुम्हरे मनकी कल्पन। है गौर जगत जड़ परिवर्तनशील 
दै। तु इन दोनों का द्रष्टा है। 
्ातमराम स्मतः पद पूरण । गुरु पारख सदरा३॥ ८॥ 


कदि कीर हर पद अप्रने। दूजा कारु कसाई॥ ९॥ 

शब्दाथं -- दूजा = दूप्ररा; कल्पना; वासना । 

भावाथ -- भूलमे पषड़ेहए खोगौने आत्माराम को स्वतःस्वरूप मानते हर 
भी उसे सवंत्रपणं एवं चराचर व्यापक माना है; परन्तु सदूगुरुकवीर ने उसको भांति 
रूप परखाकर सतवसे प्रयक्र चतन पारखस्वरूप का वोध दिये ह ।॥ ८॥ सदुगुक्कवीर 
कटते ह कि सवकी कल्पना छोडकर अपने चेतन स्वहू्पमे स्थित होभो ओर अन्य- 
कल्पनाये तो कष्टदायी तथा जीव के पतनकारक है ।॥ ९ ॥ 

विशेष -- चेतन एक, व्यापक तथा जडसे अभिन्न नदीं हो सकता 1 चेतन अनेक 
ड, उन सवके केवर स्वरूपतः गुण-वमं एक हँ । चेतन व्यापक नहीं, अपितु सभी अटग- 
अलग तथा एक-एक देणी ह । व्यापक्वाद में जन्म-मृल्यु, बन्ध-मोक्ष आदि संभवदही 
नहीं हो सकता । चेतन एक ओर व्यापक टै तव वह्‌ सर्वत्र की बात क्यो नहीं जानता ? 
चेतन के व्यापक होते हुएभी शरीरमूर्दा क्योंहो जातादहै? अतएव ग्यापकवाद 

हाश्रम दै 1 चेतन, जड़ से अभिन्न नहीं; अपितु सवंथा भिन्न ह । बन्ध-मोक्ष किसो 

भी अवस्था में चेतन जड़ से स्वया. एयक स्वरूप है । 

अतएव चेतन नाना ओर जड़ से सवंथा एथक ह । जो जडाध्यास तथा कल्पना को 
दोड़ देगा वह्‌ प्रारन्धांतमें जड़ के सम्बन्ध से सवथा मुक्त होकर अपने आप शांत 
रह जायगा । 
९-वंधनों से मोक्ष की ओर प्रगति तथा स्वतः बाध होने की योग्यतायें 


शिष्य प्रसन-७ 
सोष्--हे गुरु दानदयाल, दंस सरतः दातार पद्‌। 
मेटन यम को जार, मंगर सूप गुरु साधु दो ॥९॥ 
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शब्दाथं -- दंस = मुमृष्चु; सममदार । स्तः = ्रपना । दातार = देनेवाटा । 
पद्‌ = स्थिति; दर्जा। यम = वासना । 

भागयं - हे दीनों पर दया करने वाले संतगुह ! आप मुमृष्युभं को अपनी 
स्थिति का उपदेश करने वाक्ते, मन की वासनाओंको नाण करने वाके तथा कल्याण 
स्वल्प हो। ९ ॥ 


शंसा रदी चित एक, सो पृषत अति एच्च माहि । 
कहिये जथा द्विक, कैसे कार दयाल मौ ।१०॥ 
शन्दाथ - सङ्कुच = संकोच; लज्जा; उर । जधा विवे = विवेक कै अनृद्रूट । 
भो = इञ । 
भावये - हे य॒र्देव ! हमारे मन मँ एक संदेह उत्पन्न होता टै, परन्तु उसक्रो 
आपसे पूछने में मुके वड़ा संकोच ल्गरहादह। द गुष्दैव । जिस प्रकार विदोकसे जच 
हमें वेतलाने का कष्ट करें किं भूट्दण अपने ओर दूसरे काकालवना हुञा जीव अपने 
ओर दुसरे के ल्यि दयालु कैसे वन गयाया दन जातादहै?॥ १०॥ 
व्श्प-- काल का अथं समयदहोता दहै; परन्तु यहां कल्पना, अज्ञान, वासना 
एवं कष्टदायी है । इस प्रषंग तथा भ्रन्थ में अन्यत्र भी यत्र-तत्र काठ उस व्यक्ति को 
भी कहा गयादहै जो अपने ओर दुसरे को बन्धन, भ्रम एवं कष्ट दे। 
जीव अपने चेतनस्वल्पसे बुद्धदटै, नवह कारटैन दयालदहै। वह्‌ देदोपाचि 
मे पड्करर भ्रुटवश काल वनता टै तथा भूर मिट जाने पर्‌ दयालु वन जाता टै 1 परमत 
ओर स्वमतके आधार परज्रिसीको काल तथा दयाल नटीं कहाजा सक्ता । जो 
भूल में है वह्‌ पठे अपनी हानि करतादहै भौर पीिदूसरे की। बह अपने भोटेपन के 
नाते ही अपने तथा पराये का कारु वन जाता है . परन्तु उसी कौ भरुक जव मिट जाती 
है ओर उसे जव यथाथं ज्ञान हो जाता हैतव वही अपने ओौर दूसरेके व्यि दयालुदहो 
जाता है । शिष्य प्रष्न करता दहै क्रि सद्गुर्‌ काल कमे दयाल वन जाताटे ? 


सद्‌ पुरु उत्तर 
चोपाईह--७ 
करिपत इच्छा ब्रह्म कावा | ब्रह्म को इच्छा मावा गात्रा ॥१॥ 


ताते त्रिगुण भये मन भमाई। मन मानै चौरासी 1६॥ २॥ 


शब्दां -- त्रिगुण = सत, रज, तम । चौरासी = मनुप्य, पथु, अण्डन, 
उष्मज 
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भागां ~ मनुष्य की कल्पित इच्छा ही ब्रह्म कहलाती दै; अर्थात ब्रह्म मनुष्य 
की एक कत्पनाहि। कहते दहकिब्रह्यकी इच्छाहौ मायादै॥ १॥ हे भाई! उक्ष 
माया से सत, रज ओर्‌ तम ये तीन तथा मन की उत्पत्ति मानते हँ । ओर उसी मतकी 
मान्यता तथा अटंता-ममता मे १३ कर जीव चारो खानियों में भटक्रते टं । २॥ र 
परिशेष -- जव ब्रह्य स्वयं कल्पित है, तव उससे माया, त्रिगुण, मन, चौरासी 
आदि की उत्मत्ति भी कल्पित दै । परन्तु उक्ती कत्पनाम पड्कर लोग भटक रहे । 
वस्तुतः जीव अनादिक्रार से प्रकृति सम्बन्व मं उसकी आसक्तिमे भटक रहेदटैं। 
कृरिपत श्ष्टि भयो व्रिप्ताया । पएरे जीव सव त्रय  धारा।३॥ 
दुखिव एुखित तेहि पद अद्वरागी । जै न मोहजनित इद्धि खगो ४॥ 
शाब्दाथं -- आलुतगी =प्रेमी । जगे न = जाग्रत या सावधान नदीं होते 1 
भावाथ -- उपयुक्त प्रकारसे कल्पनाभृष्टिका विस्तार कयि ओर सव जीव 
केत्पित्त ब्रह्य मान्यत्ताके प्रवाहमें पड़ेरहे।॥३॥ चाहेदुःख मिलया सुख तथा 
वधन दहो य। मोक्ष इसी परवाह न करकेवे उसी कल्पित ब्रह्मपदके प्रमो वने रहे । 
ठेते खोग अनानननित ्रांतिवुद्धिमें खगे रहने से साव्रवान नहीं दहोते।॥ ४॥ 
सुख सातै चोराक्षी खानी । गते कृष्टन परे पहिचानी॥५॥ 


एेमेहि बह दिव गे बीती। एकै जमा अनेकन रीती ॥ &॥ 

शञ्दाधे -- एके=एक टी समान, असंग, निराधार। जमा = अविनाशी । 
पती = प्रकार । 

भाजय -- जीव चौरासी खानियोंमें दुःख भोगते हुए भी भूलवश उनमें सुख 
मानते है! विपोंके फन्देमें कष्ट भोगते हए भी उनको उस दुःख की परख नहीं 
होती ॥ ५॥ इस प्रकार जीवोंको भूरमें पड़-पड़े अनादिकार का समय वीत गया। 
प्रत्येक चेतन अपने स््रङ्प से अफ़ेखा, अक्ष 7 एवं निराधार होते इए भी अनेकों प्रकार 
से कष्ट भोगते रहे ।\ ६ ॥ 
देखि अनेफ़ रीति श्ङ्ङाना । निज जोधन तप्र कयो सुराना॥ ७॥ 
सत्य विचार धीरता पा्‌। दया शील उर वषो सदाई॥८॥ 

छ ष्दाधं -- रीति = रिवाज, ढंग, प्रक्र, निथम, स्वभाव, गति । अद्कुज्ञाना = 
अकू होना, घवड़ाना, व्रिह्वर होना । 

भावाथ - अनेक नरजन्मों के युद्रसंस्कार से जिनक्रा अंतःकरण दिव्य हो गथा, 
वे इससंतार को अनेक रीतिं देख कर व्याकरुरुहो गप्रे। तव वे प्रवद्ध परुष अपने 
स्वरूप का यथाथ शोध खगाये ।1 ७ ॥ इस स्वरूपशोधन में उनके हदय मे वसे इए 
सत्य, विचार, वैय, दया ओर शौर सहायक इए ।॥ ८॥ 


३५४७ = 
वशेष -- जसे कि पटठे चर्चा कर ययेह कि कभी-कभी ठेसे दिव्य पृच्पदहो 
जाते हं जो अपने स्वरूप का यथाथं शोध किसी खास गुरको अपेक्षा के विना स्वयं कर 
लते हं । यद्यपि वे प्राप्त सारित्य, सत्पुरुष, जनसमाज एवं प्रङत्ति सवरस शिक्षा कते तथा 
थग ग्रहण करते ह; तथापि मूतः सत्य स्वस्वरूपशोधन मे उनका कोई मुख्य मागं द्ंक 
नटीं टोता । 
ग बुद्धि वड़ी कुशाग्र होती है ओर वे अनन्त प्रतिभाके धनीहोतेह। वें 
जव देखे किसंतार्‌के सखव जीव स्वतंत्र चेष्टा करते ह । ससार मेंनाना मत, मजह्वर्हँ 
न्थ, पथ चलते य खव मनुष्यां द्वारा चाये जत्तिहं। यदिये क्रिस सवसमथ 
दारा चलाये जति तो परस्पर विश्न होते । जड़ त्व अनेक हँ उननें चेतना नहीं 
टे । इसय््यि अपना स्वल्प जडसे प्रथक्र, चेतन तथा स्वतंत्रहै। संसारम पेट भर 
पाप होता दै उसको कोई सवंसमथे नदीं रकता, इसच्यि ईर एक कटप्ना ह । 
चेतन अनेक है जङ्‌ तत्त्व भी अनेक हं! जड्-चेतन परस्पर भिन्न दहँ। इस प्रकार 
देत व्यापकवादभौ भमदहै। सवक्रा परखने वाटा्मै सवसे भिन्न पारख स्वरूप 
चेतन हं। इस प्रकार कोई सुज्ञ जीव अग्ने अपको शोधक्रर्‌ सवसे प्रधक समम 
चया ओर उसी प्रकार सत्रसे अनासक्तं होकर स्वयं मृक्तटो गया ओर्‌ अन्यको वहं 
मागं बता गया । यही घटना खदुगुद कवर मं घटो । 
परेन गोहार स्वतः पद्‌ देखा । इन्दफे ख्दत सप्र सिटे अलेखा | ९ )) 
सहरि यथारथ परख कीन्हा । छहत प्रकाल स्वतः पद्‌ चीन्हा | २०॥ 
शब्दाथं -- प्रमगोहार = प्रेम पुकार; आंतरिक तीव्र जिज्ञाखा। आअल्े्रा = 
अनगिनत; वृधा । 
भा थं -- उन पुरुष को दुःडनिवृत्ति की आन्तरिक प्रवल जिज्ञासा हानेसेवे 
अपने स्वल्पका साक्षात्कार कर स्व्यि। इस स्वल्यक्ञानके प्रा प 
अगणित आंविर्यां अथवा व्वरथं कौ मान्यतायें मिट गयीं ।॥९॥। वे सावधान होकर सवक 
वास्तविक दानवीन एवं पारख करने लगे; ओर पारख का प्रकाश ( यथाथं्तान ) टोते 
ही वे अपने आप स्वरूप को पटुचान गये ॥ १०॥ 
धिष -- यह्‌ चेतन जीव सवको जानता, पटचानता ओर परता ठै, अपने 
आपको द्या पहचानेगा; क्योकि अपना स्वरूप अपने से ए्रथक तो टं नहीं । वस्तुतः क्य 
सर अवनी दि का अपनी ओर घम जाना ही अपने आपको पहचानना ट । "= सवज 
जानता ह, पहच्रानता हतो र्मे सवमे एथक एक स्वतत्र-सत्ता 1 वस वह्‌ ज्ञान दही 
अपने आपको पहचानना है । जो अनुभव करते टी वनता टै, कहते नटीं । 


स्वतः दृष्टि जव जेहि भई भाई । सो गुरूपद उदर परखाई !। ५१ ॥ 
पारख मँ उदरे बुद्धिवंता । देखि दश्चा निज नाहिन दग ॥ १२॥ 
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शब्दां -- गुरुपद्‌ = चेतनस्वरूप । पारख = ज्ञान । दलानिज = अपनी दशा; 
हंसदणा; गुभाचरणयुक्त स्वरूपस्थिति । 

भावाथ -- दहे भाई! जिसक्री स्वतः विवेकटष्टि खुल गयी, वही अपने चेतन 
स्वल्पमें स्थित होकर अन्य को उसकी वास्तविकता परखाने लस्गा। ११ सारे 
स्थुल -सृक््म संस्कारों को परख करके छोड़ देना गौर अपने पशात रहना-यह 
पारखमे ठहरना है । विवेकवान ही एेसी दशा में स्थित होते हँ 1 उनको अपनी उच्च 
विवेक की दण को देकर अहंकार नहीं होता ।॥१२। 

विशे -- अधूरे खोग ही मान, बड़ाई, पूज्यतादि का अहंकार करते हं । स्वरूप- 
स्थितिमे निमग्न पुरुष को उपा अहंकार किसी प्रकार मी नदीं होता 1 उनकी 
उच्च स्थितिसे प्रभावित होकर लोग उनकी महिमा करते, उन्हें पूजते तथा श्र् 
मानते है; परन्तु वे स्वयं उनसवों को स्वप्नवत समम कर सवसे अनासक्तं तथा सवंथा 
निरहंकार टोते हं। 
मरन मायान्तं ज ज जाला । जीबहि दृष्टि निज दोन दयाला ।॥ १३ ॥ 
ताति नाम दयाङ कहाये । जीवि निषद्‌ आपु लखाये ॥ १४ ॥ 

शब्दाय -- दीन = दिया । निजञुपद्‌ = अपना स्वरूप, अपनी स्थिति । 

भाग्ये -- मन ओर माया से उत्पन्न हए जितने जाल है, दयालु सदगुरु जीवों 
को अपनो परख दृष्टि देकर परख। दिये ॥१३॥ इसीःय्यि उनका नाम दयालु कटरायाः; 
आपने जौवों को उनक्रा स्वल्प तथा उनकी स्वह्ू्पस्थितिको दशा . परा दी ॥१४॥ 
लखे वचन ताङ्गे जओ जीऊ । सो गुरु सो शिप्य साधु सो पीऊ॥ १५॥ 
हसन नाह साहेष गुरुदबा । बन्दीछोर कार को मेवा ॥ १६॥ 

शब्दा -- लगे = ददे, समक्षे! पीडः = पीव, पत्ति, स्वामी । नाह = नाथ, 
अवीश्वर । चाल = कल्पना, अज्ञान । भवा = भेद, रहस्य । 

भावाथ -- उन महान सद्गुद के पारखमूणं वचनोंको जो व्यक्ति सममकर 
उस्रा उत्योगकरतादै; वही गुरुर, वही शिष्ये, वही साधु तथा वदी स्वामी 
है । १५॥ वही कत्पना का रहस्य जान ओर उससे विरक्त होकर ओौर स्वरूपस्थिति 
धारणकरके जिज्ञासुओों का अधीश्वर, साहेव, गुरदैव तथा बन्दीद्धोर हो जाता दै ।॥१६॥ 

विशेष -- वच्चाहौी वावाता पत्री पिता वनंतादै, इसो प्रकार गुरुके 
वचनों को सुनकर उसक्रा आचरण करने वालाही गुरु वन जातादै। गुरुवचनों के 
अनुसार जो व्यक्ति अपना आचरण बनाकर निष्काम स्वरूपस्थिति को प्राप्ठ किया वही 
सतत शिष्य, वही गुट, संत, स्वामी, बन्दीदछोर तथा सर्वोपिरि है। उपयुक्त पंक्तियोंमें 
ग्ररयकर्ता का अत्यन्त उदारहूदय खुल गया है 1 यही वास्तविकता का धरात्‌ है । 


३०६ पचम्रन्थी ( चतुथं 


क्षरण शरण ठाहि को बाना। दीन उद्धारण दहंष युजाना ॥१७]॥ 


उग्र प्रत्यक्ष गुरु गंमोया । स॒ज्खरिष्यसो दयालपरद थीरा।१८॥ 
शब्दार्थं -- वाना = वेष । उग्र = उत्कट; उच्च 1 गंभीर = सोच-{वचार कर 
बोलने तथा काम करने वाखा; अन्तरमुखी । 
भध्वा्थं -- उन गुष्देव का शुद्ध साधुत्रैष अशरण कोशरण छेनेकेच्यिहै।वे 
दीनो के उद्धारक, विवेकी तथा प्रबुद्ध होते हं। १७॥ हे शिष्य | सुनो, वे प्रत्यक्ष 
बोधदाता गुरु, उच्च, अन्तरमुखी, दयालु तथा शां तस्वर्प होते हं । १८॥ 
सुन गुरुषचन उदरं पद जोई । सो शिष्य स्थिर निजप्द भ होई ।॥१९॥ 
परख परखावन जीवन केरा । यह व्यवहार यथां न्विरा ॥२०॥ 
शाड्डाथे - निवे निणंय । 
भावार्थं -- हे शिष्य ! सदृगुरु के वचनों को सुनकर जो उसमें ठहरता है, वड्‌ 
अपने स्वल्पमें स्थितहोता दै।१९।।स््रयं सारासारको परख करन। तथा दूसरे व्यक्तियों 
को परखाना; साधु-गुर्‌ का यह व्यवहार निणंध से यथाधरं माना गयादै।॥ २०॥ 
चिरेष -- साधु-गुहकाकाम दहै वे स्वयं सदैव सारासार का निणंय करते रहँ 
जिससे उनकी स्थिति की रक्षा रहै तथा अन्य सनुष्यों का कल्याण हो । 


सुचु शिष्य यह पद्‌ आहि दयाला । नाशक नष्टमईं गुण काला ॥२१॥ 
परख जथारथ जपो न भत्र । तरो कस दधार पद एत्र ॥२२॥ 


शब्दाये -- नष्टमई = नष्टूप; न्ट करने वाका; विघातक । गुणकाल्ला = काल 
के स्वभाव; अज्ञान; कल्पना; दुःख । 

भावाथ -- हे शिष्य ! सुनो, विधातक अज्ञान के स्वभावका नाण करना ही 
दयालु का पददै।॥ २१॥ जव तक जिस व्यक्तिमे सारासारकी परख नहीं आती; 
तव तक वह्‌ दयालु का पद कैसे पा सक्रतादटै?॥ २२॥ 


कालक्ररा प्रथन बहुं गाया | सत्थ क्रञ्ड गहि गुरु बताया ॥२३॥ 


परखहु का का यद जीया । परखि मेटो ताषु गुण कोया ॥२४॥ 
शब्दाथं -- कालकन्ञा = कल्पना की हुनर या अक्लमंदौ; भांति; अज्ञान 1. 
भावाथं -- संसार के अनेक मतमतान्तरों के असंख्य ग्रन्थों मे गरन्थक्रा रों ने अज्ञान- 

पणं काल्पनिक बातों कै वणन में अपनी हुनर दिखाई दै परन्तु सदुगुर कबीर या 

पारखी संत केवर सत्य निणंय के शब्दोकाही आधार केकर सारासारको परखाये 
है 1 २३ ॥ अतएव है शिभ्य ] इसो जीवन में कल्पना को कला को परखो; भौर अनु- 

सित, कल्पित तथा श्रांतियुक्त बागियों को परख करके उनका त्याग करो ॥ २४॥ 


्‌ 
। 
| 
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दोहा--कर दयाल के उभय गुण्‌ , केेड यथाथ प्रसंग । 
अरजो शंका रही चित, पचहुक्ञिप्य निःशंक ॥ ॥६०॥। 

श्दा्थं -- उभय = दोनों । 

भावं ~ काल ओर दयालु दोनों के गुणों को मैने इस प्रसंग में यथाथं रूपमे 
कटाटै। अवद शिष्य] जो शंका मनमें हो निभंय होकर पृद्धो ॥ ६०॥ 

१०- साधु भौर गुरु पर व्रिचार 
शिष्य प्ररन--< 
चोपाई-८ 

कारु दथाङ उमय गुण स्वामी । बर्णेहु जनेड अन्तरयामी ॥ १ ॥ 
फार जाल को बहु विस्तारा । ठव यल लेड यथाथ विचारा ॥ २॥ 

शबञ्दाथं -- कालजाल्ल = कल्पना का जाल; भांति; अज्ञान; बन्धन । 

भावायं -- दे अन्तरयामी गुरुदेव 1 कार ओौर दयार दोनों के गुणों का आपने 
सविस्तार वणन किया ओौरर्मैने उसे ध्यान पुवं सुना ॥१॥ संसारम कल्पनाजाङ का 
वहत विस्तार दै; परन्तु आपके मुख।[रचिन्द से यथाथं विचारकी वातोंको समश्ा।॥२॥ 
शरोरहु जार गुप बहुतरा । सो पृञ्च जस पर निवेरा॥३॥ 
श्र भाखहु प्रथु दुदकर मेदा । साध गुरु दुई एक #िञेदा॥४॥ 

एञ्दाशे -- निवे = निणंय; द्ुटकारा 1 दरा =दछेद; भेद । 

भावाश्च -- ओर भी अनेक वंवन एेसे है जो गृष्च है, उन्हें भी पृद्गा जिससे 
निणंय होकर उने ्ुटकारा हो ॥ ३ ॥ यवदहे प्रभु! हमें इन दोनों का रहष्य वत- 
खाओक़िसाधु ओर गुर्ये दोनों कोई तात्विक भेद वालेस्तरके टोते ट करि समान 
स्तर कं ?1 ४॥ 
यह साहेष शष्ठ जानि न जाई । कहु यथार्थं न्याव विलगाई ॥ ५॥ 
हंस जीवपद्‌ दीनदयाला । नाज्ञक नष्ट काठ को जारा ॥ & ॥ 

शब्दां -- धिलगाई = स्पष्ट । दंस = जिज्ञासु । जी कपद्‌ = स्वरूपन्ञान । नष्ट = 
विघातक्र । 

भा गयं -- हे स्वामी 1 यह कुछ स्वयं नहीं जान मिलता; इसज्यि यथाथं निणंय 
स्पष्ट ख्प ते कटिये ।1 ५॥ क्योक्रि आप जिज्ञासुभों के ल्यि स्वरूपज्ञान के उपदेशक, 
विघातक्र काठके जार को नाश करने वाले, दीनदयाल ह ९६1 


३०८ पंचग्रन्थी ( चतुथं 


सद्‌ र उत्तर-८ 


दाहदा-अष्मद्‌।दि जग भेषजो , खानि मननप्य स्प्ररूप। 
ततरसूपसास्ाधरदे, सुन शिष्य उत्तम ङप्। ६१॥ 


शब्दाथं -- असमदा,द्‌ = ठमलोग; “अस्मद कटते ह नैको ओर “युस्मदः 
कहते हु तुम" को । "अस्मद" का वहुवचन है “अस्मदादि' अर्थात 'हमरोग' या "वहृतों 
का समूह्‌ 1 
भावाथ -- इस खानिके मनुष्य स्वल्पमें से नानामतों के जितने सामूहिक 
सदाचारी साबु वेषवारीर्है वे खमी साघुल्परहै; परन्तुटहे शिष्य] साधुया गुद्के 
उत्तम रूप सुनो । ६१॥ 
विशेष -- साधुत्रेष स्वतंत्र जीवनयापन के ल्िषहै, जिषे वहु अधना ओर 
समाज का कल्याण कर सके संप्रारमें केवर मनुष्य खनिदहौ एकटेखी टै जिससे 
खोग साधु या साधक वन सत्ते दँ । अतएव मनुष्योमेसेहौ कुं लोगसाधुका रूप 
या वेष वारण करते हँ । यदि साधु वेववारी शुद्र तब्रह्मचारी है, ओर घर-करटुम्ब के मोह 
से रहित, पाह्लण्ड एवं दुत्यंस्तन से युक्त सदु गुणयुक्त हँ तो उनके द्वारा समाज का हित 
होतादटै। सायुक्रिप सम्प्रदाय के पफ कोई भेदनदींदटै, उन्टं सदाचारी दोना 
चाये, तो वे समाज के पूज्य हुं । परन्तु उनमें जो सर्वोच्च है उनका रूप सुनो-- 
~ ५ + > ~ {<~ 
गुरु बोधकर निज भीर पद्‌, डोठे कतहु नाहि। 
गदे तु = (~ अ ~ 
आपु सुखी आरे उसी, सड्गुह किये ताटि।।६२॥ 
शब्दां -- वोश्चकर = बोधक; बोध य। ज्ञान देने वादा । 
५५ 
भावाथ - जो गुहसे प्राघ् हुए उपदेशो का दूसरेको वोधदेते ह जौर अपने 
स्वख्प मे स्थित दै, ओौर उस स्थितिसे कहीं चंवल नहीं होते, वे स्वयं तो वात्तनामुक्त 
होने से सुखीटो होते हं अपने उपदेश व सम्पकंमात्रसे दूसरेकोभी सुखो कर देते 
ई; उनक्रो सदृगड कट्ना चाहिये 1 ६२ ॥। 
ज्ञाके लक्षण प्रखं गण, सुन ल्िष्य प्षव्र विस्तार) 
साहु चोर तोहि रि परे, उहरिफे करह षिचार ॥&३॥ 
शब्दाय -- साहु = प्रच्चा । चोर = भा । 
€ रि $ गं से ॐ 
भावे -- जिन संदोमे परख एवं दछानवीन करनेके गुण तथा लक्षण दहे 
शिष्य } उनका सव प्रकार से विस्तार सूनो मौर स्थिर होकर विचार करो, फिर तुम्हें 
सच्चा ओर भ्ूठा समभ में खा जायगा ।॥ ६३॥ 


‡ 
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तोमर न्द्‌-२ 

सुन साध्ुन के गुण लक्ष शिष्य । कटै यनी्वर वेद ऋष्य ॥ १ ॥ 
जेजे मतनमा जे जे भेष। तेसरूष धरें निर्वान देख) १॥ 

शब्दा थे -- लतत = लक्षण । मतन = मतो; सम्प्रदायों। निर्वान = निर्वाण; 
मुक्त; शांत । 

भावकं -- हे शिव्य ! साधुओं के गुण ओर लक्षण सुनो । श्रेष्ठ मुनि, वेद तथा 
ऋषिगण भौ सन्तोंके लक्षण कटते हँ ।॥ १।॥ जिन-जिन सम्प्रदायो में जितने प्रकारः 
के रोग त्यागो साघुवेष धारण करते दह, विचार करके देखोवे मोक्षया परमशान्त 
की प्रक्िकेच्ििही वह्‌ ल्पधारण कयि हु॥२॥ 
ते रूप किये अस्मदादि | तेषाधु रूप किये अनादि॥३॥ 
काहि सो प प्रत्यक्ष पूज्य । तेहि सूप धरे गुहरूप पूज्य ॥ ४ ॥ 

शब्दाय -- ऋअस्मदादि = बहतो का समूह । रूप = सादुरूप; साधुवेष । 

भावाधं -- उपयुक्त षड्दशंनो संतोंको कटना चाहिये क्रिवे अनादिक्रारीन 
सामूहिक परम्पराके ख्पमेंरहैँ ।॥ ३ ॥| उनक्रा वेष प्रत्यक्ष पुज्यक्योदै? क्योक्रि वे 
जगउद्धारक सदगुरु के पूज्य साधूत्रेष को धारण कयि हुए है ओौर--।1 ४॥ 
तदि लक्षण उत्तम उत्तम्‌ गोव । जग को वे्ठार नाज्ञक पराव ॥ ५॥ 
बहु मतन मँहिजेञे ठर्दत । तेसाधु काव सति मर्हत॥ ६ ॥ 

शब्दे -- गोत = गोत; वंश, कुल; गोत्रप्रवतंक मने हुए ऋषियों कौ परम्परा; 
जैसे-गगंगोत्र गगं मुनि का चलाया हभ, तात्पयं में उत्तम त्याग वेष की परम्परा । 
परोत = पराया, दूषरा या पड़ना । लहत = लहने वाले, साघु गण को ग्रहण करने वाठे। 
सहत = मुखिया; महान; श्रं 

भा गथे - त्याग-वैराग्यसे पूणं उन सभी मतके साधुओं के जक्षण उत्तम 
सदाचरणो से पणं होते ह ओर उत्तम गोत्र रूप उनकी त्यागमय शिष्यपरस्बरा होती 
दै। वे दुक्षरों के भी जगतविक्रारों के नाशक होते है॥ ५॥ समस्त सम्प्रदायो की 
सादु-परस्परामे जो विश्चेष सदुगुण सम्पन्न होते दहै, वे संतजन मतिके महान कहे 
जाते हं । ६ ॥ 

विशेष -- चाहे जिस मतके संत हो, यदि वे संतगुण भूषित्त है तो उनके द्वारा 
करिसो न किसी प्रकार समाज का कल्याण होता दै । 


तेहि माहि परख गुरु ठहर साध । जनंद्‌ लहरि के सुद्र अगाध ॥ ७॥ 
ते पराघु पारखी पारखयुक्तं । उत्तम क्रिया सत्यादि युक्त ॥<॥ 





३१० पंचग्रन्थो ( चतुथं 


९ 
शब्दाथं -- अगाध = जथाह । | 
भावाथे - उन सतोको परम्परामेंजो संत गुरुपारख एवं स्वस्वरूप चेतन में 
स्थित हो गये है, वे जीवन्मुक्ति सुख की जहरियों के अथाह समुद्रै ७॥ वे साधु 
सारासारकेपारखी जीवनयात्रा मे उत्तम आचरण बरतने वाके, सत्य, दया, गीकः 
विचारादि के सहित परीक्षादष्टिसे सम्पन्न होते दहै! ८॥। 
यहि मादि मेद षहुते अहं । गुरुबुद्धि परख हि रहु संत ॥ ९॥ 
बहु कालकैरजेजे महंत ।ते परे नाभ धारे अनंत ॥१०॥ 
शब्दार्थं -- यहि मांहि = साधुत्रेष कौ परम्परा मे 1 अहत = है । परे = दरः 
पथकः; कल्पना, अनुमान एवं रम मे । 
भावाथं -- इस साधु परस्परा में बहुत भेद दै; गुशद्धिसे उसे परखो ओौर सच्चे 
सन्तो के लक्षण धारण करो ॥ ९॥ बहुत प्रचीन समयके जो महान अग्रेष्वर, मुखिया 
या आचायं हुए है, बे अपने चेतन स्वरूप से प्रथक्र किसी कत्पित वस्तु के अगणित नामः 
रखक्रर उसी का गीतगायेहैं। १०॥ 


११ साध ओर वेप में अंतर तथा साधु गुरु की एकता 
शिष्य अदरन-९ 
छन्द्- 
यह संनत श्षिष्य मन भई दै कंक । तव पृ दोय आरत निः लंक ॥११॥ 
कामद आहि प्रयु दीनराय। सो ङृषा करि दीने र्खाय १२) 
शब्दाधं - आरत = आत; पीडित । निःशंक = निभेय। राय=राजा; 
सरदार, स्वामी । 
भावार्थं -- (इस साधु परम्धरामें वहत भेद है" यह्‌ बात सुन कर शिष्य के मन 
मे शंका उत्पन्न हो गयी; फिर वह्‌ पीडति होकर तथा सद्गु का उदारहृदय जातत 
निभ होकर पून लगा-- हे प्रभ, दीनों के स्वामौ ! साधु-परम्परा में क्या अन्तर हं, 
वह्‌ करुपा करके हमे बतखा दे ?।॥ ११,१२॥ 
सद्थुर उत्तर -९ 
दोदा-सखनह शिष्य वृत्तां यह, साघु मेष बहु मेद । 
मेष काज धारे अमित, साधु रहितजग खेद्‌ ॥६४॥ 
शब्दाथं -- वृत्तांत = घटना; वर्णन; विवरण; विषय । 
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भावाथं -- हे शिष्य 1 इस विषय को सुनो, साधु ओर वेष मँ वड़ा अन्तर है। 
साधुवेष तो बहत कारणों से रखोगधारण करते; परन्तुसंत संसारकेक्ष्टसे 
अवंथा रहित होते ह ।॥ ६४॥ | 
विशेष -- सच्चा साधु तथा केवल साधु कावेष दोनोंमें महान अंतर है। 
खायुवेष धरनेके कारण अनेक दो सक्ते हँ। कितने लोग केवर सांसारिक कामनाओं 
को पूतिकेच्यिहीसधु काव्रेष धारण कर लेते हं । कितने खोग अपनी च्रुटियोको 
चिपानेके च्यिही साधुवेष वारण करल्ेते हँ। कितने हृदयके तो सच्चे ह; परन्तु 
सावनावस्था होने से वे परिपक्व साधु या संत नदीं कहा सक्ते; किन्तु वे दोषी नहीं 
द । वे किसी दिन अवश्य उस पदकोपा जा्येगे जो सर्बोच्चि होता दै। 
जो सच्चा साघु या संत होता है वह सांसारिक मोह-शोकसे मुक्त दोता है। 
जसम आसक्तिकाटेशन दहो, वह्‌ संत है। 
प्रथम कला कारुकषे, दुत भये बहु जीव । 
करिप बुद्धि अवुमाननिज्ञ, ओप धरै कोड पीव ॥६५॥ 
शब्दार्थं -- प्रधम = उत्तम, सर्वोच्च । कल्ला = गुण, हनर । काल = कल्पना, 
लन्नान । पीवर = पत्ति, ईश्वर । ्ुमान = अटकठ । 
भावाथ -- कर्मभूमि सर्वोच्च मानव जोवन मे मूल्वश कल्पना एवं अज्ञान के 
गुणों मे पड़करर सव जीव दुखो हुए । उस दुःल्को दहने वाल कोई होगा एेसा 
अटक करके अपनी वुद्धिसे किकी ईष्वर कौ कल्पना क्रिये; ओौर उसको पाने के व्यि 
सावुवैप धारण कयि ॥ ६५ ॥ 
भैष त्याग प्रापति निमित, नाना मत परकाल्। 


रूप धरहि बहु जीयरा, मेष साधु सुरास ॥६६॥ 

शट्दाथ -- प्रापति = प्राधि, स्वगं, ईश्वर, रोकलोकान्तरों की प्रा्ि 1 
युविलास = सुन्दर वस्तुओं मे रमण, दया, क्षमा, सत्य, धेयं, विचारादि ही सुन्दर 
वस्तुयें ह । 

भावाथं -- कितने लोग स्वगं, ईश्वर देवलोक तथा नाना काल्पनिक वस्तुओं 
कौप्राक्िके ल्यित्यागका वेष धारण करते है, ओर नाना सम्प्रदायका प्रचार करते 
है । इस प्रकार मनुष्य भांति मे पड़कर अनेक रूप वनाता है; परन्तु साधुकावेष तो. 
दै भक्ति, दय।, क्षमा, णोर, विचार, सत्य, धीयं, विवेक, वैराग्य, संतोष, शांति आदि 
सुन्दर वस्तुओं मे रमण करने के लियि ॥६६॥ 


डे शिष्य उरे साधु बह, जे भेषनमें सांच। 
दीन उद्धारण गुरु गनी, तेहि सूप धरि बाच ॥६७]॥ 


३१२ - पंचम्रन्थी ( चतुथ 


शब्दाथं -- ठरे = शांत हो । गनी = गनी, धनी, मालदार, वेपरवाह, संतुष्ट 
गनी अरवी शब्द टै। 
भा बाथं -- हे शिष्य ! वेषधारियों में वही सच्चा साधु माना जातादहैजो मन, 
वाणी तथा कर्मों की चंचरखता छोड़कर अपने चेतन स्वल्पमेंशांतटहो जाता है । अतएव 
केव साधूत्रेष पठन कर नहीं, अपितु दोनों के उद्धारक, स्वरूपमें सन्तुष्ट गुरुदेव के 
आन्तरिक र्पको धारण करफेटी जीव दुःखोंसे वंच सकता ह ॥६७॥ 
ति 
उत्तम दजला विरक्तता, प्राप्न बोधके सूष। 
बह प्रस्यक्ष प्रमाण जग, स्वयं साधु गुरुरूप ।६८। 
& र ^~ = = (ए 
शड्डाथें -- विरक्तता = निवृत्ति का भाव, मोहमाया से मृक्ति। 
भावाथ - स्वरूपवोध को यथाथंलरूपसे प्राप्त करके मोहमाया एवं जगतप्रपचं 
से निवृत्त हो जाना मानव जीवन की सर्वेच्चि स्थिति टै। इसके ल्यि प्रत्यक्ष प्रमाण के 
रूप में संसार में वैराग्य-बोध-सम्पन्न सन्त-गुरु ह । ६८ ॥ 
भेप साधु बहु अन्तरेद्र्ा चष्ट विचार्‌। 
साधृषूपि गुरू प्र्यक् है, मेप साधुता सार ॥६९॥' 
शब्दाश -- द्रा = देखने वाला, विचारक । दि = देखना, नेच, प्रकाल, मत, 
विचार 1 साधुत्ता = उज्जवल चरित्र । सार मूर, सत। 
भावाथ - जैसे देखने वाटा भौर जिस साधनसे देखे वह्‌ अश्वा ञसे द्रश 
ओर हष्य में अर्थात देखने वाखा ओर देखो हृई वस्तु दोनों मं आक्ाश-पातारका 


उसी प्रकार केवल साधका वेप धरने बले ओर आचरण रास्पन्न साघु में 


अन्तर ह 
वेषधारण कदर 


महान अंतर टै! पूणं संतुष्ट सदुगुर प्रत्यक्ष साधुस्वल्पदही हुं] वस्तुः 
सारतच्दटै साधुता का धारण करना ॥ ६९॥ 
ण 
दीनदयाल ओप यह, धारां अतिभ्रिय कीन्ह । 
तात क्ष्य सषुदाय यह, संगलमय को चीन्ह ॥७०। 
शद्दाथ - धा = धारण किये । चाह = चिन्ट्‌; लक्षण । 
भाय -- दीनदयाल निष्काम सद्गुरु जनोंने इख साधुवेष को अत्यंत प्रियक्रर 
समभ कर धारण किया दहै; अतएव हि शिष्य ! इस साधुप्रमृदाय के वेष को मंगलमयता 
का लक्षण समभना चाहिये 1 ७० ॥ 
विष -- वस्तुतः साधुवेष निवृत्तिपरक होने से मंगलमयता का चिन्ह दै । यदि 
उसका कोई दुर्पयोग करता है तो वह्‌ स्वयं अपराधी है। 
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मंगर मूरति साध गरु, लक्षण रक्षित अ्‌। 


गरु अधिकारी वस्तुके, ष्टि है तिनि सम ।७१॥ 
शद्दायं - लत्तण = चिन्ह 1 ल्तित = चिन्ह वाखा । शग = अवयवः; साधन । 
अधिकारी = अविकार रखने वाला; हक्दार । दृष = देखने की शक्ति; क्ष्य; सममः । 
भावाथ -- जिनक्रे साधन संतलक्षण से सुणोभितर्है, वे कल्याणमूत्ति साबु ओर 
गर ह । मृमृश्रु उन्हीं सदृगुत को ज्ञानवस्तु के अधिकारी एवं हकदार दहै; उन्ींकी संगत 
मे उसकी दृष्टि खुर सक्ती दै ॥ ७१॥ 
विशेव -- साधु जर गुरुके जो लक्षण बताये जाते हं वे लक्षण जिनमेंदयोवेही 
खं त-गुह मानने योग्य हँ 1 उन्हींकी संगत तथा ज्ञान से जिज्ञासु एवं मृमृघ्युको ज्ञानलाम 
एवं शांतिकाभ होगा । 
ॐ, ऋ र 
साधु गुरु कोथेद्‌ यह, भेष साघु इसि मेद्‌। 
फिचित दृशि प्रताप गुरू, बहु प्रकार कहे बेद ॥७२॥ 
श्य दर्थं --- प्रताप = तेज; प्रभाव । वेद्‌ = वेद पृस्तक या अन्य पूस्तके । 
भवाथ -- इस प्रकार साधु गौर गुर का अन्तर बताया गया गौर वेष तथा 
साधु का भी अन्तर बताया गयाहै। वेदादि म्रन्थोंमंजो बहुभूखौ वातं कटी गयी रहः 
जिसका समना सामान्य मनुष्य के कल्यि कटिन दै; उपे सद्गु की ज्ञानटष्टि के किचित 
्रभावसे ही, सरलटंगसे समा जा सक्ता ट । ७२॥ 
दिशेष -- ज्ञान एवं साधनामागं कौ सारी दुगंमताये यथां पारखी सदुगुरू की 
संगत में सुल जाती है । इसोय्यि सदृगुरुशरण कौ महान आवश्यकता है । 
गुरु साधु अंतर नदीं, एकता बहुत येह । 


साध मेप अन्तर कषक, द्रष्टा रष्टि करेह ॥७३॥ 

शाग्दाथं -- यह = इनमें । द्रा = देखनेवाला; चेतन । दृष्ठ = देखने का साधन 
तात्पयं में दष्य, जो देखा जाय । 

अवाथ -- सद्णुरु भौरसंतमे कुछ अंतर नहींटै, प्रत्युत वहतत दी समानता 
है । परन्तु संतमें तथा केवल संतके वेमे कंदी नहीं बहुत अंतर दै जैसे द्रा ओौर 
दृष्टि अथवा देखने वाखा ओर देखी हई दस्तु । ७३ ॥ 

विशेष -- देखने वाला चेतन टै तथा जो देखो जाय वह वस्तु जड़दहै। इसी 
प्रकार संत गृण-लक्षण से सम्पन्न संत जानदार हं ओर रहनी से रहित केवल वेषधारीं 
बेजान के समान निरथंकदहै। 


द्रष्टा ठरे परख गुर, अति प्रपन्न गुरु ज्ञान। 
संगी क्रे पच फो, आ।₹ पचीप्त सम जान ।॥७४॥ 


३१७ पचमन्थी ( चतुथं 


शब्दाथं -- द्रष्टा = देखने वाला; परीक्षक; अनासक्त; उदासीन; चेतन) 
परखशगुरु = गुरुपारखः; चेतन । पाँच = सत्य, धयं, दया, शोर ओर विचार \ 
पचीस = पीये ३२ से ३९ तक के दोहो मे कटे गये शुद्ध २५ प्रकृत्तियां व॒ सद्गुण- 
सदाचार । सम = निष्पक्ष; समतालु । 

भावाथं -- कल्याणार्थी स्थूल सूक्ष्म सारे दृश्यों का द्रष्टा बनकर, सवे उदासीन 
एवं अनासक्त रहकर पारखन्ञान मे स्थित होता है। वहं सदैव गुरु्ञान एवं स्वरूपन्ञानः 
मे ही प्रसन्न रहता टै बह सत्य, धयं, दया, शील ओर विचार पाँच शुद्ध त्वो तथा 
उसकी सद्गुणरूप पच्चीस प्रकृतियों को अपने साथ रखता है; भौर ससे समताभाव 
मे रहकर ज्ञानमागं मे चलता है । ७४ ॥ 


तीनों गुण आचरण ज्चभ, ओं रहस्य युत होय । 
ठरे रमिता भूमि पर, सुन शिष्य मादष सोय ॥७५)] 


शड्डाथं -- तीनोंगण = विवेक, वैराग्य, भक्ति । रहस्थ॒ = भेद; शुद्ध रहनी एवं 
सदृगुण-सदाचार 1 "रहस्य" पारखसिद्धान्त का पारिभाषिक शब्द दै, जिसका अथं सद्गुण 
सदाचार है । ठहर = स्थित हो; एक जगह रहे । रिता = रमता; अमणशील । 

भावाथ -- वह विवेक-वैराग्य तथा गुर-सन्तों के प्रति भक्ति, जीवनयापन में 
शरुभाचरण भौर समस्त सद्गुण तथा सदाचारो से सम्पन्न होता है । वहं चाहे एक जगहं 
किसी आश्रम पर स्थायी खू्पसे रहैया प्रथ्वी पर भ्रमणशील हो; हे शिष्य ! सुनो, वहं 
मनुष्य है ।॥ ७५॥ 

विशेष -- “ठहर रमिता भूमि पर” का अथं यहं भीदहो सकता है कि अपने 
रामभरूमि एवं चेतनस्वलूप में स्थित हौ । पुज्यग्रन्थक्र्ता श्रीरामरहससाहेव के हृदय में 
“मनुष्य के च्य क्रितना महच्च है । वे कटते हैँ जो दया, क्षमा, शील, सत्य, धेयं, 
विचार, विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति मादि समस्त सद्गुण सदाचरणों से सम्पन्न टै वह्‌ 
मनुष्य है । अप जीवन्मुक्त पुरुष के ल्य भी मनुष्य पद ही पर्याघ्ठ समते हैँ । वस्तुतः 

सच्चा मनुष्य वही दै जो जीवन्मुक्त दै । 

विवेक-वैराग्यादि समस्त सद्गुणो एवं चयुदधरहनी से सम्पन्न होना चाहिये, फिर 
वहु चाहे एक आश्रमं पर ठहर कर॒ जीवनयापन करे अथवा प्रथ्वी पर ्रमणशीख हो! 
जिसकी जो प्रकृति, सुविधा तथा रुचि हौ वसा जीवन विताये 1 नियम इतना ही होन 
्राहियि करि वह्‌ अपने आपको बंघनो मेन वाधि । 


माष बुद्धि पये बिना, मानुष कधी न होय । 


मानुष भये बिना नहि, र्दै खु पारख सोय ॥७६॥ 
शबव्दाथं -- कधी = कभी 1 
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भावाथं -- कोई व्यक्ति मानववुद्धि की प्रा्चिके विना मनुष्य कभी नहींहो 
सक्ता गौर सच्चे अथं में मनुष्य हृए बिना वहं सारासार की परख नहीं पा सकता ॥७६॥ 
परख ठै भिन॒॒ जियरहि, प्रथमा दुख न मिटाय। 
दुख भिदे ष्ििनु दहंस्षपद्‌, शिष्य सो केसे कहाय ॥७७॥ 
शब्दां -- प्रथमा = प्रथम का अज्ञान; पहले की की हुई भले । 
भावाधं -- पारख की प्राधि हृए विना जीवसे की हुई प्रथम कीभूखों का दुःख 
नहीं मिट सक्रता 1 ओर ह शिष्य ! विना दूःखों से निवृत्ति हुए वह्‌ हंसपद एवं कल्याण- 
दशा कोकैसेपा सक्ता टै ?। ७७॥ 
विशेष -- पूवं से होते आये इए भूच्करृत कर्मो से मनुष्यका मन हूर समय उल्फा 
रहता है । उसके चित्त में रागद्वेष की जलन वनी रहती दै । इष दुःख का सवधा अंत 
तव तक नहीं होता जव तक उसे संसार की वास्तविकता की परख नहीं होती। ओौर 
मानसिक दुःखों के धरातल से ऊपर उठे विना कटां वह हंस हो सकता टै ? 
यह प्रकार दाया सहित, कहा वचन टकमरार। 
गुरु बीजक मत प्रोढ़ श्म, नाशक . नष्ट पार ॥७८॥ 
श दार्थ -- टकसार = सत्संग, बीजक । नष = समा, नीच, अधम, विधातक। 
पसार = मायाजाल, प्रपच। 
भावाथ -- उपयु प्रकार से सदृगरड कवीरने कृपापूवक संतो के सत्संग या 
चीजक में निणंय वचन कहे हैँ । सद्गुरु कवीर के बीजक के विचार अत्यन्त पक्के, 
कल्याणप्रद तथा विधातक मायाजार के नाशक हं । ७८॥) 


अशरण शरण दयाल प्रथ, बंदीछोर क्षीर । 
सत प्राञ्च श्चुचि विमल अति, हरण काल की पीर ।॥७९॥ 


शाञ्दार्थं -- काल = अज्ञान, कल्पना 1 
< ९.८ अनु 
भावाथ -- अज्ञानवश आश्चयहीन वने जीवों को आश्रय देने वाके, दयालु, अनु- 
शास्ता, बन्धनदुडाने वाले सद्गुत कवीर के अत्यन्त निम विचारो का प्रकाश संसार 
मे है, जो अज्ञान एवं कल्पना जनित पीड़ा को मिटाने वा ह ।॥७९॥ 


१२--सब्र खानियों मे मनुष्य को सर्वोच्चता 
शिष्यप्रष्न--१० 
सोरड-- हे गुरु दीनदयाल, तम भाखेड गुरु साघु गुण । 
जाने सतै कपाल, ममं यथारथ उभय गुण ॥११॥ 


३९६ पचत्रन्थी ( चतुथं 


९ ^ ५.4 
शव्दाथं - मम = भेद 1 उभय = दोनों । 
भावाथे-- हे दीनदयालु गुद्देव ! आपने साधु ओौर गुरुके गुण-लक्षणों का वणन 
कियादटै। हे कृपालु! मे दोनोंके गुणों के यथाथं भेद को भरीर्भांति जाना ह ।११)) 
ब कषु पृढन चाहे, मानुष के गुण लक्षयुत । 


चोरापी केहि आहि, निणेय कहहु यथार्थं श्चुभ ॥१२॥ 

शब्दाथे -- चादौ = चाहता ह । आहि =है । 

भावाथं -- दे खुरुदेव ! अवरम कुछ अन्य प्रन करना चाहता, वह्‌ यदै न्निः 
वास्तविक शृण-यक्षणयुत मनुष्य ओर चौरासी खानि क्रिमे कट्ते हँ ? इसक्रा वास्तविक 
ओर कल्याणप्रद निणंय करे ।॥ १२॥ 

सद्‌ भुर उत्तर-१० 

हे शिष्य सुनहु यथाथ विचारा | चोरप्ती कोजो व्यवहार ॥ १}; 
मन माया कृत ब्रह्म बनाया । चोरी न्या लिमौया।॥ २) 

शबष्दाथं -- उग्रवह्ार = कायं; स्थिति । 

भावाथ -- टे शिष्य 1 जो चौरासी की स्थिति या कायं टै उसके विषयमे 
वास्तविक विचार सुनो 1 १1 मनुष्यो ने अपने मन तथा वासनाओं से कल्पना करके 
एक ब्रहम का स्वरूप निर्मित किया, ओर कहा किचौरासीका जार उसी ब्रह्मने निर्माण 
कियादटे। २॥ 

विरष -- मनुष्यो ने एेसी कल्पना कर रखी टै कि एक अनादि-अनंत ब्रह्म दै 
वही चौरासी जाछ का निर्माण क्रिया है । परन्तु इसक्रा निराकरण इस उत्तर के 
आरम्भमें ही यह कहकर कर दिया गयादौ कि “मन माया कृत ब्रह्म बनाया" अर्थात 
ब्रह्म स्वयं मनुप्य के मन-वासना एवं कल्पना से वनाया हृजा कल्पित हे । 

वस्तुतः मनुष्य, पथु, अण्डज ओर उप्मजये चारों खानियां अनादि हं । इनको यहं 
नहीं कहा जा सक्ता करि अमूक समय ये उत्पन्न हृद । वयोकि विना वमंके देह नदीं 
तथा विना देहके कमं नहीं। इस प्रकार कमं-देह्‌ का प्रवाह अनादिदहोनेसे समी 
खानि्यां सदा से ची ञायीदहं। 
चारि खानिमा बसा दीन्हा । दारा चौराक्ठी को कीनहा॥ ३॥ 
सोह खानि चौरासी योनी । जीव काटि प्रगटे बहु छोनी1 ४॥ 

शव्द्यं -- वासा = निवास, वासना द्वारा = मागं। चोरासी = चार राशिर्या, 
ढेरिर्या, मनुष्य, पञ, अण्डज तथा उप्मज । कोटि = श्रेणी, दर्जा, करोड़ की संख्या # 
दोनी = क्षोणी, भूमि । 


| 
। 
। 
| 
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भावार्थं - असंख्य जीव उक्त चारों खानियों में वासनावश निवास करते ह, 
मौर इन्हीं चारों खानियोंको गमनागमन का हार वना रखेहं।॥३॥ उपयुक्त 
खानि्यां चार राशियां एवं चार टेरि्णहै, जिसमें करोड़ों जीव अगणित प्रकार कीः 
देहे धारण करके प्रृथ्वीपर प्रकट हाते है। ४॥ 


उत्तम मध्यम गुणहु समूहा । खानि खानि विच दीन्देउ जहा ॥ ५॥ 
यहि परिधि चारि खानि चोराप्ती | बे जहां तदं नष्ट प्रकाशी ॥ & ॥ 


शब्दाधं - जहा = जह्‌, यूथ, सजातीय जीवों का समूह्‌, मूड । खानि = 
उत्पत्ति स्थान । नष = नाश, अधम । 

भायां -- उत्तम, मव्यम, अवम गुणों के समूह्‌ वाटे जीव प्रत्येक खानि के बीच 
मे कुण्ड-के-कुण्ड दिखाई देते हँ ॥ ५1 इस प्रकार मनुष्य, पशु, अण्डज, उभ्मज इन 
चारखानिया चार राशियोंमें जहां पर जीव निवास करते ह वहां भूल्वश अपने 
अधरम कमंकाटही प्रकाण करते ह।॥ &॥ 

विशेष -- मनुप्यस्ते लेकर, पशु, पक्षी आदि समस्त खानियों मे सतोगुणी, 
रजोगरुणो तथा तमोगुणी जीव समूह्‌-के-समूह निवा करतेटहैँ। परन्तु विना मानव 
शरीर तथा उपमं पारख विवेक प्राक्त हए सव अधमक्मंमेंदहीप्डेहै, जोदृभखोका 
करण ट्‌) 


पारख जीवन ङष्टिवि देखी । खानि उप्र राधिके रखी ॥ ७॥ 
चारि खानिद्रप्या जव्रदेखा । निणंय खानि मबुष्य द पेष्ठा ॥ <॥ 
ब्दा -- उग्र = उत्कट, उच्च । वोधि त = जिसे वोध कराया गया है, ज्ञान- 

वान । जेद्धी = समरा । द्रष्टा = देखनेवाखा, विवेकी पुस्प । पखा = देखा 1 

भावार्थं -- विवेक्रियों ने चारों खानियोंके जीवों को दखी देखा, तव वे समञ्च 
किसभी खानियोंमें सर्वोच्च मनुष्य खानि दै जिसमे सवक्राज्ञान होता टै भर्थात्ि 
मनुष्य सवका ज्ञान रखतादहै, वहींसे दुःख द्ृट सक्ता है ॥ ७॥ इस प्रकार चिवेकी ` 
पुद्पोंने जव चारों खानियों की छानवीन की तव उन्होने मनुष्य खानिको ही सारा- 
सार निणंय करने की भूमिका समशी॥८॥ 
बुद्धिवंता मालुप बुद्धि सारा । माद्धुष द्हको दिया विचारा ॥९॥ 
माञुप दह उत्तम जग खानी । स्थावर भलि चारि ददहरानी ।१०॥ 


शब्दाध्रं -- सारा =षार, मूर, महतत्वपणं 1 स्थावर = अचल, गतिहीन, 
निष्क्रिय, निर्जीव पत्थर, पवत, वृक्षादि ।॥ 


२३१८ पंचम्रन्थी ( चतुथं 


€ नँ 
भावाथ ~ बुद्धिमान पुरष जब मनुष्य देह पर विचार करतादटै, तव उसमें वहं 


-मानवीयवुद्धि को ही महत्वपणं समता है ।॥ ९॥ संसार के समस्त खानियों में मनुष्य- ` 


"देह सर्वोतम टै। अन्य लोगों ने स्थावर को सम्मिलित करके चार खानियां 
ठहराई दहै १०॥ 

विष -- पारख सिद्धान्त के अतिरिक्त लोगों ने पिण्डज, अण्डज, उष्मज ओौर 
स्थावर इस प्रकार चार खानियों का निर्धारण कियाद । पिण्डज दही में मनुष्य ओर 
पशु दोनों सम्मिलित हं । परन्तु विवेक से देखने पर पता चलता है कि वक्ष, वनस्पति, 
पवत आदि में जीव नहीं इसका निण॑य मानुषविचारके भोजन सुधार में 
कर अधये | 

खानि का अथं है उत्पत्ति स्थान व भण्डार 1 वृक्ष, पबत, ककड, धातु आदिभी 
उत्पन्न होते हँ । इसल्ियि इन्हे भी हम एक खानि यदि माने, तो कहना होगा कि 
ये निर्जीव खानि ह । परन्तु भ्रमवश्षरोगोंने इन्हें भी जीवधारी मान रखादटै। यहां 
तक्र कि शिवजी की बारात में पेड, कता, गुल्म, नदी, नाके, पवंत सव अयिथे। 

वृक्ष, ककड, पर्वतादि स्वंथा निर्जीव इसल्थि वे सचेतन खानिनदींरहँ। इस 
प्रकार विवेक करके देखा जाय तो पिण्डज, अण्डज ओौर उष्मज तीनदही खानि सचेतन 
है । परन्तु पुरानी परम्पराके अनुषार खानियोंको संब्या चारही बनाये रखनेके 
च्ि पारखौी सन्तों एवं विद्वानोंने मनुष्यको पशचुसे परथक करके चार खानि को 
गिनाया टै-- मनुष्य, पशु, अण्डज ओर उष्मज । 
डज पिंडज उष्मज खानी । रूप ठहर मानुष बुद्धि जानी ॥१९॥ 
अंडज चंड महिजो आया । पिडिज पिडप्रणटसो जाया ॥१२॥ 

शब्द्राथं -- जाधा = उत्पन्न किया हुआ । 

भावाथ -- अण्डज, पिण्डज ओर उष्मज खानिके नामलूपों का निर्धारण करने 
वारी मनुष्य की बुद्धिफो ही समना चाहिये । ११ अण्डज वे जीव कहलाते दहैँजो 
पहले अण्डे में आक्र, पीये अण्डाके पटने पर उनके शरीर प्रकट होते हैँ जसे पक्षी, 
सपं आदि, ओौर पिण्डज वेह जो पिण्डसे ही प्रकटहो जाते ह जसे मनुष्य, 
पशु आदि ।॥ १२॥ 
उष्मज अंड पिंड संबंधी | स्थावर तच दहै उधमज संधी ॥१३॥ 
पाच तस्र माजाषु प्रकाश । तख स्थावर संबंधी बाष्रू॥१४॥ 

शब्दार्थं -- उधभज = उत्पच्च 1 संधी = मेद । वासु = निवास, स्थिति । 

भागाथं - उष्मज खानि के जीव प्रायः अण्डज ओर पिण्डज खानियों के देह- 
धारियों के बीच मे उत्पन्न होते ह; ओर स्थावर-वृक्ष, वनस्पति, कक्रड़, पत्थर आदि 
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जडतत्वोंके भेदने उत्पन्न होते ह ।॥ १३॥ जिनका प्रकाश या. चमक-दमक पांच 
तत्वों के भीतरमेंदही दै; अर्थात वे निर्जीवर्है। स्थावर की स्थिति केवर जड्तत्वों के 
सम्वन्धमेंहीदटै।। १४॥ 

विररोष -- उष्मजी जीव अण्डज - पिण्डज के सम्न्य में उत्पन्न होते ह; इस कथनः 
का अथं इतना ही है कि अण्डज-पिण्डज खानिके देहधारियों के देहो मे अनेक प्रकार चीर, 
जु आदि उत्पन्न होते रहते है ; परन्तु यह भाव नहीं दह कि उनसे एरथक नहीं उत्पन्न 
होते । प्रत्यक्ष ही जल, थल, फल, पत्ते मे सव त्र उष्मजी जीव देह धरते रहते है । 
अंडज पिंडज उष्मज मांही । चेतन तख हंसा को आही ॥१५॥ 


उष्मन जैसे दुई अधारा । तेपे स्थावर तख प्तारा ॥१६॥ 

शब्दार्थं -- हंसा = मनुष्यचेतन । पसारा = विस्तार । 

भवाशे -- अण्ड, पिण्डज ओर उष्मज में मनुष्य के सजातीय चेतन जीव 
अर्थात ञमे मनुष्य में चेतन है, उसी समान अण्डज, पिण्डज तथा उष्मजमेंभी चेतनं 
1 १५॥) जेते कहा गया कि उभ्मज खानि के जीव अण्डज तथा पिण्डज खानि के देहं 
पर पसीने, मख आदि मेंदेह्‌ धरचक्ेते हु; वैसे ही स्थावर केवर जडङतत््रों का विस्तार 
ह ।॥ १६॥ 

विशेष - उष्मज तथा स्थावर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जैसे" ओर ववसे" अव्यय 
मूकमें लगे देखकर यहं रम नदीं कर केना चाहिये कि उभ्मज तथा स्थावर की उत्पत्ति 
मे समानता दै या जैत उष्मज जीवदहं वसे स्थावर भी । ग्रन्यकर्ताने स्थावर केसाथमें 
उ्मज का प्रमाण एक सहजढ्ग सेदेदियादहै। वस्तुतः उष्मज सचेतन खानि दै; 
ओर स्थावर अचेतन, निर्जीव, केवल जडतत्वों का विस्तार । ग्रंथकर्ता स्वयं अगरी 
चौपाइयों में कहते ह । 
जीवत भाव स्वरवः तह नाहीं । त संयुक्त प्रकाल दिखादीं ॥१७॥ 


निर्णय वचन विचारे येहा । गुणन सहित जड स्थावर देहा ॥१८॥ 

शब्दाथं -- देहा = देह स्वरूप । 

भावार्थं -- यह्‌ स्वतः सिद्ध है कि वृक्ष, वनस्पति, गुल्म, कता, पव॑त, पत्थ, ककड 
आदि स्थावर में चेतना का अस्तित्व नहीं है । उनमें जो हरापनः, चिकनापन आदि 
चमक-दमक दिखते हैँ सव पएथ्वी, जल आदि जडतत्वों के गुण-धमं है ॥ १७ ॥ इस 
निणंय वचनका बारम्बार विचार करे ओर यह भटी-भाति खमभ ठे कि तत्लोके 
गुण-घमं के युक्त ही जड स्थावर कै स्वरूप हं 1 १८ ॥ 

विशेष -- यह्‌ प्रष्न हो सकता है किं वृक्ष, वनस्पत्ति, पवंत, पत्थरादि में चिना 
चेतन जीवके रहेही कपे इतनी चमक-दमकदै ¶. इसका उत्तर म्र॑थकर्ता आगे स्वयं 
देते है । 
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दोहा - चेतनं ते गुण अधिकृ, जड स्थावर पिस्ता । 
१ ९ [ए 
योपा चेतन ताहिमें, खानी उप्र अधार ॥८०॥ 
शब्दाथं - वासा = निवास । ताहि में = जडतत्वों के कार्यो मे । उभर = उत्कटः; 
सर्वोत्तम । 
भावाथं -- चेतन से भौ अचिक् गुण तंथा स्वभाव्र जड़तत्वों मे होते ह , जिससे 
स्थावर क्रा विस्तार दै । कमध्यिासवश चेतन जीव उन्दीं जड़तच्ों के नाना कार्यो में 
अपना निवासक्िपिहुं। खमस्त खानियोंके निर्वाहिका सर्वोच्च आवार जङ्‌ तत्छ 
ही टे | ८० ॥ 
विशेष -- वृक्ष, वनस्पति, अन्न, लता, गुल्म, पर्व॑त, पत्थर, कंकड़, धातु आदि 
स्थावर का महत्वपुणं विस्तार तथा उने हराभरापन चमक्-दमक एवं सोदयं देखक्रर 
जो यह्‌ मनमें संदेह उत्पन्न हो सकता है कि इनमें विना चेतन कै निवास हृएु ये इतने 
चमकदमक पूणं कैसे ह? इसका समाधान करते हुए ग्रन्थकर्ता कहते टँ कि अस्थावर 
की जिन केवर जडतस्वों से उत्पत्ति दै उन एध्वी, ज, अभ्नि तथा वायुमें चेतन से 
भी अधिक गुण ह । चेतनमेंतो केवलज्ञान गृण दही टै; परन्तु अनेक जड़ तत्वों में अनेक 
विरोधी गुण-वमं होने से उनके संयोग से एक विचित्र वस्तु की उत्पत्ति दहो जातो दै। 
इन्टीं जडतस्वों के नानाकारो में तन अनादिकाल से अपना निवासि हें। 
क्योकि समी खानियों की देहो कौ उत्पत्ति, रक्षा ओर विद्य करा सर्वंच्चि अवारये 
जडतरव ही है । 
हंस धिहारन खानि जड़, उच्म अध्यप कन्हं । 
बासाता मध्ये राखिके, पानुष आपन पद दीन्द ॥८१॥ 
शब्दाथे -- हंस = जीव । विहारन = विहारः क्रोडा; उपभोग; निर्वाह । 
वासा = निवासत, वासना । दीन्ह्‌ = दिया, गँवाया, पतित हुआ । : 
भावार्थं -- जड स्थावर खानि जीवों के उपभोग व निर्वाह का स्थान दै; अथवा 
पिण्डज, अण्डज ओौर उष्मज सचेतन खानिकी भीसारी देहं जड़ दीह अर उन्दं 
जीवों ने भूल्वण अपने क्रोडा-विहार के स्थान मान रखा दै । उनमें भो मनुष्य, पशु, 
अण्डज तथा उष्मज क्रमशः उत्तम, मध्यम, नोच अदि खानि्याँं निर्धारित की गयी 
हुं । सनुप्य भ्रूल्वश इन्दं मे अपने निवास एवं वासना रखकर अपनी वास्तविक 
स्थिति को गंवा ्वठादै। ८१॥ 
नणय दयानिधान ॐ, खानिन के गुण देख। 


मालप खानिते भिन्नहै, अपव खा्तिमं रेख ॥८२॥ 
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शब्दां - मानुष = मनुष्य, वास्तविक मनुष्य, जीदन्मुक्तं । लेख = टेखा, 
हिसाब-किताव समभना । 

भावाथ -- कपानिधान सद्गुरु के निणंय को जानकर सभी खानियों के युण- 
लक्षणों को समो । अण्डन, पिण्डज, उष्मज इन भोग खानियों ते मनुष्य सवंथा प्रथकर 
टै, वह अज्ञानवश अपनेकोभीभमोगखानिमें मानकर पदुवत आचरण करता है ॥=८२॥ 

विशेष -- मनुष्य णरीर कमंभूभिकादहै यहां साधना एवं ज्ञानद्वारा कल्याण कौ 
प्राक्षिक)जा सक्रतीटि 1 इमे अन्य खानियों मे गिन केना उचित नहीं । 

उपयु क्तं कथन का तात्पथं यहं नहींदै कि मनुष्य के शरीर किसी खानिमें नहीं 
पैदा टोते, आक्राशसे टपक पड़ते हु। मनुप्यके शरीर भी पिण्डज के अन्दरमेंही 
आ्येगे । वे मो उत्पन्न होते है। य्ांउषयुक्त वात कटने का अथं यहटै कि मनुष्य 
शरीर स्वरच्चि तथा कल्याण की भरुमिकादै, इसल्यि उमे पिण्डज कहकर पशुम नहीं 
जोड़ ठेना चाहिये; अपितु पिण्डज, अण्डज, उष्मज से प्रध्रक् मनुष्य सर्वोच्च है। 

अथवा जो ठच्चा मनुष्य है, जीवन्मुक्त है; वह सभी खानियों से प्रथक्‌ एवं मुक्त 
दै 1 खोग ्रमवण ही उसका शरीर देखकर उसे किसी खानि काजीव कहते है, वस्तुतः 
चह सर्वोत्तम पदको प्राघ् कल्याणल्प दै) 

वाणी ते खानीं ल्खे, द्रष्टा सनुष्य स्वरूप 
मालप भ्ये रथ सवै, निपंल दृष्टि अनूप ॥८३॥ 

शब्दाथै -- बाणी = बोरी, वातचीत। खानी = देह; व्यवहार । दृष्टि = 
लक्ष्य; अन्तःकरण । श्रलूप = उपमारदितत, विलक्षण । 

सावां -- मनुप्यस्वल्प द्रष्टा को चाहिये कि वह्‌ किसी की बातचीत से उखके 
व्यवहारको सममन की कला सौखे। सच्चा मनुष्य वन जाने पर सव च्रुटियोका 
सुधार दहो जाता दहै, उपक दिव्य एवं विलक्षण दष्टिहोजाती टै ।॥ ८३॥ 

चिपेष-बोरीते खानीका ज्ञान होता दै। कुत्ता, व्रिल्छी, सियार, मोर, 
यततख, घोडा, हाथी आदिको हम उनकी वोखी सुनकर अङ्से भी उन्हें पठचानङेते 
है । इसी प्रकार किसौ की बातचीत सुनकर हम यहं अन्दाज लगा सक्ते हं क्रि उसका 
व्यवहार क्वा होगा । यद्यपि कमी-कभौ इममे भी धोखा खाना पड़ता है ओर बहुत 
गद्-छील कर बात करने वालोंकाभी व्यवहार अंततः वहतं गंदा मिक्ता है । परन्तु 
उसमे भी अपने ही समने में कमो, असावधानी, र्णं घता, अदूरदरशिता, प्रलोभन भादि 
कारण रहते ह । यह्‌ निश्चित है कि मनुष्य यदि सवकी सुने अविक ओर स्वयं बोले 
कम, शीघ्रता न करे, प्ररोभन मेन पड़े भौर किसी के वात को सुनकर उस पर अधिक 
विचार करे तो उपे धोखा बहुत कम उठाना पड़ेगा । 


३२२ पंचग्रन्थी ( चतुर्थं 


साधक को अपनौ रहनी उत्त जना-रहित निविकार, निष्काम बासनाविहीन एवं 
शुद्ध बनाना चाहिये । इसप्रकार मनुष्य जव सच्चे अर्थो में मनुष्य वन जायगा, तव 
उका सव प्रकारसे कल्याण हौ जापगा ओर उसक्रा अन्तःकरण स्वच्छे, विलक्षण एवं 
णांतसागर बन जायगा । 
सद्गु कवौर के समान ही श्रीरामरहस सा्हेव कौटशिमें मनुष्यसे वदृकर को 
नहीं है संत, गुर, जीवन्मुक्त सव सच्चे मनुष्यके टी विशेषण हैँ 1 
दृष्टि प्रकाशली सो परख गुरु, माष परखि कै रीन्ह। 
[ #५ | कष (को छ 
माद्धषप पारख लहतहां, गुरु दर्टिहि चित दीन्ह ॥८४॥ 
शञ्दाथं -- दृष्टिः प्रका शी = प्रकाण दृष्टि बाला, ज्ञाननेवों वारा । गुखदष्डि= 
उच्च ष्टि; स्वरूपज्नान । 
५५ (न = 1) १५ न+ भ 
भावाथ -वहपारखी सदृगुरुटै जो ज्ञाननेत्रों बाला दहै; क्योंकि उने अपने 
मानवीय रण-लक्षणोंक। परख करकेधारण करचलियादहै। जव मनुष्यसाराष्रार्‌ कापारख 
प्रा करलेतादटै तव वह्‌ स्वल्पज्ञान मे अपनेमनक्रो एकाग्रकरदेता टै ।। ८४॥ 
विशेष -- अपना चेतन स्वरूप ही सार है, उससे प्रथक्र जो कु भी है जसार 
टै; इस प्रकार परख हो जाने पर साधक असार टदष्यको त्यागकरर सार स्वस्वरल्प मं 
ही एकराग्रहो जाता है। 


माष गुश्णख परख लही, सम॒ हंषा पद थीर। 
श्ओरहि परखावन लग्यो, गुरुमत गुण गंमीर ॥८५॥) 


शब्दाथं-- सम = एकरस; निष्पक्ष, विरक्त । हंसापद्‌ = हंसपद, चिद्रेक- 
भूमिका; चेतन स्वल्प । गभी ए८= गहरा; ऊँचा, महान । 

भावाथं -- जव मनुष्य गुख्मुख-दारा सारासार की यथाथं परख प्राप्त कर लेता 
है, तव वह्‌ निष्पक्ष एवं विषयविरक्त हौ शुद्र आचरण पूर्वकं अपने चेतन स्वरूपमें 
स्थित हो जाता । ओर वही मनुष्य सदुगुटके सद्गुण सम्पन्न सर्वच्चि सिद्धान्तको 
दुसरे को परखाने कगता टै ।॥ ८५ ॥ 

विशेष-अज्ञानी व्यक्ति सद्ृगुरुसेज्ञान पाकर ज्ञानी बन जाता टै, ओर पृनः 
वही सद्गुरु होकर दूसरे का ज्ञानदातताहो जाता दै । 


माप ददी पांचकी, दक्षा साधु के सूपे। 
पंचाईइत गुरु न्याव श्युभ, अटल राज़ गुरु भूष ॥८६॥ 


शब्दाथं -- दृशा = स्थिति । साधु = उत्तम । पंचाईइत = सत्संग । न्याव 
न्याय; निणंय । अटलराज = स्वरूप स्थिति । भूप = राजा; श्रह 1 


" ङ्क 


क = 2 क ~ न 


प्रकरण ) गुरु्ोध ३२३ 


© ९ में न्द € 
भावाथ -- इस कल्याण क्षत्र मनुष्य शरीरम जो सत्य, .घैयं, दया, शील, 
विचार इन पांच सदूगुणों की स्थिति ओर उत्तम साधना कारूप धारण करता दै; 
ओर सत्संगणमं सदृगुरुके कल्याणकारी निणंयको ग्रहण करतादहै; वह॒ स्वयं श्रेष्ठ 


सद्गुरु बनकर जीवन्मृक्ति के अचलराजमे विहरता है ।॥८६॥ 
परम सुउजवरल धमे है, हे लिष्यण्यि जो जाय । 
मानुष बचे यह जारे, कार रहै पलिताय ॥८७॥ 


शब्दाश -- यह जाल्त = खानी-वाणी । काल = मन, अज्ञान । 
भावाथध- दे शिष्य] उपयुक्त जिस धमं का म वणन किया हं अत्यन्त ज्ञान 
स्वह्पदटै; यदि इसे धारण क्रिया जा सके, तो मनुष्य इस खानी-वाणो तथा जन्म- 
मरण के जारुसे वच जाय; ओर जो अनादिकालसे उसे दख एवं वंधन देते आया 
द वह्‌ मन पर्चाताप करते हुए सारे वंधनों के कामोंको छोड़कर शांत हो जाय ।1८७॥ 
५ (4 
कार करा मादुष ङ्ख, परते ठक्खी नजाय। 
बौधित खानि श्रो बानिमें, प्शयुवा रहै यलाय ॥८८<॥ 
शउदाथं -- काल = अज्ञान; मन । कल्ला = हुनर; गुण । मालुष = विवेक्ी- 
मनुष्य । पश्‌ = अविवेकी या पक्षपाती मनुष्य । बोधित खानि श्रौ वानि मे-जो 
खानी-वाणीको ही सुख रूप सममते हों । खानि = धन, जमन, मकान, परिवार 
विषय भोग आदि । बानि=वाणी, वाणी से सुनकर देवी-देवता, भूत-प्रेत, ईश्वर- 
ब्रह्म, तथा अनेक कल्पित, भ्रामक कथये, मान-बड़।ई आदि । 
भावाथे -- जो विवेकी मनुष्य है वही मन एवं अज्ञान केगुण, स्वभाव को 
सम सक्ता है, अविवेकी व पक्षपाती नहीं सम सकता । जो पशु सहश अविवेकी 
या पक्षपाती मनुष्यर्हैवेतो खानी-वाणी जारको ही सुख रूप मानकर उसी में 
भूक रहे हैँ ॥८८।॥। 


१२- पने विवेक तथा मानवीय रक्षणो से मनुष्य की विशेषता 
शिष्य प्रसन--११ 
चोपाई - १० 
माप भिन्न कदेड कप स्वामी । खानि वानि सो केड प्रनामी ॥ १ ॥ 


कसे भिन्न मानुष पुप्रहारा । निणेय कहु यथाथं षिचारा ॥ २॥ 
शब्दाथं -- प्रनामी = गुर, ब्राह्मण आदि को प्रणाम करते समय दी जाने वारी 
दक्षिणा या भेंट; प्रणाम करने वाखा । 


२३२४ पंचम्रन्था ( चतुथं 


भाव्राथे -- दे स्वामी] मै अपको प्रणाम करता ह जौर प्रन टै कि आप 


समस्त खानियों तथा वाणोसे भी मनुष्य को एुथक किस प्रकार कट ? ॥१॥ मनुष्य 


केसे सवसे भिन्न॒ तथः उत्तम प्रकार वालखादै ? दे गुरुदेव ! विचार पूर्वक यथार्थं 
निणय करे ।२॥ 


मादषप चोरी मा थापू। कड महातम आपन आपू ॥ ३॥ 
सो कैद माति भिन्न बतलावा । दीन उद्धारण देहु ल्खागा॥ ४॥ 
शव्दाथं -- थापू = स्थापन किया; निर्धारित क्रिया, माना | 
भावाथ -- सभी मत-मतान्तरके रखोगोंने मनुप्यको भी चौरासौके भीतरी 
निर्धारित क्यादहै। केवर आपदहीने स्वयं उसका इतना ऊँचा माटात्म्य कियाद 
॥२॥ अतएव हे दीनों के उद्धारक गुरदैव ] आप किस प्रकार से मनुष्य को चौरासी 
से पथक वता रहे है, इसका रहश्य बतने का कष्ट करे ? 1४८1 
द्‌ ५र उत्तर-१९१ 
सोरश-- खनह शिष्य वृत्तान्त, चतुर खानि नणय ङ्ख 
वेद॒ शाञ्च वेदान्त, संत ऋपीश्वर अनि स्जुज॥१३॥ 
स॒ब्रन कीन्ह परमान, तहि आचरण चलं छव 
बन्दीषछोर सजान, निणेय कीन्ह निज परखत ॥१४' 
शब्दां -- दृन्तांत = घटना; विषय; निणंय; प्रसंग । चतुर = चार । वेदत = 
उपनिषद्‌ । परमान = प्रमाण, स्वीकार । 


भाराथं-- दे शिष्य ! इस तवरिषयको सुनो ओर चारों खानियोंका निणंय 
समो । वेद, शाख, उपनिषद, संतत, महान ऋषिगण, मूनिजन एवं मनुप्यजन सवने 
जो स्वीकार किथादटै, उषी के आचरणे खोग चल रहे दहै । पर्ष्ठु बन्दीदधीर परम- 
ज्ञानी गुश्देव कवीर साहेव अपनी परीक्षा के वल से निष्पक्ष निर्णय दिवे हं १३, १४) 

विशेष ~ यद्य का यह तात्पयं नहीं हैकि सद्गुरु कव्रीरकी विचारधाराके 
अतिरिक्त खोगों ने मानव शरीर की विशेषता नदीं बताई दै 1 अपितु वेद, शास 
उपनिषद, ऋषि-मुनि तथा सभी महापृरपों ने मानव शरीर की विदेषता वतरा ठं। 
अन्तर यह है किं अन्य लोगों ने मचुप्य के ऊपर भी कर्ताकी कल्पनाकररी हं, अ।र 
सद्गरु कबीर तथा उने अन॒यायी पारखी सन्तो ने मनुष्यकोदही सर्वेपिरि माना 
अंततः तात्विक्र दृष्टि से मनुष्य की आत्मा एवं उसका चेतन स्वरूप टी उर्तका मुख्य 
लक्ष्य है । 
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२२५५ 
च)पाई- ११ 
चारि्डि खानि निरंजन थापा । जमा सबन मों अपनी चापा॥ १॥ 


स कता कडि सवन लाई । राखेड निज सेवा अरुकाई ॥ २॥ 
शब्दार्थं -- निरंजन = मन । थापा = स्थापित किया । जमा = पूजी, महत्व । 
भायां -- मनुष्य, पु, अण्डज ओर उष्मज-इन चारो खानियोंकी वारर्वार 

स्थापना अनादिकारुसे मनी करता आयादै। वहु सभी खानियों मे अपन आपका 

ही मट्ख रखता है ।॥ १॥ “मैस्वभावसही णरीर-संसार का कर्ता हुं ठेसा मान- 

कर यह्‌ मन दही सवको भुरा रखा ओर सवको अषपनीसेवामे फसारखा ह ।२॥ 

विशेष - मन एवं वाखनाके वशमेंदही यह जीव सव खानियोंमें भटकतां 

रहता टै । सभी खानियोंमें मनकी ही महत्ता चल रही टै । स्वर्पसे जीव प्रकृति स 

सर्वंधा प्रथक एवं बुद्ध टै; परन्तु यह मन उसको भटाकर उसे कर्ता-भोक्ता बनाता 

दै। यह्‌ मन सवते अपनी सेवा करव्रारदादै। जो मनके चक्करमें पड़हैवे सव 
मनके दासर्हु। 
कारवी बृ अरति दङ्वंडा । राखेउ सबही स्वबल व्रह्षंडा ॥ ३॥ 
6 णद ॥ 
चारिउ खानि योनि चाराप्ी । जीव शौव थल नभचर वाप्ती॥४॥ 
शब्दाथं -- कालवली = बलवान मन । वल्वेंडा = बलवंत, वलवान 1 
स्ववल = अपनी शक्ति के भीतर 1 शीतर = कल्याणङ्प । 
भाया -- कल्पना कलने मे शक्तिशार्खा, कत्पनावल से युक्त यहं मन अत्यंत 
वल्वान है । यह चारों खानि, चौरासी योनि के थल्चर, नमचर, जलचर ब्रह्ाण्डवासी 
समस्त जीव जो स्वरूपतः शिव स्वल्प हीह उन्हं अपने व के भीतर कर 

रखा है। ३, ४॥ 
विशेष -- ज्ञान होने पर मन शक्तिहीन होकर शांत हो जातादहै। ओर मनुष्य 

का कत्याण टौ जाता है । परन्तु अज्ञनदशा में सवत्र मन काही राज्यहै। मनी 

सव पर बलवान वना वडा दै] 
पारख देखेउ खानि ओं बानी । जीव कोटि ते कर नहि हानी ॥ ५॥ 
लदतहि ताहि खानि एरियाई । चारिउ खानि मलष्य ते पाई ॥ ६ ॥ 
शच्द्‌ाथं -- पारख = परलगुण संयुक्त विवेकी । खानि = मोटी माया। वानी = 
वाणी; कौनीमाया 1 कोटिन्=वगं; श्रणी । लहुतहिं = पारख प्रा होते दी। 
फरियाई = साफ हभ; निणंय हृभा । 

भावाथ -- विवेकी पुर्षोंने खानी ओर वाणी दोनोंको बन्धनरूप सममा 
नौर वे सोचे कि कु ठेसा उपाय करना चाहिये किये जीववगं की हानि न कर सकं 








३२६ | पं चभ्रन्थी ( - 


अर्थात जीव इनक बंधनों से मुक्त हों ॥ ५॥ पारख एवं विवेक के प्रा होते ही सभी ` 


खानियोका स्ष्टनिणंयदहो गयाकि चारों खानियोंके नाम रूप गुण, स्वभाव, 
कम आदि का ज्ञान मनुष्य शरीरदहीमें प्राप्त होताटहै। ६॥ 


विशेष -- वासना मेँ लिपटे हुए चेतन हौ जीवकोटि या जीवश्रणीमें क्ठेजा ` 
सक्ते है । खानो-वाणी के बन्धन उन्हींको गाते हँ । जो वित्रकक्तोटि एवं पारखकोटि 
मे पंच गये, उनकी हानि खानि-वाणी के बन्धन नहीं कर सक्ते क्योकि वे इनको त्याग 
कर उनसे ऊपर उठ जाते हैँ । इसीलि्यि ग्रन्थकर्ताने कहा दहै कि विवेक्ियोंने सोचा ` 
किं एेसा उपाय करना चाहिये कि खानि-वाणी बन्धनों से जीवकोटिकी रक्षा हो। 
मनुष्य ही चारो खानियों का निणंयता एवं पारखी है । 
मालुष रूप अति दुम भाई । जाते चारिड ठ्खै बनाई ॥ ७॥ 
चारिउकर लक्षण व्यवहारा । लखे मच॒ष्य ज्म अश्चम विचारा ॥ ८ ॥ 
शरदाथं -- मानुष रूप = मनुष्य शरीर, सद्गुणयुक्त सच्चा मानव । चाट्डि = 
चारो- मनुष्य, पश्च, अण्डज, उष्मज । वना = अच्छीतरह, भलीर्भाति । । 
भावाथ -- जिस मनुष्य शरीर से हम चारों खानियोंको भलीर्भाति समभतेहै 
हे भाई ! उस मनुष्य का सदुगुणयुत सच्चा स्वरूप प्राक्च करना अत्यंत दृरंभ है 11 ७॥ 
मन॒भ्य ही चारों खानियोंके लक्षण गौर व्यवहार तथा मनध्य में पाप-पुण्य, { 
अहित के विचार समता है ॥८॥ 
माप निणेय आशधित्त जोई । मायुष बद्धि भरी विधि सो१॥९॥ 
उत्तम मध्यम धीन ओं छिन्ना । पशु खानी मानुष ते भिन्ना ॥१०॥ 
ब्दाथं -- आश्रित = अवरस्बित्त, अधीन । घीन = अधम । चिन्तना = क्षीण, 
नष्ट, अधमाधम । उत्तम = मनुष्य । मध्यम = पद्यु । घीन = अण्डज । दिन्न = उष्मज। 
भावाथं -- जो मनुष्य निर्णय विवेक का सहाराक्ेतादै, उसी की भटी प्रकार 
से मनुष्य की बुद्धि दै ९॥ मनुष्य, पञ्चु, अण्डज ओर उष्मज इन चार पाशविक. 
भ्रवृत्ति वाटी खानियों से सच्चा मनुष्पर एक दै । १०॥ 
मिलित खानि पब एक अनेका । एकते अधिक एक नहि एका ॥११॥ 


पष्ठ लक्षण मानष कां रूपा । एेसेहि आहि प्रत्यक्ष स्वरूपा ॥१२॥ ` 

शव्दाथे -- भि्तित = युक्त, लगा हु, मिका हभ । प्रत्यत्त = बाह्य । 3 

भावाथ - सब मनेक खानियां एक पशु लक्षण--मोजन, छादन, मधुन, भय, 
निद्रा, मोहसे समान रूपसे मिले हृए एवं संयुक्त है। एक खानि दूसरी खानि 
से कृ अधिक नहीं, अपितु एकहीहैं ।॥ ११1 ओर अधिकांशतम मनृष्यों के 
लक्षण तो पशुकेदै ओरसू्प मनुध्य केहँ। इस प्रकार उनक्रे बाह्यस्वरूप ही < 
मनुप्यके ह । 3 
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विशेष -- इस प्रसंग मे जो यह्‌ बात बताई गयी है कि मनव्य सभी खानि्यों 
से परथक दै, खोग ्रमवश उसे खानि में गिनते है; उक्तका अथं यह्‌ दै कि यद्यपि मनप्य 
भकारवारी भौ एक खानिमेदहै, परन्तु मानवताके विना वह्‌ मनुष्य नहीं अपितु 
पशुहै । गौरजो मानव कौ पूणं वुद्धि युक्तदै वह सभी खानियोंसे ऊपर कल्याणण्प 
दै । तात्पयं यह कि यहाँ मानवदेहधारी मात्र कोखानिसे वाहर नहीं माना गया है 
अपितु मानववृद्धिधारी को चारों खानियों से एथक माना गया है । सचमुच तो, जिसके 
हृदय मे खानि-वाणी की आसक्ति ही नहीं रह गयी, वह्‌ खानियोंसे प्रथकटै ही। 


एेसेहि कला विदित बहु प्रथा । लक्ष भक्ष वाचक मन मथा ॥१३॥ 
पारख दि मदुष्य को चीन्दा | बानिखानि फरियाप्रन खीन्दा ॥१४॥ 


शब्द्ाथे -- कला = विशेषता, गण । लक्त॒ = लक्ष्य, उदेष्य । भक्त = भोजन, 
खाना, भक्षण । वाचक = शञ्द, संकेत । मनमंशथ्रा = मन से मथन क्रिया हा, मनमती, 
गरतमागं 1 चीन्हा = चिन्ह, लक्षण । फरियावन = साफकरना, निणंय । 

भावार्थं -संसारमें रेसी विशोषता से पूणं असख्य श्रथ प्रसिद्ध ह जिनमें रएेसे 
शब्द ओर संरेत मिकते ह जो मनमती उदेश्य एवं खानपान के परिचायक ह ॥ १३ ॥ 
मनुष्य का लक्षण तो वित्रेक दृष्टि कौ प्रा्ि है जिससे खानि गौर बाणौ का स्पष्ट निणय 
होता टै ॥ १४ ॥ 

पिरोष- धमं के नाम पर बहुत से ग्रंथ हँ जिनमे नाच, गान, लोक-रोकान्तर की 
प्राचि आदि विषयभोगको ही अपना उदेश्य मान च्या गया है। कितने धमंके ग्रथ 
कहुलाने वाके मांस, मद्य, मून सवक्ती विधि करते ह। इस प्रकार धमंके नाम पर्‌ 
काफी छनावा का फंलावा है। 


पट सभाव कला चहँ धारी । माजुष रूप तेद अधिकारी ॥१५॥ 
सो पारखव्रर तिन्ह परखाई । मानुष रूप अनमान पिटाई ॥१६॥ 


शद्‌ाथं--षट = षट्पद्युकमं -- भोजन, छादन, म॑शुन, भय.निद्रा, भौर मोह । 
संभावय = संमावन; विचारणा; परीक्षण; तक; विचार करना 1 कला = गुण 1 चहं = 
विचार, शीर, दया ओौर वीरता । अधिकारी = योग्य । तिन्ह = सच्चे मनुष्य कों 
अलुमान = अटक्ख्वाजी; भ्रम । | 

भावार्थ- जो भोजन, चादन, मैन, भय, निद्रा ओर मोह इन षट्‌ पशुक्र्मो पर 
विचार एवं परीक्षण करके कल्याण मे साधक का ग्रहण तथा वाधक का त्याग करता 
है ओर विचार, शील, दया तथा बीरता को पूणंरूपेण धारण करतादहै, वही सच्चा 
मनुष्यकारूप है ओर पारखज्ञान का अधिकारी है। १५॥ सद्ुगुरं उस पारलवल 
एवं ज्ञानशक्ति को उन्हीं जिज्ञासुओं को देते ह या कहना चाहिये वे ही जिज्ञासु प्राष्ठ 
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करते हँ जो उपयुक्त प्रकार से उसके अधिक्रारी हो गये हैँ क्योकि जो सच्ता मनुष्य | 4 
कास्वह्प धारण करकेतादहै, वही परखवलसे सभो अनुमान, कल्पना एवंश्रमकौ 4 
मिटा पातादहै।। १६॥ 
शिश्चैष--षटपुकमं सब्र सर्व॑या छोड़ य ग्रहण नहीं करिये जा सक्ते 1 मैथुन, 
मोह, भवय छोड़ जा सक्ते है, परन्तु भोजन, छादन, निद्रा लने पड़गे । हा, विवेकी इन्हें 
भी सुधारकरर सात्विक ठंग से स्वल्पमात्रा में अनाषक्ति पूवं ठेताटै। इसोल्यि कहा 
गया ˆषटसंमाव' अर्थात छह पशुक्र्मो पर विचार एवं परोक्षग करो तथा व।धक का 
त्याग गौर सवक का ग्रहण करो। ओर “कका चहुँवारी अर्थात चारों मख्य 
सद्गुणो को सर्वथा धारणकरो, वे हँ विचार, णी, दया ओौर वीरता । इनका वणन 
मानषविचार प्रकरण के आरभ्भमेदही कर भये हैं । 
जो छहुपशुकर्मो का पणं सुधार तथा विचार, शोर, दया ओौर वौरता करा पुं 
अवधारण करचेतादहै, वदी पारखवोव एवं यथाथं ज्ञान का अविकत।रीहै 
हम श्रनुमान वर्ह यमको फंदा । परखा संता भादि को संदा ॥१७॥ 
परखत स्प मानुष बुद्धिता छहतमोद अदुमयना संता॥१८] । 
शञ्दाथं --अनुमान = रम । यम = मन । संदा संद, येद, विक, धोखा। 
सोद = प्रसन्नता । अनुमय = अनुमान; रम । 
भागार्थं -- जहां पर अपना लक्ष्य अपने चेतन स्वल्प से एयक कहीं अनुमान, 
कल्पना एवं ममे लेजानेकीवबातदै, वदां मन काटहौ जाद । एे सन्तो ! पह 
से चके अये हुए भ्रम एवं धोखा कोपरख कर त्याग करो १७॥ विवेकी मनुष्य 
वास्तविक स्वरूप की परख करता है ओर फलतः यथाथं बोध को प्राप्च करक प्रसन्न 
होता दै 1 सच्चे संत जन अनुमान कल्पना मे नहीं भटक्ते ।। १८ ॥ छ 
ब्रह्मकार सरूप बलुमाना । मेटेउ जथारथ मुष्य समाना ॥१९॥ 
माद्चष बुद्धि दै अतिसे भागी । ल्सै सुरक्षण युरुष्ुख वारी ॥२०॥ 
शब्दाथं- समाना = भीतर आना; अटना; वास्तविकता तक पचना । 
चारी = वारि, वाणी । 
भावाथे--एक ब्रह्म सर्वंत्र चराचरपूणंहै यावहमै हुं यह ब्रह्मका कल्पित 
आकार केवर अनुमित है। जो वास्तविकता तक प्च करके यथाथं मनुष्य वनता है 
वह इस भराति को मिटा देता दै ॥ १९ मानवीय बुद्धि अत्यंत महान है, इसके सुन्दर 
लक्षण गुरमुख वाणी से समस्ना चाहिये ॥ २० ॥ 
विषरष -- एक ब्रह्म सवत्र चराचर परण है, यद्‌ एक भ्रम है 1 ोगोको यहं भम 
इसि होता है कि यदि ब्रह्य सवत्र भरानदहो तो अनन्त ब्रह्माण्ड कैसे चके 1 परन्तु 
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यदिरएेसे लोगों को जड-चेठन का टठीकज्ञानदो जायतो वे समभ सकते हं किं जड़ 
में स्वयं, स्वाभाविक वसी शक्ति है जिससे अनंत ब्रह्माण्ड चलते ह। सर्वत्र दुराचार, 
हषा, विरोध तथा ईष्वर को केकर रक्तपात--ये सव स्वाभाविक ईश्वर की असिद्धि 
मे प्रवल साक्षी देते ह। 

म ब्रह्म सवत्र पूणं जड्-चेतन सव कुछ ह-यह्‌ ब्रह्याकार भाव भौ अनुमान-क्त्पना 
हीदै। क्योक्रि मै चेतन जड-प्रकृति से एरथक ह । मै सवत्र व्यापक नही ह। “मै सर्वत्र 
व्यापक हु" एेसा कथन केवर कुखं शाध्वोंके प्रमाणसे लोग करते हँ । आनुभविकरः 
स्थिति एवं व।[स्तविकता से यह्‌ स्वंथा विरुद एवं निरा म दै । 

शस्त्र, परम्परा गुरु आदि सभी पक्षों को छोडकर निष्पक्ष विवेक एवं परख करना 
ही मानव की वास्तविक बुद्धिदै, ओर इखकी वहत वड़ो महत्ता है । इष स्वतंत्र परख 
बुद्धिसे ही सारासारका वित्रैकं होतादै। 
मन मानि संकटप कानी । मेटेड रहट की एेचातानी ॥२१॥ 


माष कोन सुनहु शिष्य सोई । खानि.वानि निणेय बुद्धि होई ॥२२॥ 

श दा थं --रहट = रहंट; चक्कर । ए चातानी = लींचतान ; अपनी-अभनी ओर 
खींचने की कोशिश । प 

भावाथ -- व्रिवेक्वुद्धि सम्पन्न मानव मनःकल्पित एवं संक्पों से बनाई हुई 
तमाम कथाओं को भौर उनमें खींचतान करङे कठो बवातोंको सत्य सिद्धकरने कै 
चक्क्रर को मिटादेतादहे।। २१।1 मनुष्य कौन दहै? हे शिष्य ! सुनो, वदी मनुष्यदै 
जिसमें मोटी ओर मौनी माया का निणंय करके उसको त्यागने की वुद्धि टै ।॥२२॥ 
रूप मलुष्य जग देखहु सो ¦ सो जथारथ ते मनुष्य न होई ॥२३॥ 
मानुप लक्षण मानुष खानी । भिन पारख नहि मायुं जानी ।२४॥ 

शव्दाधे-- पास्ख = विवेक । 

भावाथे- जगतत मेंजो अप मनुष्यों केरूप मं अनेकों कोदेखरहेहैँ,वे 
व^स्तवमें मनुष्य नदीं हुं । २३॥ मनुष्य के लक्षण ओर मनुष्यकी खानि मेवड़ा 
अन्तर है। जिनमे विवेक न हो उनको मनुष्य मत समो ॥ २४॥ 

दविशेष -- मनुष्य के रूप को केकर मनुष्य खानि में पैदा होना अन्य बात है 
ओौर मानव के गुण-लक्षणके सहित मनुष्य होना अन्य बात है। मनुष्यरूप कीः 
विशेषता तभी है जब मनुष्य के गुण-जक्षण उसमे आ जायं । 


सस्य्रराब्दं कसार वीज क साली १०& 
साखो-- मानुष हापकेनापुवा, युवा सा ङिर टदोर। 
एको जीव रोर नर्हिङागा, मया सो हाथी घोर ॥८९॥ 
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शब्दार्थं -- डाँगिए= डगर; चौपाया, पशु ( गाय-मैषादि ) । ढोर = पशु। 
ठोर = स्विति ; शान्ति 1 घोर = घोडा । 

भावाथे -- जीव को मनुष्य शरोर तो मित्य, परन्तु सच्चे अथं में मनुष्य वन- 
कर्‌ वह्‌ शरीरनहीं छोड़ा; प्रत्युत पु बनकर शरीर छोड़ा । इसल्यि एक जीव कीभी 
स्थिति नहीं इई ओर वे घोडे-हाथो आदि खानियों में गये ॥ ८९॥ 

विशेष -- अथवा जो सच्चा मनुष्य वना अर्थात विवेक वृद्धि से सारे परोक्ष 
प्रत्यक्ष को आसक्ति को द्धौोड़कर स्वरस्वल्पमें स्थित इभा वह मरा नहीं, क्योकि 
शरोर कामरना वह्‌ अपना मरना नटीं मानता । वह तो अजर-अमर स्वह्पमंही 
स्थित हो गया 1 मरतेतोवेषहं जो पशु सहश अपने को शरीर मानते हैं । एेसे देहाभि- 
मनोकखोगोंको मोक्ष नदीं मिलता ओर वे पूनः घोड़-हाथी आदि खानियों में जाकर 
भटक्रते है । 
दोह-दया क्षपा अरु शीकता, पारख जथा विचार । 


रहै चार लक्षण शुभर्हि, मादुप गुरुबद्ध सार ॥९०॥ 
शब्दाथं -- जथा = यथाथं । सार = मरत्त्वपूणं । 
भावाथे ~ दया, क्षमा, शील ओर यथाथं पारख विचार--इन चार मंगद- 
कारी लक्षणों को ग्रहण करे; क्योक्रि मनूष्य में गुरवुद्धिका टोना ही महत्त्वपूर्ण हे ॥९०॥ 
भोजन छाजन भयं सहित, मैथुन निद्रा माह। 


पट कार चहुं खानि के, माप छैन कोय ॥९१॥ 
शब्दाये -- चर्हं खानि = मनुष्य, पयु, अण्डज तथा उष्मज 1 लहे = रहना, 
पाना; आसक्त होना 1 
भावाथं -- भोजन, छादन, भय, ममन, निद्रा गौर मोहये चारों खानि्ो मे 
छह विक्रार हँ । वास्तविक मनुष्य इनमें आसक्त नदीं होता ॥ ९१॥ 
धिशेष -- विवेकी मनुष्य मैयुन, भय ओौर मोह को सर्वथा छोड़ देता है, ओर 
भो जन, छादन तथा निद्रा को विवेक पूरवंक, गुद्रदष्टि से अनासक्तं होकर ग्रहण करता हे । 
सव आचित ये पटन कै, वड खट्ट पटकेर। 


खटखट षट कै खेत, पूनि खटखट नहिं फेर ॥९२॥ 
शब्दार्थं - आश्रित = अधीन; मवटेवित । खटखट = भमेला, गडा, 
क्रिचक्रिच । 
भावाथ -- चारों खानियों के सव देहधारी जीव उपयुक्त भोजन, छादन आदि 
पटकर्मो के अथोन है । इन छटों कर्मो के चक्कर में कगड़ा कौ परख करके इन्हं 
सुधारने पर पुनः छौट कर जीव संक्षार-क्रिचक्रिच मे नदीं पड़ता ॥ ९२ ॥ 


४ 
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पट पंचाहत न्याव पुरु, संतन के सस्संग। 
अशरण शरण की वृद्धिते, पट को खटखट मंग ॥९३॥ 
शव्दाथं -- पंचाइत = पंचायत, संतसभा । न्याव = न्याय, निर्णय । 
भावाथं - संत गुरुननों की समा एवं सत्संग मे उपयुक्त छहों कर्मो का निणंध 
करनेसे ओौर अशरण को शरण देने बले सदृगुरुकी दी इई विवेकवतो बुद्धिके प्रयोग 
से षटकर्मों का भगड़ा मिट जाता है ।॥ ९३ ॥ 
विशेष -- उपयुक्त छद कर्मो में कौन-कौन विलकरक छोड़ देना है ओर कौन 
कितना केना है इसका निणंय सत्संग में जानकर तदनुसार वर्ताव करे। इसका विवरण 
मानुष विचार आरभमेदटे। 
यह प्रकार समिता रहै, गुरु पंचाइत न्याव । 


उद्गन श्रारम तजि, सनन यथारथ भार ॥९४॥ 
श्ठ्दाथं -- सिनता = समता, समत्व, निष्पक्ष का भाव । इद्रेगन = उत्भन । 
्मारम्म = यु, प्रयत्न, इच्छा, अहंकार । भाव =मनसे उरान्न दया, शीर, सत्य, 
घैर्यादि गण । 
भावाथं -- इस प्रकार संद-गुरुकी सभा एवं सत्संग में समत्व एवं निष्पक्षभाव 
पूरव॑क्र निर्णय प्राप करे। मनोद्रग, इच्छा एवं अटंकार का त्याग करे ओौर्‌ वास्तवि- 
कता तक पहुचाने वाके सद्गुण का मनन करे ९४ ॥ 
वतमान छी भृभिका, हरे मनुष्य को सूप। 
यथा वतं तदि मगन मन, दुख सुख शाति स्वरूप ॥९५॥। 
शव्दाथं -- भूमिका = स्थान, कमंभूमिका मनुष्य शरीर । ठदहरे = दिके, 
स्वस्वल्प मं स्थित दहो । यशा = यथाप्रा्षि, जो मिरु जाय । 
भावाथ- वतमान प्राप मनुष्पर शरीर हौ कमंभूमिका होने से तत्काङ हमं अपना 
कल्याण कर लेना चाहिये एेसा समभ कर स्वस्वरूप में स्थित होना चाहिये 1 निर्वाह 
मे जोप्राघ् टो प्रसन्न मन होकर उसको विवेक पवक बरते ओौर प्रा हुए दुःख-युख मे 
शांत होकर स्वर्पज्ञानमे दही तृप्त रहे। ९५॥ 


चोरा की पत्रिका, अहै मनुष्य को सूप। 
माह्पदहीतेसष होतदहै, गहै अनेकन रूष ॥९६॥ 
` शब्दाथं -- चोरासी = बार राशियां (ढेरि्या) मनुष्य, पशु, अण्डज तथा उष्मज । 
पत्रिका = चिदट्ढी, टेखाजोखा का कागज, तात्पयं मेँ कमं करने तथा उसे दश्च करने 
का स्थान । मनुष्य को खूपन्= मनुष्य का शरीर। 


पंचग्रन्थी ( चय 
३३२ 

भ्ााथं -- मनुध्यशरीर हौ कमं करके चारों खानि्ों मे जाने को, तथा ज्ञान- 
दारा कर्मो को दग्व करके चारों खानियोंत्े मुक्त होने कीभूमिक्रा है । मनुष्य शरीर 
ही मं बन्धन तथा मोक्षके समीकामहोतेदहँ इसी शरीरम कमं करके जीव अनेकं 
खानियो में अनेक शरीरोंको धारण करता दहै ।॥ ९६ ॥ 

विशेष -- मनुष शरीर जंक्गन है । यहीं से कमं करके जीव नाना योनियं मे 
जाति हं । ओर यदीं ज्ञानद्वारा आसक्तिवीज को जलाकर वे मुक्त हो सक्ते दै । इसीव्ि 
गरथकर्ता ने इस मनुष्प्र शरीर को चौरासी में जाने या उसे चुने की पत्रिका कहा दै । 
जेते पत्रिका एवं वटीषठाते में हिसाव-किताव रहता दै। उसी व्यापार आरम्भ वं 
वन्द क्रिया जाताहै। इस प्रकार इसी मट्ष्यर णरीरसे वन्ध-मोभ्नका काम होता है। 
मरुष्पर को चाहिये कि वह्‌ वन्धन का कामन कर्के मोक्ष का करे। 

यथा एटन निणेय क्ख, चारिड पद गुण खानि 
च र 
वाणो सुधारे चारिड विधि, हवै सांव गुरु बानि। ९७] 

शन्दाथे - यथा = यथाथं । पटन = भोजन, छादनादि । च्‌।टिड = विचार, 
शीर, दया ओर वोरता । पद्‌ = आधार, विषय, वस्तुवे । वाणी" “ˆ` चाट्डि~ 
जीवमुख मायामृूलल, ब्रह्ममख तथा गुदम, वेटौ दहै क्रमशः-- काल, संयि, कांड तथा 
सार । सुधारे = दोपभ्रद का त्याग करके सत्य का ग्रहण करे । 

भावाश्- छ पशुकमों का यथाधं निगय करके वन्वनदायौक्ा त्याग तथा 
कल्याणदाय का ग्रहण करे ओर विचार, गो, दया तथा वोरतताये च।रों वस्तुये तो 
अन्य सदगुणोके भी घरदहै, इन्हं स्रया वारण करे ओर का, संधि, कई 
तथ। स।र अथवा जीवपु, मायाम, ब्रह्मम ओर गुदमुख इन चारों प्रकारः को 
वाणियोंमेस्रार का ग्रहृण करके अपार कात्याग करे, वस्तुतः गष बाणो ही सार 
या सच्ची होती हुं । ९७ ॥ 

पिश्चेव -- “वाणो सुघारं चारिउ विधि” का तल्यं है किजो उपयुक्त चार 
प्रकार की बाणि्याँ हँ उनका चुधार करे । सुधार करने का तात्पयं होता दै कि क्रिसी 
वस्तु की बुराह्योको इर करना । यहां चारों बाधियोंका सुघार है जन्य बाणियो 
को परख करके त्याग देना तथा केवर स।रशञ्द एवं गुदमुख वाणियों को छेन। । 


सत्य वचनं सो सचता, दया स्प अनुदार) 


शीर हंस समिता क्ख, जीवन केर विचार ॥९८॥ 
शब्दां -- अनार = सम।नता । हंस = समश्दारः; विवेको । 


भादार्थं - सत्य वचन वोखना यही सच्चाई धारण करनादहै। विवेकी को 


न्वाहियि करि सच्चाई, दया, समानता, शोल भौर सभी जीवों को सजातीय विचार कर 
ण करे ॥ ९८ ॥ 


॥। 
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विशेष -- “समिता लख जीवन केर विचार" का अर्थं यहु भीदहो सक्रताद कि 
मनुष्यों के विविध अनमिल एवं विरोधी विचार होते हुए भी उन सबको समता की 
टृषिसे देखे | क्योकि विचारों की भिन्नता नहीं मिट सक्ती । विवेकी को चाहिये क्रि 
विचार भिन्न होते हृए भी दूसरे से समता रे । 
चारिउ विधि पूरण सोई, मानुष किये सोय। 


पट त्यागे अनुमानता, सहज इत्तिता होय ।.९९॥ 
ण॒ ःदाथं -- वृत्तिता = वृत्ति-जीविका, वृत्तिता-जोविका वाखा । 
अआ -- जो विचार, शीर, दया ओर वीरता इन चारों महान सद्ृगुणोंसे 
पणं दहै वह्‌ मनुष्य कटाने योग्य है। वह छह पुक््मो का सुधार कट केता टै; अनुमान- 
कल्पना को स्वंया दछोड़देतादहै ओर जीवन निर्वाह के साधनोंमं सहजभाव रखता 


दै; अर्थाति यथाप्राक्तमें संतोप रखता टै । ९९ ॥ 


अद्रयुत सूप परििन्न तिष्य, इमि मानुष के लक्ष । 
रूप मनुष्य बहु जगत के, सो मानुष यम भक्ष ॥१०८॥ 
शब्दां -- यदुत = अद्‌भुत; विचित्र । परिद्धिन्न = परिच्छिन्न; भंगभंग; 
विखरा हा । ल्त = लक्ष्य, उदेश्य 1 यम = मन, दाक्षना 1 
भाठाथं -- हे शिष्य] संघार के वहत से मनुष्यों के उदेश्य एेसे विचित्र एवं 
विवरे हए ह, जिसे वे मन-त्रासनाके ही भोजन वने हं ।॥ १००॥ 
विशेष -- जिनका मन एक मोक्षका उद्ेए्य वाला नहीं दहै उनका मन नाना 
विषयों मं दह्र समय उल्म्ा रहतादै।वेही जीव वासना के मुखम जते ह| 
निखेय गुरुष्ख य्था, उधर समाञुष खानि। 
दया साधुप्रु सच कही, शीर दयाशो बानि॥१०१॥ 
लब्दाथे -- यशा = यथां । चानि = स्वभाव । 
भावार्थं -- विवेको सदुगुरुसे यथायं गुहमूद्ल निणंय प्राघ्ठ करके मनुष्य खानि 
मे जीव का कल्थाण होता है । संतोंके मुखसे दया ओर सत्यको बारम्बार प्रणता सुनो 
जाती है; वस्तुतः शोर ही दया कास्वभावदट।॥ १०१॥ 
चिरोष -- सत्य जक्ष्यहै भौर दया उत लक्ष्य तकत पटुवने का साधन ठै । दया 
का व्यवहारिक खूप है शोल का वर्ता । शी कहते है संकोचो भ्रकृति; सदाचार, मन, 
टाणी, कमं कौ कोमलता, रागद्रषदीनता, तटस्थता एवं शुद्ध चरित्र को । संत जन 
न्दीं की प्रशंख। करते है । ये ही सत्य तकर पचाने बि हं । 
चौरासीकी रहट सो, बाचि दंश साय । 
रुह - आपन पद जीयरा, काल देखिरहे रोय ॥१०२॥ 


३२४ पंचम्रन्थी ( इतुथ 


शन्दाथं -- च)रासी = चार राशियाँ ( डेरियां ) मनुष्य, पशु, अण्डज, उष्मज ॥ 
कास == मन । 
भावाथ - उपयुक्त सत्य ओर शोरुको धारण करने वाला विवेकी मनुष्यदही 
चौरासी के चक्कर एवं जन्म-मरण से बचतादहै, ओर अपनो स्वरूपस्थिति कोप्राक्ठ 
करतादटं। मनोएेसे मुक्त टंस को अपने जाकसे निकला हआ देखक्रर मन दृखी 
होकर रोने लगा! १०२॥ 
हे शिष्य उत्तम खानि यह, मानुपते नहि ओर। 
मानुपमये शिष्य सुमति भति, डाड काल्ङी दोर ॥१०३॥ 
शःदाथं -- शरोर = अन्य, दूसरा । काल = मन, कल्पना । 
भावाथ - हे शिष्य ! मनुप्य जैसी उत्तम खानि अन्य नहीं है। यदि वह्‌ 
सद्ृगुणयुत सत्त्रे अथंमे मनुन्यदहो जाप तो उपकी वुद्धि सुचृद्धिदहो जातीदहै; ओर 
उसकी मनःकत्पना की दौड़ मिट जाती दहै ।॥ १०३॥ 
(भ हि 
चौराप्ती निर्णय सहित, मानुप करै एरियाव। 


कहेउ जध्रारथ मति विमल, नहि अनुमान सिलाव ॥१०५४॥ 
शब्द्ाथं -- फरियाव्र = साफ, अलग करना । श्मनुमान = अटक्लवाजी; 
मनगढ्न्त कल्परना । | 
भागक -- चार खानियोंका निणंय करके मनष्य हौ सबका अलग-अलग नाम 
रूप, गण, स्वभाव एवं कमं निर्धारित करता है; अतएव मनुध्य सर्वोच्च है 1 ह शिष्य | 
यहं सव वास्तविक ओर निमंछमतकौ वाते कटाह; इश्में कुदं कपोलकल्पना नहीं 
मिखायी गयी टै ।॥ १०४ | 
१४- मनुष्य को महानता दथा प्रषठ॑ग्रह्न अन्य विषयों एर्‌ विवेचन 
शिष्य प्रश्न-१२ 
गीतक् छन्द्- 
न्द, ~ € ९ = ९ 
चारि चाराप्रीकी निणय भाखेउ, प्रथु ॒लदेऽ तत्र यख । 
नाशि अनुमान अभू, त्याग दाउ दुख॥१॥ 
बसन पुतरी एक शअनेकन, त्यागि ब्रह्म कदानियां | 


लहे अवज चरण राउर, अमय पद्‌ कर दानिं ॥ २॥ . 


निर्णय जथारथ भ्रव्ण अम्रत, धार हृदय अधारयं । 
अथ कहु कृपा निधान, इनकर रूप कोन काश्यां ॥ ३॥ 


+ , 
५ 
, भौ 
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बहु सूप चौराषी आरै, केहि रूप मानुष जानिपे। 


> 
सो कदहु दाया दीन दृखहर, भिन्न भिन्न वखान्यि ॥ ४॥ 

णब्दाथं -- छम =अव भी 1 वसन = वलन । पुनरी = पुतली, गुड़िया । 
अवुज = कमर । राउर = आपका, श्रौमान का। दानिं दान करने वाला । 
सरघाञ््यां = तृप हआ । 

भावाथं -- हे गुरुदेव ! आपने चार खानि चौरासी योनियोंका तिणंय किया 
ओर मै आपके मुखसे उसको सुना । यदि अवभौ मेरे मन के अनुमान-कल्पना एवं 
रतिनष््टो जा्यंतो खानि-वाणी एवं जन्म-मरणके दुःखदूरदहो जायं॥ १॥ 
“एक कपड़े से जैसे अनेक पुतच्ियां वना दी जाती है; वसे एक ब्रह्यसे नामरूपात्मक 
नाना जगत निमित है--इस वत्पित ब्रह्म की कहानी को मै चोड दिया हँ ओर निभेय 
पारखपद के देने बाठे अपके चरणक्रमरोंको पकड़ा हुं 1 २॥ आपके यथाथं अमृत 
निणंय को सून तथा हृदयमें वारण करकेमै त्ृष्षहो गयाहं। अवदहे कपानिधान ! 
यह्‌ पुनः कटौ कि कौन सच्चा मटुष्यका रूपटै कौन कच्चा ।॥३॥ चौरासी के अनेक 
ल्प हं, फिर उसमे कि ल्प को मनुष्य समाजाय? अतएवहे दोनो के दुःख दुर 
करने वाले सद्गु ] ृपाकरके सवका भिन्न-भिन्न निणंय कीजिये ॥ ४ ॥ 

विशेष -- जपे एक कपड़ा से अनेक पूतललियां बनती है वैसे एक ब्रह्म से नाम- 
र्पात्मक नाना जगतवनादै। इस क्थनसेतो यही सिददहोतादै किब्रह्मवादी 
परध्वी, जल, अग्ितथा वायुको ही ब्रह्म कते हं जिससे सभी कायं पदार्थो का 
निर्माण है। 
दोह! -- तुम समान दुख मेघन, को है समरथ ओर। 

दुखित कार के जार मं, जीवहि लायड ररः ॥१०५॥ 

शब्दाथं -- ठोर = स्थान; स्वलूपस्थिति । 

भावार्थं -- हे गुष्देव आपके समान शक्तिणाटी अन्य कौन दै जो अज्ञानकृत 
दुःख मिटा सके । आपने मनके जालमे पड़हृए्‌ दुखो जीवोंको स्वरूपस्थिति में 
जने का उपदेण करिया टै ।॥१०५॥ 

सद्गुरु उत्तर--१२ 
चोपाई- १२ 

सुनहु शिष्य मानुपको रूपा । चोरासी मध्ये मालुषभूषा॥ १॥ 


चारि खानी ओर चहँ बानी । ईश्वर व्रह्म सृष्टि अरुश्ानी ॥ २॥ 
शब्दायं ~- भूषा = राजा; सर्वोच्च । चारिखानि = मनुष्य, पशु, अण्डज 
तथा उष्मज । चहूत्रानी = काल, संधि, कांड ओौर सार। 


२३६ पंचग्रन्थी ( चतुय 


भावाथ -- हे शिष्य; म चुष्य के स्वल्प को पुनः सुनो । चारों खानियोँके 
वीच में मनुष्य सर्वोच्चि है ।॥१॥ परन्तु यह चार खानि, चार वाणी, ईश्वरसृष्टि 
ब्रह्मसृष्टि के अध्यासमें उल्फा हृआदहै। २॥ 

धिश्चेष -- यद्यपि सारणञ्य निर्णय वचन को कट्ते हैँ । वह्‌ उलन को 
सुल्फाता है; परन्तु शा्नोंमें वह काल, संधि, भाई वाणियोंके साथमे ठेसा मिला 
हआ दैकरि साधारण लोग उसको परख नहींपातेदहँ । यातो कसो को उच्च 
योग्यता के कारण स्वयं परम वितव्रक्र उत्पन्नो जाय, यातो कोई व्रिवेको पारखी 
परखाव, तव बाणियों को परख सक्त हं । 
व्रबघुष्टि फे जोव गना । पंच देद प्रत्पक्ष वता ॥ ३॥ 
सो पाचन तेबदूं विस्तारा | पंच देह पंच तख सम्हारा॥४॥ 

श्डाथं -- पंचदेह्‌ = स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य । प्रव्यक्त = 
स्पृ । सम्हासय = समभाल्नाः; ग्रहण करना । 

भावाथ - म पहले तुम्दंब्रह्मसृष्टिके जीवोंकोगिना यावतां । मँ स्पष्ट 
वतला रहा हुंकरि पचदेट॒में जीव वधेदहँं। ६॥ उन पंच दैटोंसे वहत वड़े प्रपच 
का विस्त।रदटहै। ये परचोंदेह प्रथ्व्री जक अग्नि आदि पंचतक्छों को ग्रहण करके 
ही निमित दहैं।। ४॥ 

{शोष -- ब्रह्मसृष्टि के चिपय में कदते हैँ करि ब्रह्म पठे ुद्धथा। उसने संसार 


रचने कौ इच्छा प्रकट की; ओर वह स्वयं परिच्दनन होकर असंव्य जीवोंके ल्प 
मे विखर गया । 


उपयुक्त बातें मनुष्यों की एक कल्पना है। उस कल्पित ब्रह्मयकी प्राचि के लये 
मनुष्गोने पंचदेों ओर उनके पंचक्राण्डोको कत्पनाकी। स्थूलदेहं का कमं काण्ड 
( यज्ञदानादि), सूक्ष्मदेह का उपासनाकाण्ड, कारणदेह्‌ का य।गकाण्ड, मट्‌ाक्रारणदेह्‌ 
का ज्ञानक)ण्ड एवं कैवल्यदेह का विज्ञानकाण्ड। 

स्थूखदेह प्रथ्वी आदि तत्वों से निमित है। सूक्ष्मे के सूश्म अंश 
तथा अन्य कारण, महाकरण तथा कैवत्य उन्हीं मे कल्पित हं । 
सासि गुण दवादिक खारी । रज इन्द्रौ तम तत्व व्कारी ॥ ५॥ 


मनमाया कदर्पित ब्रह्मजाला । बह्म यृ मे जीव बेहाला॥ ६ ॥ 
श॒व्दाथं -- देदादिक > दश इन्द्रिय तथा चतुष्ट अन्तःकरण के कल्पित चौदह 
देवता । मा ती = सवके खथ चौदहों देवता । वे शला = दुखी । 
भागार्थं -- ब्रह्मसे सत, रज, तमये तीन गुण उत्मन्न हर्‌ ओर सत्वगुण ते 
अंतःकरण तथा सवके सव चौदह देवता उत्पन्न हए । स्जयुण स दण रन्द्र्यां ओर 
तमगरुण से पंचविषपय एवं विकारी पंचतक्त्र उत्पन्न इए- इसप्रकार उनलोगों की 


१ 
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मान्यता है। ५॥ वस्तुतः परख करके देखा जायतो यह्‌ ब्रह्मजार मन की माया 
(वासना) ओर कल्पित है 1 ब्रह्मसृष्टि की कल्पना करके जीव सदव पीडितरहु।॥ ६॥ 

विशेष -- कहते ह ब्रह्म से महततव ( मटानवुद्धि ), महत्व से त्रिगुण ( सत, 
रज, तम )। सत से चतुष्ट अंतःकरण ओर चौदह देवता; रजसे दश इन्द्रिया; 
` तमसे पात्र विषय एवं पूनः उनसे पंच तत्त्व उत्पन्न हृए । यह दै ब्रह्मसृष्टि; जो केव 
कपो कल्पित है । वास्तवमे यह्‌ प्रपंच सदासे इसी प्रकारदै। 


ईर्वरसृष्टि सो अनगन खानी । चारि चौरासी मध्ये बानी ॥७॥ 
सो कोवार जाक गुण गृहा । परहिंकहदहिं मतिये अति मूढा ॥<॥ 

शब्दार्थं -- अनगन = असंख्य । वानी = वाणी; बोटना । कोवार = कौमा- 
रोर, कागारोल, हल्टा । गृहा = गूढ, दुगंम । अतिमूढ = अत्यन्त विमोहित । 

भावाथं-- ये असंद्य खानियाँ ईष्वर की सृष्टिहै; जो चार खानि एवं चौरासी 
योनियों के वौीचमे कटी जाती हं।1 ७। उपयुक्त होहल्ला के जाक के गुण को 
अत्यन्त दुगंम एवं सर्वोच्च मत कहकर ये अत्यन्त विमोहित मनुष्य उसमे पडते हुं ।८॥ 
उत्तम सध्यम गते दोई । जीव परे दोउ सृष्टि षिगोई ॥ ९॥ 
सक्षम अहंकार सम्बन्धौ । खन पान व्यवहार वधी ॥१०॥ 

शब्दाथं -- उत्तम -ऊॐंच 1 मध्यम=नीच । तविगोई = विगाड़कर । 
वधी = बंधन । 

भावाथं -- जीव अनेक भांतियों के वण ऊंच-नीच खानियो मे भटक-भटक्र कर 
दुःख भोगते है । वे अपने अप की स्थिति को विगाड़कर ब्रह्मसृष्टि तथ। ईश्वरसृष्टि की 
कल्पनामे पड़ ९॥ यदि सूक्ष्म अःकार का सम्बन्ध रखने बवाजञेहो, तो खान, 
पान ओर शरीर व्यवहार जो आवश्यक हं बन्धन के कारण वन जाते हं । १०1 

विशेष -- यहाँ यह्‌ महत्वपूर्णं वात वताई जा रही कि मन की नाना दूर-दूर 
की कल्पनाये, विषयासक्ति आदितो जीव के य्यि बन्धनप्रद हं ही; परन्तु जो जीवन्‌- 
निर्वाह मे अत्यन्त आव्यक रहै, जिन्हें हम शरीर रहे तक छोड नहीं सक्ते; वे घान 
पान तथा मृख्य व्यवहार में भी यदि सूक्ष्म अहकार तथा आसक्तिटोतो स्वरूपस्थिति 
नहीं हो सकती | 

अतएव वोधवान को चाहिये कि निर्वह्‌ के अतिरिक्त वस्तुभोंकी तो इच्छाही 
न करे । ओर निर्वाह की दस्तएं भी जो विना खींच्तान कयि खहज प्राप टो, उन्दींको 
अनासक्ति पूवंक ग्रहण करे । 

शरीर नाशवान है 1 अतः इसके खान, पान तथा व्यतहार भौ नाणवानदह1 एेसा 


जानक्रर सदैव जागह्क एवं सावधान रहना चाहिये । जब सव कुं नाणवान है तब 
करिसका अहंकार एवं मोहं किया जाय 1 


३२३८ पचप्रन्थी ( चतुधं 


उग्रद् जीव नास्ति समाना | देखन स्प जञ परवाना ।॥११॥ 


सो अखुमान कस्मि फियो उाढ्ा । ह शिष्य परे बहुत यह गाद ॥१२॥ 

शठदाथं -- उग्रद्शा = उच्च स्थिति; मनुष्य देह । नासि = असत्य; बून्य 
कल्पना । परवाना = प्रमाण, ठीक, सत्य । गादा = मोटा, ठस, कठिन, विकट । 

भावाथं -- जीव कल्याणभूमिक्रा सर्वोच्च मानवदेह पाकर भौ असत्य एवं श्राति 

मे प्रविष्ट हुआ । ओर अपने से एरथक कल्पित ब्रह्म को सत्य सममकर उसके स्वरूप का 

साक्षात्कार करने का प्रयास करने र्गा ॥११॥ परन्तु हे शिष्य ! वह्‌ अनुमान एवं 


भ्रममत्रदै, जीवदहीने कल्पना करके उपते खड़ा किया ओौर इस प्रकार यहु अपने 
को विकट भ्रममे डा रखा है ।॥१२॥ 


क{र्पत कर्ष नास कगौ वासा । कस्पन्‌( सहत ज अ विर्वासा ॥१३॥ 
ब्रह्मसादत हता बद्र काला । काज हहह रख साखा ।॥१४॥ 


श्यद्‌ -- कल्प = कल्पना । नारा = प्तन । कासा = वासना । काला = 
कार, कषटदायी, मन, कल्पना, अज्ञान । समाज्ञा = सम्ाखा, वनाया | 

मावाथे -- जीव की कल्पित कल्पना एवं वासना हौ इसरा पतन करती ह । 
जो अपने से एथक ब्रह्म मानकर उसका विश्वास है कल्पना पूर्वंक टी दै ।॥१३॥ 
चराचर व्यापक ब्रह्य हुं" यहं अहंतापुवंक् वुद्धि क्षटदायी मन की अवस्था टै । इसं 


प्रकार मन कल्पना से पण होकर बहत से वंधनदायी क्टाओं एवं गुणों का 
तिमि किया ॥ १४।। 


अमितग्रथमाखासो सहातम । पि दुनि सनकादिक सो पुरातम ॥१५॥ 


छानि छानिवहुवाणिन वधा। बाणिन बंध भया वहु अधा ॥१६॥ 
शव्दाथे -- माखा = कथन करिया । छ्यति दानि खोज द्‌'ढकर । 
भावाय -- उन्दीं कल्पनाभों का माहात्म्य प्राचीन ऋषि, मुनि तथा सनकादिकीं 
का प्रमाण दे-दे कर असंख्य ग्रंथो में कथन किया गथा ॥१५॥ खोज टूद्कर वहुत-सी 
वाणिर्यां वनायी गयीं ओर उनमें अपने को बाँवा गया । इस प्रकार बाणियों में वंषक्रर्‌ 
यह्‌ मनुष्य विवेक से अत्यंत हीन हो गया।1१६।। 
दोहा - सषि कल्पना ते मै, कल्पित त्रहाकार। 
कृरिपि बुद्धि अयुमान के, ऋषि यमे पविहार ॥१०६॥ 
शड्दराथं - पच = दुःखः होकर । | 
भावाथें -- समस्त ्रान्तियोंकी सृष्टि कल्पनासे हृईः चराचर व्यापक ब्रह्य 
का अआक्रार भीकल्पित ही है। कल्पना तथ। अनुमान को बुद्धि करके उसे खोजते-खोजते 
दुखी होकर ऋषिगण भी हार गये ॥१०६॥। ४ 


च 
4 
= 
कै क 
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मेद न पाये कव्पना, कोदहींदहौं को दोह । 
गौ ठ, 
अद॒मानी असमान भौ, नेह कठिन दद छोह्‌ ॥१०७॥ 
शब्दाथं -- होहू = दोना, होगे । नेह = प्रम । छो = खोद, स्नेह । 
भावार्थं -- रोग कल्पना का ममं नहीं जान सके । यह भी नहीं जान सकेकि 
म कौन ह तथा क्या टोडगा । अनुमानी खोग अनुमान कत्पनामें ही कठिन प्रेम एवं 
टट स्नेह करने रगे ॥ १०७॥ 


तते हे शिष्य उभयता, कर्पिति खष्टि पसर । 


भई कपना जाहि ते, सोई भयो खुबार ॥१०८॥ 
शब्द्‌ -- उभयत। = दोनों विधि । जाहि = चेतन जीव, मनुष्य । खुवार = 
ख्वार, परेणान 1 
भावाथ -- अतएव हे शिष्य ! ब्रह्म या ईष्वर दोनों से सृष्टिका विस्तारमानना 
कल्पित ही है । जिससे ईरवर-त्रहय की कल्पना हुई, वह मनुष्य स्वयं उक्त भ्रम में 
पड़कर परेशान हा ।॥१०८॥ 
ब्रह्मं जीवं ईववर जगत, ई सथ अनुमित सेन । 
निरुवारे दहरे नही, भायै सई पेन ॥१०९॥ 
शब्दार्थं -- अनुमित = अनुमान किया हुमा, माना हुआ । सैन = संकेत, 
इणारा, निशान, परिचायक चिन्ह । निरुदारे = निणंय करे । फँ ' = परिछाई, ष्वा, 
भरम । वैन = वाणी | च | = 
भावाथं -- व्यापक ब्रह्म; उसमे अविद्या तथा अंतःकरणपरिच्छिन्न जीव; माया- 
परिच्छिन्न ईश्वर; रज्ज मे सपंवत जगत-यह्‌ सव केवल अनुमान कल्पना के संकेत 
या लक्षण हँ । क्योकि निणंय करने परये सव इस प्रकार नहीं ठहरते है। अतएव 
भ्रमणं वाणियोंके जोरसे ही उपयुक्त प्रकार प्रतीत होते है जंसा कि वस्तुतः 
नटीं टै ।॥ १०९॥ 
विशेष - यहाँ पर ब्रह्य ओर ईश्वर के साथमे जीव ओरजगत को भी अनुमित 
माना गयादहै। इसका तात्पयं ऊपर टीकामें खुल गया है । अर्थात जिस प्रकार ब्रह्म 
वादियोंने जीव भौर जगत का स्वरूप समभ रखारै, बह गच्त है। वस्तुतः यहं 
जगत रज्जु मे सपंवत नहीं वास्तविक दै 1 जीव किसौ का परिच्छिन्न, अंश नहीं, स्वतः 
स्वतंत्र चेतनद्रव्य है । जिखका स्पष्टीकरण अगङे दोहे मे हआ हे । 


जाको है यह्‌ भासना, सोई पद सोद रूप। 
ताके गुरु निणय सहित, मयुष्य जथारथ भूप ॥११०॥ 
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शव्डाथं -- भासना = प्रतीत होना । जथारथ भूप = सच्चा राजा; वास्तविक 
सर्वोच्च स्थिति । 
भावाथ -- समस्त स्थूलसूक्ष्म, पंचविषय से मनक कल्पना तक जिसको प्रतीव 
होता टै वहं जीव दही वास्तविक स्वल्प चेतन पददहै। वह चेतन गुदनिणंय पाकर 
मनुष्य शरीर मे वास्तविक सर्वच्चि स्थिततिपा जातादटै। ११० ॥ 
सायष स्प शुभ प्रथमा. इन्दते चारिउ सखानि। 
अर्श जहां त एद भें, पारख रीन्ह्‌ पहिचानि ॥१११॥ 
शब्दाथं -- प्रधरमा = प्रथम; श्रं, सर्वोच्च । | 
भावाथं -- मनुष्य शरीर कल्याणसावन का स्थल एवं सर्वोच्च टै, यदीं से चारों 
खानियों का निणंय, गमनागमन एवं विवेक होता है । मनुष्य शरीर ही कमंभूभिका 
होने से भूलवण गक्त कमं करके वह्‌ जहतां वंधनों में फँंसता है; उसे जव यथां 
ज्ञान मिल जातादटै तव वह्‌ सवको कसर-विकार परख कर सवे अनासक्तं होकर मुक्त 
भीटोजातादे।। १११॥ 
= ^ = ७ , (०५ यल 
साई स्य यह जगतम, धर दनद । 
॥ द १; ् क ¢ के (क-9 १ 
भेष मगर स्त तन, चणय दृह पाट ।॥११२९॥ 
शब्दाथं -- संत तन = संत ङ्प । 
भावार्थं -- इस संक्ारमे वदी मनुष्ये का सच्वा रूप दीनदयाल सदृगुरुनै 
धारण क्रिया दै । परम मंगछमय त्रेषसे सुशोभित संतह्प कृपालु जिज्ञासुओों को निणंय 
देते फिरते ह । ११२॥ 
= हे > स दद 
ताते हे शिष्य स्प है, जासुष प्रथमा नाम । 
[ [ (केन [भप क9 [> 4 गे श ध्‌ 
कटिपि कृरिष मति ब्रह्मरो, वये ओर फे धाम ॥११३॥ 
शव्दाथं - ओर के धाम = अन्य के घर; मनकी कल्पना मे। नाम = 
ख्याति; प्रसिद्धि । त | 
सावा -- अतएव हे शिष्य ! मनुष्य शरीर स्वेच्चिटै यह्‌ प्रसिद्धदै। परन्तु. 
यह्‌ अपनी भूकव् भूत-प्रेत से लेकर ब्रह्य त$ की कल्पना को उड़ाने भर-भर कर. 
अपने चेतन स्वरूप से परथक मनःकत्पना के घाममेदही निवासत कर रहा है ॥११३॥ 


चौरासी कसित भये, भच्छित्त रफ अनक । 1 
पुनि सो बहूव विचार करि, ब्रह्म एक्‌ का एक ॥११४॥ । 
शब्दार्थं -- भच्चित = खाया हृभ। एक = ब्रह्म। अनेक = 

न्‌[नल्व जगत ॐ 
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भाकाथं -- (कृच लोगोंका कटना है) श््रह्ममेंदही चौरासी संघार कल्पित 
डे; पूनः ब्रहमद्रारा नानत्व जगत खा च्या जाता दहै । इस प्रकार फिर वहुत विचार के 
ादवे मानतेदहैंकिब्रह्मयअद्रतदहै ओौर वहं सदैव अद्रौत ही रहता है, नानत्व केवल 
मट्‌ ॥११४॥) 
ब्रह्म भये चौरासी गये, चौरासी मिरटि हय! 


घायर घृसहिं जीयरा, उरुटि पुटि इमि ममं ॥११५॥ 
राढब्दाथं - घायल = चोट खाया हआ; अज्ञान से दुखा । 
भावाथे -- इसका तात्पयं यह हृ कि जो ब्रह्म वना, वहं चौरासी में गया; 
कयोक्रि उनके मान्यतानुसार ब्रह्म ही बारम्बार नानत्व को प्राप्त होकर चौराषीया 
विर्व बनता है; ओर चौरासी या संसार का प्रख्य होकर ब्रह्महो जाता टह । इस 
प्रकार ब्रह्य ओर जगतत के भ्रमपूणं कात्पनिक चक्कर में जीव अज्ञानसे चोट खाये हुए 
घूमते हँ ।॥११५॥ 
ज्ज भरम साया मनहिं, भये अनेकन रूप । 
याही के अनुमान शिष्य, वरह्माकृार स्वरूप ॥११६॥ 
शब्दाय -- माया मनहिं = मनमाया; संकल्प । 
भावाथं -- "एकाकी न रमते" अक्रेठे मे आनन्द नहीं आया, इसलिये ब्रह्म, भ्रम 
मे पड़कर अनेक होने का संकल्प क्रिया ओौर अनेक ल्प हुआ 1 हे शिष्य ! इसी अनुमान 
से खोग चराचर व्यापक ब्रह्मस्वरूप बनते हँ ।।११६॥ 
कित याको व्रह्म भौ, इच्छा साया भास। 
(~ 9 ]1 [न 
मन॒ सानं अंतव्यता, चौरासी क्रियो वास ॥११७॥ 
शव्दाथे -- याको = मनुष्य को। इचा =वाषेना। समाया=भ्रम। 
आस = प्रतीत । 
भावाथ -- मनुष्यकी ही कत्पनासेतब्रह्म का रूप खडा हुआ; अतएव यहं 
मनुष्यकं हीमनकी वासना, भ्रम एवंप्रतीतिदै। यह मत मनको मान्यता मात्र 
ड जिक्षसे जीव चौरासी को अपना स्वल्प मानकर उसमें निवास करता है । ११७ 
चौरासी वचरहँखानि मन, कलित माया एर । 
बह्म दश जड़ देद महँ, कगे निजपद्‌ हेर ॥११८॥ 
शठ गाथं -- फोर = चक्कर 1 हेर खोन, तलाश । 
भावार्थं -- जीव मनःकल्पित माया के चक्कर में पड़्कर चौरासी एवं चारों 
खानियों मे भटकता है; ओर वह्‌ ब्रह्य, ईष्वर तथा जड़ देह में अपने स्वरूप को खोजने 
लगता टै ॥११८॥ 
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विरे.ष -- ब्रह्म-ईष्वर का जो लक्षण चराचर व्यापक रोग करते ह वह्‌ 
तो कोई वस्तु नहीं; उसमें अपना स्वरूप खोजना भ्रम है । जड्देह की सारी सामग्रीभी 
जडविकारी है, इसल्यि चेतन उसके लक्षण से विलक्षण ज्ञान स्वरूप 
चारिउ खानी चारिउ बानी, चारि रूप चद्व देह। 
न्रञ् इख माया सनहू , चहुं मध्ये वासा येह ॥११९॥ 
शब्दाथं -- चारिड्खानी = मनुष्य, पशु, अण्डज तथा उप्मज । चारिउवानीः 
= परा, पश्यन्ती, मचघ्यमा मौर वंखरी । चारि रूप = वार, युवा, अवेड़ तथा वृद्ध । 
चहं दृह्‌ = स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण । माया = कल्पना । 
भावाथं -- चार खानी, चार वाणी, चार अवस्था, चार देह तथा ब्रह्म, ईश्वर, 
कल्पना ओर मन-इन चारोंकेबीचमें इसजीवने अपनानिवास्वनारखाटै।। ११९) 
विशेष -- अपने स्वरूप से परथक जहां तक यह अपना रक्ष्य टे जायगा, सत्र 
इसकी स्थिति मे बाधक ही होगे । 
हे शिष्य ब्ह्माकारको, रक्षण ई गुण दोय । 
=>, चौरार्सं (< अ, क 
कंसे गी भिटे, केसे शूप समोय ॥१२०॥ 
शाव्दाथं -- ससोय = समाना; तात्पयं में स्थित होना । 
भावाथे -- हे शिष्य ! ब्रह्य के आकार कायद लक्षण एवं गुण दै कि वही सारा 
विश्व चौरासी चक्कर है, वही सव कूलं है; अर्थात जगत ब्रह्महै ओर्‌ ब्रह्म जगत है+ 
फिर उपीमें स्थित होनेसे चौरासी का चक्कर कैसे मिटेगा? ओौर जीव अपने शुद्ध 
चेतन स्वल्प में कैसे स्थित होगा ? ॥१२०॥ 
विशेष -- जव तक जीव सारे स्थुर-सक्ष्म जगत को अपने चैतन स्वरूपः 
से प्रथक्‌ समभकर उसका द्रष्टा नहीं वनता तव तक वहु अपने स्वरूप में कैद 
स्थित होगा ? 
तते देखो सवन को, पारख क्रियो विचर । 
क @ (= ५० ~ (~ 
निणेय कियो चहँ खानि को, गुर्बुद्धि माप सार ॥१२१॥. 
शाब्दष्थ - पारख = पारखी, विवेक्रो । सार = महत्पूण । 
भावाथ -- अतएव विवेकी पारी पुरुष सवको देखकर विचार क्रिये ओौर चारो 
खानियों का निर्णय करे मनुष्य को श्रेष्ठ पाये ओर उसमें भी जिचकी गुष्वुद्धि है उरे 
सवेत्तिम समन्ने १२१ ॥ 
रूप अलुष्य सो सव भयो , चौरासी चहँ खानि। 


वाणी यथाथं विचार गुरु, मानुष सूयते जानि ॥१२२॥ 
शव्दाथ -- रूप मनुष्य = मनुष्य का आकार मात्र । | 





14 
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भावार्थं -- जिसमें केवर मानवका आकारदहीहै गौर भीतर से पुत्व एवं 
वासना भरीदटै, उसीसे चौरासी में जाने के कमं होते है ओर वदी जीव चारों 
खनियोंमें भ्रमण करता है 1 वास्तविक मनुष्यस्वल्प उसी को जानो जो युरुमूखसे 
चाणियों का विचार करता टै। ॥१२२॥ 
तति हे शिष्य चारिमा, मानुष प्रथमा नास । 
४० ^ च च 
साचुपतं स्वहा भयो , साचुपके युणं आन ॥९२३॥ 
शब्द्ष्थं -- चारिमा = चार बानियों में । आन = अन्य, दूसरा । 
सावा -- अतएव हे शिष्य ! चारों खानियों में सर्वोच्च नाम मनुष्य काही 
डै। मनुष्यदहौ से सारे ज्नान-विन्ान, कछा-कौणल के कायं होते ह, परन्तु मनुष्य के 
गुण कु ओरी ह ।॥१२३॥ 
विशेष -- केवल भौतिक ज्ञान-विज्ञान एवं कला-कौशल ही मानवता की उन्नति 
नहींदटै। उखकी सवच्चि उन्नति है स्वह्पन्ञान सदाचार घारण कर जीवनटक्ष्य परम- 
शांति को प्राचि । 
मन साया सो कपना, बघ्माकार स्वप । 
हे शिष्य सवै अनथेपद्‌ , नहिं ताके ये स्वरूप ॥१२४॥ 
शब्दां -- शअ्नथंपद्‌ = उल्टे अथं वाठ शब्द, मूल्यहीन, निर्थंक । ताके = 
मनुष्य के । 
भावाथ -- जो जड-चेतन अभिन्न चराचर व्यापक ब्रह्म का स्वरूप मानादै, 
चह मन का संकल्प एवं कल्पना ही है । हे शिष्य ! ये सभी शब्द अथंहीन है, मनुष्य के 
वास्तविक स्वल्पये नहीं है । १२४ ॥ 
विशेष - वहत रोगों का मत है कि चराचर व्यापक, जड-चेतन अभिन्न ब्रह्य 
डी मनुष्य को एवं विष्व की वास्तविकता है 1 परन्तु विवेकरसे देखा जाय तोये शब्द 
अथंठीन हँ । जड-चेतन दोनों सवंधा भिन्न धर्मी है, वे एक कभी नहीं हो सक्ते । चरा- 
चर व्यापक एक तत्व कोई नहीं दहै 1 जडम भी नाना तत्त्व है तथा एक ततव मे असंख्य 
परम।णु एवं इकाइयां है, ओर चेतन भी असंख्य एवं परस्पर भिन्न ह । प्रत्येक चेतन 
अपने स्वरूप से अकेला, अरद्रत, असंग, निराधार दहा जा सक्ता है । परन्तु चेतन 
सख्य, व्याप्य-व्यापक-रहित ओर एक दूसरे से परथक हैँ । 


रूप स्परे अरु कटु नहीं, सूपे रूष उपाय। 
संङल्पित यह खुष्टि है, थरता कहं न पाय ॥१२५॥ 
शब्दार्थं -- रूप = सूरत, क्छ, दृश्य पदार्थं, पचविषय । 


२७७ पंचम्रन्थी ( चतुथं 


भावाथं -- जो कुं विश्वप्रपंच है सव पंचविषय दृश्य है, ओर उसमें कु नहीं 
हे । क्योकि दष्य-हश्य पदाथं से ही दश्यवान पदाथं बनते है, गौरये चारों खानि्यों 
की सृष्टि तो जीवों के संकल्प एवं वासना से होती दहै, इसलिए उसमें पडकर जीव कोः 
कहीं भी स्थिरता नहीं मिलती ॥ १.८५॥ 
विशेष -- प्रायः रूपवान पदाथं वही कहकाता है जो नेत्र से श्रहण हो; परन्तु 
हां उसका अथं दृश्यमत्र है । शब्द कान का टश्यदटै, गंवनाकका,रस जिह्वाका, 
स्पशं त्वचा का ओर रूपनेव्र का 1 अतएवये सव दश्यदहैं | टष्यवान जगत्तया जगत 
पदाथं चेतन ब्रह्य के रूपान्तर या मूर स्वरूप नहींहो सक्ते । वे सर्वया जडदह1 वे 
चाहे पत्थर, धातु, वृक्षादि हों ओर चाहे मनुष्यादिप्राणियोके शरीरो, सव निरे 
जड ह! अतएव वे केवर जड-उपादान से निमित! रहा प्राणियों के शरीरो के 
अतिरिक्त पदाथं केवल जड़ तत्त्वों के गुण-घमं से ही निमित हैँ भौर प्राणियों के जङ्‌ 
शरीरो की रचनाम जीवों की वासनाभी कारणदहै। 
नास्ति सनेदी सव भये , अस्ति नास्ति लोरीन | 
जीव भरसे ओरके, निजयद नाहीं चीन्ह ॥१२६॥ 
शब्दाथे -- नास्ति = असत्य, शून्य । प्ररि = सत्ता, जो हो, चेतन । लोलीन = 
घ्यानमग्न । ओर्‌ के = ईश्वर ब्रह्म आदि के । तिजपद = स्वस्वल्प चेतन । 
भावाथं -- सव जीव असत्य विषयभुख एवं कल्पित वस्तुके प्रमी बने हृए ¢ 
सत्य चेतन असत्य कल्पना में व्यानमग्न है । यह जीव दूसरे दैव-गोसैयाके विश्वासे 
पड्क्रर अपने शुद्ध चेतन स्वल्प को नहीं पहचानत्ता ॥ १२६ ॥ 


विश्चेष -- पंच विषय प्रत्यक्ष जड़ पदाथं ह, परन्तु उनका ओर जोव का सम्बरन्क | 


सत्य नहीं है । अपने चेतन स्वल्प से एरथक् दव-गोसैया एक दिवास्वप्न है, उनके भरोस 
रहने वाटे धोखा खा्येगे । अतएत्र प्रकृतिपार अपने चेतनराम स्वल्प को पहचानोः 
ओर विषय कौ आसक्ति दूर करङे उसमें स्थिति करो । 
होना कषु ने याको हते, भये अनेकन सप्‌ । 
चौरासी ओ चारि, सासुष प्रथमा रूप ॥१२७॥ 
शव्द्थं - याको = जीव, चेतन को । हतो = था । अनेकन रूप = मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कृमि । 


भावार्थं -- इस शुद्ध चेतन को कुच वनने की आवश्यक्तान थी तथान आज 
इसे वनने की आवश्यक्रता है, परन्तु यह्‌ अपने स्वल्प को भ्रुलकृर अपने को देह मानता 


है ओर देहाध्यासतवश अनेक योनियों में जाकर अनेक देहे धारण करता है। परन्तु 
चौरासी योनि एवं चार खानि में मनुष्य शरीर सर्वोच्च दै। अतः इशमें स्वस्वरूपको 


पटलान करके भववन्यनों से मूक्त हो सक्ता टै ॥ १२७ ॥ 
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प्रथम सूप से सव मयो.सो प्रथमा गौ भूल । 
जीव प्रपंचे पव के षै घनेरी शूल ॥१२८॥ 
शब्दाथं -- प्रथम रूप = मनुष्य शरीर । पंच = पंचविषय, पंचक्ोश, पंचदेह्‌, 
यं च काण्ड । घनेरी = वहुत, अत्यन्त । 
भावाथं -- मनुष्य शरीरसेही समो खानियों एवं योनियों नें जाने के ल्ि कमं 
चनते ह तथा यहांसे सारी खानो-वाणी को कल्पने खड़ोहोती है, परन्तु जीव उस 
सर््रोच्च मनव शरीरके महत्छ को भूल गया, ओर पांच विषयों एवं पंचकोषों के 
विस्तार एवं मोह में पड़क्रर अत्यन्त पीडा सहता है ॥ १२८ ॥ 
= [+ = ^~ [+भ @ 0 ¢ 
ड शव्यं ददु तनिचार # (नणय करहु यथाथ । 
सधकै भत प्रस्यक्च रहै, बानी में वेदां ॥१२९॥ 
शन दाशरे -- वेदां वेद के अर्थं, तात्पयं नें नाना णास्तों के अथं या नाना 
अकार के जनि के अर्थं, वेद का अथं ज्ञान ओर णास््र दोनों ह । 
भावा -- हे शिष्य ! विचार करके देलो ओर यथाथं निर्णय करो, सवक्र 
सत उनक्रौ वाणियोसे प्रत्यश्न होजाते हँ1 यहं नियम दैक वाणीमें ही वेदाथं 
डोता दै। अर्थात समो वेद, शस्व, ज्ञानमत या सिद्धान्त के अथ उनकी वाणियों में 
खुर जाते हं ॥ १२९॥ 
धिष -- मनुष्य को चाहिट्‌ करि बद्‌ क्रिसौ मत की लाई मे ओं मू्दकर न 
पड़े; अपितु उसकी वाणियों की परख करके ग्रहण तथा त्याग करे। 
जीव॒ रसंक्रखे जग भयो, पिरै संकर नकाय | 
५ ॐ 
यह प्रमाणं हवेद बुध, कृं प्रत्यक्ष रुख्य ॥१३०॥ 
शचञ्दाथं --- जीव = त्र्य; यदौ जीव का अथं ब्रह्यही प्रतीत होता है वयोकरि ब्रह्म 
केटी संकल्प से जगतसुष्टि तया विक्रल्पसे उसका विनाश वेद-तरेदान्तादिमें मानादै। 
चुत = पडितु, विद्वान 1 
भावाथ -- ब्रह्य के एक्रोऽटम्‌ वहृश्य।म्‌' संकल्प करने से जगतसृष्टि होती है ओर 
जब वहं विकल्प करता टै अर्थात जव संकल्प नष्ट कर देता है तव सृष्टिख्य हो जाती 
दै; वेद के विद्वानों कौ यही मान्यतादे। वे इसके विषय में दावा करके कृट्ते है कि 
-यह्‌ प्रत्यक्ष है ।१३०॥ 


है श्चिभ्य रे भतन महं, जीवहि चैन न दोय । 
नष्ट सनही नष्ट भौ, र्ट कस्यना सोय ॥१३१॥ 
शब्दाभे -चेन = विश्रांति । नष्ट = समाप्त; अत्य; व्यथं । 


३७६ पं चग्रन्थी चतुथं 
भावाथ - दे शिष्य] उपयुक्त प्रकारके मतोंमें जीवको विश्रांति नहीं मि 
सकती 1 वह असत्य का प्रेमी, उसी कल्पना में पड्क्रर नष्टभ्रषट एवं पत्तितिहो 
जाता टै ।१३१॥ 
विशेष -- उनके मतानुसारं ब्रह्म का स्वभाव है संकल्प करके स्वयं जगत वन 
जाना ओौर विकल्प करके सवको अपनेमें समेट लेना भौर यह्‌ कायं अनादिकालसे 
अनन्तकारु तक अविराम करते रहना । अव विचार कीजिये एेसे मत में पड़कर अर्थात 
एसे ब्रह्म में स्थित होकर उत्पत्ि-प्रलय, जन्म-मरणसे कैसे वच सक्ते टै ओर जीकं 
को केसे विश्वाति मिरु सक्ती है ? 
एेसे उपदेशन सथुञ्चि, जीव अघुध दपतियाय। 
धित पेट कहँ नामे, भोद्‌ रखे शराय ॥१३२॥ 
शच्दाथं -- अबुध = नासम । पतियाय = विवास करता है! भोदृ = 
भोला-भाटा । 
भावाथे- उपयु क्तं जड़-चेतन अभिन्नता आदि के उपदेशों को सत्य समक कर्‌ 
समभरहित व्यक्ति विश्वास करलेते हँ । कोरईपेटके मुचेह, कोई नाम-वड़ाई को 
इच्छा मेँ है, कोई मोकेभाठे है, एेसे रोगों को मतवादी रोग लालच देकर अपने गरतः 
मागंमें वुलाकर रख लेते हैँ । १३२ 
ब्रहमराजमों मायां रानी मन वजीर तंन स्थान । 
दुगदुग सभषिनि वित्त महँ, हमको हमको आन ॥१३३॥ 
शब्दार्थं -- माया = कल्पना 1 दुगदुग = संदेह हमको हमको = हम कौन 
हम कौन ? हमारा-हमारा, अहंता-ममता। अआआनच्अन्य, दसरा, मर्यादा, 
गौरव, गवं । 
भावाथ -- ब्रह्म एक राज्य है, उसमे माया बर्थात कल्पना रानी है, ओर मनः 
मत्री है। यहु सव शरीर स्थान में विराजते हैँ । परन्तु सभी ब्रह्मवादियों के चित्तम 
संदेह बना है कि हम कौन? ब्रह्महीरहैँ कि अन्य हैं| अथवा खभी मतवादीको 
हमको श्र मानो, हमको श्रष्ठ मानो" इसी की अहंता-ममता बनी है तथा अपनी- 
अपनी मान-मर्यादा मे पड़ ह । १३३ 
विष - इस शरीर पी स्थान मे, अर्थात अंतःकरण में ब्रह्म की मान्यता है। 
उसमें मुखिया महारानी माया अर्थात कल्पना है भौर उस कल्पना को उत्तेजित करने 
वाके मन मंत्री हं । ताष्पयं हा मनुष्य के अंतःकरण में मनकी कल्पनासेत्रह्म का 
कात्पनिक अस्तित्व है 1 
„ सभी ब्रह्मवादी अपने को एक ब्रह्य कहकर भी उपदेश करके द त भरम में पड़ते है॥ 4 
सरव॑त्रव्यापक मानकर भी दूसरी जगह की बात पत्र, तार, सदेशवाहक, पुरतक से जाने 
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की चेष्टा करते हँ । अपने को जगतलूप मानकर भी उससे मुक्त होने के उपाय में रगत 
डं । अतएव उन्हं सदैव अपने ब्रह्माकार में संदेह वना रहता दै । सवंथा अरोक वात 
केवर शञ्दोंके जोर पर कटां तक सत्य रूप मान कर चरायी जा सक्ती है। 
५ [+ (९ "$ [क 
ताते हे शिष्य देखु तं. सो है कव्ित रूप । 
# क ~ 
अनुमानी अनुमान भो, सहै धनेरी करूष ॥१३४॥ 
शब्दाथं -- अनुसानी = अनुमान करने वाला, चेन मनुष्य । क्रूप = क्था; 
श्राति, खानिर्यां । , 
भावाथं -- अतएव हे शिष्य ! तु विचार करके देख, ब्रह्म कल्पित खूप है । 
अनुमान करने वाके मनुष्य जीवी से सब अनुमान खड़हृए ह ओौर वह उन्हीं भाँतियों 
के दूए मे पड़कर अत्यन्त क्ट सहता है || १३४॥ 
आआज्ुष धिन कषु ना मयो, प्रथसा सालुष नाम । 
माष ते सषही भयो, व्रह्म रुप अरु नास ॥१३५॥ 
शब्दाथे -- कषु = कोई मत मतांतर । 
भावार्थं -- कोई मत-मतान्तर मनुष्य के विना नहीं खड़ा हृभा; अतएव संसार 
मे मनुष्यका स्थान स्वच्निटै । ब्रह्मके स्वल्प ओर नाम आदि सभी का निर्धारण 
मनुष्यस ही हुंमा दे ॥१३५॥ 
विशेष -- सनुष्यनेदीब्रह्मके चराचर व्यापक्र रूपक कल्पना की तथा उसके 
नामको रखा । अतः ब्रह्य बड़ा नहीं, अपितु मनुष्यदहीश्रष्ठदै। 
नासृषूपं गुणमय जगत, चौरासी फो फेर। 
मासुषप भूठे सव भयो, भूर मिटे नहिं फेर ॥१३६॥ 
शब्डाथं -- नाम = बह शब्द जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु या समृ का वोध हो, 
व।(चक शब्द, संज्ञा शञ्द। खूप = आकार, आक्ृति। गुण =सत, सर्ज, तम। 
फर = चवकर । 
भावार्थं -- यह जगत या चौरासौ का चक्कर नाम, रूप तथा गुणमय है। 
मनुष्य इन्दी में भूच्कर चौरासो के चक्कर मे भटकता है । जव उसकी भल मिट जाती 
दै, ओर वह्‌ उनकी वास्तनाओंको छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थितदहो जातादै, तब 
युनः चक्कर मे नहीं पड़ता ॥१३६॥ 
विशेष -- जां तक मूतं-अमूतं पदाथं हं सव नाम, ङ्प ओर त्रिगुण मे आ जाते 
द। जो पदाथं मूतं हं जसे प्रथ्वी, जक, पेड़, पत्थर, मकान, शरीर आदि इनमे रूप है 
ही, इनमे नाम मो हँ तया निर्माण, पुष्टि तथा परिवतंन कूपी रज, सतणएवं तमये 
तीन गुण भी विद्यमान ह| 
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जो पदाथं अमूतं हं जसे चित, मन, दया, शौर आदि इनमे ल्पतो नहीं, किन्तु 
नामह ओर इनमेंभी च्रिगुणल्गे हं । एकटषटिसेदेखाजायतो इनमेभीखरूपरहै, 
क्योकि जो इनके क्षण बताये जाते हैँ वही इनके अमूतं ही रूप समभःले। इस प्रकार 
नाम,रूप तथा त्रिगुण से पूणं संक्ठार टै । परन्तु इन सवका निर्धारण करने वाटा चेतनः 
मनुष्यै । बही सवरपिरिदे)। 
अथवा नाम, रूप एवं च्रियुण सवका अधिष्ठान ब्रह्य है मौर बहौ जगतदटै एेसा 
मानकर सव जीव विष्व को ही अपना स्वल्प मानरटेरहँ। परन्तु जव उपयुक्त भुल 
मिट जाती दै ओर यह्‌ वोधदहोजातादै किमे सबसे भिन्न ओर सवका द्रष्टा ह, तक्‌ 
वह्‌ खवसे मूक्त हो जाता टै 1 
फेर परा नहिं अगो, नहिं इन्द्रियन सहि । 
फेर परा कटु वबृक्षम,सो निख्वारेउ नारिं ।॥१३७॥ 
शब्द्‌ाथं -- फर = अन्तर, फकं । यंग = अवयव । निरनारे उ = निर्णय, सुखभ्ाव 
भावार्थं - विवेकी जर अविवेकी के सिर, ग्रीवा वेड पीठ आदि अवयवोंमेंन 
अंतरदटै गौर न आख, मुख, कान आदि इन्दियोंमे फकं टै । यदि कुछ अन्तरदै तो 
समर मे; परन्तु उस समय का सुलभ्ाव मनुष्य नहीं करता 1 १३७ ॥ 
विशेष - मनुष्यों की उच्चता ओर नीचता का कारण केवर समू एवं स्वभाव 
है। अतएव उसे चाहिये क्रि बह्‌ अपनी सम यथाथं एवं स्वभाव पवित्र तथ। कोमल वनावे } 
च @ णे + +~ ष श य 
तूदा स्ता ठहर ॐ) दस व्रह्म {कर । 
जीव भरसे कोन के, वेड करे पकार ॥१३८॥} 
शब्दार्थं -- भरोसे = भरोखा, पक्तौ आशा; विश्वास । 
भावार्-- हे संतो! सावधान होकर समको ओौर ब्रह्म के स्वख्पकी परख करो । 
ये मनुष्य किसके भरोसे हाथ-पर-हाथ धरे वंठ अपनो रक्षा के व्यि पुक्राररटे ह] ।॥१३८॥} 


माद्चष निर्णय यथा विधि, केऽ प्रथमं है रप । 
या वासे चारासा वाशा, या नरूवार स्वरूप ॥९२९॥ 
शब्दाथ -- यथाविधि = जिस प्रकार होना चाहिये । वासे = वासना; मोह ॥ 
वासा = निवास । निरूदार = निणंय, सुलभाव । 
भावाथे -- मनुष्य के स्वरूप का निणंय जैसा होना चादिये मैने कटा करि वहं 
सर्वच्चि स्वरूप है 1 वहुजगत-वासना रखकर चौरासी निवास कर सकता हे 
मौर वही वासनाओं का सुलराव करके स्वस्वरूप चेतन में स्थित हो सकता दै ॥१२३९।) 
वहु प्रकार वणन अहै, बहु प्रकार के बोध । 


वह प्रकार मति कल्पि के, निज कलित कियो शोध ॥१४०॥ 


= ` 


क श्र 


कन 
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शव्दाथं -- वर्णन = चित्रण, बयान; कथन । बोध = ज्ञान; जानकारी । शोध ~ 
शुद्धि, सफाई; गलत को सही एवं शुद्ध करने की क्रिया । 
भावार्थं -- संप्तार में अनेकों प्रकार के कथन ह, अनेकों प्रकारकेज्ञान ह ओर 
अनेकों प्रकारके मतोंकी कल्पना करके रोग भूठे हं । परन्तु कोई-कोई अपने कल्पित 
मत का स्वयं शुद्धि करके असार त्याग तथासार का ग्रहण करते ह, एसे उदार 
खोगमभीदहं1 १४० ॥ 
रहित कव्पना तह्य भौ, ब्ल की इच्छा जहान। 
कटै कर्पना रदित भई, पथ्या वकं अयान ॥१४९१॥ 
शब्दार्थं -- कल्पना = कोई नयो वात सोचना, उपज; मान लेना; मनक 
राग द्वेष, सुखदुःख, संकल्प-विक्रल्प । जदह्‌ान = संसार । अयान = अजान; वास्तविकता 
से अपरचित। 
भावार्थं -- कहते हं मन के संकल्प-विक्रल्प से ऊपर उठ जाने पर मनुष्य ब्रह्म हं 
जाता टै; परन्तु उनके दौ मतानुसार यहं विश्व ब्रह्य कौ इच्छास्ही बारम्बार निमित 
होतादै। फिर ब्रह्म बनक्रर कोई कल्पना से रहित कैपे हो सकताटै। अतएव वास्तविकता 
से अपरचरित रहने के कारण दही रोग ठेक्चा निरर्थक कथन करते ह ।। १४१ ॥ 
विशेष -- जव मनुष्य मन को जीत केता है तव वह ब्रह्महो जाता है यहं वात 
तभो मानी जा सक्ती है जव ब्रह्यक्रा अथं महान या श्रेष्ट मत्रहो। परन्तु यदि ब्रह्य 
को परिभाषासंप्ारका मूल्कारणदहौो तो वहुणएक्त रोगहीदै जो मनुष्यके ल्ि 
उष्डेश्ी सो नष्ट भौ, अष्ट जीव दैरान। 
वन्दे चरण अबोध जीव, चाहे निज कल्यान ॥१४२॥ 
शब्दाथ -- उपदेशी = उपदेण देने वाला । 
भावाथं -- गलत एवं ांतिपूणं वातो का उपदेश देने से उपदेष्टा तो पतित 
होता ही दै श्रोता भी सत्य से दूर होकर कशत होते है। यह मनुष्य 
ज्ञानटीन लोगों की चरणवन्दना एवं भक्ति करके अपना कल्याण चाहतादहै, जो 
असंभव टै ॥ १४२ :। > 
रहि प ष [> 
६ नहिं जानं वावरे, मोर कसना आदि। 
हे शिष्य श्रि माष भये, चोरासी भरमाहि ॥१४३॥ 
शब्दाथे -- वाचरे = पगे; विमोहित । आहि = दै । 
भावाथ -- ये विमोहित मनुष्य यह नहीं जानते कि मेरे चेतन स्वप से पृथक 


जो कुच भीदहै मेरी कल्पना है। हे शिष्य ! विना सच्चा मानव बने जीव नौरासीमें 
भटकता रहेगा ।॥ १४३ ॥ 


३५० पंचग्रन्थी ( चतुय 


, विशेष - वही सच्चा मनुष्यहै, जो दे भमान, विषयासक्तिको जीत कर 
अपने स्वल्पज्ञान मे स्थित है। 


१५ सयुष्य कै गुण तथा सवापारता पर पुनः भिवेचन 


एलिप्य प्ररन-१३ 
छन्द््‌- ५ 
क कि ५३/ 
हे स्वामी यह निणंय भष्खेउ, अति यख पायं | 
जन्म॒ जन्म की ठषा नाज्ञी, सुञि अभरत प्यायञः ॥९१)) 
अव कटु कहु दान उद्धारण सत्र थ सासुप रक्षण गुण जथा । 
केहि विधि करिये पहिचान साचुष भाखेउ परसारथा ॥२॥ 
सव्डाथं -- चषा = प्यास; तीव्र इच्छा; लोभ । सस्रथ = समथं, बलवान 1 
परमारथा = वास्तविकता 
भावाथ -- टे स्वामी 1 आपने जो उपर्युक्त निणय क उसे सुनकर म अव्यत 
सुख पाया हँ । आपके अमृतमय उपदेशो को सम एवं ग्रहण करके हमारे जन्म- 
जन्मान्तर के दिषय गौर कल्पना की तीव्र इच्छानष्ट हो गयी11१।1 हि दीनोंके 
उद्धारक समथं सद्गुरु ! अव थोड़ा पुनः मनुष्यके जिस प्रकार गुण-जक्षण दहं मेरे 
वोध की पृष्टिके ल्यि कटने की कपा कीजिये । आपने मनुष्य के वास्तविक स्वल्प को 
कटा टै; परन्तु उसे किस प्रकार पहचाना जाय ?।॥ २॥ 
विशव -- यद्यपि सद्गुरु मनुष्य के गुण-लक्षण वहुत विस्तार से पूवं मेक आये 
ह; परन्तु शिष्य अपने वोध कीपृष्टिके ल्िगुरुसे ओौर भी कटलाना चाटतादहे। 
जरिक्ती चीज के अभ्यास के चयि पनरक्तिमें दोष नहीं माना जातादे। कटादटै :- 
हषं मषं आकर्पंण, अभय दीनता युक्त । 
अथवा विद्याभ्यास मे, दोपनहीं पुनरुक्त ॥ 
सद्‌ धुर्‌ उत्तर- १३ 
छन्द्‌-- द 
सुन शिष्य सुमति अनक विधि, याके अनेकेन अगं हं । 
पुनि ताहिमा जो श्रत्यश्च॒गुणगनः परख दिचुकोदन ख्टं॥ १॥ 
लै जीव जे ट्ट सो खतुर इख. देख सत्य निगंय कियो । 
सो सुनहु रिष्य यह ॒देहकै शण, जीवके युणह क्यो ॥ २ 
<अ ॥ ५ 
शञ्डाथं - अग = भाग, विभाग । प्रत्यत्त = स्पष्ट 1 


2५ 
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भवाध --दहेसृन्दर मति वाटे शिष्य | अनेक प्रकार से सुनो, मानवता के 
अनेक भाग-विभाग हँ । उनमें जो स्पष्ट हंसगुय समूह टै उसे विना पारखके कोईप्राघ् 
नदीं कर सक्ता 11 १॥। जो व्यक्ति उसे दट्तापूरवंक ग्रहृण करते हँ बह सदृगुरके मुख 
सेही। टे शिष्य ] सुनो भौर समको, उसका वास्तविक निणंय कर दिया गयादहै। 
दप शरीरके गुण तथाजोवके भी गुण क्ट गये हु, अगे भी कहा जाता टै ॥२॥ 

विशेष -- किसी का हित करदेना, प्यासेको पानीओौर भूखे को भोजन दे 
देना, अपने दोषों को छोड़ देना, सद्गुणो को ग्रहण करना आदि मानवता के अनेक 
लक्षण है, परन्तु परणं लक्षणदै अबोधका त्याग होकर स्वस्वख्पका यथाथं बोध हो 
जाना ओर समस्त विकारो का त्याग होकर समस्त सद्गुणों से सम्पन्न हो जाना। 
यह्‌ विना यथाथं सदुगुर के परखाये होना अति कठिन है । 

् (क (न यरा र ् 

दोहा - चारि खानि का जीयरा, माञुष कधीन दोय । 


जाको पुरु पारख ठदही, भाडप कदावे सोय ॥१४४॥ 
शब्दाथै -- कधी = कभी । गुरुपारख = स्वस्वरूप बोध । 
भावाथ -- मनुष्य, पशु, अण्डज तथा उष्मजये चार खानि के अघ्यासी जीव 
कभी वास्तविक मनुष्य नहीं कहा सकते 1 जिनको स्वस्वरूप का वोध प्रा हभ हो, 
वही सच्चा मनुष्य कहटकाता है ।। १४४ ॥ 
यह खक्षण सथदाय भण, कहा वचन रक्सार। 
गुरु परा जो दोयगा. तो शिष्य उतारे पार ॥१४५॥ 
शद्दाथं -- समुदाय = समूद । टकसार = टकसाल; सत्संग; बीजक ॥ 
भावार्थं -- उपर्युक्त मानवता के लक्षण एवं मानवीययणों के समूह्‌ का वणेन 
सद्गुरु कवीर ने बीजक की वाणियोंमेंक्रियाहै। जो पूणं सद्गुरु होगा वह शिष्यको 
भ्रातिस्ागरसे पार उतार देगा 1 १४५ ॥ 
२ चोपाई-१३ 
माचुष सुश्च मादुष दो । युण लक्षण मायुपते जोई ॥ १॥ 
क्षमा दयां सत धीर विचारा । माष लक्षण सहित निरधारा ॥ २ ॥ 
शब्दार्थं -- निरधारा = निर्धारण; निश्चय करना, तय करना । 
भावाथ -- मनुष्य के गुण ओर लक्षणों को मनुष्य सममकर वास्तविक मनुष्य 
वन॒ जाता है ॥ १1 क्षमा, दया, सत्य, धयं ओौर विचार जिसमे हों 
वह॒ मनुष्यके गुण ओर जक्षणोंके सहित है, एेखा विवेक्रियों दारा निर्धारित 
क्रिया गयादहै। २1 


सद्‌१ एक सम बुद्धि प्रकाञ्चा । भाखे बचन न कल्यत आसा ॥२॥ 
अस विवेक शिष्य जेहि घट आबा । सो गुण माष केर करावा ॥४॥ 
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शव दाथं -- घट = देह; अंतःकरण 1 
भावाथ -- जिसकी बुद्धिमें सदव्र एक समन पारख का प्रकाश रहतादहै, जोन 
तो कभी कल्पित वस्तु की चर्चा करतार ओरन उसकी आशा करतादहै॥३॥ हे 
शिष्य 1 जिसके अंतःकरण में एसा सर्वोच्च विवेक आ गया वह्‌ सच्चा मनुष्यटै तथा 
यही मानवगुण ह । ४॥ 
त क | कः [9 निं ४. जथ 9 =. 
साद्ुष सुण अवर्युण का स्याम । नणय वचनं जथदथं पायं | ~५॥ 
अनुमान यण कक कहता । नप्तस्व न क आद न अता ३ ॥ 
शब्दाथे -- पागे = मगन हो । अनुमानी = अनुमान करने वाला, भ्रमकी बात 
करने वाला । 
भावाथ -- मनूष्यका यदी मृख्यगुणदटे करि वह्‌ अवगुणोंकात्थाग करे, भौर 
यथाथं निणंय वचनो के विचारोमेंमग्नदो। ५॥ अनुमान-कल्पना करने वाके तो 
अनुमन-कल्पना को हौ गुण कहते हं, जो वस्तुतः असत्य ओर बून्य रूपै तथा उस्र 
कल्पना कान आदिन अत ॥ € ॥ 
4 अं ¢ नं ५ भ ४ 
आदि अत जाक जानि न जाद्‌ । सो अञ्चमान नास्ति दहं भाई ।॥ ७ ॥ 
सो पञ्च॒ खानि मासुषबुद्धि नादी। षोखाधार अं गोता खादी! <॥ 
शब्दार्थं -- जाफे = कल्पना-अनुमान के । गोता = इवकी । 
भावाथं -- जिक्तका आदि ओर अंत समभ नदीं मिलता; है भाई] बह अनुमान- 
कल्पना मात्र तया अपत्य टहै।॥७॥ एेतेश्रममेजो फंप्ादै वहु एक्रप्रकार का 
पथुवत ही है, क्योक्रि वहं ्रमवारामेंडइवरहादं॥८॥ 
= ¢ - न ~~ (> {~ 
निवंचनी जो व्रज्लकारा | सो अद्धुषान घुटि घिस्तश।॥ ९॥ 
[भे (न = सधि) 
सो निणंय ते नास्ति कदाच । जे नहिं है तह स्यो सन खां ॥१०॥ 
दधे - निव चनी = निवंचनीयक्ा अथं है जितको समाया जा सके 


परन्त्‌ निर्वचन का अथं मौनयाद्पटै। यहाँ निवंचनो सौन तया वाणी कै परे के 
अभधंमेंदटं। शदः ह 
भादाथं-- जो वब्रहास्वल्मय वाणो के परे ससे सृष्टिका विस्तार वतलाना 


[1 


अनमान मात्रदहे। ९॥ निणंय वितेक से उसे अपत्य ही कदा जायगा। जौ वस्तुं 
दी नीं उस्षपें क्यो मन लगाया जाय ?।॥ १०॥ 


कचन कच बरघर ल्खे। स्ने बुद्वि्ान ओंरको पेखं ॥११॥ 

तातं परक्ख {किया विचारा । कस्त नास्त सा? व्यवहारा ॥ ९२॥ 
शब्दार्थं -- श्नौर को = अन्य को; भोठे लोगों को । पेखे = दिखा देता 

भावार्थं -- जो कंचन आर काच को एवं चेतन तथा जड़ को एक समान अपितु 

एक ही मानता है उसक्रो भोठे खोग ज्ञानी के खूप में देखते ह ।११॥ टसीलिये पारखी- 
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विवेकी पुरुष विवेक करके जड़-चेतन भिन्न परखति हँ ओौर कल्पित अत्य वस्तु से सृष्टि 
होने को मान्यता का खण्डन करते हँ । अथव। अपनी मानी हृई कल्पित सृष्टिका व्यवहार 
नाशवान वतखाकर उसमे अनासक्त होने का उषपदेण करते ह| १२॥ 
ये 4 रसप्रत ~~ र 
दोहा -- उभय काठ गुण ॒दोपमय, कयित सृटि हं । 
अ =. ध (५. क 
नासं उपराजं वहुर्‌, नाम श्ुधा वस्र ह ॥९४६॥ 

शब्दार्थं -- उभय = खानी ओर वाणी । काल = कल्पना; कषटल्प । हं = 
अह्कार। नाम = प्रसिद्धि; नान-बड़ाई। क्ञुघा= भख; इच्छा वसी = वश, 
विवश । ह = अहंकार । 

भावाथ -- कल्पित खानी ओर वाणी गुण ओौर दोषमयदहैँ। मनुष्यद्वारा 
कल्पना करके जितनी सृष्टि रचो जाती है उसके मृ में उसका अज्ञानजनित अहंकार 
डी टै । एषिदधि, मान-बड़ाई एवं भोग की इच्छा ओर अटकारके वशीभूत होकर 
यह्‌ सनुष्य वार-वार अपनौ सृष्टि ओौर विनाश करता है ।। १४६ ॥ 

विशेष -- खानो ओर बाणी दोनों कष्ट स्वल्प ह; परन्तु उने गुण गौर दोष 
दोनों! मोटी मायाखानीदहै। परन्तु उक्के क्रिखो अंशजसे वन-दौल्त से दद्ध 
शरीरनिर्वाह चल्तादहै, शरीरसे साधरनाकी जातीदहै।! वाणौषेरामें भौ सामान्य 
जीवों के अन्तःकरण की गुद्धिके च्वि साधन मिश्तेहैं। इसच्ि खानी-वाणी दोनों 
में गुणभीदहं ओर व्रिवेकर छोडकर उनका वर्ताविहोतो दोष हं। 

मनुष्य जो कृं भी अपना मानता है बह उघक्रा नदीं दै । उसक्रा तो अपना चेतन 
स्दल्पदहीदहै। 

यन सकस्पवे जग षह, सन विकद्पत्तं नाञ्च । 
४ वि र >| ् 
रदड जीवं बोचं नह, धोङ्धाधार्‌ (तनास्च ॥१४५७॥ 

शब्द्‌ाथं -- संश्ल्प = इच्छा; निश्चय ।. तिकल्प = अनिच्छा; अनिश्चय । 
सर्हट = रदंट; चक्कर । 
# ® ५६. । [त = १ (1 = 

भावाथ -- जीव मन में इच्छा करके जगत में वहत प्रपंच फंलाः जेता है, जब 
सनको इच्छा उससे हट जा है तव प्रपच को समेट केता है, इख प्रकार चक्रमे 
पड़ा जीव विना सवंधा जगत-इच्छाका परित्याग क्रि दुःखोसे नहीं वच सक्ता; 
श्रत्थुत भ्रमप्रबाह्‌ मे पड़ा अयना पतन ही करता रहेगा ॥ १४७ ॥ 

गृण उच्य रक्षणं सहित. नणय वचनं यथाथ । 
जो वत सोद खरा, अनुमानी भिभ्याथं ॥१४<॥ 
 शब्दाथं -- सिभ्याथं = मिथ्या + अर्थं; निष्प्रयोजन । 
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च 


भावाथ -- मानव के उत्तम गुण एवं लक्षणों के सहित यथाथ निणंय वचनो के 
अनुसार जो वोधभाव पूर्वं जीवन यापन करतादै, बही गृद्ध शांत स्वल्पदटै। ओर 
अनुमान-क्ल्परना में पड़ हुर्‌ रोग निष्प्रयोजन बातों में मढकते हं ।। १४८ ॥ 
~ ¢ 
सत्यचणय खन्द््‌-२ 
सतां माडुप कोद एक शुरा। जाहि ग्कि मुरु पूश॥१॥ 
वहुतक व्रश्थार के हंसा। वहुतक शिवगन भृता ॥ २॥ 
बहुतफ विष्णु सोई जड़ दोषं । बहुतक निरंजन पूता ॥ 
शब्न्ाथ -- सूरा = बयुरवीर, जितेन्द्रिय 1 पूता = पृत्र; दास । 
भाञथं- हे सतो ! मनुष्योंमें कोईविरलादही शूर्वोर होता दहैजो सभी 
श्रांत्तियों तथा विषयासक्तियों को त्यागता है; परन्तु यह तव होतादै जव उते पूणं 
विवेक सदगुरु मि जायें ।1 १॥ वहुत मनुष्य तो ब्रह्मकत्पना के प्रवाह में इवते 
है। वहत से शिव के गण एवं कल्पित भूत-प्रेतों कौ उपासना में ल्टकेरहँ ॥२॥ 
बहुत रोग तो उन व्रिष्णुके प्रूजनेमेंचल्गे हैँजो पुराणानुार अपने दुराचार्‌के कारण 
वृदानारोसेश।गित होकर जइ श्ग्राम पत्थर वन गयेथे। वहत खोग अन्ख 
निरंजन की कल्पना मे लटककर उनके दास वनेरहं।॥३॥ 
बहुतक शिव शक्ति आरा । मदिरा पियि अचता॥४॥ 
खून करं बहु पूजि भरम जड । रक्षा तन के दहैता।॥५॥ 
शद्दाथं -- श्राराघं = माराधना, पुजा एवं उपासना कस्ते दं। खून कर = 
जी वहत्या करते है । 
भावाथं -- बहूतलोग शिव तथा शक्ति कौ उपासना करते हँ ओर शराव पीकर 
अचेत हो जाते ह 11४1 अपने तथा परिवारके शरीरकी रक्षा के छिए अनेक जड 
देवी-देवताओं को पूजा में जीववध करते हं ।। ५] 


प्ट दशन पाखंड कियानवे। अपने अपने भवे।॥ &॥ 


से सराह निज निज वाणी। परख कर्ति पाबे ॥ ७॥ 
शब्दाथं -- भावे = भावना में । सराह = प्रशंसा करते है 
भाव्‌ाथं -- योगी, जंगम, सेवड़ा, संन्यासी, दरवेश ओर ब्राह्यणये छह दशंन 
तथा इनके दछान्नवे भेद के लोग अपनी-अपनी भावना-कल्पना में पड़ है।६।। सव अपनी 
अपनोः-अपनी पोधियों की वाणियों की प्रशं्रा करते ई, फिर निष्पक्ष हुए विना उन्हे 
गुण-दोष, सार-असार एवं जड़-चेतन की परख कहाँ से मिले ॥७॥ 


धदे बदे अधे भरमे। मिथ्या निके थापा ॥८॥ 
कहहिं कवर माचुपगुरषख रहु । मेटे कार कठाषा ॥ ९ ॥ 
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शवदाथे -- धंदे = धंधा एवं व्यवसाय में । वंदे = वंधन मेँ वंघे लोग, गुलाम । 
अंधे = विवेकरदित । थापा = स्थापन । काज्ञ = कल्पना; अज्ञान । कलापा = 
कलाप, समूह । 

भावाथ -- अज्ञान में वेधे हुए मन के गुलाम ओर विवेकरहित खोग अपने मिथ्या 
मतक स्थापित करके उसी के व्यवसाय में भ्रम रहे है ।॥८॥ सद्गुरु कबीर कहते हकरि 
वास्तविक मनुष्य गुमुख एवं सारवाणियों को प्रटण करके सम्धणं कल्पना एवं अज्ञान 
को नष्ट कर देता है ।९।॥ 


सत्यशाच्द्‌ टकसारः दी जक सादी १६& 
सादुषप तेरागुण बड़ा, मांस न अवे काज। 
हाडन होते आभरण , त्वदा न वाजन बाज ॥ १४९ ॥ 
शबदाथे -- आभरण = आभरषण, गहना । स्वचा = चमडी । 
सावां -- हे मनुष्य ! तेरे दयादि सद्गुण ही श्रेष्ठ ह, तेरा मास क्रिसी काम 
मे नहीं आता। नतेरीहङडोका आगश्रूषण बनता है ओर न चमड़ो का वाजा 
वनकर वजता है ॥१४९॥ 
१६ भूलका विस्तृत परिचय 
चिष्य प्ररन--१४ 
रोरखा-यन्दीजन उद्धर , कषेड यथारथ सनुष्य गुण । 
लक्ष्ण लक्ष विचार, या पारखते लेख प्रथु ॥१५]। 
पाढ्दाथं -- वन्द्‌जन = केदीलोग; बन्धनो मे वंवे लोग । ल्त = मनुष्धर के 
गुण, खक्षण-प्रहि चान । ल्त = लक्ष्य, उदेश्य । 
घावाथे -- हे प्रभो ! खानी-बःणौ के बन्धनो ने वेषे हृए लोगों के छुटकारा के 
च्यि आपने सानवं कै वास्तविक गुण-लक्षणो का वर्णन किया है! अतएव भापके इस 
दछान-वीन से मं मनुष्यके गुण-लक्षणों तथा उक्षके चरमोदश्य का विवेक प्राक्च 
क्रिया हं ॥१५॥ 
त थस्‌ ~ (~ 
माड्प प्रथमा स्प, केहि कारण युरुनि्भयो। 
क 
केसे गृरुयत द्म, दाये दुःख सुख सव गयो ॥१६।। 
शव्दाथ -- प्रथमा = सर्वोच्च । क. 
भावाथे -- हे य्॒देव ! यह समम गया कि मनुष्य शरीर सर्वोच्च है; परन्तु 
एसे उत्तम शरीरम आकर भी जीव क्यों पुनः-पुनः चारों खानियों के दुःखर्पी 
शरीरों का निर्माण करता है;ओौर हे सभ्राट सद्गुरु ! गुरुविचार को पा जाने प्र उसके 
दुःख-पुखके द्रन्द्र वैसे दूर भाग जाते है ?।१६॥ 


२३५६ पंचग्रन्थो ( चतु 


सद्गुरु उत्तर-१४ 
ये हे (* 4 न्दे ~ | अ | 
दोडा -- हे शिष्य थीर जो अस्तिपद, हंस स्वतः आनंद । , 
[^ = ¢ ४ = व॒ % 
(निज अकाश का मसं मया, एकाहं स्वच्छद्‌ ॥१५०॥ 
€ ^ रि * न 
शब्द्राथे -- थीर = स्थिर; नित्य । अस्तिपद्‌ = सत्यचतन । हंस = मनुष्य जोव} 
अकाश = आकाशः; शून्य; अवकाश । एको = एकोऽहं, एक मँ 1 स्वच्छंद्‌ = स्वतंत्र \ 
€ ए रि टि = = 
भाग्ये - हे शिष्य 1 मनुष्य-जीव जिसका वास्तविक स्वरूप सत्य, चेतन एवं 
स्थिर टै वह्‌ इस शरीर मे जव अपनी एकाग्रता का आनन्द पाया, तव उपे अभ्ने 
अवकाश एवं क्षणिक निवंन्वता में परमोच्चताकाश्रमदहौो गया, ओर वह्‌ मान लिया 
करि मै अदत एवं स्वतंत्र हं ।॥१५० 
विशेष -- जो मनुष्य विषयविकारमेफसेहैवेतो बारम्बार जन्म-मरण के 
चक्कर मे घूमने के अधिकारी हं हौ; परन्तु जिनमें मानवता के वहुत लक्षण आ चके है, 
जो सदाचार एवं वैराग्यसे भो चलने लगते नो बुद्ध स्व्रल्पपारखकावोधनदटौनेसे 
मनक एकाग्रता में प्राप आनन्दवृत्तिमें भ्रूलणये 1 उन्होने ्रमवश यह्‌ मानलिया कि 
मै स्वतंत्र स्वतंत्र द्रत ब्रह्य हं । यह्‌ विश्वमेरेसे ही उत्पन्नदैओौर अंततःमेरेने ही लीनः 
हो जायगा । जगत्त मुम अभिन्न दै । मेरे मे जगत के उत्पत्ति-प्रयय स्वाभाविकर्हु 
उपयुक्त श्रांतियों मे पड़ जाने के कारणं सानवीयगुण सदाचार-वंराग्य आदि 
धारण कर सेने पर भी जन्म-मरण का चवक्रर नहीं जिटता। क्योक्रिं जन्म-मरण व 
समस्त प्रपंच को वे अपन। स्वरूप समभवेतेहुं। वे ज्ञानो कह्लाने वेभी क्रिस 
प्रक्रार भ्रुल-भुैया के चक्कर में पडते हँ उसका विवरण आगे दियाजा रहादटै। 
व्यप [या (~ द नसा र 
पए अहि जनत, भन अनसा अण नङ । 
स्प ~ तीन 7 १ > 
२४ सपना तान युण, भया प्रस्यक्ष वधक ॥९५९॥। 
€ ~ = < < रि ~+ 4 = ~. 
शबव्दाथे - व्याप = व्यापनोय, व्याप्य हाने योग्य, जिसमें कुद व्याप्त हौ। नेक = 
अनेक, वहत । अभिघेक्र = विध + एक, विध = प्रकार, किस्म, तरीका, एक = अद्ध । 
भावार्थं -- जिसमें ब्रह्म व्याप्त है वहु दहै उसकी व्याप्य, अनादि एवं अभिन्न 
शक्ति महामाया । उसके सम्बन्ध से मन संकल्प एवं अनेक गुण उत्पनन हर्‌ । माया- 
सवलित ब्रह्य मे जव गणो की कल्पना हुई त्वं सत, रज एवं तम ये तौन गुण उत्पन्न 
हुए । इख प्रकार एक ब्रह्म से प्रत्यक्ष प्रकार से सृष्टि हुई ॥१५१।। 
[क १००९ [ 9 टे क देवं 
सात्विक जये चारिउ, अंतः चौदह देव। 
(० ¢ ५ ् 
रज दश्च इन्द्रीदेव की, कमं ज्ञान के मेव ॥१५२॥ 
& (न्क 1 (- 
शाव्दाथें - चारिउ त्‌ = मन, वुद्धि, चित, अहंकार चतुष्टय अन्तःकरण } 
भव = मेद, रहस्य । 


~ ज = क दका नका का १ | ति 
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भावाथं -- सार्विक गुण से चतुष्टय अंतःकरण ओर इनके तथा दशङन्दरियों के 
चोदह्‌ देवता उत्पन्न हुए 1 रज गुण से दश इन्दियां उत्पन्न हई, जिसमें आंख, नाक 


कान, जीभ, त्वचा पंच ज्ञानटद्दिय ओर टाथ, पैर, मख, गृदा, शिषएन पाँच कमं इन्द्रियों 
कामेददै। १५२॥ 


ष -- चौह्द देवताओं का वर्णन इसी प्रकरण के प्रथम र्ना के णज्दाथं मंदे) 
तामसं युण दद्ारधुत, जाये पचन पोच । 
च९/ 9 क कद २०, -4 
पाचों से पचीस मौ, चौरासी को नाच ॥१५३) 
शब्दाथं -- पाँचन = पंचविषय शण्द, स्पर्णं, रूप, रस, गंव । पाँच = आकाश, 
वायु, अग्नि, जख, प्रथ्वी । नाच =चक्क्रर। 
भादाथं गुण अदूंकार संुक्त है, इससे पंच विषय उत्पन्न हृए गौर 
उन विषयों से पांच तत्तव्र उत्पन्न हुए ओौर उन पांच तत्त्वों पच्चीषख प्रकृतिं 
उत्पन्न हुई -- इस प्रकार जीवं चौरासी अंगुलके शरीर तथा चारों खानियों मं पड़ 
कर चक्कर काट रहा है ॥॥१५३॥ 





विशेष -- पचीस प्रकृतिथों का वर्णन समध्िसार चौकड़ी १० में देखें । 
पांच विपयों से पांच ततोँ की उत्पत्ति कौ कल्पना निरेक दहै । पाचि द्िषयांसे 
तत्तवं उत्पन्न नहीं होते; अपितु तस्थौ में पंच विषय अभिन्न खूप से विद्यमान दें 
आकाण अवकाश मात्र एवं चुन्य है । उसमे शव्द विषय मानना अयुक्त टै । प्रध्वी, जर, 
अग्नितथा बायुये चार त्छद्रव्यहुं। प्रथ्वीमें गंध, जल मे रस, अग्निम ङ्प, 
चंचलवायुमेंस्प्शंओौर स्थिर वायु में शब्द विषय हं। 
ऊपर ब्रह्म ओर माया के संयोग से अटंकरार, त्रिगुण, पंच विषय, पंचतत्त, दश 
इन्द्रियां, चतुष्टय अन्तःकरण, चौदह देवता आदि की उत्पत्ति वतलाई है,सव काल्पनिक 
है । वस्तुतः यहाँ ब्रह्मवादियों की मान्यता परखाई गयी कि वे सारा विर्वभ्रपच 
अपने ब्रह्मस्वल्पसे ही उत्पन्न हु मानते हँ । इसीलिए सवेच्चि मानव तन पाकर 
सदाचारी बनकर तथा ज्ञानी कटखा कर भी जीवका जन्म-मरण चक्कर नहीं द्ुटता । 
चौरासी ओ चारि को, कर्ता साप स्प। 
कोद इच्छां से भयो, कल्पित नाना सूप ॥१५४॥ 
शब्दाथ -- कोहं = कोऽहं = मँ कौन हुं ? 
भावाय -- चार खानियों एवं चौरासो योनियों का क्ता मनुष्य ही दै; अर्थात 
मनुष्यशरीर हीमे कमं करके सभी खानियों मे जीव जातादहै मै कौन ह? इस 
जिज्ञासा को केकर मनुष्य नाना कल्पित रूप खड़ा किया 11 १५४॥। 
विष -- सात्विक अंतःकरण मेँ यह जिज्ञासा स्वाभाविक उत्पन्न होती है कि 
मै कीन हं ? यँ प्रकृति से भिन्न शुद्ध चेतन ह, व्याप्य-व्यापक, अंश-अंशी रहित ह-- यहं 





२५८ पं च्रन्थीं ( चतुभं 


विवेक रोगों में शोन्न नदीं उत्पन्न होता । मेँ जड़-चेतन अभिन्न ब्रह्माहं, चाद हु, सूयं 
ह, सम्बुणं विश्व हँ, देह है, मन ह, वीयं ह, शब्द ह, तेज ह, मेरे ऊपर कोई कर्ता- 
धर्ता, देव-पिशाच है--इस प्रकार ध्रमवश मनुष्य नाना कल्पित रूप खड़ा कर लिया । 
चारि देद पचम दशा, शब्दाकार अकाश । 
जि मि अकासते दी भये, चारिउ तख प्रकाश्च ॥१५५॥ 
तसे बते साया, साया के गुण तीन। 


करिपित मायुषरूप को, सन भिरि व्यवरा कीन्ह ॥१५६॥ 
शठ्दाथे -- चारिदेद्‌ = स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण । पंचम दृशा = 
कैवल्य । व्यवय = ब्प्रोरा = विवरण, एक-एक बात को अलग-अलग करके कहना । 
भावाथ - जीव स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा महाकारण-इन चार देहं कौ मानन्दी 
मे फंस्ाटै। कोई इन चारोंसे ऊर उठकर पांचवीं ब्राह्मी स्थिति कैवल्य दशा धारण 
करते ह। फिरवे कहते है तब्रह्मया ॐ शब्दके आकारसे आकाश उत्पतन हुआ ओर 
उक्ती अकाशसे ही अन्य चारों तख वायु, अग्नि, जल ओर एथ्वी क्रमशः उत्यन्न हर्‌ 
4 १५५ ॥॥ उसी प्रकार ब्रह्म से माया उत्पन्न हुई तया माया से सतत, रज, तम तोन 
गुण उत्पन्न हुए 1 परन्तु वस्तुतः विवेक्र करके देखा जाय तो उक्त सारी सृष्टि 
मनुष्य कौ कल्पना है। उपयुक्त सारा विवरण मनम मिलक्रर एवं कल्पना करके 
किया गया दै ।॥ १५६॥ 
को बहु विस्तारते, चारिउ णचा सत । 
हे देद श्नि दज तन, व्यवरा फियो खथस्त १५७ 
शश्दाथं -- चारिड= चार वेद । पाचों = पचवां वेदान्त । सत = विचार 
विद्धात । ससस्न = सस्पूणं । 
भागं -- उपयुक्त सिद्धान्त--एक ब्रह्म से नानत्व जगत उत्पन्न हुभ।; इको 
चारों वेदों तथा पाचवें वेदान्त में अनेक प्रकारसे विस्तार करके समक्ायागयादै। 


मनुष्य-शरीरारी ऋषि-मुनि गण वेद-शास्वों में अनुमान-कल्पना करके सम्पूणं खानी- 
वाणी का विवरण दिये रह ॥१५७॥ 


विशेष -- यहाँ ग्र॑यकर्ता अद्भौतवादियों के कथनानुप्ार कते । वस्तुतः 


वेदों मे ब्रह्म पर नहीं, कमंकाण्ड पर जोर है। 


अहै प्रत्यक्ष प्रमाण जग, धिदित श्रथ बहुं एक। 


हे शिष्य पे कसरकष्ु सो द्रश् इद्धि देख ॥१५८॥। 
शव्दाथ- कसर = न्रटि 1 
भावाथ - हे शिष्य ! सं्षार मे इसका प्रमाण प्रत्यक्ष दै, अनेक ग्रंथों में ब्रह्म 


स जा क ज ¬ म 2 


नि 2 त य रिरि 
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से जगत तथा जगतसेब्रह्मदहोने की कत्पनाकी गयी । वही व्यक्ति इसमे कुशं च्ुटि 
समफपातादै, जो इसे केवल श्रद्धा की नहीं, दरश कौ वुद्धिसे देखता है ।॥१५.०॥ 

विशेष - उष्टा उसे कहते हैँ जो तटस्थ, उदासीन एवं निष्पक्ष होकर देखता 
है । जो व्यक्ति किसी वस्तुको केवल श्रद्धा कौ वृद्धिसे देखतादटै वह उस्कीश्रुटि को 

हीं देख पाता । इसलिये उसके पल्ले गुणके साथ दोष भीष्डतेहुं। ओर जो 
किकी वस्तुको केवल तकं क्री दृष्टि देखता टै वह्‌ उसमे केवल च्रुटि को देखता दैः 
तथा उक्तके सद्गुणोंको नहीं देख पाता ओर जटां द्र्टावुद्धिसे देखा जातादै 
हां वस्तुका सम्यक वोध होतादै। द्रशवुद्धि में श्रद्धा ओर तकं का समन्वयः 

रहता टे । 

एक, अखण्ड, सत्‌-चिद्‌-आनन्द, निरवयव, निराकार, निरुण, निरिच्छत्रह्य से 
अनेक, खण्ड, असत्‌-अचिद्‌-अ-आनन्द, सावयव, साकार, सगुण, ससंक्ल्प जगत का 
बन जाना उषी प्रकार काट जते वंध्याकेपृत्रसेशन्रुका मारा जाना या खरगोशः 
के मस्तक पर सींगका होना । ब्रह्य से जगत की उत्पत्ति की कल्पना सिद्धि में शब्द 
भ्रम।ण को द्धोड़क्रर न युक्तिटैन अनुमव ओर न व्यवहार । जो अद्रैत ब्रह्छवादपरक 
शास्त्रों में अपनीकश्रद्धाकोर्बाविद्यिहैवेही इस वात को सत्य कहु सक्ते है; परन्तु 
जो द्र्टावुद्धि वाला निष्पक्षदहै, वहं इष मट्‌ाअवज्ञानिक् धारणाको कैसे स्वीकार 
कर सकता है । 

द्रष्टावुद्धि वाके विवेक्रीपुटष पहठे इसमे कुकर च्रुटि समक पाति हु, फिर पूणं 
विवेक हो जाने पर इसके सारे भ्रम उनकी ट्टिमे भा जाते ह । अतएव सत्य को समम्घने 
के लिये मनुष्य को निष्पक्ष विवेकी होना चाहिये । 


सव॒ अनुमाने तरह के, ष्म हत जग होय । 
@ 0 [+ ष 
निणेय यथा परखिके, मनुष्य कल्पना सोय ॥१५९]] 
शब्दाथे -- अनुमाने = अटक करने । यथा = जसे; यथाथं । 
भावार्थं -- सभी ब्रह्मवादियों के अटकलसे यदी बात मान्यहै कि ब्रह्म के 
““एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌'* स्वरूप सुक्ष्म अकार करने से संघार उत्पन्न होता दहै। परन्तु 
परख-विवेक के अनुसार यथां निणंय करने से यह्‌ मान्यता मनुष्यों की कत्पनामाक्र 
सिद्ध होती है ।॥ १५९ ॥ 
काहे हे शिष्य वहते, इच्छा इता सूप। 
[क २.१ [९ ९ 
खूप एना व्याप नहा, हता माया दूष ।॥१६०॥ 
शब्दार्थ काहे = क्योकि 1 रूप = साकार शरीरादि । करूप = करर, खान 1 
भा वाथं- हे शिष्य ! ब्रह्म से जगत-निर्माण की इच्छा उचित नहीं प्रतीत होती 
है; बयोकि इच्छा अहेकारका स्वरूप है ओर साकार शरीरादि तथा उसके साथ 


२३६० पचप्रन्थी चतुरं 


अज्ञान एवं अविद्या हुए विना माया तथा छकावा की खानिल्प अहंकार उसमें व्याप 
हीं सक्ता 1 १६० ॥ 
रूप भिना इच्छ न्दी ख्ूय धिना नहीं नाम। 
+ = भ ध 
रूपं विना सक्ख क, कृता कनं खम ॥१६१॥ 
शब गथ -- रूप = साकार शरीर । इच्छु = संकल्प । नास = संता । कर्ता = 
बनाने वाखा } ठाम = स्थान । 
भावाथ -- साकार शरीर हुए विना इच्छा नहीं उत्पन्न दहो सकती ओर विना 
साकार शरीर धारण क्यिनाम की कल्पना कौन करेगा ? साकार व्यक्तिहौ मतं- 
अमतं पदार्थो के नामों की कल्पना करता टै] अतएव विनासाकार शरीर हुए जगत 
रचने के संङृत्पों का करता क्रिस आधार से मान्य होगा ?.॥ १६१ ॥ 
विशेष- साकार की भूमिका पर ही कोई कर्ता एवं रचयिता वन सकता है । 
ताते कलित सथ मयो, मन साया अरु त्रह। 
क्स जुणन संयुक्त बहु, चारि चौरासी भभ ॥१६२॥। 
शगडाथं -- गुणन = ज्ञान, श्रो, ब्रह्याण्डता, यश, विद्या जौर बल--ये ईश्वर के 
यट्गुण माने जाते हं । 
सावाथ -- अवएव मन, संकल्प ओर ब्रह्म तथा पट्गरणों के संयुक्त ईश्वर से 
चार खातितथा चौरासी योनियां हृरईये मान्यता्ये केवल मनुष्य की कल्पना से 
डी हई हं ।॥ १६२ ॥ 


५ ~~ (न्वी | ® 7 (नक कनके र भ, -------> भ 0 7 
ख्य मङंप्यं अथसा अह. सयका स्ह इय । 
तेद दतिया याहिको, सोह च्म स्वक 
{1 ८ {त य] [त॑ ॥. ५३१३२ ट| ५०, ( ९ ९ ^ | 
शब्दाथं -- मडि = परिदा ट प्रतिविम्ब। भआासेंड= प्रतीत इञा 


यादि को = मनुष्य को । सोहं = सोऽ्टं, वहै ह 
ज = ॐ ~ 
भावाय -- मनुष्य का स्वरूप सतरेच्चि टुं | उपने मनसेतब्रह्मयकी कल्पना की, 
तो उसफ़ संकल्प का प्रतिविम्त्र अन्तःकरण पर कल्करा। अतएव इस मनृष्यको जो 
वह्‌ दुरा मनःप्रतिविस्बर प्रतीत हुआ, उपी को भभ ब्रह्म स्वरूप ह" कटने लगा ॥१६३॥ 
विशेष - उपयुक्त दोहा का तायं यदै कि खाक्ार शरीरमें ही जीव संकरत्प 
कर सकता दै क्रि जगतरचयिता कोई ब्रह्महोगा। इष संकत्पसेही मनने ब्रह्मकी 


भावना दद्‌ हुई ओर “म चराचर व्यापक ब्रह्म हु” एसो कल्पना उसे हुई । 


अनवनी जतन नश्य के, कटपो वबरहमाकरर । 
=` ^~ 0 
ब्रह्म भये बहु दीष पद्‌, ताते धोखाधार ॥१६४॥ 
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शब्दाथं -- अनवनी = अनवन, वरिगाड; गडा; विविध, अनेक, कर्मोपासनादि ॥ 
यहां का तात्पयं विविध या अनेक ही है । दीघं = वड़ा; जड़-चेतन अभिन्न सवत्र व्याप्त । | 
पद्‌ = स्थिति । धारन्=वारा; जोर की वर्षा; गहरा स्थान। 
भावार्थं -- लोगों ने णाघव्दिक यत्नो से अनेकता का नाण या ल्यक्ररके या 
कर्मोपासनादि का त्याग करके एक सर्वत्र व्य।पक्र ब्रह्मके आकार की कल्पना कौ। 
जव व्यक्ति ब्रह्य वना तव वहं बहुत व्यापक स्थितिमे प्च गया, सारा विष्व वही 
वनं गया; अतएव वह्‌ प्रवख्धार एवं गहरे घोखे मे पड़ गया । १६४ ॥ 
विशेष -- अपना शुद्ध स्वल्प चेतन समत्त जड़ वगं तथा व्याप्य-व्यापक भाव 
से भिन्न टै, फिर कल्पना करके उसे सारे जडटश्यमें मिलाकर चराचर व्यापक मान 
लेना गहरे धोखे मे पड़ जाना नहींतो ओर क्या दहै? 
रूपहि श्प समोदके, खूपते उतपति सूप । 
सरिते हि त्वि > > ५ 
रूपहिते पुनि नास्ति, शसूपाहं रूप अरूप ॥१६५॥ 
शब्दार्थं -- रूपदहि = रूपमे, देह मे; मन में । रूप = इच्छाल्प । समोइके = 
समाकर, प्रवेश करके | खूपते == शरीर या मनलूप से । रूप = ब्रह्मरूप या नाना 
कल्पना के रूप । नास्ति = असत्य; नाश । रूपि खूप श्रखूप खूप दही रूप एवं 
सण्यटी दण्यमें प्रेम करते-करते धोल्े में एकर दिन सवल्प द्रुटकर अल्प हो 
हो जाता दै 1 
भावार्थं -- शरीरया मन ल्पमेंब्रह्मलोज की इच्छाका रूप समाक्रर णरीर- 
अन्तःकरण रूप से कल्पना करके ब्रह्मल्प कौ उत्प्तिहोतीदहै। ओर तन-मन रूप के 
नष्ट होते ही ब्रह्म भी कुछ नहीं है । इस प्रकार तनरूप, मनद्प या मनःकल्पनाब्रह्यल्प 
आदि दश्योमेंदही जोवनपर्यंन्त प्रेम करते-करते वोखेमे एक दिन अल्प देहुरदित 
होने की अवस्था अ जातीदहै ओर जीव का कल्याण नहींहो पाता । 
अथवा--स्त्री ओर पुष एक दृपरे के शारीरिक ङ्प, रंग, गदटन आदि के अब्यास् 
को अपने मन मे समाःय्खे है; इसल्यि एक शरीररूपसे दुसरे शरीरल्म की उत्पत्ति 
होती दहै। पुनः शरीरल्पके नष्ट होने पर अज्ञानी, देदाभिमानो खोगोंके सारे सुख 
एवं भोग-रेश्वयं नष्ट हो जाते हं। इस प्रकार जीवनपययंन्त शरीरल्प कं प्रति ही 
अध्यास रखते-रखते शरीर छट जाता दै ओर अध्यासी जीव पूनः योनियों में 
भटक्रते हं ।॥ १६५ ॥ 
हंस स्वतः आनन्दवद, सो सातुष धरि देह। 
ब्रह कटिपि जग निमयो, चौरासी कियो गह ॥१६६॥ 
शष्दार्थं -- हंस = जीव, चेतन; विवेकी । ९३तः = अपने आपः; अजन्मा; असंग } 
आनन्दपद्‌ = जीवन्मुक्ति सुख की स्थिति । सो=वह। गेह = घर; स्थिति। 





द्र पंचप्नन्थी चतुथं ) 


भावार्थं -- वह जो मनुष्यतन धारी हंसटहै, स्वयं जीवन्मृक्तिसुख की स्थिति 
का अधिक्रारी है; परन्तु अपनो मानवता एवं विवेकमें न स्थिर रहकर ब्रह्म की 
कल्पन। करके तथा उससे जगत होने काञ्चम करके चराचर चौरासी संषार अपना 
स्वह्ममानकर उसो में अपनी स्थितिकोदै॥ १६६॥ 
भ ४ ५ (३ १ 
शूलो अपने सूपको, सो प्रथमा शौ चृल। 
परेहुं फंदा कारके, सहै धनेरी शूर ॥१६७] 
शब्दां -- अपने रूप ~~ स्वतः चेतन स्वङ्प । सो = वह । प्र भमा = सर्वोच्च 
मानवशरीर गो = गया । ्‌ 
भावार्थ -- उसने, जो सर्वोच्च मानव शरीरम अघावधानौ कर, वह अपने 
चेतन स्वल्प को भूर गय । वहं कल्पना एवं अज्ञान के फंदे में पड़करर अत्यन्त कष्ट 
हता रहता टै 1 १६७ 1 
धिशिप्र -- मानव शरीर सर्वोच्च है। यही जंक्गन है! यहीं ते कालजाल 
भौर क्ल्याग दोनोंकीओरजा सक्ते! जो यहां अपने स्वल्प को भू जाता 
वह मन-कारु के हाथों में पड़करर जन्म न्मान्तर पिसता रहता है। अतएव सावधान 
होने की आवश्यकता है | 
[ कक मे [+ [द ज क 
१७--विवेकस्थर्‌ मनुभ्य शरीर में आकर भी जीव के भृखने पर विचार 
| शिष्य अ्रहन-१५ 
दोहदा -- हंस स्वतः पद थीर जो, काहे मनुष्य स्वरूप । 
सो प्रसंग समञ्चायके, कहु स्र भूप ।॥१६८॥ 
शब्दाथं -- हंस = चेतन । पद्‌ = स्वरूप । थर = स्थिर । 
भावाथे -- जो चेतन स्वपतः स्वतः स्थिर स्वरूप ह वह्‌ मनुष्य देह भी क्यों धारण 
करता दै? हे श्रे सद्गु ! इम प्रसंग को सममा करके कटने की कृपा करें |१६८॥ 
सद्थुरू उत्तर-१५ 
दोहा -- हे शिष्य सुनहु प्रसंग न्चुम, भाषौ यथा प्रसान। 
स्वतः अस्ति आनंदयद, जेसे भयो अयान ॥१६९॥ 
शग्दाथं -- यथाप्रमाण = प्रमाण के अनुक्रुल, वास्तविकता के अनुसार । 
च्मनंद्प द = जीवन्मुक्ति सुल की स्विति । शयान = अज्ञानी । 
भावाथं -- हे शिष्य ! उस मंगलमय प्रसंग को वास्तविकता के अनुसार कहता 


द जिस प्रकार इख मनुष्यशरीर में स्वतः सत्य चेतन जीवन्मुक्ति सुख का अधिकारी 
होकर भी अज्ञानी वना हुआ पुनः देहं को धारण करता दै ॥ १६९ ॥ 


-.-----ाषीकक्षा 


कक 1 न्को >» च; पका 
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विषष -- ये देदधारी चेतन कभी कमं तथा देह धरने के चक्कर से प्रथकये 
ओर भृ कर देह रर चयि एेसी वात नहीं दहै। ये असंख्य अविनाशी चेतन अनादि- 
कारुसे देह्‌ धरते तथा दछोडइते आ रहे ह । जैसे विना अण्डाके मूर्गी नहीं तथा निना 
मूर्गी के अण्डा नहींहो सक्ते, इसलिये मुर्गी-अण्डाका क्रम अनादिदटै। व॑पे विना 
देह के कमं नहीं ओौर चिना कमंके देह नहीं; इसल्यि देह गौर कमंका चक्रभी 
अनादि दहै । यदि कभी जीव कमं ओर देहु से सववंथा मूक्त होति तो उन्हँं देहम आने 


काकोईटहेतु ही नहीं होता । 


प्रष्न दहो सकताटै जो चेतनजीव जव क्रभीदेह तथा कमं के चक्कर से पृथक 
नटीं थे तव उनसे एरथक हो भी सक्ते है, इसक्रा क्या विश्वाय ? उत्तरम समभना 
चाहिये कि चेतन जड़ प्रकृति से सवथा भिन्न हँ । उनका स्वरह्प शुद्र ज्ञानटै। उनका 
तथा जड़ घरजति का सम्बन्ध केवल वासना-वश है । अतएव वासनाओं काल्याग कर 
दने पर वे गुद्धस्वरूप अपने आप में स्थित दहो सक्ते हँ । जिषठका अपने चेतन स्वरूप के 
अतिरिक्त देह गेह आदि कटी भी द्य पदार्थो मं त्रिचिन्मात्र भी मोह नहींदै वह्‌ 
भपने स्वहू्पमं स्थित हो जातादै। रेतसे पृत्ष काजव प्रारब्ध शरीर दूट जाता 
है तव उसके साथमे खगा हज अनादिकार्टान सुक्ष्म शरीर मीषद जातादटै; गीर 

ह चेतनमृक्त अपने आप रह्‌ जाताहै। 

चालु प्रसंगमे यह भां नहींटै क्रि चेतन जीव स्वंथा मूक्तथा, जओौर भूल करः 
मनुष्य देह घर च्या । विदेह अवस्था मे भृल होने ओर चेत जाने कवी नात ही नहीं 
उठती) देह धरकर ही भूक होती है अतएव जीव कमं-देह के चक्कर मे अनादिसेदहे! 

हा, जत्र-जवब जीव मनुष्य शरीरम आता है तब-तव मृक्त होने की भूमिका 
मे रहता है; परन्तु वह्‌ भूलकर पुनः कमं करता तथा उसके अनुसार देहोंको धरताः 
है । इन सव वमतो का स्पष्टीकरण अगे ्रंथकर्ता स्वयं करते गये ह । 

धीर श्रादि सवय तन्वता +याके थे स्व॒ पास। 
ग्रति्विंवित श्चं रुखी , अस्ति कियो तहँ बास ॥१७०॥ 

शव्दाथे -- धीर आदि = र्ध॑य, दया, विचार, शील, सत्य आदि । याके = 
मनुष्य जीव के । अस्ति = चेतन । वास = निवास; वासना; अहंकार । 

भावार्थं -- मनुष्य शरीर में जीव के पास धैयं, दया, शीर सत्य, विचार आदि 
शुद्ध तत्त्वो की भूमिकाथीया है; परन्तु वहु इनकी अवहेटना करके सुख काआधारः 
कहीं अलग मानकर उसका ध्प्रान किया, तो अपने ही मनःकल्पना का प्रतिविम्ब परि- 
छाई' कल्पित ज्योति आदि को देखकर चेतन जीव उसी में अपना निवास किया या उस्म 
की वासना दढ की ।॥१७०॥ 
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विशेष -- नर-नारी एक दुसरे के शरीर तथा अपने शरीर के अध्याखरूप 
भ्रतिविस्व भी अपने-अपने अन्तःकरण में धारण करके उसके रागवश भटकते रहते है । 
केरत वास तहां अस्तिके, दता म श्रकाञ्च। 
दयंण देखे प्राणि जिभि, जथा श्रहंता मास ॥१७१॥ 
श॒ठडाथं -- वास == निवासः; मान्यता । भास = प्रतीत । 
भावाथं -- उक्त अपनी ही कल्पना वासना के प्रतितिम्ब मे निवास या उसकी 
मन्थता करते हौ उषमें अहं-मम का प्रकाश हुभआ। जसे मनुष्य दपंण में अपने 
मने हए शरीरके चेटरे को देखकर उसमे भूलवश अहंकार करता है ॥ १७१ ॥ 
विशेष - जसे दपंण में शरीरके चेटरे को देखकर उसमें अहंकार करना 
भूर एवं वन्धन है, वसे अपने मनः कल्पना में ईश्वरत्व-ब्रह्मत्व का आभास करना 
भूर एवं बन्धन है । 
सोहं व्याकर भो, व्ह कलि मन माया 
साया सनते स्व भयो कलि कलि बहु पाया ॥१७२॥ 
शव्दाथे -- सोहं = सोऽटं, वह मँ हं । पाया = प्रास करिया, स्वीकार किया। 
सावाथे - मनुष्य ने अपने कल्पित माभासकोही "वह मै ह" मान लिया, फिर 
तो ब्रह्माक्रार-चराचर व्यापक वना । इस प्रकार अपने विषयमे ब्रह्मकी कल्पना करके 
तमाम मन-मानन्दी का विस्तार किया। उप्त मन-मानन्दीसे ही सव वाणीजाल का 
विस्तार हृआ ओर यहं मनुष्य कल्पना कर-करके वहत बन्धन स्वीकार कर लिया) १७२॥ 
चिग्थेषप -- उपयुक्त १७०ओर १७२ दोहं पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता 
है कि ग्रथक्र्ता यह मानते दँ कि जीव पठञेसे शरीरमेंथा, तभी उसके पास धैय, 
विचार, शील आदि सदूगुणथे । विनाशरीर के केवल शुद्ध चेतन के पास सद्गुण-दुगरण 
दोनों नहीं हो सक्ते; क्योकि ये सव तन-मन के सम्बन्यमेंही वारणदहोते हं। 
सारभाव यहद कि यह जीव मोक्ष-साधन करने योग मनुष्य शरीरमें आकरभी 
अपनी कल्पना एवं अध्यास मे फपकर पूनः शीर धारण करने का अधिक्रारी वन 
जाता टै। जो दया, गोलादि सदृगुणों का उपयोग तो करता है परन्तु शुद्ध वोव उसे 
नहीं होता भौर कल्पना मे फंस रहता है, वह पशु आदि योनियों में नदीं जाता; 
परन्तु मनुष्य शरीर को अवश्य धारण करता है । मनुष्य शरीर भी दुःखप्ते खारी नदीं 
डै। मो्षकीप्रा्चिके लिए सभी खानियों मे आना-जाना समाश्च होना चाहिये । 


हे शिष्य हसा मचुष्यपद, खय भरसते जन । 
रस्ति नास्ति मिरतदही, भयो सुष्टि निसान ॥१७३॥ 
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शव्द -मनुष्प्रपद्‌ = मनुष्य शरीर । अस्ति= सत्य, चेतना नास्ति = 
असत्य;कल्पना-वासना । 

आावार्थ-- हे शिष्य ] मनुष्य शरीर की प्रा्तिभी जीव कोभ्रममें फंख जानिके 
कारण ही समभ्ना चाहिये । सत्य चेतन जीव अपनेआप मे ही न स्थित रहकर 
असत्य भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना आदि में मिरु एवं आसक्त हौ जातादै, ओर 


रेखा होनेसेही वारम्बार शरीर धारण ल्पी पृष्टिका निर्माण होता है ।१७६॥ 
कसित हमा यसो, जोह सो व्र । 
कल्पित सोई करना, जगतको भयो आरभ ॥१७४॥। 
दाथ -- ई = प्रतिविम्बः; धोखा । 
भाचाथे -- यह्‌ जीव अपने मनःकत्पित धोखास्वर्प प्रतिविम्वमे निवास कर 
रखा है, वट्‌ प्रतिचिम्बय। श्रमी ब्रह्म टै । वह्‌ कल्पित वस्तु ब्रह्म मनुष्य की कल्पना 
दै जिससे जगतयृष्टिका आरम्भ मान रखा है ॥१७४॥ 
विशे -- एक कामवाखना तथा दखरी ब्रह्मवासना मुख्य दो जीव के बन्धन हैँ । 
मोक्ष को प्राधिके लिए इन दोनों कात्याग आवश्यक है । क्योकि काम-वासखनासे सृष्टि 
प्रत्यक्ष होती है-ओौरब्रह्यको भो वेदान्त में जगत की योनिया सवक्तो उत्पत्ति का 
रारण मान रखादै। 


हे शिष्य हसा अदष्यतन, एेसेख्छ्यो तू जान । 
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जसं मपां गद वप्ता, छया आपना हान ॥ ९७५] 
ठ्दश -- मनुष्प्रतन = मनुष्य शरीर । मद्यपौ=मदिरापीने वाला । 


भाउ -- दहे शिष्य! तु एेसा सम्‌ करि चेतन जीव मनुष्य शरीर भी उसी 
भ्रकार ग्रहण करता है जपे मदिरा पीने वाखा नशा में पड़कर अपनी हानि 
करता दै ।१७५॥ 
विशेष -- असे मदिरा पीने वाला अपने धन, तन की हानिकरके नाली में 
गिरताया दुःखमोगता है; वे यह जीव मनुष्य शरीर भी अज्ञानवण ही धारण 
करता टै। | 
ठ ठोकदै कि मानव्रणरीर कल्याण-साधन करने की भूमिका होने से सर्वाच्चि है; 
परन्तु इपसे साधना एवं यथाथं ज्ञान प्राप्त करके कल्याण कर केना ही सार टै। 
सर्वोच्ि मानकर हम वारम्बार मानवशरीरकोहीधारण करने की वासना रखें 
तो यह भीमया अज्ञान ही है; क्योकि दुःखभोगमें मानवश्षरीर भी अपना स्थान 
कम नहीं रखता । 


ददद पंचप्रन्थीं ( चतुथं 


इस प्रसंग में सद्ग द्वारा यह बताया गया क्रि दया, शीकर, वैयं आदि सद्गुण 
धारण करने वाके व्यक्ति भी पुणंबोध के विना पुनः मानवशरीर धारण करते हँ 1 अत- 
एव आवश्यकता पूणंबोव एवं वित्रेक-वैराग्यको प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी 
वनने की । 
१८-स्वस्वरूपं भूक एव उसका परिचय 
शिष्य प्रशन--१६ 
सोरखठा -- सहेव स्वतः प्रकाञ्च, दीनवध्ु करूणा भवन । 
कंसेहि हसन भास, श्लोहमा वासा कियो 1१७} 
शड्दाथं -- भास = प्रतीत, कल्पना । ोँड * = प्रतिविस्ब, धोखा, चरम । 
चासा = निवास, वासना, मान्यता । 
मावाथं -- हे स्वतःप्रकाश, दीनवन्धु एय कदणालय सदृगुख्देव ! चेतन जीव कैसे 
मपने से एथक कल्पना मे फंस करभ्रममे निवास क्रिया ? 11 १७1 
ज्ञोदि यादी केर, तन चिनुक्खोईिं देत नहीं। 
तन सो कोन प्रथु तोर, जव कलु नरि तव कस्य कस्‌ ॥१८।। 
स्यन्द्‌ - कल्प = कठ्पना । 
भावाय -- इसी मनुष्य शरीरसे ही प्रतिविम्ब, धोखा या भ्रम खड़े होतेह, 
क्योकि शरीर के विना ब्रतिविम्ब्र एवं भ्रम आदि त्रिकार नहीं होते। अतएवदहे प्रभु | 
वह्‌ आपका वतताया हआ कौन-सा शरीर टै जिसमे भाई खड़ी हुई ? यदि किये कोई 
शरीर नटीं था, तो उचित नहीं प्रतीत होता, वयोंकि जव स्थुल-सृक्ष्म कोई शरीर जीव 
के पास नटीं था, तव उसको कल्पना कैसे खड़ी हुई ?॥ १८॥ 
किये दीनदयाक, यके उत्तर यथाविधि । 
(= ¢ ¢ 
हरहु काटन उरस्क, निर्णय कहु यथाथ खच ॥ १९॥ 
शब्दाथं -- यथाविधि = विधिपू्वक । उरसाल = हृदयपीड़ा । 
भावार्थं -- हे दीनदयाल सद्गुर ! इस प्रन का उत्तर विधिपूरवंक वर्णन करने की 
छपा करे, भौर सत्य तथा कल्याणमय निणंय कहकर हमारी कठिन हृदय पीडा को 
हरण कर टीजिये ॥ १९ ॥ 
सदगुरु उत्तर- १8 
चोपाई- १४ 
हे शिष्य सुमति यथाथं सुनीजे । यके उत्तर चितर्मंह दीजं॥ १॥ 


हंस स्वतः पद नहिं कटु लेशा । हंस न देह न गेह कठेशा ॥ २॥ 
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शाब दाथं -- हंस = चेतन जीव । लेशा = केश, अणु, सूक्ष्म अंश, अल्पता, थोडा । 
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भानां -- दे सच्चं सुबुद्धि शिष्य ] सुनो, तुम्हारे प्रष्न का उत्तर म देता 
उस पर तुम अपनाव्यानदो |] १॥ चेतन स्वतः स्वल्प है, उसमें थोडा भौ विजाति 
तत्त्व नहीं है । चेतन के शुद्ध स्वरूप विषये देट्‌-गेह्‌ इध्यादि के क्लेश नहीं द ।॥२॥ 

विशे म -- स्वरूपतः चेतन जीव सवते अपंग, निराधार, अकेढा तथा स््रतः है । 
उसमे करचिन्मात्र भी जड़ नहीं दै । उसके स्वल्पमें स्थुल, सूक्ष्म, कारणादि देहु 
नींद, ओर न उशके रहनेके चयि किस धर, मकान आदिकी ही आवश्यकता दै। 
उसमे अविद्या, अस्मिता (अहंकार), राग-द्रप तथा अभिनिवेश (मूव्युमय) के क्छेश भी 
नदीं हं । स्वल्पतः चेतन अतिशय द्ध दटे। 

=] [जे > ए ग थ्‌ [ ऋ |च 

अदि अस्तिपद थोर यथारथ । निणयख्य प्रकाल प्रकाशक ॥२॥ 
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धरिजि आदि तव तेहि सगा । अहं प्रकाल विहार इुस्गा ॥४॥ 

शाव्रार्थ--श्ादि = प्रथम, मानव तन । ्स्तिपद्‌ = सत्यस्वर्प । तेहिसंगा = 
मानव अंतःकरण में 1 विह्याए= आनन्द, घूमना-फिरना । सुसंगा == सत्संग । 

साव्यं -- सभी खानियोंते प्रथम एवं सर्वोच्च मानव शरीरमे जीव अपने 
सत्यस्वल्प मे वास्तविक्रढंगसे स्थित हो सक्रताटै, क्योकि मानवबहूदय सारासार का 
निणंयह्प ज्ञान का प्रकाशक दहै । ३॥ मनुष्य के अन्तःकरणमें घैयं, दया, विचार, 
शी, सत्य आदि शुद्ध कल्याणप्रद तत्त्व विद्यमान ह, ओर सत्षंगमे विचरण करके 
उसक्रा प्रक्राश अधिक वट्‌ जाता । ४॥ 
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भात प्रकाश्च विव श्रचुकरूखा । शय मासते शद भला ॥५॥ 
स्वतः थीरपद श्रि दसा । मयो प्रत्यक्ष तहं फुरि आसा ॥६॥ 


शव दार्थ -- भास दृश्य, प्रतीत। विव = भकलक । भँ = प्रतिविम्ब, 
घोखा । फ़टि = स्फुरित । 

भावार्थं -- स।त्विक ज्ञानप्रकाश में सुख प्रतीत करके ओर शरीर को अनुद्रुल 
मानकर अथवा ध्यानम प्राप्त दष्य प्रक्राण एवं भच्क को आनन्दप्रद समकर उक्षी 
टृष्परूप के प्रतीत से परिद्याई ( अग्यास-वासना) को देखकर जीव अपने स्वरूप को 
अनादिकार से भूता रहता है ॥ ५॥ इस प्रकार स्वतःस्थिर स्वल्प जीव अपने 
तन-मन से कलित शारीरिक रूप-सौदयं तथा मनःकतलि्पित्त भास-अभ्यास मं अहता-ममता 
करत। रहा, ओर उपे प्रत्यक्ष सुख मानकर उसकी आशा करता रहा ॥ ६ ॥ 

विशेष -- शिष्वने प्रश्न क्रिया था क्रि यदि जीव शरीर रहित मूक्तथातो उसे 
कैसे वासना संडी हुई ? गुरु उत्तर दे रहे हँ कि यद्यपि जीव का शद्ध स्वरूप चेतन, 


३६८ पचम्रन्थी ( चतुथं 


चि 


असंग एवं तन-मन से सवंथा प्रथक्र तथा शुद्धज्ञान है, तथापि वह्‌ अनादिकाल से शरीर 
धरते छोडते आ रहा दहै। यह्‌ वात इससे सिद्ध होती दै कि ग्रन्थकर्ता गुर के उत्तरमें 
यह्‌ बारम्बार कहलाते हँ कि हंस दया, क्षमा, वैर्यादि खदृगुणों के साथथा ओरये सद 
विना मानवशरीर के नहीं रह सक्ते हँ । अतएव ग्रन्थकर्ता प्रकारान्तरसे यह्‌ स्वीकार 
करते ह कि जीव अन्य खानियों मे भटककरर बारम्बार मनुष्य शरीर में आतादै\ 
भौर जव यह्‌ मनुष्य शरीर मे आता है तव यह्‌ र्धर्यादि सद्गुणो कौ भूमिका एवं विवेक 
के स्थान पर रहता है जहां वोच व॑राग्य प्राप करके अपना सर्वथा मोक्ष कर सकत 
है 1 परन्तु भरुल्वश यह एेसा न करके देह ओर मन के कत्पित भास-अध्यास, अनुमान, 
कल्पनामे फंस कर कटी देह को अपनास्वरूप मानकर विषयासक्तं टोतादै ओर 
कहीं मनःकल्पना की प्रतिद्धाया को ईष्वर-्रह्य मानकर उक्ती से जगत उत्पत्ति आदि की 
अनगदढ अटक्रले करता है ओर कटीं अपने आपकोही समस्त विश्वस्वल्पं मानकर 
भटकता है 1 इस प्रकार अपने स्वरूप-ज्ञान से विमुख वना भ्रमता रहता है 1 
राशा कोहं करना भय । होत ज्ञान मन इच्छा ठयऊ ॥ ७ ॥ 
इच्छाशक्ति सो साया नामा । माया सध्यसो सनको धामा ॥ ८ ॥ 
शब्द्‌ थं -- कोहं = कोऽहं ? मै कौन हं ? ठय = दद्‌ निश्चय । 
भावाथ - सुख की आशा करके यहु कल्पना उठो कि म कौन हं? फिर यहं 
मनाकिम चराचर व्यापकनब्रह्यहंओौर यह ज्ञान होतेदही मन में जगत की इच्छा 
ढ़ निश्चय से ठान खी ॥७\। इच्ग्रणक्ति का ही नाम माया ओर माया के वीच 


मेही मन अपना घर वनाता टे ॥८॥ 
चिशेष - "मै चराचर व्यापक ब्रह्म ह" यह मानकर सारा विश्व अपनाही रूप 


मान लिया जाता है । फिर ब्रह्य मे जगत वनने को इच्छाहोतीदटै। इच्छा ही माया 
है । माया दही मनका निवास स्थानद । यहं सव जीव के च्वि श्रूल-मुकंया टि । 


मन साया दाउ युक्ति तरिचारो। कमं बिस्तए्री स्थूर संचारी ॥ ९ ॥ 


ताते भया स्थर परसारा। कसं जार फो बहु विस्तारा ॥१०॥ 
शब्दाथं -- माया = कल्पनाये। संचारी = गतिशोख; प्रवेशकरनेवाला; क्षणिक 
भावार्थं -- मनुष्यों ने मन ओर मनकी कल्पनाओं-इन दोनों से अनेक्त विचार 

क्रिया ओर यन्न, तीथटिन आदि क्षणिक, स्थुल-कर्मोका विस्तार किया ॥९। इसय्यि 

संसार में स्थुल कर्मके जाल का अधिक विस्तार हुआ ॥१०॥ 


हे श्चिष्य शई प्रथसः वकाय | ताते जद्ति दास्ति अनुसारः ॥११॥ 
रस्ति नास्ति सवधी भयऊ । हे शिष्य ताते जग निमंयऊ ॥१२॥ 


शब्दार्थ - प्रथम = मख्य । वकारा = विक्रार । अस्ति= सत्ता; सत्य चतन ४ 
नार = असत्ता; असत्य कल्पना, शरीरादि । 
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भावाथं -- हे शिष्य ! मुख्य विकार एवं त्रुटि टै अपने चतनस्वल्प से प्रथक 
किमी भास-अध्यासरूप ई को अपना स्वल्प मान लेना । इसी से सत्यचेतन असत्य 
देह, भास, अव्यास, अनुमान, कल्पना के अनुखार अपने को मानकर भटकता टै ॥११॥ 
सत्य चेतन जीव, असत्य देह तथा देह के भास, अध्यासों का सम्बन्धी वना है। हे 
शिष्य } इसीलियि वह्‌ अपना मनोमय जगत बनाता रहता है ॥१२॥ 


शद्ध क 3 स 1 च $ 

प्रथमा पद्मा मया वकारा । तातं त्रसं वदारथं सरा ॥१३॥ 
ना स ५ न क. [ऋ थ ~ कि ० 
नल भये तातं सख नाहा । नास्ति पदारथ नास्ताह माहा ॥१४॥ 

शञदा्थं -- प्रधमापद्‌ = मनुप्यशरीर । चिकार = क्षोभ, रोग, भूल 1 

चाय -- सर्वोच्चि मानवशरीरमें ही भल एवं अज्ञानका रोगल्गादटै। इसी 
भूरुसे जीव कल्पित ब्रह्मपदाथं को सार एवं सत्यमान र्हादै॥ १३॥ अतयए्वदटे 
शिष्य ! ब्रह्म बननेसे रख नहीं है, क्योकि असत्य पदां असत्य ही रहेगा ॥ १४ ॥ 

विश्चेय -- मनुप्य शरीर ही सर्वोच्च शरीर है । यही क्मभूमिका दै । इसच्यि 
दसौ शरीरम भूलहोतीदटै तथा इसी मे चेत होता टै 1 

7 का, (> ज नू ~: ~~~ ~ ~¬ ~> ~ न ## 
सो प्रत्यक [शध्य जान (दकार । त्रह्मकर नस्ति आधारा ॥१५॥ 
द्रप = छ त प यहद कन [ ~ ५ न्क प 

स्यन्‌ दासासो सव यधि । मन बसें चारासां जह्य ॥१६॥ 

श दार्थ -- नास्ति चाधारा असत्य आधार । वासरा = वाखना । 

१४ = रि प 

भवाथ -- हे शिष्य! ब्रह्यकं आकार ( चराचर व्यापक) कौ जो कल्पना 
कीगयी टै इसका आधार सवंधा असत्य है, अतएवतु इसे प्रत्यक्ष दोप रूप सम । 
11 १५।) वोकरि जह सारा विश्व अपना हौ स्वरूप मान लिया गयादहै वहां सरवकी 
कल्पना एवं वासना भी अपनेमेंहर समय आरोपितहोगीही 1 यहुनियमदहैकिमनकी 
वासना से ही जीव चौरासी खानियोंमे जाता दै; ओर जब यह मनया कि 
चौरासी मेरादही स्वरूप टै तव उप्तसे द्ूटक्रारा कटाहे ?॥ १६॥ 


य्रनद नि जतन नास्ति रो प्सा । नास्ति सनदी ना स्तिहि वासा ॥१७॥ 
हे शिष्य हंसा मरसर युलाना । आहमा वाखा तेहि उना ॥१८॥ 

शब्दार्थं -- अनवनि = अनवन; कगड़ा; विगडाऊ ; अनेक । जतन = यत्न; 
उद्योग; उपाय 1 ठाना = निश्चय क्रिया 1 


भागार्थं -- ये सव सुख या ब्रह्मप्राि के अनेक उपाय असत्य के जाल है । असत्य का 
प्रेमी असत्य की वासना रख कर अप्षत्यभावमें ही निवास करता टै ।॥१७॥ है शिष्य | 
चेतनजीव भ्रमव॑ग अपने आप को भला है, इसलिए उसने मनःकल्पना गौर घोह्धे मे अपना 
निवास करने का निश्चय कर रखा हे । 


३७० पंचभ्रन्थी ( चतुथं 


ताते यह पद्‌ नार्हिन थीरा। कसि कलि चौरासी एीरा ॥१९॥ 
हे शिष्य प्रथम देह दसा को । तेहि देहते क्लरं आंकी ॥२०॥ 
प्तव्धाथं -- यह पद्‌ = ब्रह्मपद । नादहीन = नहीं । फीरा = फिर, फिरना । 
मगोकी = देखा । 
भावाथ -- अतणएव ब्रह्मपद स्थिर नहीं है । उसकी कल्पना कर-करके तो जीव 
चौरासीमें ही भटकणा ।1१९ हे शिष्य ! जीव की जो सर्वोच्चि मनुष्य की देह टै, इसी 
से नाना कल्पना करकं ओर अपनी कल्पना के प्रतिविम्बर को देखकर जीव भटक 
रहे है ।२०॥ 
विशेष -- जव ब्रह्म जगत स्वरूप हो है, तव वह्‌ स्थिर कटां है? ब्रह्ममेंतो सदव 
उत्पलि-प्रल्य को ह्वर मानो गयो है । 
रि विव देह कीओआभा। वसै तो कोहं कीदाभा॥२१॥ 
विबाकार भयो परचडा । इच्छति कीन्हों बडा ॥ २२॥ 
शदथ -- विव = कर्क । आभा = चमक; दृश्य । दाभा = दाभः; दमं; डाभ; 
अंङ्गरा 1 विवाक्रार = मक, छाया । 
भावाथ -- मनुष्य जो कुद व्यान में देखता है वह अपनी हौ कल्पना की 
परिद्ाई, फक्क एवं शरीर कौ चमक व दृष्य टै! भूलवश उसीमे भे कौनर्हु का 
अंङ्कर वसता है ।॥२१॥ सूयमण्डछ को अभा के समान यह शरिवाकार ज्योत्तिदशंन प्रवल 
अन्नान का कारण बना इअ। है । कहते है वह ब्रह्य दी अपनी इच्छा से ब्रह्माण्डको 
रचादै ।२२॥ 
विशेष -- मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ध्यान धारण करत दै। ध्यान मेंजो कूच 
अता टै सव तत्वों का प्रकाश एवं अपनी मनःक्त्पना की प्रतिद्धाया व कलक दै। 
परन्तु साधक सोचता है भमैकौनरहं?'क्यार्मे वही ज्योति हं या शब्द हँ? 
““वसे तहां कोहं को दाभा“ उरो दष्यदहीमेर्मै कौनर्हका अङक्रुर वसता है । अर्थात 
उन्हीं दृण्यों को वह अपना स्वल्प मान केता ह । 


वटी दहै। 
हे शिष्य याते ब्राकारा। हसदेह को प्रथम विकारा ॥ २२॥ 
सो प्रथमापद मिथ्या श्चौहं। केसे हस दञ्चाको पाई ॥ २४॥ 
शब्द्‌ाथं -- प्रथमापद्‌ = मनुष्य शरीर । प्रथम = मुख्य । 
भावाथ -- अतएव हे शिष्य ! मनुष्य देह में मुख्य दोष ब्रह्याकार की भावना 
है ॥२३॥ इस प्रकार सर्वोच्च मनुष्य शरी र मे जीव मिथ्या धोखा एवं भखावधानी म 


शरुता रहा, फिर बह विवेक की स्थिति को वैसे प्राक्च करे ॥२४॥ 


(1 


व््रान में देखो गयी कल्पित ज्योति जो वस्तुतः विषय टश्यटहै प्रव ब्रह्य बनकर 
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विश्ेष -- मनुष्य देह ही कमं भूमिका होने से यदीं से बंवन ओर मोक्ष के कायं 
चन सक्ते हँ । जीव यदीं परं ब्रह्मयाकार या विषयाकार में अपने आपको भर्ता दहै । 
विषयाकारमें शरीर को अपना रूप समभता है तथा ब्रह्माकार में पुरा विश्व अपना 
रूप मननतादै। ये दोनों भून-ुरया को दछधोडकर जव सव्रका द्रष्टा सवे भिन्न॒ अपने 
चेतन पारख स्वरूप को समभ कर स्थित हो तभी हंसदणशा की स्थिति भिल सक्ती दै! 
॥ १ रोनों करी [+ 9 अ 
१९ मनुष्य शरीर बधन अर मोक्ष दोनों को भृनिकायं हं 
शिष्य प्र्न-- १७ 
दोहा-एेसे अभ्रतसय वचन्‌ खनी शिवय ऋति खख पाय । 
छे, श प्पे, ५/ ~~ 
बोरे दो गुरू ममं स्र जानेउ तव॒ प्रभाय ॥१७६॥ 
श्तऽदाथ॑ -- प्रभाय = प्रभाव; शक्ति । 
भावार्थं -- इस प्रकार सदूगुर के अमृतमय वचनों को सुनकर शिष्य को अत्यंत 
सुख कीप्रा्षि हुई; ओीर वह्‌ बोला हे गष्देव ! आपके कृपाप्रभाव सेमै सारा रहस्य 
जाना हं ॥ १७६॥ 
अध सहेव कदु रेका भई, कटो दीनप्रतिषार । 
9 _ = 49 _ क ५९ ट # क भ 
हसद्द का ववतं, इड सधि आ काठ ॥ १७७] 
शए्दाथं -- हंसदेह्‌ = मजुष्य शरीर । विव = फर्क; प्रतिविब 1 माद्‌ = ब्रह्म 
भावना । संधि = अपने से परथक्र ईश्वरको भावना । कालल = कल्पना;देवी-देवता आदि। 
भावाथ -- हे दीनो के रक्षक स्वामो ] अव मेरे मनम कुच शंहा उठ खड़ो हुई 
दै 1 उसका समाधान करने की कृपा करें । मनुष्य शरीर के प्रतिविस्ब एवं छच्कसे 
ब्रह्मभावना, ईश्वरभाव्रना तथा देवी-देवादि के भावनाय तथा कल्पनायें खड़ी 
इई ह ।। १७७॥ 
(0, ० केप ४०४५ भ 
जेहि देहि को धवते, ये तो भये उपाध। 
(4 ० 
सो श्रस्ति केसे भयो, करहु यथारथ साध ॥ १७८ ॥ 
शब्दां -- अस्ति सत्य । साध = समाधान । 
भावाथं -- हे गुख्देव ! वास्तविक समाधान करके करं, जिस ॒ मनुष्य शरीर से 
इतनी सारी उपाधियां खड़ा होती ह, वह सत्यस्वरूप स्यित्तिका साघन कैसे हो 
सक्ता है ? ॥१७८।। 


सदशुर्‌ उत्तर-१७ 
दोहा- हे शिष्य अतिहि उपाधि जो, श्लोँह ते परकाञ्च । 
दुतिया भासो याको, रूप र्बिबकी आश ॥१७९ ॥ 
व्व 


श्न्द्वै = 
च क 


३७२ पंचम्रन्थी ( चतुथं 


श दार्थ -- दुतिया = दूसरा; ब्रह्म, ईश्वर । रूप = मनुष्य देह । विव = 
भ्रत्िविव; भक 1 
भा गाथं -- हे शिष्य ] जो माई एवं धोखा से अनेक काल्पनिक उपाधिर्यां खड़ी 
हई; उसमे कारण है मनुष्यदेह मे इस जीव को अपनी ही कल्पना के प्रतिविम्ब एवं 
मलक नें किष ब्रह्मया ईश्वर का प्रतो हु; इसी अशामें वह्‌ भटक गया ॥१७९॥ 
प 2 सा प्रातावव नहा, वसां सह त्रातावव। 


र 


ताति है शिष्य स्प को, नािघत हं क्वि ॥ १८० ॥ 
दायं -- रूप = मनुष्यदेह । वसो = मन में टिक्रा;वासना हृ ई। नाधिवंत = 
नाशवान 1 कीव = की हुई; वनायी हुई । 
आ्ावाथं -- जो कल्याण साधना को भूमिका है वह मनुष्य शरीर प्रतिविस्व व 
धोखा नटीं है; अपितु उसे जो बाखना खड़ो हृई टै वहौ प्रतिविम्त्र एवं धोखा दै। 
अतएव हे शिष्य { मनुष्य शरोरसे उठो हुई एवं को हुई नाशवान कल्पनाओं को 


दाङ ।११८०॥ 
व्िशेष-- यद्यपि मनुष्य शरोर भी नाशवान दहै; तथापि उसका सदुपयोग किया 


जाय तो वह्‌ कल्याणप्रद है 1 परन्तु शरीर से उठे हुए भास्ष, अध्यास, अनुमान, कल्पना 
एवं रम जीव के लिए वंधन दहै \ इन्हे त्यागना चाहिये । 

शिष्यने प्रश्न किया था क्रि जव मनुष्यशरीरसेहौी वंव्रनों कौ उपाधिं खड़ी 
होती है, तव बह कल्याणप्रद कैषे ? गुडने उत्तरदिया कि मनुष्यशरीर कमं भूमिका 
होने से इसी में भ्र ओर चेत दोनों के काम होते हं। इसके अतिरिक्त मनुप्यशरीर 


= 


का दृर्पयोग करना अर्थात उसके भास, अध्यति में फंषना बन्धन दै। यदि उक्र 
सदरपयोग किया जाय तो वन्वनों का विनाश होकर जोव का मोक्ष हौ जाय । 
छरिठि छन्द--७ 
रस्ति दंस नास्ति ख्य. उधमजप्रतिधिव अ । 
दहं संधि काठ ठेसो बको प्रकाश सौ॥ १॥ 
ब्रह्मते विस्तार जगत. शिष्य क्षथ जनह ठम । 
श्रस्ति वस्यो नास्ति सोहि तते उजव्ास् म।॥२॥ 
धिव नास्ति श्चं नास्ति, संधि काल जगत नास्ति । 
प्रादि मध्य अत कषध, नास्तिको तसाप्षमा॥३॥ 
आर्च वासा कस्यना सोऊ, नास्ति जनह तम । 
युद्धि शिष्य तेरी श्राशावासामे, तूदी निरास भौ ॥४॥ 


॥ 
णी यता 3» 2 ` प श 


कक क ज कक क भक को, 
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श उद्‌ाथं -- अस्ति = सत्य । नास्ति = असत्य । खय = शरीर । उधमज = 
उत्पन्न । कांड = घोल । संधि = अपने से प्रथक मान्यता। काल = कल्पना । 
उजवाकसत = उपद्रव; दुःख । तिव = कर्क; ज्योति आदि। निरास = दुर करना 
व्वंडउनः; विरोव अथवा निराण; हताश; दख । 

भावार्थं -- चेतन सत्य है; शरीर नाणवान या असत्य दहै; ईष्वर, ब्रह्म, देवी, 
दवता तथा नाना कत्पना क्प प्रतिविम्ब शरीर मे मनःकल्पना से उत्पन्न; ओर 
भाई, संवि तथा कारको केकर ब्रह्मकी भावना खड़ोकीदटै। १॥ हि शिष्य! तुम 
यह्‌ जानते हो कि कुद्लोगोंने एेसी मन्ता वना रखी टै कि "जलसं तरंग उत्पन्न 
दोनेके समन नब्रह्यसे ही जगत उत्पन्न हुआ दहै 1 वस्तुतः सत्य चेतन अपने को 
अलकर असत्य मनःकत्पना में निवास ज्या, इसलिये यह्‌ भ्रम का उपद्रव हुआ ।॥ २॥ 
च(स्तवमें विस्व, प्रतिविव, कई, संवि, काल रूप समस्त मानपदण्य नाणवान या 
असत्य है ओर जगत कौ वस्तूये भौ नाणवान हैँ । यह्‌ मनुष्य अपने जीवन के आरम्भ 
से मन्य ओर अंत तक सव असत्यका तमाशा या नाशवान मनोरजनदही करता रहा 
\। २१ परन्तु चाह गरीर, कुटुम्ब, एेए्व्यं एवंभोगोंकीदहो ओर चाहे अपने से पूथक 
कर्ता-घर्तादि या मान, वड़{ई की हो -आशा, वासना ओर कल्पनाओंको तुम व्यथं 
सखपम्छो । हि सुन्दर वृद्धिवाके शिष्य ! तु अपनेसे प्रयक दश्य-अटशर्य को आशा-वासना 
सें पड़क्रर स्वयं अपने अपने दूर तथा दृखीहुआदहे। ४॥ 


कथित छन्द--८ 


सथुञ्चि देख चित्त त्यागि नास्ति छख जो अनित्य पामि । 
युरु चरणन करुसगति, सत साघु का॥१॥ 
हो सिस्कीन, रा्चु रिश्चय शआ्राकोन। 


तो जभापद याकी, खचं काहे अयादकी ॥ २॥ 


मन मनसा दो, लेड निकारि उरो 
मारो श्रहकार तेष्णा अवृद्ध इबादको।॥२॥ 

स्प हस धार. सहर कीजिये विचार । 
यार वक्ादार दीनानाथ, दीनवधु शुरु साधुको ॥४॥ 
गशाव्दाथं -- पागि = असक्त । भिस्कीन ~ कंगाल; गकिचन; दोन; असहाय; 
तत्पयं मे विनम्र । कीन = यकीन; विश्वाष । जमापद्‌ = अविन।णशंस्वहूप । 
वाको = शेष; अपने अप्‌ । अवाद्‌ आबाद; समृद्ध; निवास सनसा-=-मन से 
उत्पन्न; इच्छा, संकल्प, कल्पना । लाडि = कौँडो, दासो, टहलुई 1 कुत्रा गलत 


# 


> ३१ 


ज ककन अक = क 
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कथन 1 यार भित्र; प्रेमी; सहायक । वादार = वफादार;वचनपालक; प्रीति, 
मित्रतादि का निर्वाह करने वाला; स्वामिभक्त । 

भावाथं -- हे शिष्य ! समो मौर देखो, जो तुम नाशवान अनित्य खानी-वाणी 
के सुखोंमे आसक्तो रहेटो उसे हदयस त्याग दो; ओर सद्गुख्चरणों मे भक्ति तथ 
साधु-षंतों की संगत करो 11 १ 11 सव स्थूल-सृक्ष्म भौत्तिक पदार्थो का अहंकार छोड़कर 
विन्न हो जाओ, ओौर निश्चय तथा विश्वास रखो तुम सवको छोड़ देने के वाढ 


स्वतः शेष अविनाशी स्वरूप हो; फिर खचं होने वाले मायिक नाणवान पदार्थे 
तुम क्यो अपना निवास, अपनो समृद्धिया घन मानतेहो ?॥२॥ मन की चचलतः 


तथा उसकी विषयडइच्छा इन दो नौकरानियों को हृदयघर से निक्राल दो; ओर अहंकार, 
तृष्णा, कुबुद्धि तथा गर्त वातो को मार भगाओ 1 ३ 1) तत्पश्चात विवेकी का स्वषूफः 
धारण करके तथा स्थिर होकर गंभीरतासे सारासार का विवेक करो। भित्रताकोः 
निभाने वाके तुम्हारे परम मित्र, दीनो के नाथ, असमर्थोके वंध सदूगुर ओरसंत 1४1४ 
दोदा-शिप्य बह्म सिद्धान्त सत, वेद्‌ दखषने सौय। 
प ३ द ९ ् 
वद्‌ मते जग स्व॒ चे, भरे वृर्‌ युष जोय ॥ १८२१ ॥ 
श्लब्दाथं -सते = मत से, सिद्धांतानुखार । 
भावाथ- दहे शिष्य! जो ब्रह्य चिद्धान्तका मत दहै वेद उसी का वर्णन करते 
है । उसमे अच्छेयावुरेजो गुणहोंवेदोंके मतसे ही जगत के सभी लोग प्रायः 


चखना चाहते हं ॥ १८१॥ 
चिशेष - यदातोवेदोंकी बात है। इसी प्रकार वाइविल, कुरान सभी 


तथाकथित ईश्वरीय नामवारी पुस्तकों के लिए समक लेना चाहिये । इस विष्वासने, 


करि हमारी मू पुस्तकोंमेजो कुद्धं लिखा टै सव शतप्रतिशत सत्य टै समाज तथः 
व्यक्ति को वहत पी धके दियादहै। इसी अंवविश्वास् के कारण छोग अपनीः 
मान्य पुस्तकों की सड़ी-गी वाते भी छाती-पेटे छ्गाये रखना चाहते है; जो किसी 
प्रकार भी व्यक्ति तथा समाज के लिए हितकर नहीं ह । यद्यपि यह भी वात सवं 
गलत है कि पुरानी पस्तकं मेंजो कुच ल्खिदहै, सव गलत दै। मनुष्य को चाहिये 
कि वह्‌ अपनी-परायी तथा नयी-पुरानी सभी पुस्तकों पर निष्पक्षता पूर्वं विवेक करे \ 


भलो होत है भलो ठहि, शास्मि स्वरूप । 
„ हे शिष्य देखु विचारि, र्विवते हता सूप ॥ १८२ ॥ 


शब्दाथं -- विव = प्रति्िव; आभा; करक । £ 
भावाथं -- मनुष्य की भलाई तो भरी वातोंको धारण करनेमेंदै। हे शिष्य? 


विचार करके देखो, मँ ब्रह्मस्वरूप है” जो यह माना है वह तो अपनी कलमना कौ एक्‌ 


कलक या कई मे म पना" काङ्पधारण कर चिया है ।॥१८२॥ 
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चोकड़ी-- १५ 
ओद संधि काठ का एेरा। वसै जीव निज नार्हिन दहेरा॥ १॥ 
मन मनसके एदे श्ररुश्चा । किंचित विव भास सोनसुरन्ञा॥ २॥ 
शव दाथं -- नार्हिन =नदीं। दहेराज=्खोजा। किंचित =थोडा; तुच्छ । 
सुरसा = सुरुक्ा 1 
भा वराथं--जोव अपने स्वरूप के भूक्वश ऋाँई, संधि तथा काल अर्थात धोखा, 
मानन्दी ओर कत्पना के ही चक्करमे वसतेह; वे अपने स्वह्पकी खोज नहीं करते 
।।१॥ ये जीव मन तथा मनसे उत्पन्न वासना,मानन्दो एवं इच्छा मे उल्ल हुए हैं । अपने 
मनःकत्पित तुच्छं प्रतिविम्ब एवं भाससे सुलभ कर नहीं निकलते ॥२॥ 
दोहा -- भासो जीवरूपं तेहि. विवते अनवनि स्प | 
डे शिष्य प्रथमा चरण, नास्ति व्रह्म सो भूप ॥१८३॥ 
श दाथ -- जी वरूप = मनुष्य जीव । अनवनि = अनवन; भगड़ा; नाना; 
अनेक । प्रथसाचरण = मनुष्य देह । अन्य तीन चरण क्रमशः पु, अण्डज ओर उष्मज 
ई; सद मिलकर चौराप्षीकालखूपदहै। 
भावाथं -- मनुष्य जीव को ही अपनी मनःकल्पना के प्रतिकिव व भृलक ईश्वर, 
ज्नह्य, देवी, देवत।, भूत, प्र त अनेक र्पो मे भासित हुए । हे शिष्य! सवच्चि मनव 
जो ब्रह्य असत्य टै उमे विश्वपि मान रखा है ।१८३॥। 
प्रत्यक्ष गमनंत यह, नास्ति । सनदी नास्ति। 


बदनिथे सष जाल्के, हस प्रगट पद आस्ति ॥१८४॥ 
शब दाथ -- गमनंत = गमन करता है, भटकता है । यह्‌ = मनुष्य । नास्ति = 
अषत्य; म्प । वंदनिये = वेदनीय; व॒ सम्मान करने योप्य। श्रासिति = अस्ति, है। 
भावाथे -- प्रकट दै करि मनुष्य वासनावश भटक्तादहै। यह ठेका प्रेमी वन 
कर भ्ठाहोर्हादै। वेदा पुश्ूष वदना व सम्मान करने योग्यहँ जो विवेकी बन 
कर सब जालो को तोड़ डाऊे हँ ओर प्रत्यक्ष स्वरूपस्थितिमे विराजमान हें ॥१८४॥ 


छोरठा -- हे शिष्य श्रस्तिस्वरूप, नास्तिरूय गुणमय जगत । 


छितराने सव शूप, ब्रह सनेदी जीयरा ॥ २० ॥ 
शब्दाथं--अस्तिस्वरूपर = सत्यस्वल्प । नास्तिरूप = असत्य खूप; नाशवान । 

शि तराने = विर गये 1 
भावाथं -- हे शिष्य ! चेतन सत्य स्वल्प है; ओर सत, रज, तम गुणों से पूणं 
संसार्‌ के पदाथं नाशवान एवं परिवतंनशोरर्है | ब्रह्य के प्रेमी जीव अपनेकोत्रह्य 
तशा जगत रूप मे अपने को विरा हुआ मान ल्यि ॥२०॥ 


, 3 


३७ पचम्न्थो { चतुथं 


चि € ष -- परिवर्तनशीक संषार से चेतन प्रथक तथा निधिकारी है; परन्तु अपने 
अपकरो चराचर व्यापक ब्रह्य मानकर विकारी जगत का रूप बन गया} 


२०-हसरहनी एवं जीबन्धुक्ति स्थिति के चरणों का लिस्ठत वर्णन 
शिष्य प्रहन-१८ 


च १ ् 9 भ्म, ९५/ 
दादा--सा्ैव दीनदयारु प्रथु, मै जानेडँ तव भेव । 
` ~ अ + 2 क (त 
वच प्रगट क्लं भई, श्लों ते ब्रह्मदेव ॥ १८५ ॥ 
च ए) पे == न ष विव ह (न भः भः ९ 
शान्दाथं - भेव = रहस्य, ममं । विव = प्रतिविव, दाया, भालक ) कोड्‌ = 
धोखा, असावघानी 1 
भावाथ -- हे साहेव 1 हे दीनो पर्‌ दयालु स्वामी ! मैने आपके कथन कवा रहस्य 
समा कि मनुष्य को अपनो कल्पना से मने एक प्रत्तिवित्र खड़ा हुआ ओर उने देखः 
कर मनुष्य को धोखा याअसावधानी हुईं तथाउमे ही वहं ब्रह्मदेव मान लिया १८५।४ 
> ~~ 
कृरूणरवन्‌ षट तनं, जानि परा मह्‌ ह्‌ । 
9 न-+ = (क ~ 
हस स्य जन अट, सथ्य म नह्‌ ॥१८६॥ 
शाव्दाथं -- करूणारवन = करणारमण, कषणा में रमने वाठ, करूणास्वभाव- 
प्रिय 1 करपालतन = छपा की देह, छृषास्वरूप, अत्तिणय कृपालु । 
भावाय -- दे कद्णास्वभावप्रिय कपामूति गुरेव ! मुङको यदज्ञान प्रा ह 
गया । मेने अपने चेतन स्वल्प को भरीभांति समक्त दिया रि वह्‌ समस्त वि्वप्रपंच 
जड़वगं से एयक, व्याप्य-उ्यापक्, कारण-कायं भावस्ते रहित्त गुदटे, अर यही 
समक लिया कि मन तथा मनसे उत्पन्न हुए स।रे मास, अध्यास, अनुमान, कल्पनः 
का मोह व्यथंदहे। ॥ १८६ ॥। 
कच, क भ ® म प्रथसः (~> हप य, 
य ` कोट्य्‌ व्रं हसङा, बरथल कफ {वह 
.- वार्ण ^ 1 = अहर 
खल्ल वाणी कनसौ, कानसो वस्तु अहर १८७ 
श दाये द्‌ = चेतन, विवेका । प्रथमारूप = सर्वच्चि मानवशरीर । विहार = 
च मना-फिरना, आनन्द, सुखप्रद य। कल्याणप्रद आचरण । चार्‌ = आहार,भोजन । 
भायाथं-- टे प्रभ् ! अव यह्‌ वतलनेकी कृपा करं कि सर्वोच्च मानव शरीर 
मे विवेकी पुरुषों का कल्याणप्रद आचरण करसन प्रकार रहता दै ?2 उनको खानी गौर 
वाणी कौन-सी रहती हँ तथा वे कौन-सी वस्तुका आहार करतेहं?॥ १८७॥ 
विपरष -- शिष्य यहाँ यह्‌ प्रश्न कर रहा है कि जो व्यक्ति अपने सर्वोच्चि मानव 
जीवन को सफल बना रहे षहँ, जो हंसवत सारासार के विवेकी वनक्रर स्वरूपस्थिति 
की साधना में चल रहे हं उनक्रा व्यवहार कंषा रहता दै ? 


-- ¶ 7! आ), 1 
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ष्‌ 


कवी रपंथ, मृख्यतः पारखसिद्धान्त के खानि ओौर्‌ वाणो पारिभावषिक्र ( लाक्षणिक ) 
णान्दरे है,जो वंधनके अथंनें प्रथुक्त टोतेर्है। खानि का अथं है उस्पत्ति स्थान या 
उरिवार, धन, सकान, शरीरादि मोटी माया, आर वाणीका अथं है मान-वड़ाई, 
सनसे कल्पित तथा केवल शब्दों से उच्चरितं ईष्वर, ब्रह्म, देवी, देवता, भूत, प्रतादि । 

खानी भौर बाणी का स्वरूपतः त्याग जीवनपयन्त नहीं हो सकता । केवल उनके 
उन्यनप्रद अंशोंकादहीत्याग हो खकता दै, ओर उन्हींका त्याग करना अभिप्रेतभी टै। 

खानी ओर बाणीका स्वधा त्याग इसल्यि नहींहो सक्ता कि अपना तथा 
खाधि्यो के शरीर, भोजन, वस्त्र, द्रव्य, स्थान, मकान, मंदिर, जमीन आदि 'खानी' 
के भीदरहतथा शुद्ध व्यवहार एवं निणंयके वचन भी 'वाणो' के भीतर ह; ओर 
इनकी आवर्यकता जीवनपयंन्त है । अतएव खानी ओर वाणी के वन्धनप्रद अशोका 
त्यागं करके कल्याण में सहायक अंशोंको विवेको नी ग्रहण करते हं । इसौल्यि शिष्य 
दृता है क्रि वितेकवान पृड्ष खानौ ओर वाणी के किंसि अंश का उपयोग करते हु तथा 
के कौन आहार करते! यहां आहार का अथं साधारण भोजन नहीं है, अपितु ज्ञान से 
डे अर्यात वे कौन-ता ज्ञान ग्रटण करते हैं ? 


सद्गुरु उत्तर-१८ 
सोरटा -- खन शिष्य हस्रा दह, जौवरूय धीरता युक्त । 
~ = ५ अ 
ताको व्यवरा येह, अहं यथा असुक्रम ुक्त।॥२१॥ 
शब्दाथं -- हंसा देह = दंस की देह, विवेक की भूमिका, मानवशरीर। 
प्रवरा ब्योरा, विवरण, एक-एक वात को अरुग-अल्ग कटना । असुक्रम = 
क मवबद्ध, सिलसिलेवार । 
साथ - हे शिष्य ! उस विषय को सुनो जिक्त प्रकार सर्वच्चि मानवशरीर 
{एवं विवेक कौ भूमिक्रामे जीवस्वरूपं चेतन वयं, दयादि संयुक्त विहरण करता दै! 
यहाँ उक्षका विवरण यथाथं ओर क्रमव्द्धदै।। २१॥ 


दोहा -- हंस अस्तिता निजममं, रूप तद्रस्याकार । 


च ~ [९ तहँ ४ 

सेवक एक अरनकको, नहीं तहँ संचार ॥१८८॥ 
शब्दाथं -- हंस = चेतन, विवेकी 1 अस्तिता = सत्यता । मसे = भेद, रहस्य । 
तद्रस्याका ए = तत्‌ + रस्य + आकार, तत्‌ = उस, चेतनस्वरूप, रस्य = रसपूणं, 
पश्र = स्वल्प, इस प्रकार (तद्रस्याकार' का अथं हुआ "उस अपने चेतनस्वरूप के 

भावरस में पूणं" । एक = ब्रह्म । अनेक = देवी-देवादि । संचा?ए = प्रवेश । 
मावार्थ- वे विवेकी पुरुष अपनी सत्यता रूपौ भेद को समकर सदैव उस अपने 
नच तनस्वरूप के भावरसमेंदही पूणं रहते है। उप्त स्वरूपस्थिति एवं पारखस्थितिमें उख 


२७८ ~ पंचमन्थी (चतु 


भावका प्रवेश नहींहो सक्ता जो क्रिसी कल्पित ब्रह्मया देवी-देवता का दासः 
बनाता हो 1 १८८ ॥ > 
विशेष -- विवेकी पुष अपने स्वरूप के भेद को तत्त्वतः जानते ह, वह टै 
सत्यता । अर्थात अपना स्वरूप सत्य एवं एकरस टै । उसी एकरस चेतनस्व्रर्प के भाव 
रसमेंवे सर्द॑व्र निमग्न रहतेदह। वे अन्यकी अपेक्षासे रहित स्वयं पूर्णकाम एकं 
तृक्त होते हं । 
हस अस्तिजो जमा विधि, जसा हंसपद भीर | 
तेहि पद प्रेम प्रवहते, तारण शुरुमत धीर ।\१८९॥ 
शब्दाथ-जमा = अविनाशी 1 विधि = कथन, मन्डन । हंसपद चेतन की 
स्थिति 1 तेहि पद्‌ = उस स्वरूपस्थिति । तारण = तारने वाखा । धीर =धैयंवान 
भादा्थं--उपयु क्त कथनानुसार जो सत्य एवं अविनाशी चेतन टै चदं अपने अवि- 
नाणी स्वर्पमें स्थितो जाता, अर्थात द्य को छोड़कर वह्‌ अपने आप शांतो 
जातादै1 उस स्वरूपस्थिति के अखण्ड प्रमप्रताह्‌ के सम्बकसे वह्‌ धयंवान विवेकी 
पुरुष दूसरे को बन्धनो से द्ुडाकर उन्हे ससार सागरसेतारतारहें ओर गुरुसिद्धान्तः 
का उपदेण करतार ।1 १८९ ॥ 
- धी विरस [स = 
जसा दख वरु थीरसो, चिच्ये भारं ओरं; 
[7 च, रि र 
ओर भासते ठ भूलि भटक बह दोर ॥१९०॥ 
शट्दाथे -- सो = विवेकी पदष 1 विव = प्रतित्रिव; ्रम 1 ठोौर = स्वरूप स््थित्ति 1 
भावाथं - वह्‌ विवेकी पुरुष ज्ञानशक्ति से अपने अविनाणी चेतनस्वरूप में स्थित 
हो जाता है । परन्तु जिसको वोध नहीं प्राह्ठहुभा दै, उसे ्रमदश अपने मनःकल्पना के 
प्रतिविम्ब एवं आभाससे कुं अन्य ही प्रतीत होता दै 1 अन्य भास, चमक एवं दृश्य 
खडा होनेसे ही मनुष्य की अपनी स्वरूप स्थिति खो जातीदै, ओर बहु अपने स्वरूप 
को भूलकर भटकता तथा वहत वासनाओों में दौडता रहता टै ॥ १९० ॥ 
सो नाञ्चक दहै करना, कल्पित नान जार | 
जा मध्ये बेहाल जीव, भये अनक्न हाऊ ॥१९१॥ 
शब्दाथं -- सो = वह, उपयुक्त कल्पना । बेहाल = अवदशा । हाल = दशा । 
भावाथं -- वह कल्पना स्वरूपस्थिति का विध्वंसक दै, एसे बहुत वंधनों कौ 
कल्पना जीव ने कर रखा है । उन्हीं जारो एवं वंधनों मे जीव परेशान हो रहा दै । अव 
तक उसकी अनेक दशाये हो चकी ह | १९१1 
जाऊ मध्ये बहुते जीया, त्राहि त्राहि विखत्‌ । 


सो गरु पारख लहत दही, नाशक नास्ति लहत ॥१९२९॥ 


+ + वि, = 
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श ऽदाथं -- जीया = जीव । त्राहि चाह = वचाओ-बचाओो। व्रिलखंत = 
चविर्खना; रोना; पीडति होना} नाशक = नाशक्ररने वाला; अज्ञान; कल्पना । 
नास्ति नष्ट । लहत -प्रा्ष; हो जना । 

भावाथ -- असंख्य जीव अपनी कल्पना से वनये हुए बन्धनो में वधे पड़े यत्र- 
तत्र वचाओ-वदाओ कहकर रोते-तड़फते हँ । परन्तु अधिकारी व्यक्ति को युढ्का यथार्थं 
पारख बोध प्राप होते ही स्वह्पस्थिति का नाशक वट्‌ अज्ञान एवं कल्पना-वन्धन स्वयं 
नष्टो जातेर्ह॥ १९२॥ < 

यां छन्द्‌--९ 
आनंद अहर अवास सोहावन. मौन साधु समाज षिहारा ॥१॥ 
ग्रसं प्रत्यक्ष सो स्वच्छ अलक्त धीरज दया अरु शीर विचारा ॥२॥ 
वीर स्वभावसों नष्ट प्रमाण सो वासक राम सो भूभिश्रधारा॥२॥ 


च ल [+ र 
यृ ण ठश्ण ल्त ठा, यरुप्रद चर न अनन अचरा ॥५। 
श :दाथं -- वास ~ आवाख, वासस्थान । सोहावन = सोदावना, सुन्दर । 
ओन = भवन, भाव, होना, उत्पन्न होना । विदा त = विहार, आनन्द क्रोडा, कल्याण- 
प्रद आचरण | श्रलंकरत्त = भलंकार युक्त, भूषित । नष्ट प्रमाण ~ नष्ट सवूत, मिथ्या 
प्रमाण, भिथ्यामाप । रमभूमि = चेतन स्वरूप ! लक्तित = लक्षणवाला, चिन्हवाला । 
आवाथं - वे विवेकी पुरुष सं्ठार के विषयों से विरक्त होकर संतसमाजमें 
शुद्ध संस्कार पी नया जन्म ग्रहण करते हँ तया स्वरूपस्थिति रूप अनन्दमहल के 
द्ोभायमान वासस्थान में विहार करते हैँ ।॥१॥ वे प्रत्यक्ष उपास्य संतगुरुजनों में प्रेम 
रखते ह तथा स्वच्छं आग्रूषण वैय, दया, शोल ओर विचार से सुशोभित होतते है ।॥२॥ 
वे च्रुटियों, दोषों, गल्तियो, अंधविश्वासों को दुर करनेमें वीरस्वभावकेदोते हैँ! वे 
मिथ्याप्रमाणो एवं गछत मापदण्डों की दोहाई नहीं देते । वे रामभूमि रूपी आधारमें 
निवास करते है; अर्थात वे अपना आधार अपना चेतनस्वलू्प ही समभे ह भौर अपने 
भाप में स्थित रहते है।॥ ३॥ जो उपयुक्तं गुण-लक्षण से सुशोभित हं वही महान गुरुपद 
'एवं स्वस्वरूप में स्थित है । उनका स्वरूपस्थिति को छोडकर अन्य लक्ष्य नहीं होता।1४।। 
ताहि जमामों थीर पद, वियते भिन्नाकार । 


बोध सोई पद गुरु हे, अभोध शिष्य सो विहार ॥१९३॥ 
शदाथे -- भिन्नाकरार = मिनन आहार, भिन्नस्वल्प। सो विहार = 
उसञआचरण । 
भा वाथं -- उस अविनाशी पदमे जीव की स्थिति होती दै जो विव, प्रतिबिब 
आभास रश्य से परथक् स्वरूपवाला है उस गुर-शिष्य के आचरण मे निणंय यहदैकि 
ययाथंज्ञान ही गुरुपद, गुस्थिति एवं गुर्दजा है ओर अन्ञानदशा शिष्यदर्जा है ॥१९३॥ 





३८० पंचम्रन्थी ( चतुय 


विशेष -- यदह यह वात माककीदटहैकि अवोधदशा शिष्यत्व है गौर बोवः 
दशा गुरुत्व है । यहां बोध का अथं केवल जानकारी नहीं है; अपितु राग-रहित स्वल्प 
स्थिति दशा है भावाथ यह हुआ किजो सव आसक्तियोंको त्यागकर स्व-स्वरूपमें 
स्थित हो गयादै वह्‌ गुरुक्प टै, जव तक एेसी स्थिति पर नहीं पहुंचा तव तक्र शिष्यत्व 
है । वसे गुरु-शिष्य मर्यादा देह्‌ भाव मे जीवनपयंन्त रहता है | 
क च, कि च्व 9 ( = 
र टष्य वावत वाधना, हसनं दख टव । 
५ भ च स ५ क क न 
हस लहे !शष्य सख जीद, सनये दष्टे प्रभाद्र ।।१९४।४ 
शबव्दाथ -- वोधित==वोधप्राष्ठ। वाधना ==सममाना-वुकाना; जताना॥ 
हसन = जिज्ञासु 1 प्रभाव = प्रताप; सामथ्यं | 
भावाथ -- गुरु बहदैजो ज्ञानको प्राष्ठटै ओर शिष्य वह्‌ है जिसे गुड वोधः 
देते एवं सत्य सम काते हं । इससे जिज्ञामुओं दथा मुमृश्युजों का दुःख नष्ट हाता) 
हे शिष्य ! निस्ते व्यक्ति जीवन्मुक्तिसुख कोद्र करे उस महत्व कौ वातको 
सुनो ॥\२९.४। । 
| [म {८ ५१ व =, 
अस्त अत्सार्सय ह+ न्द सन्दा दन्न | 
(न € १ व गेय +. ९ 
गुख्युख पर्स दानत, कलि कला हाय छान १९५१ 
श्ट्द्‌1 थ -- अस्ति= सत्ता, सत्य । आत्मा = जपना, स्वयं । राम = चेतन 1 
कालं = कल्पना । कला = युण । 
भाला -- यह्‌ आत्माराम अर्थात स्वतः चेतन सत्य है;परन्त्‌ यह अस्त्य व नशवर 
पदार्थो का स्नेही वनकरर विवश वना है । यह विदशता गुरमुख वाणियोंको सुन तथा 
ज्ञान को धारण कर मिट जाती टै ओर कत्पना के गण विनष्टो जाते हं ।१९५।) 
नर --- न ग स ध {० 
कला काल द््टेज) खख, सो यख हस बिहर्‌ | 
रुरु शिष्य कां सवाद उभ, संद्र कास्य विचर ॥१९६॥) 
“ शध्द्‌ाथं -- कला दाल = कल्पना के गुण या स्वभाव । 
भादाथ-- कल्पना के स्वभाव द्रुट जाने पर जो स्थिरवृत्ति का सुख होता टै यही 
हंस आचरण या हंसविहार का सुख टै । अतएव गुख-शिष्य के कल्याणप्रद सम्बादसे 
निर्धारित यथाथं वचन का विचार करो जिससे वल्पनाओं का अंत हो 1 १९६ 
विरेष -- कल्पनारहित स्थिरवृत्ति दी जीबन्मृक्ति का सुख है। यही टंसविहार 
का सत ह । (४. श [कन र च 
गुरुसेवा अर्‌ सा्ुकी, देहे शिष्य तेहि होय । 
[^ (क च च 
सोई छपा विहार दै, शिष्य लेह भल जोय ॥१९७॥ 
शब्द्‌ाथं- देहे = देह से, तन-मन से। शिष्य तेहि दोय = उसी का नाम शिष्य टे 


` करत 


[व 1 
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भावाथ -- जो अपने तन-मन से सदगुरु भौर संतोंकी सेवा करतादहै, उसी का 
नाम शिष्यदहै। (जो वोधदे उसका नाम सद्गुरु टै) शिष्य पर बही उनक्राक़पाका 
आचरण है । हे शिष्य 1 उसको भलीर्भांति वारण करो ।। १९७ ॥ 
ख व ~ 
साधर समागमय प्रस विधि, कृश्रन णन समूह | 
(+~ ट 
नछावर कर कल्पना, त्ख अहता जह ॥ १९८॥ 
श्ञ्द्‌ाथ -- निद्धावर =त्याग । जह्‌ = युध, समूह, मड । 
भादा -- संतो का सत्संग तथा उनसे विविपू्वंक प्रेम करो, ओर उनके सारे 
कथन ओर सद्गुणो के समूह्‌ को धारण करो । ओर चराचर व्यापक ब्रह्मदहोनेका 
अट्कार तथा कल्पनाओं के समूह का स्वंय्ा परित्याग करो 11 १९८ ॥ 
न 1 क - 
एसं आह तह दंस यरु. खत इसन न) 
~ ~~ 259 त्य [प | 
सां वहार अुरुश्िष्य का, प्रत्यक्ष एकया सखन ॥१९९॥ 
शदथ -- भात = भाषण करते हैँ । तिहार == अनन्द, भाचरण । 
भ्रायाथः -- उपयुक्त विवेक सम्पन्न परप टंस एवं विदेकी ओर सदगुरु हैँ वे अन्य 
परओं के उद्धार के ल्यि भी यथां ज्ञान का भाषण करते हं! यहु ज्ञान का टेना-देना 
टी सद्गुरु शर शिष्य का पारस्परिक आनन्द व युधं आचरण है, जिखका स्पष्ट तणन मेने 
ठि 


मन सशयः छत धरण जमन, इवान विषटुववं त्यास्‌ । 
अप्रमेय खख व्रह्मसं, भूलि जन इन्द अद्युराग ॥२००॥ 
शध्दाथं -- सागरा =षोखा। गणन = समूटौ। अप्रसव = जिसका मापनदहो 
सके, वे-हद, वे-हिसाव, अनंत । अनुराग = प्रम । 
थथं -- मन ओर मन के वोखासे निर्ित्त कल्पना समूहो तथा मायावी भोगों 
को रवानविष्टवत त्याग करो, ओर कल्पित ब्रह्म नें जो अनन्त-सुख मान रखा दे भूलकर 
भो इसने प्रेमन करो । २००॥ 
चिषष - इस वात की कई बार सावधानी करादी गयीदहै कि ब्रह्मवादियो के 
परिभापानुसार ब्रह्म चेतनस्वल्प न रहकर चराचर व्यापक जड़-चेतन अभिन्न विकारी 
विश्व वन गया है ; अतएव ब्रह्म शब्द के मोह में पड़कर जो उसमें अनन्त सुखक्तो माया 
करेगेवे निराश दही होगे । ॑ 
हे शिष्य साधु समाजो, अष प्रस्यश्च ्डिर। 
ग्रुमानी बहु नास्ति सत, वहै घोर अंधार ॥२०१॥ 
शाब्द्‌ायं -- प्रव्यत्त विहार =नजरो-नजर जीबन्मृक्तिपुख । अनुमानी = अनु- 
मान या अटकल-बाजी करने बाले रसिकं \ । 
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भावार्थं -- हे शिष्य ! विवेकी संतो के समाजमें धारणापूर्वक् चलने से नजरो- 
नजर जोवन्मुक्ति सुख दै 1 परन्तु जो अनेक अनगढ़ अटक्ले लगाने वाे भूकेकोगदहै 
ते शमस्य मतके घोर अंधकार-वारामें बहु रहेरह | २०१॥ 
शिष्य अस्तिपद ्रगट यह, युरुषख जानहु सोय । 
टु म --~ खं [र 
यान अलुमाने च्रञ्ञ सुख, कठवे त्रित होय ॥२०२॥ 
श॒व्दाथं -- साच्रित = मात्र । 
भावार्थं -- हे शिष्य ! सलव्यस्वल्प तुम्हारा स्वयंप्रत्यक्ष चतन है, उसे गुटमुख 
वचनो ढारा जानो । ओर अनुमान का ध्यान करके जोब्रह्मसुख माना, वहतो 
कटने मात्रका द! २०२॥ 


मंगल मूरति साधुगु, सो सव सुखकी खान । 
ताहि त्याग वहुतक वहे, व्रह्यसिधु सुख मान ॥२०३॥ 
ष्ठःदाथ -- सवसुख = जीवन्मुक्तिसुख । खान = खजाना ॥ 
भावाथ - विवेकी संत-गुर कल्याण की मूति ओर जीवन्मुक्तिमुख के खजाना 
ह । बहुत भोजे लोग उनकी शरण को छोड़कर ओर कल्पित ब्रह्मसमुद्रको सुखरूप 
मानकर मनप्रवाह में बह रह्‌ रह ।\ २०३॥ 
प्रिगेष -- तात्पयं यह है कि विवेकी सद्गुर संतजन जीवन्मुक्तिमुख में स्वयं 
विचरते ह भौर अन्य अविकारी जिज्ञासुभों को बोध देकर उस्र सुख प्राक्षि के योग्य 
„ बनाते हँ । परन्तु भोे रोग ब्रह्यको सुखसमूद्र मानकर भटक्ते हे । 


ये नहिं जानहि जीयरा,दौंको को यह आहि। 

साधु समागम त्यागिके, परे चोरासो मोहि ॥२०४॥ 
शव्द्‌ाथं -- समागम = संगति 1 
भावार्थं -- बहत जीव यह नहीं जानते किम कौन ह तथा यहदृश्यक्यादहै? 

वे संतों की संगत दछोड़कर चौरासी के कमं जाल में पूनः जा पडते ह ॥२०४॥ 
अनवनि जतन नसायके संग्रह व्रह्म करे 
\ ¬ भ 
मन माया सथुक्त मिलि, धरे अनेकन देह ॥२०५॥ 


शव्दा्थं -- अनबनि = अनेक । नसाय के = ल्य करके । संग्रह्‌ = एकीकरण । 
मनमायरा = मनःसंकल्प; अनेक होने का संकत्प । 
भावाथ -- यह भला जीव अनेक यत्नोसे सवक्रा ल्य करके समस्त विश्व का ब्रह्म 
में एकीकरण किया; परन्तु अनेक होने के संकल्प से संयुक्त होने के कारण पुनः-पुनः एक 
` से अनेक होकर देहं धारण करता रहा ॥२०५॥ 


ङ्क्तः 


॥ व वाका जनक 


ऋ ^ श 4 
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ठेसो मत जग विदिते. बहु नणय यदिकेर। 


लखे जो गुरुयुख धीर धरि, मिटे चौरासी फेर ॥२०६॥ 
शव्दाथं -- ठेसो मत = ब्रह्मवाद । निणंय = कथन । 
भावाथं -- इसप्रकार ब्रह्मवाद का मत संसार में अधिकांशतः प्रकट दै। इस 
मत का अनेक प्रकार से अनेक विद्वानों द्वारा कथन क्रिया गया दै । परन्तुजो व्यक्ति 
पारखौ सद्गु की वाणियोंको सम कर ओौर ्धयंधारण करके गंभीरतापू्वक उक्त 
ब्रह्मवाद का निरीक्षण करेगा, उसका भ्रम उड जायगा; ओर चौरासी का चक्कर मिट 
जायगा ॥ २०६ ॥ 
विच -- अनेक विद्रान एक दूसरे की देखा-देखी पोधी-पर-पोथी रचते चे गये 
टं किएक ब्रह्य ह मे जगत के उत्त्ति, स्थिति ओर ख्य होतेह । फिर उसीवह्यमें 
जोव को स्थित होने को भी वात वतायीदहै। उन सवां मे यह किष्टीने विचार नहीं 
श्ियाकिजो ब्रह्य स्वाभाविक उत्पत्ति-प्रल्यका स्वल्प है वहु सूक्त का स्वल्प कैसेहो 
सकता है ? अतएव मोक्षप्रा्िके लिए जगत ओर ब्रह्य दोनों का अघ्यास्र द्ोड़ना 
आवश्यक दै । ९ १४ 
हंस धिहार सो साधु संग, गुरु निणंय लोलीन। 
कला काल लागे नही, पारख दशि प्रथीन ॥२०७॥ 
शञ्दाथं -- हंस = जिज्ञासु या मुमृद्ु । विहार = आनन्द; ज्ञान, भक्ति तथा 
वैरार्य में निमरनता । प्रवीन = प्रवीण, निपुण । 
भावाथं--जिज्ञायु एवं मुमृद्यु संतो कौ संगततमे ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य में 
विहार करते है; वे सदव सद्गु के निगय वचनों में व्यानमग्न रहते हँ । उन परोक्षा- 
दृष्टि में निपुण हंसों को अज्ञान एवं कल्पना के विक्रार नहीं लगते । २०७ ॥ 
सन वच कमं रु साधुकी, आज्ञामा सहाय । 
द्रव्य जुरे रक्षे दिनै, वस्त्र अन्न जल प्याय ॥२०८॥ 
शव्दाथं-सयुहाय-समुहाना; सामने होना; माने होना । 
भावा्थं.-जिज्ञासुओं तथा भक्तों का कतंव्य है कि मन, वाणी ओर कमं से 
सदुगुरसंतों की आज्ञा का पालन करने में सदेव सामने रहे ( मुखन छिपावे ) 1 यदि 
अपने पास धन हो तो उसके द्वारा उन संत-गुरुजनों को व्र, भोजन तथा ज देकर 
उनके शरोर कौ रक्षा करे। २०८॥ 
विशेष-मन, वाणी तथा कमं से सद्गुद-संतों की आज्ञा बजाने मे सदैव आगे 
रहना चाहिये, मूख नहीं चछिपाना चाहिये 1 यहं बिलकुल सच टै 1 परन्तु ध्यान रहे 1 
इस उपदेश का दुरुपयोग करने वाले कितने ही गुरु-साधु नाम के वेषधारी हं जो स्वयं 
गुरु ओरसाधु के आचरणसे रहित; ओर वे हर प्रकार से अपने शिष्यो, भक्तोंव 
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गृह्या से सेवा करवाना चाहते हैँ । किसी के आनाकानी करने पर वे यही दोहाई देते 


क 


हं कि साधु-गृरूकी आज्ञा वजानी चाहिये ओर उनङी हरप्रकार से सेवा करनी 


चादधिये। साबु-गुरुका कामहै निष्काम रहना, भौर शिष्य-भक्तका काम है उनकी 
यथाणक्ति सेवा तथा आज्ञापाखन करना । 
दे लिभ्य उदम क्षिष्य यह, जिन्ह कीन्हा परमान । 
भक्ति सोद अधिक्तारषद, मादुष सो वद्विमान ॥२०९॥ 
राब्द्‌ाधं - परमान = प्रमाण; विश्वास । 
सावाथं - टे शिष्य ! उत्तम शिष्य वहीदहैजो उक्त निणंयवचनों का मदठख 
समभन्ता.एवं उनपर्‌ विश्वास करतादटै। वदी भक्त्षिदका अधिक्रारीटै गौर वही 
बुद्धिमान मनुप्य है) २०९1 
चि्ेष -- वही सवेत्तिम शिष्य, भक्तिपद का अधिकारी तथा बुद्धिमान मनुष्य 
दै जो विवेक-वैराग्य सम्पन्न, निष्प्रपंवो, निष्कामो सद्गुख्संतोंका मन, वाणी, कमं से 
आज्ञाकारी, बोव-त्रराग्यस्स्पत्च तथा सेवा-परायण है। 
हम्ह हे शिष्य यह कमं, कीन्दों गुरु अभ्यास ¦ 
सखो तोही व्यवरा भखेडं, हती वस्तु जो पा ।॥२१०॥ 
श उदाथं -- उप्रवरा=व्योरा; विवरण । हती==थी। वस्तु ज्ञान, भक्ति 
आदिका अनुभव । 
भावाथं-- दहे शिष्य | मँ भी प्रथम सदृगुके पास रहकर उनके आज्ञा-पालन, 
सेवा, भक्ति, ज्ञान, ्वराग्यादि का अभ्यास दीघंक्राक तक्र किथाहं। वह मेरे अपने 
जीवन में उतारा हुआ अनुभव जो मेरे पास था उसका विवरण मै आज तुम्हारे चयि 


किया ह 11२१० 
{वशेष -- वस्तुतः आगे चरुकर सच्चा सदुगुरु वही वनता है जो पके अपनेमें 


सच्चे शिष्यत्व का आचरण उतारा हो। 
वदन चरणामृत गहन. सहाप्रसादी पाय । 
मिष्ट वचन आनन्दशुत. पोषण पिधि सव लाय ॥२११॥ 
शब्दाथ -- चरणामृत = वह जल जिसमें सत-गरं के चरण के अगूठे से स्पशं 
कराया गया हो । गहन = ग्रहण । महाप्रसादी = बह वचा हुआ भोजन जो किसी 
संत-गुरूद्वारा खाया गया हो । पोषण = पालनः; सहायता देना । 
भावाथ -- विवेक-वैराग्-सम्पन्न सत-सदुगुरु कौ वन्दना, बन्दगी व प्रणामकरो, 
उनक्रा चरणामृत ग्रहण करो तथा उनका महाप्रसाद पान करो ओौर उनसे प्रसन्नता- 
पूवक मोठा वचन वोलोये सभी अग सव प्रकारसे तुम्हारी भक्तिको सहायता देकर 
तुम्टारे परमाथं मागं को ट्‌ करेगे ॥२११॥ 
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विरेष-- वैष्णव, कवीरपंथ, वेदान्त आदि के नाना सम्भ्रदारों में चरणोदक तया 
दाप्रसरादका बहुत वड़ा मटव माना जातादहै। परन्तु अनेक सम्प्रदायो मे इसका 

दुर्पयोगदो रहटादटै। कोई संत-गररुभाये तो उनके पैर धोकर तथा उनका जुठा 
भोजन कर लगे सवक्रो वाने । तुम्हारेच्िजो चरणोदकदहो सकता दहै वह्‌ दूसरे 
के च्थयि एक अंश आक्सीजन तथादो अंश हादृङोजन मिला हृभा साधारण पानी 
है। जो एक के शारीरिक रोगके कीटाणुओोंकी दूसरेके शरीरमें पर्टुचाने वाटा 
डानेसे उतरे त्याज्यदटै। इषी प्रकार तुम्दारेच्यिजो महाप्रसाददहै वही दुसरेके 
्छ्ये रोग बढ़ाने बाला त्याज्य जृठा है । 

क्रितनी जगहतो साधुओं के भण्डारोंमें अच्छे संतो के साथ ““देरे-्गरेपच- 
कल्यानो"' वेपवारियों के भौ चरणोदक तथा ज॒ृठन वटोरते जाते है ओर उपे खोग 
जांट करके खाते जो सरवंधा अनुचित दै। कितने समाजमेंतो साधु-गृटस्थ सवका 
नरणबोवन इकद्रा करके सव वांटकर पीते हैँ। 

कितने गुर, साघु तथा महंत नासवारी लोग अपना चरणजरु तथा जूठन को 
भक्तो, गृहस्थो तथा शिष्यो को पिखाने-खिलने के च्वि वे-ताव एवं आतुर रहते हँ । 
यदि कोई उनक्रा चरणोद्क वज्ुठननले तोवे दुखो हो जाते हैँ तथा भक्त-जिज्ञासुओों 
को श्रढाभक्ति-दीन समते ह । 

चरणामृत व महाप्रसाद मृुख्यसद्गुर या. किसी महानसंतपृर्षका ही लिया जाना 
चादिये, वह भी केवल व्यक्तिगत एवं अपने किए उसे केकर दूसरे को वांटना स्वंधा 
गल्तदटहै। जो संतगुरु जिस समय चरणामृतया महप्रस्ादनदें तो श्रद्धालु को हठ 
नटीं करना चाहिये | जिनके शरीरमें दरूतकारोग दहो उन्हं अपने चरणोदक तथा 
जूठन किसी को भी नहीं देना चाहिये । 

वस्तुतः विवेकी सदृगुरु-संतों के चरणों मे श्वद्धा रखना तथा उनका दिव्य आचरण 
अपनेमें वारण करना, यहौ उनका मुख्य चरणोदक लेनारै तथा उनकी नि्णंय 
दागियों को स्वीकार करन। उनका मुख्य महाप्रसाद केना है। 


( २१) श्युभ लक्षण युत पारखस्थिति ओर द्रा पर षिस्तत विवेचन 
सिष्य प्रन-१९ 
सोरटा---कहेउ यथारथ भेव, हे साहेव अश्चरण सरण । 


हस विदहारन देव, हस कीन्ह तारण तरण ॥२२॥ 
शब्दां -- भेव = मेद; रहस्य । हंस विहारन = मुमुक्षु आचरण । 
वार्थं -- हे आश्रयहीन को आश्रय देते वाके स्वामी 1! मुमुक्षु चरणके 
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सारे भेद का यथाथं स्वरूप बतला कर उन्हं दूसरेको तारने तथा स्वयंको तर जाने 
बाला देव बना दिये ॥ २२॥ 
अव गुरु किये विचार, हंस दष्टिका मोहि प्रति। 
अ अ 9 
क्से लक्ष संचार प्रगट पहुसी गुख्रूप प्रद्ध।२३॥ 
। च ॥ [ रि ^ र ए 
शब्दाय - इदस दष्ट ==सारासार विवेक करने का व्यक्ति का सादन} 
लद्य = दृष्टि, उदेश्य । संचार = प्रवेण । पुद्ुमी = प्रथ्वी । 
भावाथं -- इस प्रथ्वी पर सद्गुरु खूप से प्रगट इए हे स्वामी 1 अव मेरे चिए 
नीर-क्षीर की निणंयवतीदृष्टि का विचार,कटहं; ओर यह वतां किवहीरष्टि भेरेमे 
केसे प्रविष्टो? २१॥ 
मो सम दौनन्‌ कोय, तुस समान साहेव गनी । 
करहु कृपां चित सोय, ताते पारव श्रोद्‌ सदी ॥२४॥ 
शव्दाथं -- गनी = गुनी; घनी, माल्दार, संतुष्ट । प्रोदढ्‌ = दृद्‌ । 
भावाथ -- दे गुरुदेव 1 हमारे समान कोड्‌ गरीव नहीं है ओर आपकर 
समान कोई धनी एवं संतुष्ट नहीं है । अतएव वंसीही हादिक कृपा कीज्ि; जिसे 
ज्ञान टद्‌ दो जाय । २४॥ 
सद्शुरु उत्तर-१९ 
दोहा--हे शिष्य उत्तम प्रन यह. मं वहु दिये सुब सान | 
* ~ = श, क के, (आ क २ % 
युर सगतकं कयते, फल प्रगट भय (हये अर ॥२१२॥ 
शव्दाथं -- फल्ल = परिणाम, जिज्ञासा । दिये = हदय 1 आन = आकर । 
भावाथं - हे शिष्य | यह्‌ तुम्हारा प्रन उत्तमदटै। इसे सुनकर म हृदयमें 
बहुत सूख माना हं | वस्तुतः विवेकी सन्तं की संगत करने से तुम्हारेहृदय में परिणाम 
स्वरूप यह्‌ उत्तम जिज्ञासा उत्पन्न हई ट । २१२ ॥ 
क्‌ ¢ अ, ५९ (५ नि 
तोर ममं जानडं भले, अति प्रसन्न खन शिष्य | 
भ ० स, @< _ ¢ 
वेद्‌ यते वहु कट्पते, पे निणय सो दीख ॥२१३) 
शब्दाथं -- वहु कल्पते = बहुत कल्पनाये हँ । पे - परन्तु । 
भावाथं -- हे शिष्य ! सुनो, मैं तुम्हारे प्रषन का रहस्य अच्छी तरह्‌ जान गया ह 
भौर अत्यन्त प्रसन्न ह । वेद-वेदान्तादि के मतो मे वहुत कल्पनाये भरी है, परन्तु तुम 
उन्हं निणंय पूवक समो । २१३ ॥ 


अदुमानी आसक्त को, कोन मतो परमान । 
लखेउ यथारथ यरु संणख, कीं खनो धरि कान ॥२१५॥ 


को मो पो कक सो जक का ऋक = = = 
ज कोको, रो त 2 ककि को 


[वि क फक क ज ककः = = कक ` तकनक 6० कोका जक क क, 9.4. = 5 = 


नका + 


॥। ध 
# = 
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शबदाथं -- परमान = प्रमाण, सत्यता ' लखेड = छम रुखना-समभना । 

भावाथं -- जो अनेक प्रकार अनुमान-कत्पना करने वाला तथा स्वमतके ग्रंथ एवं 
आस्यता में आसक्त है उसके मत कौ सत्यताकाक्याप्रमाण ट? इसच्ि हे शिष्य । 
तुम युसमृख वाणियोंद्वारा वास्तविकता को समभना। उसेर्मे कहता तुम कान 
देकर सुनो ॥ २१४ ॥ 


मन सायाको फेर बहु, मंडो जाल अति गृढ। 


से प्रपंचतते भले लहु, जानि त्यागि तेहि सूद ॥२१५॥ 
शव्दाथं --- मंडो = मढा; जड़ा; पक्का क्रिया हुजा। गदु =चछिपा हा; गु; 
समभने में कठिन । लहु = जहो; प्राप्त करो; एयक करके निकार खो। प्रपंच = 
विस्तार । सदं = अज्ञान, अज्ञान का कायं । 
भावाथं -- संसारमें मन ओरमायाका वहूत चक्करदटै। उसको समभनेमें 
हुत कठिन जाल चारों ओर मजवुूतीसे फलादै। हे शिष्य! उस विस्तार से अपने 
आपको भरी-्भाति निकार खो, ओर उपे अज्ञान का कायं समम कर सर्वधा 
त्याग दो ॥ २१५॥ 
हे शिष्य द्ष्टि हसकी, पारख सवं केर । 
ठहर रमिता भूमिपर, तजि चौरासी फेर ॥२१६॥ 
दुथ--हस = विवेकी । पास्ख~=सार ओर असारको परथक करने की शक्ति 
ज्ञान । रमिता ~ रमता; भ्रमणशील । फेर = चक्कर; वासना । 
भावाथं -हे शिष्य ! मनवमात्र को जो विवेकी बनना चाहे, सारासार सभन 
के चल्िपारखदहीदृष्टिहै। उसे चाहिये कि वहु चाहे प्रथ्वी पर भरमणशौरु हो ओर 
चाहं एक आश्रम परनिवास करने वाखा दहो, वह चौरासी खानियोंका चक्कर व 
वासना स्वरूप पंचविषयों की आसक्ति को दूर करता रहे ।॥ २१६॥ 


पारख सवकी थीरषद, खहरि रहे सत्संग । 


मन माया कृत ॒गुणनको, देखे मिथ्या भंग ॥२१७॥ 

राब्दाथ -- पारख = ज्ञान; ज्ञानस्वह्प चेतन । माया = कल्पना; धोखा; छल, 
जडपदाथ । गुणन = विकारो को 1 भंग = नाशवान । 

भावाथ-षभी मनुष्यों के च्यि उनका अपना ज्ञानस्वलूप चेतन ही स्थिरपद 
है । अतएव मनुष्य को चाहिये किसंतों का सत्संग करते हए अपने चेतन स्वरूप में 
स्थित होवे, ओर मन तथा मायासे निर्मितं विकारो को अत्य ओर नाशवान 
समञ्च ।॥ २१७ ॥ 

विशेष -- मनुष्य की अपनी स्थित्ति अपने से पृथक नहीं है । क्योकि परथक को 
समी वस्तुये च्टने वारी एवं नाशवान है । अपना पारलपद, चेतनपद एवं स्वस्वरूप ही 
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अपना स्वितिपद है । तात्पयं यड्‌ दै कि मुमृद्ुको चाहिये कि वह्‌ अपनेसे प्रथक जो 
कुछ ठै सव का अध्यास त्यागकर अपने आप शांतो । 


गुरुषख साधु समाज मर्ह. निणय लखे यनाय । 


दरदा हसा परख साह, सतसगति बवल पप्य ।२१८॥ 

शऽदाथं -- वनाय = बहुत ज्यादा, विलकुल, भलोमांति । हंसा = टंस, चेतन, 
विवेकी पर्ष । परख परीक्षा ! 

साञाथं -- मुमृष्षु को चाहिये कि वह्‌ सन्तसमाज में यथां वाणियों दवारा भली- 
माति निणंय करके वास्तविक्रताको समन्ञे। इस प्रकार वह्‌ चिवेकी पुद्ष सत्संग कौ शक्ति 
पाकर ओौर समी स्थूल-सुकष्म वासनाओंका द्रष्टा वनक्रर सवक्रो परीक्षा प्राक्च कर देगा, 
ओर अपने को ससे मूक्तं करेगा । २१८ ॥ 

विशेष - जिसमे विषयों वैराग्य, मोक्ष की तीत्र लालसा ओर चिनञ्क्ताद वहु 


विवेकी संतो के सत्संगमे रहकर मोक्षके साधर ओर वाधक तच्वोंक्ो समभ ठेता 
दे । फिर वह्‌ सारे स्थर पचविषय दृश्य तथा मनोमय क्रा द्रष्टा वनक्रर सवपते उदासीन 
एवं अनासक्तं हो जाता द भौर अपने पमेव हो जातादै। 


=> 


कस्प्‌ मः | ५ त्‌ [ [क्वि 
मं सेरी संकल्पं यह, रो दुख यग ` खानं ! 
तःडि त्य) च = । ९ 
तः!ह त्याग र्रुपरखसह, द्र सखद पजान २१९ 
शब्द्वाथं -- सुजान = विव्रैकी । 
भार {थ -- स्थूल-सुक्ष्म पचविषयों तथा शरीरमे भँ ओरमेरी'का 
यही क्टेशों का उत्पत्ति स्थानद । वही विवेकरीद्रष्रादहैजो उसे त्याग करके 


चशिघारण क्रतादे) २१९ 

विशेष -- मै युद चेठन पारखस्वरूप हं तथा मेरा स्वरूप ज्ञानमात्र टै" - यह्‌ मै 
ओरमेरयाका निष्चय या सकत्प दुःखप्रद तथा वंधनश्रद नहीं दहै; अपितु यह निश्चय 
वास्तविक ओर मोक्षप्रद टै। जहां कहीं भी भे-मेरी' को वंघन ल्प वताया जातादें 
हां उसका तात्पयं होता ट्‌ शरीर, पंच विपय तथा मन-मानन्दोमेमे मेरो मानना। 
जसे व्यवहार पे अपनी वस्तुओं का उपयोग सत्र कोई करते ह उसमें उन्हें कोई नहीं 
पकड़ सक्ता; परन्तुवेदही जव दूसरेको वस्तुको अपनी मानने छगते हं, तव पकड 
कर वधि जति तथा कारावासमं भेजे जातेहैं। इसौ प्रकार यदि कोई अपने स्वह्प 
को अपना मानता व कहता है तो वहु उसके कल्याण का कारण बनता टै; परन्तु यदि 
वहु अपने स्वल्प ते पृथक की वस्तुओं को घपना मानता या कहता दहै तो वहं उपकर 

वासना में वेव कर जीवन पर्यत दुःख पाता है तथा जन्मान्तर में भ्रमण करता हे। 
अपने चेतन स्वल्पसे पृथक जो कुंदटै देह, गेह, पंच विषय, मनवाखना-सव 
परथक की वस्तुरये है । इनमें मै-मेरी का निश्वय सवंथा त्याग करे मौर समी का वध 


बनकर अपने आप शांत हो । 


चे 


य टोना 
परीक्षा- 


मे 


ष्क्‌ । 


भरकरण ) गुरुवोध २८६ 
पारषचष्टि प्रताप बलत, पायो द्रष्टा ष्ट | 


भ्रष्ट दुख बल परखते, दोपे त्याग कनिष्ट॥२२०॥ 
शब्दाथं -- द्रा = देखने वाला 1 घ्र = दर्शन; अनुभूति; देखा हृ; जाना हुआ 
विषय; प्रत्यक्ष; दृश्य । श्रेष्ठ दुख = सवसे वडा दुःख; त्रह्मअध्यास 1 कनिष् = कनि; 
छोटा; अल्प; तात्पयं मं घोटा दुःख व्रिषयाघ्यास्न। 
भावाधं--पारखटदष्टिके तेज ओर शक्तिसे द्रष्टा ओौर दष्य का भिन्न वित्रेक प्रा 
हअ । उक्त परख एवं ज्ञान के वल्से महान दुःख ब्रह्माव्यास ओर खवुदुःख वरिषयाध्यासुः 
से जीवका सवथा मोक्षदो जाता) २२०॥ 
विशेष -- रवते देखा जाय तो विषयासक्ति ही महान दुःखदटै ओर ब्रह्याघ्यासी 
व्यक्ति तो विषयासक्ति से निवृत्ति लेकर अन्तःकरण की बुद्धिकी ओरी चलते है; 
परन्तु ब्रहम, जगत व पंच वरिपयसे तरतः भिन्नन होने से ब्रह्मवादी का जगत अध्यास 
द्ृट नहीं सकता । ब्रह्म जगत का मूल हानेसे वह्‌ सभी विकारोंकाकेन्द्रदै। विषया- 
व्यास को सभोकोगवबुरा समके र; ओर प्रयास करके वहूत खोग उसे दछोड़ देते है| 
परन्तु ब्रह्म को रोग भुक्वश कल्याण का केन्द्र मानते हं इसय्यि उसकी क्सर्‌ परख 
पाना अव्यन्त कठिन हो रहा ह । इसय्यि ब्रह्माध्यासर कठिन दुःख व वंधन दह भौर 
विषयाध्यासर उसके जगे च्यु दुःख व ववन हं । अन्ततः विवेकी को दोनों व्याज्यद्ै। 
क्यो दानां तत्वतः एकर रहै । 
भे 


सकस्े अजग ह भयो, 


चे 


[ ऋ 


| 


¢ 


र 
[‰,। 


: सश्टप्‌ नद्धाय । 
एकः अनेको रहट यह, देश दृष्टि बल पाय ॥२२१॥ 
शाब्दाथें - एक = त्र्य । अक्र = जगत । बल्ल = पारक क्तो गक्ति। 
मादाय -- यह्‌ मान्यता किब्रह्यके संकल्पसे संसार प्रकट हआ है तथा उसके 
संकृत्प मिटा देने खे ससार का प्रल्यहो जायगा। इस एक ओर अनेकके चक्कर कोः 
हे शिष्य ! पारखवल लेकर परखो। २२१॥ 


चौयसीक मध्यमे, चारिउ खानि प्रचंड । 
तेदिमा मादुप रूपको, राखे इष्टि अखण्ड ॥२२२॥ 
शब्दाथं -- चोरासी = चार राशियां, ढेरि्याँ-मनुष्य, पदयु,अण्डज तथा उष्मज ॥ 
चारों खानि = उक्त चारों राशियाँ । प्रचंड = तोत्र, भयंकर दुःख के स्थान हूं। 
अखर्ड = एकरस । 
भावाथ -- चौरासी योनियों के बीच में मनुष्य, पशु, अण्डज ओर उष्मजये 
चारों खानियां दुख भोग क भयंकर स्थान हू । उनमें मनुष्य शरीरवारी कोटी कमं 
करते का अधिकार होने से वही उक्त दुःखों से मुक्त होने का प्रयास कर सकता टै ^ 
अतएव मनुष्य को चाहिये किं वहु सदैव ज्ञान की एकरस दृष्टि रखे ॥ २२२ ॥ 


२६० पचम्रन्थी ( चतुथं 


विशेष -- मानवशरीरमे हीदु्खों सेद्रुटनेका सुनहला अवसर है 1 मनुष्य 
को चाहिये कि वहु माया-मोह्‌मे न मूके, सदैव अखण्ड ज्ञानधारामें रमण करे। 
क [ [श्र 
सो प्रकाश ॒प्रथुकं लखेते, माचुष बुद्धि एरियाय । 
चे 
मापते सव॒ होत हे द्रष्टा सनुप्य पद्‌ पाय ॥२२३॥ 
शाब्द्‌ाथं -- फरियाय = फरियाना; साफ होना; निर्णीत दोना; दिव्य होना । 
भावाथं -- सद्गुुद्वारा वह ज्ञान तथा पारखप्रकाश प्राप हो जाने पर मनुष्य 
की वुद्धि दिव्य हो जाती है । मनुष्यसे ही बन्धन तथा मोक्षदोनोंके कमंहोतेहै। जो 
सवक्रा द्रष्टा बनकर सवसे अनासक्त हो जातादटै वही सर्वेच्चि मनुष्यपद एवं मानवता 
को प्राप करता दै 1 २२३ ॥ 
विशेष -- अपना मोक्ष करलेना ही मानवता को पाना है। जो अपना मोक्ष 
करलकेतादै वही दूसरे का मोक्ष करतादै। 
एसे उज्ज्वल दष्टिबल, मादुष सूपहि जान । 
तात पारद सुद्ध तव, हाय यथारथ्‌ भल ॥२२४॥ 
ग्वद्दाथे -- मान = सूयं; ज्ञान; प्रकाण । 
भावाथ -- उपयुक्त शुद्ध पारखटदष्टिकी शक्तिको प्राप्त हुए पृरुषको सच्चा 
मनुष्य स्वल्प समरो 1 अतएव हे सुन्दर बृद्धि बके शिष्य 1 पारखसे ही तुम्हें वास्त- 
विक्त प्रकाश एवं ज्ञान मिलेगा । २२४॥ 
१२ [4 
लखे दृष्टि बल परखते, माचुपरूप सो दोय । 
बद्निये जेहि यद सोई, निश्चल घर सम होय ॥२२१५॥ 
शब्दाथं -- वंदनिये = वन्दनीय, वन्दना करने योग्य; पूज्य । निश्चलघर = 
स्यायी मुक्रामः; स्वरूपस्थिति । सम = निष्पक्ष; उदासीन; विरक्त । 
भावार्थं -- वही सच्चा मानव का स्वल्प है जो सव समय सारे भूत-मौतिक् 
स्थ्रुल-सृषष्म पदार्थो को परीक्षा कौ शक्तिसे अर्यात उदासीन होकर देखतादै। जो 
इस प्रकार विषयों से विरक्त होकर अतरने स्थायी स्वरूपस्थिति धाममेस्थिरदहौोगया 
दै उस्षीके चरण वन्दना करने एवं पूजने योग्य ह । २२५॥ 
हस द्रष्टा पद थर लदी, परखाये सव॒ जल । 
सदा सुखारी पारखी, नजरे नजर निहाल ॥२२६॥ 
शब्दां -- नजरे नजर = देखते-देखते; अतिशोच्र; प्रत्यक 1 निहाल = कृताथं; 
मुक्त । 
भावार्थं -- विवेकी पृखष सभी वासनाओं का द्रष्टा बन तथा उत्ते त्यागकर स्थिति 
अवस्था को प्राक्च हो जाते है । रसे स्वतः अनुभवी परुष ही भन्य मुमृष्चुभो को खानी- 





। 


~ ॥ 


| 
। 
| 
| 
। 
। 


रकरण ) गुरुवोध २६९ 


वाणी एवं मन के सव बन्धनो की परख करति हं । एसे पारखी संत सर्द॑व जीवन्मुक्ति 
सुख में विहरते हँ । वे प्रत्यक्ष कल्याणल्प हं । २२६ ॥ 
विशेष -- सव समय सव कुदं को अपने से प्यक सम कर ओर उनका मोह 
सर्वथा छोडकर अपने आप शांत रहना द्रष्टा की दर्शा दहै। परन्तु एकान्तिकि साघना 
को दृष्टि से इसकी एक विद्धेव अवस्था भो होती ट। उसका संक्षिप्त स्व्ररूप 
ट्स प्रकार टै- 
आहा र-विहार हत्का, स्वच्छ, सादा, गुद्धत्रह्यचयं, भक्ति, वंराग्य; ज्ञान, शम-दम 
आदि तंयारियाँं तो पह दोनो हौ चाहिये 1 एकान्त में स्थिर आसन से वैठक्रर जहाँ 
तक सम्भवो आंख भीमूदले ओर मनकोदेखेकिमनक्या कर रहा दहै। उस 
समय ओर कोई ध्यान नहीं होना चाहिये, केवल मन को ही देखना चाहिये । पहर तो 
मन कम पकड मे आयेगा 1 कुं कार अभ्यासं के वाद पकड़ मे अधिक आयेगा 1 
इस प्रकार द्रष्टा कौ शक्ति जव प्रवर दहो जायगी, तब मन शांत हो जायगा; 
शांति मिक जायगी 1 यह्‌ अभ्यास नित्य करते रहने से सभौ आसक्तियां क्षीण होकर 
जीव मूक्त हो जायगा । इसका परिणाम होगा क्रि वह्‌ जीवन पयेन्त॒सवसे अनासक्त 
रह्‌ कर जीवन्मुक्त रहेगा 1 इस अभ्यास का वणन सदुगुरु श्रो विशा साहिव ने मृक्ि- 
द्वार के शांतिशतक पाठके “ट्य अभावः प्रसंगमे सुन्दरढंगसे क्ियादै1 उसकी 
वुः साखियाँ इस प्रकार ठे-- 
मनन प्रवाह को देखते, मनन त्याग के व्येय | 
देखन माव्रहि काम कै, भौर फिक्र तजि देय ॥ ११०॥ 
मनन भरुलावा जो बहुरि, खोड ताहि वहि धारि। 
उव न लाव ताहि में, करतव्य अपनि विचारि) १११1 
शीघ्र शीघ्र पुरव दु, उत्तर देय ल्गाय। 
बादिस्ववशन्हैजायवहि, जो करनो निजकाय। ११२॥ 
मन देखत मन लीन नहि, निज शक्ति खौटारि। 
शक्ती जव पावै नहीं, तव सो क्षीण निहारि॥ ११३॥ 


स्ववश भये शक्ती बदृं, जीतं मन की चाक1 ` 
आप आप वटर तवे, नश्ौ बन्ध जग जार ॥ ११४1 
प्रतिदिन समय निकारिके, करं यही अभ्यास 1 
होय सकर दुःख नाशि तव, ठहरं अचर निवास ॥ ११५॥ 
ना भिच्ने की वाहना, ना दयुटने की सोच। 
घन प्राणिन निर्वाह मे, करहुं नमन को रोच"॥ ११६॥ 
( मुक्तद्रार, शांतिशतक } 


२६२ पचस्रन्थीं ( चतुथं 


हे शिष्य एेसे मत करै, गुरु पारव वल थोर । 


सत्य शब्द टकसार बिधि, पारख कहहिं कथीर ॥ २८५७ 


शब्दाथं -- गुरू पारख = गुरु का वनाया हआ पारख एवं ज्ञान, श्रेष्ठ पारख । 
सत्प्र शदड्‌ = गुरुम वाणो । टरकसार = टकरसाल, सत्संग, वो जक । 


सावां -- टे शिष्य ! पारखी संत इप्त मत का व्णंन करते हं किशर ज्ञान की 
शक्तिसे हा जीव अपने अपमे स्थिर होकर शांति पा खकतादटै । इस पारख सिद्धान्त 
क। वणन सदूगुरू कव्ीर बीजक के गुरुमुल् वाणियों में विधिपूवंक कयि हैँ । २२६॥ 
सो पारख हेते सबदुख दुरित सिटाय। 
ग्रनुमानी अनुमान स्ह, बहतक गये बौराय ॥२२८॥ 
शब्दाथे -- तुरित = तुरन्त, शीघ्र । अनुमानी = अनुमान कल्पना करने वाले 
भञे रोग । बासय == वौरा जाना, पागल हो जाना, बहक जाना, भटक जाना । 
भावाथं -- उस पारख ज्ञानके प्रा दहोते हौ सारे मानसिक दुखोंका तुरन्त 
विनाश दहो जाता है 1 परन्तु जो अनुमान-क्त्पनामे पड़े हुए भूरे रोग है, एे्े बहुत 
जीव भटक गये ह ।1 २२८ ॥ 
विशेष -- जहां यह्‌ विवेक हुआ कि अपने आपसे प्रथक सव कुछ नश्वर है, 
ओौर अपना लक्ष्य मँ स्वयं हं वहां वह्‌ तुरन्त सवदूःखोंसे मुक्तहो जाता है । 
माष द्रष्टा पारसी, सवके पारख फी 
जमा. आपनी रा क, पारख वल गुर चौन्ह ॥ २२९ ॥ 
शब्दां -- जमा = अविनाशी चेतन स्वरूप । 
भावाथ - मनुष्य ही सारासार विददार करके जगत का द्रष्टा एवंपारखी वनता 
ठै, वह सवकी परख करके कल्याण-पथ के भक्षक कात्याग तथा रक्षक का म्रहण करते 
इए सवसे अनासक्तं रहता दै । वह अपने अविनाशो स्वरूप में स्थिर रहकर ओर 
अपने पारखके वल से सद्गुर की वास्तविकता को पह्चानता है ॥ २२९॥ 
विशेष -- मनुष्य ही सर्वोच्च द्रष्टा दहै । वही ज्ञानस्त्रल्पदटै। वही सत्य-असत्य 
को परख सक्रतादै। जो शक्ति गुल्मे वही शक्ति शिव्यमें भीदहै। वह शक्ति परख 
एवं ज्ञान दहीदै। परखवशल्से गुडपरखति हँ तथापरखत्रल से शिभ्य परखते है । पह 
शिष्य सद्‌ णुर को एक साधारण मनुष्य समता है । जितना ही उसमे ज्ञान चमक्रता 
जाता दहै वह्‌ गुरु की वास्तविकता को समता जाता है । शिष्य अपने परखवल्सेही 
गुर की वास्तविकता को जान सक्ता है । शिष्यमेंप।रनदहोतो गूर के संकेत को 
वह कपे समम्‌ सकता टै । जिसक्रो नेत्रशक्ति विलक्रुक नदीं होगी उसको दपण से क्या 
श्रयोजन ? अतः हर मनुष्यमं ज्ञान का पृणं भण्डार है। सदगुरु के संकेत से उसका 
उदूध्राटन एवं प्रकाणन मात्रहोता। 
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० 0 भ =. ् 
सथ जीवनक ममं को,जानं द्रष्टा सोय । 
सोई द्रष्य गुरु परख लि, खथरे माहप जोय ॥२३०॥ 
शब्दाथं -- मसं मेद, रहस्य । दर्रा देखने वाला; साक्षात्कार करने वाला |. 
भावाथं -- वही व्यक्ति सच्चे अर्थोमेंद्रष्टादहैजो सव जीवों के स्वरूप, गुण, 
स्वभाव आदिभेदको जानतादै। उसी तत्र ज्ञानको टष्टिसे सद्गुरुके पारखबोध 
कोभी वह प्राप्च कर केता है, जिससे उस मनुष्यका पूणं कल्याण हो जाता है ।॥॥२३०॥) 
विशेष -- जो एक जीव का मूकः स्वरूप, गुण तथा स्वभाव है; वही सव जीवों 
काट । व्यक्ति का मूलस्वल्प जौब यानौ चेतनौ है । अतएव जो अपना भेद पूणं 
र्पसे जानलकेता ठै उसके द्वारा सवका भेदजाना हआदहो जातादहै। इसी प्रकार 
व्यावटारिकद््टिसेभी जो अपने मनका ममं अच्छी तरह जान केता टै वहु सवके 
मनको परख केता । इसक्रा तात्पयं यहनी क्रि वह्‌ सबक संकत्प-विकत्प को जान 
लेता दै; अपितु सवके मनकी प्रकृतिको जानलेता टै । जीवका स्वरूप व्याप्य-व्य[पक 
अंश-अंशी, का्यं-क्ारण रहित बुद्ध चेतन टै ¦ उसक्रा जान दी गुण तथा स्वभावदे\+ 
तामा सवदी वरे, हतवा देखे साध) 
हताते न्यारा रहै, ध्रडुख दरि अबाध ॥२३१॥ 
शब्दाथे -- हंतामा अहंकार में । देखें देखना; परखना; त्यागना । 
सवात्र = वाधारहितः; निविष्न; कष्टरहित 1 
माचा -- क्या गृहस्य क्या वेषयवारी सव अटुकारमे प्ड़र्ह, संप्तारमं एकः 
संतपुरुष ही एमे हँ जो उसके द्रष्टा बनकर उसे त्यागते हुं । वे गुरमुख निणयवनचनोंपर्‌ 
अपनी टि रखकर समस्त अहंकारोंसे स्वंथा प्रथक्र तथा वाधारहितं स्वतंत्र 
ते है । २३१॥ 
रशोष -- गृहस्थो को अपने शरीर, परिवार, मित्र, धन, मकान, जमीन, विद्या, 
पद, अविक्रार, बण, जाति आदि का अहुकारदै; तो वेषधारियों को अपने मठ, गदूदी, 
महती, आचाययंट्व, मण्डलेशवरत्व, धन, जमोन, शिष्य, शाला, परम्परा, मान, बड़ाई, 
पूजापा आदिका गवंहै 1 कोई किपोसे कम अहंकारी नहीं । अंतर इतनादहे करि 
गृहस्थ वेषथारी-दोनों में कोई कम अकारी दै कोई अधिक्‌ । 
हा, बहत संत पेसे है जो सव अहंकार को धल में मिलाकर सवे उदासीन रहते 
है । दस्तुतः जो सव अ्टेकारों से एक हो, वही संत दै । 


देखन हे बह भोति का, तामे निणेय येह। 


एक्‌ देखत हे जगत सब, एक तह सुख नह ॥२२२॥ 
शददाथं - देखन = देखना; समना । नेह = प्रेम । 


२६७ प चम्न्थी ( चतुथं 


भावाथ. -- मनुष्य के देखने के तरीके अनेक है; उमे यह निणंयहै किएक 
श्रकार के व्यक्तितो संषार के सत पचविषयभोगों को सुख रूप समकर उन्हँ देखते 
ड ओर दूसरे प्रकार के व्यक्ति ब्रह्यपुखमेप्रेम करते, अर्थात उसे उत्तम करकं 
देखते है 11 २३२ ॥ 
जगसुख अनित्य विचार उदधि, चञ्ज सुखदहि लौरीन । 
द्रष्टा दोऊः सखन को, मिथ्या जानहु लीन ॥२३३॥ 
शबद्राथे- बुद्धिः = वृद्धिमान । लौलीन = ध्यानमग्न 1 लीन = लु; कोपः; 
अस्तित्वहौन 1 
भावार्थं --वुद्धिमान पुरुष जगत पंचविषय सुख को अनित्य एवं नाशवान समम 
कर ब्रह्मपुख मे च्यानमग्न होते हं । परन्तु वास्तविकता काद्र एवं पारखी पुरुष 
उक्त दोनों सुखो को मिथ्या एवं अस्तित्वहीन समभता है 1 २३३ ॥ 
विशेष- दर मनुष्य का मूल स्वल्प पारखी है 1 सवके पास समभने एवं देखने 
की दष्टिटै 1 देखने के तरीके थोड़े प्रथक-एथक हँ । बुद्धिमान मनुष्य विषयों को नाश- 
चान, क्षणमंगुर एवं दृखरूप समकर उसका त्याग करता है ौर एक चराचर व्यापक 
या जड्‌-चेतन अभिन्न ब्रह्म को कल्पना करके उसे सुख मानता है तथा ध्यानमग्न होता 
डै। परन्तु जिन्हं विवेक टै कि अपने चेतन पारख स्वल्प से परथकब्रह्म-ईश्वरनामकी 
वस्तु कहीं नहीं है वह विषयसुख ओौर ब्रह्मधुख दोनों कौ कल्पना त्यागकर स्वस्वरूप 
की स्थिति एवं निजसुखमें ही निमग्न हो जाता दहै) 
अपनो दृष्टि प्रताप वल, गुरु उपदेश्च विरोष। 
सत्सगति खख नित्यप्रति, द्रष्टा पारखी दे ॥२३४॥ 
शब्दार्थं - अपनी रषि = ज्ञानशक्ति; पारखदष्ि। प्रतापप्रभावः; तेज । 
विशेष = असाधारणः; अधिक । निव्यप्रति = रोज-रोज, तात्पयं मे निरन्तर । 
भावाथ -- वास्तविकता के द्रष्य एवं पारो पुरुष अपनी पारखटष्टि की तेज- 
शक्ति से, गुर के अविक उपदेशसे तथा सत्संगके प्रभाव से स्वरूपस्थिति एवं जीव- 
जप्ुक्ति का निरन्तर सुख देखते हँ । २३४ ॥ 
त्िशेष -- अपनी तीव्र ज्ञानदृष्टि, योग्य सदृगुर का उपदेश तथा विव्रेको संतो की 
संगत-इनतीनोकी योग्यता प्रप होने पर व्यक्ति जीवन्मृक्ति सुखका अधिक्रारी होता है। 
सोई पारख प्रगट गु, जहो नदीं अनुमान । 
सुख प्रत्यक पूरण अम, रहे यथारथ जान ॥२३५॥ 
` शब्डाथं -- पारख = ज्ञान । प्रगट = प्रत्यक्ष; स्पष्टः व्यक्त । अनुमान = 
उटक्लवाजी; अप । जान = समश्छना चाहिये । 


"निकी गि 
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भावाथे -- उषी व्यक्तिमे पारख एवं ज्ञान का पणं प्रत्यक्षीकरण समभना 
चाहिये तथा उसे ही गुरुलूप समना चाहिये जिसमें अनुमान, कल्पना एवं ्रम नी 
है; भौर जिसमे मन की एकाग्रता एव चेतन स्वह्म के स्थित्ति विषयक प्रत्यक्ष, पूणं, 
निमंछ एवं वास्तविक सुख विद्यमान है ।॥ २३५॥ 
हे शिष्य एसे हसकी, दि स्वतः आनंद । 
ते आनंदकी प्राप्ति को, द्रष्य रहै स्वच्छंद ॥२३६॥ 
शवदाथ- हंस = विवेकी । दृष्टि = लक्षय; मन; हदय । आनंद = जीवन्मुक्तिः 
सुख । स्वनद्ं इ = स्वतंत्र । 
भावार्थं -- हे शिष्य ! पितरे विवेकी पुष्ष का लक्ष्य एवं हृदय स्वयं जीवन्मुक्ति 
सुखसे पूणं रहतादै। जो कोई मौ व्यक्ति मन-बासनाओंका द्रा बन जाता टै, वहः 
स्वतंत्रत।पूर्भक उस जोवन्मुक्तिपुख को पाप करताद्ै। २३६॥ 
तातेह शिष्य साघु को, सग करहु निष्काम | 
गुरुषुख निणयके लखे, धोखा मिटे तमास ॥२३७। 
शब्दार्थं -- निष्काम = कामनारहित । वमाम = कुल, सारा; समा; खतम ४ 
भावा्थ-- अतएव हे शिष्य ] हृदय से कामनारहित होकर संतोकरी संगत करो + 
फिर गुरमुख निणंय वाणियों को समने स तुम्दारे मनक सव धोखा, छलाव। एवं 
प्रवंचना समाप्तो जायेंगे । २३७ ॥ 
काल कला व्रह्मास्मि जे, महावाक्य वेदति । 
समुञ्चह वह्ुमत वेद विधि, नाद्चक के यह श्रत ॥२२८॥ 
शव्दाश्रै -- काल = मन । कला= कल्पना । ब्रह्मास्मि = ब्रह्म ह॥ 
नाशक नष्ट करने वाला; दूर करने वाखा । श्रांत = भरूला इ; भूल । 
भावार्थं -- वेदांत का महावाक्य है ब्रह्मास्ति" यह वस्तुतः मनःकल्पना है । एेसे 
वहत से मतो को समो जो वेद तथा अन्य करई मू मानी हुई ईश्व रोयपुस्तकों द्वारः 
सिद्ध क्रिये गये ह । वस्तुतः ये सव स्वल्पज्ञान से दुर करने वालों के भूलभूख्या के 
मत ह । २३८ ॥ 
विरोष -- जव ब्रह्म चराचर व्यापक तथा जगत से अभिन्न दै तव यद्‌ कहना 
किरम ब्रह्म ह भूलभुरंया तथा मनःकल्पना नहोंतोक्यादे? 


चोपाई- १६ 
काल कला वहुतक परचंडा । जाकी उर कंपे व्रहडा॥ १॥ 
सो गुरु पारख दत नशाई । पारख लहे दृष्टि फएरियाई ॥ २ ॥ 
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२३६६ षंचग्रन्थो ( चतुथं 
शब्दाध -- काल = मन । कला = कल्पना । ब्रह्म डा = संसार; तात्प 


संक्नारके सारे जीव । गुरूपारख = यथाथं ज्ञान । फरियाई = फरियाना;साफ होना । 


भावाथ -- मनकी कल्पनायें वहत तीत्र हं, जिसके भयत्तेसंषार के सारे जीव 
यभीतदहो रहे रह 


॥ १ ॥ परन्तु वह्‌ भय गुरुका यथार्थं बोध प्रा्ठहोतिहीनष्टहो 
जाता दै, क्योकि पारख प्रा होतेदही सचुष्य की बुद्धि शुद्ध एवं दिव्यदृष्टि 
हो जातोदटै। २॥ 





{ छेष (प ~ ~ (का १ = ५.०५ 

बशष -- मनुष्य अपने मनसे कल्पना करके अनेक देवी, देवता, ईश्वर, ब्रह्म, 
भूत, प्रत, शक्न, अपश एन, ग्रह दशा तथा न जाने कितने भय खडकर स्यि ह। 
जिनके भय से समस्त जोव पीडति हुं\ परन्तु जिनको पारखन्नान कौ प्रा्धिदहोतो है 
उनके सारे कल्पित भय, रम दूरटहो जाते हैँ । 
अ [= ४५९ जां ॐ [+ 
अनबान जगत करं यसराजा । मन माया प्ररे कार साजा ।२॥ 


नाना मति करि भोरे जीवा । राखं सेवा निज वसि कीवा ॥ ४॥ 
शब्दा -- अनव्नि = अनवन; अनेक । यसराज। = मन, अज्ञान । साजा= 
साज, समूह । भोरे = भुकावे, वहकावे, ठगे । की >ा = करके 1 
भ्ावाधं -- अज्ञानदण मन अनेक यत्न करके ओर काम, क्रो, लोभ, मोट, 
भय अदि मायाके समूहुको प्ररित करके तथा नाना रांत विचारों को उत्पन्न करके 
जीवों को भा देता है ओर उन्हं अपने वण मे करके अपनो, ही सेवा में 
रखता टै ।॥ ३, ४॥ 
विशेष -- मन या यमराज कोई स्वतंत्र वस्तु नदीं दै । वस्तुतः जीव की दृश्य 
वस्तु या कल्मनामें आसक्तिटौ मनकाल्प धारण करती तथा जोव को परेशान 
करती दै । 
सो द्रण गुरु पारख पाई । तेहिके निकट भरम नदिं जं ॥ ५॥ 
तेहि जारते वोचं साधू । सनमाया करित मेरे व्याधू ॥ 
शान्दायं -- उप्राघध्‌ = व्याधि; मानसिक सेग। 
भावाथं - दह जो मन तथा उसक्री कत्पनाओं का द्रष्टा है, जिसने गुरु पारख 
की प्रक्षि करणी है; उसके पास्मे किसी प्रकार का भ्रम नटीं जा सक्ता ।। > ॥। 
खानी-वाणौ के भ्रम जाल से पारखींत छूट जति ह, भौर वे मनःऽक्ल के कल्पित 
रोग को नष्रकरदेतेहं। ६ ॥ 





सुधरे णुरुतेवा शिष्य दोर । परख लहे दृष्टि पारखी सोई ॥ ७ ॥ 


पारख गुरु प्रताप पुनि जाना । ते पुनि द्वश परख समाना॥ < ॥ 
शब्दाथं -- सुधरे = सुधरना; दोषों को दूर करके कल्याण करना । परख = 


छान बोन । समाना रीन दोना; तद्गत होना । 


पकरग्‌ ) गुरुबोध ३६७ 


भावाथं -- सदृगृह की सेवा करते हुए जो अपना सुधार करता है वही शिष्य 
है। जो पारखकी दृष्टि प्राप्त करता है; अर्यात्ति जो साराप्षार की दानबनीन करके असार 
कोद्रुर्‌ करते हर्‌ सार को धारण करतादै, बहपारखीदहै।॥७॥ पुनः जो गुर 
के पारखनज्ञान के प्रमावको जानते है वे सारासार्‌ के छानवीन में तत्पर हो जाते है।।5॥ 


ते द्रष्टा ते गुरूपद भीरा ।तेद्रष्टा गुकट प्रगट शसरीरा॥९॥ 
ष्टा साधू ज्ज क्छ त द्रष्टा हश्ष्य गुशञ्ख युक्छा ॥१०॥ 

वदाय - तं वे खोग। गुङ्षद्‌ = स्वस्वरूप चेतन । द्रा = मन तथा 
मनर जाल को देखकर उन्ह्‌ दुर्‌ करने वाला । 

भ{वाधै - वे मने द्र पुष स्वश्वल्म चेतन में स्थित होते है। वे मनको 
चणम रखने वि प्रत्या गुर्के स्वल्पर्ह।९। वे मन मायके जार को देखकर 
उन्ह दूर करने बचे पुख्षसंतर्ह ओर संक्रार के वधनों से मुक्त है।वे जो मनको 
अपने वश मं रखते हँ सदूगुड के सचे शिष्यं ओौरवे दही गुरपुख एवं गुरु के आज्ञा- 
नुसार चलने वाहं ।। १०॥ 

निशे -- जो मन-माया का द्रष्टा वनक्रर सत्रसे अनासक्तं हो जाता है ओौर 
अने स्वल्पमें ध्थित्त हो जाता टै वही सच्चा शिष्य दहै, गुरमूखरटै, संत टै तथा स्वयं 
प्रत्यक्ष सद्गुरु टे । 
हे शिष्य युरूपारख अपनावो । जते उहरि हंसपद पावो ॥११॥ 
एक अने त्याभि वञ्च ई । रहहु उटरि पारख गुरु मादीं ॥१२॥ 

शब्दां - रुरुषारख = स्वहूपज्ञान; परीक्षा रष्टि । हसपर्‌ = विवंकस्थिति, 
स्वरूपस्थिति । 

भादायं -- अतएव हे शिष्य ! सदगुरु का पारखवोध ग्रहण करो, जिस 
स्वल्प में स्थित होकर विवेकदणा कौ प्राक्षिदहो।॥ ११1 एक ब्रह्य से भनेकत्व णं जगत 
होने को कल्पना तशा ब्रह्मवाद कौ गाफिचो कात्याग करो, ओर गुरूपारख अर्थात 
स्वस्वल्प मं स्थित्त हो जाओ । १२॥। 
खनह यथारथ गुरुख बानी । देखु उष्टि निणंय सथरुहानी ॥१३॥ 
निणेय यथा जीवे संगा । दोव तवी काल गुण भंगा ॥१४॥। 

शठ दाथं -- सयुद्ानी = समुहाना, सामने आना, सामने होना । काल = मन । 
गुण = कल्पना । 

भरावाथे -- ग॒रमुख यथां वाणियों को सुनो; ओर न्याय को टष्टिसे देखो तो 
सारी वास्तविकता तुम्हारे सामने हश्य हो जायगो ॥ १३ ॥ जब व्परक्ति के साथमे 
यथोचित निष्पक्ष न्यायको दृष्टि होतो दहै तवर उसके मनकी कत्पनायं एवं अज्ञान नष्ट 
हो जाते हं । १४॥ 


स # 


३६८ पंचप्रन्थी ( चतुथे 


® (> रँ ट तु [क २ ५ 
काल सधि क्चोइ काफेरा। भिटं र्खं गुरुगुखरिं सवेरा ॥१५॥ 
दीनघन्धु गुरु दीनदयाल । ताकी कृषा दष्ट रख्खु जाला ॥१६॥ 
शब्दाथे -- सवेण = प्रातः, शीघ्र । 
भावाथं -- यदि मनुष्य पारखी सदुगुरू के निणंय वचनो को समभकेताटहै तो 
उसके काल, संधि तथा कई के चक्कर शोघ्र मिट जाते हैँ ।) १५ ॥। अतएव हे शिष्य} 
दीनों के बन्धु एवं आश्रयहौीनो पर कृपालु सदूषुर्‌ कौ निर्णय रूपी कृपादृष्टि से समस्त 
खानी-वाणी जाल को परखो ।। १६॥ 
=. ०५ € = द (5 स ^~ = 
कखे जाल सो थारपद्‌ पाच । फेर मर ना जइलनि भमरसि ९७ 
ताते पारख शरण सुंखाल! । लखहु सुलक्षण दोह निहाला ॥१८॥ 
शब्दार्थं -- जुदहनि = योनि; खनि । सुखाला = सुखदायक । निहाला = 
कृताथ; पणतु; जीवन्मुक्त । 
भावाथं -- जो व्यक्ति खानी-वाणी जाल को परख कर उनसे विरक्त टो जाता 
दै वह्‌ स्थिरपद पा जातादै। उसके वारम्बार जन्म-मरण के चक्कर भिट जाते, 
वह्‌ पुनः योनियों मे कभी नहीं आता ॥ १७ ॥ अतएव हे मुमृष्चु! पारखी सद्गुरु की 
सुखदायक शरण में जाओ, ओर मानवता तथा जीवन्मुक्ति के उत्तम लक्षणों को 
पहचान कर धारण करो तथा जीवन्मुक्ति सुखमें विहरण करो १८॥ 
मन मनसा संकर मिटावो । काल कला लखि गुरुअपनाओ ॥१९॥ 
हे शिष्य हंसद्प्टि तव दो । गुरुषु उदरे दंस पद्‌ जो ।॥२०॥ 
शब्दाथे -- मनसा =मन से उत्पन्न; इच्छा, वासना संकल 
निश्चय; कल्पना; तात्पयं मे गर्त निश्चय । कालकला = मन को कल्पना । हंस 
हृष्टि = विवेकि; परखदषटि । 
भावाथ - मन, मन की इच्ड-वासनाये तथा गर्त निश्चयको नष्ट करो; 
आर मनकी कल्पनायें परख कर दूर करो ओर गुरुके पारखवोध को अपनाओ ॥१८॥) 
हे शिष्य ! तभी तुम्हारी हंखट्शि व पारखटष्टि होगी । गुरुमुख निणय के अनुसार 
स्वरूपस्थिति ही हंखपद, विवेको का पद एवं जीवन्मृक्तिदशा टै ॥ २० ॥ 


२२-गुरु ओर शिष्य के स्वरूप ओर अंततः विनम्र तापूवंक स्वस्वरूप 
मँ स्थित होने बाला दी गुरु है। 
शिष्य प्ररन-२० 
दोहा- सनि गुरु बानी अति सुहृदयः कहै सिष्य कर जोर । 
साहैव दीनदयाल प्रथ, भाखेउ यथारथ टौर ॥२३९॥ 


~~ त क 


धकरण ) गुरुवोध २६& 


शब्दाथे -- सुद्दय = सुन्दर हृदथवाला; स्ेटी। भाखे उ = कहा । ठोर = स्थिति। 

भावार्थं -- गुरु के अत्यन्त सुन्दर हृदय एवं स्नेही स्वभाव से निक्ररी इई निणंय 
वाणियों को सुनकर शिष्य हाथ जोड़कर कहने ल्गा-हे साहेव ! हे दीनदयार स्वामी ! 
सुञ्ये आपने वास्तविक ध्थिति बताया है ।। २३९ ॥ 


मै आय राउर शरण, दीन गरी निवाज। 
(= [+ घ्रौत कृ 
्चेष्य आहि लधोत पद्‌, केसे गुरूपद आज ॥२४०॥ 


शब्दार्थं -- राउर = आपक्रा; श्रीमान का। निवाज्= दया करने वाला । 
लघात = ल्घु, छोटा । समाज = अभी, वतंमानमें। 
भावाथे -- हे दीनों पर द्या करने वाके सदुगुरु ! मै अपपक्तोशरणमें आया हुं । 
प्रषए्न होता है कि शिष्य कोश्रेणो लघु एवं छोटी दै फिर वहु अमी कंवे गुस्स्वह्पहो 
जायया ? ॥ २४० ॥ 
४.9 ४५ = 3 (० 
हस पदरथ खरक स कर्ष प्व यह्‌ । 
क 0 क ~. 
शिष्य भाव सादश होय, पद्‌ अछिन्न दोय नेह ॥२४१॥ 
शब्दाथं -- हंस पद्‌(रथ = चेतन जीव को स्थिति। सार = महत्वं 1 
सादृशं = स + आदश; अदर्शं सहित; आदशं = दपंण, आइना, मूल ठेख, असल, 
नमूना, यहां का तात्पयं है नमूना । 
भावाथ -- वह्‌ जो चेतनस्वल्प कौ स्थिति है महत्वघ्रुणं है, उत्ते यह दास कौत 
प्राक्त करे १ ओर क्रिस युक्तिसे जीवनपर्यत हमारा शिष्यभाव अदशंदुणं रहे ओर 
सदुगुर्‌ के चरणों मे अखण्ड श्रद्धा वनी रहे ? ॥ २४१ ॥ 
0 [ [+ 
जते सहेय धमता, सिखापन न मिटाय। 
रहै राउरी टहलते, हस भीर पाय ।२४२॥ 
शब्दाथं -- धमता घमं का भाव, कर्तंभ्य। क्िलापन = शिक्षा उपदेश । 
साउरी = आपका । हंस = चेतन, जीव । 
` भावार्थं - हे सद्गुरु ! एेसौ युक्ति वतादें जिससे हमारा कतंभ्य तथा आपे 
प्राक्त उपदेश नष्टन दहो, भौर आपकी सेवा करते इए साधनामागं मे चलकर यह जीव 
स्व ह्पस्थिति को प्राप्त कर के।। २४२ ॥ 
(= (= भ [+ 
यह असुक्रम यथाविधि, दीजे मोहिं बताय। 
¢ ® * 
जाते मागं प्रत्यक्ष तव, हता नहि सथुहाय ॥२४३॥ 
शददाथं -- अनुक्रम = क्रमवद्ध, सिलसिजकेवार । यथाविधि = विधिपूवंक 1 
तत्र = तुम्हारे, भापके। समुहाग्र = समुहाना, सामने होना । 


कोने यः = अक 


४०० पचम्रन्थो ( चतुथं 


भावाथे-- हे गुरूदेव !ये सारी वातं क्रमवद्ध एवं विधिपूवंक हम बतला देने 
कौ कृपा करे, जिसप्ते आपके बताये हुए कल्याणमागं में किसी प्रकारका अट्कार मेरे 
सामने न आवे 1 २४३ 
[+ ष [९ [९ (स 
शिच्य गुरुपद्‌ नहता (दनं दन बदरं दयाल 
सहज ही बंधन मिटे, युक्ति कटो ततकाल ।॥२४४॥ 
शब्दाथं - गुरुपद्‌ = सद्गुरु के चरण, टंसदणा की शुद्ध रट्नी, स्वस्वरूफ 
चेतन की स्थिति । नेहता = प्रेम, श्रद्धा । 
भावाथ - टे कृगलु सद्गुट ! शैध्र एेसी युक्ति वतला दोक इ दास के 
हदय मे सदगररूके चरणोंमे, शुभाचरणों में तथा स्वस्वरूप की स्थिति में दिनप्रतिदिन 
श्रद्धा वढृती जाय,ओौर सरलता से समस्त बन्धन कटकर्‌ जीवन्मुक्तो प्राधि हो।॥२४४॥ 
स्वासी भाव सोरे हृदयते, कवर्हँ न दोय असव । 
युक्ति वताभो तोनसौ ख्टैन काल रो दाव ।२४१५।। 
शब्दाथं -- स्वामी भाव = स्वामी का.भाव। काल = मन । दाव = दांव, चाल + 
भावार्थं -- टे गुरुदेव ! “आप हमारे मालिक" यहं भाव हमारे हदयस 
कमोन जाय । हमे वहो साधना वतलानेकी कृपा करे जिस्तेमनकोचालन लगे। २४५} 


सदगुरु उत्तर-२० 


दोहा- हे श्चिप्य उत्तम अद्धि तव. मरु सो षृछ्ेहु सोहि । 


4 


=+ = ॥ = ६ 
कहा यथष्थ सप्र सत, प्रगट .दद्वावां ताहि 1२५३६ 
शब्दां -- ततर = तुम्हारा । प्रगट = प्रत्यक्ष, स्पष्ट । 
भावाथ -- हे शिष्य तुम्दागो वुद्धि उत्तम दै । मुम तुमने अच्छा प्रन क्यः 
टै । मै वास्तविक संतमत के अनृप्तार कहकर तुम्हं स्पष्ट समाता हं २४६ ॥ 
सोच कदी हता लै, जीव शूष धिनसय | 
© ~ ~> ् (4) ४५ ® = 
विनसख चराक्ता भव, त्र अस्मि कटय ॥२०७।। 
शब्दाथं -- साँचकदी = सत्य कहता ह । जीवरूप = जीव का वास्तविक 
स्वरूप 1 विनसाय = विनष्ट हआ, तात्पयं में विस्मृत हुआ । ब्रह्य अस्मि = ब्रह्छ ह । 
भावाथं -- मै सत्य कहता ह करि जीव मिथ्या अहूक्रार के वश होकर ओर मै 
ब्रह्य ह मानकर अपने वास्तविक स्वल्प को भुला रहा ओर भटवबश चौरासीमं 
मटकता रहा ॥ २४७ ॥ 


एक एक वर्णन करौ, उन शिष्य सावध होय । 
कि 0 [^ 0 [द । > ५ 
निणय श्चिष्य यथाथं लहु, मरम त्यागि हे सोय ॥२४८॥ 


् 


हि 
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शब्दाथं -- सावध = सावधान | 
भावाथं -- मै एक-एक वात का निणंथ करता हं । ठे शिष्य ! तू उन्हें सुनकर 
सावधानदहोजा। जो यथार्थं न्याय प्रा् करेगा वही सभी भंतियों से मक्त 
होगा ॥ २४८ ॥ ह 
प्रथमापद्‌ सो नेकता, भयो यथाविधि सोय । 
सो स्र त॒म जानेहु मले, लखेह आआपनो लोय ॥२४९॥ 
शब्दं -- प्रथमापद्‌ = मनुप्य शरीर । नेकता = अनेकृता, अनेक होने का 
भाव । लोय = आं; तात्पयं में वृद्धि, समम या विवेक । 
भावार्थं -- मनुष्य शरीर एवं मनुष्य के मन से एेसौ कल्पना उठी क्रि “एक व्य 
से ही अनेकत्वपुणं जगत हुआ है इसकी कल्पना जिस प्रकार से हृरई टै दे शिष्य ! पूचमे 
इन सव्र व्रातोको तुम अच्छीतरह्‌ समक चि दहो ओर अपने विवेक-नेत्रों से 
परख ल्िदहो ।। २४९ ॥ 
कारण यद्वत वहु वदो, मये अनंकन श्प। 
सो अनेकठा एकम, पुनि अनेकं स्वरूप ॥२५०॥ 
शब्दे -- कारण = ब्रह्य । 
रावं -- ब्रह्म ही सवका कारण है यह्‌ कल्पना वढ्ते-वड़ाते वहतत बढ़ गयी ओर 
वहतो को यह श्रम हृद्‌ हो गया करि एक ब्रह्य से हौ अनेकत्वं पणं जगत उत्पन्न हुभा रै; 
शौर अनेकतत्वपुणं जगत पुनः एक ब्रह्य ने मिल जाता टै अौर पनः उस उत्पन्न हौकर 
अनेक ङ्प दहो जाता दहै ।। २५० ॥। 
च्ठे.> ण ०. = क [> 
यदं सात्रञ्च अनक दाय, सचां जाल ववस्तार । 
क र ५ = 8 ९ 
एनय सा जपं छक दाय, कर अनक संहार ॥२५९॥ 
शब्दे -- वहे = वहना; नोचे जान; अपने पद से पतित होना । 
भावाथं -- लोगों ने एेसौ वाणियों का विस्तरत जाल रचा दै कि वह सच्चिदा- 
नंद ब्रह्म अपने पद से पत्तित होकर ओर अनेकत्वपुणं जगत बनकर वहं चला 1 फिर 
वह्‌ स्व्यं सवक्रो समेट कर एक हो जाता टे ।1 २५१ ॥ 
क, क ०. ९ [ऋ 
तेहि जाल्म जीयरा, परे पाय दुख भूरि। 
जीव भरोसे चेनके, पर परी ओँ में भूरि ॥२५२॥ 
शब्दां --भूरि = वहृत । भरोसे = विश्वासनं 1 पर = परन्तु । धि = धूल 1 
भावाथं -- इस ब्रह्म ओौर जगत के कल्पित जार मँ पड़े-पड़े जीवं अनादिक्राल 
से अनन्त दुःख पाते रहे । कलिपत ब्रह्मानंद ओर विषयानन्द मे जीव तो विश्रांति पाने 
के विष्वास में है, परन्तु वस्तुतः उनके विवेक के नेत्रो मे धूछि पड़ी हुई है ॥२५२। 
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दुखित भये अङ्खायके, टदे निज कल्यान | 
सोच धीरता उर वस्यो, देख्यो पद्‌ . प्रवान | २५३२॥ 
एवद्‌ -- अङ्कलायवकं = व्याकुल होकर । पद्‌ = स्वरूप, स्थिति । परचान = 
प्रमाण, सत्य, सीमा । 
मावाथं -- इन असंष्य जीवो मं ते कोई अनेक नरजन्म का वुदसंस्कारी जीव 
हुत दुखा एवं व्याकुरु होकर दुःखों से द्ुखकारा ङ्प अपना कल्याण खोजने लगा । 
उसके इस विनम्र एवं सत्यान्वेषण के उदेश्य से उसके हदय मे सत्य बयं, चिचार आदि 
सद्गुण निव्रास करने लगे । इस प्रकार उषको दिज्यदष्डि हो जानेसे वहु अपने चरम- 


सत्य चंतनस्वरूप एवं पारखषपद को समभ लिया ।। २५३ ॥ 
विशेष-- उपयुक्त घटना सदृगुर क्वौर में घटित हई; तथा सम्बणं योग्यता को 
प्राक्च हए किसी पुरुष में यह घटना घट सकती है 1 
सो प्रमाण पद ठंसखको, ए्कोहं त्न जाल 
आनंदित भौ सचर्मा, शिष्य सो प्रथम दयार ॥२५४॥ 
शठ्दाथे -- प्रमाण = वास्तविक । हंस = विवेको । ए ह्‌ ऽह्‌ं; एक 
मै । सांचमा = सत्यस्वल्प में । 
भावाथ -- सत्य, घय, विचारादि सद्गुण युक्त स्वस्वरूप पारख की स्थिति ही 
वास्तविक हंषपद है;मौर “भं अद्रत चराचर ब्रह्य ह" यह्‌ मास्यता मनक्राजालदहै। हे 
शिष्य ] वही पुरुष प्रथम अपने ओर पराये के च्ि कृपालु हओ जो इस प्रकार सनकी 
कल्पनाओं को दछधोडकर अपने सत्य स्वल्प की स्थिति में सुखी हआ । २५४ ॥ 
दुखिया स्मै सुखिया भयो. सो पद क्िष्य तव अय 
वोधे हस्‌ जानि निद्ध, पद सो गुरू कदाय ॥२५५॥ 
शब्दाथ -- वाधेड वाध दिया; ज्ञानोपदण ज्रि । हंस = मनुष्य जीव; 
जिज्ञासु; विवेकी । 
भ्यवाथ -- उपयुक्त कथनानुसार अवोध-वश दुखी जीव वोध पाकर सुखीदहो 
गया । टे शिष्य ! वही दशा तुम्हारी भी टै ( अन्तर इतनादहीहैक्रि वहु महापुर्ष 
स्वतः पुरुषां से वोप्र प्राक्चक्रियाओौर तुम गुष्सेप्राप् करोगे । ओर दखीसे सुखी 
हो जाओगे । ) वह बोववान दयालु परुष अन्य मनुष्यों को पूर्ववत अपने समान दुल्ली 
एवं सजातीय जानक्रर उन्हें सत्य वोव देने खगा; इसलिये उसक्रा दर्जा गुर का कटराने 
लगा । ( इसी प्रक्रार तुम भी अपने बोध स्वख्पमें पूर्णं स्थित टोकर जव दूसरे को 
वोध देने लगोगे तव गुखुदर्जा को प्रा होकर गुरुू्प दहो जाओगे ) ॥२५५॥ 
विशेष -- परमा्थंतः गुर व सद्गुरु वही है, जो अपने स्वल्प में स्थित है। 
यदि वह्‌ दूसरे को भी उपदेशदेतादैतो वह व्यवहारतः भी गुर कटलाने लगता दे। 
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जो स्वयं त्च हुए विना दूसरे कोवोध देने ख्गता एवं शिष्य बनाने लगता है वहं 
व्यापारीदहै। 
उपयुक्त दोहे का भावतो यहदैकि जो व्यक्ति ्रांत्ति, कल्पना, विषयासक्ति तथा 
मनके जाक से मुक्त टोकर ओर अपने चेतनस्व्रह्प का ठीक सेवोव प्राप्त करके अपने 
आपमें स्थितो जाता दहै वही सद्गुरु स्वर्पदहै। 
सन साया संकस्यको. निर्खन भयः अवार । 
भति क" ५५ [ऋ 
योध दतु दुख भिटनको, गुरुमत प्रगट विचार ॥२५६॥ 
शब्द्‌ थं --~ साया = घोखा, अरम । निरसन = खण्डन, निवारण 1 
भावाथ -- मन ओर मन के अपार रमो तथा गछत निश्चयो का निवारण करे 
यथाधं स्वरूपबोध को प्राधि ओर सवं दुःखों कौ अत्यन्त निवृत्ति के ल्ि संसारम 
गुरुमत एवं गुरुविचार प्रकट हुआ टै 1 २५६ ॥ 
न 3 3 = ९ = = 
%‡रु्व क्ख सा ष्य ह्‌ दध सा सुरद व । 
तारण दरणं श्रो अपुदही एके हसा मेव ॥२५७] 
शठ्डाथं -- वोधे = ज्ञानोपदेश करे । हं प = विदेको, स्वरूपस्य । भेव = भेद, 
रहस्य । 
भ्वावाथं -- जो व्यक्ति सद्गुर के विचारों एवं ज्ञानको समता है वह्‌ शिष्य 
टै, ओर जो उस ज्ञान को विचिवत सममभ्7ाता है वह्‌ गुरुदेव । फिर यथाथं बोध 
की स्थितिमे पर्हुच करवे दोनों स्वयं तारण-तरण ह; अर्थात दूसरों को मुक्तिका 
उपदेश करने वाले तथा अपना मुक्तल्प हं । क्योकि समी विवेकियो की स्थिति एक 
समान हे । २५७ ॥ 
चिशेप -- मिान कीजिये कु वचने - 
गुर्‌ शिष्य पारख कहुलाये । दोउ देहं जव दूरि बहायि॥ 
पारखमें समता होय जाई । शिष्य भाव न रहै गुरुताई ॥ 
देह भावते दाश्च कटा्वै। पारख भावते एक होय जवै ॥ 
पारखमें हम तुम हैएका । देहु भाव ते भिन्न विवेका ॥ 
( निणंयसार ५८ दोहा के वाद) 
सद्गुरु कवीर भी कटते है- 
समक्षे को गति एक टे, जिन खमश्ा सव ठौर। 
कर्हि कीर ये वीच के, बल्कि मौर कि ओर ॥ 
¦ ( बीजक, साखी १९० ) 
शिष्यने प्रष्नारस्म मेंप्रछा धाक्रि शिष्य पद लघु दै, फिर वह गुरुकंसेटो 
सक्ता? गुरने बताया करि कोई लघु तब तक है जव तक अबोध एवं अज्ञान के 
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कारण दुःखोंमे पड़ा है ओर जव अज्ञान दुर होकर दुःखरहित अपनी स्थिति पा गया 
तव वही गुदो जातादटै। 
~~ 
संत्य मणय चब्द- 
हसा एेसो गुङ्खत सारी । १॥ 
म, , ००५ 9 व+ दे क, 
रुखे ते मवम आवत नहा, मव्के वहत वेगष्ये ॥२॥। 
शिम्य क्िखापन गुरूकी साने, गुरु खाधरनफे आज्ञाङारी ॥३॥ 
तेद युक्ति पदारथ पाने, यसते रहनि निन्यारी ५] 
शब्दाथं -- भव = जन्म; संसार । वेगारी = जवदश्ती । सिखापन = उपदेशः 
सीख । यम = मन तथा मनकी कल्पनायें । 
भावाथं -- हे समदारो ! सद्ृगुरका बिद्धान्त सर्वोच्च है ।॥। १॥ जो व्यक्ति 
उसको ठीक से समङक्रर उसे अपने जोधनमेंउतार केताटहै वह पूनः उख जन्म-मृ्यु 
के चवकर में नहीं आता; जिसमें विवशता पूर्वक अपार दुःख भोगने पडते है ।॥ २॥ 
अतएव जन्मादिक दुःखों से मुक्त टोनेकेच्ि मनुष्य का कत॑व्यहैकि वहं शिष्य 
वनक्रर सदुगुर के सत्योपदेशो को ग्रहण करे ओर चिवेकवान सदृगुरुतथासंतों का 
अन्ञाक्रारी वने 1 ३।1 वहौ व्यक्ति अपने अचरणोंको मनके जालोंसे परयक्र करके 
मोक्षपदाथं की प्राचि करता है। ४॥ 


सत्य मेष सत्यरहनि सधुकी, संत दर्छ अविकारी ॥५ 
ते अधिकारी गुरू पारखके, नि्जिव धोख निवारी ।॥६॥ 
गुहथुख सुख अजुमान रहित पद्‌, वसे आनंद अटारी ॥जअ)। 
प्रम भाव साधून सेवका, कहिं कमीर एकारी ॥८॥ 
शव्दाथं -- रहनि = रहने का ढंग; रहन-सहन; अ।चरण । निजिवधोख = 
जड़ को चेतन मानलेने का श्रम । अटारी = कोठा; बट्टालिकरा । 
भावाथं -- संतो के वेष सत्यभावके प्ररक, सात्विक एवं उनके जीवन आचरण 
सत्यता से पूणं होते ह एसे संतोंके दशन ही निमंछ होतेदैँ।॥५। वेदी सदुगुर के 
पारखवोध पानेके योग्य होते हैँ जिनके हृदयसे जड़मेंचेतन होनेकाश्चम दुरदहो 
गया है ॥ ६ ॥ गुरमुख निणंयवचनों के अनुसार रहनो-गहनी मे चलने वालों का सुख 
अनुमान, कल्पना एवं भ्रमरहित स्थिति है। एसे पुरुष शरदैव जीवन्मुक्ति सुख कौ 
अट्टाछिका पर निवास करते ह 11 ७॥ सदृगुर्‌ कवीर स्पष्ट कहते हैँ कि सदृगुर-संतों 
के चरणों में प्रेम, श्रद्धा एवं सेवासे उपयुक्त जीवन्मृक्तिस्यिति का निष्कटक सुख 
पमिल्तादहै। ठ ॥ 


"` `" ज्कदव्क 
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विशेष -- "ते अधिकारी गुरु पारल के, निजिव धोख .निवारी।"' यह्‌ वात 
नहत्वपूणं है । वही व्यक्ति पारखपद का ज्ञान प्राक्त कर सकता है जिसके मनसे जड़ 
यदार्थोमें जीव याचेतन टोने काथ्चम निक्क गयादै। लोग मान रेह कि "एक 
चेतन स्वंत्र व्याघ्ठदै। वही सूयं को तपाता, वायुको चलाता, पानी को बहाता 
ओर अनन्त ब्रह्माण्डों को धारण करता टै ।'' परन्तु यह्‌ सव केवल श्रांति-टी-धरांतिदै। 
वस्तुतः ये सव जड़, ओर अयने गुण-घर्मो से चकते है 1 अद्रंतवादमे तो यहां तक 
ननि लिया गया टै कि “वस्तुतः जड नामको कोई वस्तुही नींद । सव कुछ चेतन 
टी है! सूयं, प्र्वो, चन्द्र, तारे, जक, अग्नि, वायु, अकाश, पवत, पत्थर सव कुछ 
चेतन है 1" यहु महत्तम आति दे) | 

अतएव जव उपयुक्त ्रंतियों का खवया अभाव हो जायगा, तभी पारखवोध हो 
खकतादै। वास्तवमें सारा दृष्य पचविषय जङ्‌ है ओौर चेतन इनसे परथक एवं नाना हं। 


दोहा- 





= ¢ ५ =>, = [९ 
हं {शष्य नि्यंय जा क्ख, तदं यया निहाल । 
ते तेद्‌ लिप्य युरू, तेद साधु दयाल ॥२५८॥ 
श्वव्दाथं -- शिष्यगुर्‌ = खद्गुर का शिष्य । 
भावाथ -- हे शिष्य! जो वास्तविक निणंय को समता तथा उपे धारण 
करता है, वही कृताथंहो जाता दै। वही व्यक्ति सदृगुरुटै, सद्गुरु का शिष्य दै, 
संत है तथा अपने- पराये पर दयालु है ।॥.२५८॥ 
निणेय यथा अ्रमाण जिन, ख्हे दि निज सोय । 
ते शिष्य हंता क्या परे, रहै अपन पद जोय ॥२५९॥ 
शब्दाथ -- हंता = अहंकार । जोय = जो । 
भावाथ -- जो वास्तविकता के अनुसार निणंय ग्रहण करता है वह अपनी 
चारखटषिको प्राच करतादै। हे शिष्य ! जो अपने चेतन स्वरूपकी स्थितिमे स्थिर 
डो गया वह्‌ शरीरादि किसौ पदाथं के अहकारमें क्यों पड़ेगा ? 11 २५९ ॥ 
गुरूमत जके उर वस्यो, निश्चल मयो सो जीव । 
9 [५ कां [4 भ ४ 4 
हे शिष्य अधिकारी रहे, साघुनके गुरु पीव ॥२६०॥ 
शब्दाथं -- गुरुमत = गुरुविचार; सद्गुरु का पारखलसिद्धान्त । अधिकारी = 
दकदार; योग्य । पीव = प्रियतम; अत्यंत प्यारा 1 
भावाथ -- जिसके हृदय मेँ गुरक्रा स्वरूपवोध वस जाताहै, वह्‌ व्यक्ति अविनाशो 
एवं अचर स्वल्पमे शांत हो जातादै। हे शिष्य ] वही जीवन्मृक्तिषुख का हक्दार 


ड; वही सदुगुखुका स्वल्प टै तथा वही साधुओं एवं साधक्रों का प्रियतम अर्थात 
"मध्यत प्यारा है ॥ २६० ॥ 


„९,५2 
(< 
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विशेष -- जो सम्भरणं अहंकार को छोड़कर स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, 
एसा निमनि जीवन्मुक्त पुरुष ही संत या सद्गु है ओर वह मूमृश्चुगों एवं साधकों काः 
अत्यंत प्यारा होता है । क्योकि उन सवके ल्यि वहु आदं, प्रकाणस्तस्भ त्था 


` दिशानिर्देशक है । 


गुरु साधुहि सन्मानही, मिथ्या जाहि त्याग । 
सोच हृदय दाया सहित, निज सुख गुरू अदुयग ॥२६१॥ 
शब्दाथं -- निजसुख = स्वरूपस्थिति जनित शांति । 
भावाथं -- कल्याणङ्च्ुक व्यक्ति सद्गुकसंतो का आादर-सत्कार करता है भौर 
व्यथं के मोह-ममताके वन्धनोंका व्याग करता है । उका हृदय सत्यभाव एवं सत्यज्ञान 
से पणं, दया संयुक्त, सद्गुर भक्ति का अनुरागी तथा स्वल्पस्थिततिजनित शांति ते भरा 


च 


हाता टे । २६१ ॥ 

दीनदयारु को मत क्ख , शिष्य स्वतः दद शीर! 

सधन युरुरम जानि के, सेवहिं ' सन ठक्च धीर ¦२६२।४ 
शव्दाथं -- सता विचार, सिद्धांत; पारख बोव । धौर = वयंबान । 


सद्गुरु से पारखवोध की प्राति करे ओर पुनः सदाचरण युक्रेत रहनी में चलकर अने 
स्वहूप में स्थित हो जाय । उ वैयंवान को चाहिये क्रि वह्‌ विवरेकन-्वैराग्य ते चलन 
वेनो को मी सद्गुष्टके समान ही जानकर यथःशकित गन, तचन तथा कमस 
उनको सवा करे ।॥ २६२ ॥ 
सनेप रा तिरि ~ 1 ~-~ - 
स अप जय वदव ह, त्द्‌ स्प «ॐ कन्ह्‌ । 
प्न्य त्क्ष न न [ ~) ©= 5 - = न्ड [न्‌ क | क कि कन 
सखा अयक्ष पद्‌ छइ, अससय कक अधच ॥२६२।) 
शठ्दाथे - अनुसय = अनुमितः; माना हूभा; कल्पित । काल = मन; कल्पना । 
भावाय -- संतों का शुद्ध वेष संस्ारमें मंगल्मयता का चिन्ह प्रकट है सद्ग्‌ह 
ने साघुकादहौ ल्प धारण क्रिया ह । कितने रोग एतत संत-सद्गुङ के प्रत्यक्ष पूज्यपद 
की उपासना को दोडकर मन एवं कल्पना के अवीन पड़ हुए कल्पित पुद्ष की उपासन 
मे खटके हँ ।॥ २६३ ॥ 
=> क 
साधन को जल श्तं, वस्त्र सष्टत कर्‌ रच्छ । 
¢ र॑] ५ -= ~= > { न 
क्थ यथाथ अदुक्रमना, युर सवक द्टन्य स्वच्छ २९४ ॥ 
शब्दार्थं -- शक्ये = णक्थ, होने योग्य, साध्य, संभव; जहां तक्र अपनी शक्ति 
चके । श्मलुक्रमना = अनुक्रमणः; क्रसपूवक् आगे वदना, अनुगमन । 
भावायं -- कल्याण इच्छुक भक्तों को चाहिय किवे जञ, अन्न, वस्व जीवन 


#। 
1“) 
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वारणेपयोगी वस्तुओंसे संतोंके शरीर की.रक्षा एवं सेवा करें । इस प्रकार जर्हाँ 
तक अपनी शक्ति चके भक्ति, सवा, धमं, वैराग्य मागंमें धीरे-धीरे आगे बदु । 
डे {ष्य { विवेक्रो सद्गुर-षंतो को सेवा करने वाला व्यक्ति दिनप्रतिदिन पवित्र होता 
नएता है । २६४ ॥ 
(१.५ [क 
गुरु दधु पद दीधे जग, डे ्िष्य सवन प्रमःन। 
"कृवा क + @ | ऋ , 
त्रिध ताह सनन कर्‌, आपु दास्पद अन ॥२६५) 
शब्दाथे -- पद्‌ = दर्जा, श्रेगो, स्तर । दीघ = महान । त्रिविध = तीन प्रकार 
उन, वाणो तथा कमंसे। पापु दास्षपद्‌ मन == अपने आप को सेवक के दर्जे 
डी में साने। 
भावार्थं - दे शिष्य ! यह्‌ सवने सत्य मानादहैकिसंषास्मे वंराग्यवान सद्‌- 
सूर तथासंतोका स्तर महान है । अतएव मन, वाणी तथा कमं से उनकी सेवा करे; 
ङीर अपने आपको दास्के स्तरमेंदही माने। २६५॥ 
विशेष -- मनुष्य चाहे जिस दिशम उन्नति करना चाहे उसे उसके लिये आदशं की 
उावश्यकता पड़ती है 1 डाक्टर वनने के लि किसी योग्य डक्टर के आदशं (नमूने) की 
अ{वश्यक्ता है । वकोल ओर विदधान वनने के लियि भी अच्छे वकील तथा उच्चविद्टान 
के आदणं की आवश्यकता है । 
इषी प्रकार परमांति के इच्छकं को णांतिप्राप्च संत-सदृगुरजनों के आदशंको 
आवश्यकता है । संसारके तापसे जल्ते हृए प्राणोको शीतलता प्राप्हो वह एक 
प्लोतल छया संत दहं । साधुत्रेष मेंतो कितने ही संसारी लोगों के समान तथा उनसे 
मो अधिकखंसारके रागद्वेष कै ताप में जक्ने वाठ खोग द । परन्तु यहां उनक्ती चर्चा 
कोजा रहौदैजो सवमुचसंत हँ । जिनके चित्तमेन किसीके ल्िरागटै भौर 
नद्धेष । एते संतों को मन, वाणी तथा कमं से सेवा करना कल्याणइच्छकों का कतंग्य है | 
अपने मे सव प्रकार की योग्यता होने पर भी अपने को कभौो यहु नदीं मानना 
चाहिये कि मै संत-गुर ह । मुवितङ्च्छरुकु को चाहिये कि वह्‌ अपने आप को संत-गुड 
का दास ही समन्ने । अपने को ल्ब मानना हौ श्रेष्ठता का लक्षण रै.ओौरजो स्वयं को 
डो श्रेष्ठ मानने लगता है; अधवा द्रो द्वारा अपने आपको वडा मनवानिको चे 
करता टै वह्‌ वेचारा मनका गुलाम एवं दीन दहे 
दा विवेककी कमौदटै वहां घु वेखवारियों, गुर्गों, महंतो, आचार्या, मण्ड- 
केष्वरों "एवं गद्दीधारियों में बहंकार-ही-अहंकार भरजातादहै। वे परमां से प्रायः 
श्रुन्य होकर पंसा, जमोन, मकान, जनसम्‌३इ, जिञ्य,पुजापा आदिको हौ महत्वपूणं मनि 
यैस्ते हं जो नवर, क्षणिक, असाववान होने पर वन्वनप्रद ह । अतएव “मपु दा 
“पद मान 1" यह्‌ पद वडा ही महत्वपूणं है। 


४०८ पचम्रन्थी ( चक्भे 


सद्गुर क्बीरनेभी कठा दै- 
सवते ख्घुता भटी, ख्चुता से सव होय । 
जस दुतिया को चन्द्रमा, शीण न्वै सव कोय 1 (बीजक, साली ३२३) 


>^ 


च (>~ 9५ ल # > ते | ^ 
हे शिष्य जे दासातन, हते ते भिन्न | 
£ गु रे # त @ @ 
तेद गुरु पारख लहे, हत कल्पना कीन्ह ।॥२६६॥ 
शब्दार्थं -- दासातने = दासातन, दास होने का भाव, विनन्न। कीन्द्‌ = करः 
देना; तात्पयं मत्याग करनाया नाश करना) 
मावार्थं -- हे णिष्य ! जो व्यवितं सेवापरायण एवं अत्यंत विन्न, होता है, 
वह्‌ अहंकार से स्वेधा एथक होता दै । वही सदुगुखद्वारा पारखवोधकरी प्राप्ति करता है; 
ओौर समस्त अभिमान एवं कल्पनाओं का विना कर देता टै 11 २६६ |] 
तेद उक्तस पारख, य॒रुपत के अधिक्र)। 
9 न 9 धी ह ~ ८, ^ + ह 
दत्‌ नि से {रष्य जं), हस (रपद्‌ {र २९७} 


शब्दा -- गुरुमत = गुरुसिद्धांत; पारखपद । अधिकार = टक, स्वत्व ¢ ` 


सार = मटत्वटणं । 
भावार्थं --वे ही उच्च पारखो हं ओर पारलपद एवं स्वरूपस्थिति के अधिकारी 
हं । टे शिष्य {जो शरीरादि सव अटंकारोकात्याग करदेताहै, वहः विवेकी पुष 
हर्वपूणं स्थितिपद को प्रा करतार । २६७ ॥ 
दास भाव खेवा सहित, भक्ति साधं युरुष्र | 
यह प्रकार हशा उसे, सखवफ च्म नहि फर) 
शब्दाश -- दसा = चिवेको । वसे = निवास करे; स्वल्प में स्थित होवे 
फर = चक्कर | 
भावाथ -- अमनेमे दात भाव एवं विनघ्रता रखकर व्विक्ी संत-सद्गु्ः 
की सेवा करते हए उनपें श्रद्धा-भक्ति रवे। इस प्रकार विवेको निष्कंटकं स्वल्प- 
त्थिति में निवास करत्तादटै। क्ोक्रि जो अपने आपको सेवक, दाख ओर रघु 
मानकर विनञ्रता से चर्तारदै, उष्रको कोई चक्र नटीं.पड़ता ॥२६८॥ 
सत्यशन्द्‌ टदकसार-४ : वाजक, शच्द ११२ 
च, जार जो [^ ~= ९ $= £ 
ञ्जगरा एफ बह रजारसि | जा नरूवारं सा नवानि । १॥ 
[ ऋ 9.) [9 [ 4 = 
ब्रह्म वडा क्रि ज्होसि श्राया । वेद बडा किं जिन्द उपजाय! ॥ २ ॥ 
ई मन वड़ा कि जेहि मन माना । रामवड़ा किरासहि जाना ॥ ३॥ 
भ्रमि रमि कपिर शिरं उदास । तोथवडाकि तीथंकादास। ४॥ 





~ ¶ काहि ्ााश्जील्ि। 


वि ति 


प्रफरण ) गुरुवोध ©०& | 


शब्दाथं -- राजाराम =श्रेष्ठ राम, मनुष्य 1 निर्चारे = निणेंय करे, सुरभावे । 
निर्वान = निर्वाण, णात, मुक्त। जाँ से आया = जिसमे उक कल्पना खड़ी हुई 
राम = ईश्वर । कविरा भुला जीव । 

सावां -- टे श्रे मनुष्य | एक वहत गडा वदा हुजआादठै। जो ठ्रक्ति इसका 
सुल्ाव करेगा, वही शांति "णयेगा 1१1 ब्रह्म वड़ादहै क्रि उसकी कल्पना जिच 
ननुष्यसे खड़ी हुदै, वह मनुष्य वड़ा? वेद बड़ कि जिन्होने उनकी रचनायें 
कीरै, वे वड़े ?॥२॥ यहं मन वड़ादैकिजो व्यक्तिं सनको मानता टै, वह 
वड़ा? ईष्वर वड़ा है कि अपने से ्रुथक ईष्वर की कल्पना करके, उसे श्रेष्ठ समने 
वाला वड़ा ?॥३॥ भूक मनुष्य तीर्थोमें मारे-मारे भटक्रते ह; परन्तु तीथं बड़े 
कि तीर्थो को मानने वाले उस्के दास वड़े हं ? 11४॥ 

विशेष -- वस्तुतः ब्रह्य की कल्पना करने वाके, वेदों के रचने वाचे, मनको 
सानने वाले, ईश्वर का अनुमान करने बे तथा तीर्थोँको दासता करने वाक्ेये 
मनुष्य जीव दही श्रेष्ठ हं । मनुप्य इन सवको न जाने, मने तोये कुंभी नदींह, 
दोहा- यह दष्टंत अञुक्रम, हे व्यवहार . विचार । 

हंता मिटे तो दास्षपद, भिन्न॒ आहि व्यवहार ॥२६९॥ 

शब्दाथे -- टष्टांत = भिसाल; उदाहरण । शुक्रम = सिलसिला; भ्रसंगवश ॥ 
उप्रवहार = कायं; विषय; स्थिति; सम्बन्ध; आचरण। विचार =विचार करने 
योग्य; निणंय योग्य । 

वायं - उपयुक्त वीजकके पदका उदाहरणतो प्र्ंगवशदे दिया 
गया है, परन्तु इस शञ्द का व्यावदारिक पक्ष विचार करने योग्यदहै। कथन का 
सुख्य उदेश्य तो यह है कि जिसके जव सारे अकार विनष्ट हो जाते ह तव वह्‌ 
उास्तविक दासपद पातादै। उसके व््रवहार उपयुक्तः शब्दके आशय से 


थक हं ।॥२६९॥। 
{विशेव -- "कगरा एक वटो राजाराम" शब्दकाजो उदाहरण दिया गयादहै 
वह सर्वधा यहाँ नहीं घटता दै। श्रम वडा किं जहा से आया ˆ*“** तीथं 


बडाकि तीर्थं का दास ।“ अगदिसे यहां इतनादही ल्य गयादै किब्रह्य या 
तीथं वड़े नहीं अपितु जो उनका दासं वनाद वह मनुष्यदही वड़ा है1 “दास 
ही बड़ा है" इतनादही इस प्रसंग से साम्यदै। परन्तु इस बीजक शब्द का 
व्यावहारिक पक्ष करुछंदरूसरा दै ओौर इस प्रसंग का दूसरा दै। 

इस बीजक शब्दका मूर आशय दहै कि कल्पना-मान्यता नहीं वड़ी होती, 
अपितु कल्पना करने, तथा मानने वाजे मनुष्य बड़ेहोतेदहं। भौर इस प्रसंगका 
आशय हैक्रि जो सारे अहंकारोको छोड देताटै वहं दासपद पातादै जो 
जीवरपक्ति पदक प्रा्षि में सहायक है । जैसे “हता मिं तो दासपद'” । 


न्क" कैन (च 
१ 


व य ~) 
१ | ॥ १ 


७ ९० पचम्रन्थी ( चतुथ 


शिष्प्रने प्रए्न कियाधा करि “शिष्य आहि क्घौत पद, कैसे गुरुपद आज ॥" 
अर्थात शिष्यकास्तर ल्घु, फिर वह्‌ गुरुरूप केसेदहोसकतादटै? गृस्ने वड 
विस्तार सेयह बताया कि अज्ञानसेखोग च्ुरहँ। जो अज्ञान दोऽ देतादटै वही 
दीघं एवं महानदहो जातादटै। वैसे न्यवहास्मे वे पुरुप सव अटंकारको त्याग 
कर विनख्र रहते हुं । यदि उन महापुरुष को व्यव्रहारमें दूसरे द्वारा पुजा-सम्मान 
स्वीकार भी करनाप्ड़ेतोभीवे अन्दर से निमनि होते ह । वस्तुतः जी हृदय से दाख- 

, भाव दारा एवं विनख्रदटै, वही महान, वही युरस्वरूप है । 


प्ते 


२३-सरे को उपदेश देने कीरैरी का वणेन 


शिष्य प्ररन-२१ 
दोहा- हे प्रञु कृषानिधान गुरू, जानं यह खव रीति । 
अथ किये मत पिमरु निज, गुरु उपदेख खश्रीति ।!२७०।१ 
शब्दाथे -- रीति = ढंग, नियम। संप्रीति पूणं त॒ष्टिः प्रसन्नता, प्रेम, 
सदभावना, मैत्री । 
भ्ावाथे -- हे कृपानिधान गुरस्वामी }! आपने जो कुद वताया वह्‌ सभी 
नियमावल्यों को मै सम गया 1! कृपया अव आप इस चिषय पर्‌ अपना निम 
विचार प्रगट करं किगरुद्वारा प्राप्षज्ञानका दूसरों के प्रति कैसे उपदेण किय 
जाय जिससे जिसको उपदेश किया जाय उसे पूणं सत्तोप भे तथा उसकी प्रसन्नता, 
सद्‌भावना ओर मैत्री भाव दृट्‌ दहो ?॥ २७०॥ 
गुरूपद्‌ जाने नीकि विधि, असुक्रम कटु उपदेश ¦ 
जाते तव पद प्राति अति, दिन हिन खरस सहेत ॥२७१।४ 
शब्दां -- अनुक्रम = सिलसिला; शौरी । सरस = रसपू्णं, प्रंममय । सुदेत 
== उत्तम प्रयोजन, कल्याण । 
अवाथ - दे गुरुदेव ! गरस्पद की स्थिति एवं स्वर्पवोध को मं भरीभांति जान 
गया ह; अव हमारे लिए दूसरों को उपदेशदेने के लिए शरी वताने कौ छपा कर, 
जिससे अपना उत्तम प्रयोजन कल्याण समभ कर आपके चरणों एवं बोध में दिन-प्रति- 
दिन अन्यत रसपूणं प्रम वट्ता जाय ॥ २७१ ॥ 


सद्गुरु उत्तर--२१ 
चोपाई- १७. 
सन शिष्य सावधान अत येहा । गुरुपद लखह दीष न सदेह ।॥ १ ॥ 
जो भावे ते नीके जाना । साध गुरु चखि विधि नाना॥ २॥ 


ज्ज क "+ हि , 8 


क कााकाकाकाकााकााताकरयााका 





श्रकरण ) गुरुबोध ४११ 


शब्दां --.मत = विषय । दीघं श्रेष्ठ, महान । नीके भरीर्भाति । 
चरिद्र--आचरण । 

सावां -- हे शिष्य] खावधान ठोकर इस विषय को सुनो, देखो ! गुरपदः एवं 
चतनस्वल्प को स्थिति महान दै, इसमें सदेह नदीं टै | १ ॥ सतगुरु के नाना प्रकार 
के दिञ्य आचरणोंकोजोर्मने कहा, उमे तुम भलोर्भाति समकग्येद्ो॥२॥ 
अष्‌ सुन गुर उपदे यताऊ । आपन छप ङखि कृषा करा ॥ ३ ॥ 
शिम्य वासनः! जद जहो दई । तद वाँ सहित यथारथ जोई ॥ ४ ॥ 
ॐ = तुम्हं सजाति जीवों प्र छपा करं उपदेकरने कौ 
सम्मति देता द्रं । वासना = आसक्ति, प्रम। 

भावार्थं -- अव हे शिष्य ! सुनो; गुस्से प्राप ज्ञान का उपदेश करने की शैली 
ताताहं! म तुम्दं सस्मतिदेता हुं कि तुम दूसरे मनुष्यों को अपना खनाति चेतन 
स्वल्प समम कर तया उन पर छपा करके उन्ं कोमलता पचक उपदेश देना ॥३॥ दहे 
शिष्य ! जिस मनुष्य को उपदेश करना हौ जहां-नहां उप्षकी आसक्तिदहो उसको 
जास्तविकता को ठीक से समर ठे 1४॥ 

विशेष -- जिनके प्रति उपदेश कंरना हो उक्षकरे हृदय को पटले जानना 
आवए्यक है । 
देसन भरिधि तेहि षार दे । चित नहिं दुखे नीक करि ठेई ॥ ५॥ 
दिर जहो वेधावा सेई । ताहि सराहि भिरे मल सोई ॥ & ॥ 

श्ब्दाथं -- पारख = सारासार निणेय करने कौ कला। नीक उत्तम । 
धावा = सन का मोह । 

भवार्थं -- उसे इस प्रकार विनस्रता एवं युक्तिपूवंक सारासार परखने की कला 
तावे, जिससे उसके मनमेंदुःखन हो, अपितु वह उपदेश को उत्तमं ढ्गसे समम्‌ 
ठे ।॥ ५॥ हे शिष्य ! जिस व्यक्ति का जिस मतया विचार मे मोह हो, उपदेशक 
का काम है किं पहले उसी की प्रशंसा करके उसके विचारों में अपना विचार भली 
प्रकार मिलादे।1 ६ ॥ 

विशेष -- रिस व्यक्ति के मन में बहुत दिनोंसे जमे हृए संस्कारों एवं मतों 

को तरन्त खण्डित करके उसको अपना विचार नहीं समाया जा खकता । तुम्हे जिसको 
उपदेश करनारै पटे उसके मने प्रम उत्पन्नं करना चाहिये। तुम उसके 
सनमे प्रम तभी उत्पन्न कर सकते हो जव तुम मनोविज्ञान से काम रोगे 1 कैसी बात 
करने से वह्‌ प्रसन्न हो सक्ता है पटे यह्‌ जानने कौ आवश्यकता दै 1 किंसौ के मनक 
अनुकूल बात कहु कर हौ उसके मनक्रो अपनो ओर धुमाया जा सक्ता । संसारं 
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†जतने धमं के मत है उनके मानने वालों का उनमें किसी-त-क्िसी प्रकार हित है, 


कृ + ॐ # , # ५ 
कको वो कोको. 


~ पंचम्रन्थी ( चतुथः 


इसलिए भौ उनका सहसा खण्डन नहीं करना चादिए । छोटी वस्तु का खण्डन तभी 
करना चादिये जव उसके बदलेमे वड़ो वस्तुदे सके। यह सव तभो संभव है जव 
हे परस्पर प्रम व्यवहार हो जाय । 
क क {र = ऊट 
जव ताकर मत होय प्ररुटरा | भिक्किं पारख ठे उदा ।॥ ७॥ 
ल = य ओं नक ^ (9 , न 
व प्रखं तुचं अप उचाटा । उड धति नाह प्व वाटा ।॥ <) 
शब्दायं -- प्रञद्रा = प्रौद्‌, पृष्ट । उद्‌] = उड़ा, टोटा, अभाव, तर्क, खण्डन । 
उचाटा = उचाट, विरवत, मन कान लगना । वाटा ==वाट, मागं! 
४ रि (4 (५ [4 7 = 
भावाय - जिसको उपदेश करना टँ उसके मत की पृष्ट करके जव उपरे मनको 
प्रसन्न कर दिया जाय तव उ्तके विचारोमें मि करके उसके मतकौच्रुटियोको धीरे 
से परखावे ओर उसके मतमेरहेहुएश्रमों का खण्डन करे।७ वह जव अपने मत 
की गल्तियो को परखदलेगा तव उसे स्वयं उचाट होकर उसमे मन नहीं लगेगा} 
उसका अरमपुणं मत जव तकं से उड़ जायगा तव उसको कटी विश्वाति ब 
रास्ता न भिल्नते से सत्यज्ञान के ल्यि वेर्चन दलो जायगा 1 ८ ॥ 

[94 ् त (५ > ॥ 
थकित भये पछ छरृटे ता । तव निजसत पारख परकश ।। ९ ॥ 
~ ¢ भूरि ( © (नक ^ (9 
नणय श्रनि तए स्हराई्‌ । पारख दाध्ट्कं तद्द्‌ वुञ्चार्‌ ।॥१०॥ 

शब्दाथं -- पटं = पक्ष, मोह । निणंय भूमि = निणंय का अवलस्ब 1 

भावाथ - जव उसके सारेश्रांत विचारकटजाने से वह थक जायगा, तद 
उसके मनसे गलत वातां का मोह द्ुट जायगा । उसके निष्पक्ष होने के पश्चात उक्षको 
अपने पारख सिद्धान्त का उपदेश करो । ९1 उप्तकोनिणय कौ भूमिका पर्‌ स्थिर 
करो । अर्थात उसको यह समादो करि वह्‌ किसी मत, ग्रथ एवं पुर्ष का पक्षन 
केकर पारखटदशटि-दवारा निणंय में ठहरी इई वाते ही माने ॥ १० ॥ 


बुञ्ञत कु जो कसर रदाई । पनि सो जीव कालश्चुख जाई ॥११॥ 
कालकला तेहि नीकि द्वि । कसर खोट तेहि नीकिं बतावे ॥१२॥ 
शाव्दाथं -- कसर = त्रुटि । कालयुख = कल्पना मे । कालकला = मनकी 
कल्पना । नी कि = नीक, अच्छी तरह । 
भावार्थः -- यदि उसे बोध कते खमय कुछ ्रुटि रह गथी तो वहं ॒व्यवितत पुनः 
कल्पना-र्भरातति में ही पड़ा रहं जायगा ।॥ ११॥ अतएव मनको कल्पनाओं के जाल को 
उसे अच्छी तरह परखना चाहिये । गौर उसकी कसर व बुराइयों को उसे भलीर्मांति 
समश्रा देना चाहिए । १२॥ 
=, » = 
रती रती दर्शाव करावे । अबुधके संग अबुध होय जावे ॥१३॥ 


देसे जानि आपन पद भाई । चिष्यहि लेह आपन श्रपनारं ॥१४॥ 
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शव्दाथं -- दर्शाव = दरसाना, दिखाना, वतलाना । खवुध = भोलाभाला । 
पद्‌ = स्वरूप | 

भावाथ -- थोड़ी-थोड़ी वातो को भी अच्छी तरह खोट-खोरुकर बतला दे । 
यहां तक कि भोठे खोगोंको समभ्ाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी भोरा- 
भाला सरीखा वन जाय ।॥ १३॥ इस प्रकार दे भाई] उन शिष्यो को अपना सखजा- 
तीय चेतनस्वरूप समभ कर तथा उन्हं अपना वोध देकर अपने समान 
निर्भरान्त वना दं ।॥ १४॥ 

भिश्चे्र -- ““अवुध के संग अबुध होय जावै" का तात्पयं यह भी हो सकता है 
कि उपदेष्टा सावधान रहे कटीं कोई मूखं व्यक्ति मिल जाय तो उसके साथ स्वयं मूखं 
न बने । विवाद) के साथ स्वयं विवाद न करे । 


कमं जालको बहु विस्तारा । ताहि भरी विधि देइ विचारा ॥१५॥ 


कमह सोहि घीन अरु ऊँचा । ऊँचह ऊच नीच सो नीचा ॥१६॥ 

शदथ -- कम जाल = पत्र, धन, विजय, स्वर्गादि के चि किये गये यज्ञादि 
कमं | विचारा = तकं । घीन = घरणितः;तच्छ । 

अवाथ - संखारमें भ्रामक एवं वंधनदायी कमंजालों का बहत बड़ा विस्तार 
दै; उसके विषय में विवेकपुणं तकं देकर उप्का सारासार परखवे। १५॥ कर्मोमें 
भी श्रणित भौर उच्च तथा उच्च से उच्च ओर नीचसे नीचदहं।। १६॥ 

विशेष--कममागं का जाल विकट है । उसमे भौ अच्छे-वुरे तथा ऊँच-नौीच हैं । 
वध, मेव, वलि, कुर्बानी आदि के नाम पर महाशणित कमं होते दँ । कहीं भूठे देवी- 
देवताओं, भरत-प्रेतों को मानकर ध्रणित कमं होते हैँ । कहीं धन, पृत्र, त्रिजय, स्वगं 
भादि की प्रा्चिके लि कुच्धं ुभकमं होते ह । कदीं-कहीं निष्काममाव पुर्वकं भी शुद्ध 
कमं किये जाते हँ | इष प्रकार कमंजार में अनेक विधियां ह 1 उपदेष्टा का कतंग्यहै करि 
वहु पह घृणित कर्मो को दुर करने का उपदेश करे । पीद्ये-पीचे कल्पनाओों एवं भ्रांतियों 
को लेकर जो कमं क्रिये जाते हँ उनका त्याग करावे । फिर यथाथं शुभक्र्मो में लाक्रर 
टिकरादे। एक खाथसभी कर्मोका खण्डन न करे 1 यह ध्यान रखे कि मनुष्य गलत 
एवं अन्ञानमागं को चछोडकर केवर शुभ एवं सत्यमागं पकड रे! एषा नटो कि दोनों 
तरफ से चके जायं | 
मलीमोँति लख कमं कहानी । सान महातम भरम निसानी ॥१७॥ 
ठ्से भोति सो कमं छुडावै । कमं जालसो जीव बचाव ॥१८॥ 


शब्दाथं -- निसानी = लक्षण । 
भावाथ -- अनेक ग्रंथों के भामक् यज्ञकर्मो कौ कथाओं की सारहीनता को मली- 
भाति समभा दे। केवर मान-माहात्म्यके व्यि क्रिय गये कमं अज्ञान के लक्षण 


9) 
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हं ॥ १७ ॥ इस प्रकार बन्वनदायौ कर्मो को दुड।कर उसके जार से जोवोंको 
वचा ठे || १८ | 
मं 0 १८ ॥ =+) ~= ५ => ¢ क अ, प्त >= ¢ 

कंजर क बाकी जौयरा 1 कमं सिरे तो धमं घनेय ।॥१९॥ 
ध्रमं साध को बहु विस्तार) धमं रहट जीवन बह सारा ।२०॥ 

शल्दष्य - वस =मत, सम्प्रदाय | यहां घसं का अथं कतव्य या सद्गण 
खदाचार नहीं ह; अपित्‌ सम्प्रदाय या सम्प्रदाय की र्ट्‌ साधनायें 1 घनेरा = वहत । 
धञ्चंसाधि = घमंश्राघना; तात्पयं मे सम्प्रदायिक रूढ साधनयें । धमरहट = स।म्प्र- 


दाविक चक्कर | 
हि < 3, रि टि 
भावाथं --प्रायः सव्र जीव भ्रामक कमंजालके वासनावशो हैं| यदि किसीका 


कमंजालद्रृटता है तो वह साम्प्रदायिक्त कल्पित साधनाओंमे फस जातादै॥ १९॥ 
वयोकि घमं मानकर सामस्प्रदायिक साधनाओंका जाक वहुत जीवों को पीडा दिया टै।1२०॥ 
6. 9 न ~ ० न श = सा ब; ते 
धसं अम्‌ बहु याग कम्र | पथति पाव सासाप रद ॥२९॥ 
=> म य चनक्र + 12 कि 1 
तारथ त्रत सेवा बहु ठव | चछद्ध सिद्ध करादि अनव २२ 
शढडाथं -- अंग -भाग-विभाग । सामीप = खामःप्य मुक्ति । ऋद्धि सिद्धि = 
सफलता; धन दौरख्त 1 रुएामात ~ चमक्करार; अचरजी वात । सनावं ~ मनना; 
प्राना करना । 
भावाथ -- धमं मने हर्‌ सम्प्रादायिक् साघनों के कई भाग-विमाग है! कोई 
नेती-योती आदि करके योग की साधना करता, कोई सगुण भगवान आदिकी 


कल्पना करके उसकी उपासना करता है ओर उपके फठमे उसको विश्वासदटै कि हमं 
स्वगं मे भगवान के पास स्थान पाकर समोप्य मुक्तिका लाभ उठ्येगे । २१॥ 


कोई तीथं करता ठै, कोई व्रतत करता दै, कोई अषट्ातु प्रतिमाओं कीसेवा करतादहै, 
कोई धन-दौरकुत, एवं मन-वड़ाई आदि की प्र्िके स्यि योग सावनाव काय।कल्प 
करता है तथा कोई चमत्कार एवं अचरजी वातो को सिद्धिकरे लिये किस्ो कल्पित देवो- 
देवता की ्राथेना करता दै 1। २२॥ 
संयम नियस प्राण आकपंण । योग धारणा हट आकषेण ॥२३॥ 
अनवबनि चाल अनेक व्रकारा । धम॑जाल को जो अधिकारा ॥२५॥ 
शब्दाथ॑ -- आण चआ्कपणजप्राण को शरीर के सव हिस्सों से खींचकर 
ब्रह्माण्ड मे एकत्र करना । धारणा क्रिस कल्पित वस्तु मे मन ठ्टराना। 
सकषंणए॒ = मन खींचकर दूरस्थ व्यक्ति को दुखा लेने का तांतिक प्रयोग । अनवनि = 
अनवन, गडा ऊ, अनेक । व्मात्रिकारा = स्वत्व, हकः; कत्त व्य; स्थान; राज्य; विषय । 
भावाथ -- कोई जलाहार, फलाहार, दूधाहार आदि करके संयम करतादै, 
कोई अनेक नियमों का पाछन करता दै, कोई शरीर के सवं अंगोंसे प्राण को खींचकर 
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ब्रह्माण्ड मे चटढाता है, कोई किसी कल्पित वस्तु में धारणा करता अर्थात मन ठहराता 
टै, कोई हस्योग करके स्वयं एवं समाज को वोखा मे डाल्ताटै तथा कोई दूसरे को 
अपने वणमे करने के ल्यि तांत्रिक प्रयोग करताटै ॥ २३॥ इस प्रकार धमं माने 
हर साम्प्रदायिक साधनाओंके जाल के जितने कत्तव्य, राज्य ( फंटाव ) व विषय 
ह उनके विविध ऋकगड़ाऊ व्यवहार ह ।1 २४॥ 
(4 (५ न्म ४, [क स 

आं न्नं पुनि अर नसत । नाटक चटक विद्यां लत्वं ॥२५॥ 
पुरुप राम सबही हं नारी । एेसो करं रहं कहि भारी ॥२६॥ 

शच्दाथं -- नाटक दिखावा करके रिकान।। चारकन्ख्गो, विश्वास 
देकर धनादि हरण करना । भारी = महान, सर्वोच्चिभभ्ति । 

भावाथं--रेसे लोग अपने आपका पतन करते हैँ ओर दूसरेका भी। 
धमंनाम रखकर कितने रोग दिखावा करके दूसरे को रिभातेरहै, कितनेही मीटी 
बातों से विश्वास देकर धनादि ठगते है, ओर इन्हीं उवको विद्याप्रा्चि करने में तत्पर 

हते ह ।२५।॥ कितने लोग “एक परमात्मादही पुरुषै ओरसंसारके सब जीव 

उसकी पत्नी है" एेसा कहकर इसको सवच्चिभकिति वताते हं ।॥२६॥ 
गुप्त कहानी हरिकी छद । प्रत्यक्ष साधु गुरु मत न अचरई ॥२७॥ 
ताहका पारख नुक जानं । वाहं सवकसा प्राति जा ठन ॥२<॥ 

शब्दार्थं -- गप्र = अदृश्य; गूढ़ । तेदिको = उस्र भेदको । तेहि सेवक = उस 
भे हए भक्त । 

भावाथ - संसारके खोग इतने रमित रह कि कल्पित ईश्वर की अरण्य एवं 
गढ़ कथायं कहते हैँ , परन्तु प्रत्यक्ष विवेको संत-गुर्‌ के कल्याणप्रद विचारोंका 
आचरण नहीं करते ॥२७।। परन्तु हें शिष्य | उन भूक बन्धुओं को इनं सव॒ श्रम 
मान्यताओं को अपने पारख-विवेक से पटक जाने, भौर उन भके भक्तोसे प्रेम 
व्यवहार करे 11 २७1] 

( अ ¢ (+ र ¢ 

सान प्रीति ताहि सम दोर । सष्ठी सेन रुखि सखौ समोई ॥२९॥ 
सेन वैन एकान्त करि पावे । कसर देखाय समति प्रगटाबे ॥२०॥ 

शब्दाथं -- सम = एक ही, अभिन्न । संन = संकेत, इशारा । समोह = गनु- 
रक्त होना, परेम करना, समा जाना, सम जाना। सेन बेन = संकेत-बात । 
एकान्त = अकेखा, अरग, अत्यंत, निस्चित 1 

भावाथं -- ( उसको चेतने के ल्यि) उसमे प्रेम करके उससे इस प्रकार 
अभिन्न हो जाय जिस प्रकार एक सखीका संकेत पाकर दूसरी सखी बात समक 
जाती है ।॥२९।। इस प्रकार जव संकेत भौर वात करनेका ढंग परस्पर एक ओरं 
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निश्चित हो जाय तव उसको भ्रम मान्यताओंमें तचरटि दिखाकर उसमे निणंयवती 
बुद्धि को उत्पन्न करे ॥1३०॥। 
विशेष -- जोरसे छोगोंको चेताना चाहते हों उनके चि यह विन्न एवं 
समतापूणं नियम वबतायाजा रहादै, वैते यह्‌ कोई मावश्यकता नहींदटैकि किष्ी 
को इसप्रकार चेतानेके चयि इतना फफ़ट मोल किया जाय । हाँ, जिनको बोध देना 
हो नख्रतासे ही देना चाहिये ! 
जवते जाई कसर ठहरा । छोडे तुरिति न नेरे जाई ।३१॥ 
घ पारख निज सत भ्रगटावे । ताको शूप प्रत्यक्ष लावे ॥३२॥ 
शद्दाथे -- तुरित = शोघ्र। नेरे = निकट । 
भावार्थं -- जिस समयसे उक मतमें वरटि निरचित हो जायगो वह उत 
णोध्र खोडदगा ओर पूनः उसङ़े निकट नहीं जायगा 11३१ तत्पश्चात उपे 
अपने दिव्य पारख सिद्धान्त का उग्देश करे, ओर उका सर्वाङ्ध स्वल्प स्पष्ट 
विवरण देकर उपसे समभा दे ।॥३२।॥। 
गे ् 1 ५, 8 ५ 
लखसूष स्य सो रोर । ठहर रहै अए्यन पद जोई | ३३ 
लख सरक्षण आदि कहानी । जति जीव होय निज खानी ॥३४॥ 
शब्दं -- खूप पारख सिद्धान्त का स्वरूप, स्वस्वरूप चेतन । युलक्तण = 
उतमजक्षण दया, शो, धयं अदि! आदि कहानी = पहले कौ कल्पित कथाये, 
भ्रांतियां । निज्जु = अपने को 1 खानी चार खानियाँ | 
भावाथं -- वह जव पारख सिद्धांत को सम जायगा तब वही ङ्प हो जायगा, 
फिर जो मनुष्य का अपना चेतन स्वरूपदै वहं । उषी में स्थित हो जायगा । ३३॥ 
वद्‌ उन्हे भौ सम जायगा जो सभौ खानियों से प्रयक्त मानवीय युय-लक्षण दया,शोल, 
त्रिचार, धयं, सत्य आदि हैँ; गौर वह्‌ पले से चरो आयो हुई उन अज्ञानपूणं कल्पित 
कट नियो, रमो एवं विषयवासनाभों को भौ सम जायगा जिषके अध्यासवश जीव 
अपने भापको चारों खानियों में अनादिकरारु से भट्काता रहा है। ३४॥ 
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हे शिभ्य धमजालको मारः । केऽ यथा उपदेश प्रभाऊ ॥३५५॥ 
यह ते अति ज्ञानि प्रचंडा। सुनहु शिष्य प्रगट तडा ।॥३५॥ 
शन्दाथं -- माऊ= भाव, तात्पयं । प्रभा = प्रभाव, असर, परिणाम । 

ज्ञएनि = ज्ञानी, तात्पयं में ज्ञानमागं । ब्रह्म "डा = विश्व । 
भावाथं -- हे शिष्य ! घमं कैनाम पर फौरायेः गये जा का तात्पयं मैने कहा, 
ओर उनमें फते हृए लोगो को जसे उपरदेण देना चाहिये तथा उक्त कथनानुसार उपदेश 
देने से जो परिणाम या असर होगा यह सवः वतला दिया ।॥ ३५ ॥ ठे शिष्य ! सुनो, 
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उपयुक्त धमंजाल्सेभीज्ञानके नाम पर फंलाया गया जार अत्यंत मयंकर एवं तीव्र 
है, जो संसारम प्रकट!) ३६॥ 
धं व्यामि बहु जीयरा, ज्ञानी स्वय प्रका । 
ज्ञान अते सत प्रगट दै, त्रह्माद्ि चं बास ॥२७२॥ 
शावदाथ -- पर, ऊपर, मे । बास = निवास । 
वाथ -- व्हुत से व्यवित उपयुक्त घमं के नाम पर फले जाल एवं 
ड्ए्वरवाद को छोडकर स्वयं प्रकाश स्वरूप त्रहमज्ञानो होते दह। ज्ञानमागं से उनका 
विदधान्त संक्षारमें प्रकट जरवे ^मैब्रह्म है इख भावना मे निवास करना ही 
अपना मत रखते हं ।२४ ॥ 
चे  -- ब्रह्म है का अथं यदि भ्व श्रे ह, मै शुद्ध चेतनर्हुः इतनादौ होता 
जो णन्दका वस्तविक् भाव होना चह, तो सर्वोतम था, परन्तु उन्दने इतना ही 
थं नहीं रखा | वे यहं साननेख्गे कि महौ यहं त्रिरवहं । मै चराचर व्यापक 
जड्‌-चेतन सव छद ह । 4 
एसा खनि कृर्श्ता, पायं वबहुत्क जवि । 
स्थयं आस्मि हंता सहित, वसे आर्‌ करि पीर ॥२७३॥ 
श्च ऽदार्थं -- स्वयं अस्मि स्वतः सारा विश्व हं] पी = ईश्वर । 
भावार्थं -- इस प्रकारै स्वतः सारा विश्व ह, इस मिथ्या अहंकार को केकर 
असंख्य जीव चारो खानियों मे भटक-भटक कर अपार दुःख सदा से उठाते रहे । कितने 
रोग अपने कल्पित स्वामो को अपने से प्रथक क्रिसो खोक्रान्तरमे वासर करता हुभआ 
मानकर तथा उसकी प्राक्चिके लिए भटक्त रहे हैं| २७३ ॥ 
तेहि उदेशन कौन विधि, सुनहु शिष्य दे कान । 
तादी मत बासोन को, थापे गुरु करे समान ।२७४॥ 
शब्दार्थं -- तादी सत = ब्रह्मवाद का मत । थापे = स्थापित करे, श्रय दे। 
अवाथ -- हे शिष्य ! उन ब्रह्मवादियों को क्रि प्रकार उपदेश देना चाहिये 
उमे कान लगाकर सुनो। उ ब्रह्मवादमें रहने वाके ब्रह्मवादियोंको गुरू के, 
समान श्रेय दं | २७५ < र 
लिष्य जानि मत देइ वह, अतस श्पनो सूप। 
मेल परस्पर कथि ते, देखे मत सो अनूप ॥२७५॥ 
शब्दाथं ~ रूप = विचार । अनूप = उपमारहित, विचित्र, वेढंगा । 
मावाथं -- वह्‌ तुम्हे अपना शिष्यवत समकर अपने मतकौ बात एवं 
अन्तःकरण के अपने विचार तुमको बतायेगा। इस प्रकार परस्पर मेरमिछाप करने 
से उसके विचित्र मत तुम्हारे समने मे आ जायेगे ।२७५॥] 
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देई बहुत स्याप सत्‌, ताहे दषं बहतेस | 
पुनि सकाः तापर करे, ताहि मताके ठेस ॥२७६॥ 
श्डाथ -- स्पावास्तता = शावाश; बाहवा, साधुवाद, प्रणंघा । वहते = 
अधिक | तापर = तसश्चात ! देस = देश , क्षेत्र । 
भावाथे - पुनः उसके ब्रह्यवरादपरक उपदेशों पर उपकीप्रणक्ता करे, फिर 
उसे बहुत हषं होगा । तत्पश्चात उसके सिद्धान्तक्षेत्र के भीतर किसी बातको टेर 
शंका उपस्थित करे २५६ 
म ज न ०8." 
शका जोन प्रकार कौ, बह एकः वहु जी । 
एकः ब्रहते जीव बह, कहे मयउ के कष |२७७}) 
शब्दाथं -- को कीव = कौन कर दिया ? 
भावाथं -- ब्रह्मवाद में जिसप्रकार शंकायें संभव हं वह्‌ करे। जैसे ब्रह्म एक 
दै ओर जीव बहुत ह अद्॑तमेएेसाक्यों? यदिएकरब्रह्मसे ही बहुत जीवदहौ गये 
हतो एेसा क्यो हुभा ? कौन कर दिया ? ।॥ २७७] 
आयं स्वतः प्रकाल मे, ब्रह हंत करार 
^ = = < 
जीव घटि कने किया, दख सुख को दातार ॥२७८॥ 
शठ्द्‌ा्ं - हत = अहंकार । कतार = कर्ता । 
भावाथ - जव स्वयं ब्रह्म स्वतः प्रकाश स्वरूपदटै, तव “एकोऽदटुंवहुस्याम्‌ 
अर्थात एक मै बहुत हो जाऊं रेता अहंकार लेकर जगत का कर्ता क्यों वना ? यदि 
वह्‌ कर्ता नहीं वना तो जड-चेतन संयुक्त यह्‌ जीवों को सृष्टि क्रिसने करदी? ओर 
पुनः इनको दुःख-तुख देने को उपायि किसने खी ? ॥२७८॥। 
दुख सुख व्रह्महि नहिं कहै, शिष्य कह तेहि पादि । 
जीव भूलते दहै सही, परति ब्रह्म पद्‌ त्राहि ॥२७९॥ 
शव्दाथं -- तेहि पाहि = उसके पाख; उस्ते। परसि = स्पशं करके + 


पहि = 
भावार्थं -- ब्रह्मवादी कहते ह कि ब्रह्य मे दुःख-पुख नहीं है । तव हि शिष्य! 
तुम॒ उनसे पृषो कि दुःखसुख किसमे टै? वै 


= 


वे कटेगे किं वस्तुतः दुःखे -ुख जीव के 
अज्ञानसेहै ओर जव वह ब्रह्य स्वल्प का स्पशं करयेगा तव दुःख-सुखों से युक्त 
हो जायगा । (इस पर तुम प्रष्नकर सक्ते हो किक्या जीवत्रह्यसेगल्गदहै जौ 
उसका स्पशं पाकर ब्रह्म बनेगा? यदि एेषादैतो कारण-कायं रूप बनकर ब्रम 
विकारी है!) ॥२७९॥ 
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सयो जीव यहि तते, पुनि ब्रहि लालन । 
तिमि उपाधि सब भेटि फ, जर श्रधार जस सीन ॥२८०॥ 
शा ऽदाथं 2 लालीन ८्= तन्मय, ममन । उपाशि == द, ध)खा, विद्चोष लक्षण । 


# 
नव 


मान = मद्री । 

भावाथ -- ( उनक्ते विचारसे) यह्‌ जीव ब्रह्म से उत्पन्न हृआदै। उसी 
प्रकार उप्ते चाहिये कि वह्‌ जीव आदि सारे विद्धेष लक्षणों को अपनेसे परथक समभ 
कर्‌ उप्ते त्यागदे ओौरब्रह्ममें उसी प्रकार तन्मय एवं मम्नदहो जाय, जैसे जलखमें 
नद्धः २८०) 

विशेष -- इय दोहे मे “उपायि शब्द का अथं दछरया धोखा नहीं है केवल 
“विद्ये । मिट्टी से घडा, दीवार आदि अनेक कायं पदाथं वनते हैँ। बड़ा 
का कमस्वुग्रोवादिवान आकार तथादोवार का ञचदा, चिपटा एवं लम्बा आकार एक 
धि एवं विद्ेष जक्षण है । यदि इन विशेष जक्षणों को मनसे ट्टा दतो वहु केवल 
मद्टी है। इसी प्रक्रार विचिधतापुणं सम्पूण विश्व ब्रह्मे उत्पन्न दै यदि सवके विशेष 
लक्षणों कौ दहृटा दिया जायतो एकनब्रह्मदहीदहै। 

संषार के समस्त पदार्थो मे अस्ति, भाति, प्रिय, नाम दथा रूप-ये पाच 
यक्षण हँ । अस्तिका अथं है सत्ताया सत्‌, भातिकाअथंदै चमकना या चेतन; 
प्रिय काथं है आनन्द; नाम कटते ज्ञाको तथा रूप कहते आकार को। 
उक्त पाचों में अस्ति, भाति, श्रिय दही सत, चिद्‌ भौर आनन्द ब्रह्मटै भौर नाम 
तथा र्पयेमायाके भाग उधाधिया विशेष लक्षण ह 1 मनुष्य, पशु, पक्षी, कमि 
नदी, पवत, समुद्र, मिट्टी; पानी आदि तिने नाम चयि जाये, सवके नाम भौर 
र्पकी कल्पना छोड दी जाय, तो वससव एक ब्रह्य हीदहै। यहटहै अदत 
ब्रह्मज्ञान, भौतिकवाद का युद्ध भाई । 

बरह्म में से जगत का निर्माण होना तथा पूनः उसमे रीन होना जव स्वभाव हे 
ओर जव ब्रह्म ही सव कु है तव कौन, किससे, कैपे सक्त होगा ? अंत ब्रह्मवाद 
मे मोक्ष अ्षस्भवदहै। जहां जड-चेतन तर्वतः एक माना गयादै वहां पूणं 
दयिद्या का राज्यदहै, फिर उसे ज्ञान मानना कि अज्ञान ? 

हे शचिष्य श्रन॑त टष्ठात ते, सिलि वोधे तेदि फेर । 
लोहं दष्डि मिरे ज, स्वयं स्वरूप सखि हेर ॥२८१॥ 

प्व्दाथं -- डष्ठांत = उदाहरण 1 फेर = पनः 1 कांड = परिदछधाई ; धोखा । 
हर = खोज, तकाश 1 

आावाभे - हे शिष्य 1 अनेकों उदाहरण देकर मौर उसे प्रेम, समता रखते 
हर उमे पूनः-पुनः वास्तविकता समाने की चेष्टा करे। जव उसक्री चराचर 
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व्यापक तथा जड़-चतन अभिन्न ब्रह्म होने की धोक्धे की दृष्टि मिट जायगी, तो वह्‌ 
स्वयं वास्तविक चेतन स्वल्पकीौ खोज कर ऊेगा ॥२८१।। 
जव सो थके निज कसर लखि, धोखा सव मिरि जाय । 
होय उच्चाट जहजारुते, हता कर्षित थाय ॥२८२] 
शाव्द्‌ाथं -- उद्चाट = उचाट, असन्तोष । हता = अटंकार । भाय = माई 1 
भावाथं -- हे भाई! जव बह अपने ब्रह्मवादं नुटि देखकर शिथिल दहो 
जायगा ओर उस ब्रह्मवादके जार से उसे असंतोष दहो जायगा जिसमे वह अपने 
आपको अटंभाव पूवक अखिल विश्व ब्रह्म मानताथा, तव उसके सारे भ्रमः 
विनष्ट दो जायेगे ॥ २८२ 
हे शिष्य तीनिउ जारु यह, तोहि केर उपदेश्च । 
मिकिहिलि निजमत प्रगट करि, मेटे कार कठेश्च ॥२८३॥ 
श्दाथं -- तीनिडउ जाल = कमंजाल, घमं जार जीर ब्रह्मजार 1 मिलिदिल्ि = 
हिलमिरु, मिलजु, समतापूर्वक । काल = अज्ञान, मन, कल्पना । 
भावाथं -- हे शिष्य ! उपयुक्त प्रकारसे क्मजाल, धर्मजाल तथा ब्रह्मजाल के 
ये स्वरूप ह। उनमें फंतेहुये लोगोंको उपदेश देनेकी शीली मैने तुम्हे वतायी 
इस प्रकार समता ओर प्रेम पूर्वंक अपने पारख सिद्धान्त का उपदेश देकर जीवों के 
अज्ञान एवं कल्पनाजनित कष्टों को द्र करे ।२८२॥ 
इन्द तीनहु जालन ते अधिक, परमहस मत आहि । 
तहि श्रयरागी जीयरा, मन वच व्रह्म कहाहि ॥२८४॥ 
शव्दाथं - अनुरागी = विरही; प्रमी । 
भावाथ - उप्ुक्त तीनों जालों से भो अविक मत्तम जाक परमर्टेस मत का 
दै । उसके विरही व्यक्ति मन-वचन, कमं से ब्रह्म कटलाते हँ ।॥२८४॥ 
ब्रह्म भरम ईरवरहु भरम, जीव भ्रम वसि जोय । 
ज्यो का त्यों बतलावदहीं, व्यापनास्ति पद सोय ॥२८५॥ 
शब्दां -- व्याप = व्याक्ष, सरवंत्र पूणं । नात्तिपद्‌ = असत्य स्वल्प । 
भावार्थं -- परमहंस लोग यहां तक कहते हँ कि “वाणी का विकार होनेसे 
ब्रह्म महै, ईश्वर भ्रम है तथा जीव भ्रम है, वस्तुतः जो जीव ्रमवश दै वही 
इन्हे सत्य मानता दै ।'* वे यही वतलाते हँ कि “नैं ज्यो-का-त्यों सवत्र परिपृणं ह । ` 
परन्तु विवेक से यह स्वरूप अघत्य है ॥२८५॥ 


सुख में बासा जानिके, गये जीव तहां एूर । 
ताको उपदे्चन कठिन, वचन रचन कहे भूल ॥२८६॥ 
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करण ) गुरुवाध ४२९१ 


शब्दाथं -- सुख = आनन्द । फूल = महंकारी । वचन रचन = भापणक्रम, 
वावयविन्याप्त । 
भावाथं - धरमवश यह मानकर किरम अनन्तब्रह्माण्डस्वरूप आनन्दमय त्रह्म 
मनुप्य अहकारवश फुले नहीं समाते । उनको वास्तविकता का उपदेश कर पाना 
कठिन है; क्योकि वे भाषणक्रम या वाक्यविन्यास को दतविकार सममकर उसे अन्ना 
पूणं कटते हैँ ।। २८६ ॥ 
हे शिष्य ताके श्चिप्यता, दाखावन करु नीत । 
छपा करे निज मत फ, ताहि देखु अरति दीत ॥२८७॥ 
शब्दाथं -- नीत = नित्य । हीत = हितकर, भ्रियकर । 
भावाथं -- हे शिष्य 1 ( यदि तुम्हे किसी परमहंस को चेताने की बड़ी ही 
लाल्सादहो तो ) पटक शिष्यवत बनकर नित्य उनकी सेवा करो । फिर तुम्हारी सेवा 


से प्रसन्न टोकर ओर तुम्हारे ऊपर कृपा करके वे अपना अदत त्रह्मका मत॒ क्टैगे 
ओर तुम उसे प्रियकर षटि से देखकर सुनो ॥ २८७ ॥ 
हितके सेवा किते, सो हृदया न दुराब। 
दुरे न तोरी दष्टिते, पर उपदे स्वभाव ॥२८८॥ 
शब्दार्थं -- दुरा = चिपाव, भेदभाव । दुरे = छिपना । 
भावाथं -- तुम्हारे हितभावपुवंक ( एवं उनके सच्चे कल्याण के लिए) सेवाः 
करने सेवे अपने हृदय के विचारों को तुमसे छिपा्येगे नहीं । अतएव उनका हुद्यस्थ 
मत तुम्हारे नजरों से छिपा नहीं रहेगा, क्योकि परउपदेशः करना मनुष्य का 
स्वभाव दै 1 २८८॥ 
विशेषं -- "पर उपदेश स्वभावः यह वाक्य वड़े माकं काटहै। परोपदेश करना 
मनुष्य का स्वभावदहै। अतः तुम्हारी निष्कपट सेवा देखकर परमदंस जी उपदेशः 
रूप में अपना मत वता देगे । 


(क भ % = = क मों [^ 
जव ताको निज मत ठखे, शका करं तेहि मोहि। 
वह॒ शंका माने नहीं, निज सत अरति तेदिआदहि॥२८९॥। 
शब्दाथं -- ताको = परमहंस का । 
भावाथं -- जब उनका पुरा मत, विचार एवं स्वमाव अपने सममे जाय 
तव उमे शंकरा करना चाहिये । परन्तु वे तुम्हारी शका को कुच नहीं मानेगे; क्योकि 
उन्हं अपना मत अत्यंत दढ होता दै ॥ २८९ ॥ 
(+ ¢ च * 
निवचनी पद्‌ धीरता, सोहं हंसा _ एक। 
सो अनेक केसे भयो, पुनि क्से सो एक ॥२९०॥ 


२३ पंचमन्थी ( चतुथं 


शब्दाथे -- निवंचनी = निवं चनीयं जिसको वचनो द्रवाय समाया जा सके; 
निवचन, मौन, छप, तात्पयं मेँ जो वचन मे न आवे । सोहं = ब्रह्म । हंस = जीव । 
सावां - यदि वाणीमेंन आने वाखा अचल ब्रह्यस्वल्प ओर जीव एकी 
तो दह अनेक कैसे हो गया ? ओौर वह पूनः कैसे एको जायगा ?]1 २९० ॥ 
याके वदु उत्तर करै, समक्षे एनि सोय। 
शिष्यते जाने सले, उततर प्रशन समनोय ॥२९१॥ 
शब्द्‌ाथं -- समोय = अनुरक्त होकर, प्रमपणं या सन्तुष्ट होकर । 
वाथ - तुम्दारे उपयुक्त प्रन का वे अनेक प्रकारसे उत्तरदेगे ओौरवे तम्हे 
अपना मत समशायगे । हे शिष्य 1 वह्‌ तुम पह्के सेरी अच्छी तरह जानते हो, 
अतएव प्रेमपूर्वेक एवं सन्तुष्ट होकर उनके उत्तर में प्रशन करते जाओ । २९१ ॥ 
विशेष -- किसी मतवादो को थकाने के चियि यह उत्तम युक्ति है करि अपना 
कोई मत स्थिरन करफे केवल विपक्षो के मतमें हौ विनस्रतापूर्वेक प्रए्न करते जाना | 
उरन्तु शांतिडइ्च्छयुकत को इससे दुर रहना चाहिये । 


उत्तर प्रश्न अनक ववि, - नणय सहत यथाथ | 


उपदेशे तेहि मेरु विधि, र्खे श्रापनो अथं ॥२९२॥ 
शब्दाथं -- सेत्न विधि = प्रेम का नियम । अर्थं = प्रयो जन । 
अवाथ -- इस प्रकार अनेक विधि से तथा यथाथं नि्णंयसहित उत्तर-प्रष्न 
चतरे । उन्हे प्रेम के नियम से चलकर ही उपदेश करे । इक्ी मे अपना उपदेशदेने का 
अयोजन हर होना समन्षे 1 २९२ ॥ 
द [क [का १ ए [१ [३ ^ 
कहि ते शिष्य मेख विधि, उचटें नहीं रो जीव) 
वहत्‌ जमा सो एकी, ताते मेरु कव ॥२९३॥ 
शाब्दाथं -- उचटे नहीं = असंतृश न हो ¡ जमा = जबनाशो । कीतर करो । 
वायं -- हे शिष्य! मेलमिलाप सहित, प्रेमपूर्वक एवं समता से उपदेश क्यों 
करना चाहिए ? क्योकि जिसको उपदेश देना एवं समृकाना है बह व्यक्ति असंतुष्टन दहो । 
पूनः वह्‌ ओरत्ु एक ही खमान अविनाशो सजातीय चेतनस्वल्प हो, इसय्ियि सबसे 
मकमिखाप करना ही उचित है । २९३ ॥ 
(4 (= छदेते ४ ^+ [+ ^~ 
भिलि रुखेते उचटे नहीं, शक्ता सुख की खानि । 
स॒त्य शब्द टकार बिधि, निणंय कदी वखानि ॥२९४॥ 
शब्दार्थं -- टकस्ार = टकसाल, बीजक । 
भावार्थं -- मिलकर समता से समभाने से जिसे समाया जाता है वह 
अघंतृष्ट नहीं होता है, वस्तुतः घवते एकता, प्रेम एवं समता रखना--पुल का उत्पत्ति 


कूर ) गुर्बोध रैः 


स्थानहै। वीजक्र के सारश्ब्दों मेँ भौ इसका निणंय विधिपूर्वकं वर्णन करकः 
कहा है ।| २९४ 1 


क 


सव्यशच्द टकसारःवीजक, साखी ३२२ 
साखी - दाद! भई दाष के ठेखो, चरणन दोहौ बदा । 


ग्रयकी पुरिया जो निरूवारे, सी जन सदा अनद्‌ ॥२९५॥ 

ब्दाथे -- दादा = पिता का पिता, पित।मद । लेखा = समणो । पुरस्था = 
वाखना । 

भावाथे -- हे मनुष्यो ! पिवामह, बन्धु ओर पिता के समान मानकर तुम 
सदके चरणों कौ वंदना कर सकता ह; ( परन्तु एक बात मान रो ) आज उत्तम 
मानव शरीरमें जो वासना कीप्रंथिको सुलाेगा, वह व्यक्ति सदेवके. लिष 
कल्याणल्प टो जायया 1! २९५ ॥। 
विशेष -- यहाँ सदगर कितना विनज्न दौकर समता से जनता को उपदेश कर 


ऊपर अनेक दोहो में यह्‌ बात वतायी गयीदहै कि जिसे उपदेश करना हौ उख 
व्यक्ति के मत, विचार एवं स्वभाव को भरीभांति जानकर तव उसको पसा प्रेम एवं 
समता से सम्रावे जिससे वह असंतुष्ट न हो; प्रत्युत संतुष्ट होकर सत्यवातको 
समभ जाय । 

यहां एक प्रन उठ सकता है क्रिञ्परकी शली का प्रयोग एक-दो व्यक्तिको 
समभ्ानेमें किया जा सकता है । परन्तु जहां अनेको के बीचमे एवं सभा में प्रवचन 
करना हो वहां की क्या खेरी होनी चाहिये ? 

उपयु क्त प्रषन के उत्तर में यहं समम्ना चाहिये किं सभा के प्रवच्ननमें उसी विषय 
की चर्चा करनी चाहिये जो मानव मात्र के ल्यि ग्रहण करने योग्य हो । मानवता का 
उपदेश ही समाज के चयि उपयोगी दै । दाशंनिक पक्ष की वात एकान्त जिज्ञासु के हो 
व्यि उपयुक्त हो सक्ठीदै । भण्डारी का कतंत्य ठै क्रि बह इसप्रकार भोजन वनार्वंः 
ओर पारस करे जिससे चौके पर उठे हृएलोगोमेसे कोई भूखा न जाय । इसी प्रकार 
सभाम बोरते हुए प्रवक्ता का यह कतंव्यटै कि वह एसे ढंग से प्रवचन करे क्रि 
सबके कल्याणोपयोगी कुद वातं आ जायं । सावंजनिक समाज मं सरक, सवंयोग्ण,. 
समतापृणं उपदेश देने चाहिये । 


दोहा - रेसी उपदेश्न युक्ति, दीन्हीं तोहि बताय । 
जाते उचटे नदीं सो, रदे हंसपद श्राय ॥२९६॥ 
शब्दार्थं -- हंसपद्‌ = विवेकवतीस्थिति, स्वल्पस्थिति । 
आवाश्च -- उपदेश देने की मैने एेसी युक्ति तुम्हें बतला दी है, जिससे जिखकोः 


२७ | पचत्रन्थी ( चतुथं 
उपदेश दिया जाना टै वह्‌ असतुषटन दहो जर प्रसन्न होकर निर्णय समभ ठे तथा 
सत्संग मे आकर विवेकवतीस्थिति एवं स्वरूपस्थिति प्राप्त कर ले । २९६ ॥ 
> = ~ 4 ४४ ~ओ उा> 
छहर तह पद्‌ {न्ि, सः कवल युरुदव्‌ | 
सु = ~ [वनन `क १ (नकद ^ = ४ क न 
ऋङस्एना सकस्पन्‌?, नसि ठह धक सव ॥२९७॥ 
शब्दाथं -- अन॒मानी = अनुमान, चरम एवं कल्पना में पड़े व्यवितति। 
सेव = मेद, रदस्य 1 
भ्डावार्थं -- वही कृपालु सद्गुरु है जो भूरे हृए जीवों को प्रेम, समता एवं मोठे 
वचनो से उपदेश देकर न्ह उनके अपने स्वङ्पम स्थिर करतादै। अनुमान, कल्पना 
एवंश्रममे पड़ हुए लोग व।स्तविकता का रह्स्यन जाननेके कारण अनेक बन्धनप्रद 
संत्पो मे उल करर पतन को प्राक्च होते हँ ।२९७ ॥ 
क "~~ ~ ~~ 4 च > 
यरु उपदन अचुक्र्ण, ता छह ष्यं वताय | 
[न कै ५ ञ्‌ ४ ध 
इहि अलुरागी जीय, निज पदमा उहराय ॥२९८॥ 
श्व उदाथं -- अनुक्रम = षिल्सिला; शरी । इहि = इट; इस पारख बोध । 
< ~ क न २ ० 
भावाथ - गुद्सेप्रक्ठ ज्ञान कादूप्तरोंके प्रति क्रिस प्रक्रार्‌ उप्रदेण करना 
चाहिये , इस शंरीकोमे तुम्हे वतलादिया हं । इष पारखबोवकाप्रेषौो व्यक्ति 
अपने पारख स्वरूप चेतन मे स्थित हो जाता है ।२९८] 
कन र नि ण = गी ५ 
सुन {शष्य <-ख्पत ग्रगर यह्‌, टेसा बदाछ{रि | 
(~ ४ = 4 (+ ~ 
दुखित जीव व्याङ्करु र्खे, किये कृषा निज अर ॥२९९॥ 
शब्दाथं -- वंदीदोर = बन्धन दुडाने वाला । 
भावाथ - ह शिष्य ! सुनो, यह सदूगुरु का पारख सिद्धान्त प्रव्यकश्नदटै। जो 
इमे अपने जीवन में धारण करके दृपरों को इसका उपदेश करताटै वह बन्धनोंको 
दयुडाने वाला बन्दीद्ोरदै। सदुगुरुने जोवोंको दुखित्र देखकर अपनी ओरसे 
अहैतुकी कपा करके यह्‌ उपदेश दिया है ।॥२९९॥ 
खे [ क ड क पद [+ अ 4 
एसी विधि श॒ की, परिपाटी यह जआहि। 
गु ----- ते [कर | 
स्मत करदं प्रत्यक तम, कछ कला के अह ।॥२३००॥ 
शब्दार्थं -- परिपाटी = सिलखिला; अनुक्रम; शरी; रीति, ढंग । काल = मन, 
अज्ञान । कला = कल्पना । 
भावार्थं -- उपयुक्त प्रकारसे यह उपदेश देनेकी शैशटीदै। हे शिष्य! 
अज्ञान तथा अज्ञानजनित कल्पनाभों के विष्वसकेच्ि तुम पारख सिद्धान्त क्रा 


सवव प्रचार करो ॥३००॥ 


प्रकरण ) गुरवोध ९२९ 


निणंय मत श्रुमान हत, लहै जोब सुख चेन । 
[॥) 3 क, 
र ईस माया मनहु, वसं न इनकी एेन ॥३०१॥ 


6 


< % 
शव्दाथे -- हत = मारा हुजा, व्वस्त, नष्ट। एेन अयन, मागं, गृहः 
निवास स्थान । 
भावार्थ -- जव पारख चिद्धान्त का निर्णय विचारलोगोंमें सखमायेगा, तव 
उनके अनुमान, कल्पना एवं रम सर्वथा विनष्ट हो जायेगे, तव व्यक्तिको परम 
शांति एवं अचर विश्रांति की प्रा्धिहोगो। फिर दह व्यक्ति कल्पित ब्रह्म, दरवरः, 
विषय।सक्ति तथा मनःकल्पना के मागंयाधरमें नदीं रटेगा ॥३०१॥। 
ॐ. 
गुरु अनुरागी जीयरः, तारण तरणं उदर) 
० -5- ठर © (य + ॥ + 
भद्‌ कारु जजास फे, सरखो सेवन हषर ॥३०२।। 
ष्वव्डाथं -- तारण = दूसरे को तारने वाला । तरण = स्वयं तर जाने वारा । 
उदारः न= विशाल; नघ्र; दृपरेमें गुण देखने वाटा । भदू = मोले-माले, अज्ञानौ । 
कात = अज्ञान । जंजालल = वंयन । 
भावार्थं -- य॒दभक्त एवं वास्तविक स्वरूपवोव के विरही व्यवितत दुषरोंको 
तारने वाले, स्वयं तरजाने वा तथा दूसरों के सदृशो काआदर करनेवछे, न्न 
एवं विशार हरय केटोते है । परन्तु भोले लोग तो अज्ञान एवं मनःकंल्पित सारे 
वन्थनों को टी धारण करने वाटे होतेह ३०२॥ 
चोपाई -- १८ 
~~ ॐ 0 ~ च ९ 
काल कखा संब गुरु सञ्चारं । निथय हस्‌ परस पद्‌ पच । ९।॥ 
~. = त॒व कालल ~= ला द्‌ (री त (न 
हाष्ट प्र्‌ तव काल को जाला । खट्‌ खुरा परख (नडाल । २ ॥ 
९. ९ ट ~ द्ध 
शब्दाथे - दस = जीव । परमपद = शांति, मोक्ष 1 दष्ि पर्‌ देखने म भाता 
है; वंधनदायी समू मिक्ता है । निहाज्ना = निहार; कृताथ; मुक्त रूप । 
मावाथं -- पारलो सद्‌ ठ जिनज्नायुओं को अज्ञान एवं कल्पना-धांतियों कौ परख 
कराते हं । उसका मनन, अवधारण एवं आचरण करफे जीव निभंय परमशांति पद 
एवं मुक्ति स्थिति को पातादहै॥ १॥ तव उत्ते मन, अज्ञान एवं अज्ञानकत्पित आंतियां 
बन्धनप्रद सममे आती रहै । इस प्रकार पारद्धवोव में विचरने वारा सदव सुखी एवं 
कृताथ खूप हो जातादै॥ २॥ 
मैः ण र ण्‌ ् देच ९ ० पृ ५ 
द्‌ हाअशरण सरण उपदंश त, हवि मडुष ह्‌ । 
ङः + देल = ० च न 
यानुष भ्रु उपदेरते, देखं सवको देह ।२३०२॥ 


शव्दाथं -- अशरण शरण = जिसक्रो कीं आश्रय एवं आधार न मिलता छे, 


४ 
यः ` ककः = == 1 


# व) ^ ॥॥ 
` ऋ कक > 


१ 


२६ ॑ पंचग्रन्थी ( चतुथं 


उसको आश्रय देने वाला | सबकी देह्‌ = सवकी वास्तविकता; चारों खानियोके 
देहो का वन्न । 
भावाथे -- अनाधितोको आश्रय देने वाक्ते सद्गुरु के उपदेश से यह्‌ व्यक्ति 
च्चा मनुष्यहो जातादहै। ओर जो सच्चा मनुष्यो जाता दहै वह्‌ विवेकी सद्गुरु के 
उपदेश से बोध को पाकर जड-चेतन सवके वास्तविक स्वरूप को या चारों खानि्यों 
की देहो को धारण करते के बौज स्वरूप अज्ञान को देखता है । ३०३ ॥ 
विशेष -- पहले सद्गु की शिक्षा सुनकर सत्पात्र व्यक्ति दुराचार व्यागकर ओर 
चुभाचार धारण कर पवित्र मानव वनता है 1 पुनः वह्‌ गुरद्वारा यथाथं स्वल्पवबोध को 
पाकर दिव्य दृष्टि वाला हो जाता है1 फिर वह्‌ “देख सबकी देह” सवक वास्तविकता को 
समज्ता है 1 अथवा वह्‌ चारों खानियों के सभीदेहोंमें जाने की वोज वासना पाचों 
विषयों तथा नर देह कौ असक्तिको समभतारै जीर वह यह्‌ जानता हैँ कि पंच 
विषयासक्ति तथा इस मानवदेहं कौ आसक्ति छोडदेनेसे चारों खानियों मे जानेके 
स्यि कोई वीज नटीं वच रहेगा । 
मुमुष्चु व्यक्ति के सामने मानव शरीर से एयक अन्य खानियों के असंख्यों शरीर 
मी आसक्ियां हैँ जिनमे कि वह्‌ असंख्यों वार्‌ रह्‌ डका रै, आज नहीं हुं। वे आस 
क्तियाँ मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में अध्यास रूप में अवश्य हैँ, परन्तु वृत्ति रूपमे नहींदै। 
जव तक वृत्ति रूप में कोई अध्यास सामने न आये तव तक उसका मिटाया जाना संभव 
नदीं । फिर वे आसक्तियां कते मिटेगी ? वस्तुतः वे सभी आसक्त्या पाँच विषयों कौ 
असक््तिसे एधक नदीं हँ । अतएव वतमान में मनुष्यदेह्‌ तथा पंचविषयों की आस 
क्तयां मिट जायं तो -अन्य कोई आसक्ति नटीं रह्‌ जायगी । जिसके जीव को किसौ 
खानि मे जाकर देहु धरना पड़े | अतः वह्‌ पुङ्ष “देख सवकी देहं 1" नरदेहं तथा पंच 
त्िषयों की आसक्ति छोड़कर सव देहो का द्र्य वन जाता दै, सवत्ने मुक्तो जाता टै । 
सो प्रकाश्च पूरण श्रमरु, गुरुषख पे सार । 
तेदी कमं उपदे दिष्य, महाजाल निरुषार ।३०४॥ 
शब्दाथें -- प्रकारा = ज्ञान) सार = महत्वपुणं । ऋसं = क्रम; शैली । महा- 
जाल == महान त्रंवन । निर्तार्‌ = निणंय; सुलसाव, द्ुटकारा । 
भावार्थं--वह ज्ञान सवंतोभाच्या निर्मल एवं महत्वपूणं है, जिसे व्यक्ति गुरमुख 
से प्राघ्ठ करते द । हि शिष्य, उपदेशक्रम मे वही शरैकी अपनानी चाहिये जिसत्ते जीवों के 
अज्ञान का महान वन्धन\द्रुट आय ॥ ३०४॥ 
घिरेप -- सद्गुरु संक्षि पसे उपदेण देनेकी शटीका उल्टेख करते हैक 
उपदेण देने का वही ढंग अच्छा है जिसमें अधिक-से-अधिक्र लोगों का भवबेधन निवृत्त हो। 
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प्र, 


\ 


जाकी बुद्धि जहौ मंद, तहँ पावे विश्राम । 
९ क, 


सो यकि चिचते उड, उपदेशी को काम ॥३०५॥ 
शब्दाय - मंदी = दृट्‌, जमी इई 1 उट दूर हट जाय; समाप्तो जाय । 
भावाथ -- जिस व्यक्तिकी बुद्धि जि विचार मे जम गयीदै, वह गन्त क्यों 
न हो, बहु व्यक्ति उसो में संतोष मानतादै। उपदेशक का यही कर्तव्यटै क्रि वह्‌ 
इसदटंगसे उसको उप्देशदे कि उस व्यक्ति की वहु गलत धारणा उ्षके हदय से 
सवथा निक्रल जाय 1, ३०५ ॥ 

विद्धेव -- मनुष्य के विचार गलत भये, परन्तु जव तक वह्‌ उसे उत्तम मान 
रखा है, तव तक्र उतेउमीमे सुखया लाभ प्रतीत होता दै । व्यान रहे { उस व्यक्तिः 
को उस गर्त धारणा का सौधे खण्डन कर देने से उसके मनसे वह्‌ नहीं निकल सक्ती, 
प्रत्युत तुम्हारी वातोंसे उपे दुःख टो सकता दै ओर तुम्डारे हितकारो उपदेशों वह्‌ 

दाके चि दुर हो सकता । 

अतएव क्िसोके दिल कोन टूखाकर प्रत्युत उसकी मान्यताओं को उमे माननेः 
की चुट देकर पटठे उसमे प्रेम उत्पन्न करने की आवश्यकता है । जव तुम्हारी बातोंमें 
उसे प्रेम व विश्वास होने लगेगा, तज वह्‌ स्वयं सत्य निर्णय को समभ कर अपनी 
गत धारणाओं को सवथा दौड देगा । 
ताको किये परछी, बन्दीषछोर दयाल । 
सेदं घाघर तई शरू गनी, तेद शिण्य सो निहाल ।२३०६) 
शड्टाथं -- पारखी = परखने वाला, वह.जितम्रं परखने की शक्ति टै; विवेकी } 
गना = धनी; संतुष्ट । ॑ 

भ्ाजाथं --वे जो विवेक-वैराग्य सम्पन्न; अपने समान सवके हृदयो आन कर 
प्रेम, समता एवं मधुरता से उपदेए करने वाङ पुरूष है; उन्हीं को कहना चाहिये 
सारासार को परखने वाके पारखी, वंवन चुडाने वाके बन्दीचछोर ओौर कृपालु 1वेदही 
संत, वे ही सद्गुरु, ेटहीन्ञान के धनौ एवंसतुषट, वे ही गुर के सच्चे शिष्य तथा 
कृताथ ल्प हैं ।॥ ३०६ ॥ 

विष्रष -- तई शिष्य सो निहा का अथं यह्‌ भी हो सकता है कि वह शिष्य 
कृताथ होगा एवं कल्याण पायेगा जिनको एसे निमंल, समदर्शी तथा वात्सल्य भाक्‌, 
पणं हदय वाले सच्चे सद्गुरु मिटेगे । 


<} 


५ 


(4 
सेवा उवं स्रु गुरूूपञजे आट जाम। 
तीरथ चरणासत गहन › बीरा अचल यकाम ॥३०७ 
शब्दाय -- जाम = याम, पहर, तोन घंटे का समय । आठोयाम से अथं हुः 


ष, 


७२८ पचग्रन्यौ ( चतुधं 


चोवीसो घटे 1 ती स्थ = तीथं, तारने वाटा 1 वीरा = पान परवाना, गुरु वारा शिष्यं 
को दिया जाने बाला बदाञ्चे के सहित पान जिसे शिष्यगण बड़ी श्रद्धासे खाते ह; 
वोर, जितेन्द्रिय । 
भ्या बाथे -- विवेक संत-गुरं की सेवा करे तथा चौवीसों घंटे उनको पूजा करे, 
संसग रूपी तीथं मेनिवास करे, संत-गुरके स्वन्छचरण में स्पशं कयि हुए जट ङूप चरणा- 
मृतका पान करे, उनक्रा दिया हुआ पानपरवाना ्रटृण करे अथवावीरवनकर अपने मन 
इन्द्रियो को जीते तथा अविचक्वाम स्वरूपस्थित्तिमें दिश्चाम करे।। ३०७॥ 
विशेष -- विवेक सम्पन्न संत-गुर्‌ कौ सेवा करे यह वात तो समभ में आगयी; 
परन्तु चौवीसों घंटे उनकी पूजा क्रने काक्याभावदटै ? यहां चंदन-षुर केकर पूजने 
की बात नहीं है 1 क्योंकि चौबीसों घंटे चन्दन-फर्सेन कोई पूजा कर पायेगा ओौरन 
हो कोई पुजवा पायेगा 1 वप्तुतः विवेक-वैराग्य सम्पन्न संत-सद्गुरं के प्रति जिसके 
हृदय मे अविचल श्रद्धा एवं उनके उपदेणानुसार स्वयं में विवेक-वैराग्य कौ रहनी का 
चारण टै, वह मानों चौवीसों घंटे संतगुरुकीपूजा करतादहै। यास्व समय उनके 
प्रति आदर का भाव रखना चौवीसों घंटे पूजा करना है । 
चरणामरत ~ मुख्य सद्गु तथा जिन विवेकदान संतोंमें अपनी सटजश्रदढधा 
ओर इच्छा हो उनके चरणोदक समय पर कभी ठेना शिष्य ओौर मुमृद्ु के व्यि 
श्रदा-भवितत के चिएठीक दै । वस्ततः सदृगृरसंतोंकेचरणोंमें श्रद्धा होना व॒ उनके 
दिव्य आचरणोंकोधारण करनादही मख्य चरणोदक लेनाटै। इसका विवरण इस 
प्रकरण में पीये २११ नम्बरके दोहेमें कर आयेदहुं। 
चमीरा या पान परवाना -- कवीरपंथ की कई शाखाओं मेइसका प्रचलन आजं 
भमीदटै। मुख्य सद्गुर या महंत पान पर वता्ञे रखकर शिष्यो को प्रसाद स्वरूप 
देते ह । परन्तु पारखसिद्धान्त में इसका प्रचलन पटले रटा भी दहो तो भी वहत दिनों 
से वन्द हो चका टे) 
बाना दीनदयाल को. छप तिलक उर माल । 
उपदेदो जीवन सदा, धारे श्य सो हाल ३०८ 
शब्दां -- वाना = वेष । छाप = चिन्ह । दाल = दशा; अवस्था । 
भावाथ -- दीनदयाल सद्गुह का वेष साधु काह । उनका श्वेत खड़ा तिलक 
न्याय का तथा हृदय पर माला धारण करना दया का चिन्हहै। इस प्रकार के रूप 
ीर दशा धारण करके जीवों को सदव उप्देश देते रहते ह | ३०८ ॥। 


दीन उद्धारण श्रस्ति यद्‌, साधु गर प्रत्यक्ष । 
च [4 प. 
श्रवण करे ताके वचन. मनन निज के शुरु लक्च ॥३०९॥ 
शध्दषथं -- ्स्तिपरद्‌ = सत्यवेतन स्त्रह्म । लन्त = लक्षय, उदेश्य । 
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भागार्थं -- विवेकी सदृगुख-संत जन दीनों के उद्धारक, स्वयं सत्य चेतन स्वरूप 
में स्थित तथा प्रत्यक्ष ह । शिष्य एवं मुमु को चाहिये क्रि गुर के पूणं लक्ष्य को 
सममते हुए श्रवण करे ओर अपने हृदय में मनन करे ॥ ३०९ ॥ 
अध्यासन साक्षातता, निभेय यथा प्रमान । 
साक्षात्ह सरक्षातता, हे यथार्थ ज्ञान ।३१०॥ 
शदे --अध्प्रासन = वंठना; आसन; स्थान; निरीक्षग करना; तात्पयं में 
निदिध्यासन; जिसका अथं होता है अनवरत ( लगातार ) {चितन । सात्तातता = 
साक्षात; प्रत्यक्ष; स्पष्ट; तात्पयं में स्वयं प्रत्यक्ष स्वस्वरूप का वोध। 
साउथ -- यथाथ निर्णय के अनुक्रूक अनवरत वचित्तन करे फिर साक्षात एवं 
स्व्रस्वरल्प का स्वयं प्रत्यक्ष वोध हो जायगा । अपने स्वल्प का यथाथं ज्ञान एवं स्थिति 
हो जानादही साक्षत्कारसे भी परम साक्षारकारटहोनादटै। ३१०॥ 
व (~~ - (~~~ गु ~ = 6 भ 
भद्‌ त्यम इमि मक्त गुरु कर्‌ साद जिज्ञास । 
व्ये छिष्य सो स्ातपद्‌, उदरे गुख्मत भयास ॥३११॥ 
श॒ ञ्दाथं -- जिज्ञास = जिज्ञासु; जानने का इच्छुक, खोजौ । ध्यास == अभ्यास । 
भावार्थं -- जाति-पांति, धनी-गरीव, विद्रान-अविद्वान, अच-नीच आदि का 
भेदभाव छोड़कर जो विवेकी सदुगुशट की भक्ति करतादहै वही ज्ञान का सच्चा खोजी 
टे । बहो शिष्य, युदविचार के अनवरत अभ्यास से ठहर कर परम शांति पदको प्राक 
करतार । ३११॥ . 
उपदेशनं की युक्तित, गुरु शिष्य केर संदल । 
इमि उपदेशे शिष्य जग, सत्य शब्द उपदेश ॥३१२॥ 
शब्दां -- युक्रितता = युक्ति एषं तरीका होने का भाव । संदेश = संवाद । 
भ्रा वाथ -- गुर-शिव्य के संवाद के र्पमे उपदेश करनेकी युक्ति बतला दी 
गयी । हे शिष्य ! उपध क्त प्रकार से संसार वालों को सत्यनिणंय का उपदेश करना 
चाहिये । ३१२ ॥ 
२४ -- स्थिति षद पर विवेचन 
लिष्य प्ररन- २२ 
>. #\ £ ४ 


हा- हे प्रथु दीन्दी सीख तम, उपदेशन को चाठ। 


ण स. 4 च 


सोम नीके दी खद्यो, साह दीनदयाल ॥३१३२॥ 
शाऽदाथं -- सील = शिक्षा । चाज्ञ ढंग । 
भावार्थं -- दहे प्रभ! दूसरोंको उपदेश देने की अच्छी शिक्षा आपनेदो1 हे 


दीनदयाछ स्वामी! उप्ते मै अच्छी तरहसे प्राघ्ठकिया। ३११ ॥] 


७२० पचग्रन्थो (चतु 


अब किये करुणारवनः, थीर कोन पद्‌ आदि । 
स्वतः इस आनन्द पद्‌, पाये केहि पद्‌ मोहि ।॥३१४॥ 
शब्द्ाथं -- करुणारवन = कर्णारमण, कर्णा में रमने वा; दयास्वभावत्रिय ॥ 
पद्‌ = दर्जा; स्थिति; स्वरूप । 
भावायं -- टे दया स्वभावभिय गुरूदेव । अव यह्‌ बताने कीकरपा करे करि 
स्थिति का क्या स्वरूप है ? क्रिस दशामें स्थिर होकर यह्‌ जीव अपने परमशांतिपद 
कोपातादहै।। ३१४॥। 
केदि पद पे रषा निधि, एक अनेक को भाव | 
मिटे रहे सराय सुथिर, परल दष्टिको पाव ॥३१५॥ 
शञ्दाथं -- एव्छ = ब्रह्म । अनेक == जगत । 
भावाथं -- हे कृपानिघान ! किस स्थिति को पाकर कल्पित ब्रह्य ओर जगत 
की भ्रम मान्यतायें मिटक्रर शांत होकर ठहर रहेगा ओर पारख दष्टिकोपा 
जायेगा ? 1 ३१५ 11 
सो साहि विस्तार युत, कहिये यथा प्रमाय | 
निणेय सहित सो भाखिगे, जाते दोय कस्याम्‌ ॥३१६॥ 
शब्दां -- यथा प्रमाण = जस सत्य हो । कल्याण = माक्न । 
भावगाथं -- हे साहेव ! जैसा सत्य हो, उसे विस्तार पुर्वकं ओर नि्णंय युक्त 
कटिये, जिससे बंधन द्ूटकर जीव का मोक्ष हो ।। ३१६ ॥ 
सद्थुरु उत्तर-२२ 
ध्य हंसं फो थीर पद, जसे जलो सेद । 
सो कोई सिध कोई सरिता, वापी इष षट पोह ॥३१७॥ 
शग्दायं -- हंस = जोव । सेत = श्वेत रंग । सिधु = समूद्र । सर्ति नदी) 
वापी = वापी, सीढीदार क्रुधं । क्रूप = करूं । घट = घडा । पोत = प्रोत, वंवा हया; 
भरा हुआ । कि र 
भावाथं -- हे शिष्य ! सुनो, जसे ज का इवेत एवं उजला रंग टै वह मठे ही 
क्रिसी समृद्र, किसी नदी तथा किसी वापी, दूँ मौरवड़ा मेभरा टो; वंत ज 
हस्ती से चींटी एवं अव्यंत सूक्ष्म खानि तकर कीं भी हो अथवा मनुष्य शरीर च टी 
देहोपाचि तथा कर्मोपाधि से चाहे जिस स्वभाव वालाहो उसके धमं, गुण, शक्ति, 
आकार एवं वणं ज्ञान" ह । अतएव ज्ञानस्वरूप ही उसक्रा स्थितपद हं ॥ ३१४७ ॥' 
विपच -- अन्य तत्वों एवं अनेक कायं पदार्थो के संोगसे जरु के र्ग लार 
काला, पीरा, हरा आदि कद हो जाति है परन्तु उक्ता मू रंग उजला दे । दसीप्रकार 


~} तौव न्नात्र ` 





{ 
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नाना योनियं, शरीरो, अवस्याभों एवं गणकर्मो में पड़कर जीव की चाहे जो ॐंची- 
नीचो गति हो, परन्तु उसका मृ स्वरूप ज्ञान हीदै। वह वंधनों में वेधे रहने पर 
भो जानीवदशा से एथक नहीं होता । भतएव व्यक्ति को स्थिति ज्ञानमेदहीटहै। उसे 
वचाय क्रि वह अपने ज्नानस्वरूपमें णांत हो क्योकि उसका मूटस्वल्पज्ञानदी टै) 
मुद्र खार संतरग युत, मेष क्रे सो षान। 
बुद होय पर्प धरणि, नदिन सरित ससान ॥३१८]॥ 
शब्दार्थं -- मेव = वादल । नदिन = नदियां । 
भावाथं-समृद्रका जरु खारा तथा वहृत तरंगवाका दहै । उखे सूयं की किरणें 
णोपित कर आकाशम चढ्ाती हुं फिर वही बाद वनकर परथ्वी पर वरसता दहै भौर 
नदो, तालाव, नाके आदिमे समा जाता है ।॥३१८।] 


खर सरस समेटि के,वसं सो सागर खार । 


४ 


ते हसा ब्रह मं, उपजं जीव षिहार ॥२३१९॥ 
एदं -- सागर = समुद्र । हंसा = जोव । विहार = क्रोडा; उपभोगः; भ्रमण । 
मावाथं -- उपयुक्त नदी, नालों आदि स्यान-स्थान के जल सिमिट कर उसी 

खारे समुद्रमे पूनः जाकर टिकते हँ । उसी प्रकार भशृके खोगोंनेमानरखादटैकिये 

अक्षंख्य जीव ब्रह्मसमृद्र मे उत्पन्न होते तथा भोग करते हुए भ्रमण करते ह । ३१९1 

पुनि सो प्रापत व्रह्म जीव, जेसे सागरं नीर! 
रहट खानि यह केर दै, ठहरे नदिं सो नीर ॥३२०॥ 
दाशर -- प्राप्त = प्राप्त । नोर == जल । 
थं -- पुनः ज॑से सव जल अंतमे समुद्रम पर्हचते टै, वेते सव्र जीव अंततः 
ब्रह्म को प्राप्त होते ह ( यह उनक्ती मान्यता) । इषल्यि यह ब्रह्यसे जीव तथा 
जगत ओर जीव तथा जगतसे ब्रह्महोनेका ओर नाना योनियों में जीव के भ्रमण 
करते का धरुमावदार चक्करदटै। टटांतमें जसे समुद्र का जल नहीं स्थिर होता, वैसे 


ब्रह्म अध्यासी जीव शांति नहीं पाते । ३२० ॥ 
विशेष -- जसे समुद्र काजल बाष्प वनक्रर वादक वनता है ओर पुनः 


वयंकर समुद्रमें पटचतादै; उसी प्रकार जो अपने आपको ्रह्यषमुद्रका अंश मानते 
ह दे बारम्बार ब्रह्यसे जीव ओर अवसे ब्रह्म होने के अव्यास्र को स्वीकार करके सदा 
के चयि चंचल दशामें पड़ रहनेकावौीज वोतेहूं। यदि कोई अपने जापको ब्रह्य 
मानतादहौो तो मुक्तं नदींहो सक्ता । ब्रह्म स्थिर पदै ही नहीं । क्योक्रि 
उसका अनादि अनंत स्वभाव रै जगत वनते रहना । 

स्वती नीरे किंचित अहे, सिष्ट सुरस अरु शेत । 

सो नहिं सागर भिर्त है, नहिं मेषन की भौत ॥३२१॥ 





छर पचम्रन्थी ( चतथं 


शब्दाथं -- स्याती = स्वाति; २७ नक्ष्रोमेसे १५र्वांजो शुभ माना गया! 
ठते है समय के अनुसार चातक इसमें ही होने वारी वर्षां काजक पीताहै गौर 
वही जक सीपकेसंपुटमें पर्हैच कर मोती गौर वासि में वंशखोचन वनता है। 
सुरस = सुन्दर रस युक्त; मधुर । भीत = भय । 
भावाथं--स्वाति नक्षत्र काजल थोडा होता दहै, परन्तु वह्‌ मीठा, सुरस एवं 
शीतल होता दै; भौर वह सोपीमें मोतो बनकरस्थायो होजातादै 1 बहु समृद्रमें 
रहते हुए भी उसमें बुर मिल नहीं जाता; ओरनतो सूर्यंक्रिरणो हारा शोषित होकर 
उसे बादर बनने का भय रहता टै । ३२१1 
तेसे हे क्षिप्य उर पद रहे येद ख सूप । 
दरश दयेव सबन कर, अहंकार तनि स्वर्यं ॥३२२॥ 
शव्द थं -- येह सत्र रूप = जगत प्रपंच, पंच विषय । 
आावाथ - उसो प्रकार हे शिष्य ! स्थित पद अपना ज्ञान स्व्पदही है 1 अत- 
एव जगत प्रपंच, पंचदिषय एवं सारे दए्यों का द्रा वनकर ओर उनमें लगी हुई 
हंता-पमता कात्याग करके अपने ज्ञान स्वल्पमें स्थित होओं। ३२२1 
विशे -- जँते स्वाति की वृद मोती वनरं ध्थिर हो जातीहै 


ष 
क 


वैते अपने 
उदाहरण 


क्कि 


स्वल्प में स्थिर होकर जीव मूक्तदहौो जाता दहै 1 स्वातिवूदसे मोती वनने 
कविपरम्बरासे प्राक्च धारणा के अनुप्ार दिया गयादहे। 

सार इतनाहीदहैकि ब्रह्य को जगततका श्वाभाविक्र कारणमनिरहै, अतएव ब्रह्म 
के थ्रममें पड़हएजीव स्िरता को नहींपा सक्ते स्थिति वही परायेगा जो सारे 
हश्यों से अपने को ए्रथक समभ कर उनक्रा मोहु छोड़ देगा ओर अपने ज्ञानस्वल्प में 
स्थित हो जायगा, दह्‌ ब्रह्य की कत्पनामं नहीं पड़ेगा । 


वचन सदय यथाविधि, कद मारण खा 
अ{स्व आत्वा सह, कह 7 ज; ॥२२३॥ 
णः दाथ - आस्त = सत्ता; सत्य । श्रात्माराम = स्वतःजीव ¦ काह == काञठः; 
मै कौन 8 । 


भावाथ -- विवेकी सद्गु मनुष्य मात्र को उत्तममागं पर चलनेके ल्ि निणय- 
पूवक वचन कहते ह । वह यह दकि हृदयमें रमने वाखा जीवस्वङ्प राम ही आत्मा 
अर्थात अपना है यानी वही अपना स्वषूप भौर सत्यदै; ओौरमै कौन हं ? ब्रह्य € कि 
जीव ह करि जगत ह ? इस प्रकार सन्देह में पड़े रहना एक जाल है । ३२३ ॥ 

विशेष -- यह पहले चर्चा कर आयेदहैंकि पंचग्रधी मे आत्माराम, आत्मा, 
राम, आनन्द आदि शब्द विधिपरकं मान करके भी कहा गयादै। | 


व चक १ १, क "कषा वा) 
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क 
५ 
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ज 


मन माया पद देखिके, पारख दरश दोय । 


निणय यथा प्रमाण गुरू, लखह उहर पद्‌ सोय ॥३२४॥ 

शब्दाथें -- माया = कल्पना, मोह, शरीरादि पदाथ । पद्‌ =स्वल्प । 
देचिके = समभः कर । 

भावाथ -- मन ओर माया के स्वल्प को वास्तविकदा को भलीभांति समभ्क्रर 
ओर मे सवक्रो परखने वाका पारखस्वरूप हं एसा जानकर सारेदृश्योंका द्रष्टा वन 
जाओ । ओर सद्गुरु के निणंय प्रमाणानुङ्ूल अपने स्वल्प में स्थित होकर उन वाद्य 
हष्यों को अपने से पृथक देखो ॥ ३२४ ॥ 

सत्यनिणय छब्द- प 
र [भको क [ €+ 

संतत एर्छि करह विचार | टर निज रृखदष्ट॥ १॥ 
[निना चार्‌ संकुल अमं जहड़ । धाति कड्‌ सानं कहो पडि ॥ || 

शब्दां -- जदं दे = ठगा गये 1 थिति = स्थिति । 

साआआथं -- टे संतो ! सावधान होकर अपने शांतिप्रद स्थान का विच!र्‌ क्रो 
तुम्हारी स्थिवि करहाट? । १॥ विचारन करनेस संसार के सारे लोग मन-माया 
के फदेमेल्गा गये ह । कटो मखा, मनको कल्पना मं बौन व्यक्ति कहाँ स्थिति 
पायीदटे?।२॥ 

् ° ^ ९ ५९ ~ ३ ^ 
माथ व्याप संधि ऊ धद । विपि बरन स्रदईि। २॥ 
ज्ञानी भक्त योगी काव । भम॑ सहातम सरमाई ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थं -- साये = मस्तक पर, सिर पर । ठग्राप = व्याक्चः ढकने वाला; आव- 
रण ¦ संधि दरार; भेद, अग्ने चेतन स्वल्प से प्रयवः अपना लक्ष्य खोजना। 
चेरा = विस्तार । 9िवं = कल्पना; विपय वासना । सपदद = समूह । ममं = भेदः 
गुप्त रदस्य । 

भावाधं --खोगोंके खिर पर एवं मन पर यहं एक वडुत विस्तरत आवरण दै 
कि हमारा लक्ष्य हमसे प्रथक टै, अर्थात हमें शांति या मुवितत हमसे एयक क्रिसो दुसरी 
मनी हई वस्तु मे भिकेगी । इसोल्यि संसारके समृदाय-के-पमृदाय कल्पना एवं. विषय 
के जहरसे आक्रांत होकर उन्मत्तो रहटह।२३। यहां तक क्रि ज्ञानी, भक्त ओर 
योगी कहने वादे भी अपने मतों को कल्पित वातो को 'गु्ठरहस्य' कहकर ओर उनको 
वहत बढ़ा-चदढ़ा कर उनका माहात्म्य वढ्ातेहुं तथा उन्हीं में दूसरे खोगोकोभी 
्रमाते है । ४॥ 


त्रिदेवा अधिकारी जगतके | त्रिविधि भेष सन ङटिलाई ॥ ५ ॥ 
स्ह न परी घात मनुवाके । मृतक भये नर वौरहं॥ ६ ॥ 


०५ 


| #,। 
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शब्दाथं -- त्रिदेवा = ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर । अधिकारी = अधिकार रखने 
वाले; शासक । घात = छल; विए्वासघात । 

भायायं -- लोगों ने कल्पना करके यह मानादहैक्ि ब्रद्या, विष्णु तथा शंकर 
प्राचान कारके संसारके राज्यशास्क तथा सत्र समयक वमंशासक हैं । उनके तीन 
प्रकार के वेष माने ह; परस्तु उनके मने भो टेदापन धा ५॥ वे भी अपने दगाबाज 
मन के विष्वासघात को सम नहीं पाये । परन्तु उन्हीं के पचे समूट्‌-के-समूह्‌ मनुष्य 


मुग्ध होकर अज्ञानमसेंचक्तेजा र्हं ॥ ६ ॥ 


~ ५. कय ककय ककय 9 ऋक ६ [कक्ष £ 
निमय चरक †रुलाट विराजं । राज काज विधि - गुद ॥ ७॥ 
५ 


 प्रपच बिदिवदहै जगसं ¦ ज्हँडं ओशन जर्हँडाई ॥ ८ ॥ 
्च्दाथे -- तिलक = चंदन । लिलाट = ल्काट, मस्तक । जडे = ठगे गये । 
सवाथ -- ब्रह्म के मस्व पर यथाधे निणंय का परिचायक तिलक विराजता 
दै 1 वे राज-काज चलानेके कारून तथा यृक्तिमें निपूण माने जाति हैँ 1 ७ ॥ परन्तु 
उनका गर्त आचरण भागवत आदि पुराणोंसेहौ जगत्तनें प्रसिद्ध क्रिवे अपने मन 
को अपनी ्डकोसे भो नदीं रोक पाये ¦ इस प्रक्ञार स्वयं ठगा गये तथा दुतरेको भी 
ठ्ग स्यि 1 ८॥ 
षिष्णु दयाके रूप कवे | कटी कटे दिखलष् \॥ ९॥ 
सो विख्यात प्रसट हुए जगम । षिक्य वेर संग छुरुङईई ।॥१०॥ 
शाञ्दायं -- कंठी == माला । कंठे =गठेमें। 
भावाधं - कहा जतादैक्रि विष्णु जी महाराज दयाके साक्षात स्वल्प हैं । 
उनके गेम दया का चिन्ह माला भी दिखाई देती दहै 11९ वेसंसारमें वहत प्रसिद्ध 
पुरुष माने गये हँ; परन्तु पुराणों के अनुषार बदा का सतीत्व नष्ट करने के लिये उन्होनि 
उससे गलत व्यवहार क्रिया ओर विपक्षियों को दैव्य की संज्ञा देकर उनसे 
सद॑व वंर-विरोध ही करते रहे : इसौल्यि उन्होने सहान वरमात्मा वकि के साथ महा- 
विश्वासघात करिया 1 इस प्रकार विषय ओौर वैर-विरोव मे अपना हित समभने वाके 
विष्णु का चरित्र विदित दै) १०1 
जतिको डिभिजोदरकफोदेखा | छामष्टी च्रं फैलःई ।११॥ 


पुली कछ कामके माति । कहत न ऊामे सडचाई ।॥१२॥ 


शब्दां -- जति = यति; जितेद्धिय, विरक्त । डिभ दम्भ; पाखण्ड; 
दिखावा । हर = शंकर । कामारी = काम के शत्रु; कामनाशक्त । काँ = काचे भौर 


जाथ का जोड़; धोती का छोर जिसे जावो के बीच में ठे जाकर पी खोंसते हैः काग । 
लायाथं - शंकर जीमें जितेन्धिय एवं विरक्त होने का दिखावा एव 
दम्भ देखा गया । वे कामारि एवं कामनाशकत ह-इस मान्यता का प्रचार उनके क्तो 


५. ज 
शं 
क 
। © 


1.4 १. 1 १४.१९ क >+ {+ ३१ 


= न 


| 





प्रकरण ) गुरुबोध ३५ 


ने जोर-शोरसे कर रखा है ॥११॥ परन्तु जव वे मोहनी को देख तो उनकी काचं खुल 
गयौ ओर वे काम वाखना मे उन्मत्त दो गये, पूनः सती, पार्वती भादि अनेक पल्नियां 
उनकी मानी गयी हैँ जिनके मर जाने पर उनके षिरोंकी वे माला दही बनाकर 

ने रहते थे एेसे आसक्त मानेगयेदहं। फिर भी उनको कामारि कहने मे रोगों 
को सकोच नहीं खगता ॥१२॥ 


न ॥ „^ च [ = ०५ ~ अ 
जंस्षा कर्द करं पुनि तंसा । सत्य ्ब्दसों अटराई ।१३॥ 
फटा दूटं तध जी छट । षिन शुरु जाल न दर्छाई \॥१४॥ 
शच्दाथ -- फ़दा = वधन । दशं ~ दिखाई देना; सम पड़ना । 
सद्य -- जसा वचनोंसे वहे, पनः वस्ता आनच्रण करे; भौर निणंयङब्दों पर 
अचल रहे ॥। १३1 इस्त प्रकार समस्त बंधन ट्ट जायेगे गौर जीन सुत हो जायगा ॥ 
परन्तु विना पारखी सद्गु के उपदेश पाये सव वंधन समशन में नहीं आता ।१४॥ 
1 ~ 0 
सत॒ सदः सोद परश्एएनिक । जिन नि रको उभि पई ॥१५॥ 
छटह सथर च नर वारे । दो हश्चियर दुख भिद्लगाडं ॥१६।॥ 
शच्दाथ - परसाणाक्त = प्रामाणिक, जिसके कए कोड प्रमाण हो, भरमाणसिद्ध 
विश्वासपाच्र, वास्तविक, सच्चा ¦! निज्ुघर = अपनी स्वरूपरिथति मोक्षपद । दुधि = 


सुध, याद, हौीश, चेत, खवर । 
जावि -वेदही संम सदव सच्चं एव परम विश्वासनीय ह जिन्हं अपनी 


स्वरूपस्थिति की याद हो गयो ॥१५॥ सदृगुर्‌ कवीर कहते है किहं मुग्ध मानव त्र 
भी अपनी स्वल्पस्थित्तिकी याद कर, जौर मन-माया से सराववान होकर दुःलोंसे 
मृक्त हौ जा। १६॥ 

विशेष -- हो सकता टै ब्रह्मा, विष्णु गौर शंकर स्वंधा उच्छ ही रहें ओर 
पुराण के लेखकों ने चिख-च्खिकतर इस प्रकार उनके स्वङ्प को वरिगाड़ दिया हो, परन्तु 
प्रस्त॒त प्रंयक्र्तातो पुराणोक्तं प्रमाणानुसार ही उल्लेखे किय हं । 

उपयु'व्त शब्द में ब्रह्मादि त्रिदेवों के उल्टेख का इतना ही खार दै क्रिजो स्वयं 
अपने आचरणोसे इतना शिथिल हो,उसके नाम जपनेसे कोई वया उन्नति कर सकेगा ? 
अतएव अपने आपका स्वयं उद्धार करो। 

उक्त शब्द की दोनों नीचे वारी पक्तिं वड़ी ही हृदयस्पर्शी है ““ बही संत 
सच्चादटै जो अपनी अविनाशो स्वरूपस्थितिकोपा गया हौ ।' ह्र मनुप्यनक्ना यही 
कतंव्यटैक्रि वहं सारी माया की आसक्तियों को जीतकर अपने अविनाशी धाम 
स्वरूपस्थिति मे अचल हो। 


दोहा-- वंदीछोर कवीर शुरु कहा वचन टकसार । 
तेहि मत प्रगट पुनीत भन, राखे दुंद निवार ॥ ३२५ ॥ 


७२६ पचप्रन्थी ( चतुर्थं 


णन्दाथ -- टकलार्‌ ~ टकसाल, वीजक । दुद्‌ = दन््र,भगड़ा | 
सावाथं -- वन्न चुनि वाले सदुगुह्‌ क्वोरने बीजकमें सारासार निर्णयके 


वचन कटं ठं । उनका पारखस्िद्धान्त वौीजकरमें प्रत्यक्न है । अतएव सव भगड़ों को दूर 
करके अपने पद्ित्र पनको उसो में रखो ।२२५।। 
> 


हे शिष्य यह क्रमते कर, याको सदा विचर । 
रस्ति आत्माराम है, नस्ति जगत विस्तार ॥३२६ ॥ 
५ 
शाऽ्डाथं -- अस्ति = सत्य | नासति = असत्य । 
मावाथं - दे शिष्य ! इस वोव का इस सिलसिकेसे सर्दव विचार करे कि 
सपना चेतन स्वह्पराम सत्य टै तथा माना हभ पंचविषय का विस्तार असत्य है २२६ 
विशेष - संसार का विस्तार असत्य है कातात्पयं है किं यह नाशवान एवं 
छुट जाने वाका है। 
~ भ अ [+ व १०९ (~~ 
नास्ति मोहि ये अस्तिजो, कगे तेह नास्ति। 
याकी पारख ठहरफि, गुरुमख रखे सो आस्ति ।॥ ३ ७॥ 
शब्दार्थं -- दाग = आसक्त हो 1 तेह =वे मो । नास्ति= पत्तितत हो जाना । 
।रत = अस्ति, सत्य, तात्पयं मं मूक्त। 
भावाथं -- नाशवान पदार्थो में आसक्त होने से यहं सत्य चेतन भी पतित हो 
जाता टे । अतएव जो इन्र सत्प-अदत्य,जपने-परये को परख सावधान टोकर गुरुमूख 
वाणियों द्वारा करता टै, वहे अविनाशी मुक्ति को पाता टै ।।३२७॥ 
(1 [न म) प्त [, का १ ~ (94३ 
सकृप जग 2 भय, सर सकस नश्चाय | 
[र 3, ~~ ~~ 
दोऊको पारव कर, ठहर दोऊ न कदय ।३ ८<॥ 
शब्दां -- संकल्पे = ब्रह्म को इच्छासे। 
भावाथ -- त्रह्यवादियोंका जो यह कथन है करि ब्रह्मक्ती इच्छा से जगत की 
सृष्टि हुई दै ओर जव वह इच्छा समेट लेगा तव संसार मिट जायगा । इन दोनोंको 
परख की कसौटी से कसने पर ये सत्य नहीं ठहरते । अतएव अपने आपकोन ब्रह्म 
कट्लाने की चेष्टा करो न जगत ॥ ३२८ ॥ 
(न देखे ^ य 
ग्रस्तिसि देखं नास्तिको, व्यि समष्टयाकार । 
[4 [क ् ०, 
समि व्यष्टि दोऊ मेरे, गुख्युख सो तदएकार । ३२९॥ 
शब्दाथं -- अस्ति = सत्य, चेतन स्वरूप 1 नास्ति = असत्य, माया; काया, 
मन, कल्पना । सम्-याकार समष्टि का आकार; ब्रह्म । व्यष्टि = एथक, जगत । 
समष्टि = सामूहिकता, सम्पुणंता, ब्रह्म । तदाकार = तत्‌ + आकार, उसका आकार, 
उसके समान, तात्पयं मे उसमें ध्यानमरन । 
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भावाथं -- कल्याणा्थी को चाहिये कि वहु अपने चेतनस्वल्प की पारखटृष्टिसे 
ज्यष्टि, एयक एवं नानत्व॒ जगत को तथा समष्टि-आकार, माना इञा समवेत सत्ता- 
श्प ब्रह्म को परिवरततनशील, काल्पनिक ओर बन्धनल्प देब, गौर व्यष्टि-समटि,पथक- 
अप्रयकर, जगत-ब्रह्म इन दोनों को त्याग कर गुसुमुख सारशब्दों से निर्णीत स्वरूप 
चेतन में तन्मय एवं ध्यानममन हो 11 ३२९11 
विरेषप -- कारण ब्रह्म तथा कायं जगत दोनों का द्रष्टा अपना चेतन स्वरूप है । 
घतः उक्त दोनों को व्यागकरर अपने भाप णांत होओ। 
तदाकार सो अस्तिपद, सोदै हं कर्तार । 
€\ प प [+ 
कृत्ता कृस्पं सवं मयो, तक्म साट जग ्चार ॥३३२०॥ 
राब्दाथं -- तदाकार = तन्मयः; ध्यानसग्न 1 अस्ति = सत्य । पद्‌ = स्वरूप । 
ऊर्तार = कर्ता, श्रेष्ठ । फार = सव 1 
भावाथं -- जिसमें मैं तन्मय एवं व्यानमग्न होने को कहता हं वदी तुम्हारा 
सत्य स्वल्प चोतनदै; ओर वही सवका कत्पनाकर्ता है । श्रेष्ठ कर्ता मनुष्यजीव कौ 
कल्पना से ही ब्रह्य, ब्रह्यसे सृष्टि तथा जगत की सारी मान्यतायें फलो दै ।1 ३३० ॥ 
विशेष -- जीव ही सर्वोपरि तत्वह वही सवकी कल्पना करता है । वही ब्रह्म 
की कल्पना करता है । ब्रह्मसे सृष्टि होने की कल्पना करता है 1 संसार की अनेक अटता- 
समता को कत्पना करता टै । 
[न न ॐ, ‰ [+ कि 
व्र रस्ति हता सोद. नास्तिरुप को खानि 
त्यागे गुहयुख परख ली, परखे खानि न्रौ वानि ॥३३१॥ 
शरदां -- श्रस्ति है । खानि खजाना । खानि ओ वानि = मोटी माया 
ओर नो माया । 
भावार्थं -- मै समस्त विश्वप्रपंच का कारण ब्रह्म ह-यही अहंकार दै; भौर 
असत्य स्वरूपो का खजाना-हजार कृठाइयों काकेन है । अतएव गुरुमुखद्वारा परख- 
टि प्राक्च करके मोटी तथा कोनी दोनों मायाओं की परख करे ओर उन्हं त्याग 
करे ।॥ ३३१॥ 
विशेष -- मोटी मायाहै भैदेह है ओौर कीन माया दहै नै विश्व का कारण 
ब्रह्म ह"--उन दोनों भावनाओं को त्याग कर अपने आप शांत होना चाहिये । 
चोपाई १६ 
हे शिष्य हसन निर्चय येहा । ठहर ुरुपद सहित सनेहा ॥ १ ॥ 


बुरी वात जो टष्टि समाई । तुरितहि त्यागे पक्ष न करई ॥ २॥ 
शब्दाथं -- हंसन = दंस का वहुवचन; विवेकियों । गु ठपद्‌ = स्वस्वहूप चेतन । 


७२८ पचग्रन्थी ( चतुथं 


भावाथं -- हे शिष्य ! विवेक्रियोंको एेसला निश्चय रहता हैकरि श्रद्धा एवं 
उत्साहपूवंक अपने स्वल्पमें स्थितो जायें । १॥ यदि कोई गलत वात अपने 
मनने आ जायया कोई भपने से गक्त व्यहार दहो गया हो; उसको गलत समभतेही 
तुरन्त व्याग कर दे, उसका पक्ष या मोहन करे ।॥ २॥ 
नणय अपश्रत जा जाति भयऊ । खोजाव नणय यशथएरथं उ्यऊ ॥२॥ 
प्रुमानौ अनुमान अहता । परे काक यख रटे न क्षमता ॥४॥ 
शब्दाथं -- ठयॐ = ठानना; निश्चय करना । अनु सानी = अनुमान, म एवं 


कल्पनामे पड़ लोग 1 काल = कल्पना 1 
मादाय - जो व्यक्ति सम्प्रदाय, पंथ, पोथी, गुर सवका पक्षपात द्योडकर 


न्याय का अवलम्बलेठा दहे वह व्यक्ति यथाथं निणंय करके सत्य करा निश्चय करता 
दै ।॥ ३1 परन्तु श्रम, अनुमान एवं कल्पना में फंसे हुए लोग अपनी कल्पित बातों का 
ही अ्टृकार स्थि वंठे रहते हँ । अतएव वे कल्पना, अज्ञान के मूख में पड़हुए खोग 


समता पंक विचार नहीं करते 1 ४1 

विश्चेष -- जो व्यक्ति यह्‌ समभतादैकरि केव श्रद्धा ही सत्य की जननी नहीं 
दै; श्रद्धा के साथ वित्रेक एवं निष्पक्ष न्याय की बड़ी आवश्यकता है; वह निष्पक्ष निणंय 
द्वारा सत्यको प्राप करतादै 1 परन्तृ जो वह्‌ मानता करि हमारी पुस्तक ईश्वरीय 
है, वह स्वतः प्रमाण दै; हमारे इष्ट ईश्वर के अवतारहु,वे जो कहं सव सत्य है 
अपने मत के विस्द्धवात करना पापै आदि । एसे लोग सत्यनहीं प्राप कर सवते । 


उनमें समता नही आ सक्ती । 
क्रितने खोग तो जव इतना ही सुनल्ेतेहंकरिं अमुक व्यक्ति ईश्वर-्रह्य नहीं 
मनता,तो वे उसे नास्तिक.पापी सवकं कटने या मानने लगते हँ । फिर पेसे लो गोम समतः 
कैपे आ सक्ती है ? अपने चेतन स्वल्पसे प्रथ ईएवर-्रह्मतो एक कंतयना है । उस 
मानने ओर न मानने मे कोई अन्तर नहीं पडता 1 यदि सनुप्य सदाचारीदहैतो ठीक 
है भौर सदाचारी नहींटैतो गक्तदह 1 ईश्वरत्रह्य मानना ओौरन मानना अपनाए 
विचार दै । ईश्ठर-ब्रह्म मानने वाकेही उतरे अपने-अपने विचारोंके अनुसार क्यं 
तोडते-मोडते है? जोलौगजीवको दही सर्तशरष्ठ या ईश्वर मानते; वे पुरी सत्यता 
के धरातख पर हं । यहंनं सान सकृतो यह्‌ मानले कि उनका भी अपना एक विचार 
टे । परन्छु जिनके मनमें पक्षपातदहेवे इस समताकी वात क्रो नहीं समम सकते । 
दहा -- [नख्चय पद्‌ क अञुक्रसः; ता कटे ह्दय। बताय | 
गुख्ख निणंय अस्तिङी, जहोँको तह ठहरप्य ॥३३२॥ 
श्दाथं -- निश्वथ = स्थिर । पट्‌ = स्वरूप । अनुक्रम = क्रमब्रढ; सिल 


सिला । अस्ति = सत्य । जहां का तहां = जहाँ था व्रही,अपनी जगह पर 1 ठदहरब्य = 
स्थित हो । 


1 
( 






रकरण ) गुङ्वोध ४२६ 


साकं -- मनुष्य का स्थिर स्वल्प या स्थिति दशा क्या ड? मैने सिलसिदे- 
वार तुम्हें बतला दवियादै। गुरुमूखसे यह्‌ निणंयहुआदै करि मनुष्य का अपना 
चेतन स्वल्पही सत्य है 1 अतएव उत्ते चाहिये करि वह्‌ अपनी जगह, अपनी भूमिका 
एवं अपने स्वरूप में स्थित हौ ॥ ३३२ ॥ | 

विशच--३१४ तथा ३१५ दोहे मे शिष्य नेपा थाक्रिं स्थिरपद क्यादै ? 
यानो मनुष्य कौ अपनी मूरस्थिति क्यादै? गुरु ने इस बात को वड़ दिस्तार पूर्वक 
समश्राया । उन सवक्रा सार यह दहै किं मनुष्य को चाहिये करि वह अपने चेतन स्वरूप 
मे शांत हो; क्योकि वह स्वयं सव्य, असंग एवं एणं हे | 
सोरडः -- अव कटु शंक! दोय, सो पृषु सिष्य प्रसन्न चित । 

कहं यथाविधि सनेव, निमय सहित यथां खद्‌ ॥ २५॥ 

स ञदयार्थं -- सपद = उत्तम स्वरूप; उत्तम निणंय; वाजिव । 

श्ावा्थं -- हे शिष्य { अभी यदि तुम्हारे मनम अन्य शंकयेहोंतो प्रसन्न मन 
से पद्ध सक्तेहो 1 मै उन प्रणनोंका भी उत्तर विधिपूर्वंक, न्यायसदहित, वास्तविक एवं 
चाजिव खपसेदेने की चे कल्गा। २५॥ 


ख 
ट्‌ 


कि द 


२५ ~ सद्ुष्य कौ चुद्धरहनी, उत्तम गृहस्थ तथां बिरक्तं के अ्वरण 
ओर जीबन्धुक्तिं की पूरी रहनी आजाने से सका कस्याण 
क्लिष्य ्ररन--२३ 

सोरडा -- सहेव गरीय निवाज, भखेहु यथाधिंधि मोहिसो । 
चकिजाडं ये आवाज, जनेड अदुग्रह म सकर ॥२६॥ 
शष्दाथं -- निघ्राज = दया करने वाला । बज्िजाड ~ निद्यावर कर द; अपने 

पको आपित करदं । श्रलुप्रह्‌ = कपा । 

भायां -- हे दोनों पर छपा करने वि सहेत 1! आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर 
विधिपूवंक दिया है । अपके इन उदार निणंयवचनों परम अपने आपको निछावर 

करता हं । आपके छरपाप्रसादसे मैने खारो ज्ञातव्य बातें जानी है ॥ २६॥ 


अय फहु अन्दीछोर, लक्षण प्राप्ति अंङ्खब्यके । 
० अ िः 
काल कलि शरोर, कंसे दरसन रहं ॥२७॥ 
शबव्डाथं -- अखद्रसन = अ।दर्शन,दिखलाना, प्रदशित करना; आदर्शो, नमूनों । 
भावाथ -- हे बन्दोद्धोर सद्गु ! भव्र यह वत्तछाइये कि मानवता प्राक्च इए 


मनुष्य के लक्षण क्या? ओर मन तथा उक्र अज्ञान एवं कल्पनां से बचक्गर 
मनुष्य कंपे अपने आदर्शो ने स्थिर रहे ?।॥ २७ ॥ 


७६० पचम्नन्थी (चतुथ 


विशेष -- जीवन के सभी क्षेत्रों मे एसा उत्तम व्यहार करना जो दूसरोंके लि 
नम॒ना का काम करे, यही अपने-अपने आदर्श में स्थिर रहना है । परन्तु यह्‌ कंसेही? 
यह्‌ शिष्य का प्रष्न दै 1 | 
च कि 
चोकड़ी--३ 
(1 1. ५५८ भ हे + 0 
सव॒ जनेड विधि पूचं। ते सत सहे धवे ॥ १॥ 
®< 0 के हर क क 3९ क 
नणय कहद्ु व्याहार । जह होय अरसं सघर॥ २॥ 
शव्डाथं -- पूवं = पह प्रसगों मे । सत = सत्य 1 धवं = घ्व, अचल, अटल । 
तेः [य = रि 
ठब्राह्ार = चधवहार्‌, वताव । सवर्‌ = सखटार, वनाश । 
अाञाथे -- मैने आपके प्रवचनों के एूवेप्रसंगों मे अन्य सव ज्ञातव्य वाते विधि- 
पूवक जानी । हे सदेव ! वे सब अटल सत्यहुं।। १॥ अव आप कपया व्यवहार 
मे बरतने का निणंय दें, जिससे हमारे मनक्ेश्रम दूरदों।२॥ 


सद्गुरु उत्तर-२३ 
गीतक छन्द्‌-१० 


सुन शिष्य यके लक्ष जो, त्राप्त अरदुष्य तन थीरक ॥१॥ 
जो अस्ति नास्ति विचार गहै, सत्य हंसं जानहु दरक ॥२॥ 
मादु भ्ये ते ठहरहिं. निज टर सह वदवघीरफ ॥३॥ 
[+ (~ _ (= (= (¢ (९ {^ ५, 
जे सुनि गुरुमत निरखि निणंय, वचन सहेव कवौरके ।४॥ 
शातद्‌ाथ -- लतत ~ लक्ष्य; उदेश्य । दारके = हीरे के समान ठोप्त या उनम । 
सद्‌ = सहित्‌ । तद्वीर = उद्योग, यत्न, प्रयासः; साधना । 
भायां -- हे शिष्य ! सूनो, मनुष्यकाजो लक्ष्य है वह है इस नरतन में स्थिति 
पद की प्रा्ि करना।। १॥ जो सत्य ओर असत्यका विवेक करता दहै, उसौको हीरे 


के समान ठोस सच्चा हंस समभना चाहिये।॥ २1 जो व्यक्ति सद्ग कबीर 
साहेव के गुरुमत निणंयवचनों को देखे जओौर सूनेगा, वह निष्पक्ष सच्चा मनुष्य बनकर 
विवेक-वं राग्यादि साधनाओं के सहित अपनी स्वरूपस्थिति मे स्थित हो जायेगा ।३,४॥ 


तोमर छन्द्‌--११ 
सुच॒ शिष्य कौ सथञ्ञाय, तोहि ओर देँ वताय ॥१॥ 
तन॒ लखह माप येह, नहिं प्रापति दूजी देह ॥२॥ 
शब्दाथं -- प्राप्ति प्रासि। ह 
भावाथ -- हे शिष्य ! सुनो, मै समभाक्रर कहता हु, मौर तुम्हें स्वरूपस्थिति 
की जगह बताता ह ।॥ १॥ कल्याण प्राचिका साधन इस मनुष्य शरीर मेंहीदहो 
सकता है; अन्य शरीरो मे कल्याण मिलना असमव ह ॥ २॥ 


श्च््र्ण ) गुर्वोध ४९१ 


तहा - देह रस्ति पद्‌ प्राध्िको, माञुप तन अधिकार । 
मयुभ्य लक्षणते सुनहु, सुन याको जो विचार ॥२३३॥ 

शात्दाथं -- अधिकार = शक्ति, टक्‌, स्थान । 

भावार्थं -- सत्य स्वरूप की स्थिति प्राप करनेके लिए मनुष्य देह ही स्थान 
ठै 1 के मनुष्य के उक्षण ओर विचार सुनो ।॥३३३॥ 

गीतक न्द्-१२ 
जे भये अ्राम्ति सचुभ्य तन, अब सुनहु लक्षण तासे ॥१॥ 
[ऋ त) ॥ च 

वाणी सवनं कौ अहं प्रत्यक्ष, दखु प्रथमा भास्के॥२॥ 
सो सथनमा भत केँ वह षिधि, परख ताहि यथाथंहो ॥३॥ 
केहि हेत भट्केह अनेक धारन, वके क्यो वेदाथ ॥४॥ 

शब्दार्थं -- भ्रयमा = मनुष्य शरीर । मास = चमक; दीषि, कल्पना । धारन = 
चारणा । वेद्‌(थे = वेद के नाना अथं । 

भावार्थं -- वहत सेरेसे रोग जो मनुष्य शरीर तो प्राप्त क्रि, परन्तु भ्रुल 
सें रटे ह, अव उनके भी लक्षण सुनो॥ १॥ उन सवक्री वाणिर्यां, अनेक शास्त्र, 
पराणो एवं पुस्तक में प्रत्यक्ष हैँ; जिनमें सार के साथ-साथ मानवीय अन्तःकरण क 
आंतिदणं कल्पनाये भरी हैँ ॥ २॥ उन समीके मतोंका मैने अनेक प्रकार से वर्णन 
क्रिया है । ओर हे शिष्य ] उन्हें तुमने वास्तविक ढंगसे परखाभी टै ।३॥ फिर अव 
अनेक धारणाओं में क्यों मटक्रा जाय ओर मनमानौ वेदों के अथं करके उनकी दोहाई 
च्योंदो जाय ?॥ ४॥ 

विशेष -- हम किसी वात को इसल्यि न मानले कि वह्‌ महान पूवं पुरुषों 
द्वारा या महान ग्रन्थों में कही गयी है । हमें सब पर निष्पक्ष विचार करना चाहिये 
तीर विवेक से जो सिद्ध टो वही मानना चाहिये । क्योकि प्राचीन मान्य पुरुषों एवं 
ग्रंथो के भी विचार परस्पर भिन्न-भिन्न यहाँ तक विरोधी भीदहैँ। ेसी स्थितिमें 
श्रद्धा से किश्च वात को मानें ओौर किसको सवथा टुकरावें । इसक्ए हमारा कतंग्य है 
किहम सभी पर श्रद्धा तो रख; परन्तु सबकी वातां में स्वतंत्र विचारः करके सार को 
मानें ओर असारको छोड । इस प्रकार करके ही हम अपने पूवंजों की आन 
रख सक्ते ह । र 
चोपाई--२० 
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खार शब्द शुरु निर्णय जोई । लखे दि निज अचुमय खोई ॥१॥ 
[+ [^ ल~ 0 = 

होय जो पिस मति धीरा। होय निवन्ध रखें पद्‌ थारा ॥२॥ 


=+ अ र 
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शउदाथे -- अदुमय = अनुमान करिया हआ, कल्पित । लखे = देवे, तात्पयं मं 
निमग्न दहो जाना । 
भावाथं -- सारशब्द जो गुर का निर्णय बचन है उसका विचार करे ओर अपनी 
परखटदष्टि से सारे अनुमान-कल्पनाओं को विनष्ट करदे॥१॥ जो साधु समस्त 
मायामोह से उदास तथा वैयंवुद्धिका होता है वह सांसारिक बन्धनो से द्रुटकर अपनी 
स्वरूपस्थिति मं निमग्न हो जातादहै। २॥ 
विशेष -- ऊपर तो विरक्त साघु का लक्षण थोड़ेमें बताया गया । अव बुरस्थोः 
के विषयमे कटा जाता दै। 
जो मालुष शृदिधमं युत, रखे शीर विचरं) 
गुरुष्ुख बाणी स सम, मन वच सेवा दार ॥२३३४॥) 
शब्दाथे--्तील्त = चरित्र, चाल-चलन, मनकी स्थायी वृत्ति, स्वभाव, सदूवृत्ति, 
दद्ध चरित्र, सत्‌स्वभाव, रागद्ध षटीनता, तटस्थ व्यव्हार, संफोची प्रक्रत त्था सखौँदयं) 
सार = महस्व, फर । । 
भावाथे -- जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर गृदस्थीध्मं के अनुसार चलतः 
टे, शौर बाहर -भोतर कोमलता, सदाचार रखकर विचार पूर्वक व्यव्हार 
बरततादै ओर गुरमुख निर्णय वचनोको आदर देतादै, तथासंतों की संगत 
ओौर मन, बाणी, शरीर से उनकी सेवा करतादटै, उवे समो वह्‌ गृहस्थीवमं का फडः 
पा च्या ह ।३३४॥ 
विशेष -- उगयुक्त दोहामें बताया गया है करि गृहस्थीधमंमे उसीने सफलता 
पायी दहे, जो शोल, विचार, गुरुमुख वाणो, साधुसंग,साधुस्वा को अपने जीवन में स्था 
दिया दटे। 
णो का अथं वड़ा व्यापक है । शीलवान उत्ते कहते ह जो सन, वाणी, कमं स 
दुसरे को दुखाना नहीं चाहता, सर्वत्र कोमलता का व्यव्रहार वरतता ड, पवित्र आचरण 
रखता है; संकोची स्वभाव का होता है। वस्तुतः शोटवान पुरुप सञ्गनों का प्र मास्पदं 
दन जाता दटं। 
विचार का भी महत्व वहूत वडा] सारासार का दिचार करना, क्रि्ी काम 
के करते तथा क्रिी वात के बोलने के पहु उसके विषय में विचार कर ठेना, तथा | 
हरसमय विचार को प्रवानता देने से मनुष्य धोखा नहीं खाता । 
गुरमूखवाणी एवं निणंयवचनों का आदर करने से समस्त श्रांतियों का अन्त दाकर 
यथाथं स्वरूपज्ञान एवं सव विषयों वास्तविक वोध होता टै 
साधुसंगत से माया मोहं हटकर अपने चेतन देश की सुध होती दै । साधुकषगत वहं 
अभेद्य विला है जिसपर कामादिक शत्रु की दार नटीं गल सकती । 
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मन, बाणी तथा कर्मोँसे सतोंकी सेवा करने से अपना धर्माण पृष्टहोतादहै, 
मन्तःकरण पवित्र होता है तथा कल्याण की योग्यता एवं भूमिका तयार होती दै । 
उपयु क्त अंगो से सस्पन्न गृहस्य डच्च तम गृहस्थ ठै । 10 > 
सेवक भाव सादश र्द, अह नं अनं चात । 
निर्णय रुके यथार्थं विधि, साधून को करे सीत ॥३३५॥ 
शा गद्यं -- सादश = स + अदं; मादशं पूवक; उच्चस्तर का । हु = यदंकार 
मीत = मित्र 1 = > 
भा वाथं -- गृहस्थ भक्त का कतव्य दहै क्रि वहं अपने 'सेवक्रभाव' का स्तर 
उच्चतम रे, जिससे उसका अादशं दूसरे खोग भौ ग्रहण करे; वह अपने मने कभी 
किकी प्रकारका अहंकारन अनेदे; वह्‌ वास्तविक न्याय को विचिपूवंक्र समने का 
प्रयत्न करे, ओर संतो से मित्रता करे ।॥३३५॥ 
विशेष -- सेदकपद ऊँचा दहै । सेवा करने वला ही महान वनता है। सेवक 
का आदणं तभी रहता है जव उसमे शरीर, सौदयं, जवान, विद्या, जाति, वर्ण, धन, 
जमीन, परिवार, प्रसिद्धि, पृज्यता आदि प्राक्त पदार्थंका गवंनदहो। अह्कारी व्यक्ति 
आदशणं सेवक एवं भक्त नहीं हौ सक्ता । जो भक्त संतो को भण्डारा, वस्त्र, द्रव्य आदि 
देकर पुनः उन्दीं को इच्छं देवता टै, उन्हींसे तू-तूर्मै-्मै करतादै, वहु दशं सेवक 
कते हो सक्ता टै ? अतएव विनम्रतापूवंक संतो की सेवा करना भक्तों का कतव्य दै। 
वह्‌ केवल सेवाहौीन करता हो, अपितु सत्संग में यथाथं निर्णय समनेका 
भ्रयास्भी करता हो! किसी मतवाद का पक्षपाती न वनक्रर सत्संण में सारासारका 
विचारभी करता हो। 
मनुष्य के सच्चे मित्र विवेकी सतह! अप कहीं भी जाइये आपसे यह कोई 
पूछने वाला नहीं होगा कि अपने दुव्यंसनों एवं दुराचारो को दोडकर अपना कल्याण 
साधन पकड़ा कि नहीं! एक संतदही एसे मित्रहँं जिनके पास जने से वे आपके 
सुधार के विषयमे चर्चा करेगे, आभ को ऊचे उव्नेकौ राय देगे ओीरवेदही आपका 
कल्याण करगे । अतएव संतों से मित्रता करो, उन्हीं को अपना मित्र वनाभो 1 
सत्य शील दया सहित, वतं जग व्यवहार । 
गुर सुनके आश्रिता, दीन वचन उच्चार ॥३३६॥ 
शब्दार्थ -- श्रित = आधार; अवलम्ब । दीन = विनच्र । 
भावाथ -- सद्गृहस्य एवं भक्त को चाहिए कि वहु अपने सांसारिक व्यवहार 
मे भो सत्य, शोर तथा दया के सहित वर्ताव करे । वहं सद्गुरु-संतों का अधारः एवं 
सहारा लेकर चके ओर विनञ्र वचन बो । ३३६ ॥ 
धिशेष -- जो लोग कहते ह गृदस्थो मे सत्यका पालन असम्भव दहै, वे गर्त 
कटते हँ । गृहस्थी में रहकर भौ सत्य का पालन क्रिया जा सकता है । आप एक ही 
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बारगी सत्य पालन न-कर सके तो जितना बन सके सत्यपालन के लिये अभ्यास 
बढ़ाये 1 सत्यपाल्नमे जो सुख है वह कहीं नदहींटै। सत्य के मटत्व कोचोरभी 
जानता दहै ओर बह चोरी के मालको सत्यतापुवंक वाटे की सखाह अपने साधथियोंको 
देता है 1 तुमसे कोई असत्य का व्यवहार करे तो तुम क्षमा नहीं करोगे, यदि न्तमा 
भीकरदोगेतोभीउसेवुरा तो समभ्ोगे ही; अतएव सत्यपाल्न के किए अभ्यास 
बटढाओ 1 
सवत्र शीर का वर्ताव रखो ओर दया पालन करो 1 जितना बन सके द्ोटे-दोरे 
जीवको भी वचने की चेष्टा करो । जो शक्तिके बाहूर.दै उसमें विवशतां है) 
विवेकवान संतो एवं गुरजनों के आधार केकर, उनको शरण प्रहण करके रहो | 
उनसे कोई कड़ा वचन न बोलो, अपितु दीनता, विनस्रता एवं कोमलता पू्वंक्र वचनः 
बोलो; ओर सवत्ते विनस्रभाषण करो। 
बहु सग्रह विषयानको, चित्त न आवहि ताहि। 
मधुकर यो सब जगतमं, घटि वदिं लखि वताहिं ॥ ३३७ ॥ 
शब्दाथं -- सं्रह=पकड़ना, ग्रहण करना, इकट्ठा करना । मधुकर = भौंरा ॥ 
यों = समान 1 घटि = कम । वद्धि = अधिक । 
भावार्थं -- उस सदगृहस्य के मन में पाचों विषयों के वहत पदार्थो का संग्रह्‌ 
एवं उपभोग करते का भाव नहीं रहता । वह यह समक कर कि जीवनम कभी कमः 
ओर कभी विच्चेष अनुकूलता तथा प्रिक्रूलता मिलती रहती है,भौरेके समान सवत्र गणः 
ग्रहण करते हृए व्यवहार बतंता है । ३३७ ॥ 
विशेष -- भक्तिभाव सम्पन्न सद्ृगृहस्थ विषय पदार्थो का बहुत संग्रह करने 
की तृष्णा वाखा नहीं होता । यद्यपि गृहस्थी आश्रम होने से उसे अपेक्षया अधिक 
पदार्थो का संग्रह करना पड़ता है, परन्तु उसकी वृत्ति भक्ति एवं आत्मकल्याण में होने 
से वह अपने तथा परिवार के शरीर का निर्वाह, सहज व्यवहार चल जाय गौर संत 
गुरुजनों की सेवा होती रहे, कुछ परोपकार मे लगता रहे-वस इतना ही रक्ष्य 
रता दै । उसका अपनी इन्द्रियों के भोगो में ही अधिक प्रवृत्ति नहीं होती । 
कितने खोग दो-चार दिन कीयात्रामे निकट्ते हँ तव भी एक-दो पेटी कषड़ा साथ 
ले जाते है । कितने लोगों का घर आवश्यकता से बहुत अधिक वस्तुओं से भरा कूड़ा- 
खाना बना रहता है । वे वहत पदार्थो के संग्रह तथा उपभोग में ही सच्चा सुख मन 
रखे है । परन्तु यह कोरा भ्रम है । पदाथं जनित सुख वास्तविकसुख न होकर क्षणिक 
एवं बन्धनप्रद है। वास्तविक सुख वंचारिक टै, जो मनकी निमलता, स्वच्छता, 
स्वच्छन्दता एवं एकाग्रता में है 1 पदार्थो का उपयोग केवरु निर्वाह कै ल्यि होना 
चाहिये, सुखके लिय नहीं । जहां उनमें सुखकरा श्रम क्रिया जायगा जीव उसमें बधता 
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जायगा । अतएव विवेक्रवान गृहस्थ विलासो न होकर संथमो होता दै ओर यथासम्भव 
थोड़ी वस्तुओं में अनासक्ति पूर्वक अपना निर्वह्‌ करता दै। 

वह यह जानता क्रि जीवनमेया संसार में स्वंत्र सव अनृक्रुल्ही नदीं प्रा 
होता । संसार बट-ब्टलरूपटै। कहीं क्रिमौ वस्तुकी कमीदहैतो कहीं विदेषता दै। 
साथियोंके स्वभावोंमें भौ घटी-बदी रहती दै अतएव वहु भौरा के समान सरवेत्र 
सदृगुणग्राही होता दै 1 भौरा काटो के वौचमेंसे फक कारस लेकर उड़ जातादे। 
इसा प्रकार वह्‌ विवेकी पुरुष प्रतिक्ुल प्राणी, पदां, अवस्था तथा परिस्थितियोंमेंभी 
अपने कल्याणदायौ सामभ्रीको लेकर सबसे अनासक्त,उल्भन रहित एवं निष्पक्ष रहता है । 

चोपाई - २१ 
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म्रोति खदा गुरु पारख करद । संगति सद्‌ए साधु आचरई ॥१॥ 
उत्तम सध्यम जग व्यवहारा | निणेय सहित करे अनुसारा ॥२॥ 

-रन्दाशथे -- आच्‌रड = जाचर्ण करता हं । अनुसारा = अनुद्रु । 

भ्ावाथं -- सद्गृहस्थ एवं भक्त सदृगुर-षंतों एवं उनके पारखवबोव मे सदैव श्रद्धा 
रखते टै । वे सभय-खमय पर सदव स्तोको संगत करते हए उनके उपदेशानुसार 
अपना अनच्रण करते हुं ॥ १॥1 जगत मे उत्तम ओर मघ्यम अनेक व्यवहार होते 
है, वे उनके अनुक्रुल तो करते ह, परन्तु निणंय के सहित । २॥ 

विशष-गृहस्थी में उत्तम-मध्यम अनेक व्यवहार होते हँ । जव तक जो व्यक्ति 
गृहस्थीमे है तव तक उसे उसमे निषपटना पड़ता दै । साजा, प्रजा, अधिकारी, नौकर, 
स्वामी, सेव, वेटी, दामाद, भाई, वहन, पंडित, पुरोहित, नाई, घोवी आदि पौनी 
कितने नाम लिये जाये इन सतरसे लेना-देना, इन्हे मानना, खुश करना, इनसे काम 
निकालना अदि बड़े-बड़े खटषट हं । सद्गृहस्थको भी इनमे होकर गुजरना पड़ता है 
परन्तु वह॒ इनके साथ निपटते हृए भी विचार रखता है; ओौर जितना उसत्ते वन 
सकता है वह विचारपूर्वंक बवतंनेकी चेष्टा करता है। 
दोदा -- गृही धमं बड़ खटपटी, तामहँ रहै इशियार । 


लोक वेद की रीति सथ, करं सहित सो विचार ॥ ३३८ ॥ 


शब्दाथं--खटपटी = फगड़ा,अनवन । रीति = ढंग,चटन,रवाज,परिपाटी, नियम । 

भावाथ -- गृहस्थीघमं बड़े भगड़े का टै; अतएव उसमे रहकर बहत सावघान 
रहना चाहिये । लोक ओौर वेद के सभो रवाज ओर नियम का पाख्न विचार पूर्वेक 
करना चाहिये । ३३८ ॥ 

विशेष -- उपयुक्त चौपाईकीही व्याख्यामें बताया गयाहै कि गृहस्थीधमं 
मे उत्तम-मध्यम अनेक व्यवहार निपटाने पड़ते है । उसी भाव को केकर इस दोहेमे 
भी बतायाजार्हादै कि गृहस्थीधमं मे बड़ा प्रपंच रहता दै। यदि सावधानी, सहन- 





४४६ पंचग्रन्थो ( चतुथं 


शोरुता, संतोष, कानून, लाच्तन आदि सभी अंगोँको ककरन चले तो गृहस्य अपनी 
यटस्थी मे असफल हौ जायगा । 
भि्ञ-भिन्न गदहस्य-समाजमें तमाम लोक्ररोत्तियां तथा तमाम वेदरीत्तियां एवं शास्व- 
-रीत्तियाँ है 1 उन्द विचारपू्वंक पालन करना चाह्धिये 1 ह्षा-वात-जलि एवं अपवित्रकमं 
हीं करने चाहियि ! घर, गाँव, मोहल्का, नाते-रिस्तेदार, समाज आदि मेँ हमारे 
कारण उत्त जना,वैमनस्य आदिन होने पावे इखक्रा ध्यान रखकर हर गृहस्थको चाहिये 
क्रि वहं खोक-वेद की रीतिका विवेक पूवक पालन करे । 
लोक-देदक्री रौति को विचार पूर्रैकं पालन करने का भाव यदीद कि केवल लोक 
वेद के पी बह न जाय । विवेक पूवक ही पालन करे । 
मस्धारी खाद्ु-महंतों को भी सावधान होकर वर्ता करना चाहिये । मठर्में 
स्त्रियो को नदीं रखना चाहिये 1 स्थानवारौ स्राववानन रहने से पूरा गृहृस्यके ल्प 
वनने खगते है । 4 वि 
जीव घात आदिक कसं, करं न कबहु भरल । 
सोरच्छा जीबन करे, प्रय सहित असकूल ॥ ३३९ ॥ 
शब्दार्थं - घात = हत्या 1 
ध्यायं -- सद्गृहस्य जीर्वाष्िसा, व्यभिचार, चोरी आदि कमं भरच्कर भी कमी 
न करे । वहं जीवों को रक्षा करे ओौर सवके साथ प्रेभपूवंक एवं अनुद्रु व्यदार वत॑ने 
को चेष्टा करे 1 ३३९ ॥ 
च्िप-शरूक्कर भी हिसादि न करे" का तात्पयं यह दै क्रि जहां तक वन सकर 
जोर्वाहिषा बचावे । जो शक्तिके बाहर है उपरमे विवशता दै। 
बाणी अ्रश्रिय करै नदीं, कद सवन उपकार ¦ 
ठहर पद बोधित पुरू, ल्य भक्ति गौहष्ट ॥ २४० ॥ 
शब्दां -- बोधित = जिसे बोध कराया गया हो; वोधप्राक्च । गोहर = 
खट्रयता के ल्य पुकार । | 
आवा्थं -- कभी कठोर वचन न बोले, अपितु सवके हितकी वात कटे । गुर 
के बोध कराये हृए अपने स्वल्प में स्थित होवे; ओर निविघ्न कल्याण की प्राचि के 
लि सक््तिभाव पूर्वक गुरू सतीं से प्राथना करे ॥ ३४०॥ 
विद्विषं -- “यावै भक्ति सोहार' का तात्ययं दै कि मनु्यके कल्याणस्ाचनाके रक्षक 
सतगुरु ही ह; इसच्यि उन्हे ही श्वद्धा-मक्ति पूर्वक पुक्रारे। पुकारने का अथं हल्ला 
करना नहीं है; अपित॒ मीन श्नद्धा-भक्ति रखना दहे। 
चारि खानि बहु जीयर्हि, दुखद् जो दोय | 


जरै तो रच्छे जीव कफ, अक्षकं रहै चुप सोय ॥ ३४१ ॥ 


४ 


1 
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शब्दाथं -- जुरे = अपने पास वस्तुये हों । असक = शक्ति के वाहर। 
ध्ावाथं -- मनुष्य,पञयु,अण्डज ओौर उघमज--इन चार खानियोमें बहुत देहधारी 
जीव है; इनको यदि कोई दुःख देताहौया वे स्वयं किसी कारणवश दुखी हों तो शक्ति 
चले तक उन्हे वचाना चाहिये । यदि अपने पास वस्तुये या शक्तिहो तौ उनकी रक्षा 
करना चाहिये; ओर यदि शक्ति के वाह्र हौ तो वहां चप रहकर दुट जाना. 
[ह्ये ॥ ३४१ ॥ 
विशेष--शक्ति चले तक मनुष्य को चाहिये कि बह दूसरे दखो जीवों कीरक्षा 
करे 1 शक्तिके वाहरदहोतो व्ह क्या करेगा । उस कोई दोप नहीं । 
= ---: ~ ~प -~------ [अन बतं 
यह प्रर हिध, सक्षम दयं वताय | 
सश य वः + लकष ~ नह 
मव्‌ शिष्य विर धरद्, संकषण सुनह्‌ वनाय ॥२३४२॥ 
शब्दां -- वनाय = अच्छी तरह । 
भावाथं -- उपयुक्त प्रकारसे मैने गृहस्थी धमंके लक्षण वतङा दिये । अव 
हे शिष्य | विरक्त धमं के टश्नण अच्छी तरह से सुनो ।॥ ३४२ ॥ 


विरक्त बोपरै देह निज सै 1 
वैर बधं दह्‌ न्द्ध, अथुन व्याम अष्ट | 


न कष, की 
ठहर रशत भूजिपर, चाधि कालता कष्ट ॥ २४३२ ॥ 
श्ज्टाथं -- वोधे = ज्ञानक्ररे, शां तक्रे । देह्‌ = शरीर; मन । मेथुन... चष्ट = 
अष्ट मैदून-- विषय वार्ता सुनना,विषयों का स्मरण, विषय चर्चा करना, कामुकटृशटिसे 
देखना, विषयभोग के चि गुप्त वार्ता, काममोगके ल्यि इट्‌ संङत्प, विषयभोग कें 
ल्यि उद्योग करना तथा प्रत्यक्षभोगक्रिपा । रभित्ता = रमता, चरमणशील । मू भ = 
पृथ्वी । बोधि = समाधि; शांति । कालता = कार का, कल्पना एवं अज्ञान का। 


कृष द्‌ःख) 
भावार्थं - घर-गृहुस्थी से उदासीन विरक्त संत को चाहिये कि वहु अपने 


शरीर को कठोर एवं सहनणीर बनादे, मनको ज्ञान द्वारा समाता या संतुष्ट करता 
रहे; अष्ट-मैशुनों का वाहुर-नीतर त्याग करे, थ्वी पर यत्र-तत्र हस्ते हुए रमण 
करता रहे, ओर अज्ञानकाकके दुःखों स निवृत्त होने के लिए मनोनिग्रहु ङ्पी समाधि 


का अभ्य्‌ करे ॥३४३।। । 
व्विशेष -- पहकठे घर-गृहस्थी में रहकर भक्ति, वैराग्य पृष्ट करले। शीघ्रत्तासे 


धरन छोड । मन के मोह-माया जव अच्छीतरह्‌ सिट जायें हव घर दछोडना चाहिये । 
कुद काल घर में रहकर भक्ति-वंराग्य करते से अः{स्-पासं वालो मे भक्ति, धमं बड़ 
जाते है । इसल्ि अच्छी तरह समभव कर वैराग्यके चयि पर बाहर निकाले 

विरक्त का वेष ठेकर फिर कोमल सुखों का अव्यासी न वने, अपितु साधन, 
तितिक्षा मे मपने शरीर को कसे । मनको सारे अध्यासो एनं मोह से एथक करे, 
सदव मनको बोध देता रहे कहीं खानी-वाणी मे खाख्च न करे । 


४६८ पंचमन्थी ( चतुथं 


चिरक्त सादु में अष्ट मेथुन के त्यागपु्वेक शुद्ध ब्रह्मचयं का पालन अपना महत्व 
पूणं स्थान रखता ट। इस्कं विना साधु का वेष धरना अपने ओर समाज को 
ोखा देना है) 
विरक्त साधु को ्रमणशौल होना चाहिये । एक जगह वंधकर रहने से खटपट दै । 
परन्तु इसमे वहुत बातं विचारणीय । आरस्मिक जिज्ञासु या मुमुष्ु का स्वतत॑त्र 
विचरना उनक्रा पतन पथ । उन्हें तो किसो वँराग्यवान संत-सदृगुर के साथ रहना 
चाहिये या किसी रसे आश्रम में रहना चाहिये जहां वासिक म्रथोंकी पद्वरई-लिखाई 
होती टो, जहां अच्छे साधु-संत रहते हों। 
एकदम अकेला विचरण करना परम वराग्यवान पुर्व या किसी अच्छे सममदार 
एवं गम्भीर पुरुष के लिए्ही ठीक दै । अन्पसंतोंको दो व्यक्ति एक साथ अवश्य 
रहना चाहिए । वैसे उच्च संत भी एक मूति संत या साधक साथमे रखें तो अच्छादै। 
"ठहर रमिता भूमिपर' का अर्थं यह भीदहो सकतारहै कि चाहे प्रथ्वी पर कीं 
आश्रम पर स्थायी ल्पते रहे ओर चाहे भ्रमणशीरदहो, खास वातदहै बोध-वैरास्यसे 
युक्तं हो । दोनो विधि से कल्याण दहो सक्ता है, यदि सावधानी सच्छे तो, ओर 
सावधानीन्तेनवच्छेतो दोनों मे पतन । 
“ठहर रमिता भूमिपर' का अथं आध्यात्मिक भी हो सक्ताटै। अर्थात अपने 
र्मया राभ चेतन स्वरूप करो ज्ञानभ्ूमि पर ठहरे एवं स्थित होवे । 
अज्ञान कालके कष्टसे मक्तहोने केलिए वोचि एवं समाधि का अभ्यास करे। 
अर्थात सनका द्रष्टा बनकर सारेस्मरणोंको शांत करे । स्मरणों के कोर से रहित 
हो जाने पर साधक परमशांतिको प्राक्च करताहै। यह साधु-संत का मुख्य कतव्य है। 


कष्ट करे बिषयानको, नष्ट न कह दोय! 


भ्रष्ट ॒बुद्धि त्यागे भके, अष्ट याम लख जोय ॥ ३७४ ॥ 
शब्दार्थं -- अषटयाम = भाठ पहर, चौवोसों घंटे । जोय = जो व्यक्ति | 
भावार्थं -- विषयों की आसक्ति जीतने के लिये कष्ट का सहन करे, कहीं अपने 
पद से मन, वाणी, कम से पतितनदहो। जो व्यक्ति चौवीसों घंटे सावधानी से अपने 
मन-इन्द्ियां पर देख-रेख रखता है, वहं प्रथम कौ रही धट विषयासक्ति वृद्धि को सवंधा 
त्याग देता है ॥ ३४४ ॥ 
विशेष -- तिषयासक्ति, विषयभोग ओर विषय्च्छा मे अधिक कष्ट है, अपितु 
कभो अतन दहाने वाला क्ष ह । ओर विषयोंसे मनको धुमाक उसे स्ववश करने में 
थोड़ा ओर कुं समय क व्यि कष्ट है । फिर जव मन नि्निषय, अनासक्तं ओर एकाग्र 


हो जायगा तव हर समय शांति-ही-शांति रहेगी । इसलिए विषय-वासनाओं को जीतने 
के लिये खाधना मे क्ट उछाना उत्तम हे। 
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गृक्त-प्रकट कभ मन,वाणी तथा कमं से विषयों में नहीं गिरना चादि । जान-वूभ 
करके एेसा कोई कमं नहीं करना चाहिये जिषसे मन मीन हो ओौर वीयंक्षयदटो। 
साधु को खानो-वाणो के क्रिसी अव्या में कभी न पड़कर भक्ति, विवेक ओर वैराग्यसे 
हौ चलकर सदैव दृट्‌ बोध में स्थित होना चाहिये । 

निरन्तर सावधानी दही साधनारटै। जो हर समय अपने मन तथा इच्दियों पर 
निगरानी रखता है, वह्‌ सव प्रकार की मलीनताओं से ऊपर उठकर अमृतस्वर्पमें 
स्थित हो जातादटहै। 

अहंकार अने नदी, मै उत्तम यह नीच) 
एकच सबही खम लखे, मानुष खानिके बीच ॥ ३४५ ॥ 

शध्दाथं -- एकस्य = एकता का भाव 1 सम = बरावर; एक समान । 

भावाथे - ( साधुको चाहिए कि) वह अपने मनमें यह्‌ अदटंकारन अनेदे 
क्रिमे उत्तम हं तथा दूसरे खोग नीच टँ । मनुष्य खानिके वीचमें सवमें एकत्व भाव 
रखते हृए सबको एक समान सम्षे ॥ ३४५ ॥ 

चिप -- सावु वेष मान्य ओौर पूज्य है। इसल्मि उसे वही धारण करेजो 
उसके योग्य टो । क्योंकि जितना ही अपने में उयलापन, वैराग्यहीनता एवं अविवेक 
रहेगा उतना ही वह्‌ मान-पूजा को पाकर अहंकार की मूति वन जायगा । 

पूराना साधुवेषधारी होने का; विद्या, प्रवचन, प्रलेखन की शक्ति होने का; गद्दी, 
नहं तौ, आचा्यंत्व, मठ, शिष्य-णाखा वृद्धि, वन, पज्यतादि होने का; पैसान दूने, 
वैराग्य, तितिक्षा से रहने आदि का; भौर न जाने किन-किन मिथ्या बस्तृओं का अहंकार 
कर साधुत्रेववारी अपने तथा अपने समाज, स्थान, शिष्यपरम्परा को श्रेष्ठ तथा अन्य 
को तुच्छ समस्नेकावोर पापकरते हुं । 

उदारमना पूज्य सदृगुर श्रीरामरहस्र सहेव कटतेदटंक्रिसाधु को चाहिये कि 
वह मनुप्य मात्र को अपने समान सम कर सवके प्रति अपने मन को पवित्र रखे । 
यद्यपि व्प्रवहारमें कूच तारतम्य निश्चित रहै; तथापि हृदयम सवके प्रति समताभाव 
दोना चाहिये । 

साघु, संत, महंत, आचायं, गुर कोईभी दहो; वे अपने आपको स्वयं पूज्य एवं 
मान्य न समके । उन्टं दुसरे खोग पूजे, माने यह पूजने-मानने वालों के हित में ठोक 
है । साधुवेष पहनकर भी यदि अहंकार नहीं गया तो उससे अच्छा सद्गृहस्थ रहना 
था 1 वस्तुतः सारे अहंकारो को दूर करने के ल्ियि साधुवेष मृतकचिन्ह है । 
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खसा हो चित चेत सकेरा, इन्ह परपंच केर बहुतरा ॥ १॥ 
पाखण्ड इय रुच्यो इन् तिश्युण, तेहि पाखड भूल संसारा ॥ २ ॥ 


७० पचम्नन्थी ( चतुथ 


शब्दाय -- हंसा = दंख; मनुष्य । चित = चेतन; चित्त । सकेरा = शीर ; 
तिरणगुण = सत, रज, तम; सत से कल्पित भक्ति, रज से नाना कमंकाण्ड तथा तम छ 
अज्ञानपूणं हव्योगादि । 

भाञआथे -- हे विवेको मनुष्य ! अपने मनमे शीघ्र सावधान हो 1 इन भूद 
गुख्ओं ने बहत भ्रपंच फला रखा है । १ ॥ इन्होने पालण्डल्पी चिगुणात्मक प्रपंच रच 
सखा दै ओर्‌ उसौ पाखण्डं संघार के समी जीव सूक गये! २॥ 


घरके खसम बधिक ये राजा, परजा क्या धों करे विचारा ॥ ३॥ 
भक्ति नं जनिं सक्त काये, तजि श्रश्रत विप केलि सश ॥ ४॥ 
शवद्‌ाथ -- खम = मालक । धा = मखा । स्रत = स्वरूपज्ञानं; सदाचरण । 
विष = कल्पना; दुराचार । सारा = सारतत्त्व । 
भावाथ - घरकास्वामी एवंदेशका राजा यदि वधिक् काल्प धारण करके 
सवको मारने-मरवाने च्गे, तो घर क कुटुम्बो एवं प्रजा वेचारी क्या करेगी ? इसी 
प्रकार घमं के ठ्करेदार एवं मुक्तिदाता गुख्छोग ही पाखण्ड, वमनस्य एवं अन्नानमें 
स्वयं धिर कर दूसरोको भी वही थोपने लगे तो जनता वेचारी क्या करेगी ? 11 ३॥ 
खोग यथाथं सदुगुरू एवं स्वस्वरूप की भक्ति तो जानते नहीं ओौर भक्त कट्खाते हवे 
अगृतस्वङ्पविचार्‌ छोडकर विषय एवं कल्पना को ही सारतत्व सम रदे ह । ४॥ 
अगे चड़ येहि बडे ,तिनहँंन सानल कहा हमारा ॥५॥ 
कहा हसार टि द्दृ बोधो, निचि वासर रियो दुञ्ियारा ।६॥ 
शब्दाय - अग = भूतकारु म । 
भाखाथं -- पटहे के वड़े-वड़े कहलाने वे भी इसी प्रकार कल्पना एवं विषय 
समुद्रमेव गये ।वेभीहमादे कथन रूप वास्तविकं ज्ञान को नहीं जान-मान 
खकेथे।। ५॥ हे जिज्ञासुभो { हमारे कथन को अपने ह्दयमें दृद्ताकीर्गाठ्मेंर्वाध 
लो; ओर रात-दिन सावधान रहौ ।॥ ६॥ 
ये कलि गुह वड़े परव उरि टगोरी सव जग सारा ।अ 
वेद कितेव द्‌उ एद पारा, तेहि एद्‌ पर श्राप विचः ॥<८॥ 
[ कको ०.९ ४4 क अ (0 रो 
कृहहिं कथीर ते हस न विसरे, जेहि साभिरे इडावनहारा ।९॥ 
शःदा्थं -- कल्लि = पाप । ठगोरी = ठाई विद्या । विक्षर = रुके । दुडावन- 
हाया =पारखी गुड । 
भावाथं --ये कलियुगी रुर वड़े फटी हैँ । इन्टोने अपनी व्गाई विद्या का 
जा डा कर उसमें फसा कर संसारके सारेखोगों को मार डाला अर्थात अज्ञानी 
वना रखा है॥ ७॥ इन्होंने वेद भौर कितेव ( कुरान, वाईविरु आदि) दो जण्ट 
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छलारखा है 1 उस जाल मेवे वेचारे स्वयं पड़ (ओौरदूखरेको भी डालते) 
। ८ ॥ सद्गु कवीर कटृते हैकििवे निणंयी जिज्ञामरु नहीं भूमे ओर इनके जालमे 
नहीं पड़ंगे, जिनको च्ुंडाने वाके विवेकी-पारखी गुड मिरुगयेदहें। ९॥ 

विशेष -- वेद, कुरान, वावि आदि कोई भी पुस्तक हो, जहा उप्ते ईश्वरीय 
होनेकीबोषणाकी गयी वहाँ वह्‌ खोगोँके व्यि खाई भौर वमनस्य काकारण 
चनेगो । कयोँक्रि उपर विचार करना अपराध होगा 1! जो उको सिरे से नहीं मानेगा 

ह काफर, नास्तिक तथा अपवित्र कटा जायगा 1 एक पुस्तक को ईश्वरीय माननेसे 
उसके प्रति व्यथं अंवश्रद्धा तथा दृत्तरो पुस्तकों के प्रति अनादर वह्ेणा । अतएव विश्व 
कै सभी धमंयुस्तकों को अपनी मानो भौर उनमें श्रद्धा भौ रखो; परन्तु सत्यकी खोज 
कै च्िि सवषर स्वतंत्र विचार करो। 
७--सत्यरा ठकसार्‌ : बाजक, श्द- ८० 

चदे करके श्रु निवे ॥१॥ 
आपु जीयत ठ्शु आशु ठार फर, शये फी घर तेरा ॥२॥ 
यह श्रौसर नहिं चेदह प्राणी, अत को नहिं तेरा ॥३॥ 
कहहिं कीर खनो हो संतो, कठिन कालको घेरा \9॥। 

शब्दां -- वंदे = बन्दा, दास, पराधीन । निवरा = निणंय, चुटकारा । 
चर = स्थिति 1 काल = मन, कल्पना, मृत्यु 1 घेख = जाल, धावा, आक्रमण । 

श्ावार्थं -- अपने भूक्वश पराधीन हृए हे चेतन मनुष्य ! तु अपने आपका 
दुटक्रारा करे ॥१॥ जीते जी--शरीर में रहते-रहते अपने को परो कि म कौन हुं? 
ओर अपनो स्थिति करो; शरीर च्ुटने के पश्चात तुम्हारी स्थिति कहां टोगो ? इसका 
विचार करो 1 २॥ हे मनुष्य 1 यदि इस उत्तम समयमे नहीं सावधान हु, तो 
मंत मे तुम्हारा कोई साथी नदीं होगा 11३ ॥ सद्गुरु कृते है, हे संतो ! कालका 
जार एवं आक्रमण वड़ा भयंकर ठै । ४॥ 


दोहा -- मन्यथ बुद्धिको ज्ञान जो, कारु आल पर्चंड । 
(क = क + क ® 9 
ताहि रुख गुष्बुद्रत, नाहं विरक्त गृहि दड ॥२४६॥ 

शव्दाथे -- मन्मथ = मन को मथन करने वाला या मनसे मथन श्रि हए 
काम, कल्पना 1 गुरबुद्धि = पारख 1 द्‌ ड = दमनः; दुःख । 

भावाथं -- जो ज्ञान काम भौर कल्पना की बुद्धिसे उत्पन्न है, वह्‌ अज्ञान काल 
का भयंकर जाल है । सद्गुरु की पारखटृष्टि से परख कर जो उसे व्याग देता है वहं चाहे 
विरक्त खाधुहो तथा बाहे घरगृहूस्थी भक्त हो, वह उसके दमनचक्र से वच 
जाता टै 1 ३४६ ॥ 


७५५२ पचग्रन्थी ( चतुथं 


विशोष -- कामवासनाके वश होकर विषयों में सुख खोजना ओौर अनुमान, 


कल्पना तथा भांति के वश होकय अपने स्वखू्पसे पृथक मोक्ष खोजनां प्रव अज्ञान 
दै । इन दोनों से वच कर जो अपने स्वरूपम स्थित हौ जाता है वह्‌ कलत्याणल्प है; 


फिर वह चाहे साधुत्रेषमे हो तथा चाहे गृहस्थवेषमें हो । 
दोय प्रकार मन्मथ धम, गृहस्थाश्रम अरु साध । 
दोउनको लाजीमं हे, गुख्ष्ुख दोह अभाध ॥३४७॥ 
शब्दाथं -- लाजीम = लाजिम, फजे, आवश्यक कंतंव्य । वाध = वाधा- 
रहितः; निवि ; कष्ट रहित । 


भवाथ - गृहस्थाश्रम जीर साधुसमाज दोनोंमे काल्पनिक चमंकाबवोल- | 


वाखा है अतएव दोनोका परमकतंव्यदटैक्रिवेपारखो सदृगरु के गुम वचनोंके 
श्रवण-मनन-ढारा सारेभ्रम एवं आसक्तिं को त्यागकर निविष्न एवं ऋष्टरहित होवें ३४७ 
विशेष -- गृहस्ाश्रमो लोग अनेक कल्पना, विषयासक्ति तथा श्राति में फंसे 
है 1 दिखता हुआ विस्तृत साघुपमाज भी कम अधंक्रारमें नदींहै। जो साधुनामघारी 
विषयवासना में आसक्तदहै,वतोखाघु हहीनदीं। जो विषय से विरक्तदहु,वेही 
साधु । परन्तुवे भी अनेक सम्ब्रदाय के अनेक षटकमं, पक्षपात, अहंकार, अनुमान, 
कल्पना, आति, अंधविश्वास आदि घोर अंधकार में पड़हैं। 
अतएव गृहस्थ ओर विरक्त दोनों के परमावश्यक कर्तव्यहुकिवे सत्वे पारखी 
सदुगुर की खोज करके उनकी शरण ठे । उने सत्संग करके सत्यन्णंयकोप्राप्ठ करे; 
ओर सारे बन्धनो से मुक्त होकर,परमपद के भागी बनें | 
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नरको नहिं परतीत हमारी ॥१॥ 
ब्रूडा बनिज क्यो ख्टेसो पूजि सवन मिलि हारी ॥२॥ 
पट दशन मिलि पंथचलायो. त्रिदेवा अधिकारी ॥३॥ 
राजा दे वड़ो परपचो, रेयत रहत उजारी ॥४॥ 
शब्दाथे -- वनिन = व्यापार । पूजि = जमा । अधिकारी = मालिक; स्वत्व- 
वार 1 रयत = प्रजा, जीवे । उजारी = निजंन । 
भावाथं -- संघारी मनुरष्योको मेरा विश्वास नहीं है ।॥\१॥ ठे रोग ॒ ढे गुरुओ 
सेवाणीका भूठा व्यापार करते है,इसोलिये सव लोग अपना जमा ( जीव ) पद हार 
गये है ॥ २॥ योगी, जंगमादि षडदशंनी मिलकर नाना सम्प्रदाय प्रचलितक्ियिरहै 
उनपें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव-ये तीनो श्चष् स्वत्वघारी एवं राजा हृए है ॥३॥ इन 
राजाओों के उपदेश रूपी देश वड़े प्रपंची ह; इसख्यि ये अपने शिष्यखूपीप्रजाको 


निजंन अर्थात कल्पना में रखते ह ॥ ४ ॥ 


गिक कि १ ५ 
3 क ज क को जका ककम कक = भ कोको भो ॐ जोक क ^ 1 क 
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इत ते उतउतते इत रू, यम की साँड़ सवारी ॥५॥ 
ज्या कपि डोर रौर बाजीगर, अपनी खुक्ी परारी ॥६॥ 

शड इथं -- यम = मन । साड = सांड़या; तेज चलनेवाखा ञ्ट; तात्पयं में 
वासना । कपिं = बन्दर । परारी = दूसरे के दाथ; मनके वश । 

भावाथ -- जीव मन-वासना रूपी सांड़या की सवारी पर इधर से उधर तथाः 
उधर से इधर जन्ममृत्यु के चक्रमे घूमते ह ।॥ ५॥ जसे चनाके रखोभवश वाजीगर 
के हाथमे फसा हुआ वंदर रस्सीमेवंँवक्रर घर-घर नाचतादहै; वसे विषय ओौर 
कल्पना के खो मवश अपनो प्रसन्नता से जोव मनके हाथमे पड़े र नाच रहे ।। € ॥ 
इहै पेड उत्पति पर्य फा, विषया से विकारी ॥७॥ 
जसे इवान अपावन राजी, सत्यो लागी संसारी ॥८॥ 

शब्दां -- उत्पति परलय = जन्म-मरण । श्वान = कुत्ता । पावन = अप- 
वित्र, गदा । राजी = प्रसन्न । 

भावाथ -- कामना ओर कल्पना येही जन्म-मरण वृक्षके कारण हं । विषयः 
तो सभी दोषजनकरहैवे चाहे खानीके हों चाहे वाणी के। ७॥ जैसे कृत्ता 
अपवित्र हड्डी चूसने में प्रसन्न रहतादहै, वसे सं्ारासक्त रोग विषयों मेही 
प्रसन्न ह।। ८ ॥ 

+ च १२५ 
हदि कवर यह श्रद्बुद ज्ञाना, को मानं वात हमारी ॥९॥ 

अजहू लेड छंडाय कालसो, जो करे सरति संभारी ॥१०॥ 

शब्दाथे -- अदू बुद्‌ = अद्भुत; विचित्र; प्रपंच्रुणं । काजल = वन्धन । सुरति = 
सुरत; ध्यान 1 

भावाथं -- सदृगुर्‌ कवीर कहते हँ कि संसार का ज्ञान वड़ा विचित्र एवं प्रपंच- 
पणं है उसी में रोग पड़ ह, फिर हमारी बात मानने वाला कौन दहै ?॥९॥ हाँ यदिः 
कोई अपने व्यान को प्रपचसे हटाकर सम्भाल्ठेतोर्म उसे आज भी सव बंधनोंसे 
टुंडा चरु । १०॥ 

विशेष -- उपदेष्टा का ज्ञान व्यक्तिमे तभी प्रवेश करेगा जव वहु अपने मन को 
चारों रसे समेट करके उपदेश मे ल्गयेगा। जो एकाग्रमनसे गुरुडपदेशः 
मे लग जायगा वहु निश्चय ही अपना कल्याण कर ङऊेगा। 


दोहा-श्रस्र विचार गुरुषोधको, जा षट होय प्रकाश । 
ते गृही गुरु खूप ईं, तरे तार्‌ अन्यास ॥२४८॥. 


शब्दां -- गरही = गृहस्थ, घरवार वाला । अन्यास = अनायास, आयास-श्रमः, 
कठिनाई का अभाव,आसानी से । 


५ पैचभन्थी ( चतुथं 


भावाथ -- उपरक्त भ्रक्ार से गुरज्ञान के दिव्य विचारोंका प्रकाश जिस व्यक्ति 
अन्तःकरणे हो जायगा; वह्‌ गृहस्थाश्रम मे रहते हुए भी गुरुल्प है; वह्‌ खहज ही 
स्वयं भववधनों से तर जायेगा तथा दूसरों को तार देगा | ३४८ ॥ 
विशेष -- मोक्ष किसौ अमुक प्रकारके वेषव्रारियों के अधिक्रार मे नदीं होता। 
निरन्तर विवेकर-वराग्य के पुर्षाथं से जिस व्यकितिके हृदय में पूणं बोधका प्रकाश 
डो जाय; जिषठके बाहर, भीतर कामवासना-क्रिया, अष्टमद चुट जाये, वही मुक्त दै। 
वह्‌ चाहे खाघुवेषमें हो ओर चाहे गृहस्थ वेषमेंदहो । जो लोग यहु मनते हं फ केवर 
जान हो जाना चाहिये, फिर विषय भोग करते हुए भौ मोक्ष हो जायगावे सटहाश्रम 
मे हं 1 विरक्त-गृहस्य दोनों को काम-वासना-क्रिया, कल्पना-घांति; अष्टमद आदि सव 
छोड़ने षड़ंगे । 
प्रश्न हो सकता दै कि जव गृहस्थोमें रहते हुए मोक्ष हो सक्रताटै तव उसे छोड 
कर साघुवेव धारण करने की क्या आवश्यकता है? उत्तरम समश्छना चाहिए कि 
गृहस्थो मे लटपट अधिकदै, इसलिए वहां साधना मे अवरोधक तत्व विदेष ह, आरं 
विरक्त दशा मे बहुत प्रपचसटज ही मिटजतेर्हँ। अगे अपने मन-वास्रनाभओों को 
भिटाना पडतादै 1 परन्तु यहमीदै कि साधूत्रेवमें यदि सावधानन रहे तो मान- 
बड़ाई तथा निरयत्न शरीर निर्वाह के सावन पाकर गिरनेके भी कारण उपस्थित हो 
जाते है जो विन्न ओर सावधान रहेगा वही सरलता से अपना कल्याण कर सकेगा । 
जो विवेक्रवान पुरुष गृहस्थी अश्चममें रहकर अपने प्रापचिक व्यवहार को कम 
कर दिये ह, ओर तृष्णा छोडकर निर्वाह मात्र केच्एि व्यवहार रखते हैं) ओर शुद्ध 
ब्रह्मचयं का पालन करते हए संतसंग, सेवा-भक्ति,उपासना, स्वाघ्याय, मनोनिग्रह्‌ जादि 
सद्साधनाभों से चरते हँ गौर देहादि सभी अहंकारो को दूर करके विवेक-यराग्य में 
तत्पर, है, उनके जीवन्मुक्त. होने मे कोई संदेह नहीं है । 
नते गृही गुर्ह्प हका तात्पयंदहैकिवे गृहस्याश्रममे रहते हुए भी श्रे्ल्प,दिव्यह्प 
एवं मुक्त रूप हँ । यहाँ यह तात्पयं नहीं है करिव दुक्षरों को शिष्य वनाकर स्वयं गुर 
वायो करने र्गते है । एेस्रा करने से उनके गिरने कानय है तथा मर्यादा का उत्कंघनं 
है । यह काम स।धुत्रेष सम्पन्न वित्रेफवान संतो पर ही छोड देना चाहिये । यद्यपि उनके 
द्वारा जितने लोगों का हित होगा उनकी दष्टिमें वे युरुल्प ही रहेगे;परन्तु उन्दं चाहिए 
क्रियदिवे गृहस्थाश्रममें ह, यानी सखाधुवेषमेनहींहैः तो वे किषीको मंत्र-दीक्षा 
देकर शिष्य न बनावे यह्‌ काम संतोंसे कराते रहें । 
मूर दोहे मे कहा गया है "तरं तार्‌ अन्यास" अर्थात आश्रमधारी विवेको पुख्ष 
आसानी से अपने मीर दूषरे का कल्याण करते हं | इसक्रा तात्पयं यहं दै क्रि उनक्रा 
साधवे न होने से उन्हें किती से अपने जाप को पुजवाना, गुरु मनवाना तथा श्रेठ 
कंटनवाना नहीं है 1 इसलिए सावधान न रहने पर पूज्यता तथा श्रेष्ठता में जो अर्दकारः 
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ईर्ष्या, मान-वडाई की भावना, इच्छा, द्वेष आदि स।घुवेष में उत्पन्न होते ह, वे विकार 
उनमें नटीं होते । इसलिए वे सहज ही अपने मन को जीत ठेते हूं। 

दूसरे का कल्याण करने मे भी उनको सरलता रहती है; क्योकि किसी को खींचकर 
अपना शिष्य वनाना तथा अपने शिष्य को कोई दूसरा ठे लिया,तो उससे द्र षकरना आदिः 
मायामोह उनके सामने नहीं रहता । वे हितकी वात कह दियिजो मान च्या 
अच्छा दहै, नहीं माना तो कोई चिता नहीं । क्योकि उनसे उन्हंन तो प्रजा, मान-बडाई 
रुपये-पसे पाने ह जौर न अन्य कोड्‌ वस्तु । 

वसे चिवेकवान वेषयरी संत-गुरुननों हारा घमं एवं बोध का अधिकतम प्रचार 
होता है; क्णोक्रि उसङे जए वे स्वतंत्र विचरणशोल होते हं । उस विवेकवान गृहस्थकै 
कल्याण में भी सहाय साधु-वेषधारी निमंलसंत ही ह। 

गृहस्थाश्रम में रहने वाले विवेङ्बान सावक को सावधान रहना चाहिए कि वहु 
अभिमानसे रहितो । वह्‌ यह न सोचे कि “जब परम पारखी सद्गुरु श्रीरामरहस 
सहेव कहते हू किति गृहीगुष्रूपदै' तवतोर्म भी गुरुरू्पहं। म संत-गुच सेव्या 
कम हुं ? इत्यादि ।*' यदि ये भावनाय आई तो वहं अपने पद से गिर जायगा । यहाँ 
तो यह वत्ताया गया है करि जो केवर सादुव्रेष नदीं ल्य ओर गृहस्याश्रम में रहता है, 
परन्तु विवेक-वेराग्यादि समस्त सद्णुणो से सम्मन्न है गीर उसके हृदयमे वोधका 
प्रकाश एवं स्वरह्पस्थितिहो गयोदैतो वह मृक्तसूपरहीटै। जव अहंकार करने से 
साघु गुरु की दशामें होकर भी लोग गिर जाते ह, तव वहं क्यों नहीं गिर जायगा ? 
आगे गृहस्याश्चमो ओरसाधुको मर्यादा का वणन करते इए ग्रन्थकार कहते है- 

चोपाई--२२ 

गृदीको द ऊाजिम सेवा। साधको ह त्यागको ठेवा ॥१॥। 
गृही सेवै गु श्रौ साधू । दोहन को है धमं अवाधू॥२॥ 

श दाथ -- तलाज्स = अवश्यक कतंव्य । धस = कतव्य । अवाध्‌ = निचिघ्न 

भावाथ ~ गृटस्थी आश्रम में रहने बले चाहे साधारण गृहस्य हों ओर चाहे 
विवेकी पर्ष हों, उनका परम कतव्य हे कि सद्गुरु, सादु एवं संतो को तन, मन, धनादिं 
से सेवा करे । गौर साधु का परम कतव्य दै क्िवे हर प्रकार से त्यागवृत्ति से रहं ॥१॥ 
इस प्रकार गृहस्थाश्रमी विवेकतो गुरु-साधु की सेवा कर । फिर साबुवेषवारी विवेकी संत 
तथा गृहस्थाश्रमी विवेकी व्यक्ति दोनों का मोक्षकर्तंन्य निविघ्न परणं हो जायगा ॥२॥ 

विशे ~ संत-महात्माजन लोक-कल्याण के लिए विचरते है; इसल्यि गृहस्थं 
एवं मठ धीशो काभीकतंव्यदैक्रिवे उनक्रौ सेवा करे तथा उन्टं आवश्यक आधिक 
सहयोग दे; भौर संतौका कतंव्यदटैकिवे अपनेको हर प्रकार अगजं, निष्काम एवं 
आसक्ितिरहित रखें । 


५५२ पचग्रन्थी ( चतु थ 


निणेय जो गुरुषु घना । ताहि सनन साक्षातहु मूना ॥३॥ 
गेम लगत्रै अस्तिपद बही । उरे पचात युह पाहीं ।॥४॥ 
राज्दाशं -- सृजा = सुना । गन्‌। = गुनना; विचार करना । असितिपद्‌ = सत्य- 
स्वल्प चेतन । पच्‌।इत == सभ; सत्संग । पहा = पास, निकट; मे । 
भावाथ -- मृमृष्यु काकतव्यदहै कि जो निणय गुरमुख से सूना हो, उसका मनन, 
विचार एवं साक्षासकार करे ॥ ३11 पूनः सवका फर यह्‌ है किं सत्यस्वरूप चेतनमें 
समाधिनिष्ठ दो। ओर इनसव कार्यो कीसिद्धिके लिए गुर्‌-सतों के सत्संग निवास करे।1४॥ 
दोहः -- पंचाइतत॒ गुरन्यावकी, याको होय सहाय । 
तव कृट् रहण साधुपद्‌, सोई युरूपद आय ।२४९॥। 
शब्दाथे -- पं चाइत = सस्सग । कषु =धोरे से , साधुपद्‌ = सन्मागं, स्वरूप 
विवेक, विपयासक्तिरहित स्वरूपस्थिति । आय =हे। 
भावाथं -- मुमु की कल्याण- सावना में गुरुनिणंयथुक्त सत्संग सहायक टोता 
ठै 1 तत्पश्चात धीरे से विषयासविततिरहित स्वरूपस्थिति को प्राचि होती रै, वही 
गुरुपद टै ।। ३४९ ॥ 
सत्यशब्द टकसारः बीजक, रमेनी -८४ 
ये जियरा तें च्रपमे दुख हि सम्हार । जेहि दुख व्यापि रहा संसार ॥१॥। 
माया मोह वेधा स्र रोई । अद्य लाम शरक गो रोई ।॥२॥ 
शब्दाथे -- लोट = रोग । 
भावाथ - हे जीव ! जो दुःख संसारम फला हआ है, उक्तमे त्‌ अपने आपको 
जचाके॥ १॥ सव रोग माया-मोहमें वेषे हँ; उसमे क्षणिक काभ प्रतोत होता रहै, 
परन्तु मुलस्वरूप विचार एवं मानवता नष्टहो जतीदटे।॥२॥ 
र ् मेँ = [९ © भ ५ 
मोर तोर में स्मे धिथुर्चा | जननी गभे बोद्रमा सता ॥३॥ 
बहुतक खेर खेलं बहुरूपा । जन दरा अस गये बहूता ।४॥ 
शब्दार्थं -- विगुर्चां = विगूचन, उलन ,घोखा । 
भावाथं -- अपने-पराये के रागनद्रष में पड़करर सव जीव उकभनमें पड़े हैं। 
इसी से वे बारम्बार जननी की जठरज्वाखा में सोते हँ ।॥३॥ बहुत खोग अनेक वेष वना- 
कर अनेक साधनायें करते है ;परन्तु भेँवरा जसे कमलपुष्प में वन्द होकर आसक्तिवश 
हाथीद्वारा मारा जातादहै, वैसेवे खोग विषय भौर कल्पना में पड़कर जङाध्यासी 
रोते ह| ४॥ 


उपि विनक्ञि पिर जनी अणे । सुखकी लेत सपनेहु नहिं पाते ॥\५॥ 
दुखं सताप कृष्ट बह पपि । सान मरलाजा जरत इभ्छाव । ।&॥ 
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शब्दाथं -- जुनी = योनि; खानि । 

भावाथे -- ये अज्ञानो जीव ( पृनः-पुनः ) जन्मते हु, मरते है, ओर उत्पत्ति- 
स्थान-योनिमे आते । इस प्रकारये स्वप्नमें भी शरिचित सुख नहीं पाते।॥ ५॥ 
वाल्क देटोपाधिजनित नानादुःख,म।(नसिक् संताप एवं अन्य प्राणियों द्वारा कष्ट पाते रहते 
हं । वह ज्ञान इनको नहीं मिलता जिससे इनकी जलती हुई कल्पना एवं विषय की 
आग बु जाय । ६ ॥ 

०७ ९ = 
मोरतोरमं जरं जग सारा ध्रग स्वारथ डा हकारा ॥७॥ 
टी आश रहा जग छागी । इन्ते मामि बहुरि पुनिञ्यागी ॥<८}; 
जेहि दहितके राखेउ सव रोई । सो सयान वाचा नहिं कोई \९॥ 

शब्दां -- धग = धिक्‌, धिक्कार । 
जाचथे -- सार के सारे प्राणी रागद्रष में जख्ते हँ, उनकी स्वाथंपरता तथा 
निथध्या अभिमणनको विक्शरदहै। ७ । जोवों को जो सांसारिक भोगों कीञआशा 
र्गाद, व्यथंही है । इनसे कोई मागक्रर वचना चाहा तो कल्पना एवं ांत्तिकी आग 
मे वह पूनः जर्ता टै 5 जिन्त सोक्षको प्राश्चिके लिये सव लोगों ने अपने ऊपर 
अन्य की कल्पना कर रखो है; वे कोई भो बुद्धिमान वंन से वचे नहीं ( क्योकि कल्पित 
वस्तु उन्दं वंबनों से नदीं चुडा सक्तो है) ॥ 
साला अपु ऋ चत नहा, कटा ता स्सवा ह्य । 
कहहिं कवीरजो आपुनजागे,निरास्ति्स्तिनदोय। ३२५०॥ 
इद्ाथं -- रसदा = रोप, क्रो । निरास्ति = असत्य । अस्ति = सत्य । 
सावां - सपारी खोग स्वयं मायामोह से सावधान होते नहीं, यदिर्मै साव 
होने के व्यि कहतारह, तो वे क्रोध प्रकट करते हँ। सदृगुरू कीर कृते दहं कि 
वे स्वयं नहीं सावधानदहोतेतो भो जिसके पक्षम वे पड़र्ह, वह्‌ कल्पित एवं असत्यः 
वस्तु सत्य नहीं हो सकती ॥ ३५० ॥ 
द्‌ [ह्‌ - अब युचुरव्य समाच चत, चणय सुत्त युरज्ञान। 
उपदेशे जीवनं सदा, आपन इता सान ॥३५२१। 
शब्दां -- समान चित = शांत मन । 
भावाथं -- अव, हे शिष्य ] निणंय सहित गुदा ज्ञान शांतमन से सुनो भौर 
धारण करो । ओर अपनेमें किसी प्रकार का अहंकार मान-बङ़ाई न टाकर अन्य अधि- 
कारी जिज्ञासुओं को सदैव उसका उपदेश करो ।} ३५१ ॥ 
प्राप्ति जीव इच्छा नहीं, केव हत दछ्डघ। 
निज स्वरूप रुषि दयायुत, दीन जानि अयनाव ॥२५२॥ 





~| 





2९८ प चञ्मन्थी ( चतुथं 

शब्दाथे -- हंत = अहंकार । 

भावाथ -- मुक्ति-इच्छरुक जोवको कुच प्राक्च करने कौ इच्छा नहीं करनी चाहिये; 
उते केवर मनमेलगे हुए्‌ अहंकार को दूर करना चाहिये । जौर दूसरे जीवों को अपने 
समान सममकर तथा उन्टे विनस्र देखकर छरपापुवंक् सस्यक्रा ज्ञान देकर अपने सदश 
वना लेना चाहिये 11३५२] 

विशे -- जो व्यक्ति मुक्ति चाठता हो, उते अन्य कु प्राच करने की इच्छा 
नहीं होनी चाहिये ' क्योकि अपना चेतन स्वल्प तो नित्य प्राप्त अपना आपदहीदै। 
स्थित अपने आपमेंही होना दै ! अत्तएव केवर अहंकारको दू 
का अहंकार दधोड देने पर अपने आप रेष चेतनत 
पारखपद ह्‌ 1 


रना चाहिये । सव कुद 
रह जायगा, बही अपना 


दूसरे जीव शी अपने समान एवं सजात्तिदहैँ । उनक्रा भी कल्याण हो यह भावर्ना 
डोनो चाहिये, ओर जिनको विन्न, ममृघयु ददे 


उन्हें भी सन्मागं पर्‌ चज्ने की सम्मति 
देना उचित द । 


हे लिष्य जीं अयोध बह, परे ऊार्े जालङ। 
तेहि दया निज ओर करि, योधै सौ दीनदयाल ।३५३॥ 


ब्दायं -- निजश्नोर = अपनी तरफ से; निःस्वाथंभावपूवंक । वोधे = 
ज्ानोपदेश करे । 
भावाथं -- हे शिष्य ! ज्ञानरहित असंख्य मनुप्य अज्ञाने वंघनों में पड़े है। 
उनके ऊपर निःस्वाथंभावदे कृपा करफे जो ज्ञानोपदेश करे वह्‌ दीनदयालु सद्गुख 
ग्रहि साध युण उष्थुत, फाल केलाको फ़रसि। 
वोचे जेहि उषदेन्न करि, गृहि विरक्तं अम्‌ नाद्न ॥३५४॥ 
स्ञ्दाथे -- गहि = गृहस्थ । ल्त = लक्षण । 
भावाथं -- गृहस्थो आश्रममें रहता हभ व्यक्तिदहोया साधुत्रेषवारी; उसे 
भोक्षरहनी के गृणलक्षणयुत्त होना चाहिये । तिवेको सदृगुर्‌ के उपदेश से गृहस्थ-विरक्त 
दानो अज्ञान एवं कल्पना कै वंधनों से बच जाते; ओर उनकेभ्रम नहो जाते है।३५४। 


प्राप्ति पदार्थ करने, कोद कोह साध । 
गुरुष्ुख प्राप्ति भयो जर्होँ, उहरे तेहि अवाद्‌ ॥२५१५॥ 


शब्दां -- पदारथ = मोक्ष, शांति । अवाद्‌ = नि्रिवाद, आवाद, वा हृ, 
खुशहार, संपन्न, फलता-परता; प्रसन्न । 

भावार्थं - मोक्ष एवं शांति कीप्राप्िके चयि कोई गृहस्थ में साधना कर्ता 
ड तथा कोई गृहस्थ-प्रपंच को छोडकर बौर साघुवेष धारण करके विचरते हृए सावना 
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करता ठं । परन्तु जिसको गुरमुख से यथां बोध एवं वैराग्य प्राक्च हो जात्ता दै, वही 
निविवाद एवं प्रसन्न होकर स्वस्वरूप में स्थित. हो जाता है । ३५५ ॥ 


छन रिष्प गुरुखत विमल अति, पातै गुरुसम दोय । 
गृह वाधा तेहि नां कर, रहं पन पद जोय ॥३५६॥ 
शब्दां -- सम = सदश,समान । वाधा = विष्न,अडचन । जोय == जो व्यक्ति ४ 
भावाथं -- हे शिष्य ! यूनो, गुरुविवे एवं स्वङपज्ञान अत्यंत निर्मल दै, उसे 
जो व्यक्ति वैराग्यादि सदुगुणयुक्त धारण कर केगा वहु गुरुके समान दही जीवन्मुक्त 
हो जायेगा । जो व्यक्ति विषयों से विरक्त, सदगुणयुक्त एवं विनन्र होकर स्वस्वरूप 
मं स्थित हौ जायेगा उत्त खाबुवरेपरहित गृहस्थाश्रम में रहना मात्र मोक्षम विघ्न नदी 
कर्‌ सकता ।॥ ३५६ ॥ 


५५ 
~ 
५, 
~<] 


र ध श्न ~. म पः > वच 
र्‌ (वर्त बद्धमाः [यं गुरुव स्वच्छ । 
~~ ~ > + स॒ ~= -------> +~ 
। द्दह, पारद्च सं स्व ठकच्छ ।२५७॥ 

राब्दाथ - ल्‌ लक्ष्य; ध्यय | 

भरावाथं -- ओर जो पवित्र स्वल्पवयोव को प्राप हए विवेकवान विरक्त संत ह. 
उनको माया नहीं ठग सकती, क्योकि उनका सत्र समय पारखस्थितिमेंदहीव्येय वना 
रहता टै ॥ ३५७ ॥ 

सानी ~ ~ क स नित 
अदुमानी दो दिश्या, चारप यसे नितच। 
त~ 6 (र 
लद रट यंकृरपना, परे सोई - छिन भ्चत्त ॥२३५८॥ 

शव्द थं -- अलुमानी = अपने स्वल्प से प्रथक अपनो खक्ष्यत्रासि का अनृमान 
करने वाला;्रनिक । दोञ दिशा = गृहस्थी-विरक्ती । लिन चित्तं = क्षणिक वृत्ति । 

भावार्थं -- भले रोग चाहे गृहस्थीमेंदोंया साधवे में उनके मनमें सदेवं 
चौरासी के कर्म॑संस्कार एवं सांसारिक वासना ही निवास करती है 1 कोई उत्पत्ति-प्रय 
रूप चक्करदार ब्रह्य के संकल्प एवं कल्पना मेँ पड़ा है, ओौर कोई जन्म-मरण के कारण 
रूप क्षणिक विषयवृत्ति में पड़ारै।। ३५८॥ 

विशेष -- शर्म रहट संकल्पना, परे सोई लिन चित्त" का अथं यहभीदहोः 
सक्ता है क्रि जिस खमय व्यक्ति रहुंट चक्कर उत्पत्ति-प्रलय वाले ब्रह्म का संकल्प {क्या 
किम वही ह, उसी क्षण वह्‌ चित्त अर्थाति उतान होकर गिर पड़ा 1 मुख ऊपर करके 
पीठ की तरफ गिरना चित्त गिरना कहा जाता ओर यह पहर्वानी में हार माना 
जाता । ब्रह्य नाम रखक्ररके जगत ही को अपना स्वरूप मानना हार जाना या भ्रुल 
जाना नहीं तोक्यादहै? इसील्यि आगे ग्र॑थकतपं बीजक प्रमाण देकर ब्रह्मवाद कीः 
कसर दिखलाते ह । 


५ 
। 
2 
६ 


७६० पंचम्रन्थी ( चतुथं 
सत्यशब्द्‌ टकसा₹ ; वोज क,शबव्द्‌-९४ 
कटो हो निरंजन कोने षानी॥ १॥ 
दाथ पौव युख श्रवण जिम्या नहीं, छा कि जपहु हो प्रानी ॥२॥ 
ज्यातिहि ज्योति ञपोति जो किये, ज्योति कोन सहिदानी ॥३॥ 
~~~ ~ (क च थि चे स १ ¶[ । 
ज्यातिहि उयोति ज्योति द मारे, तव कहु ज्योति कँ ससनौ ॥४॥ 
चारवेद्‌ व्छ्‌ जो कहिया, उनर्हन या गति जानी ॥५॥ 
हरहि कथीर सुनो हदो संतो, वृज्लो पंडित ज्ञानी ॥६&। 
शद्ाथे -- निरजन = निर्दोष,अदृष्य ब्रह्म । वानी = वाणी ( परा, पश्यन्ति, 
मध्यमा, वैखरी ), लक्षण । सहिदानी = पहिचान । गति = दशा । 
भावाथे- हे भाई! अदृश्य ब्रह्मका क्या जक्षणदहै, किच वाणो से उसको 
व्याख्या करतेहो ? ( क्योकि उश्चक्रो मन, बुद्धि, वाणी से परे कते हैँ) 11१॥ उस 
त्रा के हाथ, पैर, मूख, श्रवण, जिह्वादि कोई अंग-आकार आदि नींद! फिर 
हे मनुष्यो ! उसको क्या कहकर जपते हौ ? ॥२॥ यदि यह्‌ किये बह ब्रह्म स्वयं 
ज्योति स्वल्प मुभ जीव ज्योति का प्रकाशकै तो उसके स्वयं प्रकाशक होने तथा 
अन्यको प्रकाश पर्हचानेमेंक्या प्रमाणव क्या पहिचान ? 11३ ज्योति-दी- 
ज्योति कदते-कहते ज्योति को कल्पना हौ में जव शरीर नष्ट हो जायगा, तव कटो 
मला! वह तुम्हारी कल्पित ब्रह्म ज्योति कटां समयेगो ? ( तात्पथं यहद कि वहं 
तो तुम्हारे मन को कल्पना दै अतः तुम्हारे मनदहीमें समायेगौ, मनक बाहर ता 
उसक्रा कोई स्वल्पदही नहीं) 11४ चारों वेदों को कथन करने वाके जो श्रौत्रह्मा- 
जीथे, वे भी उस कल्पित वह्यज्योति को वास्तविकता को नहीं जान सके ॥ ५॥ 
सद्गुरु कटते ह हे सन्तो ! सुनो, इन पण्डित ओौर ज्ञानियों के भ्रम को समो ओर 
समकर उसका त्याग करो तथा अपने भाप पारखस्वल्प में स्थिति करो; अथवाहं 
खन्तो तया पन्डित ज्ञानियो ] सत्य-अपत्यको परो ॥ ६ ॥ 


दोहा-अन्दीछोर सुजान गुरु, अश्षरण शरण दयार । 
युरु हसन्‌ उद्धार दहित, भखेउ स्वपदं कृपा ॥३५९॥ 
शब्दाथं -- स्वस्वपद्‌ = स्वस्वल्पज्ञान । 
भावाधं -- वन्वन द्ुडाने वाके, विवेकी, आश्रयहीन कौ आश्रय देने वाले, 
ऊपालु सद्‌ प्रर मृभूृद्युो के कल्याण के लिए स्वहूपज्ञान का उपदेश क्रिये ॥३५९॥ 
देसी ष ५ ष [स ९ ९ 
मी रहना जो रह, तेद साधुगुरु स्प। 
रे तारे ओर ठ हि भूष ॥३६०॥ 
आप तरं तारं आर, क्या विरक्त गहि भूप 


" "4 शतक 





पकरगा गुरुवोध 8६९ 


शब्दाथं -- रहनी = आचरण । 
भावाथ - उपयु क्त स्वल्पज्ञान की स्थितिके आचरण मेंजोरहतादटै वही 
खंत तथा सदुगुदके रूपँ वे स्वयं अपना उद्धारकरक्ततेहँं ओर दूसरा साघु, 
गृहस्थ, राजा, रक कोईमभौदहौो यदि उमे जिक्नासा एवं मुमृष्चुतादै तो उसका भी 
उद्धार कर देते हं ।॥३६०॥ 
गृहि भिरक्त दोउ खूप दै, निणंयते एके आदि | 
गुरुमत अद भरकाञ्च को, ह प्रगट जहि सोहि ॥३६१॥ 
शव्द थ गुरुमत = गुखविवेक, स्वल्पज्ञान । अदल = अद्ल्ल; (अरवी शब्द ठै) 
न्याय, इंसाफ । 
भावाथे -- कल्याणडच्छु्तो के दोप्रकार होते, एक गृहस्य गौर दूसरे 
साधु्रषधारो; परन्तु जिनके हृदय में गुरुविवेक के न्याय का प्रकाश उदितो गया है 
अर्थात जो स्वल्पज्ञानमें स्थितो गयेहं वे निणंयसे एक ही प्रकार है।।३६१।। 
विशेष -- तात्पयं यह्‌ हैक्रि कल्याण इच्छुक मे कोई अचरा-रंगोटी पहन 
करके साधुक्रावेष धारण कर ल्यिादटै ओर कोई साधुवेष न पहन कर गृहस्थं जैखा 
चेप प्रहनतादै। इसप्रकार बाहरी दषिसेउनकेदो रूपरहु, परन्तु विवेक करके 
देखा जाग जिसके मन मे विवेक-वैराग्य होगा वही कल्याण प्राप्तकर सक्रेगा। केवर 
अचला-चगोटी मोक्ष नहींदे सक्ती ओर अचरा-ठंगोटी केचिन्न तो मोक्षमें 
वावा हौ पड़ सक्रती दै । वस्तुतः; जिनके हूद्यसे सारी आस्क्तियाँ दूर्हो गयीं ओर 
वे स्वल्पजानमे स्थितो गये वे सव्र एक समान कल्याण स्वरूप हुं चाहे सधुप्रैष 
मे ठो ओर चाहे गृहस्थवेषमें हों | 
तेर हस प्रमाण युत, दनु निधार । 


वदनिये तके चरण, सुन शिष्य सहित विचार ॥३६२॥ 
शब्दाथे -- प्रमाणयुत = सत्य की कषौटी पर कथे हृ । निर्धार = निर्वारण 


+~ 
॥ 
५ 
स 


. निणंथ; निश्चय । वन्दनिये = वन्दनीय, दन्दना करते योग्य 1 


भ्रावाथं -- हे शिष्य । विवेक पूर्वक सुनो । जिनके चरण वंदना करने योग्य ह, 
एसे दनव सदुगुरुने निणंय एवं निश्चय कर दिया टै कि वेही विवेको 
सत्य को कोटो पर क्से हुए मुक्तल्प हँ (जो पूणं बैराग्यवे सन्न तथा स्वह्प- 


जान मे स्थित हं ) ॥३६२॥ 


सत्य भेष सत्पदं सहित, उदरे अस्ति स्वङप। 
ते अधिकारी पारखी, सोचे गुरूमतं भप ॥२९२॥ 
शब्दाथं -- सत्यभेष = साधुवेष, सात्विक वेष, वह्‌ स1€! वेष जिससे शरोरा- 


दर पंचग्रन्थी ( चतुथं 


भिमान दर होकर मनको एकाग्रता मे सुविधा हो 1 सत्पद्‌ = खदाचरण 1 अस्ति = 
सत्य चेतन । | 

भवाथ -- जो सात्विक वेष एवं सदाचरण पूर्वकं अयने सत्स्वल्प चेतन में 
स्थित हो जाता दै वह्‌ पारखी है ओर सदूगुङ के सच्चे सिद्धान्त का हृकदार एवं उसका 
सवतत्र स्वतंत्र सम्राट है 11३६३ 

विशेष -- कल्याणसाधना करने वाले मुमृष्षु एवं स्वरूपस्थ ज्ञानी पुरुष के वेष 
सात्विक एवं सादा होने चाहिये जिससे देहाभिमान दुर होने एवं सनोनिग्रह करने मेँ 
सुविधा हो । इसल्यि साधक यां सिद्ध को तड़कीले-भड़कीके एवं बहुमूल्यवान वेष करा 
उपयोग नहीं करना चाहिये । अपितु सदैत्र सादा, मध्यवर्तीय एवं सात्विक वेष धारण 
करना चाहिये । यहाँ साधुवेष का महत्व प्रदणित क्रिया गयादटै। 

ग्रथकतां कट्ते हं करि सद्गुरु के सिद्धान्त का अधिकारी, साचिक, मुखिया, बादणाहं 
व पारदो बहीदैजो सादापन, सदाचार ओौर सदूगुणसंयुक्त रहकर स्वङ्पनज्ञान मु 
स्थित दहो । यह्‌ वात वारस्वार मनन करने योग्यै: 

खेद दै, भके लोग अपने मानेहुए धन, मठ, गद्दी, शिष्य-लाखा, पूज्यता, मान- 
बड़ाई आदि नाशवान मायावी पदार्थो के अहृकार के वल पर्‌ धसं के सख्य उत्तर।चि- 
कारी, माल्किव राजा बनते ओर इ नशामेवे एक दूसरेको दोटा देखदेर्है। 
परन्तु परमाथेमारंमें भौतिक पदार्थो का महत्व नहीं दै । यदि इका मह दैतो वदै 
वड़ राजा, सेठ रोग सरवमे बड़े मुक्तिदाता हैं । अतः कल्याणमागं में वही सर्वोपरि 
जो सदाचार तथा सदुज्ञान से सस्पन्न एवं त्याग्वैराग्यसे पूणं दहै । 


रहयति गृह {= संत्य => च 7 => सा इड च 
९त्[चं गहनं सत्य सवं ऊ, हदं दशा दद हाय 
भ १ ~ 
गुरु वाणा {नणय सदह, उखं आपन पद्‌ जोय ।३६४॥ 
शदथ - रह्नि = रहन-षटन,आचरण । गहनि ग्रहण करने कौ शक्ति, 
घारणा 1 दंसदशा == विवेक की स्थिति । अपनपद्‌ = स्वस्वह्प चेतन ! जोय = जो उयक्ति। 
भावार्थं -- जो व्यक्ति निणंयपूणं गुरुवाणियों द्वारा अपने स्वह्यक्राज्ञान प्राप 
करटेता है, उद्वे आचरण, धारणा, वेष सभी सत्यस परणं हो जत्ति हँ, ओर्‌ वहु 
लुद्ध चिवेक की स्थिति को प्राप्तो जाता है ।॥ ३६४॥ 
च डश नु भू (--- भु ष्‌ (+ भ * ~+ + =} 
म्र इश्च मायाः जानत, सन उयषात्र युम ङ्न) 


ते उपाधि हंता सहित, है शिष्य हु पहिचान ॥२६१९॥ 

शब्दाथं -- साया = बोखा; अविद्या; मोहकारिणो शक्ति; भ्रम । उपाधि = छल 
धोखा; विन्चेष लक्षण । खान = उत्पत्तिस्थान; खज।ना; भण्डार । 

भावाथ -- अपने स्वरूप से प्रथक जहाँ तकर ब्रह्य, ईश्वरादि कौ कलनाय ट 


सव अविद्या, छलावा एवं श्रम से उत्पन्न हँ । मन अनेक विशेष लक्षणों वाला तथः 


, 
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अनेक गुणों काभेण्डारदटै। हे शिष्य ! यहं परखलो क्रिवे सभौ त्रिशेप लक्षण एवं 
गुण अहंकार पूणं हैं । ३६५ ॥ 
विश्चेष -- यह मन ही विदेष लक्षणों वाला ईष्वर, ब्रह्म, देवी, देवता, भूत, प्रेत 
आदि स्वयं वनता या उन्हे बनाता है । यह्‌ सन ही माता-पिता, पृत्र-पृत्री, पति-पत्नी, 
मित्र वरी आदि नाना विष लक्षणों वाला एवं उपाधियत्न बन जातादै या उसकी 
कल्पना करता है, अत्तएव यह्‌ मन अनेक कल्पनाङ्प गुणों का उत्पत्ति स्थान व खजाना 
दै । जर यह मन जहाँ तक वनता या बनाता हैँ सव अर्टकारोपाचि है । अथवबायेसारी 
उपावियाँ विज्ञेष लक्षण एवं मायावी एेश्वयं अहुकारपणं ह । अतएव इन्दुं परखकर त्याग 
करना चाहिये; जीर स्वस्वह्प में स्थित होना चाहिये । 
प्राम्ति भत प्रगट सुयह, शर्गभ होवे नेर। 
त्र्य जगत संशय समै, यिरे चोरसौ फेर ॥३६६॥ 
शद्द्प्थे -- गुरुगस = गुर्‌ + गम, गमं = पर्हैच; युजर; प्रवेश; गमनः; सड्कः; 
राह; इसप्रकार गुरूगम का अथं हुआ गुरुमागं । नेर = निकट । फेर = चक्कर । 
स्ालाथं -- खद्गुखद्वारा प्रकट क्रिया हुभा उपयुक्त सुन्दर विचार जिनको प्राप 
डो जाता है, उनको गरमागं निकट या संक्षि एवं सरको जाता दै; क्योकि उनके 
त्रहम, जगत आदि के सभी संदेह एवं चौरासी के चक्कर मिट जाते हं ।। ३६६ ॥ 
सन शिष्य सादुव त्नेत्‌, अतिशय दहेतु बद्व 
यही सूपते सिद्धता, प्राप्ति डदोत उदहरवं ॥३६७॥ 
तव्यं -- देतु = कारण; क्ष्य; हेत, प्रेम । 
भायां -हे शिष्य ] सुनो, इस मनुष्य शरीर कोही तुम मोक्ष का कारण एवं 
एकमात्र स्थान समज्रक्रर; अथवा इस शरीर का लक्ष्य मोक्षप्रा्चि समङ्क्रर कल्याण- 
साधना, सनपंण आदि मे अव्यत प्रम वड़ाओो । इसो मनुष्य शरीर में विवेक-वेराग्यादि 
वुखुषा्धं से मोक्ष की सिद्धि एवं स्वरूपस्थिति की प्राचि होती है 1 ३६७ ॥ 
ठहरे उद सथ्द्रतः, दुद्‌ उषाधि सिरि जाय) 
युरुयत न्य मर्यक्च शिष्य, नणय ठकर्हु वनयं ॥२३६८॥ 
श्तञ्दडा धं -- उपायि = विश्चष लक्षण; प्रयोजन, भमट । वनाय = अच्छी तरह । 
भावाथं -- स्वातिवूद सोपीमें प्रविष्ट होकर मोती बन जातीहै भौर वहं 
पूनः बाष्प बनकर ऊपर जाने तथा वारिस द्वारा नीचे आने इन दो विशेष लक्षणों 
एवं भंभटों ते द्युट्टी पा जाती है । इसी प्रकार हे शिष्य ! गुरुविचार के प्रत्यक्ष 
निणंय को अच्छी तरह समकर अपने पारलस्वरूप चेतन में स्थित हो जाओ, तो 
ब्रह्म ओौर जगत इन दोनों के चक्कर से मूक्त हो जाओगे ॥३६८।। 


<} 
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या रहस्ययुतजे जिया,ते उर दया लहत । 
धीर विचार ओं शीर गुण, दंसहिं बोध कुरत ॥३६९॥ 
शब्दाथे --रहस्य = गुसभेद, सद्गुण ओर सदाचार । भाषा एवं व्याकरण कीं 
दृष्टि "रहस्यः शब्द का अथंहै शगु्मेद या “गोपनीय विषय" । परन्तु “रहस्य 


पारखसिद्धान्त का पारिभाषिक ( लाक्षणिक) शब्द है; जिसका अथं सद्गुण तथा 
सदाचारे । 


मावाथं -- जो व्यक्ति उपयुक्त गु्षभेद के ममंज्ञ अथवा सद्गुण तथा सदाचार 


संयुक्त हँ; वे हृदयमे दया धारण करके जिज्ञासुओंको धये, विचार, शी आदि 


सदूगुण संयुक्त स्वरूपज्ञान का उपदेण करते हं ।२६९॥ 
साघुनके वहु भेपता, गृहिनके बहु चारु। 
गुरुत एक अदल हे, करं सो उभय निहार ॥३७०॥ 
शब्दाथं -- अदल = अदल, न्याय 1 उभय =दोनों, गृंस्थ ओर साधु! 
निहाल = कृताथ; कल्याण । । 
सावाथं -- खाधुओं के नेक मतके अनेकों प्रकार के वेषैः ओर गृहस्थों 
के भौ अनेक रस्म, रवाज, चालढंग आदिद । परन्तु गुर्विचार का यथां 
निणंय एक सत्यदहै, जो दोनों का कल्याण करता है ।३७०॥ 
विशेष -- जैसे एक प्थ्वी पर अनेक पथ, सङ्क आदि वने रहते ह, वे समय- 
समय पर बदलते रहते हँ, परन्तु परथ्वी वसी-कीर-्वसौ ही रहती ह । 
इसौ प्रकार नागा, निरवानी, वष्णव, वेदांतती, जनी, कवीरपंयी, उदासी, 
संन्यासी आदि मतों के अनेक वेष, मान्यता एवं सिद्धान्त है ओर गृहस्थो कै अनेक 
नियम, परिपाटो, जाति-पांति तथा चाल-चल्न हैँ । परन्तु सभौ के कल्यएण के किए 
न्याय एकदै उत्ते आप गुखमत या सत्य कट सक्रतेहं। परथ, वेष, चाल-ढाल 
आदि वदल्ते है, परन्तु सत्य नहीं बदलता । वहं सवके ययि सत्र समय कल्याण का 
कारण रहता । 
पारख गुरु टकार की, निणंय कही तसाम्‌ | 
गुह चश्रभ्यासन जो फर, मष्देठं सो विश्राम ॥३७१॥ 
शव्द्‌।थं -- टकसार = टकसाल के समान प्रामाणिक स्थान सत्संग; बीजक 
ग्रंथ \ तमाम = कुर; सम्धुणं, सारा, सम।घ, खतम । विश्राम = शाति, आराम 
की जगह, अंत, विराम । 
भावार्थं - सेने सत्छंग तथा वीजक से प्रामाणित सदगुरं के पारखिदढान्त का 
सम्भरणं निणंय कठ डाला है, ओर मै उती नित्य्शाति स्थान स्वरूपस्थिति का प्रवचन 
किया ह जिसको जो व्यक्ित प्रबल भभ्यास करेगा, वह पायेगा ॥३७१॥ 


[1 ॐ 
+ त जिः क क र | । 
|| 


मा), क क =-= का 


च 
णं इ ^ , स क क 


प्रकरण ) १७ गुरुवोष „ ४६५ 


जो रहस्य यगुर्षोधकी, जानै खदरे जीव। 
सोई गुरु पारख रहै, पचाइत॒ गुरु कीव ॥३७२॥ 
शब्दां -- रहस्प्र = गुपभेद, दिग्याचरण । गुरबोध = यह्‌ प्रकरण, स्वरूप- 
ज्ञान । ठहरे = सावधान होना । 
भावार्थ.-- जो व्यविति इस प्रकरण अथवा स्वस्वरूप का गुषभेद तथा दित्या- 
चरण जानकर सवे, साव्चानदहौ जाता, वही सत्संग करके ओर सदृगुरुसे 
पारखवोध की प्राश्चि करके जीवन्मुक्त होता टै 11३७२॥ 
गुरु शिष्य संभाषण अहे, युक्ति धरिया रीति। 
* = * ^~ = ८9 भ म्रीति 
फटता को सुनता मिरु, तबहिं वचन लागं प्रीति ॥२७३॥ 
शवदा थ -- सं भाव्रख ~ बातचीत, वार्तालाप ।॥ युक्ति उपाय, तरीका। 
रीति = ढंग, कायदा । 
भावाथ -- यद्‌ गुरुबोध प्रकरण गुरु शिष्य का - वार्तालाप या कथनोपकथन है; 
वस्तुतः जिज्ञासु एवं मुमृक्षजोंको समाने का यह्‌ एकं उपाय तथा ढंग अपनाया 
गयादै। क्योंक्रि कटने वाछेको जव श्वद्रालु सुनने वाला मिल्ताटै, तभी चर्चा 
करनेमे प्रेम उत्पन्न होता है ।३७३॥ 
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निणेय पचाइत सुमत, जसा यथाथ निवेर। 
[९ = च * ौ 
सिष्य रहरा सवे में, गुरु रुम कट्यनाके नेर ॥३७४॥ 
शब्दाभरे -- जमा = अव्यय, अविनाशो चेत्तन जीव । निवेर = निणंय, सुलाव 
सम = सम्मुख । नेर = निकट; पास । 
भावायथं -- सत्संग मे निर्णय करके वास्तविक अविनाशी स्वरूपज्ञान का 
सुभ्व ओर सुन्दर मत का प्रकाश होता दटै। पहठे शिष्यतो अबोचवश अपने 
स्वल्प को सारे जड्चेतन एवं विश्वमे व्या ब्हरातादै; परन्तु गुरु विचार के 
सम्मुख होने पर वे वातं कल्पना एवं आ्आंतिकेही समीप सिद्ध होती रहै, अर्थात 
स्वंथा गर्त सिद्ध होती है ३७४ 
स्थाद्‌] जेहि जौन विधि, वतं तोन म्रमान । 
जमा माहि कटु फेर नरह, उञ्ज्वङ धमं अरुज्ञान ॥२७५॥ 
शव्दाथं -- मर्यादा = सीमा, सदाचार । 
भाव्राथं -- विवेकवान का कामहै किं जहां पर जिस प्रकार की मर्यादा हो, 
हां उसो प्रकार व्यवहारमें वरत दें। इससे अपने अविनाशी स्वरूपम या उसके 
बोध, विचार एवं धारणा में कुं अन्तर नहीं पडता प्रत्युत; धमं मौर ज्ञान दोनों 
शुद्ध ही रहते ₹ ॥३७५।1 
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विशेष -- गुरु सेव्य है, शिष्प्र सेवक । दोनों कौ मर्यादा जीवन पयेन्त रहती 
दै; ओर इर मर्ादाके पालन कर देने से दोनों के आचरण ओौर स्वरूपस्थिति 
उज्ज्वरु ही रहते है | 

संसार में गुर-शिष्य, पिता-पुत्र, स्री-पुरुष, पति-पत्नी, छोटे-वडे कौ अनेक प्रकार 
कौ मर्यादायें है; उनका यथावत पालन करनेसे ही व्यवहार में निमंलता रहती दै । 


यदि हम कहीं जायें तो वहां को सर्यादाका पालन करे; यदि पालन करने की 
क्षमतानदोतो वहाँंजायं हीन) 


जितनी मर्यादायें है, मनुष्यों को उनायी हई दहै; इसल्ि देश-कालानुसार उनमें 
परिवतन भी होतेह) जो नियम पएकरदेण व कालके व्यि मर्यादा वही दृसरे देश 


व कालके ल्ि अमर्यादा । संक्रमे एकर ही बात के लिए अनेक नीति व मर्यादाये 
है, इसलिए क्रिसोमें तत्काल सदेह नहीं करना चाहिये । 


निविघ्न या जीवन्मुक्ति स्थिति व्यतीत करने के लिए यह्‌ उत्तम सूत्र है करि जहाँ 
कीर्जसो मर्यादादहौ वहां उसो अकार वर्ताव कर देना चाहिए । इसमे अपने स्वरूप 
मतो कुच्फोरफार होगा हौी-नदीं। धमं अर्थात्ति सदाचरण ओरज्ञनमें भी फकं 
नदीं पडेगा, प्रत्युत वे उज्ज्वल हः रहेगे। 
सारशब्द {नणय सहित, युरुम्ुख यत सप्रमान । 
हं यथ॒रथं सवाद्‌ शुभ, विखासक्म न ॥२७६॥ 
शब्दाथे -- सुभ्रमान = उच्च प्रमाण । विलाक्त = आनन्द, जीवनमुवित सुख । 
भावाथं -- यह गरुवोध प्रकरण सारशब्द, न्याययुश्त, गुरमुख, उच्च प्रामाणित 
विचार ओर जीवन्मुक्ति सुख के खजाना का निर्देशक तथा यथां ओर कल्याणमय 
गुर-शिष्य का सम्वाद टै ।३७६ ॥ 
हे शिष्य तुम र साधुमा, अधिक प्रम करु सग । 
विमल बुद्ध ष्ञ्च तञ्च, मन समाया कों रम ॥६७७॥ 
श दार्थ -- रंग = भाव। 
भावाथं -- हे शिष्य ! तुम विवेकव्रान सद्गुरु तथा संतों मे अधिक श्रद्धा तथा 
उनकी निरन्तर संगत करो । फिर तुम्हारी मति निमंङुहो जायगो ओर तव मन ओौर 
मन के छं, कपट, भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना सव परखने मे आयेगे ।। ३७७ ॥ 


हे शिष्य गाफिलनरहो, हत कल ना टेव । 
सदा दृष्टि निर्मल करो, साधून गुरुपद सेव ॥२७८॥ 
शब्दाथं -- हत = अहंकार । कल्प = कल्पना । 
भावाथ -- डे शिष्य ! किसी प्रकार असावधान मत होओ, गौर अहंकार तथा 
कल्पना मत करो । प्रत्युत सदैव अपना लक्ष्य पवित्र रलो, भौर सदुगर-संतों के चरणों 
की सेवा करो ॥ ३७८॥ 





प्रकरण ) ` गुरुबोध 8९७ 
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युरुषाधत गुख्वाध यह, पाये शिष्य विभ्रम । 
षे 
रासरहस गुरु को दया, भो गर्मोध तमाम ॥३७९॥ 
शब्दाथं -गुरुबोधित = गुरुद्रारा वोध कराया हृथा । विश्राम = शांति । 
तमाम = समाप्त । 
भावाथे -- यह गुरूबोध' अक्ररण गुरुद्रारा शिष्यको बोध कराया गया टै; 
फलस्वरूप शिष्य को परमशांति मिल गयी । सदगुरु श्रौ रामरहस साटेव कते हँ करि 
गृरुकी छपा से यह्‌ ग्‌रुवोव प्रकरण समाप हो गया 1 ३७९ ॥ 
गुरू शिष्य को संवाद यह, बहु बिधि कटा विचार । 
को पूरण परख करि, यथाभक्ति उर धार ॥३८०॥ 
इति गुरुबोध पारख विचार रामरहस साहेवकृत 
गुरं की दया से संनूणं 
शब्दाथें -- यथा = जैसे, उसी प्रकार, यथाशक्ति; यथाथ । 
मावाथं -- यहं “गुर्ोच' प्रकरण गुरु ओर शिष्य का सम्बाद दै, जिषे 
अनेक प्रकार से विचार करके समाघान की वाते कही गयी ह । अतएव इसकी पूणं 
छानवौन करके सत्य के व्यि हृदयमें यथाथं श्रद्धा धारण करो1] ३८०॥ 
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सरसन्द्‌ (नएखय 
दया शुरुकी ॥ अथ लिख्यते ग्रंथ सारशब्द निय ॥ 


२६-मलुष्य के उत्तमयुणो का विवेचन 
साघी- सारशब्द पाये भिना, जीवहि चेन न दोय । 


फद कारु जाते रुषि परे, सार शब्द किये सोय ॥ १॥ 

श्दाथे -- सारराठ₹ = निणंयत्राणी । 

भाराय -- खारशञ्दको प्राप्ति हुर्‌ विना मनुष्य की उत्कं नहीं मिट सकतीं 
तथा वह्‌ शांति नहीं पा सकत । स।रगञ्द उन्हीं निर्णय वचनोंको कटठते है जिसके 
द्वारा मन एवं अज्ञान के बन्धन समभ्नेमे अते दहै। १॥ 

विशेष -- सारशब्दन तो कोई गु्षमेद है ओरन ईश्वर-परमात्मा है ओरन 
कोई च्यु मन्तरदहै तिपि हमे कुडकोग द्राविडप्रणायाम द्वारा समानेकौी चेष्टा करते हँ 
सारशज्ड का अथं है निर्णय एवंन्याय क वचन | जिसका स्पष्टीकरण ग्रंथकर्ता स्वयं 
आगे करते हं । 

© ४५९ = 

सारशब्द निणेय को नामा । जाते होय जीव को कामा॥१॥ 
सारशब्द किये टकसार । त्रिविध चब्द को परख विचार ॥ २॥ 

शब्दाथे -- टकसार = टकषाल, जसे टकषाल से निक्ले हुए सिके । 
प्रमाणित मानते ह, उधो प्रकार जिस वाणी को कोई नहीं काट सके वह निणंय वाणी 


टकषार को ह । त्रिविधशञ्ड = काल, संधि, कांड वैसे ही जीवमुख, मायःमुख तथा 


ब्रह्ममख । 
भा बाथं ~ जिसङे श्रवण, मनन एवं चितन से जीव वंवनों से छूट कर कल्याण 


को प्रा्ठहो, उषनिणंय वाणीका नाम हौ सारणब्ददै। १॥ सारशब्द को परामा- 


णित टकषाक्वत न्थायपूणं कना चाहिये, जिसे काल, सधि, भई तथा जीवमु, 


यामुख एवं ब्रह्यमूख वाणि कौ परख एवं विवेक्र क्रिया जाता दै ॥२॥ 
सारशब्द को अग विचार । दूज्े शोर तीजे द्दृ सार ॥२॥ 


चौथे दया धरे चित मोदिं । भिनादया कारज कषु नाहं ॥ ४ ॥ 
दाथं ~ अंग = माग विभाग । दद्‌ = धय । सार = मदत्वदण । 
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भावाथ -- सारशब्द से निर्णीत जीवन में धारण करने योग्य ये अंग ह पहरा 
विचार, दुसरा शोल, तीसरा महच्वधरुणं वेयं । ३ ॥ चौथे दया जिसे मन मेँ धारण 
करना चाहिये । क्योकि विना दया घारण क्रिये कोई शुम कायं नदीं बन सक्ता ।1४॥ 
हिे ¢ = = ॐ (> (= (५ 
पिके त्यागे पञ्यु्रत धमं । जाते पिट त्रिविधको भमं॥५॥ 
यरिठे आरि विचार कोअंग । सो सुनि लेह यथाथं प्रसंग ॥ & ॥ 
स्तञ्दाथं -- त्रितिध = पु,अण्डज तथा उष्मज खानियाँ । भसं = भरम, वासना । 
भावार्थं -- मनुष्य को प्रथम भोजन, छादन, मधुन, भय, निद्रा गौर मोह इन 
छह कर्मों का सुधार करके पशुत्रत स्वभाव चोड देना चाहिये; जिससे पश्च, अण्डज भौर 
उष्पज इन तीन खानियोंमेकेनाने वारी वाष्षनाओं का अन्त दहो ॥ ५॥ विचार 


शोर, धेयं ओर दणा इने विचार पहा है1 अतएव विचार के प्रसगको 
ठीक ढंग से पहके सूनो । ६ ॥ 


सोच जट जो हे सक्षार । साच आतमा शठ पसार॥७॥ 


सोच कियो ठा सहं वास । क्रम क्रम त्यागे ड को आश ॥ < ॥ 

श दाथ -- मात्मा = अपना, स्वयं, चेतन जीव । पार = फलाव; माया- 
जार, प्रपंच । वाप निवास; वासना, मोह । 

भावार्थं -- संसार में सत्य ओर असत्य दोनों ह । अपना चेतन स्वरूप सत्य है 
ओर अपने से प्रथक मै-मेरा माना हुआ मायाजा का पसारा असत्यदहै।॥ ७ सत्य 
चेतन जीव असत्य शरीर, धन, परिवार, मान-बड़ाई, विषय, कल्पना आदिमे 
निगस्रया मोह कर रखा है। अतएव वीरे-धीरे असत्य पदार्थाकी आशा-वाखना 
का त्याग करे | ८॥ 

विरेष -- आत्मा शऽर यहा निषेधपरक् नहीं, अपितु विधिपरक है 1 यहाँ 
अन्यकर्ता के सहज उद्गारसे जीव के लिये आत्मा शब्द निकखादै। हम आत्मा शब्द 
का हर जगह इसल्यि तिरस्कार नहीं कर सक्ते कि ब्रह्मवादी उका लक्षण व्यापक 
करते हं । वधेवे तो चेतन शब्द का भी अथं व्यापक करते ह तथा जीव शब्द का अथं 
प्रतिविम्ब, अंश, प्रतिभास, मिथ्या आदि तकं करते ह 1 फिर उनङे डर से हम चेतन 
ओर जीद शन्दोंका प्रयोग भी कपे छोडदें? म्र॑थकर्ताने आत्मा शब्द का प्रयोग इस 
यमे विधिपरक भी क्रिया है ओर निषेधपरक भी 1 वह्‌ प्रसंगानुषार स्पष्ट दै 1 वस्तुतः 
ग्रथकर्ता के विधिपरक्र आत्माशञ्द का अथं व्याप्य-व्यापकरहित शुद्ध चेतन ही दे। 

संषार अनादि तथा अनंत टै । यह अत्य नहीं है; परन्तु इसका ओरजीवका 
सम्बन्व असत्य है । वस्तुतः सारा विश्व हमारा बंधन नहीं बनता, अपितु मेरे साने 
इए प्राणी, पदाथं एवं शरीरादि हौ बन्धन के कारणर्ह1ये दही हमारे लिये मायाजा 
है; बल्कि इनके प्रति जो हमारे मनमें मोह है वदी बंधन है; गौर वह मसत्य है । बत- ` 
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एव चेतन जीव असत्य मे अटंता-मपता कर रखादहै, वही व्रंधनका कारण टै 1 इसयिये 
धीरे-धीरे उसीका त्याग करना आवश्यक है । 


जीव अजीव को करे विचार । खान पान उत्तम व्यवहार ॥ ९ ॥ 


[4 [+ (< ¢ = गै १ 

अस्ति नास्ति कानिणय करं । पक्का सोद हदय धरं । १० 

शब्दां -- सोदा = मालः; ज्ञान । 

भावाथे - जीव ओर निर्जीवपदार्थोका विचार करे; ओर खान-पान में अपना 
व्यवहार उत्तम रखे 11 ९ 11 सत्य ओर असत्य का निणंय करके वास्तविकज्ञानकोही 
हृदथमे धारण करे । १०॥ 

विशेष -- जीव ओर निजर्वी का विचार तथा खान-पान के उत्तम व्यवहार के 
विषय मे पी मानुषविचार प्रकरण के भोजनसुधार प्रसंग मे विधिवत वणन टै; अतः 
वहीं देखे । ९ < 
टू शीक्‌ को वणन शूने 1 ककं वचन कहे न सले ।॥११॥ 


3 


जां दोय जीव सुख काज । सोई करं दोय निरव्याज ।॥१२॥ 


शब्दाथं -- निरव्याज = व्याजरहित; शुद्ध जमा चेतन मात्र । 

भावार्थं -- दूसरा शौर का वर्णन करता हं, उसका मनन करो 1 कटुणव्द न तो 
कभी दूसरे को कटो ओौरन सुनो ।११॥ जिस कामके करने से जीवकाक्ल्याणदहो 
वही करो 1 इस प्रकार मायोपाधिरहित शुद्ध चेतन मात्र रह जाओ 1 १२॥ 

विशेव ~ होय निरव्याज' व्याज कटते हँ जो जमाधन से अधिक वदता जाय । 
जमाधनकीतो सीमा होती है, परन्तु व्याज निरन्तर वदतादही जाता} व्याज एक 
विकारदै। इसी प्रकार जमाघन अविनाशी चेतन स्वरूप दै; ओर अपने स्वख्पसे 
णृथकं नाम, रूप गुणमय पसारा प्रपच सवव्याजदहै। वस्तुतः जीवहीजमादहैजो 
घटता-वढता नहीं; ओर वासना व्याज है जो घटती-बदृतो है । यह्‌ वासना विकार है) 
अतएव मोक्ष की प्राप्ति के लिय निरव्याज एवं वासनामुक्त वनो । 
[९ भ (~ ण 
बिना सील कषु यने न काज । शील विना काल को साज ॥१३॥ 
मे मेरी मं सब जग भूल । खानी क्लेश शील विन फू ॥ १४) 

शब्दार्थं -- शील = उत्तम चरित्र; सदुवृत्ति; कोमलता; रागदेष-दीनता; 
तटस्य व्यवहार; संकोची स्वभाव । साज = सदश । (साजः शब्द पद्य में सदश' के 
, च्वि प्रयुक्त होता है। 

भावार्थं - उत्तम चरित्र, कोमलता एवं राग-देष-हीन हुए विना व्यवहार-पर- 
माथं का कख काम॒ बनने वाटा नहीं है। जो व्यक्ति शीकुसे रहित दै, वह कालके 
सदश है ॥। १३ ॥ अहं ता-ममता में संसारके सारे मयुष्यभूले है । शीर का भाचरण 
नकरनेसे ही दुःखों के खजाना अज्ञान एवं दुराचरण फएलते-फरते ह ॥ १४ ॥ 





ते 
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विशेष -- अपने स्वरूप को न समकर शरीर, रूप, वक आदिकोही रमै" 
भानकर तथा घन, परिवार, मठ-मन्दिर, मान-वड़ाई्‌ को भेरा" मानकर सव जीव 
भले हैँ । संसार में अभिमानरहित सावधान लोग बहुत कमह; इसलिये कहा गया 
ठै कि “सव जग भ्रूक । शोल न होनेसे अर्थात शुद्ध आचार-विचार, राग्रषसे 
विमुक्ति, कोमलता, तटस्थता आदि दिव्य अआचरणनदहोनेसेटी सव जीव रागद्वेष 
मे फसकर पाप-पर-पाप करते हँ ओर उनका दुःखों का खजाना पएरुकुता-फरता रहता ह 1 

अथवा शीर एवं विवेक न होने से मनुष्य भौतिक पदार्थो एवं मतवादोंकादी 
अहंकार लेकर पूला-पूला फिरता है; ओौर{उसके परिणाम में दुःख भोगता हे । 

$ ~ (क 

तीजे द्दृता धारं चित्त । आतम सत्य सखव जगत श्रनित्य ॥१५॥ 
पक्का होय के सौदा केय । धोखाधार भं चित्त न देय ॥१६॥ 

शब्दाथं --ददृता = धयं या वींरता। आतम = अपनां चेतन स्वरूप । 
पक्का = अच्छी तरह जौचा-परखा हुभा, सुदृढ । सोदा = माल, ज्ञान । धोखाध।र = 
छलावा का डाका, आक्रमण । 

भावार्थं -- तीसरा मानवगुण एवं सारशब्द का्थंगहै धयं या वीरता। 
मनुष्य को इढ्‌ धैयंवाला, इटनिश्चयो एवं अपने दृस्वंभावों को जीतने के किए वीर्‌ 
वनना चाहिये । यह खूब समक लेना चाहिये कि अपना चेतन स्वरूप अविनाशी 
तया सत्य है; ओर संसारके “यै-मेरे' माने हए सारे प्राणी-पदाथं, अवस्या-परि- 
स्थिति, नाम-रूप, गुण-स्वभाव, स्थान-पदवी, मान-मर्यादा आदि भनिच्य, नाशवान 
एवं ट जाने बल दै ॥१५॥ कल्याणार्थी को चाहिये कि वह्‌ खूब सुदृढ होकर एवं 
जांच-परख कर ज्ञानसौदा ग्रहण करे । कदीं भावुकता, श्रद्धा, अंवविश्वासर एवं पक्षपात 
मे पड़करः एसे मतवाद मे मन न लगाये जहाँ लोग छ्करके डाका पडते है ।१६॥। 


काल कलाते उर न सोय । मिथ्या जानि आपन पद जोय ॥१७॥ 


वीर सरिस निजपद सहं लीन । स्राहनसादी तखत॒ नसीन ॥१८॥ 

शब्दाथं - काल = मन, अज्ञान । कलां = कल्पना । जोय = जो व्यक्ति। 
निजपद्‌ = स्वस्वरूप चेतन । लीन = तन्मय, व्यानमगन । साहनसाही तखत = 
शाहंशाही सिंहासन, राजाधिराज अर्थात राजाओंके राजा-षम्राट का तर्त-सिहासन । 
नसीन = नशी-नशीन-वठने वाला | इस प्रकार खाहनसाही तखत नसीन' का 
शाब्दिक अथं हुआ “सम्राट की गही पर स्थित ॥' 

भावाथं - जो व्यक्ति मन तथा अज्ञान ओर उससे उत्पन्न कल्पना-धांतियों को 
मिथ्या समभ्छ करके ओर उन्हें व्याग करके अपने स्वह्पमेस्थितदहो गयादै वह्‌ 
उनते भयमोत व पोडति नहीं होता ॥ १७ वह तो शुरवौर कै समान खमस्त॒वास- 
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नाओों एवं दुर्गणों को नष्ट करके अपने चेतन स्वरूपम तन्मय एवं स्वतंत्र, स्वतंत्र 
जीवन्मुक्ति पद में स्थित रहता है ।1१८॥। 

विशेष -- घुंघुची से सोना तौला जाता है, भारम दोनों की वरावरी होती है, 
परन्तु दोनों के मूल्य में महान अन्तर रहता है। इसीप्रकार व्यवहारमें सन्राट 
सर्वोच्च है, परमाथं में जीवन्मुक्त सर्वोच्च है। परन्तु वस्तुतः वेचारा सख्राट तो 
दीनदहे, वह्‌ जीवन्मुक्त परुष का पदरज भी नहींदहै। 
चौथे दयाको निणेय येह । करै विचार अदेही देह ॥१९॥ 
आत्मा सव महं एक निहार । सन वच कमं प्रतिपा विचार ॥२०॥ 


शब्दाथ -- देही = वृक्ष, वनस्पति आदि जो जीवों की देह नहीं ह, अपितु 


वे स्वाभाविक जङ्दैँ। देह्‌ = मनुष्य, पथु, अण्डज, उष्मज खानिकी जीववारी, 
देहे । आत्मा = जीव 1 एक = एक समान 1 

भावाथ -- चौथे मानवीयगुण दया" का यहु न्यायद्धै कि जीवरहित व्र. 
वनस्पति, फर, अन्न, साग, सञ्जनी आदि तथा देहधारी चरते-फिरते प्राणियों का 
विचार करे; ओर निर्जीव अन्न, सब्जी आदि को शुद्धता पूर्वक खाये ओर जीववारिर्यो 
की रक्षा करे ॥|१९॥ मनुष्य, पशु, अण्डज तथा उष्मज खानि के सभौ देहधारियोंमें 
एक समान सजाति जीव समन्ञे। इसलिए मन, वाणी, कमंसे उनको रुख देनेको 
सोचे, दुःख देने को नहीं ।।२०॥ 
कार जालते जीव उवार । दया धरे चित दया अधारं ॥२१। 
नाम दयाल कदि सोय । दया धरे चित रेस द्योय ॥२२॥ 

शब्दाथं -- काल = अज्ञान । 

भावाथ -- अज्ञान के वंधनों से मनुष्यों को वचाओ | मनम दया वारण करो 


ओर सर्दव दया कासटारारो |२१॥ उपमीकोकरोग दयालुकेनामसे पकरारतेर्ह. 


जो अपने मनमें दया धारण करता दहै ओर उक्ी प्रकार अपनी रहनी रखता दै} २२ 
` 0 [भक = (~ (~ ~~ 
पश्युवत धमको करिये त्व्म । करं विचार सहित अ्रचुराग ।॥२२॥ 
न, भ [3 (९ 

छाजन भोजन मेथुन येह । भय निद्रा सोह षट देह ।२४]) 

शब्दाथं -- धम -स्त्रभात्र; कमं ] 

भाराय --पशुके समान अपने मनमे पड़े हुएस्वमावको त्याग करे; ओौर 
म्रमपूवंक सारासार का विवेक करे ॥२३॥ शरीर मे छद्‌ पशुक्रमं हं, वे ह आच्छादन, 
भोजन, मैथुन, भय, निद्रा ओर मोह ॥२४॥ 


यह पट अंशी जगत उपाय । पञ्च माडष एकं सम आय ॥२१॥. 


है आसक्त षट मध्ये सोय । पञ्च ्रासक्त माप ठे जोय ॥२६॥ 


जरिये 
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शदाथं -- उपाय = उत्पन्न, जन्म । श्माथ = है । जोय = जो व्यक्ति । 

भावाथं -- उपयुक्त छह पाणविक अंशोंकी आसक्तिवश जगत में जीव 
चारस्बार जन्म ब्रहण करते ह । वस्तुतः जो इन छहों मे आसक्त टै वह मनुष्य पञ्चके 
सदश दै ।॥२५॥ जो व्यक्ति उपयुक्त छह पशुक्र्मोमे आसक्त है वहु पाशविक 
जाचरणप्रस्त, मानव का केवल आकार ही ग्रहण किये हं ॥२६॥ 


यञ्युवत धमंको करे विचार । सो भाचुष बुद्धि युस्यखसार ॥२७॥ 


भेष अमगर काल दुराय । नष्ट ज्ञान नहिं तारि समाय ॥२८॥ 

शब्दार्थं ~ नष्टज्ञान = जिसका नाम ज्ञान तो हो, परन्तु वह लोगों की वुद्धि 
नष्ट करदेताहो, अरमण ज्ञान, वहं ज्ञान जिसका परिणाम नाशवान दहै, भौतिक 
ज्ञान | 

भावाथ -उपथुक्त छह पशुक््मो पर विचार करे ओर जो सवथा त्यागने योग्य 
द जेते मैथुन, मोह ओर भय इनका सवथा त्याग करे; ओर जिन्हे ग्रहण किये चिना 
न चले, जैसे भोजन, भाच्छादन ( कपड़ा-वर आदि ) तथा निद्रा इनका अनासक्ति 
पूवक शुद्र रीतिसे प्रण क्रे एेसा करने वाला ही मानव वृद्धिवारी तथा गुरमुख 
खार वाणियों के अनुसार चल्ने वाला है ।॥२७। वह अश्बुद्ध वेष अर्थात चाम, हडडी, 
अड-बड़े नख-शख आदि मलीन वेष ओर नना अज्ञान, कल्पना एवं आ्रंतियोंको 
दूर करदेता है। उप्तके मनमें श्रांतिज्ञान तथा मायिक क्षणिक काका मोह 
नहीं प्रवेश कर सकता ॥२८॥। 
गुरू पूजा संतन सनमान । गुरु संत एके सम जान ॥२९॥ 
म्रस्यक्ष॒ देव संत गुरु मान । मान महातम भरम शरान ॥३०॥ 

शब्दाथं -- सनमान = सम्मान; आदर, प्रतिष्ठा । 

भावार्थं -- विवेक-वैराग सम्पन्न सखदृगुरकी पजा करो; विवेकी संतो का 
सम्मान करो | सद्गुरु संतोंको एक ही समान जानो ॥२९॥ प्रत्यक्ष देवता सरंत-गुरु 
को समम्ो | अन्य कल्पित देवी-देवताओं का मान-माहात्म्य एक अमभरुलावा है ॥३०॥ 

विरेष -- यह बात बारम्बार बतायी गयी दहै कि बोधदाता सद्गुरु तथा विवेकी 
खंतोमे कुचं फकं नदीं है । इसल्यि दोनों एक समान पूज्य एवं आदरणीय ह । वस्तुतः 
सद्गु ओर संत परमाथंमेंदो दही पूज्य ह । इनके अतिरिक्त पद मानना धमभ्रुलावा 
टै । ग्‌र-षंत के अतिरिक्त श्रेष्ट पद नहीं है । 


जा मुख निर्णय रसे विदेष । ते गुरुसम न ओर कोई ठेख ॥३१॥ 


सहेव गुरु दास शिष्य दोय । भक्ति तेर अधिकारी सोय ॥३२॥ 
शब्दां -- विशे = अधिक्र । 


८७७ पं चर थी ( चलुथं 


भावाथं -- जिन संतपुरुषके मुखसे अधिक निणंय एवं ज्ञान समभने मे बाया हो; 
उनके समान सद्गुरु अन्य किसी को भी मत समो ||३१। एसे बोधदाता स्वामी ही 
सद्गुरु ह मौर उनसे बोध पाया हुआ व्यक्ति दाख व शिष्य है। उसे उन्हीं बोधदाता 
की उपासना करनी चाहिए; फिर वह कत्याण का हकदार हो जायगा 11 ३२ 1 
विशेष -- सुमृक्षु किनसे दीक्षा एवं साघुवेष च्या दै। इसका मट्क्व नहीं है, 
मपितु इसका महत्व टै कि वद्‌ किनसे यथाथं बोध पाया है 1 व्यक्ति को जिस महा- 
पुरुष से यथाथं बोध एवं सव बातों में पूर्ण संतोष मिला हो वही उसका वास्तविक 
सद्गुरु टै । देखा भी जाता है कि कितने ही मुमुक्षु नामालूम कहकहा से भवित वेष 
या साधुवेष चिये रहते है; परन्तु उनको उन गुरुओ से न यथाथं वोध मिलता है गौर 
न संतोष । परन्तु दूसरे रहनी-बोध-सम्पन्न संत पुरुषों से उनको वोध व हर प्रकार 
संतोष मिल जाता हं 1 अतएव बे ही उनके यथां सदगुरु होते हँ 1 यद्यपि उसे जरह 
पहले वेष भिला हो गीर उनसे कुच उपकार हुआ हो उनका उपकार मानना चाहिये । 
साखी-धन्य धन्य सोई जीव हे , जिन परखा संसार । 
तेद बदीछछोर ह, तारण तरण उदार ॥ २ ॥) 
शब्दार्थं -- उदार = ऊँचे दिर वाला, विशाल । 
भावाथ --वे ही व्यित प्रशंसनीय रहै, जिन्टोने संसार एवं जड़-चेतन की 
वास्तविकता को परख छ्याहै। वे ही बन्धन दुडाने वाले, दूसरों को मोक्षोपदेश करने 
वा, स्वयं मुक्त हो जाने वाले तथा विशाल हृदयके हं ॥ २॥ 
रामरहस गुरु परख रहि , केते सुधरे जीव। 
कारु कला नहिं तेहि लगे , सत्संगति गुरु कीव ।॥ ३ ॥ 
शव्द्ाथं -- केते = कितने ही; बहुत सते रोग । 
भावार्थं -- पूज्य सदृगुरुश्री रामरहघच सादेव कहते ह कि सद्गुरु कवीर का 
पारखवोव प्राप्त करके बहुत जीव कल्याणको प्राप्त हो गये । उनको अनज्ञानजनित कल्पन 
श्रांतिर्यां ववि नहीं सकतीं; क्योकि वे सदैव संत-गुर का सत्संग करते रहते हैँ 1 ३ ॥ 
सारचब्द को निणंय, देखु संत चित खाय) 
जेहि अद्धराने जीव जग , परख रुहे दुख जाय ॥ ४॥ 
इति खारशब्द निय ग्रंथश्री रामरहस साहेव कृत 
गुख्की दया से संमुणं ॥ 
शब्दाथं -- च्ुरागे = प्रेमकरने से । 
भ्टावाथं -- हे संतो ! सारशब्द के उपयु क्त लक्षण मन गाकर समसो । जिसमें 
प्रेम करने से संसार के मनुष्यों को यथाथं पारखस्वर्प का बोध होगा; ओर भज्ञान- 


जनित सारे दुःख दूर दहो जायेगे।! ४॥ 
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दय! शुरूकी ।॥ अथ लिख्यते भ्रथ सत्यखब्द टकसार ॥ 
१-- वंदना 
2 हा ~ (क) र र ४ 
गेहदा--दाहेध दानदयार शुर, सो प्र आरन कोय । 
७ २) = + वागन ३ 
सरण अय यजसा वच, अआवागत्रन न हय । २॥ 
शद्दा्थं -- सोपर == उनसे श्रेष्ठ । यम = मन, वासना । 
धावा्थं -- बोध-वंराग्यनिष्ठ दीनदयाक सद्गुड साहब से कोई श्रष्टु नहीं टै । 
आपकी शरण एवं आश्रयं आकर मनुष्य मन-वाप्ठनायों के जाल ख वच जाता टै; 
फिर उसके जन्म-मरण नहीं होते। १॥ 
द्या करनं अवश्ुण हरण, तारण क्रयण उदर्‌ । 
अशरण शरण षदा चरण, तुम धिन नहिं रिस्तार ॥ २॥ 
शब्दाथं -- उदार = विशालहृदय । निस्तार = कल्याण । 
भावाथं -- जिज्ञासुओं पर कृपा करने वाजे, उनके दोषों को दुर करने वाक्त, 
ज्ञानोपदेश देकर दूसरों को मुक्तं करने वाले, स्वयं मुक्त रूप, विशार हृदय, आश्चय 
दीन को ज्ञानकरा आश्रय देने वाहे सदृगर्‌ ! आपके चरणों की वंदना करता हु; आप 
को शरण के विना जीवका कल्याण नहीं दहै । २॥ 
देखि श्रधसता आपनी, परवश्च यसे डाथ। 
त्रसित गहेडं शाहेध ज्चरण, भव भय हारि सनाथ ॥ ३ ॥ 
शब्द्$थं -- यस्‌ = अज्ञान; वासना। भव जन्म; संसार; वासना। 
सनाथ = कताथं । 


७६ पचग्न्थी ( पंचमः 


भावाथं -- ने अज्ञान एवं वासनागों के हाथों नें आसक्तिवश पड़ा हुआ अपनी 
नीचता देखी; ओर पीड़ति होकर सरकार के आश्रय में आया। अतएव हे गुरूदेव ! 
जन्मादिमूलङ्प संसारवासनाओं को दूर करके हमें कृताथं कर दीजियि।॥ ३ \ 
प्रथु सव रायकं पारखी, हौं सरसिक अज्ञान) 
खोदा क्क पारस कर) साहेय शरण सरन ॥ ४ ॥ 
श दाथ -- लयक्=योग्य। ह्‌[=मे। 
भावाथ - गुरुरेव सव प्रकारके योग्य ओौर सारासारकेपारखीर्ह; ओर मै 
अज्ञान मे भटका हुआ हुं । परन्तु कविकरुर प्रमाणानुसार जैवे पारख पत्थर लोहा का 
स्पशं करते ही उसे सोनावना देतादै, उसी प्रकार सदुगुर्‌ः कीशरणमेंजातेहीवेः 
जिज्ञासु को अपने समान वनान्ते ह| &॥ 
वदो चरण सव दुख हरण, प्र प्रसाद दुख भूरि । 
दया करी दुख सव हरी, संयत श्र भौ द्रि॥.॥ 
शब्दाथ -- भ्रस।द्‌ = निमंलता, स्वच्छता; अनुग्रह, कृपा 1 भूरि = बहुत, प्रचुर, 
ज्यादा; वड़ा । सस्तरृन = संसृति, आवागमन, जन्ममरण कौ परम्परा; प्राठः; खंचार 
भावाथे -- जिन सद्गुरकी कपास बहुत एवं सभी दख दूरहो जाति हे; उन 
सभी दुःखहारी सदूगुरुके चरणोंकी वंदना करता हुँ । आपने कृपा करके सम्धुणं अज्ञान 
हरण कर ल्यि; अतः हमारी खंसारजनित पीडा दूर दहो गयी 11 ५॥ 
बहे वहाये जात ये,.भवसागर क महि) 
द्या करी परखाय सव, शरणाये गहि वहि ॥ ६ ॥ 
शउदाथं -- वहाये = खीवे; आष्ट॑ होकर । शरणाये शरण मे चयि 
आश्चयमें रे । 
भावाथ - हे गुरुदेव ! हम संसार-सागर में वासनाद्वारा आज्ष्ट होकर वहे जः 
रहे थे । आपने कृपा करके मेरे हाथों को पकड़ कर अपनीशरण में लगा व्यि; आरः 
सारे जड-चेतन का भेद परखा दिये । ६1 
सतत अभय गुरुके चरण, सदा परख परकाशश । 
०3 + 
समन सव भवजाल तम, रामरदस छख बास ।॥ ५ ॥; 
शब्दाथं -- संतत = लगातार, निरन्तर । सदा = एकरस । समन = शमनः. 
शांति; शांत करना; वु्राना; दूर करना, दवाना, समा्चि। 
भावाथ - गुरु के चरणों में जिज्ञासु को निरन्तर निभव ओर एकरस ज्ञान 
प्रकाश पद मिता है । ग्रन्थकर्ता कहते है कि उसके संसारके सारे बंवन शांत ह 
जाते है, भौर वह्‌ जीवन्मुक्तिसुख में स्थित हो जातादै॥ ६॥ 
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सर्थोपर गुक्कैे चरण, जो हारी भव खेद 
परम उदर सागर दया, थाह न पव्ै वेद॥<८॥ 
शबदाथं -- सर्दोपर = सर्वोपरि, सवसे ऊपर, सबसे वदकर 1 खेद्‌ = दुःख । 
भा-थ -- सद्गु के चरण सवते वद्क्रर पूज्य रह अथवा गुरु का बोध सर्वेच्चि 
है; वह्‌ संरारजनितदुःखोंको दूर करता टै । जिसका पता वेद नहीं पाते, कृपासागर 
परम विशाटलहूदय गुरुदेव उस स्वरूपनजानकेदातार्ह1) र) 
चारि वेद जग विदित हे, बा कीन्ह प्रकाञ्च। 
चारि सूप सो जानिये, चारि अवस्था मास ।॥९॥ 
शाव्द्‌ाथं -- चात्तिवस्था = जागृति, स्वप्न, सुषि ओर तुयंगा । भास = 
चमक, कल्पना, भ्रम । 
भावार्थं --संसारमेंप्रकटदहैकि ब्रह्याने चारों वेदोंका प्रकाशन किया है। 
उन चारोंवेदोंके चार स्वल्प दह, वस्तुतः उन वेदों मं एेसी बहुत-षी बातेंरहैँजो 
जा गृति, स्वप्न, सुपुक्षि तथा तुयंगा इन चार अवस्थाओं की कल्पना्ये या उन अवस्थाओं 
के अघ्याससे उठे हुएश्रमदहं।९॥ 
विषेष -- कृ विद्वानों का विचार है कि चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा ह । कुछ 
का कट्ना है कि अग्नि, वायु, आदित्य ओर अंगिरा इन चारों ऋषियोंनेवेदोंको रचा 
गौर ब्रह्मा को पढ्ाया तव ब्रह्मा ने उनका प्रकाशन किया 1 कुदं का कहना है कि वेद- 
मंत्र ईश्वर के भेजे हैँ ऋषियोंने उसे केवर लिख दिया दै खेर, यह्‌ तो प्रायः बहुत 
मतवादी मानते ह कि हमारी पुस्तक ईशएवरवाणी है । परन्तु यह श्रद्धातिरेक के अति- 
रिक्तं कुच नहींदहै। 
वस्तुतः चारों वेद हजारों वर्षोँके दीरान में अनेक महषियों के द्वारा बने । 
ऋग्‌ , यजु तथा साम इन तीन वेदोंकाही पहके अधिक महत्त्वथा।ये वेदत्रयी के 
नाम से पुकारे जाते थे 1 पीछे अथर्ववेद वना है! तव से चार वेद हो गये। 
वेदो मे देशभक्ति, सदाचार, चेतन पक्ष पर चितन तथा अनेक ज्ञातव्य वाते ह। 
वेदो मे प्राचीनकार के इतिहास एवं वस्तुस्थिति की लक्रदै] ये सब होते हुए भी 
उनमें एेसी बहुत-सी बातें हँ जो भांतिपूणं हँ शौर उनकी परख करना वश्यक टै । 
२-चारों वेदा के भिन्न विचार 
सव्य लिणय का शब्दश 
संतो दुविधा कोते आया ॥ १) 
नाना भति विचार फरत हो, कान मति बौराया ॥ २॥ 
शब्दार्थं -- दुविधा = संशय, संदेह, असमंजस । कोने = किसने । 


४७८ पंचम्रन्थी (पंचम 


भावाथ - दहे खतो ! ये अनिरश्चित स्वरूप संदेह की बातें कर्हांसे प्रगट हुई? 
॥ १॥ हेसंसारकेलखोगो ! तुम लोग अनेक प्रकार के विचार करते हो, कटो 
भला, तुम लोगो की वुद्धि को किसने पगरखी वनादीदटै?॥२॥ 


तुय ख्य 
= ॥ [१ (+कः न ग 3 
छगु कहं निराकार निरूपित, अगस अगोचर साई ।॥३॥ 
ॐ त्य = _ 9 = १ 
अवं न जाय रर नहिं जीवे, उप बरण कलु नादीं।॥ ४॥ 
शव्दाथं -- निलंपित = नि्णिष्, अनासक्त, उदासीन; निःसंग; निष्पाप । 
अगम = अगस्य; मन-वुद्धि के परे, अपार, अथाह । अगोचर = इन्द्रियों के ज्ञान से 
परे, अतीदच्दिव । साई = परह्य, परमात्मा । कणं = रंग । 
ध्ाचा्थं -- ऋस््रेद कहता दै ब्रह्म एवं परमात्मा निराकार, अनासक्त, मन- 
बुद्धि से परे तथा अतीन्द्रिय है।३॥ वहन कहीं आता है ओौरन जातादै,न 
जन्मता है तथा नमरतारदै; उसके रूप, रंगभी कुदछधनहींदहै। ४॥ 
[ 
सुषुप्त शूप | 
0 १, = (न । 
अथवेण कहै प्रपचहि दीश, सत्य पदारथ नाही॥५॥ 
व स; [क [करन ५० 
जो उड जाय बहर न अध, मार मार ङ्‌) हा ॥ ९॥ 
शब्द्षथं -- प्रपं चदि = प्रपच ही; विस्तार; जगत । दी से = दिखाई देता दै 1 | 
भावाथ -- अथर्ववेद कहता है यह जो संसार दिखःद् देता है, वास्तविक वस्तु 
हींदटै। ५॥ जो मर गया बह खौट कर नहीं जन्मता, मर-मरक्ररकेभी लोग । 
कटां रीन होगे? इसल्ि खव केवलश्रमरहै।॥ ६ ॥ 
| स्वप्नरूय्‌ 
कृष्टे सभम्‌ व॒ ओतार ~ 
यजुर्‌ कटै सशुण परमेश्वर, दश्च आतर धराया॥७॥ 
भ (0 9 कि वो नः 
गोपिनके संग रद रथ्योदहै, दहु ग्रकारसे माका॥<॥ 
शब्दाथं -- रहस = आमोद-प्रमोद, आनन्द । रस्यो = रमण किया, क्रोड़ा- 
विकास करिया । 
भावाथ -- यजुर्वेद कहता दै परमेश्वर निगुण होने के साथ-साथ सगुण भी है, 
ओर उसने राम- छृष्णादि मुख्य दण ( तथा गौण चौदह) अवतारोंके ल्पमें 
प्रकट हृ है ॥ ७॥ वही कृष्णावतार में गोपियोंके साथ नाच-गान आमोद- 
प्रमोद तथा क्रीडा-चिलास क्रियादहै; इस प्रकार अनेक पुराण तथा भावाकेग्रथां में 
मी कथन क्रिया ८ ॥ 


` ह ¶ रह 


॥ ३ रै 
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जागृतिरूप 

साम कहै यह बह्म अखंडित, दुतिया ओर न कोई॥९॥ 
आपे आप रमे परमेश्वर, सत्य पदारथ सोई ॥१०॥ 

शब्दाथं -- दुतिया = दसरा; द्वैत । 

भ्रावार्थं -- सामवेद कहता हैकि यह्‌ ब्रह्म अखण्ड मण्डलाकार सर्वत्र सव 
कुक रूपमे व्याप्त है; उससे भिन्न द्रत कुचं नहींदटै।९। वह्‌ परत्रह्य अपने 
आपमंरमरहादहै। वही सत्य पदाथंदै।। १०॥ 

सत्यवेद का मसला 

यह प्रमाण सवन मिलि कीन्हा, ज्यां अधरेकी दाथी॥ ११॥ 
प्रादि बापको ममं न जने, पूत होत नहिं साखी ॥ १२॥ 

शब्दार्थं -- प्रमाण = सत्य । आदि = मूक 1 वापर = जीव, मनुष्य । पूत = 
ईश्वर, ब्रह्म । साखी = गवाह, साक्षी । 

भावाथ -- उपयुक्त अपने-अपने मत को सव उसो प्रकार सत्य मान रे ह 
जेते कई अंधे हाथी के एक-एक अंग टटोल कर उक्ती एक-एक अंगही को हाथी मान 
चयि । जिसने कान टोया वहु कहा हाथो सूप जसा जिसने पर टोया उसके ध्यान से 
हाथी खम्भा जसा, पुंद्रूने वाटेको खाठटी तथा पेट दूने वाकेको हाथी दीवारके ` 
ल्प मे समभ पड़ा। ११॥ सवक्रो कल्पना करने वाला, सब ज्ञान-विज्ञान का आदि 
मूक पिता मनुष्य जीवदहै, परन्तु भ्रूले लोगों मे यह रहस्य कोई नहीं जानता । ओर 
मनुष्य का मानस पृत्ररूप ईश्वर या ब्रह्म अपने अस्तित्व के विषयमे गवाही या 
साक्षी देने नहीं आता । १२॥ | 

विशेष -- मनुष्य ही सर्वोच्च ज्ञान स्वरूपदै! सारेवेद, शाख, मत, पथ, 
ईश्वर, ब्रह्म उसी की कल्पना है 1 इसलिए मनुष्य सभी का वाप है; ओर ब्रह्य उसका 
मानसपृत्र है | परन्तु प्रायः मनुष्य उलट करन तो एसा समकपाताहैमौरन तो 
जिसे सर्वोपरि ब्रह्म मानाटै वह आक्र अपना प्रमाणहीदेतारहै। इसलिये सब 
उसके विषय मे फगडते हू । 
अँधरेकी हाथी सोच है सचि दे सगरे॥ १२॥ 
हाथनकौ योर है, ओंँखिन के अंधरे॥ १४॥ 

शब्डएथं -- सगरे = सब । 

भावाथ -- अंधो द्वारा वणित हाथी यथ्यपि सत्य दै; ओर कहने वाटे भी सच्चे 
है ।॥ १३ ॥ परन्तु वे सव॒ अपने-अपने हाथोँसे टोये हर्‌ -एक-एक अंग का. वणन 
करते है, सम्पूणं का वर्णन वे कर नहीं सक्ते; वयोकरि आंखो के अपे ह ॥ १४॥ 


४८० प चम्न्थीं ( पंचमं 


विशेष - यहाँ ग्र थकर्ताका यह भाव नहीं दे किजसे हाथी का सम्पूणं अंग मिला 
कर सत्य है, वसे ब्रह्म के सगुण, निगुण आदि सभौ अंग मिलाकर वहु सत्य है { उनका 
भावतो इतना ही है कि यहं जड़-चेतनमय जगत सत्य है, परन्तु खोग विवेक सम्पनं 
न होने से उत्ते यथाथं ङ्पसे नहीं समक पाते ! अपितु टटोल-टटोल करके अटकलपन््चू 
कत्पनायें करते ह | 


~ 


[नणय मसला 


(क 


चश्च छे (७ 

श॒ब्दातीत शब्दते पादन, बृञ्च भिरला कोई ॥ ११॥ 
कहे कथीर सतगुरु की सेना, आप भिरे त्र वोई॥ १६॥ 

शबव्दायं -- पाईन = पा गये । सेना = संन, संकेत, इशारा । वोट ब्रह्म। 

भावाथं - इख ध्म क्तो रोई चिर्या पारखो परेगा कि ब्रह्मध।दीलोग चञ्दसे 
परे वतलाते हुए ब्रह्म को शब्द से कंते पा गये ॥१५।। ब्रह्मवादी गुरो का यहु संकेत 
दै कि जसे बुन्द अपना अस्ति जब समूद्रमे मिलादेतो है तव वृन्द न रहकर केवल 
समुद्रहौ रह जातादहै इसी प्रकर व्परक्तं जव अपना अस्तत समशिमे खो देतादहै, 
तब वस वही ब्रह्यही रह जातादै\ १६॥ 

विशेष -- बुन्द-समुद्र दोनों अनेक परमाणुजं के ढेर, विकारी तथा परिवतंन- 
शोर ह इसकिए उनका परस्पर मिलकर एक होना ओौर पूनः भाफ बनकर आकाशमें 
उड़ जाना गौर पुनः बुन्द बनकर समुद्रम गिरना सम्भव दै । परन्तु जीव अविनाशो, 
अखण्ड एवं शुद्ध चेतन होने सेन किसौमे मिलेगा ओर न उसका अस्तित्व मिट सक्ता 
है । जव वह्‌ प्रकृति का मोह छोड़कर स्वस्वरूप में स्थित हो जायगा तव निःसंग एवं 
निराधार रह जाथगा । अतएव अपने चेतन स्वल्प से प्रथक् ब्रह्य की कल्पना करना 
महाभ्रम दै ओर अप्रना अस्विप खो देने को कल्पना करना पागलपन एवंधघोर 
नास्तिकता है ।. 


साखी -- ब्ादिक सनकादि छे, युनिवर आदि पयत । 
विन गुरु मोह निखा शयन, युख स्ने न रहत ॥ १० ॥ 
शब्दाथं -- पयंन्त = तकत । लहत = प्राप्त होना । 
भावाथं -- ब्रह्मा, विष्णु. शिव, सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार से लेकर 
श्रेष्ठ मुनिगण तक जसे महानपुरुव भी विना यथ्राथं सदुगुरुसे बो प्राक किये अज्ञान 
कीरात्रिहीमें सोते है; भौर स्वप्न में भी वास्तविक सुख नहीं पाते ।॥ १०॥ 
स्श्िष -- यहाँ पर यथाथं सद्गुरु की सर्वोपरिता बतलाई गयी है । 
बद [4 
गुरुके गुण गवं सभी, सत्य सदी बिल लक्ष | 
मायाके उपदेश अज, हरि हर कालके भक्ष ॥ ११॥ 


॥1 | ि । 1 1 । 
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शढदाशथं -- लतत = लक्ष्य, उदेश्य, निशाना । 

भावार्थं -- यवाथं सदगुरु को प्रशं्रा तो सथ करते ह, परन्तु वास्तविक उदेश्य 
रवं निशाना स्थिर हृए विना मायावो उपदेशों के प्रभाव में पड्कर त्र्या, विष्णु तथा 
महादेव जैसे मटपूरूष मी कालके कवल हो जाते हँ ॥ ११॥ 


कूपर धमं मति तीनिले, अज हरि हर सयदाय। 


गावहिं ऽ्यावहिं वाहि कर, जेहि सव जी नाय ॥ १२॥ 
शव्दाथं -- कमं = प्र पंचिक कमं । धमं = घ्रमदणं उपाखना । मति = भ्रमपूर्ण 
ज्ञान । 
भागार्थं -- ब्रह्मा, विष्णु, महादेव पूरा जनषमृढ ही प्रापंचिककमं, श्रमपूर्ण 
उपासना एवं भ्रमपणं ज्ञान केकर उतो कल्पित पुरुष के जप तथा ध्यान करते हु, जिसमें 
पड़कर सव जोव अपने स्वरल्पज्ञान स पतितिहोर्हे है १२॥ 
क = ७ 9 = जिसकी 
हनेको चूके नहीं, जती ॐ दौर । 
१२ ^~ 4 ख 9 
सये शब्द दान दे, परख शब्द सों ठोर॥ १३॥ 
शब्दां - चके = च्‌कना, असाववान होना । दोर = धाक; प्रभाव; शक्ति। 
सदहिद्‌।न = पहिचान, चिन्ह; लक्षण । ठोर = स्थिति । 
भावार्थं -- जिसकी जितनी शक्ति है कोई ज्ञानक्थन मे अपावधान नदीं होना 
चाहता, अर्थात सभी लोग यथाशक्ति ज्ञान की बातें कटते हैँ । सवक्री वाणियां उनके 
सिद्धान्त एवं वस्तुवर्णन के लक्षण को वताती ह, परन्तु विवेक करके देखिये तो पारख 
शङ्द हौ वास्तविक स्थिति का स्वरूप वतटातादहै।। १३॥ 
पट शाख पट यनि करं, शाखा मल सो वेद्‌ । 
वहत भाँति गरन लगे, पिनि गुरु पये भेद ॥ १४॥ 
शब्दाथं -- षट = छदं । शाखा = उगारी । 
भादवायं -- कपिर, जँमिनि, कणाद, गौतम, पतं जि तथा व्याये छह ऋषि 
जन क्रमशः सांख्य, मीमांसा, सैदोषिक,न्याय, योग ओौर वेदांत छह शासो की रचनायें 
किए है । ये छह उगाचियां चारों वेद रूपौ जड़ से निकी हुई मानी जाती है । ययाथं 
पारखो सदूगु5 से जड़ चेतन कौ वास्तविकता काभमेदन जाननेसे इन दखहौं तथा इन 
जपे अन्य अनेक विचारों को केकर अनेक प्रकारसे खोग भगडा करने छते ह | (*४॥ 
३-छह चास्मा के भिन्न विचार 
सव्य निखेय का भलना-१ 
मिमांसा कहै सव कंदी है, वैशेषिक समय को ध्यावता हे ॥१॥ 


न्यायवादी कर्तारं ठाने, पातंजली योग बखानता हे ॥२॥ 


४८२ पचम्रन्थी ( पंचमः 


साख्यवादां नित्यानित्य कँ, वेदाती ब्रह अनुमानता &।।२॥ 


कहहिं कवीर ये दु द चहु दिक्च मची,सो दुद ही को सब गावता है ।॥४॥ 
शब्दा -- ध्यावता है =घ्यान करता है, मानता है। कर्तार = ईश्वर । 
पातंजली = पतंजलि सम्बन्धी; योगदशंन । ठु"द्‌ = दन्ध, गडा । 
भाखाथं -- मीमांसा शास्र कहता है कि सव प्रकारसेक्मं ही सत्यदै, ओौर 
वंशेषिक शान समय को श्रेष्ठ मानता है ।१॥ न्याय दशन के मानने वाके ईश्वर को 
श्रेष्ठ निश्चय करते हं, ओर पतंजलि का योगशास्र को सर्वोच्च सिद्ध करतादटै।। २॥ 
सख्यवादी रोग नित्य पुस्ष तथा अनित्य प्रकृति का विवेक करना स्वेच्चि समते 
है, ओर वेदांती खोग सवक्ुछ ब्रह्म है यह अटकल लगाते हँ |1३।1 गुर कवीर कट्ते हैँ 
कि यह ओर इसी प्रकार अन्य अनेक मतव्रादके गड चारों ओर हो रहेर्है, ओर 
सभीखोग कगड़ेकीटी वात करते रह। %॥ 
विशेष -- मीमांसा का यह्‌ विचार टै किकमं ही प्रधान टै । अपने कर्मोसे 
ही मनुष्य ऊचा-नोचा होता है। अवतारादि कहुलाने वाले राम-कृष्णादि भी अपने कर्मो 
का फर पाये ह, इसलिए कम श्रेष्टं । वशेषिकवादी कहते ह समयप्रधानदटै क्या 
युवा समय का कमं भी बाटपनमें होगा ? समयपाकरक्मंभी होतेर्है। समयक 
परिवतंन से बड़े-बड़े लोग भी दोन दहो जाते है । इसलिए समयश्रेष्ठ टै । अथवा वद्धेयिक 
दशंन कटता टै किं अदृष्ट" ही प्रान है । यह्‌ अदृष्ट जीव के पूवं कमं हैं| 
न्यायवादी कहते है ईष्वर श्रष्ठटै। कमं, समय तथा अट्ट सव ईएवर के 
अधिकारमें ह | योगदशंन कहताटै ईश्वर न जगत का रचयित्ताटै ओौरन कम- 
फलदाता । बह केवर मृक्तं विेषदै। अर्थात बहु कमं ( पाप-पुण्य), क्लेश 
( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ), आशय ( कमंस्॑चित ) तथा विपाक 
( प्रारव्व भोग ) इन चारों से मुक्तटै। वह मुमृ्चुभों का आदशंमात्र दै । अतएव 
योगाभ्यास करके समाधि लाभ राक्षत करो| 
साख्यवादी कहते है कि प्रकृति परिणामी होने से अनित्यदहै ओर पुर्व अर्थात 
चेतन अपरिणामी होने से नित्यरहै। इसका विवेक प्राप्त करो ओर प्रररृतिको 
छोडकर अपने चेतन स्वल्प में स्थितो जाभो; यहतो ठीक दै, परन्तु सांख्यवादी 
चेतन पुख्ष को सर्व॑त्रपूणं मानते ह तथा अन्य भी अनेकं अतिया इस मतमेंह) 
वेदान्ती कटते हं जड़-चेतन अभिन्न एक ब्रह्य इसके अरतिरिक्त एक ब्रह्मवादमें 
मी अनेक मत है । ९ 
इसप्रकार सत्य ओर णाति केपथ मेंनाना मतदहँ। समी मे कुछ सस्यता 
तथा कुं भांवियां ह। जिज्ायु एवं भृमुष्चु क्तो चाहिये कि वंह किख मतया शाच्रका 
पक्षपाती न वने, प्रत्युत वहु परखटष्टि केकर विवेक करे ओर सत्यका प्रहण तथा 
असत्य का त्याग करे | 


पण्णा | ` 


० न क थ म २ 
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सभी श।खक्रार ऋषिगण श्रद्धेय हँ तथा सभी णाख्र आदर करने योग्यदहैँ1 अव 
विचार यह्‌ दकि शालं एवं शाखछ्क्रार ऋृषियोंके विचारों में केवर भिन्नता ही 
नटीं, अपितु विरोधमभी दै । सख्यदशंन में अर॑तब्रह्यवाद का खुलकर खण्डनदटहै तथा 
ब्रह्म सूत्रों ( वदान्त ) में साख्यरादि शाच्रोंका नाम केकर खण्डन क्रिया गया | ठएेसी 
स्थिति में किसको माने ओर्‌ किसको न माने ? अतएव निष्पक्ष विचार का निर्वाह 
तमीटहो सक्रतादै क्रि जव हम सवके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी किसी के अंवश्वद्धाचु 
न वने | सवके सारासार कौ परख करके सारकोठेओौर्‌ असार को छोड़ । 
साखी - भरम जाल जो जगतकरे, तके अग अनेक | 
एक एक अग दद्‌ इष्टके, गावहिं निज निज टेक ॥१५॥ 
श्न्दाथं -- दंग = भाग 1 इष्ट = त्रिय, पुञ्य । टेक = पक्ष । 
सावां -- जो संस्रार में ्रमवन्धन ह,उनके अनेक भाग-विभाग ह । भल में पड्ञा 
इअा हर व्यक्ति श्रम वधन के किसी-न-किसौी जारकोश्रियया पूज्य मान रखा 
अर उस्तक्रा पक्ष पकड़कर गुणानुवाद गाता द ।॥ १५॥ 
चिदाकाश सहाश्ूल्य जो, लोकवेद परवान । 
मायाखानि तादु युण, जीव विवश दैरान ॥१६॥ 
श्यव्दाथं --~ चिदाकाश = चिद्‌ + आकाश;चेतन आकाशः;आक्राशवत चेतन ब्रह्म । 
सायाथं -- जिसकी प्रामाणिकता का कोखाहल लोक ओौर वेद दोनोंमेट 
वहु आकाण के समान माना इशा चेतनन्रह्य महाचुन्यदहीदटहै। ओर जिस जगत के 
वंघनों सें र्वैघकर जीव पीडित हं, उस मायिक संसार की उत्पत्ति करते रहना उसका 
स्वभाव दहे ।॥ १६॥ 
विशेष -- लोक-वेद की बारा मे वहने वाके वन्धु कहते हँ कि ब्रह्म आकाशवत 
टै । इका तात्पयं आकाश से चुन्यदैर्वत्े वह्‌ चुन्यदै। फिर बुन्यकीरसेवा 
करने वाखों को व्या मि सक्ता । फिर उसी जन्य ब्रहमाको दुःखपूणं जगत का 
कारणं वतलातिदहँ। ओ दुःखका कारण हो वह्‌ कल्याण काकारण कैसे बन 
सक्रतादै? 
क्र # > 
त्रिगुणं सव संसार, परसारथं स्वारथ कन । 
यथरथ विन परख नदी, परखे सन असमान ॥१७॥ 
शृष्दार्थं -- परमारथ = परमाथं = उपासना मागं । स्वाथ = कमंमागं । 
ल्लान = ज्ञानमागं । मान = जगत ! अमान = ब्रह्य 1 
भावार्थं --प्रसारके तीन गुण वाके मत उपासना, कमं एवं ज्ञान इनकी 
यथाथं परख तव तक्र नहीं होती, जव तक पारखन प्राक्ठहो। अतएव गुरूपारख 
द्वारा जगत ओर्‌ ब्रह्य की परख करे ॥ १७ 


४८४ पंचमग्रन्थीं ( पंचमः 


विप्टेय - अन्तःकरण शुद्ध करने वाले पवित्र कर्मं, गुरु, संतो एवं स्वस्वरूप कीः 
उपासना तथा स्वरूप का यथाथं ज्ञानये कमं, उपासना एवंज्ञान कल्याणप्रद दहं ॥ 
परन्तु प्रपंच एवं अंधरविश्वासपूणं कमं, कल्पित उपासना एवं ्रमपूणं ज्ञान 
वंधनप्रद ह । 
परमारथ पित्त बत, स्वारथ निज संस्र । 
ज्ञान असि एकतः जये, चिदाकाश निधार ॥१८॥ 
शाब्दा -- असि=्दै, तात्पयं मे जीव-ब्रह्य या जगत-ब्रह्मय की एकता 
तिधार = निर्ध्रणः; निर्चितत 1 
भा वां -- किसी कल्पित पुरुष ( ईप्वर ) को मानकर पतिव्रता के समान एकर 
निष्ठा से उसकी उपासना करना यह्‌ परमाथं टै; अपने लोक-परलोक संसारी स्वाथं के 
चि यज्ञादि करना स्वाथं या कमंमागं है; ओौर जीव, जगत, ब्रह्म सवकी एकता हकर 
आकाशके समान चेतननब्रह्यदटै, यह्‌ निश्चय हुआ तव ज्ञान -- सी उनलोगों की 
मान्यता टै ॥ १८॥ 
चिदाकाश युग पद मिरे, संधि न दक्षे सोय । 
परखावे संसार यह, जो गुरु परा दोय ॥१९॥ 
शब्दाथं - युग = दो । पद्‌ = शब्द । संधि = भेद, रहस्य, वोखा, दरार । 
भावाथ -- तत्‌ ओर त्वम्‌, बह ओौरतु, ईश्वर ओौर जीव तथा जगत ओर 
ब्रह्म-ये दो पद मिलकर आकाशवत शुद्ध चेतन ब्रह्म होता दै--इसके' भेद एवं दरार 
लोगों को नहीं दिखते । इस संप्रारके जारको वही परीक्षा करायेगा जो पूणं पारखीः 
सद्गुरु होगा ॥ १९॥ 
विशेष -- जीव भौर ईष्वर तथा जगत ओर्‌ ब्रह्म कुद भी हो जहाँ दो भिलेभे 
वहाँ संधि एवं भेदतो रह ही जायगा । अपने चेतन स्व्पसे एुथक ब्रहम, ईश्वर, 
जगत कुड भी बनना संधिदहै, दरार एवं धोखादटै। जहां किसीसे मिलना नही, 
अपितु सवक्रो चछोड़कर देष अपने आप शुद्ध चेतन पारखस्वरूप दै वही शुद्ध अवस्था 
है । परन्तु इसका बोध कराने वाला वही होगा जो पूणंसद्गुरु होगा । गुरु अनेकः 
प्रकार के होते ह। उसका विवरण आगे देखे । 
४ -- सात गुरुं तथा आटे सद्गुरू का वणेन 
चो१ई-- 
पहिला गुरु दै साता पिता। रक्त विदे जो ह दाता॥१। 


दूजे गुरु है मन की दई । गं महि जिन युक्ति बनाई ॥२)) 
शब्दाथे -- रक्त = रज । विद्‌ = वीयं । मन की द्‌ाई == मन लगाकर सेवः 
करने वाली दाई; अथवा नारीके शरीर का भेद जानने वारी दई, नखं, धाय ॥ 
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भावाथं -- पटे गुर माता-पिता हं जो रज-वीयं देकर वच्चे की शरीररचन 
की नींव डालते हं॥ १॥ दूसरा गुङ्नारी कैभेद को जानने वारी दाईदै जो शिशुः 
के जन्म टोते समयमाताकेअंग को सम्हार कर युक्ति पूर्वंक बच्चे को पैदा कानेमें 
सहायता पर्हचाती है, तथा पंदा हौ जानेपर वच्चेके अंगों कोसाफ करके उतरे दूषः 
पिलखाती टै।॥ २॥ 
तीजे रु जिन धरियानाडं। लेखे नाम पकारत गाडं॥३॥ 
चये गुर जिन विघ्या दीन्हा । जगत प्रमाण रीतिसो कौन्हा ॥ ४.॥ 

शब्दाथे -- नाॐ=नाम। 

भावत्माथ - तीसरा गुरु वहै, जो वच्चे कानाम रखा; उसीनामको केकर 
गाव, मोदहत्छे, दर तथा आस-पास बाले पृुकारते है; भौर वही नाम मृ्युपश्चात भी 
कम-विदेष दिन लोगों के चलते ह ।३॥ चौथा गर वह्‌ दै जिसने रखोकविद्या सिखाई; 
ओर जगत के मान्यतानुसार रस्म, रवाज, रीति, नीति बतने का तरका सिखाया ।\४।)} 
पचय गुरु जिन दीक्षा दीन्हा । रास कृष्ण को सुमिरण कन्दा ॥ ५॥ 
छट्य युर (जन ्रमगट्‌ तारा । सवसा तार एकसा जारा ।॥ € ॥ 


सतयं गुर जिन सत्य रुखाया । जौँ को था तहँ प्वाया ॥ ७ ॥ 
शव्दाथं -- एक = ईष्वर । 

भ।(याथं -- पांचवां गुरु वह है जिसने राम, कृष्ण, ॐ, शिव्र आदि के मंत्र कान 

में सुनाकर दीक्षा दी तथा रामकृष्ण आदि के नामजपकी राय दी॥ ५1 छठवां गुर्‌ 
वह है जो अनेक कमं, तीथं, ब्रत, पूजा,हवन आदि के भ्रमकिला को तोड़कर ओर सवसे 
मनको दुडाकर एक ईश्वर में लगाने कीरायदी।॥ ६॥ भौर सातवां गुरुवहदटैजो 
जगत को मिथ्या वतलाकर यह उपदेश दिया कि अपना स्वरूपदही त्र्यहै, सत्य दै ४ 
यह जीव ब्रह्मसे टी निकला था ओर पुनः उसे ब्रह्मम ही मिल जाना चाहिये । ६।४ 


साखी-येते गुरु जहानर्मे, चेला स्व॒ ससार । 
ग्रुखदा सो बदिये, जो सधि परखावनहार ॥ २०} 
शठ्डाथं -- संधि = मेद; कसर । 
भावाथं -- उपयुक्त सात गुरु संसारमें होते है ओर सभी मनुष्य उनके चेः 
है; परन्तु सदैव वही गर वन्दना करने योग्यै जो सवक्री कसर परखाकर उससे जकः 
को मूक्तं करताटै। २०॥ 
८ [> क न, ~ 
संधि मिटे जीवकी, कारें यमका द्‌ । 
(1९ ॥ >< 
सव दीनदयाक सो, संश्चय ख्डं दुद ॥२९१॥ 
शब्दाथे -- संवि = कसर; भूल । दद्‌ = न, फगडा । 


४८६  पंचम्रन्थी ( पंचम 


५५ गं र 
भावाथं -- वह दीनो पर दया करने वाला सदूगुरुहैजो जीव की भूल भिटाकर 
मन का वन्वन काट देता है तथा संदेह र दुविधा के भगडेको दूर कर देता है।।२१॥ 


खात गुरु जो जगतस, नष्ट सनको ज्ञान । 


धाः दाप न जाह रर, सा परख गश युर जान । २२॥ 
शच्ट्‌ाथ - वाखा = दताना, अज्ञान 1 ताप = मनकी पोड़ा, भ्रम । 
सावां - माता-पिता, ढाई, नामकरण करने वाखा, विद्यादाता, दीक्षादाता, 
दईश्व रोपदेशदाता तथा अद्रेत ब्रह्म का उपदेण देनेवाखा-ये सात गुरु संसारम है,परन्तु 
इन सबका ज्ञान नागवान भौतिक वस्तुओं तथा मनःकल्पित मान्यताओं तक है जो सव 
चटने वाके, नश्वर एवं नंधनप्रद हँ । जिसके उपदेश पाकर शिष्यम घोखा चरम भ्रूल 
तथा मनःसंदेह एवं णोक न रहे, वह्‌ गुरु पार्खबोध का प्रकाश करने वाला 
सद्गु टै) २२॥ 
निज स्वभाव दहरं नदी, नास्ति दोय किमि खर । 
सत्य शरण पारख विनः, है धार अंधार ॥ २२॥ 
शब्दार्थं -- नास्ति = असत्य । सार = सत्य । अंधार = अधंकार । 
भावार्थं -- संसार की वस्तु अपने क्षणभंयुर स्वभाव से स्वयं स्थिर नहीं रह 
सकतीं । अथवा अपने स्वकरू्पसते प्रथकनजो कुदं ईरवर-न्रह्य माना, वह्‌ स्वभावतः 
सिद्ध नदीं होता । असत्य कंसे सत्य दहो सक्ता दै ? परन्तु पारखो सदुगुद तथा सत्य 
का आश्रय लि विना मनुष्य घोर अवकारकी धाराम वहते दै ।। २३॥ 
लिभेष -- यधाथं सदुगुर्‌ तथा यथाथं ज्ञान के विना लोग ्ममान्यता एवं विषया- 
सक्तिकीवारामें बहते ह । 
ॐ) छ ख कि, ॐ ४९ 
*-घरसमं वथा च्च सड्युर्‌ ॐ (ज ऋ !ठ्य्‌ जार 
१--सव्यशब्ड टकार : बीजक , रमैनी-, ७५, २३ 
कव न भयउ संम चो साथा । देरेहि जन्म गसायउ आखा ॥१॥ 
वहरिन पह देखे थाना । खघ संगति दुज वहं पहिचाना ।॥२॥ 


अव तार होइह र संहं वासरा । गन शिष्दन वखेड सवार पासा ॥२॥ 
शाञ्द्‌थं -- थानां = स्थान; मानवशरीर । लार = भूठा; गप्पी; मन-उन्द्ियां । 
© पे % ^ ॐ भ्ये, [र शिं न 
भायाथं - टे मनुष्य | तु कभी विवेकी संतोंका सत्संग नदीं करिया; एसे उत्तम 
जन्म को व्यथं ही खो दिया । अथवा जिन प्राणी-पदार्थोको त्रु अपना मान रखादहै 
वे कभी तुम्हारे साथ चल्तेवाके नदीं हतु व्वथं ही इनके मोहं में अपने मोक्षप्रद मानव 
जीवन कोखो रहादहै।॥ १॥ तू शीघ्र रेरे मनुष्य चोला को नहीं पायेगा; फिर मी 
एेखा सुनहला अवसर पाक्रर संतो के सत्संग में तु अपने अप को नदीं पहचाना है ॥२॥ 
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अब तुम्हारा पुनः गभंवास व निम्नयोनियोंमेही निवास होगा; क्योकि त्रु रात-दिनः 
मठं रोगों एवं मन-वासनाओं के साथमे हीरहादटै।1३॥ 
साखी - जात सवन कँ दखिया, कहिं कमीर पुकार । 
चेतवा होय तौ चेति लेनं तो दिवस परतु दे धार ॥२४॥ 

श्रब्दाथं -- धार = डाका 1 

भावार्थं -- सद्गुरुं कवीर स्पष्ट कहते है कि मेँ सवको भ्रम में जाते देखता ह+ 
हे मनुष्य ] सावधान दहोनादहो तो साववान हो जाओ; अन्यथा मानवशरीर्‌ रूप दिन 
ही में डाक मन-वासनायें डका डाल्तो हं । २४॥ 

२--रमेनी-५५ ॥ | 
तेहि साहेव के लागहु साथा । दुई दुख मेटि के दोह सनाथा ॥१॥ 
दशरथ कुल अवतरि नहिं आया । नहिं ल्काके राव सताया ॥२॥ 
नहिं देवकी के गभेहिं राया । नहीं यशोदा गोद खेलायां ॥३॥ 
पृथ्वी रबन-धवन नहिं करिया । पेटि पताक नही बकि छलिया ॥४॥ 
नरह बलिराजा सो मोडल रारी । नहिं हरणाङशं वधर वछ्ारी ॥५॥ 
वराह रूपं धरणी नहिं धरिया । क्षत्र मारि निकषत्री नहिं करिया ॥६॥ 
नहिं गोवधंन कर गहि धरिया । नहि ण्वारन संम बन वन फिरिया॥७॥ 
गण्डको शालिग्राम नहिं करूला । मच्छ कच्छ होय निं जर्डोला।॥८॥ 
दारावती शरीर नहं छाडा | ठे जगन्नाथ पिण्ड नदिं गाडा॥९॥ 
साखी -- कहहिं कवीर पुकारि के, वे पन्थे सति भूल । 
जेहि राखेउ अदमानके, सो भूर नहीं अस्थु ॥ २५ ॥ 

शब्दाथं -- साहेव = स्वामी । दुइदुख = खानी-वाणी, जन्म-मरण । सनाथा = 
सनाथ, कृताथं । राच = राजा, रावण । रवन = रमण । धवन = दौड्-धरुप । कूला = 
तट । मच्छ = मत्स्यावतार । कचु = कच्छपावतार । द्वारादती = द्वारिका 1 

भावाथ --रेसेस्वामी कीसंगतमें ल्गो, जो इढ़ विवेकी, जगत-प्रपंच से 
विरक्त, खानी-वाणी जा से मुक्तं निमल संत हीं, ओर खानी-वाणी की आसक्ति ङ्पीं 
दोनों दुःखों को मिटाकर कृताथं ( मुक्त) हौ जाओ १1 वह्‌ श्र्ठ॒साहेव, यधाथं 
बोधक्र्ता, उद्धारक, उपास्यदेव दशरथ के कु मे राम हकर अवतार नहीं ल्यि। न 
काके राजारावण कोही सतायाहै।२॥ नवह कष्णके ख्प में देवक्रोके 
गभं मे आया ओौरन यणोदा ने उसे अपनी गोद में चेलाया है 11२ ॥ उसने एथ्वीसे 
न रमणक्रियाहै गौर सेना साजकरर एवं दौड-धूपकर न॒ उसने युद्धकियादरै, न 


& ` कक हो का हि, „७ क, 
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चामन रूप धारण कर तथा पातालम धुसकर राजा बकिकोदहौीचछलादहै।। ४॥ न 
सामचन्द्रवनक्रर राजा बाकिसे युद्धठना ओौरन नररछिहं बनक्रर हिरण्यकश्यपु को 
टी पद्धाड कर मारा।1 ५ न जुकरावतार धारण करके प्रथ्भरोको उठाया ओौरन 
परद्ुराम वनकर क्षत्रियोंको इक्कोस वार मारकरके पृथ्वी कोक्षत्रियोंसे हीनदही 
किया ॥ € ।। कृष्ण बनकर न गोवधंन पवत को अपने हाथों से पकड़ कर धारण क्रिया 
मरन ग्वाल-ग्वालिनियों के साथ जंगलोंमें फिरा॥६॥ न विष्णु बन कर शाप-वश 
गण्डकी१ नदीके तट मं शालग्राम पत्थरदही हृ, ओर नतो मत्ध्यावतार तथा कच्छ 
दावतार धारण करके जरुमे डोलतादही फिरा।८॥ न करष्ण रूप धरकर द्रारिका 
मे शरीर हीत्यागा ओरननलुरा खूप से जगन्नाथ में अपना पिण्ड हौ स्थापन 
करवाया । ९ ॥ 
सद्गुरु कवीर साहेव स्पष्ट कटते हँ कि उपयु क्त भ्रामक पन्थो मे मत भरो! जिसको 
तुमने अनुमान करके अपने ऊपर मन रखादै, वह जगतकर्ता-ईप्वरर नस्थुलटैन 
सूक्ष्म है ( प्रत्युत तुम्हारे मन की कत्पना-मावनामात्र हैं) ॥ २५॥ 
विरे.प - इस रमन का तात्पयं यह है कि जिन उपास्यदेव की शरण में लगने 
सेजीवका कल्याण होतादहै। वे उपास्यदेव श्रोराम, श्रोकृष्ण, नर्छिह्‌, वराह्‌,परशु- 
राम, श्रीविष्णु आदि नदींहैं। क्योक्रिये लोग प्रत्यक्ष ही विषय, मोह, युद्ध, हिसा, 
छल-कपट करने वालेथे।येखोग भी अपने कल्याणाथं अपनः-अपनी सूक-वूभ के 
अनुसार सन्त-गुरु कीसेवा कयि। 
ये रोग दुष्टों को मारकर, साधु-सज्जनों की रक्षाक्रियि। राजनीतिकीदृशटिसे 
यह्‌ ठीक रहै ।ये लोग प्रतापवान-वमवरान राजा एवं बवान धमेरक्षक्रथे, न कि मोक्ष 
दाता सद्गुरु । 
व्यान रहे ! मर्यादा पुरुषोत्तम श्रोरामचनद्रजी अदि हमारे पूर्वंन ह, हमारे 
भ।रतीयसंश्छृति की एर्‌ निचि हँ । अतएव आदर के साथ स्मरणोयदह। 
हां 1 कल्याण की प्रा्चिकेच्यि वैराग्यवान प्रत्यक्ष विवेको सद्गुरु की शरण लेनी 
काहिये । विवेको साधु-गुरु के समान जीव का अन्य कोई उद्धारक नदीं । 
इस रमेनी के चौथी चौपारईमें आया दहै थ्वी रवन' अर्थात उसने पृथ्वी से रमण 
नदीं जरिया । इसका अभिप्राय यहु हैक देवोभागवतके नवम स्कन्धरमें लिखा हैकि 
वराह भगवान जव हिरणाक्ष्य को मार कर प्रथ्वी को ऊपर लाये, तो उपे देखकर वराहं 





१-( गंडक ) यह एक नदीकानामदहै, यह हिमालय से निकलकर नेपारुमें होती 
इई ओर पथ मे मिली हुई अनेक छोटी-दछोटी नदियों को केती इई पटना के पाश्च गंगा 
में भिक जाती है । इसमें कले रंग के पत्थर मिलते है वृन्दाके शापसे विष्णुहीये 
काठे पत्थरके ख्पमेटहो मयेह, देसी पौराणिको कौ कल्पना है। 


[वि 11 ए ए 7 ए क | 
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कामन मोहित हो गया । अतः उन्होने प्रथ्तरी के साथ एक दिन्य्र वषं तक्र विषय- 
विलास एवं रमण किया । फिर तमी प्रश्त्री से मंगल नामक ग्रह जन्म लिया) 
परथ्वी मिट्टी का पिण्ड होने से उसते वराहुका रमण नदीं वन सकता । अतएव 
यह्‌ गाथा यद्यपि महामिध्या, मन-गद्न्त है, तथापि उन्हींके मतानुसार सद्गुङ कहते 
द कि भाई! जो जौव-उद्धारक विवेको है; वह इष प्रकार प्रथ्तरी आदि किमी के विषय 
विलास में नीं भक्ता, वह तो विरक्त रहता दै। 
६- बिपय वासनां का निरास 
३-रमेनी-२३ 
[क ०, = 
अस्प सुख दुख आदड अन्ता । मन यकन मगरम सन्ता॥१॥४ 
[क क ५० ० क < ५५ [> स 
सुख विसरय यक्त कृद्‌ पठ । परहार सच अड नज धव ।॥ २॥ 
च (र ग ॥ = षर ~ क, % 
अनल ज्योति डाहै एक संगा । नेन नेह जसं जरं पतगा ॥ ३ ॥ 
शब्दाथं -- मेगर = हाथी । मे (मय) = खमान । मन्ता = उन्मत्त । सुव = 
स्वह्पस्थिति ( जीवन्मृक्ति-) सुख । धाव = दौडते, घ्प्रान करते । 
भाश -- विषय मोगों मे योड' सुखद गौर दुःख आदिसे अन्त तक्र दहै ४ 
परम्तु उन विषय-भोगों में उन्मत्त हाथी के समान मन मस्ते होकर मभूलादै। १) 
स्वरूपस्थिति का ( सन्तोष ) सुखे एवं जीवन्मुक्ति-पुख को छोड़कर कोईदुःखोंसे 
मो कंपे पायेगा ? लोग सत्य स्व्ररूप-पन्तोष-युख को त्याग कर, कठ देहगेह्‌-मोगादिः 
को अपना सुख-पायन मानफर दौड़ते हैया उन्हीं में ध्यान रखते हैँ । २॥1 अग्न 
को ज्योतिमे एक रूप होकर, नेत्रके ल्प विषयक्र मोहम, जपत पतंगे जल मर्ते हँ 
( वे मनुष्य स्त्री-ुत्र-धन अआदिके मोह में जल मरतेर्ह)॥३॥ 
करहु विचार जो सव दुख जदं । परिहरि चछा केर सगाई ॥ ४॥ 
लारच छागी जन्म सिर । जरा मरण नियरायल अ{ई ॥ ५1 
शःदाथं -- सगाईइ = मोह-मिताई । ज प = वृद्धावस्था । 
भावाथं -- जड्-चेतन का भिन्न विवेकं करो, जिससे सब ( जन्म-मरणादि के ) 
दुःखोंकानाणदहो जाय । ठे देह-गेद्‌, धन-स्व्री-पूत्रादि एवं मनःप्रसूतत कल्पनाओं 
का मोहंद्धोड़ दो॥ ४॥ इसी में खाटच लगे-लगे तुम्हारा नर-जन्म वीता जातादै ४ 
चरद्धावस्था ओर मृत्यु निक्टञआरटीदै। ५॥ 
साखी --भश्म का बाधा ई जग, यहि विधि अवः जाय । 
माचुप जनम पायके, नर कहे को जहंडाय ॥२६॥४ 
शव्दाथं - आपे जापर = जन्मै-मर । जर्टृडापधर खराब कर रहा दै। 
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भावाथं -- अममे वेवे ये जगतके जीव इस प्रकार जन्म-मरण में आते-जातेि 
रहते है । एे मनुष्यो ! उत्तम नर जन्म पाकर, तु क्यों उसको चिषयोंमे खराब 
कर रहादै?॥ २६॥ 
७- तहमबाद्‌ निरास 
साखी - सोचा सब्द कवीर का, ब्रगट कहा जग माहि । 


० 


जेसेको तेसा क्टे,सो तो निदा नादिं ॥२७॥ 
शब्दाथे -- प्रगट = प्रत्यक्ष । 
मावाथं -- सद्गुरु कवीर को निणंय वाणी सं्रारमें स्पष्ट कह दिया है। इक्षमें 
यदि क्रिसो के मतकाखण्डन हौ र्हादहोतो कोई दोवनदींटै। क्योकि जो जैषादहै 
उसको वंसा कट्ना निदा नहीं कहकातो 11 २७ ॥ 
मूढ सवे ज्ञानी भये, श्रापे व्ह्य काव । 
जहयादि सनकादिला, सुर नर युनि सथ्दाय ॥२८] 
शब्दाथं -- सुर = देवता, सतोगुणो । नर = रजोगुणी । समुदाय = समूह । 
भावाथं -- त्र्या, विष्णु, शंकर तथा सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार से 
केकर सतोगुणी, रजोगुणी मनुष्य एवं मुनिगण- पव विमोटित अपने को ब्रह्म कहटला 
कर ज्ञानो वने २८॥ 
बरह्म होय शीतक भये, सीतल तप्ीरूप । 
अनल समानी ताहि जल, परे भरम तसम करप ॥२९॥ 
शबव्दाथं -- अनल == अग्नि; जगत वनने का अहंकार । 
भावाथ -- ज्ञानी लोग अपने आपक्रो ब्रह्म मानकर स्वयं को शोतरु ओौर 
संतुष्टल्प मान च्ि। परन्तु उस ब्रह्मज्ञान रूपी शोत जल में "एकोऽटम्‌ बहुस्याम्‌' 
खूप जगत वनने की अहंकाराग्नि समाई हुई टै । अतएव वस्तुतः वे ब्रह्म वनक्रर श्रम 
'अंधियारी के कूये में पड़ गये ॥ २९ ॥ ६ 
निर्विकार माया यरे, तेहि कहँ वेद पुरान । 
पुनि प्रपच सव ताहि के, उदकहि आगि समान ॥३०॥ 
शब्दं -- उदकहि = उदक में, ज में । 
भावाथं -- उख ब्रह्मको वेद ओौर पुराण विक्रारहीन एवं माया से स्वंथा परे बत- 
छाते है । फिर कहते हँ कि उसो ब्रह्म से जगत प्रपंच उत्पन्न होता,अथवा वह ब्रह्म ही 
जगतदटै; इस टशिसे जल में दही भाग समायीहै, ब्रह्मम ही जगतविक्रार 
भमराटै॥ ३०॥ 
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विशेष -- जव ब्रह्म ही में से जगत निकलता है अथवा ब्रह्म ही जगत दै, तक 
ब्रह्य मक्त रूप कहाँ है ? | 
जीव विवश व्याङ्कक रिरे, चाहे निज कस्यान । 
के अकाम अनन्य होहु, बिन पारख पिसिमान ॥२१॥ 
शथ्दाथे -- अनन्य = एकनिष्ठ । पिसिमान = मन-मानन्दी में पसा जाना । 
भावाथं -- जीव भ्रमके वश ओौर व्याकुल होकर भटक्ते हँ ओर उसीथ्रममे 
पड़कर अपना कल्थाण चाहते हं! ज्ञानी लोग मुमृ्चुगोंसे कटते हं कि तुम स्रंस्ारसे 
निष्काम होकर त्र्य मे एकनिष्ठ हो जाओ; परन्तु ब्रह्म ओौर जगत जव एकदै तवर 
ब्रह्म को ग्रहण करके जगतका त्याग करना-उसी प्रकारै, जसे गुड खाना ओर 
गुलयुे से परहेज करना । वस्तुतः एसे लोग चिवेकटष्टिन -होने से मन-मानन्दीम 
पौसेजारटेर्ह। ३१॥ 
लखि न परे तेहि वि परे, छिन छिन भरम सत देत । 
^ = ~ ^~ = = 
अज्ञानी ज्ञानी कर, ज्ञानिहि करं अचत ॥३२॥ 
शब्दाथं -- भ्रममत = भांति विचार । 
भावाथे -- टोगो करो ब्रह्मवाद की कसर नहीं समभ पडती, इसच्यि उसी के 
वश में पड़े । ब्रह्मवाद उनको क्षण-क्षण अपना रांत विचारदेतादहै; ओर अज्ञानी 
देहाभिमानी को देह से भिन्न चेतन वतलाकर उन्हें ज्ञानी वनातादै;ः ओर ज्ञानीको 
यहु बतला कर उन्हे वदहोश बनातादहैकिं शरीर ओर जगत तुमसे भिक्त 
नहीं है ।। ३२॥ 
विशेष -- वेदांत साधारण रोगों को यह उपदेश करता है किं तुम देह नदीं, 
शुद्ध चेतन दहो; ओर ज्ञानकी उच्च स्थितिमें ष्हचे इए खोगों को यह्‌ बताता 
दै कि देह से केकर सारा विश्व तुम्हारा स्वरूपदटं । अतः 
“अज्ञानी ज्ञानी कर । ज्ञानिहि कर मचत 
सतस्यशब्द टकसार ‡ बीजक, साखी-२२8 
भ हे [+ भ ~ 
पेडा दे घट भीतरे, बेडा है साचेत। 
ज्रव॒जेसौ गति चाहै, तव तेसी भति देत ॥३३॥ 
शब्दां -- घट = अंतःकरण । साचेत = सचेत, सावधान । गति = चालः. 
दशा, आचरण । सति = वुद्धि | 
भावार्थं -- मन शत्रु सवके हृदय में घुसा है, ओर सावधान होकर बढा है ४ 
वह्‌ जब जिस प्रकार चारु चलाना चाहता है तब उघी प्रकारः जीव की बुद्धि 
फरकर उससे अपने अनुकूल कमं क्रा केता है ।॥ ३३॥ 
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विशेष -- मन कोई जीवक्रे ऊपर स्वतंत्र वस्त्‌ नहीं है जो जीवको विवश करदे । 
स्तुतः जीव विषयों का अघ्यासी दै । जिस विषयका अध्यास प्रवल है उसी में मनक्री 
अबवक्ता टै । इसल्वियि मन को जीतना चाहिये । 
= % ् 
स्वभाव जीवं जीवे सही, यम संतत रक्ष केत । 
ज्ञान स्यं विसं सइ, हस दुखह दख दत ॥२३४॥ 
शदाथ -- जीवे जीव ही, चेतना ही । सही = वस्तुतः। यम = मन। 
संतत = निरन्तर । चिज्ञसं = आनन्दमग्न हो, जीवन्मुक्ति सुखम रमण करे। 
भावाथ -- वस्तुतः जीवका स्वभाव चेतना एवं ज्ञान दही दै, यदि वह्‌ ज्ञानस्व- 
र्पमेंदही स्थितो तो जीवनपयंत जीवन्मुक्ति सुखमेंही रमण करे । परन्तु जोव के 
अक्ावधानीसे मन सदेव विषयकाटहौ रसलकेरहादहै ओौर जीव कोन सहने योग्य 
च्छा, वासना प्वं जन्मादिकादुःखेदे रहा है ॥३४॥ 
महासधि धोखा सो$, कोहं आपा ओट । 
लहत दुंदज ज्ञान भो, पूरण संशय सख्यट ॥३१५॥ 
शब्दाथे -- मदासंवि = महान भूर । काह = वोखा;अश्ावधानी । आपा = 
अपन।स्वरूप ; अपनी सना । ्रोट = परदा । दु"दृज = दनद + ज;कगड़ा से उत्पन्न | 
-खोट = नकटी । 
मा वाथ -- चराचरव्यापक ब्रह्म ल्पी भमर एवं परिद्याई स्वरूपज्ञान पर परदा 
डै भौर बह महानभूक एवं वोखा है । जड्-चेतन मिश्रित ब्रह्म को स्वीकार करते ही 
-गड़के ज्ञानमें जीव पड़ जातादहै, जो संरेटरण एवं नकी है ॥३५॥। 
इच्छा कमं स्थूल छे, प्रगटे जग समुदाय । 


विविधि रूप वहु कर्मय, रहा संतत ॒ जहंडाय ॥३६॥ 
शञदार्थ- जदहंडाय्र = ठगाय। 
भावाथ -- स्थुल्मोगोः की इच्छा ओर उकके कमं संत्कारों को केकर संप्तार के 
्णीसम्‌इ जन्म-मरण मे घूमते हैँ । महान कष्टमय अनेक देहोंको धारण करके 
जीव अपने को मन-इन््रियों से निरन्तर ठगा रहाहै ॥३६॥ 
नाना मत उदवेगके, सव षट करं कलो । 
ग भ अ चै ५ ~^ ५ ० 
जीव भरो नके, पचहिं सो उमाडोल ॥२७॥ 
शव्दाथं -- उद्वेग = उलन । कलोल्ल = कल्लोर; क्रःडा । डामाडो त = 
"सं देहपुणं । 
भ्रां -- सभी मनुष्यों के अन्तःकरणं में नाना मतवादों की उलभनें क्रोडा 
करतो हं । हर व्यक्ति अपने सम्प्रदायिक मन्यतां द्वारा मोक्षकी पकौ आशा रखता 
है; किन्तु उप्क्तो ज्ञनदशा देखो तो वह्‌ संदेहपुणं बना दृखो होता एवं भटकता दै २०। 


|| | 


|| 


~न 
५ तो क † । 
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विपके मति जीयरा, विक चह दुख जाय । 
क, [> [ष [कर क 
चिन शरू तापर ओषधी, विषहर डचि उसि जाय ॥३८॥ 
शब्दार्थं -- विष = विषय; कल्पना । विवहर = विषधर; सामान्य भाषापें 
रक्रा अथंहरटो जाता टै। 
्{जआधं -- विषय ओर कल्पना रूपी विषते प्रभावित एवं उन्मत्त मनुष्य दुखो 
ठ । वे यह चाहते करि हमारे दुःख सव्रंधादृर हो जायं । परन्तु विना यथाथं सदुगुमु 
त्ते गर्त उपदेण रूपो ओषधि का सेवन करते ह 1 फलतः विषधर मन एवं मन के रप 
चने नर-नारी उन्टे वारम्ब्रार कल्पना एवं विषय के डंक मारते रहते हँ ।॥ ३८॥ 
स्रव्यक्त स्प सोई ज्ञान हे. भाया युग विख्यात । 
पचकोश्च परपच सवः, महा कठिन यम घात ॥३९॥ 
ण॒ दार्थ -- अञप्रक्त = अप्रकट; अदृश्य; अकज्ञेय; अज्ञात; अनिश्चिते । 
परपंच = प्रपंच; विस्तार । घात = छल । 
याशं -- ब्रह्मज्ञान का स्वरूप अनर्चित है; कयोक्रि यह्‌ संतरारमें प्रसिद्ध दै 
कि ब्रह्मद चेतनमभीदटै ओर माया अर्थात जगत उक्तौ का गुण एवं स्वभावभीदै। 
जब ब्रह्य से जगत परथक् नदीं है, तव पंचकोशों के विस्तार से मुक्तं होनेकी बात करना 
उनङे मन काए$ भयंकर छलावाहीदै अव्र पचरोशो कीसारो वाणियां मनका 
श्रमी ॥३९॥ 
पिषेःष -- पंचकोशो का विस्तार प्रथम प्रकरण 'पंचकोण' में देखे । 


जह्य जीय ईरुवर जगत, ई सव अनमिरु सेन । 


1९ = 3. ७ | = (2 = 
[नख्वार्‌ दहर गहा, भाम साद्‌ तृनं ॥४०॥। 
-साडदाथं -- सेन = संकेत; बात । माहि वेन =भ्रम एवं धो कौ बतं । 
भायाथं -- ब्रह्मवादियों द्वारा कथित स्वंत्र चराचर व्यापक्ब्रह्म, अविद्याविशिष्ठ 
व्रं प्रतिविव स्वरूप जीव, म(योपाचि ईश्वर तथा रज्जुमे सपंवतब्रह्ममे मिथ्या 
प्रतीति रूप जगत-ये सव वे-मेठ वाते ह । निर्णय करनेसेये वाते इस प्रकार नहीं 
रती।येतो मनुष्य के भ्रम एवं भाप्त-अध्यासस निकली हुड घोखे की वाते ह'।४०॥ 
विष्चेष -- जीवसे प्रथक ब्रह्म-ईश्वरकी कल्पना केवर भरांतिपूणं ही दै । रहा जीव 
वह अ वद्याविशिष्ट, प्रतिविम्ब, अंश, भास आदि नहींदटै। वह्‌ सत्य, अनर, अमर 
रम स्वल्प दै] जगत अनादि तथा अनन्त ओर पटिवतंनशीर हते हुए भो नित्य है। 
ह्‌ मिथ्या नहीं 
आड्‌ अतय कहत ठा, सिष्य मुख्य ह अजुहर्‌। 


| क 


हे श्रद्भुरागे जीव जग, परख होय टकसार ॥४१॥ 


<^ 
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शब्दाथं -- आदि = जगत । अंत = ब्रह्य । अनुहार = भेद, प्रकार; आकृति; 
समानता; तात्पयं में प्रकार । अनुरागे = विरह या मोह में पड़ने से । टकसार = 
सत्संग; बीजक । ` 
भावाथं -- जिनके मोहवंधन में जगत के जीव पडे, हे शिष्य ! मै कहता ह 
उनके मुख्य दो प्रकार ह, जगत ओर्‌ ब्रह्म । इनक्र परख एवं छानवीन सत्संग तथा 
बीजक में होती है । ४१॥ । 
विशेष -- ब्रह्मवादी लोग जगतकोब्रह्मसे बारम्बार आदि अर्थात आरम्भ 
होना, सृष्ट होना माने हँ इसलिये जगतः" को आदि कटा जाता दहै। ओौर जगत कर 
अंत एवं प्रल्य होना ब्रह्य मे मानते है इसखचकिए ब्रह्यकरो अंत कटा जाता टै । 
जिन परखा संसार यह, तिनकर्हं नहिं अदेश । 
महाकटिन भ्रसजालके, श्रसञ्चनहार उपदेश ॥७२॥ 
शब्दाथं - अदेश = अदेशा; चिता; आशंका; हानि; दविधा; खतरा । 
भावाथं -- जिन्होने जड़-चेतनमय संसार की वास्तविकता को भिन्नभित्र 
परख लिया है; उनको महान भयंकर धोलले के जाल में उटाने वाके अरमोपदेणकों की 
चिता, आशंक्रा, हानि एवं खतरा नहीं है ।! ४२॥ 
विशेष -- पारखी पर किसी कारगँस-फाँस नहीं लगता ॥ 
आदि अंत है जगतके, परखहु मान अभान। 
भटका दे परिविय विना,देक् ज्ञान विज्ञान ॥४३॥ 
शबव्दाथे -- शमादि आरम्भ । सानम एक से अनेकवन जाः की 
मान्यता । मान = जगत को अलग न मानकर उमे अपनेमे ल्य कर लेना, 
देश = क्षेत्र । 
भावाथं -- ब्रह्मवादियों के विचारानुसार जगत का आरम्भ ब्रह्य की इक 
मान्यतामेह कि भमै एक से अनेक वन जाॐ' ओर उसका अन्त ब्रह्मकी इस अमा 
अवस्थामें दहै करि" जगत मुभसे प्रथकर नहींदै। इस प्रकार जड-चेतन की वास्तविक 
परख न होने से ब्रह्मवादपरक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य भटक रहे हं | ४३॥ 


अधिष्ठाता जे ज्ञानके, महासधि माकाश । 


सोई व्रह्म विज्ञानमय, ज्ञान उपज चिदाकाश ॥४४॥ 
शब्दां -- अधिष्ठाता = नियामक्र; अध्यक्ष; मुखिया । महासंधि = मदान- 
मूल । माकाश = महाकाश, महत्‌ आकाश, अनंत आकाश । चिदाकाश = चेतनाकाश 


माकाशवत चृतन । ॥ ॥ ति 
भावाथं- जो ब्रह्मज्ञान के अव्यक्ष गुरुजन हँ वे कहते ह कि ब्रह्य अ 
आकाशवत व्यापक है । वही विज्ञानमय ब्रह्म है भौर उसी आकाशवत चेतन से षा 


4 त 9 ¢ +~ + ॥ - 
14 1 ~ 


। 11१३. 


। \, 





प्रकरण ) टकसार ८९६५4 


जान उत्पन्न होतेह; परन्तु परख करके देखा जाय तो उक्त मान्यता महान 
भरु हं ।॥ ४४ ॥ 

विशेष -- जो लोग एक चेतन आकाशवत सवत्र व्य।पक मानते ह; उनको यह्‌ 
श्रमहै क्रि “यदि चेतन सर्वत्र व्यपकनटो तो इस अनन्त ब्रह्माण्डका संचालन, 
इनमे हलचल, सृष्टि, स्थिति एवं विलय कैमेहो | व्यापक चंतनकी प्रेरणा दही से जड 
प्रकृति मेँ परिवर्तन होते ह |" परन्तु जववे यह समभल्गे कि प्रकृत्िमेंरेसे स्वयं 
गुणवमं ह जिससे जगत के कायं सम्पादित होते रहते तथा होते रटेगे; ओर 
असख्य, परस्पर भिन्न चेतन अपने कमं-षंस्कारवश ज्ञानकला युक्त सृष्टि करतेही रहै; 
तव उनके व्यापक चेतन होने का थम उड़ जायगा । 

भ न ^, „न 
इच्छा ताह अज्ञान कटा, व्रयुण जाक सद्दाय | 
९ ~ प अ दत ## 
ग्रस विचर गे तेही, सान असमान ट्य ॥४१५॥ 

, शन्डाधं -- अज्ञान = अविद्या, माया । त्रिगुण = सत, सज, तम । जाल = 
अधन, विस्तार । 

सावां -- विगरुणात्मक् विस्तार खमूह जगत उस ब्रह्म को इच्छा से उत्पन्न 
इभा ड, उसी इच्छाको अविद्यया वमायाभी कहतेहं। ब्रह्यके एकर्म बहत हो 
जाॐ की मान्यता से जगत निमित होता है तथा विविवतापूणं जगतमेरे मे रीन 
टो जाय" इस अमन एवं विक्ृत्प से जगत का अंत हो जाता है--इस प्रकार लोगोको 
निश्चय कराकर इसी विचार कावे सदैव कथन करते हैँ । ४५॥ 


अस्ति यह चिद्‌ अतम, नास्ति सोई साकाश। 
भिरुतदहिं धोखा संधिके, महाजाल, भो वास ॥४६॥ 
शञ्डाथं -- यस्ति =है, सत । चिद्‌ = चिद्‌, चेतन । आतमा = आत्मा, स्वयं, 
अपने आप । नास्ति = असत्य । माकाश = महत्‌ आकाश, अनन्त आकाशवत चेतन । 
संधि = भूल । 
भमाकाथं -- ये प्रथक्र-पथक्र चेतन आत्मा यानी जीव सध्य एवं विवेक सिद्ध ह; 
गौर बहु चेतन असत्य है जो अनन्त आक्राश के समान स्वंत्र व्यापक मान रखादहै। 
ट्स व्यापक्रवाद के धोखा एवं भरुमें प्रवेश करते ही मनुष्य महान मायाजार में 
निवास करने गता टै । अर्थात विकट वंवन मे फंस जाता है ॥ ४६1 
दुद्‌ज सत्य असत्यके, जहो नहीं कषक टेश । 
सो प्रकाश गुरु परखदहे, मेत सकरु कलेश ॥५४॥ 
शब्दाथे -दु'दज = न्द्रज, न्द्र ~ ज, कगड़ा से उत्पन्न । लेश == किचि । 
भागाथे ~ जहां पर सत्य ओर असत्य के गड से उत्पन्न किचिन्मात्र कष्ट 
नटीं दहै, वहाँ ही गुरुपारख का प्रकाश एवं यथाथ ज्ञान होना समस्तिए। यह्‌ पारख- 
ज्ञान सारे कष्ट का अन्त करने वाका है ॥ ४७ ॥ 


५६६ पचस्मन्थी ( पंचमः 


रि ४.५५ ~, 1 ॥ 3 % ए ष 

वशष -- जहाँ सत्य भौर असत्य का संघषं नहीं दै; अपितु असत्य का सर्वथा 
त्याग होकर सध्यस्वरूप में स्थिति हो गयी है; वह क्रिसी प्रकारके कष्ट रहने का प्रष्न 
ही नहीं दहो सक्ता । 


८ -- मनःकरपना छोड़ कर स्रूपज्ञान की ओर प्रेरणा 
- चो्डी -१ 
क स 9 + 
सहेधसोजो आव न जाय । सद्‌ा सनातन नहिं धिनशाय ॥१॥ 
स्वगं पता नहीं दिम योध] वारपार बुद्धि संथिक शोध ।॥२॥ 
शब्दाथं -- साहेव = शरेष्ठ, महान । सनातन = नित्य । दिग = दिशा । चार्‌- 
पार~इधर से उधर तक; तात्पयं मे सर्व॑त्र व्याघ। संधिक्र संचिका; भूक का) 
शोध = खोज । 
भाव्थं-- महान वह है जो वततंमानमें संसार-शरीर की आसक्ति को दूर 
करके एषी अचल स्वरूपर्थित्ति को प्रा कर लेता है, जिससे उवे पुनः आना-जाना एवं 
जन्मना-मरना न पड़े! अपना चेतन स्वल्पतो सदा रहने वाला एवं नित्य दहै, वह्‌ 
कभी विनष्ट होने वाला नहीं है ।१॥ ऊपर तथा नीचे या कल्पित स्वगं एवं पाताल एवं 
दिशाओं तथा जिस दिशा मेंक्तौन ोक-लोकांतर है इन सवका ज्ञान करना-कराना र 


व्यापक्रवुद्धि से भूलजनित कल्पित वस्तुओं की खोज करना कल्याणार्थी का प्रयोजन 
नहींदै। २॥ 


विश्चेष -- कत्याणार्थी का प्रयोजन इसे नहींटैकि वह॒ मौत्तिक्र वस्तुओंके. 


ज्ञान-विज्ञान के मोह तथा कल्पित रोकर-लोक्रांतरों एवं ्वरब्रह्मकीखोजमे पड़ा 
रहे । उपे चाहिये कि वह दुःखपू्णं जन्म-मत्यु चक्कर से स्वयं मुक्त होनेका पुरुषःथं 
करे ओर दूसरे को उस मृक्तिकी ओर प्रेरित करे। 
परख प्रकाश स्वभाव असंध । विद्व तेहि जीव परे हें वध ॥३॥ 
हसा आस्त स्वभाष्िक जान्‌ | आपा ओट नास्त पा्दचान ॥६॥ 
शल्दाथ - शअसंध = अ्तण्ड, स्वतंत्र । सा 7 स्वरूपभाव, अहमाव। 
डर परदा | 
भादाथं -- चेतन जीव का स्वभाव परखप्रकाश एवं ज्ञान ओर अखण्ड टै 1 इस 
प्रकर स्वल्पन्ञान के दिना जीव वंधनों में पडे 1 ३॥ चेतन को स्वाभाविक सत्य 
स्वरूप समो । परन्तु अपने स्वरूपज्ञान पर परदा होने से अथवा अहंमाव का आवर्ण 
होने से वह असत्य व्यापक स्वरूप में भिर रहा 


धोढा नास्ति भया अध्यास । हंसा उर्टे सोहं बास ॥५॥ 
एकोहं ` बहुस्यामि उदढोग | संधि एक सो मया अनेक ॥६॥५ 


अतएव हे जिज्ञाचुजो ! उसे परलो।४ 
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व्दाथं -- अध्यास = भ्रम, मोद । ह्‌ = विवेकी । सोह = सोऽहं; बहु र्म 
हु, सारा विश्वम हं । साध = म्रूक,दुवल्ता, कसर । 

भावार्थं -- जीव को धोखाधड़ी एवं अस्य वातोंका ही मोह हयौ गया हं । जड़- 
चेतन का भिन्नत्वं करने वाला स्वाभाविक विवेकषंपन्न मानव उख्ट कर मै चराचर 
ब्रह्म ह, मै जगत ह इत्यादि ्रनपूणं मान्यताओं मे निवासत करने लगा ॥५। भमै अर्त 
ब्रह्य बहत हौ जाॐ' की उल छनि एवं कसर से वहं अपने को एक से अनेक होना मान 
चया ॥ ६ ॥ 
चै चैन न सन्ये संध। जतन सोई जो दोहरी वंष।॥७॥ 
ग्रधिष्ठाता सोहं घथि निवासं । ज्ञान अज्ञान उदग विरस ॥ < ॥ 

शब्दाय -- चं ति संव संधि, कसर, भूर । श्रधिष्ठाता = अध्यक्ष 
ब्रह्म । ज्ञान = ईश्वर । अज्ञान = जीव। उद्रेग = क्षोभ,घवराहर । विहल्मस -क्रःडा। 

भावायं -- लोग चातेतो शांति, परन्तु उन्हँं अपनी कसर नहीं सममः, 
पड़ती । वे मुक्तके ल्यि वही उथ्ौग करते ह जो उलट करके दोहरा वंधन हो जाय।७} 
जिसके क्षोभ एवं इच्छा से जीव ओर ईश्वर की `सृष्टिक्रःडा होना मानते हँ, उस अवि- 
ष्ठान ब्रह्म की मान्यता ही मुख्य भृच मे निवास करनादहै॥ ठ ॥ 
कमं स्थर भया प्रचंड । नाना पिंड खंड चक्लड॥९॥ 
ब्रांड समष्टि ई परबान । देह अभिमाना व्या ट वखान ॥१०] 

शब्दाय -- परचंड = प्रचण्ड, तीत्र । पिंड = शरार । खंड = भौतिक वस्तुओं 
के टुकड़े । ब्रह्य ड = ब्रह्माण्ड, विश्व । सरट्‌ = स।मूहिकता, समवेत सत्ता, संयुक्त, 
मिला हुआ । उग्रष्टि = समष्टि क्रा एक स्वतन्त्र अंश, परथकत्व । 

भावाथ -- कटते ह ब्रह्म से जगत निमित होति समय तीत्ररूपसे स्थूलक्रिपायें 
टोने लगीं, ओर ब्रह्माण्ड तथा उनमें नाना प्राणियोंके शरीर ओर भौतिक वस्तृओंके 
टुकड़े निमित हृए ॥ ९ ॥ अनन्त ब्रह्मांडं की जो समवेत एवं संगुक्त सत्ता है वहीः 
प्रामाणिक ईष्तर टै; ओर देहाभिमानी आत्मा व्यष्टि एवं इकार्ईदटे। १०॥ 


इरुमरं अचं दहं {सट (सराय । आधष्ठाता माकाश रहाय ॥१९॥ 


साह उलट हसा दोय । पाव पारख पारख सोय ॥१२॥ 
ण व्दाशथं -- खश = जीव । मिटे = मिटे हृए, असत्य । अधिष्ठाता = तात्पयं 
मे अधिष्ठान, सवका आधार 1 माक्रारा = महद एवं अनंत आकाश । सोह = सोऽह, 
वह॒ चराचर व्यापकर्मे ह| 
भावाथ -- ( उनका कटना है कि) ईश्वर ओर जीव दोनों के स्वरूप सव्य 
है, अतः उन्दं ख्य करके मिटा दो; फिर महदाकाश एवं अनन्त माकाश रूप चराचर 
व्यापक अधिष्ठान ब्रह्य शेष रह जायगा ॥ ११ ॥ (सद्गुरु कहते है कि) जब मै चरा- 


^ र 


५ ् क > 


४६८ पचमग्रन्थो ( पंचम 


चर व्यापक हु" का भाव पक्टकर्‌ मै चराचर का द्रष्टा, व्याप्य-व्यापक्, कारण-कायं 
अर-अंशी सवते एुथक ह" यह भाव्र आता है तव मनुष्य हंस एवं विवेकी होतार । 
इस प्रकार जव व्यक्ति सार-अषारकी परखपा जातादहै तव वही पारी है ।१२॥। 
विशेष -- ब्रह्मवाद कीटृष्टिसे आकाशवत एक ब्रह्म व्यापकरदटै। ब्रह्य मे जगत 
वनने की इच्छा से जगत निर्माण होतादै। ब्रह्म तो सर्वत्र है, परन्त्‌ माया उसके एक 
अंशमेंदै। ये विस्तृत असंख्य ब्रह्माण्ड मायामयह। ब्रह्य का जितना हिस्सा मायासे 
चिरा है उतना हिस्सा जुद्ध ब्रह्य न कटखाकर मायासव्ररितव्रह्म,कायंवह्य,ईश्वर, मायो- 
पाधि चेत्तन आदि नामोंसे जाना जातादटहै; ओौर जितना अण अविद्या एवं अंतःकरण. 
सेविराटै उतना जीव कहुलाता है । इस प्रकार शुद्ध ब्रह्य के ईश्वर ओर जीव दोनों अंश 
हँ । ओर दोनों मायोपाचि तथा अविद्योपाचि होने से असत्यर्हँ । अतएव माया भौर 
अविद्या के हट जाने पर ईष्वर ओर जीव की प्रथक सत्ता समाप्त हौ जातीदै ओर एक 
ब्रह्य दोष रहं जातादटै | 
द्‌ एवं अनंत आकाण सर्वत्र परिपूणं है जितना आकाश मठ ( सकन) मे 
विराटै वह्‌ मठाकाश है ओर जितना आकाश वटमे चिरा वह घटाकाण टै । मठ 
ओर घट को दूर कर देने पर एक महादाकाशण एवं अनन्त आक्राणदै। इसी प्रकार 
माया ओर अविद्या को हटा देने पर एकं ब्रह्म रह जाता 
अब उपयुक्त ब्रह्मवाद की परख कोजिये । एक व्यापक ब्रह्य के होने मं शब्दप्रमाण 
को द्धोडकर न कोई सत्य प्रमाणे ओर न युक्ति। इस वात की चर्चा पह्के की गयी 
टै किब्रह्याण्डकी व्यवस्थित क्रिपाओं को देखकर लोगों को उन सवमें एकब्रह्मके 
व्यापक होने काञ्रम होतादै करि उषी के सध्त्र रहने से जडब्रह्माण्डमें क्रियायेदहो 
रही हैँ । परन्तु इस विचारमें कोई सार नींद : क्योक्रि जड़ तत्तो एवं ब्रह्याण्डो में 
स्वाभाविक गुण, धमं, क्रिप्रायं एवं शक्तियाँ हँ जिस्सेवे स्वाभाविक एवं व्यवस्थित 
चलते रहते है । 
व्यापक चेतन एवं ब्रह्य मे माया तथा अविद्या दो उपाधिर्यां हं ।जसमे ईष्वर 
मौर जीव का भिन्नत्व प्रतीत होतादै। इन दोनोंके हट जाने पर ईश्वर तथा जीव 
मिटरर ब्रह्म रह जायगा । भरन्तु विचार यहदहैकिमायाको कोई मिटा दही नहीं 
सक्ता । क्या ये असंख्य ब्रह्माण्डं को कोई ब्रह्मसे अख्ग ऊेजाकर रख अआयेगा ? वह्‌ 
कौन-त्ता स्थान होगा जहां ब्रह्य नहींदहै? इस माया एवं जगत को मिथ्या नहीं 
कटु सकते; क्योकि यह प्रत्यक्षदहै। पारखर्धिद्धान्तकी टष्टिसे यह कटाजा सक्ता 
हकरं चेतन में जड़न होने से तथा चेतन से जड़की सवंया रधक सत्ता होने से चतन 
मं जड़ एवं जगत मिथ्या है। भर्थाति अपने चेतन स्वरूप मे जगत नदींहै। परन्तु | 
पने स्यान पर अनादि एवं नित्य टै। 
ब्रह्मवादमें तो यह्‌ भी नहीं कहं सकते कि जड़ जगत ब्रह्मसे परथक है क्योकि 
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एसा माननेसे द्वैत सिद्धो जायगा। ओर ब्रह्मवादीको दैत खतरनाक दै। 
अतएव अद्वतब्रह्मवाद की दष्टिसे माया, जगत या प्रपंचतब्रह्यसे कभी प्रथकरनदींहो 
सकते; प्रत्युत जैसे जल ओर उसके तरंग, प्रथ्वौ भौर उससे बने वर्तन तत्त्वतः एक है, 
वसे ब्रह्म तथा जगत तत्त्वतः एक हँ । 
अविद्या एवं अन्तःकरणसे धिरे हृएु ब्रह्मश अज्ञानी जीवदहं। इस दिस 
अन्तःकरण जहां-जहां खिसकता जाता होगा वह-वहां का ब्रह्य भी अज्ञानी होता जाता 
हग । कोई व्यक्ति पुषूपाथं करके अपने अविद्याअन्तःकरण को भके मिटा दे; परन्तु 
ये असंख्य अन्तःकरणो के वने रहने ते ब्रह्म कभी मुक्त नदीं हो सकता । 
जव ब्रह्मटौ अविद्या, माया आदि यावत प्रपंचो का नचान दहै, तव वहु अपने 
अविष्ठयसे कैसे मूक्तहो सकतादटै? क्या समुद्र अपनेतरंगोंको अधने सं परथक 
कर सक्तां? इसप्रकार क्या ब्रह्म इस नानात्व जगत्त को अपनेसे पृथक कर्‌ 
सक्ता टे ९ अतएव अदत ब्रह्मवाद में जगत रोग अप्ताव्यदटहै। वह्‌ ब्रह्मे नित्य 
रहेगा । इसोकिए ब्रह्म ओर जगत दोनों के अव्यासोंको छोडकर अपने चुद्धस्वरूप 
चेतन मे स्थित होना चाहिये | 
सो दयार साहेव गुरुदेव । भक्षक र्भोद्‌ सोहं भेव ॥१३॥ 
पाव परख स्र मार जाव । नास्तेज्ञान नह ताह समाय ॥१५॥ 
स्तच्दा थ -- भक्तक = खाने वाके; तात्पय में ्चमाने वाके) भादू =मोलाभाला। 
भत्र = मेद, रहस्य 1 माँई' = धोखा । 
मादा ब्रह्म-जगत के अध्यासों को छोड़कर स्वल्प में स्थित होने वाला पुष 
ही दुसरे काउद्धारक दयालु हैश्रेष्ठ दै तथा यथाथ सद्ग्रुरुदै। गौर भै वहु सवंत्रन्यापक 
जड-चेतन-अभिन्न ब्रह्म है" का रहस्य भोकेभाकेलोगोंको भ्रममे डालने वाखा है।१३॥ 
जिसको सत्य ओर असत्यको परख हौ जाती दै उसके मन से ब्रह्मवाद आदिका 
समस्त घोखा मिट जाताटै फिर उसके मनने असत्य एवं श्रांतिजन्य ज्ञान नहीं 
परवेण करते ॥ १४ ॥ 
सत्यश-द्‌ टकसार : बीजक, साखी- ५७ 
साखी - सेध पारस सूप हे, रोह स्प संसार। 
पारस सो पारस भया, परख भया टकसार ॥ ४८ ॥ 
शञ्दाथं -- साहेव = जीवन्मुक्त पारखी संत । पार्स = वह पत्थर जिसमें लोहे 
के द्रुं जाने से उसका सोना बन जाना माना जाता है। टकसाट = टकसाल == सिक्के 
ढलने का स्थान, तात्पयं मे सत्षंग व बीजक ग्रंथ । 
भावार्थं -- जीवन्मुक्त संत पुरुष पारस के समान है भौर संसारके रोग रोह 
के पमान रहै) दछंठमे पारसपत्थर रोहे को केवल सोना बनाता है; परन्तु यहां तो 





< 


५९०० पंचग्रन्थी ( पचम 


“पारस सो पारस भया" अर्थात संत्य सदृग्‌ िज्ञासुल्पमें आये सं्रार के मनुष्यों 
को भी संत या सद्गुरु के रूपमे वनादेतेहैँ। वास्तविकता कौ परख सत्संग एवं 
वीजकमें होती है ॥ ४८॥ 


विशे -- उक्त साखोमें सखटेव पारसखूप है, ओर पारस ङ्पी जीव -- 
तना पाठन्तर है। 


गुरु प्रकाश निज ओओटते, डि सद्‌ा श्चहराय | 
अतर दुविधा सधि सो, धिन पारख विंलटाय ॥ ४९ ॥ 
शब्दाय -- ओट = पर्दा, अावरण; अज्ञान । भां" = धोखा, भ्रम । कटू 
राय कमजोर होकर गिर पड़ना । विज्टाय = उच्टा होकर गिर जाना । 
स्वाथ -- अने स्वह्यनान के आवरण से निमित धोका, युरुनान के प्रकाश 
से खदाके ल्यि निवल होकर गिर जाताद्वै। परन्तु यदि मनुष्य के हृदयमें सेह 
ओर भ्रू दै तो वह विवेकेन रह्नेके कारण स्वयं उलट कर पतन के गड्ढेमें चला 
जाता टै 11 ४२ ॥ 
चिद्व शिष्ट नित्य सतय है, चितवत धोखा ओर | 
भ्रभिक भये माकामं, सो स्वभाव कहै सोर ॥ ५०॥ 
शब्दाथं -- चिदवशि् = चिद्‌ + अवशिष्ट; चिद्‌ = चेतन, अवशिष्ट = वच। 
इअ; रेष । माकाश = महद्‌ आकाशवत चेतन । 
भावाधं -- समस्त माव एवं क्रिया को छोड़ देने के पश्चात वचा हुभा चेतन नित्य 
आर सत्यदटे; परन्तु वह भ्ूच्वश निध्या मान्यताकी ओर दष्ट जमार्खादहै। रोग 
अनन्त अकरःशव्रत चेतन को मानकर भ्रममंपड़ेहँ जीर कहते हु फिम वही उ्परापक 
स्वभाव वाला चेतन हँ ।॥ ५० ॥ 
वहु इच्छा उद्वेग तेदी, सोई शक्ति परवान । 
तीनि सुवन तेहि अगमं, नाम शप गुण जान ॥ ५१॥ 
शब्दाथे -- तेहि = ब्रह्म । शक्ति = माया । प्रदान = प्रमाण । सुन = पत्र । 
भावथं -- ( ब्रह्मवादानु्ार ) ब्रह्य मेँ जगत बनने की बहुत इच्छा तथा उद्रग 
उत्पन्न इए; वही वेदान्त प्रमाणसे मख्य मायाहै। उप माया केअंग से तीन पृत्र 
उरन्न इए नाम, खूप ओर गुण ॥ ५१॥ 
विशेष --सं्ारकीहर वस्तुमें नाम, ख्प ओर गुण है । जसे शक्रकोठे 
खो । शर" नाम है,उसङका रवादार ओौर उजकापन रूप है तथा मिठास गुण है । इसी 
श्रक्र हर वस्तुमे समक़्ले। 
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शश्वरण ) टकसार ५०९ 


नाम रूप गुणमय जगत, धरिया विविध स्वरूप । 


छितराने जह तदो सोई, सपे दास वै भृप॥५२॥ 
शब्दा -- सोहं = ब्रह्य । वे = माया । 
भावाथ -- उपयुक्त विवरण-अनुसार संसार के समस्त पदाथं नाम, रूप ओर 
गुणमय रह । ओर बहु त्रह्म हौ यत्र-तत्र परिखर कर जड-चेतन के अनेकों स्वल्प धारण 
करिया । इष प्रकार ब्रह्म वहत रूपों वाका होकर गुलाम बना ओर माया उसके 
ऊपर अधिष्ठान वन वंठो ।॥ ५२॥ 
अहंकार सद्‌ राजवल, वहत कटेश्च॒ अपार । 
सवे लावा अंश॒ कही, शल्य होय तदाकार ॥ ५३ ॥ 
श॒च्दाथं -- तदाकार = उसके आकार का; तन्मय । 
भावाथं -- साम्प्रद।यिक राज्यशक्ति के अहंकार तथा मदमे पड़ने सेलाभतो 
चच नहीं, अनन्त क््टदहै। प्रायः सभी सम्ब्रदायवादी जोव को (तु अंश दै" कहकर उपे 


भरुखावामे डाल रहेर्हु; ओर अपने कल्पित अंशो चून्य ब्रह्मे तन्मयदहोने को उपदेश 
कर रहे दहं ।॥ ५३॥ 


विशेष -- किती मत का यदि अधिक प्रचार हो गयादौ तो उसका जोश छेकर 
अभिमान नहीं करना चाहिये; अपितु विनम्र वनकर सवक्रो सारासार निणंयकरनेकी 
छूट देनी चाहिये । 

जीव कसो काञअंशदै यह मानना ओौर कहना महाभूलदै। जीव अविनाशौ 
तथ स्वतः है । उपे चाहिये सभो वासनाओंको छोडकर अपने स्वरूप में स्थितो नं 
कि यून्यमे ध्यान लगाये । 


इन्दे जो गुरु परख ली, मेटेउ कोई त्रास । 


पारख में सो स्वभाव सुख, अचल अशंक विरास ॥ ५४॥ 
शव्दाथं -- चास = दुःख । त्रिलाप्त = रमण । 
भावाथं -- इन मनुष्यों मे जिन्होँने यथां सदृगुरुसे पारखबोध कीप्रा्िकी 
दै, वे भ्रातिसे उत्पन्न हुए दु्खोंको नष्ट कर द्ि। वे अपनी पारखस्थिति के 
(निश्चल, निःशंक आर स्वाभाविक जीवन्मुक्ति सुखमे रमण करते ॥ ५४॥ 
जाहि दया गु परख लि, मेटे सव भवजाल । 


रक्षक वदीडछार सो, सहेव दीन दयार ॥ ५५ ॥ 
शब्दाथ -- वंदीदोर = बंधन चुंडाने वाङ । 
भावाथं -- जिनकी क्रपासेश्रो् पारख पदकी प्राप्ति होतीदै, ओरसष्ारके 


सारे बन्धन कटते ह; वे जिज्ञापु के रक्षक, बन्धन चुडनि वाके, स््रामी, दीनदयाल सद्‌- 
"गुर्‌ हैं ॥ ५१५ 1 


१८२ | पचम्रन्थी ( पंचम 


आपु दुखी परजा दुखी, भक्षक मोद कार) 


नष्ट सनेदी अष्ट दहै, कष्ट सवे भवजाल ॥ ५६ ॥ 
शव्दाथ -- आपु = अनेक मतवाद के गुरुजन । परजा = शिष्य 1 काल = 
अज्ञान, कल्पना, मन । 
भावार्थं -- अनेक मत के गुरुजन अवोधवश स्वयं दुखी है भौर उनके शिष्य 
मी दुखी है; क्योकि अज्ञानकारु भोटेभालों को निगल रहाहै। जो असत्यकाप्रेमी है 
निषचित ही पतित हौ जाता है । भववंघन सभी क््टदायी ह चाहे मोटी मायाकेडहा 
या कोनी मायाके ॥ ५६॥ | 
च # (~ 
चाहे सुख भवजालमे, ञ्चे नहिं निज भूल | | 
विविध फद फरफद रचि, रहा जार मद रूर ॥ ४७ ॥ __ 
शब्दाथे -- फंद्‌ = बंधन । फरफंद्‌ = छल्कपट; फरेव; दाविपेच, नखरा 1 | 
भावाथ -- संसार के वंधनों में पड़ा-पड़ा जीव सुख चाहता है उसे अपना अज्ञाच , 
गपनी परख में नहीं आता 1 अनेक बंधन, छल-कपट एवं नखरा बनाकर उसी भवजादः | 
के ही अहंकार में पफूरा-फूका फिरता है ॥ ५७ ॥ | 
परख समाधि रहै बिना, धोखेहि रहै समाय । | 
कमं धमं मति तीनि के, भद्‌ रखं खलाय ॥ ४८ ॥ . 
शव्दाथं -- कमं = कमंमागं । धमं = उपासनामागं । सति = ज्ञानमामं । 
भावाथ -- परखसमाधि की प्राचि हुए विना सव मनुष्य कूटी बातों मे आसक्त , 
हो रहे है । कमं, उपासना भौर ज्ञान इन तीन मार्गो को विगड़ा हुमा रूप देकर भोके- 
भाले जीवों को रोग उन्हीं के भूलभुया में डा रखे हँ ।। ५८॥ 
विशेष -- परख-परख करके सव वासनाओं को खोड देना ओर अपने आप शात 
रहना-यही परख या पारखसमाचि दै) 


। 
|च [९ © ~ ४ । 
धमं समाधि तत्‌ है, कमं समाधि तवं। | 
सहज समाधि असि लहे, तवमसि तिह अग ॥ ५९ ॥ | 
शद्‌ -- धम = उपासना । तत == वह्‌; इश्वर; ब्रह्म । कम = कम । तव = । 


{ 1 1 ` 


तू; जीव । सहज = ज्ञान । असि = टै; ब्रह्य । 
भावाथं -- ईश्वर मे उपाखना करके समाधि मेँ लीन होना "तत्‌" षड की स्थिति 
है; यज्ञादि कमं करते-करते उनमें तन्मय हो जाना त्वं" पद की स्थिति है ओर सवक 
ब्रह्म समकर ज्ञानसमाधि में लीन होना असि की स्थितिटहै। इसप्रकार 1 
कमं तथा ज्ञान तीनों की पूणता से तत्वमसि की सिद्धि दहै॥ ५९॥ | 
विशेष -- वेदान्त के मान्थतानुखार तत्‌" पद भर्थात ईश्वर को मानने का व्यान । 
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इारिकपक्ष है उसको उपाखना करना; तत्वं" पद अर्थात जीव को मानने का व्याव 
ङारिकपक्ष है कमं करना तथा दोनों की एकता असि" अर्थात जीवी ईश्वर है 


इस मान्यता का व्यावहारिकपक्न है ज्ञान में निष्ठ हो जाना । उनका ज्ञान है जड- 
चेतन की एकता । 


 पारखचिद्धात में जीवदयादि पवित्र कतव्य वही कमं, गुरु-संतों के प्रति श्रद्धा वही 
उपासना तथा स्वरूप में निष्ठा वही ज्ञान है 1 
खब्द्‌ ब्रह्म अज जानिये, सगुण ब्रह्म हरिं दोय । 
9 [क १ क 
इर सो शून्य समाधि है, नाम रूप गुण सोय ॥ ६० ॥ 
ग्यञ्दाथं -- शव्द ब्रह्म = वेद; ॐ 1 अज = ब्रह्मा । 
भावाश्रै -- ॐ की उपासनापूरवंक वेदों के द्वारा कर्मकाण्ड करना-कराना ब्रह्मा 
चा सिद्धान्त है, सगुण-साक्रार रूप धारणकरके उपासना करना-कराना विष्णुका 
खिद्धान्त है ओर निगरण ब्रह्मज्ञान की कल्पना करके उसमें चुन्यखमाधि लगाना या उसी 
का उपदेश करना महादेव का सिद्धांत है । परन्तु ये तीनों मान्यता्ये जीवों की कल्पित 
डोनेसे नाम, ल्प ओर गुणमय ह; अर्थात स्वस्वरूप से भिन्न भास्-अघ्यासख हैं ।॥६०॥ 
नाम रूप अरुण रीन दोय , महाक्राल ज्यों त्यो खे । 


वि पारख चे नहीं, उदय रस्त धोखे रहे ॥ ६१ ॥ 

शब्दाथं ~ महाकाल = ब्रह्य का प्रख्यंकारी रूप । अया व्यौ = जसे तसे; किसी 
तरह । उद्य == प्राकव्य । अस्त = रीन । 

भा वायं -- ब्रह्मवादी लोग जिस किसी तरह इस निष्कष पर पर्हचते ह कि यहं 
नाम, रूप तथा गुणमय जगत ब्रह्मके प्रल्यंकारी अवस्थामे लोन हो जाता है। इस 
अकार वास्तविकता की परख हुए विना वे कल्पित ब्रह्म से जगत का प्राकस्य तथा उसी 
मे उसके लीन होनेके धोचेमेही रहते ह । ६१॥ 

छ- सारशब्द टकसार : बीजक, रमैनी २६ 

चजर्हैते तण खिनमे होई । ठणते वज्र करे पुनि सोई ॥१॥ 
निर नीरू जानि परिहरिया । कमंका बांधा लालच करिया ॥२॥ 

शञ्दाथं -- खिन = क्षण । निमरू = निर, प्रपात, फरना, बहता हुआ । 
नीरू = पानी, पानी के समान गतिशील चंचल जगत 1 परिहरिया = त्याग किया । 

माव्य - { ईश्वरवादी कहते है) “उस ईश्वर की क्पासेक्षणदही मे ब्र 
सेत्रृण हो जाता है मौर पुनः वही तृणसे व्र भी कर देता है| १॥' यह सुनकर 
-मनःप्रसूत ईष्वर की प्राचि के चयि करना या पानौ के समान बह्ने वाे चंच जगत 


भोगों का मनुष्य त्याग शिया, भर कमं-प्रपंनों मे बंधा, कल्पित स्वर्गादि कौ लालच 
चरने छमा ॥ २ ५4 





१) ॥ शी 
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विशेष -- चंचल जगत-मोगों का त्याग क्या यह तो अच्छा है; परन्तु मत- 
वादियों की रोचक वाणियों में पड़कर ईश्वर-स्वगं एवं सालोक्य, सामीप्य, साहूप्य एवं 
सायुज्य मुक्ति के काल्च-रोभ में जीव पड़ा ओर नाना कमं करने लगा; ओौर जो इसमे 
आगे बद, उनकी दशा ओर अधिक बिगड़ गयी, आगे देखिये- 

¢ ¢ ~ (= (~ (= = [8 
कमं धमं मति बुधि परिहरिया । ठा नाम सच ठे धरिया ॥३॥ 


कि कि ई 


रज गति त्रिविध कोन्ह परकाशा । कमे धमं बुधि केर विनाशा ॥४॥. 
श्॒दा्थं - मति==मन की वह्‌ शक्ति जिससे भविष्य के विषय में निणंय किया 
जाय । बुधि = बुद्धि, मन की वहु शक्ति जिससे वतमान के विषय में निय क्कियाः 
जाय 1 रजगति = रज्जुसपं न्याय । त्रिचिधि = तीन प्रकार, अस्ति-म,ति-प्रिय । | 
भावाथ - जड-चेतन सव कु ब्रह्म टी दै एेसा मानकर अद्रैतवादी जन शुमा- 
शुभ कर्मो मे विधि-निषेध, बमं-जघमं एवं जड-चेतन की निणंयवती विवेक-बुद्धिका ॑ 
परित्याग कर द्यि) जो ब्रह्य भ्ठा है, केवल नाम-ही-नाम है, उसको सत्य मानकर 
धारण कर ल्यि 11३1 ब्रह्मवादियोंने रस्सीमेसपंकी भांति सहश ब्रह्य मे जगतः 
को प्रतिभास मात्र मिथ्या बतला कर पुनः तीन प्रकार ( अस्ति-भाति-प्रिय ) क उपदेश 
का प्रकाश करके मानो कमं-घमं ओर बुद्धिका विनाश ही कर दिया । ४॥ 
विशेष -- अस्ति ( सत्‌ ) भाति ( चिद्‌ ) श्रिय ( आनन्द ) अर्थात सत्‌-चिद्‌- 
आनन्द संसारके हर पदार्थोका स्वल्प है । यह्‌ “घट त्रिय भासता दै 1 अतः इसतं 
भी सद्‌-चिद्‌-आनन्द एवं अस्ति-माति-श्रिय लक्षण ह । प्रिय ही "आनन्द" है भासता ही 
चिद्‌" या भाति है भौर “वट है" ही "सद" है -इस प्रकार कथन करके अद्भत वेदान्ती | 
सारे विश्व को ब्रह्म ङप कहते ह । अतः इसमें कमं-धमं, विधि-निषेध कुच न रहा,जड- 
चेतन की विवेकवती वुद्धि भी गयी, सव एक हो रहा अब तो वेष्या सती की गति 
एक चाही 1" । 
तात्पयं यह कि श्रह्मके जो सद्‌-चिद्‌-आनन्द लक्षण है, वहु जगतके हर एक 
जड-चेतन पद्यौ मे अस्ति-माति-प्रिय रूप में विद्यमान हँ । इसल्यि सारा जड़-चेतन~- 
संसार ब्रह्म दी ३ 1“- इख दृष्टि से जड-चेतन, धर्मं-अधमं, पाप-पूण्यादि के विवेक- 
विचार ही समाप्त हो गये। ` 
रवि के उदय तारा मभौ छीना। चर बीहर दोनों मे लीना ॥५॥ | 
विषके खाये विष नहिं जवे । गारुण सो जो मरत जियावे ॥&॥ 
शब्दाथे -- रपि = अद्र तज्ञान । तारा = दत । चरः = चेतन । वीहर = जई । ॥| 
गारण = विष ऊाडने वाके, विवेकी पारखी । ए 
भावाथं ¬ ( अद्रतवादी कहते ह -) अद्भत ज्ञान रूपी सूयं के उदय होते शी | 
द॑व रूपी तारागणों का प्रकाश नष्ट हो जाता है । फिर तो वह ब्रह्म जड्-चेतन दोना ˆ 
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छीन दहै, ( बल्कि जल-तरंग न्याय जड-चेतन खव ब्रह्म ही दहै) 1.५।॥.( सद्गुरु 
कहते है-) जहर के खाने से जहर नहीं जाता# । विष डने वाला वहदहै, जो मरते 


इए को जिला के। ६ ॥ 
विशेष -- सव जीवे विषय-मोग एवं जगत अघ्याख रूपी विषतोयोंही खाये 


ई,.अव पुनः उन्हें उपदेश दिया गया सारा जगत तुम्दारा दही स्वरूपटै। तुम इससे 
यक नहींदहो। तो बात वही रहौ । अज्ञान-दश। मे जिसे जगत कहा जाताथा, ज्ञनं 
दशा में उसे ब्रह्म कटा जाने र्गा । विषयानन्द ब्रह्मानन्द में अन्तर ही क्या रहा? 
जव पारा जगत अस्ति-माति-प्रिय रूप अर्थात सच्चिदानन्द है। 

जड-चेतन की भिन्न टि न होने से अद्वौतवाद मे जड।घ्यास-जड्वांखना का सर्वथा 
त्याग नहीं हो सकता । अद्ध तवाद में त्याग-ग्रहण, विधि-निपेव कुट दही नहीं । विष 
खाने से जैसे विष नहीं दूर होता, इसी प्रकार अद्धतज्ञान से जड़।व्यास नहीं दुर हो 
सक्ता । जड से चेतन को सर्वधा भिन्न मानने वाके विवेक्रियों का ज्ञान दही 
कल्याणप्रद है । 


साखी - अलख जो छागी पलक मे, पलक मेँ उसि जाय । ` 
®< ५ च, क, 
विषहर मंत्र न माने, तो गारुण काह कराय ॥8२॥ 
शब्दाथं -- अलख = ब्रह्म । वि पहर = विष हरने वाका । मन्त्र = उपदेश । 
गाश = विष्राडने वाले विवेकीगुह 1 
भावाथं -- यह जीव जो अलख ब्रह्य में पलक ( ध्यान ) ल्गायाहै, सो वह्‌ 
पलक ही.मेजीवको डं लिया । विषय-कल्पना रूपी विष को उतारने वाके पारख- 
उपदेश को अध्यासी जीव मानता नहीं, तो विवेकी"पारखी गुर क्या करे ।1 ६२ ॥ 
धिष - अट ब्रह्य की कल्पना जीव ने की, वही कल्पना जीव के रिि बन्धन 
इई । इस कल्पना मे जीव का इतना प्रेम हो गया है किं इसके आगे विवेकरपुणं. वचनो 
करो नहीं मानता। कोई निष्पक्षी पुहष ही निष्पक्ष विचार करते ह । 
५--रमेनी-८२ 
सुख के व्रक्ष एक जगत्र उपाया । सथा न परार वषय कड माया ९॥ 
छो क्षती पत्री युग चारी । फर दुड पापपुण्य अधिकारी ५२ 
स्वाद अनन्त कट वणि न जाई । करि चि सो ताहि समाई ॥३॥। 
जो नट्वट साज साजिया। जो खेरे सो देखं बाजिया ॥॥ 


मोहा वापुरा युक्ति न. देखा । शिब शक्ती पिर चि नहिं पेखा ॥५॥ 


# ग्रह्‌ गहीत पनि वात वश, पुनि तेहि बीच सार । नी 
ताहि पियाइहि वारुणी, कटौ कौन उपचार 1\ ( रामायण ) ॐ 
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साखी -- परदं परदे चकि गई, सुमि परीः नदिं वानि } 
॥ => अ ७ अ ~+ गी ®+ 
जो जानं सो व चिह, नहिं तो होत सकर कहानि ॥ ६२ ॥! 

श्दाथं -- वृत्त ब्रह्म या विषय । जगच्र = जगत । उपायां = उत्पन्न क्रिया, 
आरोपण किया । छौ त्तत्री = छह चकवर्ती सटोत्र, नहुष, मरुत, मान्धाता, शिवि एवं 
पयु । पत्नी = पत्रा (वेद शास्त्र ) वाचने वाठ ब्राह्मण । अधिकारी योग्य । चरि 
== आचरण, साधना । ताहि = ब्रह्मानन्द, विषयानन्द । साज = सामग्री । वाजिया = 
बाजी, दत्र । वापुरा==वेचारा । पेखा = देखा 1 परदे = मावरण-रम । वानि = 
वाणीजार या स्वभाव । 

भावाथ - संसारम लोगों ने ब्रह्मानन्द एवं विषयानन्द को एक सुख का वबृ्नः 
मानकर आरोपित किया 1 परन्तु लोगो के समभनेमें यह नहीं आया क्रि जहां तकः 
इन्द्रिय-मन-गोचर आनन्द है, सब विषय रूप एवं मायाकृत रहै | १।} (सावारणकी त 


पि 
| 
॥ 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


बातही क्या? ) छह चक्रवर्ती, क्षत्रिय राजादि एवं वेद-णास्त्रादि के अव्ययन-अध्यापनः . 
करने वाले ब्राह्मण, ऋषि, मनि आदि चारोंयुगोंसे पापरूप विषयानन्द एवं पृण्यल्प 
ब्रह्यानन्द -इन दो फलों के अधिकारी वने हैँ २ खानी-वाणी के जीव उपयुक्त दोन , 
आनन्दो के स्वादों को अनन्त कहते है, ( उनका विचार टै कि) इसका कणन नहीं 
सकता" । उपयुक्त दोनों वर्गो के रोग अपना-अपना आचरण साधना करके | 
उपयुक्त विषयानन्द एवं ब्रह्मानन्द में लीनः हो रहेहु। ३॥ जो नटस्वांग | 


न्याय हस्योग, वज्रोली-अमरोरी एदं अनेक आसनादि तथा विषय-वाखना की सामग्री 


साजते है, ओर जो विषयानन्द एवं ब्रह्मानन्द के किर साधना करते है, वे अपनी-अपनी 


बाजी लगी हुई सममभते हं 1 ४ ॥ परन्तु ये वेचारे मायामे मोह गये,. भ्रम-वाणी एवं 


। 


। 


मनकार्दाव न समभ पाये 1 यह नहीं सम पाये करि विषयानन्द-ब्रह्यानन्द के विरही | 


शिव, शक्ति एवं ब्रह्मा आदि सव मायाके वशरहैं। ५॥ 


भ्रमके आवरणहीमेंये विषयानन्द एवं ब्रह्मानन्द का जार फटताजारस्हादहै+. 


। 


। 
 । 
# 
| 


लोगों को नाना[मतों की कल्पित वाणियों की परख नहीं हुई । अथवा अपना नीक. 


स्वभाव नहीं परख पाये । जो पारखी इस वाणी-जाल, खानी-जाल, एवं निज स्वभाके 
के भेद को जानेगे, वे इससे बचेंगे । नहीं तो सवकी हानिदहो रही है ॥६३॥ 


पचकोश होय. जीव के, जीवन धन हरि केत ॥ &४.॥ 
शब्दाथं -- कालचक्र =खमय का चक्कर, अज्ञान का चक्कर । धुमंत = धुणित, 
चूमता हुआ । जीवन धन = जीवन की मुख्य संपत्ति = स्वरूपज्ञान; शांति, मोक्ष । 
भावाथं ~ मनुष्य के मन में अज्ञान का चक्कर सदैव घूमता है; यह जीव | 
विश्रांति नहीं छने देता । वह अज्ञान जीवों के ऊपर पाच आवरण होकर उसके जीवन | 
की मुख्य संपत्ति रूप स्वरूपज्ञान, शांति एवं मोक्ष को छीन लेता है ॥ &४॥।४ 


। 
| 
. साखी -- कालचक्र धूमंत सदा, जीवि चैन न देत, † 
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कालचक्र चक्की चरे, सदा दिवस ओ रात। 


सगुण अगुण दुई पाटला, तामं जीव पिसात॥ ६५॥ 
शवद्‌.थं -- कालचक्र = अज्ञान एवं कल्पना का चक्र । सगुण अगुण = सगुण- 
निगुण; साकार-निराकारः; खानो-वाणी । 
भावाथं -- सनुभ्य के मन में अज्ञान एवं मनःकल्पनाचक्र की चको रात-दिन' 
एवं सदव चलती रहती है । जिसमें सव्र जीव पसे जा रहे ह। उस चक्कोकेदो पाट ह 
उसके नाम टै सगुण ओर निगुण ॥ ६५॥ 
विशेष -- स्वलूपज्ञान न होने से मनुष्य अपना लक्ष्य एवं उदृदेश्य अपने से पूयक 
खोजता है, यही अन्नान दै । अपनेसे पशरक किक्ती मनगद्न्त वस्तु के विषय में सोचते 
रहना कल्पना है। दक यह्‌ अज्ञान एवं कल्पना को चक्कोटै जो मनुष्य के मन मे सदैव 
उलतीदै। 
स्वल्पकाज्ञानन होनेसे कोई सगुण कौ कल्पना करतादै ओर कोई निगुण की; 
कोई साकारको पाना चाहतादै कोईनिराकारके ल्यि रट लगाये | ये सव भांतियों 
के पाटलोंके बोच में एवं मन-मनन्दोमे सव जीव पीसेजा रहे हैँ । जव तक स्वरूप 
डान एव स्वहूपस्थिति नदीं होतो तव तक मनुष्य को शांति कैसे मि सकती है ? 
चक्की चरती दखिके, दिया कीरा रोय। 
दइ पाट भीतर आआयके, साबुत गया न कोय ॥ ६&॥ 
शब्दाथे -- कवरीरा = मुमृष्ु जीव । साबु = सावत, मखण्ड, समचा, सकूशल । 
भावाथं -- हर मनुष्य के मन में अज्ञान एवं कल्पना की चक्को चलती हई देख- 
कूर मुमुद्युनीव दुःखोंसे रो दिये। सथुण-निगुण एवं खानी-वाणो इन दो पाटोंके बीच 
सं शाकर कोई कुशल्पृवंक नहीं गया ॥ ६६ ॥ 
ह ॐ # 9 क © 
९ -- पचकोशो का सकिप्र वणेन 
मकार कालचक्र को परंचकोश 
अश पृथ्वी - १ 
पिडि। व्डि अभिमान । अवस्था जाग्रति । 
विलास स्थूल । भूमिका चिप्रा। अक्ति सालोक ॥ १॥ 
शब्दाथं - पिड = स्थूल देह । दिप्रा = क्षिप्र, तेज, शीघ्रगामी 1 
भावाथ -- पहला कालचक्र या दुःख का चक्कर यह देह है जो अधिकांश पृथ्वी 
के अंशसे निमितदटै यही अन्नमयकोशदै। इख शरीरम र्मै-मेरा' करके हो विश्व 
-अभिमनदहोतादहै। इसकी अवस्था जागृतिदहै। इसमें स्थूल इन्द्रियों से पाचों 
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विषयों के भोग-विटास होते हैँ इसमे कर्मो की भूमिका चघ्रा यानी तीव्रहै! 
इसमे क्मंकाण्ड का विस्तार होतादटै1 इसके परिणाममें कर्मी लोग सालोक मुक्तिकी 
भ्रा्ि मानतेदहं। १॥ 


विशेष -- स्थूलशरीर में अहंता करने से ही विश्व अभिमान होता है! शरीर, 


रूप, यौवन, बक, घन, परिवार, मान.वडाई, पूज्यता, मट-मेदिर, शिष्य-शाखा, राज- 
काज, शासन आदि का अकार होना विष्व अभिमान दै । | 
स्थूलशरीर कौ अवस्था जागृति होने से इसी में इन्द्रियों से पचो विषयों के ग्रहण 
तथा भोग-उपभोग होते है 1 जागृति अवस्था की भूमिका छिप्रा अथ।\त अधिक्र गतिशील 
है । जागृति अवस्था में कमं तेजी से होते है । कमंक्ाण्डी लोगोंकामतदटै किं यज्ञादिः 
कर्मों की परूणंता होने से भगवान के लोकमे निवास मिलता है । 
अश्च चौरासी--२ 
दिरण्यगभं । तेजस अभिमान । अवस्था स्वप्न | 
विसास सक्षम । भूमिका गतागत । सक्ति सासीप॥ २॥ 
शब्दार्थं -- दिरण्यगमे = हिरण्य ~+ गभे, हिरण्य = सोना, चमक्रता हुआ तेज- 
वान पदार्थं, गभं = भीतरी भागः; तात्पयं हुआ जिसके भीतर चमक्ते हए पदाथं हो, 
सूक्ष्मशरीर धारण -करने वारी आत्मा । तेनस अभिमान = चमकीले एवं तेजोमयः 
सूक्ष्मशरीर का अह्‌कार 1 गतागत = आना-जाना, जन्म-मरण । 
भावाथं -- प्राणमय कोश, सूक्ष्मशरीर का आकार हिरण्यगभं एवं पंचविषय 
तथा चतुष्टय अंतःकरण रूप तेजोमय है 1 इसलिये इका अभिमान भी तजस टै । इसकी 
अवस्था स्वप्न तथा विलास सृक्ष्म--देखे-सुने का अध्यास संस्कार टै) इस सूक्ष्मशरीर 
की भरमिका अर्थात कायक्षेत्र गमनागमन दहै । इस प्राणमयक्रोण के घेरे में उपासना- 
काण्ड माना है जिसकी पूणता में सामीप्य मृक्तिप्राप्ति की कल्पना कर रखीदटै। २।४ 
अश सूरग्ररृति-- 
शून्य अज्ञान । प्राज्ञ अभिमान । अवस्था सुप्ति । 
विरास आनद्‌ । भृडिका सं।टेष्टता । सक्ति सार्प ॥ ३॥ 
शब्दाथं -- प्राज्ञ बुद्धिमान, चतुर, दक्ष; जीवात्मा । सोलेष्टता = अच्छी 
तरह्‌ से लिपटा हुआ, एकीकरण, एकाग्रता । 
भावाथ - मनोमयकोश, कारणदेह का वृत्तिरहित बुन्य तथा अज्ञान आकार 
है । अपने आपके लि ब्रह्मांश एवं व्यष्टि होने का अहंकार है । अवस्था सुषि दहं। 
विलास आनन्द है । भूमिका एकाग्रताकी दहै । {मागं योगै 1 योगाभ्यासद्वारया विष्णु 
बादि देवताओं के रूपवाला बनकर स्वगं में निवास करना, यह सार्प्य मुक्ति टै ॥२॥' 


विशेष -- कारणदेह अज्ञान को कहते ह । इसमें मनोमय कोश दै । इस दथः 
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मे व्यक्ति अपने आपको व्यष्टि स्वल्प तथाब्रह्य का अंश मानता दै । कारणदेहमे 
शन्यवृत्ति रहने से सुपुश्ि अवस्था है । सुपृश्चि अवस्था में सूक्ष्मगरीर खीन हौ जाता दै, 
केवल कारण रहता है । सवका अभाव होने से सौलेष्टता एवं एकीकरण भूमिका टै 1. 
इस समय अन्य विलास या मोग संभव नहीं । इसे आनन्द विलास मना टै; क्योकि यह्‌; 
दशा वृत्तिरहित दै । योगी छोय योगाभ्याष द्वारा भो इस अवस्था को प्राक्च करते, गोरः 
इसके फलम सारूप्य मुक्ति की प्राचि डोना मानते 
अंश॒ सवेसाक्षिणी--४ 
ज्ञान । अवस्था त॒या । प्रत्सगात्मा अभिमान । 
भोग्‌ जनद्माख । मभिका सुलीनता । अक्ति सायुज्य ॥४।। 
शाच्दाथं -- तुरा = दैरीयः; वेदात के अनुसार वह्‌ अवस्था जिसमे जीव का ब्रह्य 
मेलोन दहो जाना माना दै) प्रत्यगात्मा = सूत्रमणि न्याय सवमें व्यापक ओर सवे 
भिन्न आत्माया ब्रह्य; यहाँ "प्रत्यक्‌" का अथं भोतर; अर्थात वह आत्मा जो सादे 
विश्व के भीतर हो । ुली नता = अच्छी तरह छीन हो जाने का भाव । सायुज्य = 
एक मं मिट जाना। 
भादाधं - महाकारण देहका आक्रारज्ञान मानादहै ओर इसका कोश भी 
ज्ञानमय दह । अवस्था तुरीयदैजोब्रह्यकी साक्षी दशाह । सर्वत्र व्याघ्च का अहंकार 
दै । भोग टै आनन्द का आभास । भूभिका जीवका ब्रह्मम विरीन हो जानादै!। 
फलतः सायुज्य मूक्तिदटै 1 ४॥ 
विप - ज्ञानी तुरीय अवस्था में पहुचकर अपने को सवके भीतर व्याश्ठ 
मानता है । इस समय विद्ेप आनंद वृत्ति नहीं, किंतु आनंद का माभारुमाच्र होना 
मानादै। इस अवस्था में पर्हुचकर जीवब्रह्ममें रीन हो जाता दहै; गौर उसे सायुज्य 
मुक्ति मिल जाती है एसी कल्पना हे । 
अश्च संधि महाकाश 
तुयांतीत । सान असमान रदित । अभिमान दीन । 
भूमिका दीन । श्रारोप दीन । सो जीवन्धुक्ति ह ॥ ५॥ 
शञ्दाथं -- मान = जगत । अरमान = कारण ब्रह्य । आरोप = एक पदाथ में 
दूखरे के गुण, धमं की कल्पना; लगाना; न्यास, संस्थापन; इक्जामः; तात्पयं मे कुछ 
सिद्ध करना । 
श्टाया्थं -- कौवल्यदेह्‌ की अवस्था तुरीयाठीत टै 1 इसका विज्ञान या आनन्द- 
कोशदटै। यह्‌ जगत तथा कारणत्रह्य रहित, अभिमानहीन, भूभिकाहीन; जहां कुदः 
न सिद्ध किया जा सके वह्‌ ज्योँ-का-त्यो ब्रह्य की स्थिति जीवन्मुक्ति मानी दे.॥ ५॥४ 
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विरःष -- कंवल्य तथा तुरीयातीत दशा में पटहैच कर ब्रह्मवादौ वाल, मूक, 
पिशाच, जड़, उन्मत्त आदि दशा धारण करते ह । कहते हैँ उन्न कोई अहंकारदहै,न 
उनकी कोई भूमिका दै भौर न उन्हें कूं सिद्ध करना है । कटना-तुनना भीवे मिथ्या 
मानते हं । उनकी दष्टिमें सब कुद ब्रह्य है यह्‌ उनको जीवन्मुक्ति दशा है। 
ऊपर पंचकोणों का वणन त्रद्यवादानुषार है । विवेको का कतंव्य है कि इनके 
दोषों को परख करके त्याग करे ओर सार ग्रहण करे । 
@ ¢ 
सत्यानणेय छन्द-१ 
द्रन्मय अरु प्राणमय, तीजे मनोय जानिये । 
ज्ञानमय विज्ञानमय, सोई पचकोश्च वखानिये ॥ 
० क क क क नि क [न [+ अ 
तत्‌ त्व अर्ष त्रकवाच वचि; स्य प्च नय | 
कठिन सो त्रिदोष कारण, परमयपद्‌ किमि सानिये॥ १॥ 
शव्दाथं -- तत्‌ = वह्‌, ईश्वर । त्वं = त्वमु, तु; जीव । असि = टै; ब्रह्य । 
भाधराथं -- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय तथा विज्ञानम (आनन्द- 
मय) --ये पंचकोश कहे जाते हं । तरिविचि तत्वमसि कौ सभो वाणियों की^परख करो। 
यह्‌ कठिन त्रिदोष बेधनों का कारण है। इसे परमपद या परमपददायक कपे 
माना जाय ?॥ १॥ 
विशेष -- कोश का अथं यहाँ आवरणयापरदादहै। जीव के ऊपर अन्नमयादि 
पाँच परदे ह । इनका विवरण ग्र॑यके अ।रम्भमे पंचकोश के वणन में देखें । 
तत्‌, त्वम्‌ , अिका अथं "वहतू है" । इसको सौधेसादे ठंगसे इसी अथंमें 
रखा जाता कि जिस ईश्वर, मोक्ष या परमल्क्ष्यकोत्ु खोजतादटै वहतूहीदहै, तो 
बड़ा उत्तम होता । परन्तु बहतु इस शब्दलालित्य के भीतर बडे दोष भरेहै। 
इसका अर्थं यह मान रखादटैकि हेअंश जीवात्मा! तु सवत्र व्यापक, जड़-चेतन 
अभिन्न परमात्मा एवं ब्रह्म टै । ब्रह्म, परमात्माये सभी शब्द सुहावने ह, परन्तु इनके 
लक्षण चराचर व्यापक तथा जड़ से अभिन्न मानकर इन्हं जडखूप ही कर डाला गया है। 
ऊपर वणित पंचकोश तथा तत्वमसि को परिभाषाको समकर उनकेदोषोंसे 
मुक्त होने का प्रयास करना विवेकी का कतंग्य है। ९ 
१०- शद्ध रहनी सहित पारखस्वषूप की स्थिति का वणन 
साखी- पश्वा लोक अरु वेदके, मोह अध सक्षार। 


=, = 
वह छादे खेदे श्रापको, यह अपनी चहत उधार ॥ &७ ॥ 
शच्डाथं -- परवा = पञ; पक्षपाती । लोक = संसार; खानो । वेद्‌ = कोई 
धमृपुस्तक; वाणी । आपको = अपने स्वायं के लिये । यह = मनुष्य । 


~ ~> > चि 
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भावाधं -- संसारके लोग अज्ञानमें विवेकटीन होकर सांसारिक भोगों तथा 
धमं के काल्पनिक मान्यताओं के पक्षपाती वने ह । विषयी नर-नारी तथा साम्प्रदायिके 
पक्षपाती भूखे गुहजन अपने स्वाथं या मतवादके ल्य मनुप्यों पर मोह भौर श्रम का 
बोरा लादकर उन्हं खानी भौर वाणी चक्करमें खदेडतेहै;ओौर ये मो मनुष्य 
उनके वंधनों कोन परख पाने से उन्हीं ते अपना उदार चाहते ह । ६७॥ 


कि 


ऊ 

भरमचक्र यमजारु सो, यिन गुरु कंसे लखाय। 

पारख पये जानिये, आदि अत स्रदाय ॥ ६८॥ 

शव्दाथं -- आदि अंत = गुरू से आखीर तक; सम्परुणं । समुदाय = समूह । 

भावाथं -- यह अ्रमक्रा चक्कर मनुष्यों के मनका जाछटहै। विना यथां पारखी 
सद्गुरु के मिले वहु कंसे समस्मे आवे ? पारख की प्रक्षि होनेपरदही भ्रम एवं अज्ञान 
के संपृणं समूह को जानकर उनक्रा त्याग क्रिया जा सकता है ॥ ६८ ॥ 

प्रथु रखदाईं पएरखी, दु दुसद दुख खान । 

[4 [क [कर 

परवश जीव विकल एर, पारख भिना अयान ॥ ६९ ॥ 

शव्द्‌। थें -- दुसह्‌ = न सहने योग्य । अयान = अज्ञानी । 

भावाथं -- सारासारके पारखो विवेकी संतोका ज्ञान सुखभ्रद है; भौर मनुष्व 
कामन दुष्ट टै तथा अस्रहनीय दुःखोंको देने वाला । इसील्यि अज्ञानी मानव मके 
वश में पड़ा हृ दुखी होकर भटकता टै । ६९ ॥ 

४५९ = ह ५ ^~ 
जो जीव पायं पारख, सो रहै अचर विश्राम । 
^^ (= (= [^> भ (< = 

प्रीति प्रतीति अदुकिनि बढ, धोखा म्रि तमाम ॥ ७०॥ 

शब्दार्थं -- अन॒दिन = अनुक्षण; प्रतिक्षण । तमाम = बहत; ठास्पयं मे सब । 

भावाथ -- जो व्यक्तिसारासारकी परखपाजाता टै; वह असार को त्याग 
कर परम शांति कीप्राश्चि करता दहै । सत्यस्वरूपज्नानके प्रति प्रतिक्षण उसके श्रद्धा ओर 
विश्वास वदते जाते हं || ७० ॥ 

रामरहस् शुरु पारख मं, सदा विरस भरम नास । 


चरँ प्रख्य संधिक कला, रहा न तके गसि ॥ ७१॥ 

शञ्दाथ - चहुं प्रलय = चार प्रय; नित्यप्रख्य, नसित्तिकप्रल्य, विरए्वप्रल्य 
तथा महाप्रलय । सधिक ~ संधि का; भूल का; घ्रुटि का । कला = कल्पना 1 गासि = 
रुकावट; फंदा; तीर का फल ( नोक ); वंन । 

भावाथ -- ग्र थकर्ता पूज्य श्रीरामरहस साहेब कहते ह कि जो व्यक्ति स्वरूप 
ज्ञान में सदव रमण करता है, उखके सम्भूणं अज्ञान न्ट हो जाते ह 1 उसके मनमे चार 
प्रलय तथा अनेक भूख्जनित कल्पनाओं के बंधन नहीं रहते ॥ ७१ ॥ 
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च्शिप्र -- चार प्र्यके वणन इस प्रकार है 
नित्यप्रज्लय -- मनुष्य कुं समयकेचल्यि रोज सो जातादहै। सो जाने पर 
उसको सारा संशरार यहां तक अपना शरीर भो भरल जाता दहै । यह नित्यप्र्य है। 
-सेमित्तिकप्र तय -- एक प्रकार का वह माना हभ प्रलय जिसमें क्रमणः सौ वर्षो 
तक वृष्ट नदीं होती, बारहो सयं तौनों खोकों को दग्ध करते दँ मौर अंत में पृष्करा- 
तंक आदि मेव अनवरतसौ वर्षो तक वरसकर विश्व को जलमग्न कर देते हं । पुष्करा 
वतक मेवों का एक अधिपति माना गया है । 
धरिश्वप्रलय -- किसो एक विश्व का प्रल्य हो जाना । 
सटाप्रलय -- ब्रह्मा की आयु समाप्होने पर होनेवाला सस्यं विश्व्र का नाश। 
नित्यप्रल्य रोजसो जानाटै यह्‌ ठीक दै; परन्तु नैमित्तिक आदि तीन प्रल्य 
काल्पनिक । ही, अधिक वृष्टि, भूचाल तथा अति अवपंण से बहुत प्राणियों की मूघ्यु, 
क्रिसो भूषण्ड का दत्र जनाय जर्मण्न हो जाना नमित्तिकप्रक्य कह सक्तेहं 1 शरीर 
फा चुट जान। विश्वप्रज्य कहं स्ते हुँ तश्रा जौीवके मक्त हो जाने पर उसके च्वि 
संषतार का महाप्रज्य कहु सक्ते हैं! ययपि कञ्मना करने वारोंने महाप्रल्यके वाद 
पुनः सृष्टिहोना मानादै; परन्तु मुक जीवे सद के च्िसृ्चिसेद्युट्टी पा जातादहै। 
पारखपब्रोध ययाथं ख्पसे हो जनि पर तक्ति सृष्टिकर्ता, प्रल्यक्र्ता तथा काल्प- 
निक प्रच्य आदिकेभ्रमोंसे मूक्त दहो जाता टै । 
चर अस्था फंद्है, फंद पीच वहु फ़ंद। 
ति पारख छट नदी, कारु जार मतिभंद्‌ ॥ ७२॥ 
शब्दार्थं -- फट्‌ = वंवन । कात = कल्पना; अज्ञान । मतिमंद्‌ = मंदवृद्धि; 
कमसमम । 
सा दाथ -- जागृति, स्वप्न, सुपुश्चि तया तुरीय इन चारों अवरस्याओं के अज्ञान- 
कृत अनेक वंधनरहैँ। इन वंघनों के वोच मे अन्य अनेक मान्यताकृत बधन ह| कमसमम 
क्रे.खोगों का यह अज्ञानङृत वंवन विना गुख्द्रारा परीक्नाहृष्टिपाये नहीं छूट सक्ता ।७२। 
विरे -- जागृति, स्वप्न तथा सुषु्ति के अनेक अव्यासकृत वंधन है; ओर तुर 
यावध्या में चराचर व्प्रापक की मन्थता होने से वह भी वधन दे 
जीव दुखी चाहे छृटन, चीन्दै नादी काल । 
ग्रा्चा देवे निषत्तिका, भोरे मक्के जार ।॥ ७३॥ 
शब्दार्थं -- काल = अज्ञान ! निचरत्ति = दुटक्रारा; विश्रामः मुक्ति। मोरे = 
भुलाये, वहुकाये । 
मादा -- टृखौ मनुष्य वंवनों से द्ुटना चाहते दैः परन्तु वे अपने अजान को 
नही परल पाते । संपरार के भाने वकतेखोग मोक्ष क्तो आशा देकर मोठे लोगोंष्मे 
जगज्जार में भ्रमा देते ह ।। ७३॥। 
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त्रिषिधि मेष वनायके, कीन्ह कपट उतपांत। 

बाना गही उवारने, लाई का यम घात ॥ ७४॥ 

श्व्दाथं -- त्रिविवि सेष = कगोटी, माला ओर तिलक । उतपा7 = उपद्रव । 
खना = मेष । यम = मनः; वासना; अज्ञान । घात = छल । 

सावा -- कितने खोग गुरके तीन प्रकारके वेष-माला, तिख्क ओर रुगोटी 
चारण करके भीर भीतर से अनेक प्रकार के अज्ञान ओर बुराइयों को भरकर संसार 
मे उपद्रव करते हैँ । इस प्रकार एक ओर अपने ओौर दूषरे के उद्धार के खयि शुद्ध सधु- 
ग का वेष बना रेह ओर दूसरी ओर पूरे मन, वासना एवं अज्ञान के रूप वने 
योखाधड़ी की कला फलाये हुए हँ । ७४ ॥ 

यतिके चिन्ह रंगोटदहे, दया चिन्ह उर माल । 

राज तिलक है अदल्का, सोभ परगट भार ॥ ७५ ॥ 

रब्दा्थं -- यति = त्यागी । अदृल्ञ = अद्‌, न्याय । परगट~प्रव्यक्ष 1 
स्याल = मस्तक । 

मकं -- त्यागी का बाह्य वेष कंगोटी दै, दया का वेष हृदय पर माला धारण 


ऊकरनादटै भौर जो मस्तक पर प्रत्यक्ष राजत्िक्क शोभायमान होरदार, वह्‌ न्याय 
का वेद टै ।!। ६५॥ 


विशेष -- जीवनपर्यन्त सच्ची त्यागवृत्ति से रहने के ल्ि गुड द्वारा ख्गोटी ली 
जातोदहै। जो कंगोटी चेकर विषपरविकारमें छिपटते हँ उनका रौरव नरकमेभी 
छिङकना,.नहीं होगा 1 इसच्यि णोघ्रत्याग कावेष ऊेना नहीं चाहिये; आर जबक्ति के 
तवते पक्का त्यागो होना चाहिये । 


दया एवं अह्िसाव्रत का लक्षण है गकेमेंमाखाया हीरा पहनना; ओर जो मस्तक्र 
ये एक खड़ा तिक रुगाते हैँ उसका तात्पयं है न्यायमें पक्करा होना ॥ 

महादुष्टजीवहिं उमे, भेष कपट किय कारु। 

मेप देखि निध््तिका, अपनये सो दयाल ॥ ७६॥ 

शञदाथं -- निव्रत्ति-मोक्ष; त्याग 1 

भावाय -- क्रितने मान दुष्लोग भी साघु-गुरं का कपट वेष वना कर मनुष्यों 
को ठगते ह ओर काल बनकर दुःखदायी काम करते ह1 परन्तु उस साधुवेव को मोक्ष 
में सहायक सम कर सच्चे दयालु पुरुप भी अपनाते है 11 ७६ ॥ 

विशेष - सा धूतरेष निवृत्ति मे सहायक दै । उका दुष्टरोग दुरुपयोग करते ह 
तथा सजञ्जनपुरुच सदुपयोग करते हं । 

भेष अमंगरु नट गुण, जेते भरिविधि षि। 

अदल चराई कालपर,सो त्रिदोषहिं नाश ॥ ७७॥ 
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शब्दार्थं -- त्रिविधि फोौँस==तीन प्रकार के वंधन-कारु संधि जई 
कल्पना, भूल, धोखा । अदल = न्याय । 
भावाथ -- जहां तक काल, संधि एवं भई के बंधनों का पसारा है उनके 
वेष भी अक्रल्याणकर तथा गुण भौ पतन करने बले) जो कल्पना एवं अज्ञान को 
दुर्‌ करके न्याय निर्णय का वर्ताव करतादटै, वह का, संधि, काँ्ुकेदोषोंको नष्ट 
कर देता है ॥ ८७ }) 
दक चलद सत्यका, सहेध वदीछो 
पारख  छोरे जीवको, यमके हाथ मरोर ॥ ७८ ॥ 
प्तब्दाथं -- च्यदृक्ल = अदल, न्याय । यस = मन; वासना; अज्ञान । 
भावाथं -- वन्धन द्ुडाने बे सदुगुरू क्वीर साटेव ने सत्य का न्याय 
चलाया 1 वस्तुतः पारखविचार टी अज्ञानके हा्थोको मरोड़ कर उसके बंधनोंस 
जीव को दुडाता ट्‌ ॥ ७८ ॥) 
भर ^ ॐ 
रीति ग्रति सोह सत्यदहं, सही सत्य सो मेष। 
घटे को रेभे नदी, निणेय करिकिे देख ।॥ ७९॥ 
शब्द्‌] थं -- रीति = व्यवहार; रवाज; चरन; नियम । प्रीति = श्रा 1 
भावाथ -- नियम, श्रद्धा जीर वेषवे दही सत्य जो मनुष्य को सत्य की ओर 
प्रेरितं करे । अथवा जो स॒त्यनष्टुहे, उसी के नियम तथा उसीकेवेषका आदरहो 
सक्रतादै; ओर उसीमेंश्रद्धा टिकाईजा सकतीदटै। निणंय करके समो, कटे 
व्यक्ति को उज्ज्वल गुर्-साधुके वेष नहीं शोभा देते; न उसके प्रति श्रद्धाही वन 
सक्रती है; ओर न उससे सज्जन पुरुष का व्यवहार ही निपट सकता है ।॥ ७९ ॥ 
सीत प्रसाद्‌ श्ुधा हरे, चरणोदक हरे प्यास । 
वीरा पान दयालका, मेटत यस्के त्रास ॥ <०॥ 
शब्दार्थं -- सीतप्रसाद्‌ = संत-गुरु के खाने से वचा हआ भोजन । चरणो- 
दक = उनके चरण के स्पशित जकर। वीरापान = पानपरवाना। यम = मन; 


वाखना; अज्ञान । 
भावाथं -- विवेकरवान संत-गुर के शीतप्रसाद एवं महाप्रसाद भौर उनके 


चरणोदक ग्रहण करने से मन की भ्रू प्यास-आशा-तृष्णा मिट जाती है। भौर दयालु 
सदुगुरू-संतो का पानपरवाना ग्रहण करने से अज्ञान के दुःख समाप्त हो जाते ह ॥८०॥ 

विशेष -- वस्तुतः संत-गुरु का सत्योपदेश ही शी तप्रसाद, उनके दिग्याचरण ही 
चरणोदक तथा उनका जितेन्दियत्व बीरापान व पानपरवानादै। उसको ्रहण करनी 
च्राहिए । वाह्य स्थुल शीतप्रसाद, चरणोदक एवं पानपरवाना मादि सामान्य भक्ति, 
उपासना भादि के इशकोण से कथन है । वह विवेकपूर्वंक ही होना चाहिये 1 बृल्ण 
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ज्ञान तथा सदाचरणसे ही मनुष्य का क्त्याणदहै। इस विषयमे युरुबोध प्रकरण के 
२११ तथा ३०७ दोहे कौ व्याख्या पदे" । 


यदे सन्युख पारखी, सीस भेंट धरि हाथ । 


वचन उचारो बंदगी, सत्य मप्रेमके साथ ॥ ८१॥ 
शब्दाथं - वद्‌ = बन्दना करना चाहिये । 
भागथं -- सम्मुख विराजमान पारलौ संतो की इस प्रकार वन्दना करो--अपने 
खिरको अपने हाथ की अंजुलिमेंठे जति हए सच्चेप्रेभम के साथ वंदगी शब्द का 
उच्चारण करो। ८१॥ 
चिषशेष -- पारखी संतों एवं सदगुरु के सम्मुख होने पर हाध-पैर स्वच्छं करके 
उपस्थित होना चाहिये { पुनः अंजलि को प्रथ्वी पर रखकर या थोडा ऊपर दही रख- 


कर उनके दशन करते हुए ओर साहे वंदगी शब्द का उच्चारण करते हुए्‌ सिर्‌को 
अजुलि तक्र ठेजाय। 


साहेब वन्दगो का अथंदहै स्वामी ! बन्दना करताहुं। तोन वार करनेका अथंदहै 
हमारे मन, वाणो, कमं शुद्ध हों तथा तीनों पापदूरदहों। अंजुलिमें सिरङे जाने 
का तात्पयं दहै अपने सिर को अपने हाथ में रखकर संत-गुष को उसे समपित करना । 
सिर सर्माित करने का अथं टै सर्वस्व समपेण णवं विनस्रता-स्वीकृति । 

दया द्यःल पारख लहे, सुधरे सव॒ भरमजाल । 

अदर चरे तथ सत्यका, शिर धुनि रोवै कार ॥ ८२ ॥ 

शर ःदा्थं -- अदल = न्याय । काल = अध्यासी मन । 

भावार्थं -- दयालु सद्गुरप्रदत्त पारखवोघ के प्रा होने पर सारे भ्रमबन्धन दूर 
होकर जीं का कल्याण होता है । तव उस व्यक्ति के जीवन मे सवत्र सत्यकेन्यायका 
व्यवहार चल्तादटै। इसय्यि अघ्यासी मन अपनी दालन गती देखकर सिर पटक 
कर रोता है॥ ८२॥ 

भिशेष -- मूमृष्युके हृदय मे यथाथं ज्ञान का प्रकाश होतेटी वहसत्यमें रमजाता 
दै; ओौर मनकी चारु नहीं ख्गती। तव मानो मन विवश-साहोकर शांतहोजातादे। 

प्रथमे शब्द्‌ सुधारिके, टारे तिविधि जार । 

फो मेटत संधिको,एेसो श्षरण दयार ॥ ८३ ॥ 

शब्दाथे - सुध्रारी सुधार करः; दोषको दुर करके सार ग्रहण करना। 
त्रिविधि = तीन प्रकार की वाणी के बन्यन-काल, संधि ओर कार । 

भावाथं -- पहले शब्दों का सुवार करके काल, संधि गौर फौंई' के बन्धनो को 
दूर करे। कृपालु पारखी सदृगुरुकी शरणका एेसा मह दै किवे कार, संचि, 
मई को भिटा देते ह ८२३॥ 
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पारख गुरु सुखथासदहे, जहो न फदा काल । 
सो वि जीव विनाश हे, चौरासीके जाल ॥ ८४ ॥} 


। + 
शाब्द्‌ाथ॒ -- परखगुर्‌ = गुकषपारखः; स्वस्वरूप चेतन । काल = अज्ञान । 
भावाथे -- जहां अज्ञानकरृत बन्धन नहींदै उस स्वस्वल्प चेतन की दस्थित्ति 
मे अनन्त सुख विराजता दै । उस स्वरूपस्यित्तिकी प्रा्चिके त्रिना चौरासी कै 
वंधनों मे फंस कर्‌ जीव का घोर पतन दै । ८४॥ 


सद्य सोचा पाशे, नहिं कीन्टो चट नेह । 


॥ २ ०, ¢ अ + =, 
कलि पद्‌ अगत सइ, चाराससि खह्‌ ।॥ ८५ ॥ 
(न के, 4 द 
शब्दाय -- साह्‌व~स्वामा; सद्गु । भगतं = भोगना; सहना । खेदह्‌ = 
धुल, राख 1 


भावाथ -- वैराग्यादि गुदर रहनो ओर ज्ञान से सम्पन्न सच्चे पारखी सद्गु 
को पाकर भी यदि मनुष्यों ने उनमें सच्ची एवं प्रगड्श्रद्धानरींकी तो बहु वास 
नाओं के जाक में पड़ा हुआ ओर चौरासो चकर की धूर पकता हुआ अनन्त दुःख 
सहता रहेगा ॥\ ८५ ॥। 
विशेष -- जो व्यक्ति सच्चे सद्गुरुमे श्वद्धा करेगा, वह्‌ निरिचत ही अपने 
आपका कल्याण करेगा । 
नारी पुरूपके भाव तनि, सष सोचा सेडये। 
लाज कपट सव छाड्कि, भय परसपद पाद्ये ॥ ८६॥ 
शब्दार्थं -- भाग ~ राग; आसक्ति। 
भावाथ --्मैस्व्रीहूया मै पुरष ह--यह आसक्ति, अभिमान, राग, लज्जा, 
कपट आदि सव दछोड़कर विनग्रता पूरवंक सच्चे सदृगुरुकीसेवाकरो 1 फिर गुडके 
वे ही विवेक्-वंराग्यादि शुद्ध युण धारण करके निभंय परमपद- स्वरूपस्थिति की प्रा्धि 
करो ॥ ८६ ॥ 
च्शिष - उक्त साखी का दृर्पयोग नहीं होना चाहिये । यह्‌ ठीकदहै कि जीव 
नस्तच्ीटै आरन पर्ष; ओौरयहमभी ठीकदटैकि स्त्री ओर पर्प को अपने-अपने 
शरीराभिमान को नष्ट करना चाहिये। भौर सचमुच इसो लक्ष्य को केकर उक्त 
साखी कटी भी गयी है। परन्तु इसका तात्पयं यह्‌ नहीं है कि व्यवहारमें भी क्रिसी 
को स्त्री-पुरुष न मानकर सवसे अभेद वर्ताव किया जाय । 
कितने साधु, भक्त ओर ज्ञानी नामधारी इष मिथ्या दम्भके आङ्‌ में अपनी 
मनोवासना की पति करते हकत स्व्ौ-पुखषका भाव छोड़ कर सवसे समान व्यवहार 
करना चाहिये । क्योकि सव एक समान चेतन हंस है। सव एकं समान चेतन ह॑ 
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है, यदह सच दै; परन्तु स्त्रौ-पृरुष का शरीरगठ्न, दोनों की मानसिक दशायें एवं 
योग्यतायें एक नहीं हँ । यदिवे दोनों अभेद वर्तावि करेगं तो गिर कर रहेंगे । अतणएवः 
व्यवहास्मे अलग-अलग मर्यादा पूवक रहते हुए अपने-अपने देहाभिमान को भिटाकरः 
नर भौर नारी को अपना-अपना कल्याण करना चाह्यि 1 


^^ ~ - 
जो रहस्य युत पारसी, साहे सचा सोय । 
+ च, भ्‌ ष्व (9 ् ~ + >, च 
तर्‌ तर्‌ भव जठ सड कति दृ रह्‌ राय | <५॥ 
२ 

शब्दाश - रहस्य = सदूगण तथा सदाचार्‌ । काल = अज्ञाना मन । 

भवार्थं -- जो विवेक्र-वैराग्यादि सदूगुण तथा शुद्ध सदाचार संयुक्तं पारख 
संत, वे ही सच्चे सदृगुरुटं। वे संसार-सागर से स्वयं तर जाते ह तथा दूसरे 
को तारदेते दहं! यह देखकर मानो अज्ञानौ मन अपनी चर्तीन सममकर रीने 
लगता दहै अर्थात हताश होकर शांत हो जाता हे । ८७ ॥ 

व्शिष -- =६९साखीमेंआयाथा कि देहाभिमान, टज्जा, छर, कपट आदि 
दो इकर सच्च सदृगुरु की सेवा करो । प्रन हा सक्ता हें करि सच्चा सदूगुरकौनदटै? 
उसका उतर प्र॑थकार दस सखीमेंदेते हं कि सच्चा सद्गुरु वह टै जिसके सारे रम 
दूरदौगयेदहैँ। जो वास्तविक पारख क्रा वोघ प्राप्तकर ल्य हं । परन्तु उसमें इसके 
साथ दिव्य आचरण हों । अर्थात जिसकी रहनौ जीर बोव दोनों ठोक दों, वह्‌ सच्च 
सद्गुरु है। 

ऋ क श = ५७-=-~ 
द्द प्रखज जनं भथ) कठि षद्‌ स दद्ध । 
6 +^ भ 

सत्य स्वरूप सोई सदा, रीति सत्य सत॒ मेष ॥ <८ ॥ 

शब्डाथं -- कालपफद्‌ = मनक वं धन । 

भावाथ -- जो व्यक्ति पारखस्वख्प का दद्‌ वोध प्राक्च करलेता दहै, वह मनके 
सारे वं घनोँको तत्वतः जानकर उन्हं त्याग देता है 1 वह्‌ सदव अपने. सत्य चेतन स्वरूप 


में स्थित रहता है । उसके सारे व्यवहार सत्यतापूणं तथा वेशभूषा सदाचार प्रेरक 
होते द । ८८॥ 


साष्ी-धन्य धन्य सो जीव है, कारु जाल सथ याल । 
खरि सधि भिटावदी, नजरे नजर निहार ॥ ८९ ॥ 
शब्दाथे -माई' = योखला; असावधान 1 संधि = मूल । नजरे-नजर = देखते- 
देखते; शीघ्र 1 निहाल = कृताथं । 


भावार्थं - वे व्यक्ति प्रणंसाभाजन है जो अद्ानके सारे वंधनों को दूर कर दिये 
ह । वे समस्त असावधानी एवं भरूलों को मिटाकर अत्यंत शीघ्र मूक्त हो जाति हं ॥८९॥}' 
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११- वेष ओर आचरण की असमानता अज्ञचित है 
सत्यनिणय का शब्द्‌ -२ 
सतौ ! उदरिके करहु विचार । टर निज सुखदाई ॥ १॥ 
विना धिचार सकल जग जड । स्थिति कह कोन कहाँ पाई ॥ २॥ 
माथे व्याप संधिके घेरा। विष वोौराने सथ॒दाई॥३॥ 
ज्ञानी भक्त योगी कहठावे । ममं महातम भरमाई। ४॥ 
त्रिदेवा अधिकारि जगतकरे | तरिविधि भेष मन इटिलई ॥ ५ ॥ 
चीन्ह न परी घात मङ्ुवाके | सूतक भये नर यौरःई।॥ ६ ॥ 
नणय (तरक ललाट बिराजं । राज काज विधि युक्ता ॥ ७॥ 
सो प्रपच विदित हं जगम | जड ओरन जर्हंडाई्‌॥<८॥ 
विष्णु दयाके सूप काव । कटी कंडे दिखलाई॥९॥ 
ल्त सत्त सथ टार वहाई । विषय विकार सो इदलाई ॥१०॥ 
यतिके डिम्भजो हरको देखा । कामारी च फेराई॥११॥ 
प्युली कछ कामके साते | कदत न लागे सङचाई ॥१२॥ 
जेसा कहे करे तेसा जो। सत्य शब्दस ्रटलाई ॥१३॥ 
फदा टूट तव॒ जीव छट । भिन गुरु जाल न द्रशाई ॥१४॥ 
सन्त॒ सदा सोद परमाणिक । जिन निज रकी खधि पाई ॥ १५ 
कहहिं करवीर चेत नर वौरे। हो हृशियार दुःख विलगाई ॥१६॥ 
उक्त शब्द का अथं गुरुबोष, प्रकरण ३२४ दोहेके वाद कर भाये ह; अतएव 
वहां देखे । 
साखी- साधु साधु सदी बड़े श्रयनी अपनी ठौर। 
चब्द विवेको पाखी, ते माके भोर ॥९०॥ 
शव्दाथं -- टार = जगह, स्थल । माधे के मोर = सिरमु हट; सर्वोच्च । 
भावाथे ~ शुद्ध ब्रह्मचयं ओर सदाचारसे रहने वाछे सभी सम्प्रदायके सभी 
प्राबु अपने-अपने स्थान परश्रष्ठर्है; परन्तु उनमें जो शब्दो के विवेकी तथा पारखी ह 
वे सवच्चिर्हु।। ९०॥ 
विष्ेष -- परज्य प्रंथकर्ता श्रीरामरहस साटेव का विशाल हूर्य ठेते स्थानों पर 
अधिक खुरु गयादहै। वे कहते हँकिजो साधु हो वह अपने स्थान परश्रष्ठहै। षाध 
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वह है जो अपने मन-इन्दियो को साध कर, सम्हालकर एवं स्ववश करके रखता हो} 
ओर इन्द्रियजयौ सदाचारी साधु चाहे जिस सम्प्रदायके हों सव अपनी-अपनी जगद 
परश्रष्ठु हं ओर पूज्य भी । परन्तुउन सवम वहु सर्वोच्चटहै जो इन्द्रियजयी होने कै 
पाथ काल, संधि, काँई तथा सार एवं रोचक, भयानक तथा ययाधं वाणियों की निष्पक्ष 
चछानवीन करतार, ओर जो सवको परख कर ओर असार को द्योड़कर अपने पारः 
( ज्ञान ) स्वरूप चेतन.मे ही निवास करता दै । 


१२ -- जंतसारी पक मं काल ( कट्पना ) चक्को का वणेन 
चोपादू-२ 
वंदीषछोर ख्रण सुखदाता । मेटनहार मोह जीव त्राता ॥ १॥ 
महाकरिन यसजाल्ल मिराई । अपनाय न तो जात नराई ॥ २॥ 


शाब्द! थे -- चाता = रक्षक, = वचने वाला 1 यमजाल = वासना एवं अज्ञान 
कावंवन। 


भावाथं -- बन्धन दुड़ाने वाटे पारखी सदुगुर्‌ का आश्रय जीवन्मुक्ति मुख देनेः 
वाला, अज्ञान को नष्ट करने वाखा तथा जीवको संप्तार सागरसे वचानेवाखा दै ॥१॥ 
गुरुदेव मेरे अज्ञानकृेत महान बन्धनो को मिटाकर्‌ मुने अपनी शरणो मे लगा लिये, नहीं 
तोम कालजा मे पड़कर पतित हो जाता ॥1२॥ 
१ क, 8 ् ५, ७, 

परवश कार जीव सव रोव । दुस्सह दरेर दुःख जीवन खोवं ॥ ३.॥ 
आपु श्रव्यक्त उपरोटा राई । इच्छा सगुण तरोटा बनाई ॥ ४.॥ 

शब्दाथं -- दुस्सह = असहनीय । द्रर = दरेरा,रगड, जोर का धक्का, धावा ॥ 
अन्यत्त = अप्रकट, अदृश्य, अज्ञय, अनाविभ्रूत, अनिश्चित । उपरोटा = उपर का 
पल्ला 1 तरोटा = तरौटा, चक्की का निचला पत्थर । 

भावाथं -- सव मनुष्य अज्ञान के वश में पड़े दुखी होकर रोते है, ओर असह 
नीय दुःखों के वक्क्रे मँ वे अपने जीवन को नष्ट कर रहै है ॥\३॥ स्वरूपभर की एकः 
चक्की दहै, जिसमें अज्ञय एवं अनिश्चित ब्रह्म का ऊपरी पल्लादै, गौर जगत इच्छा 
पवक सगुण ब्रह्म का निचला पल्खा टै ॥1४॥। 

विरे. -- स्वरूप के अज्ञानवश जीव दृखी ह। यद ग्रन्थकर्ता ने अज्ञान का 
रूपक चक्की मे आरोपित किया है। अज्ञान एवं कल्पना भी एक चक्कीटठै, जिक्तमे 
निगुण, अव्यक्त, अनिश्चित ब्रह्म ऊपर का तथा जगत को उत्पन्न करने की इच्छावाला 
सगुण या सबल ब्रह्म नीचे का पल्ला है । उसके अन्य अंगों का वणन आगे दै। 


कोला एकता सुमेर अखंड । छिद्र तरौटा खाइ प्रचंड ॥ ५॥ 
हथरा तीन मेख जड दीन्हा । चक्की चलत निसुबासर कीन्हा ॥ & ॥ 


९९२० पंचग्रन्थी ( पचम 


शब्दाथं -- कीला जाति की वह चरूटो जो दोनों पल्लो के आरपार जाकर 
जमौीनमे गड़ो रहती है | सुमे ८ = सुमेद, वह काल्पनिक पंत जो पुराणों के अनृप्नार 
इखावृतवषं में श्रवस्थतटहै गौर सोनेका बना हुआ दै । दधिद्र =येद1 हथरा जात 
मे खगी वह सवसे वड़ो लकड़ो जिसे पक्रड़ कर पीसा जातादहै। तीन = तत्‌, त्वम्‌, 
मसि । मे = मेख.वे चटिया जो हथड़को जात के ऊपरी पल्छे में जड़ रहती है । 
भावाथं -- कहते है जते सुमेर पव॑त प्रथ्वी ओौर पाताल्के आरपार स्थित होकर 
उन्हे स्थिर रखता है, इसी प्रकार इस अज्ञानकृत जात मे सगुण-निगुंण, जगत-ब्रह्म की 
एकता रूपी अटूट खुटा ल्गादहै, गौर इस जात के सवरल ब्रह्मरूपी तरौटा में जगत 
उत्पन्न करने की प्रवर इच्छा रूपी दद्र दै 11५। उस जातम मोह का हथरा (हैडर) 
र्गादै, जिक्नमे तत्‌,त्वम्‌, ओर असिकी खु टियां जड़ी । यह चक्को रात-दिन 
चलतो है |1६॥। 
विशेष -- अपने स्वरूप को ठीक से न जानना अज्ञान ठै । यहौ जात है जिसमें 
सव जीव पिस रहे हैँ । इसमें निगुण ब्रह्म उपल्ला, सगुण ब्रह्म तरल्टा, इन दोनों तथा 
जगत-त्रह्म की एकता खटा, मोह का हथरा तथा तत्वमसिकील्रुटियां है| यह जा 
रात-दिन चल्तादहै। इसमें जीव पिसते ह| 
तात्पयं हुआ अपने चेतनस्वरूप के विषय में निगुण-सगुण, जगत-ब्रह्म कौ कल्पना 
करना अज्ञनदटै1 सारी कल्पनाओं का कर्ता अपना चेतनस्वरूप सवस्ते भिन्न दै। 
पीसत संतत ॒ जीवहि डरी । भोग करत यम जीव खुवारी ॥ ७॥ 
छिनछिन जीब विकल ते टि मादीं । रक्षक जानि कीला तर जही ॥ ८ ॥ 
शद्दाथं -- यम = वासना, कल्पना । छुबारी = खारी, वेईञजती, खरावो, 
वरवादी । 
भावाथ -- जीवकी ही भूल जीव को इस अज्ञानकृत चक्रो में डालकर पीसती 
है । जितना ही जीव वासना एवं कल्पना के अनुसार पिड-ब्रह्मांड के भोगों का उपभोग 
करता टै उतनी ही उसकी वरवादी होती है ।॥५॥ इस चक्की में पड़े इए जीव प्रतिक्षण 
द्खी है ओर वे जगत-द्रह्य की एकता ख्पी कीला को अपना रक्षक जानकर उस पाख 
जाते हं ॥८॥ 
यिष्येष -- पिते समय अन्न के जितने दाने कीटा के पास जाते है, वे तत्काल 
चचते हुए दिखलाई देते हैँ । परन्तु कुच समय में वूम-फिर कर वे पुनः दोनों पाटोंके 
मीत्तर आकर पिस्च जाते ह । क्योकि कीला का उद्‌ देश्य पिसनेसे वँचाना नहीं कितु पीस 
डालना दहै। इसी प्रकार अद्र॑त ब्रह्य को अपना रक्षक समभ कर जीव उसकी शरण में 
जाते है कि वहं जन्म-मरण में पिषखने से हमें वचा ठेगा । तत्का वचते हृएसे वे प्रतीव 
भी होते है । परन्तु ब्रह्मकी शरणमे जाने से वचनेकाकोठेतु ही नहींहै1 क्योकि 
त्रह्यका उद्देश्य जीवो को मुक्त करना नही, अपितु सृष्टि करना है 1 
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त्वां शादि पतनको रध । जीवहि चीन्ह परे नहिं सध ॥९॥ 
कारणं कीला पिसवे केरा । चक्की घुरमत ताहि दरेरा।॥१०॥ 


विच रक्षककों ठइ्‌ प२च्‌ाद्‌ | कोला चक्की सव बिलगाई ॥९९॥} 

शब्दाथं -- आदि = आरंभ; चृष्टि। रंधृ=रंघ्र, छेद, दोष। संधृ = संचि, 
त्रुटि, मूल । घुरमत = घूमठा दै । न 

भावाथ -- उस अद्रत ब्रह्मम जगतत उत्पन्न होने की इच्छा रूपी दिद्रया दोष 
दैजो जीवको पुनः सृशटिमें पित करनेकाकारण दै। परन्तु ब्रह्मवाद की यह 
चरुटि खोग नदीं समफ़ पाते 11९1 ब्रह्मल्पी कीटा जोदों को वचानेका कारणन 
क्रतु पीसने का कारण । अतएव यह्‌ अन्नानचक्क्री जीवों को रगडते हए पीसती 
जाती दै ।॥१०॥ जो इस अन्ञानङृत चक्की भौर उसके कीटा आदि को दोड-फोडकर 
उसे दूर्‌ करदे एमे व्वेक्रो पारखी संतल्पी रक्षक के विना इस भयंकर चक्वीये 
जोवका कौन वचा सक्रताटै?।॥ २१॥ 
साखी- चक्की कथिन संसार जो, सदा रहे घ्रुरमाय। 

निज डं भरसायके, चुर्‌ भया सदाय ॥ ९१ ॥ 

शब्द्ाथ -- घुरमाय = वृणंन, घूमना, चकक्रर खाना । चूर = चरणं, इवा हभ, 
वेसुध, पस्त । 

भावाध - मनुप्य के मनमे अज्ञान की भयंकर चक्की सदव घृभती रहती त 
अग्नी ही कल्पना के प्रतिविव नं असादधानीसे भ्रमकर संसारके प्रायः सव्रलोग 
वेमुध हो रटेरह। ९१॥ 

एकं अनत निज अलभं, कारण संधि न खक्‌ । 

२च्द{तिति चद्‌ गवर) परख दनां नह्‌ बु ॥ ९२॥ 

शव्दाथे - शन्दाती 7 = णब्द से परे। चिद = चिद्‌, चेतन । 

भादाथं -- अपने स्वल्प कौ भूलके कारण एकब्रह्म से अनेकात्मक जगत्तका 
उत्पन्न होना अथवा अद्वैत, दवेत, विशिष्ठ त आदि एक-अनेक के भ्रम फैले हं । परन्तु 
इन कत्पनाओं का कारण स्वल्पभूलदही टै, यह्‌ च्रुटि मनुष्यं नहीं सम्पाता । रोग 
अपने स्वल्प से थक कोड्‌ तथाकथित प्षर्वाधार चेतन का वर्णन करते है जित्ते शब्दों 
से परे वतलाते हं । परीक्षाटष्टिन होने से उन्दं यह नहीं षम पडता फि जिषक्ा हमः 
वणन करते है वट्‌ शब्दमय दही टै, भौरजो शब्दस्ते परेद वह्मैदहीह।) ९२॥ 

सो प्रकाश जो कसर नहीं, धोखा काहि समाय । 

चिदानद्‌ अनुमान नदीं, चिनु गुरू नहीं बाय ॥ ९३ ॥ 

शबव्दाथं -- कसर = ब्रुटि, दोष । धाखा = गुखावा, भूल । 

भावाथं -- वहज्ञान का अखण्ड प्राश टै जहां किसी प्रकार च्रुटि नहीं है, 


९२२ पंचम्रन्थी ( पंचम 


फिर एसे पर्ष में भूल कंपे प्रवेश करेगी ? उनको अपने स्वल्पसे प्रथक्‌ करिषी कल्पित 
-जेतनानन्द का अनुमान एवं कल्पना नहीं रहती । परन्तु विना यथाथं पारखी सदुगुर 
की शरण पाये एेसी बातें सममे आना कठिन दहै । ९३ ॥ 


जतसारी लगनियोँ-१ 
धरती अकाल बनल दोनों जतवा। 


किलवा सुमेरु विच ऊागल रेकी।॥ १॥ 
शब्दाथं -- जतवाश्जांत या जाता । किल्वा = कीर, खटा । 
भावाथं -- प्रथ्वी ओर आकाण इन दोनों पल्लो के जाँतमें सुमेर पवंतकाखुटा 
लगा ठै । १ 
चिरेष- प्रथ्वीमे वीज पड़कर उगतादहै ओर आकाणसे वर्षा द्वारा उसका 
चन होता! इसरटषिसे वीयं धारण कर संतान को जन्म देने वारी नारी नीचे 
का पाट तथा वीर्यसिचन करने वाला पुरूष उ्परका पाट इन दोनोंसे संसारक 
चक्की है, जिसमे परस्पर कामवासनाकाखुटाल्गादहै, जो खानीमागमेंहै। 
सगुण नोचे कापाट ओर नियुण ऊपरकापाट । या हठयोग नीचे का पाट ओर 
राजयोग ऊपर का पाट । अथवा वाममागं नोचे का पाट ओर दक्षिणमागं ऊपर का 
साट लगकर वाणी एवं कल्पन। को चक्कर वनी ठै । इनमें पक्करा निश्चय ही कौर है । 
[९ ५० ~ च अत (५ 
केह दिहल ्हैवा कह रे दोरिया। 


~ । 


केहुरे परखावलल जतसारि रेकी।॥२॥ 

ॐ टिप्पणी :-धरती-अआकाश दोनों जाता बने हँ । जिसमे सुमेर पवंत की कीर 
ख्गीहृददै। १॥ किसने गेटंदिया, किसने टोकरीदो तथा किसने गाने का गीत 
बताया ?॥२॥ सासुने गेह दिया, ननदने टोकरी दी तथा कुल गोत्र वाक्ते गोत गाने 
को सिखाया ॥ ३ ॥ जल्दी-जल्दी भींका डालकर गेह पसरो, क्योकि देवर भूखा है 
आर मैया पटुना आये ह ॥४॥ परन्तु हाय } जाता नहीं चलता; मकरी नहीं गड़ती, 
अतः कामिनी हथड़ा को पकड़कर रोने लगी ॥५।॥ परदेश गया हुआ उसोका पति घोड़ा 
पर चद्करर आया ओर पूछने र्गा कि किसकी पत्नी रोती दहै ?॥ ६ ॥ कामिनी अपने 
पति को पटहिचानक्रर ओर उपे उलाहना देते हुए कहने र्गी कि तुम्हारे जाव थक गये 
्वाहुमें घरुन कग गये। तुम्हारे होते हुए मै रोती ह 11७ तव वह पुरूष अपनी पत्नौ को पर्हि- 
चानकर घोड़ा से उतरा ओर उसे अपने जविोँपर वैढाकर वह अपने दृपट्टे से उसके 1.1 
पोछने लगा ॥ ८ ॥ कामिनीनेकहादहेस्वामौ { आपका दुपट्टा मोटा होनेसे दर 
दरा है अतः गड़ता दहै, इसच्ि हमारी सखड़ो के अंचरेसे हमारा भास पोचिये ॥ ९॥ 

संरी रोग इस प्रकार प्रेम दिये, तो काभिनीने कटा अव दसा भारी जाता 


नदीं पसु गः।॥१०॥ 
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शद्दाथे-- गर्हवा = गेह, तात्पयं मेँ ईश्वर का ज्ञान । दौरिया = दौरा, दौरी, 
टोकरी, तात्पमयं मे प्रेम। जतसारि = जेतसर या जंतसारी, वहं गीत जो चक्की पीसत्ते 
समय स्वर्या गाती है, तात्मयं मे कमं करने की सौख । 
भावायं -- किसने गेह दिया ओौर किसने टोक्ररो दी तथा क्रिसने गीत गाने कां 
तरीका बताया ? अर्थात क्रिसने ईष्वर क्राज्ञान दिया, किसने उषमें प्रेम ल्गानेको 
प्रेरणा दी तथा किसने कमं करने की सीखदो?1२॥ 
सासु दिहल गहँवा ननदी दिहल दौरिया । 
गोतनी पठावरु जतसारि रेकी॥२) 
शब्दाथे -- साघु = संशय लगाने वाके भूरेयड। ननदी =वे भक्तं जिनकः 
नेट-प्रेम ईश्वर में लगा है 1 गोतनी = गोच्ःया वंश परम्परा वाले | 
भावाथ -- संशय लगाने वाके भूले-गुरुओों ने ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान दिया, ओर 
ईष्वरके प्रेमी भक्तों ने उसके ल्य प्रेम उत्पन्न किया तथा कुल-गोत्र वाङे सात्विक 
मनुष्य अन्तःकरण की शुद्धिके ल्ियि यज्ञ, दान, तीर्थाटनं आदि कमं करने की सीः 
दिये ॥ ३॥ 


चोखे चट जतुवा मकर ठेहु श्कवा । 
९ की 
देवरा यखलठ भया पाहुन रेकी।॥४॥ 
शब्दार्थं -- चोखे = तेज । जतवा = जात । ममकि = चमाचम, जल्दी- 
जल्दी 1 मिकना = मकरा, अन्न की वह्‌ मात्रा जो पीसनेके ल्यि चक्कीमें एक बार 
डारी जाय । देवरा = साधारण देवता; देवर, पति का छोटा भाई । 
भावार्थं -- ( कर्मी गुरु उपदेश करते ह ) जाता को तेज चलाओ ओर जल्दी 
जल्दी ईष्वर के नामजप का भींका डालो । देवता या ईश्वर केवर भाव का भूखा है; 
अतः तुम अपना भाव प्रदशितकरो1 हे भया] तुम इस नरतनमेदो दिन केः 
चयि पटुना के समान आयेहो। शीघ्र भजन कर्‌ लो 11४1 
जतो न चल मकरीवो न रवईं। 
हथड़ा धके कामिनि रवै रेकी॥५॥ 
शब्दाथं - मकरीवो = मकरी, जति की कील के ऊपर ल्गायी जानेवाली 
एक लकड़ी । रवडं = गड जाना । हथङ़ा = जात मे टगी वह कड़ी जिसे पकड़कर 
पीसते हँ । कामिनि == ईष्वर की कामना रखने वाके भक्त । 
भावार्थं - यज्ञादि कमं कार्जाता भारी होने से बह नहीं चरता; ओर उषः 
जति में चित्त रूपी मक्ररी नहीं दद्‌ होती । फरुतः ईश्वर के आकांक्षी भक्त. कमं रूपी 
हथड़ा को पकड़कर व॑ठे रोते है ।॥ ५॥ 
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घोड़वा चदर रामा करहि पुछरिया । 


केकरि तिरिया रोवै जतसारि रेकी ६ ॥ 
सवदराथ -- रामा = कर्मीगुरु । तिरिया = स्त्रो, कामिनि. तात्पयं मे भक्त! 
भवाथ ---क्मके घोड़ा पर वंठे हुए कर्मी गुह आये ओर पृद्धनेर्गे कि तुम 
{किसके भक्त व शिष्य हो ? ओरक्योंरोरहेदो?॥ ६॥ 


जोध तोर थाकेड वहियोँ घुन काभेउ । 
_ तोहरे श्रछत रेवै कामिनि रेकी॥७॥ 

शब्दाय्रे -- जघ = ऊड; ज्ञानवल । वहि्याँ = हाथ; उपदेश । 

भावाथ -- ( भक्तने कहा) हे गुष्महाराज ] आपके ज्ञानवकल शिधिक्त हो गे 
ओर उगदेण दुरं हो गये। आपके रहते हए मेरी यह द्दंशादै।। ७1 

विशे --ेसासंयोगकिउन गुर्महाराजका हौ वह कर्मी भक्त शिष्य था। 
उपन उन्द्‌ उक्ाहना दिया क्रि महाराज ] अपकरे कमंभागं में चलते हए भी हमें कोई 
मनं हु्जा। अपके रहते हृर्‌ हमारी यहं टृदशा टै । 


घोड़वा से उतर रामा जंधिया बडइठावङ | 
अपने पड्कमा लोरवा पोछहि रेकी ॥ < ॥ 
ञ्दाथ -- पट्क्वा = दुषद्‌डा; चह्र । लारठ् = जसू । 
भावाथ -- गुह महाराज कमंके थोड़ासे उतरकर भक्त कफो अपने ज्ञानषूपी 
जावर पर वठा चयि ओर अपने उपदेशके चदूरसे शिभ्यके ओ पोदछने ख्गे॥ ८॥ 
विशेष -- गुखुमहाराजने देखा करि भक्तका हृद कमं करते-करते शुद्ध हं 
गया द अतः उसे आत्मा-परमात्मा की एकता का ज्ञान दिया। 


तोहरा षडट्कवा प्र दरदरबरिया। 
हमरे अ्रचरवा रोरवा पोह रेकी ॥ ९ ॥ 
शव्डाथं -- दरद्रबरिया = दरदरा, कडा । अचरवा~खरीकी साडी का 
ओदने का भाग । 
धा जायं -- ( शिष्य या भक्तने कदा ) हे गुरुमहाराज ! आप ईश्वर तक पर्वे 
र पूरुष है, इसख्ियि आपका ज्ञान राट, बहु तत्का हमारे योग्य नदींदहै । इचि 
हम।री योग्यता के अनुक्षार हमं उ्देण दो । धीरे-धीरे या क्रमशः आट्मा-परमात्मा 
ची एकता का उपदेश करो ॥ ९ ॥ नं 
दास कमरीर यह गावल ल्गनियों। . 
बहुरि न आदय जतसारि रकी ॥१०॥ 





~ ~ के 
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शब्दराथं -- दास कवीर = कर्मी गुरू-ेले । 
भावाथ -- कर्मी गुरु-बेके मिलक्रर यह ईश्वर से मिलने का कर्म॑गीत गाये; मौर 
कहने लगे करिअ हम पुनः संप्ारमें कमं करने नदीं आयेगे; अपितु भगवान के 
बाम मे चले जायेगे॥ १०॥ 
विशेष -- उपयुक्त कगनियां मे कमंभागं का वणन हुआ है । भगी लगनियां 
से उपासनामागं की चर्चा करते रहं । 
जतसारी लगनियः-२ 
शहा ओटि ओटि कके गुनावन । 
घर नहिं खरचि द्री धुनावन॥ १॥ 
शब्दाथं -- सुट्या = लई,कपा षर । अटि = ओटना,कपास के विनौके ( उसके 
वीज) को अलग करना, ( इसके चयि चरखी होती); तात्पयं में पढ़ना । 
गुनातवन = चितन । घंट अंतःकरण । खरचि = खचं , शृद्धि, ज्ञान-मक्ति आदि । 
दोकति दुबारा । धरु गावन = रूईं घुनना, वाणी विचार । 
भायां -- उपापकों नेप्रेमलक्षणा भक्तिकी वाणी को पट्-पढ्‌ कर उनका 
सनन क्रिया, ओर अंतःकरण की शुद्धि तथा भगवत्प्राक्चि के सम्बल पाने के च्यि गुरुओं 
के पास दुबारा उपास्तनापरक वाणी के त्रिचारकै ल्ि गये। १॥ 


* एक स्त्रो रू को ओटकरर घर के खचं के लिए सोचकर उते घुनाने के 
गयौ ॥ १॥ उसने सोचा किं यदि यह्‌ सवनहींकरेगोतो कैसे कपड़े पहनने को 
भिकेगे तथा कैसे दिन क्टेगे ।॥ २।। उसने एक टक्ाका चरखा वनाया। तथा एक 
पेखा कातक्री तथा चमरख लाया ओर एक अधेला का धुनने आर माँजने ( साफ 
करने } का सावन जाया ।1 ३, ४1 वहं महिला अच्छी तरह रूई धुनाकर सरलता 
से पिउनौ वनाखी। ५1 पुनः चुटकी से सम्हालक्रर उसने सूत काता भौर सूतमें 
एक भो गाठ नहीं पड़ने दी ॥ ६ । पुनः कपड़ा बुनने खगो, उसने एक तागा डाला तो 
दुसरा टट गया । इतने में उसे चीलर या चील्ड काट च्या वहु चौक पडी ७॥ 
तत्र वह्‌ घुनिया को गाटी देने लगौ कि उसने ङ्ई.ठीकसे धुना नहीं, वह्‌ कच्चौ रह्‌ 
गय। टै ॥ ८१ धुनियाने कहा-मेरा दोष नहीं, अपितु तेरा दोषदहै; क्योकि एक 
तोतु थोड़ी उञ्नकोहोनेसे अनुभवहीन दै, पुनः आरामतल्व होने से आलसी दहै 
मीर तोसरे सफाईन रखनेसे तेरे कपड़ों एवंक्षिरमें चीलरढीलोरहै, तू उन्दींसे 
खेर कररहीदटै। उनके कटनेसेतु ्चौफृकर तागा तोड़ डाली है।। ९, अतः 
सावधान होकर अपना आचरण सुधारती नहींहो, दूसरे को क्यों गारी देती 
दो ?॥ १०॥ 
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केसेके गरबा पटिरव । 
= [0३ 
केसेकं दिन खेपवं रेकी ॥ २ 


न्ब ड ॥ रव चे ९ कि 
शब्द्‌ाथं -- लुगरवा = लुगरा, साडी; प्रेमलक्षणा भक्ति की साड़ी | खेपव = 
खेपना, विताना । 


भावाथं -- ( उपासक अपने गुरु से पूचतादै) हे गुरमहाराज ! हमप्रेम- 
लक्षणा की साड़ी कंसे पहरनेगी ? ओर जब तक भगवान के दर्षन नटींहौं तब तक हम 
किस प्रकार चिरटभावना से दिन बिता्येगी ?॥ २॥ 
विष -- उपासक गुरु ने शिष्य को समा दिया कि भगवान को अपना पति 
मानकर स्वयं का उनकी पत्नी समो । इस प्रकार उपासकगुरु रूप धुनियद्वारा वाणी 
का कपास बुना गया । अत्र उपापक उसका साडो बनाने को चेष्टा करेगा । 
एक टकाकैे चरखा वनाब्रल। 
देगुवहि ठ्डवा चमरख लाबवल॥३॥ 
एक अधेला के धुनासद्हे माजवरेको ॥ ४ ॥ 
शाब्दाथं - टका = र्चादीका पुराना सिक्का, रूपया; दो पस के वराब्रर तवि 
का रिक्का; तात्पयंमें ईश्वर या ब्रह्म । डेशुवदहि =ढेउआ, पैसा; धन; तात्पयं में 
एक ईश्वर । टेुवा = टेकरुआ, तकला या तकली, सूत कातने भौर ल्पेटने के कामम 
माने वारी चरखी से लगी लोहे की साई, तात्पयं में टेक, हठ, पक्ष । चमरख = 
चमड़ेकेदो पट्टेमें टेक्रुआको व॑ठाये रहते ह, तात्पयं में प्रेम ओर विरह । अधेला = 
पसे का भाघा, तात्पयं में अधंमात्रा, ब्रह्म । धुनामल्े = घुनने ओर मांजने के साधन, 
घुन मं मल्हराना, चुमक्रारना, स्नेह से दाथ फेरना तात्पयं मे प्रेमलक्षणा भक्तिपूतक 
ईश्वर का आदलिगन करना 1 
भादाथं -- ब्रह्म एक टकाके समान है, जिसमे परा-अपरा प्रकृतिर्या अर्थात चेतन 
एवं जड़ दो पसे के समान हैँ । इस मान्यता का एक वाणी लूपी चरखा बना है, जिसे 
सब उपासक कातते हं ओर ईश्वर का पक्ष पकड़कर उसके प्रेम तथा विरहमे निमग्न 
ह ॥ ३ ॥ गौर प्रेमलक्षणा भक्ति पूवंक अधंमात्रा स्वरूप ईष्वर या ब्रह्म के आलिगन 
मे तत्पर हं ।॥ ४॥ 
विष -- एक ब्रह्म की वाणीका चरखा बनाया, जिसमें जड़-चेतन मिश्रित 
है । ब्रह्मरूपी एक पैसे का पक्षर्पी तक्रला ओौरप्रेम तथा विरह रूपी चमरख लाकर 
एवं अर्घंमात्रा द्रह्य या परमात्मा का चितनरूपी मजनी देकर सूत कातने की तयारी 
कृरने लगे जिसकी प्रमलक्षणाभक्ति की साड़ी वनेगी । 


उलटि पलटि धनी रसुहया धुनावर । 
सहज स्वशूपी पिडउरी उटाबल ॥ ५॥ 


(री 


ग्ण 


भ्र$्रण ]} टकसार्‌ ९५२७ 


चुटकी संवारि दत कातल । 
एेठनो न लागल रेकी ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थं -- धनी = धनि, युवती, वधू , तात्पयं में मपने को भगवान की पत्नी 
मानने वाला उपासक । रुद्यां = कपास, वाणी । परिडरी = पिडनी, पनी, घुनी इई 
रूई की मोटी वत्तीजो सूत कातने के काम मेंभातीदहै, तात्पयं में भगवान की 
ज्योतिमूति । बटावल = बनाया । चटकी =कि्षी वस्तु को उठने के ल्यि अगूढ ओर 
तजनी उंगछो को सटाना, तात्पय में चतुष्टय अंतःकरण । संवारि = संवारना, सजाना 
ठीक करना । सून = धागा, तात्पयं में व्यान । ठेठनो = ठन, घुमाव, गाठ, तात्पयं में 
हकार । 
लाब्ाथं -- पिया परमात्मा की विरहिनी उपासक ने अपने गुह से प्रमजक्षणा 
चाणीको भखीभांति कथन कराके मनन कर ल्या, ओर निरन्तर अभ्यास्द्ारा 
सह जस्वरूपी ज्योतिमंयपरमात्मा की सूति मनम निर्वारित करली ॥ ५॥ तदनन्तर 
अ7ःकरण को शुद्ध करके उपमे व्यान लगाया गौर थोड़ाभी अहुकारनहीं आने दिया ६। 
विशेष -- भक्ति की वाणी का कपास धुना गया 1 उखक्री भगवस्मृक्ि रूपी पूनी 
वनायो गयी, ओर अहंकार गांठरहित ध्यानल्पी सुत काता गया । 
एक तगवा नौलो दृखर गेक टूर । 
चिलरे कटक उट टिहूकी॥ ७॥ 
तव धुनियहि गरियावल । 
मारि रुह्या काचल रेकी ॥ ८ ॥ 
शब्दां -- तगवा = तागा, तात्पयं में ईश्व रब्यान 1 चिलरे = चिल्लड तात्पयं- 
मे काम, क्रोधादि । टिकी = टिहुक, चमक, चौकना । धुनियदहि = कपास बुनने वाला 
धुनिया, तात्पयं मं उपासक गुरु । गरिया वल = गाजी दी, उलाहना दिया । 
भावाथं -- एक भगवान का व्यान करनेसे दूसरा संप्ार काव्यान टूट गया; 
अतः कद्ध प्रेममग्नता आयी । इतने में कामादि वृत्तियों ने उत्तजना कर दी ओर उपा- 
सक ध्यान से चौक गया ॥ ७॥ तब वह गुरुके पास जाकर उन्हं उलाहनादेने र्गा 
कि भापने मेरी ईश्वरविषयक भक्ति का ज्ञान या उपदेशं कच्चा रखादै, तभी मे ध्यान 
से गिर जाताहू॥८॥ 
दिशिष -- प्रेमलक्षणा की साड़ी वीनते समय भगवदु-ध्यान का तागा डाला तो 
संसार का तागा टट गया भौर खाडो वनने लगी 1 इतने मे कामादि वृत्तियाँ उत्तेजित 
करके साढुी वनाने में विष्न उपस्थित क्ररदीं अतः साधक गुरुउपदेश की दुबंरुता समक 
कर उन्हें उकाहना देने लगा । इख प्रकार उराहना सुनकर उपासक गुरु कटते है - 
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एक तहि नारि अलप सुङ्मास। 
चिरखुरे दिख्वासो खचर धसारी।॥ ९॥ 


अपनो रहनिया नर्हिं चेतहु | 
केह गारी पारहु रेकी ।॥१०॥ 


शडाथं -- नारि = अपने को भगवान कौ पत्नी मानने वाटा उपासक 
अलप = जल्प, कम उन्न की, तात्पयं मे नया साधक | सुकुमारी न्=कोमलांगी 
तात्पयं मे आरामतल्व । {चिलरे = चिल्लड़, कथड़ में पड़ने वाटा कीड़े । हिला = 
ढील, जु, वामे पड़ने वाखा कोडा, चिलरे-दिल्वा का तात्पयं काम-क्रोधादि)} 
धमार = धमाचौक्डो ( उच्छलह्द ) मचाने वाका, होली कौ क्रीडा, तात्पयंमे 
विषयानंद । रह्‌ निया = रहनी, रहन-सहन, आचरण । पारहू = ३ंते हो \ 
भा-थ -- एकतो तुम थोड़ समयके खावक्र हो, दूसरे आरामतल्व होने से 
मालसी हो तथा तीसरे काम-क्रोधादिमें क्रोडा करने में आनन्द मानते हो।। ९1} 
इस , प्रकार अपना आचरण तो सुवारते नदीं हो, फिर हमे क्यों उलाहनए 
देते ठो ?॥ १० ॥ 
दास क्षौर यह लगनी गावङ। 
साधु सत सवके सनं भावल्ल ॥११॥ 
हो साधो लेह न व्िचिरि। 
परमपद पावल रेकी ॥१२॥ 
शव्दाथे -- दालकवी ए = उपाक गुर-चेले । लगनी -=खगन-प्रेम का गीत 1 
भावाथ -- उपासक गुस्-चखाने इर्वर की प्राक्ठिके स्यि तथा प्रेमलक्षणा 
भक्तिद्वारा उनको रिभाने के व्यि यह्‌ प्रमगोत गायादै, जो मगवद्चिरही सभी सखाधु- 
खतो के मन को अच्छा क्गतादै। ११॥ हे विवेकी-पारखी संतो । विचार करो 
ये उपासक खोग यही परमपद पाना मानतेहे। १२॥ 
विशेष -- म्रंथक्र्ता का आशय दै करि अपने चेतन स्वरूप से प्रथक एक कल्पित 
मूत्ति में मन मृग्व करके अपने आपकी स्थितिसे दुर दटो जाना परमपद नहीं है । परम- 
पद तो अपना निविक्रार शुद्ध चेतन स्वरूप है जिसमें स्थिति तव होती है जव समस्त 
बाह्य अध्यास दौड द्यि जायं । 
उक्तपद मे उपासनामागं का वणन हुआ, आगे योगमागं का वणन आतादटै ४ 
जतसारी लग निया-३ 


रामनासके इहे जतसरिया । 
अहो सजनी पीसि लेह बाट की सभर रेको ॥ १॥ 


१ । 7 ॥. । 
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तन करू जतवा सन करु किठवा। 
गुरु के छब्द करु दहाथड रेको॥२॥ 
शव्दाथे -- जतसरिया = जंतसर, जंतसारी; गीत । वाट = मागं, ईप्वरग्रा्धि 
का पथ । सभर = संवर, पाथेय-- वह भोज्य वस्तु जिसे पयिक राह में खाने के चयि 
अपने साथे जाता है; राहचं, तात्पयं मे योगाभ्यास । 
भावाथ - रामनामया सोहं का श्वास के साथ में जप करना योगमागंकी 
जंतसारी या गीतदहै। हे सज्जनो ] ईष्वर प्राक्चिके पथका पाथेय योगाभ्याख की 
पिस्ान पीस लो ।॥ १॥ पिण्ड-ब्रह्माण्डको मिकाकरर शरीरः कोरजांता बनालो भौर 
मनकोखुटा तथा योगौ गुरुके उपदिष्ट सोहं शब्दको हथरा ( हंडिल ) करो ॥ 
तात्पयं यह्‌ कि पिण्डसे वायु कोब्रह्याण्डमें चढाकर मनकी चृदतासे सोहं में ध्यानः 
लगाओ ॥ २॥ 
चित करू भे्हैवा प्रेम की दोरिया। 
सुषि सष्शि भका नवह रेकी॥३॥ 
ग्रररि द्ररि जो पिसलेगे सजनी। 
ग्रहो सजनी होयबेह पिया की सोहागिनि रेकी ॥ ४ ॥ 
शब्दां -- दौरिया = टोकरी । अररि द्ररि=जिषकिसी प्रकार । सोहागिनि 
= सुहागिन-वह स्त्री जिसका पति जीता हो, सववा, सौभाग्यवत्ती । 
भाराये-- प्रेम की टोकरी में चित्त रूपीगेहुभर लो भौर प्रति वासम सोऽ्टुं 
मंत्रको समभ-सममः कर चित्तकामीका डरो ॥३।। हे सज्जनो} जिस किसी 
प्रकारभी वासा में सोऽटं का पिरान पीस रोगे, तो पति परमात्मा की सौभाग्यवती 
पत्नी का स्थान ग्रहण करोगे ।1४।। 
मन॒ भर पिस्लेहु सहज उञावलेहु । 
गुरुके रब्द रु चालन रेकोी॥५॥ 
दासं क्वीर यह गावल रुगनियां। 
अहो सजनी युर के चरण चित राबहु रेकी ॥ ६ ॥ 
शव्दाथं -- चालन == चालना, छानना; आचरण मे चलना । 
भावार्थं -- मन भर गेह पीस कर उसे सहज ही उठा लिया गया ओर उपति डके 
शब्द रूपी चलनी से चारु डाखा गया। तात्पयं यह कि योगाभ्यास द्वारा एवासामें 
सोऽहं की सिद्धि करके मनको पूरा एकाग्र कर च्या ओर साधक अपने आपको सहज 
समाधि तक्र उठा ल्या इसप्रकार योगी गुरुके उपदेशों के अनुसार चर कर व्यक्ति 
परमात्मा को पा गया 11५] योगी गुख-चेके यह योगद्वारा परमात्मा मे रुगन का गी 
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गाये हँ; ओर वे परस्पर कहते हैँ कि योगी-गुरु के चरणों में मन लगाओ जिससे योग 
फी सिद्धि टो ॥६।। 
विशेष -- ऊपर योगमागं का वर्णन हआ अव आगे ज्ञानमागं का वणेन करते ह । 
जतसएरी ठगनिया-४ 
सुरत मकरियः गाड लेभे सजनी । 
/ ९ 9 = [क 
अहो सजनी दनो रे नेन व्योतिय! लावहुरेकी ॥ 
मनघुर्‌ मनुर मनघुर्‌ सजनी | 
अरहो सजनी एक दिन चोद छिपावल रेकी ॥ २॥ 
ड्द्ाथं -- सुरत = याद, व्यान । मकरिया = मकरी, जति की कील के उप्र 
गाये जाने वालो एक लकड़ी । दनां नैन = दोनों नेत्र विवेक-विचार 
मनघचर = मन घूमने वाला उवं श्रमणशीलदटै। चद = मनः; चनमा; मनका देवता 
चंद्रमा मानादहै, इसयच्यि यहाँ राँदसे मनका अथं है| छिषायल = दिप जायगा 
शांत हो जायगा । 
भाचाथ -- हे सज्जनो ! व्यान रूपी मकरी को ज्ञानमागं की चक्की पर गाडलो 
आर विवेक-विचार र्पो नेत्रों से ब्रह्म-ज्योति के दशंन करो ॥१।। सज्जनो ! यह मन 
रज, खत एवं तम ॒बृत्तियों में घूमने वाखा बड़ा चंचलरूदहै; परन्तु निरन्तर सावनासे 
एक दिन यह्‌ अवश्य शांत हो जायगा ॥२॥ 


विव - ब्रह्म्नानी गह-्ारा ज्ञनर्पी चक्की पर ध्यान की मकरी गाडइकर्‌ 
लान चक्की को चरानि का आदेश टै । 


रंगहि अछत पिया भरम येद्‌ । 
अहो सजनी मोरे सखे पिया परदेद्हि रेी ॥ ३ ॥ 
हिन दश्च रजनी सख करु सजनी । 


अहो सजनी रेखन समेया नहिं पायवरेकी ॥ ४॥ 

शब्दार्थं -- अद्धुत = रहते हुए । पिया = परमात्मा । रजनी = रात; अज्ञान; ` 
सोह । | 

भावाथ -- ( ब्रह्मज्ञानी साधक परस्पर कहते हँ ) सवंत्रपूणं परमात्मा साथमे . 

होते इए भी हम धरमवश भूरे थे 1 अहो, हे सञ्जनो ! बज्ञानदशामें हमारी सखम. 

परमात्मा किसी लोक-रोकान्तरमे था ॥३॥ हे मित्रो ! दशा दिन के जीवन में भन्ञानः, 

रावि को दूर करके ब्रह्मानन्द में विहार करो । रेता समय पूनः मिलना कठिन है ॥४॥ . 


नौ दश्च नदियों अगम वहे सोतिया। 
अहो सजनी बीच में पुरन दह कागरु रेको ॥ ५ ॥ 
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फूल एक फुलल अनूप पूर है सजनी । 
अहो सजनी तेहि एरु भवरा लोभायर रेकी ॥ & ॥ 
शब्दार्थं -- नो = व्याकरण के नौ भाग-षारस्वत, कौमुदी, चन्द्रिका, मनोरमा, 
भाष्य, शे्ठर, मंज्‌बा, भूषण ओौर शब्दरत्न । दृश = चार वेद-ऋ्म्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
अथववेद; दः शाल्र-साख्य, मीमांसा, व॑शेषिक, योग, न्याय तथा वेदान्त । सोतिया = 
स्रोत; अठारह पुराण, उपपुराण, ब्राह्यणग्र थ, उपनिषद, महाभारत, कुरान, वाइविक 
मादि अपार वाणी विस्तार । पुरन = कमल; तात्पयं मे पुराण पुदष चेतन-जीव ॥ 
दृह = नदी का वह्‌ भाग जहां पानी बहुत गहरा हो । फूल = ब्रह्म । अनूप = विलक्षण 
वरा = मन | 
भादाथं -- व्याकरण, वेद, शास्त्र, पराण, उपपुराण, उपनिषद, महाभारत, 
कुरान, वाइविल आदि अपार वाणी ल्पी पानी की वड़ी-वड़ी नदियां व ख्यं सरोद 
संसारमें बहते है; ओर इसकी गहरी श्रांत्तिमे जीव गोता लगा रहेरहु1 ५) इख 
पुराण पुद्ष चेतन की कंत्पनामें एक ज्रह्य पा चिलादहैजो तथाकथित स्वजाति, 
विजाति एवं स्वगतभेद रहित होनै से विलक्षण दै । वड़े बड़ ज्ञानियोंके भी मनभभवरे 
उसीमे विमुग्वर्ह1 ६ ॥ 
सव॒ सखियां भिङि एक धर जायव। 
अहो सजनी सथ्रद्र के लहरि समायव रेकी ॥ ७ ॥ 
दसि केयीर यह गावब रुगनियों। 
ग्रहो सजनी केष धे पिया घर जायच रेकी ॥ < ॥ 
शब्दार्थं -- एकघर = ब्रह्म । धों = भा । 
भावाथ -- ( ब्रह्मवादी जन परस्पर कते हँ ) सभी जड़ -चेतन एक में मिलकर 
एक ब्रह्म मे भिल जायेगे; ओर जैमे अषंख्यों रुहरि्यां समुद्रम समा जातीहं वसे हम 
सव ब्रह्म मे लीन हो जायेंगे । ७ ॥ ब्रह्यज्ञानी गुरु-चेले यह ब्रह्मज्ञान का गीत गाते 
ह किटे मित्रो 1 भका, वहं दिन कब होगा जव हम सव पति परमात्मा में जाकर 
धुलमिल जार्येगे ! ॥ ८ ॥ 
साखी-- कगनियोँ गावहिं साधुजन, अपनी खरि नं जान । 
कूट छोट कोई अनङ्कटे, सव जीव भये पिसान ॥९४।) 


शब्डाथं-- लगनियां = अपने से प्रथक किसी ईष्वर-परमात्मा से मिलने का गीत ॥ 
भावार्थं -- प्रायः सभी सम्प्रदाय के साधु अपने से एयक किसी पति-परमात्म 
से भिल्ने का गीत गा रहे ह । उन्हे अपने आष की वास्तविकता का पता नहींदहै। इख 
प्रकार सव रोग कल्पना एवं अज्ञान की चक्की मं कोई कूट-छाट करके तथा कोई 
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अनकरुटे ही डा दिये गये हँ ओर सव पिस करके पिसान दहो गये हं । तास्पयं है कि कोई 
तो स्वयं अपनी श्रांततिके वण होकर ओर कोई दूसरे के कटाकुही मे पड्कर अज्ञान 
वक्करो मे पड़ पीते जाते हं ९४ ॥ 
चोपाई 
अस जतसारि विकट सो दाला । जीव विकल तेहि सध्य वेहाला ॥१॥ 
परख यथार्थ प्रथु परकाद्ध्‌। कठिन सहातसं कारु विनाष्ठ ॥२॥ 
शब्दाथं -- जतसारि = जति की गीत; अज्ञानचक्की की वात । कृटिन = कष्ट । 
काल = अज्ञान; कल्पन। । 

- भावाधे -- उपयुक्त प्रकार से अज्ञान एवं कल्पना की चक्की की बात ह जिसके 
सभी ठग दुखदायो हैं । उसके बीचमें पड़ हृद्‌ सभी जीव दुखी दहै! १॥ प्रभु क्वीर 
नेतो यथां पारख का प्रकाश क्रियादहैजो खरा न्याय दहै; ओर अन्य अज्ञान तथा 
कल्पन-जनित माहात्म्य की बातें त्वतः क्षटदायो तथा पतनकारी हं । २॥ 

विशेष -- खदुगरुर कवीरका पारखज्ञान निष्पक्ष न्याय पर टिकादहै। उखं 
उलुल-जुलूल कल्पना तथा लस्व्रा चंडा माहार्म्य नहीं रहै; अपितु सीवा सादा वास्त 
विक तथ्यदटै। 


कारचक्र चक्की कठिनाई | पारख पाये जात बिखाई।॥३॥ 


यारखवल वियँ भो जेही । सव विधि चीन्ह परा खरु प्रोदी ॥४॥ 
शाबव्दाथे -- वहियां = बाह, हाथ । 
भावाथ -- अज्ञान एवं कल्यनाचक्र कौ चक्की दूखदायी है; परन्तु सारासारं 
की परख प्राप होतेदही वह उड़ जातीदै।। ३1) जिसे निज पारखका बरु तथा 
विवेकी सद्गुरु के वाहों कण सहारा भिका, वह्‌ अनानसे ऊपर उठ जाता दै; ओर उसे 
यहं परखनेमेआ जातादैकि अज्ञान एवं विक्रारी मन सव प्रक्ारसे दृष्ट तथ। ३ 
मनुष्यकं रच्रुहं। ४॥ । 
सुरत समान रही जेहि फरंसा । उचटत ताहि मिटत यम तासा ॥५॥ 
खरणागत प्रभ आये जोई । कालचक्रते बौवि सोई ।॥६॥ 
शब्दाथे -- फला = बंधन । उचटत = उचट जाना; चूटना; मनका हट जाना 
य॒म = वाना; अज्ञान । तासा = त्रास, कष्ट । 
भावाथ -- पहे जिन खानी-वाणी बन्धनो को सुखरूप एवं कल्याणप्रद मानकर . 
उनमें अपना ध्यानल्गा था तथा आसक्ति बनी थी, पारखन्नान पाने से उससे मन. 


। 











चुट जाता है ।॥ £ ॥ 
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सहाशुल्य शून्य ओ उवासा । धरती सो पव कारु विलासा ॥ ७ ॥ 


चीन्हहु अंश अवस्था चारी । तुरियातीत कलां सो भारी॥<॥ 

शवदाथ -- महाशन्य = ज्ञानमाग; आङाणश के समान ब्रह्मको महाशृन्यवत 
मानकर उपासना करना । शन्य = योगमागं; वृत्ति को शुन्य करके अचेती अवस्थाया 
कल्पित ज्योति आदिमे रीन होना 1 शासा = श्वास, उपासनामाग; वासके साथ 
भगवन्नामजप आदि करना 1 धरतो = प्रध्व्री, पाथिव शरीर का कमं मागं, यज्ञादि 
करना । कालल = कल्पना । श्वस्थाचारी = तुरीय, सुपृष्षि, स्वप्न तथा जागृति। 
कला = कल्पना । 

भागार्थं -- आकाशवत चेतन को मानकर उपासना करना, योगनिद्रा के तों 
के प्रकाशमें कोन होकर चुन्परवृत्ति वारण करना, इव्रासमें नामजप आदि करना तथा 
स्थूल शरीर से हवन-पज्ञादि करना--ये सत्र कल्पनाके विखास एवं क्रोडा ह।॥ ७॥। 
इनको क्रमशः तुरीय, सुपु, स्वप्न एवं जागृत अवस्था के अंश व अव्या समशो । 
ओर इनके अगे जो तुरीयातोत दशा जलतरंगन्याय जड-चेतन सवर ब्रह्म होना माना 
दै, वह्‌ ओर महान कल्पना ठै ।॥ = ॥ 
त्खमसि ले वारह बानी । प्रासन दहेतु कारु सहिदानी ॥ ९॥ 

श 1दूष्थं -- वारहवानी = बारह वाक्य-क्षर, अक्षर, निश्षर; जहत्‌-अ जहत्‌, 
जहद -नहत्‌; तत्‌, त्वम्‌,असि तथा जीव, ईश्वर, ब्रह्य । काल = कल्पना । सदहिदानी = 
रक्षण, पहिचान । 

भावाथं -- तत्त्वमसि के सहित जितनी बारह वाणि्यां मानी गयी है; सव जीव 
के वास्तविक स्वल्प को देक्नेके काल्पनिक लक्षणदहैं| अर्थात महा भुखावन 
उन हुं ९ ॥ 

विशेष -- क्षर कहते है नाशवान को, क्षर का अथं अज्ञान तथा ईश्वर भी 
करते ह । यहाँक्षर का अथं जीव, अक्षर काईषवर तथा निशश्षर का ब्रह्य करना 
उपयुक्त होगा । 

जहत्‌ लक्षणा उपे कहते हँ जिसमे पद या वाक्य वाच्याथं का त्यागकर उससे 
सम्बद्ध दूसरा अथं प्रकट करता है । अजहत्‌ वह लक्षणा है जिखमें वाच्याथे का त्याग 
करिये बिना अन्य अथंका बोध होता दै । जहदजहत लक्षणा उसे कहते है जिसमें कुद 
अर्योय। विषयों का त्याग कसर् क्रिमो एक को ग्रहण किया जाता है। 
साखी-- परथ्वी स्वासा शून्य जो, महाश्चूल्य मन मान । 

फंसे जीव व्याङ्कल्ल टे, पुनि पुनि सोई परवान ॥ ९५॥ 
शब्डाथं ~~ परवान्‌ = प्रमाण; सत्य । ` 
भावार्थं -- कमं, उप।सना, योग तथा ज्ञान के काल्पनिक ख्पोंको हौ लोगों का 
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मन स्वीकार करिया है। इनमें फष्ठकर मनुष्य दुखी होकर भटकते ह ओर वारम्बाः 
उन्हीं को ठीक समभरहेदहं।। ९५॥ 
विशेष -- प्रथ्वी, श्वास, शून्य तथा महा शून्य इनके कमं, उपासना, योग तथु 
ज्ञान अथं ऊपर वणन कर आये हैँ । यों सत्कमं, गुर-सन्तों को उपासना, मनोनि ग्रह खूप 
योग तथा स्वस्वरूप का यथाथज्ञान उपादेय एवं ग्रहणीय हैँ । यहां इनके काल्पनिक 
तथा हानिकारी रूपों का निरास किया गयादहै। 
विज शरणागत परख गुरू, नहिं जीवन निस्तार । 
सर्वोपर गुरु परख रहै, . लहै तो होय उवार ॥ ९६॥ 
शवद्‌ाथं -- परख गुर्‌ = पारी एवं निष्पक्ष विवेकी गुरु । परख = घान 
बीन एवं निणंय करने की शक्ति, ज्ञान । निस्तार = पार पाना; पार जाना; छुटश् स, 
मुक्ति, उद्धार । 
भावाथं -- यथाथं पारखी सद्गुरु के सवंतो मात्या शरणागत हृए विना मनुष्य 
का उद्धारनदीं हो खकता। गुरुपरख एवं पारखवोध सर्वोच्च है, यदि मनुष्य इसक् 
प्राप करे तो-उसक्रा भांतियों एवं बन्धनो से अवश्य द्ुटकारा हो जाय ॥ ९५ ॥ 


छन्द्‌-- २१२ 
भवपार सव उतरन चदे, पुनि पुनि गहै यमजाल हो ॥ 
सुरति समानी जाहि तेरी, सोई परगट काल हो ॥ 
विश्वकप निरजन दुखद, खानी दष्ट कराल हो॥ 
महाशून्य शून्य ओं स्वासा, प्रथिवी कठिन फन्दा कारु दो ॥ २॥ 
शञ्दाथं -- यमजाल = मन एवं वासना के बन्धन । सुरति = सुरत, ध्यान, 
लक्ष्य । निरन्जन = ब्रह्य 1 खानी = विषय-मोग । दुष्ट = दोषपूणं । कराल = 
भयंकर । | 
भावाथ -- सव मनुष्य संसारसागर एवं जन्म-मृत्युसे पार होकर मूक्त होना 
चाहते ह; परन्तु वे भूल्वश बारम्बार मन एवं वासनाओं के दन्धनों को ही ग्रहण करते 
है । हे मनुप्य ! अपने चेतनस्वलूप से प्रयक जहां कहीं तुम्हारा ध्यान फंसा है अर्थात 
राग बना है वही तुम्हारे किए प्रत्यक्ष दुःखदायी कारुका जार है । ब्रह्म विश्वरूप हे 
ेसा मानकर संघार का अध्यास ग्रहण करना एक ओर दुन्लोंकाकारणदटैतो दूषी 
मोर स्थुल विषयभोग एवं काम-वासना में फसकरर गृह, धन, परिवार, शरीर आदि ॐ 
आसक्त होना दोषपुणं एवं दुखमय बन्धन है । पूनः चेतन को व्याप्त महासून्य मानकर 
जञानमागं, तत्त्वों की लक में शून्यवृत्ति करके योगमागं, अपने स्वरूप से एथक ईश्व ३ 
मानकर उसका प्रतिश्वास जप करना उपासनामागं एवं रोक-परलोक के भोगों ह. 


~~ 


नो 
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प्राचि के किए यज्ञादि करना कमंभागं--ये सब कल्पना एवं अज्ञानजनित भयंकर 
जन्धन है| २॥ 


च 


वहु फद्‌ अवस्था चारिपन, चर्हपहर चर्हुँ युग मं फसा । 
नाना विकट बन्धन तेहि है, सभु तेरो इ. गेसा॥ 
भ) [+ ० + 
चाहे छृटन तो परखि छे, यमजल को जंसी दज्चा। 
म, | इ ॥ 
सध सृरचा भरम खोईक, छंद दोय जव सशय नशा ॥ ३ ॥ 
शः दाथं -- अवस्था = जागृति, स्वप्न, युपृ्ि, तुरीय । चारिपन वार 
कमार, युवा, वृद्ध । चहुं पहर = चार पर, तीन चण्टे का एक पहर तथा चार पहर 
का दिन ओर चार पहर की रात। चहु युग = सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग । 
ददु = गाढ़ । रगेसा = गसना, जकड्ना, कसना, बन्धन । सूरा = मोर्चा; जंग, 
भध्यास, आसक्ति | 
भावाथं -- जीच बहुत बन्धनो में वेधा है । चार अवस्था्ये, चारपन, चारपहरः 
चारयुग - इन सत्रके नीचमें जीवके ल्यि नाना भयंकर बन्धनदहै। हे मनुष्य | समर, 
इन सवमेंत्‌ गाढृरूपसेर्वँधा हृभआदै। यदि त्रु इनसे छंटना चाहतादटै तो इन 
अजानकरत वंचनों की जैसी स्थिति दहै उपे ठीकसे परखचके। जवतु सव श्रम 
आसक्तियों तथा संदेहो क, नष्ट कर देगां तव शगुदहौो जायगा ॥ ३ ॥ 
विरोष-- अवस्था, पन, पहर, युग आदि में ही वतंमान रहकर अनेक मोह एवं 
श्रमङृत बंवन जीव के सामने अति है । वस्तुतः इन सवम कोई अपने स्वरूप में नहीं 
है । अपने मूक चेतन स्वरूप से ध्रथक मोह करना ही स्वरूप स्थिति से पतित हयो जाना 
है । अतएव-- मूमृष्षु का कतंव्यटै क्रि वहु सवका द्रष्टा रहकर सबसे अनासक्त 
हो जाय । 


१३-- कार - जाल से इडाकर स्वरूपज्ञान के रिे प्रेरणा 
चोपाई- 9 


म्रम्‌ प्रसाद पारख द्द्‌ पाये । विकट कला यमजारु डय ॥ १ ॥ 
एक एक परखायव फसा । सो संक्षेप करौ परकासा॥२॥ 


शरदा्थं-- प्रसाद = निमंलता, स्वच्छता; कपा । दद = अविचल । 

भावार्थ-- जो व्यक्ति पारी सदृगुर की कृपा से अविचल पारखपदपा 
-जाते है, वे बासनाओं के जाके भयंकर गुणसे अपने आपको छुंडा ते है।१॥ 
हे जिज्ञासु 1 उन वंधनों को एक-एक करके तुम्हे परख कराऊगा भौर उनका संक्षिप्त 
स्वल्प दिखलाङऊंगा ॥२॥ 


१ 
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सो जीव वाँ चि वचि यमत्रासा । शरणागत द परख विलासा ॥ ३॥ 
भक्त भाव ग्रेमं अधिका । परख लहत वल कार नाई ॥ ४॥ 

तन्दाय-- यमन्नासा = वासना एवं अन्नान जनित कष्ट । शरणागत = 
शरण में आया इजा । काल = अज्ञान, कल्पना ] 

भावाथे-- जो व्यक्ति रहनी सस्पन्न पारखी सदुगुरकी शरण एवं आश्चयं 
माकर अविच पारख चेतन स्वरूप मे रमण करते वे वासनाजनित दृःखोंसे 
चुट -दुट कर मुक्त हो जाते हँ ।॥ ३1 यथाथं सद्गुरु, संत एवं स्वलूपज्ञान में श्रद्धा 
भाव एवं प्रेम की प्रगादृता होनेसे परख की प्रवल शवितप्राप्तहो जाती है ओर 
अज्ञान नष्ट हो जाता टै) ४॥ 


काल कला नहिं पावे ताके । भक्ति भाव गुरु पारख जके ॥ ५॥ 
जाते उचाट होय धिन जानी । सुरति न जाय ताहि पहिचानी ॥ ६ ॥ 


शब्दाथं-- उचाट = विरक्ति, उदासी । चिन = घृणा । सुरति = सुरत 
ध्यान, लक्षय । 


भावाथं-- जिनके हृदय मे वैराग्यवान सद्गुरु, संतों एवं पारखवोध मेंद्दृ 
श्रद्धाभक्ति हे, उनको मनकी कल्पनाये एवं अज्ञान नहीं वाध सक्ते॥५॥ दहे 
मुमृध्चुजो ! उन विषयों तथा संघार के स्वप्नवत प्राणो-पदार्थो के सम्बन्धं की 
मरीनताओं को परख लो जिससे उने ध्रणा होकर विरक्ति हो जाय ओर उधर 
घ्यान न जाय । ६॥. 
होय विराग फस यम देखी । प्रथु के पद ट्ट प्रेमं विदेषी ॥ ७॥ 


> 


परम पौरखी जीबन्पुक्ता । नहिं पावे तेहि काठ के उक्ता॥८॥. 
शाठ्गाथ- उक्ता = उक्त, कटा हआ, कथित । 
भावाथ-- मनके मीन वासनाजनित वंधनोंको देख लेने पर उनसेपणं 
वराग्यहौो जातादहै ओर निष्काम एवं निमनिम्‌तिं सद्गुरुके चरणों में या स्वरूपस्थिति 
मे दढ एवं अत्यधिकप्रेम हो जातादहै॥७॥ जो सर्वोच्चि पारखौ ९वं जीवन्मुक्ठः 
पुरुष ह, वे केवर कल्पना से कही हुई वातो में नहीं फँसते ।॥। ८ ॥ 


काल स्वभाव षटद विस्तारा । पकरत खात हसन वेचारा ॥ ९॥ = 
अपनी भक्ति अशज्ञान दद्राईे । दुट॒सोईं॑साहेव कटाई ॥ १०॥ . 
शब्दाथे -- काल = रमित मन । दसन = जीवों को। वेचारा= 


विवश । साहेव = स्वामी । 
भावाथं -- अभित मन का स्वभाव ही दहै बन्धन फलाना ओर उसी में जीव 


को फँसाकर तथा उन्हं विवश करके उनसे अपने अनुसार कराना ॥ ९ ॥ यहं मन भप 
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मे ही भक्ति निश्चय कराता है, अर्थात जीव से अपनी भक्ति करातादहै ओर अपना 
कल्पित प्रपंच ही कल्याणकर ज्ञान है एेसा जीव की बुद्धिमेदढ्‌ करता दटै। अतः यह 
दृष्ट मन स्वयं सर्वोपिरि स्वामी वन वंठादै। 


वेद्‌ किताव इरन पुराना । श्रनवनि भोति रहा जहंडाना ॥११॥ 
मृत्यु सनेदी सत्यु स्वरूपा । महाजार मद्‌ मृष अनृपा ॥१२॥ 

शब्दां -- अन वनि = अनबन, नाना, अनेक, गडा । जर्हेड़ाना = ठगाना । 
खरत्यु = जड़ । भूप = राजा । अनूपा = उपमारहित, विलक्षण, बेढ गा । 

भावाथे -- मनुष्य वेद वाइविल कुरान, पराण आदि भगड़ाऊ चिवादों तथा 
अनेक प्रकार की भ्रम मान्यताभोंमें अपनेकोषठ्गा रहा है।॥११॥ यह्‌ जीव जडपदार्थो 
का मोही बनकर अपने को ज शरीर रूपही मान रहाट ओर महान वन्धनोंकी 
वस्तुओं का अटूंकारलेकरवेढगा राजा बनता है) १२॥ 

च्श्शिष -- मनुष्य मोह एवं अज्ञान मे वेभानदै। जो सांसारिक मोह उसके 
ल्यि फांसी के समानदैउसीका वह्‌ चौवरी बनतादै। मै वड़ापरुन्दर हँ, बल्वान हु, 
विद्वान ह, घनवान हँ, कितिकान ह, प्रसिद्ध ह, अनेकों का स्वामी हं-इन तथा इन 
जैसी अन्य धारणाओं मे अपना मन रखना वाल्वुद्धिनहींतोक्यादहै१¶ यही प्रवल 
बन्धन है । चिवेकरवान को चाहिये श उसके सामने जो कुच उचित कतव्य हौ उको 
वह्‌ अनासक्ति पूर्वक करता जाय गौर सञके मोह तथा अहंकार से सवंथा रहित रहे । 


किः किर कि 


जीवन जीवन्हि निशिदिन हरदी । विविधि राज सदा सो करीं ॥१३॥ 
व्यष्टि समष्टि नहीं कट भेदा । अंश ईरवर धोखा है वेदा ॥१४॥ 

शब्दाथे -- जीवन = जीवनधन, {जिदगी, विवेकादि। जीवन्हि = जीर्वाद- 
जीवों का! त्रिविधि = तीन प्रकार-सत, रज, तम 1 सो = अज्ञानी मन 1 उयषठि= 
भिन्नत्व, नानात्व; जगत । समि = समवेतसत्ता; सबका एकरूपः; ब्रह्म । 

भावार्थं -- यह अज्ञानी मन जीवों के विवेकरादि जीवनधन को रात-दिन चीन 
कर सर्दैव त्रिगुणात्मक्संसारकाही राज करता है। अर्थात जीवोंको विषयोमेंही 
रखता है ॥ १२३ ॥ कहते हैँ “जीव ईश्वरकाअशटै ओर जीव, ईश्वर, जगत, ब्रह्म 
मे कोई अन्तर नहीं टै, तत्वतः सव एक ही है 1 इस मतके प्रतिपादकं वेदादि कोई 
भी ग्रन्थ हो, यह्‌ धारणा एक मन का छावा ही दै कि जड-चेतन सब एक है \॥ १४॥ 

>. ५९ (4 (५ 

एकं जथा रहा जहंँड1ईं । व्यष्टि समष्टि पद होय विरुगाई ॥१५॥ 
कहूं रञ्च कहर ईश्च काव | कह जोव दोयके पछतावे ॥१६॥ 
जादि बेकारते दोह अनेका । दुमंति सोह जो करं विवेका ॥१७॥ 
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शब्दाथ-- एके = एक ही, निराधार; अकेला; असंग; एकरस । जथा= 
यथाथं, खत्य । विलगाडे = परथक होना । बेकार = विकार । 

भावाथं-- प्रत्येकं चेतन जीव अपने स्वरूपसे अकेका, असंग, निराधार, एक~ 
रस ज्ञानस्वरूप एवं सत्यस्वल्प टै । परन्तु वह अपने स्वर्पभाव से प्रथक्र होक 
नानत्व ओर एकत्व की कल्पना के भमेकेमें पड़ादटै ॥१५। करीं तो वह्‌ अपनेको 
सवत्र व्याप्त ब्रह्य मानता, कहीं मायासबलित ईश्वर कटलाना चाहता है ओर कहीं 
अपने को अंश एवं प्रतिबिव स्वरूपजीव मानकर पण्चाताप करता है ॥१६॥ जिस 
अद्रतब्रह्यके अहमविकार से अनेकत्व पूणं जगत उत्पन्न होने की कल्ना करते रह; 
उसी दुबु द्िपूणं धारणा में स्थित होने का विचार करते हं ।१७॥ 
साखी-- आपु वेकारी मक जग, निर्विकार पुनि अप । 

जीव अरुषं अंश कदी, भोजनं करं भिखाप ॥ ९७ ॥ 

शब्दां -- वेकारं = विकारी, परिवंतनशील, विकारयुक्त । सर्त = कारण । 
भोजन करे = खालेना, अपनेमें ल्य कर लेना । मिलाप = एकता, जड्-चेतन 
की अभिन्नता । 

भाराथे-- मनुष्य मनके वहकावेमे पड़कर कहट्तारटै कि ब्रह्य जगतउत्पत्तिका 
कारण दहोनेसे स्वयं विकारपूणं दै ओौर पुनः वहु निविक्रारभीदटै। ओर अविनाशी 
जीव को अंश या प्रतिविव कहकर उसे भुलावेमें डालते दहै, ओर सव को लय करके 
जड-चेतन की एकता सिद्ध करते हं ॥२७॥ 

विशेष-- चेतन ब्रह्म से जड़ जगत का उत्पन्न होना कहना, पूनः उसे निविकार 
भी मानना, अविनाशो जोव को न्वर्‌ अंश कट्ना तथा अंततः जड-चेतन का एक 
मे ख्य होना कटना- यह सब सत्यता से संकडों कोष दुर, मनकी कल्पना तथा केवह. 
भ्रमदटै। 


१४- पारखी सद्गुङू फी विशेषता तथा स्वतः बोध की ओर सक्षत 
चोपाई-- ५ 

महादन्य सो धुंद अधरा | कारण लहत न सूत पारा ॥१॥ 
रोगी रोग विवश्च अङलाई । सुखके जतन चाह अधिकां ॥२॥ 
शब्दार्थ महाशन्य = ब्रह्म ¡ धु"द = धुःध, आकाश मं बहुत मधिक गदं 

चछा जाने से होने वाला अंधियारा; तात्पय में संशय । 4 
भादा्थ-- वह माना हभ सर्वत्र व्या ब्रह्म एक महाशृन्य, संशयपूणं एवं व 
कल्पना है 1 उसी को अपना तथा जगत का कारणस्वरूप मानकर मनुष्य को वास्त. 
विकता नहीं सूभती ॥ १ ॥ सब जीव अज्ञानरोग से प्रस्त होकर दुःख से घबरा रहे 


नि 2 १ 88 







वि क की कच = ~ ~ जका ष 9 १ १. ४ ~. 


प्रकरण ) । रकसार ५३३ 


आर सुखकी इच्छा तया अनेक यत्न भी कर रहे. परन्तु परख विना बन्धनोंमेंही. 
रहते ई ॥ २॥ 


परपची दखमय सो मपा | परजन कष्ट श्रनेक स्वशूपा ॥ ३॥ 


खेती करे यम देश बनाई । तीन लोक चौथेसो राई॥ ४॥ 
शार दथ -- भूपा = भूप, राजा, मनया मनको कल्पना में पड़ हुए मनुष्य । 
यम = मन, वासना । देश = क्षेत्र; मान्यता, कल्पना । राड = राजा; ब्रह्य । 
भावाध्- यह मनराजा वड़ा प्रपची तथा दुःखपुणं है, मनृष्यों को अपनी प्रजा 
बनाकर उन्हें अनेकों प्रकारसे दुःखदेतादै। ३॥! यह्‌ अपनी कल्पना का क्षेत्र बनाकर 
उसीमेचेती करता है अर्थात उसी का मनन, चितन करताटै। यह मन प्रथ्वी, स्वगं 
ओर अंतरिक्न खोकों कौ कल्पना करके चौथे ब्रह्मोक की कल्पना करता है, जिसमें 
ब्रह्मराजा का स्थान चुन रखादटै ।॥ ४॥ 
जोति बोई उपराजे पाली । काटि मीजि कोरीमें घारी॥ ५॥ 
विहनहारं अश्च जुक्तावे। ओसर पाय ताहि उपजावे ॥ & ॥ 
शब्द्राथं - पाली = पालना, रक्षा करना । कोठी = बखारी । घाल्ी = डालना; 
रखना । त्रिह्‌नदहार = बोने योग्य । जुक्तावे = युक्तिपुवंक सुरक्षित रखना । 
ध्रावाध-- किसान रोग खेत जोतते है, उसमे बीज वोते है, उनके अंकरुरित होने 
तथा फलने-पूरने मे उचित उपचार करते हैँ ओर कीड़े तथा पशुवादि से उसकी रक्षः 
कृरते ह| तदनन्तर फसल पकं जाने पर उसे काट-मीज कर ओर दाना साफ करके 
वखारीपमें रख देतेरै।५॥ पुनः वोने योग्य बीजके भागको युक्ति पूवक सुरक्षित 
रखते रह, ओर समय पाकर उक्ते पुनः उसी ठगसे बोकर फस उत्पन्न करते हं ।॥ ६ ॥ 
उपयुक्त प्रकारसे ही यह मनक्रिखानदटै। यह शरीर रूपीचेतमें वासनाकी 
जोताई करता दै, कामादिक बीज वोता दहै, संस्कार उत्पन्न करता है; पूनः उसकी रक्षा 
करतादटै | पनः काटिमीज ख्पशरीरके नष्ट हो जाने पर उन सारे क्मंत्रीजों 
को सृक्ष्मशरीर रूपी वखारीमे डालदेतादै। ५॥ पुनः शरीर को उत्पन्न करने वाके 
कमं सृक्ष्मशरीरमे सुरक्षित रहकर समय-समय पर नाना स्थूरु शरीरो मेके जाते हं 11६ 
विशेष-- जीव वासना के वश होकर ही नानाकमं कुरता तथा तदूनुसार फ 


पाता 


जीव विक्रल वश्च कालके एदा । सेवहिं परख विना तेहि अधा ॥ ७ ॥ 
दीनदयारु दयानिधि सोई । सवं ऊपर जेहि संधि नशाई ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ-- काज = अज्ञान; वाखना । संधि = भूल । 
भावाथं - जीव, अज्ञान एवं वासनाओं के वश मे पडे हृए दुखी है; परन्तु वे सब 
परखटटि न होने से अविवेकी बने उन्हीं विषयो का सेवन करते ह जो दुःखपुणं ह ॥७॥ 
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निबन्ध एवं सुखी वही होता है जिखकी भूकको दीनदयालु दयासागर सर्वोच्च पारी 
सदुगुरुनेमिटादीदहै। र ॥ 


आवत परख प्रका श्रानदा । नासत सकर काल षते एदा ॥ ९॥ 
पचकोश निन रोधा जाई | दुगदुग अन्तर रहा समाई ॥१०॥ 

शब्दां - दुगदुग =; संदेढ । 

भावाथ-- जिसके हदय में .पारखप्रकाण जनित जीवन्पुक्तिसुख उपस्थित द 
गया, उसके अज्ञानजनित सारे वंधन विनष्टहोग्ये। ९1 पारख की प्राचि विना 
यदि किसी ने अपनेस्वल्पको पंचकोशोंसे परथक भी समातो भी उसके मनमें यहं 
संदेह बना रहता है किम एक्देणी हया स्वदेशी, जड़से ख्वंथा प्रथक हं कि उसे 
अभिन्न इत्यादि ।1 १० ॥ । ° 

९० ् = 

टे न रोग रहा ठहरा । सोचा दोय प्रेम गोहराई ॥११॥ 
प्रम पुकार उरटि सो देखा । प्रकाश्‌ लहत निज सलि पेखा ॥१२॥ 

शव्दाथं-- गोहराई = रक्षा के च्थि पुकारना1 निञमू्दिं = अपने शु 
चेतन स्वरूप को । पेखा = देखा; सममा । 

भावा्थं-- परलदष्टि न होने से अज्ञानरोग चरटता नहीं, किन्तु हृदय में स्थिर रहं 
जातारहै। इन अगणित मनुष्यों मे अनेक जन्मोंके किसी बृंद संस्कारी पृखका 
हदय निष्पक्ष एवं शुद्ध हयो गया गौर स्वस्वरूप के वास्तविक बोधक प्रािकेव्यि 
उनक्री अन्तरात्मा की प्रेम पुकार उठी मै कौनहं?॥ ११॥ मै कौनहको 
भावना टेकर वह्‌ अपने आप पर लक्ष्य घुमाया तो पारखप्रकाशके प्राच होते ही भपने 
मूल चेतन स्वरूप को तत्त्वतः समम गया ॥ १२॥ 

विेष-- कोई .निष्यक्ष, शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति संचार के नानामतों 
को देखा किं कोई तो इस जीव को प्रतिविसम्ब कटतादटै, कोई अंश; कोई चराचर 
व्यापक बतातादटै तो कोई जड़-चेतन एक कहता है । अतएव उसका हृदय इनं 
असमस्बद्ध वातो से उपराम दहो गया। 

वह्‌ विवेक किया कि चेतन ओर जड़ दोनों एक दूसरे से सवंथा पृथक है, क्योकि 
दोनों सवंथा भिन्नवर्मा हं । इसचिये चेतन अविनाशी है । वह व्यापक नहीं हो सकता 
क्योकि व्यापक मे गमनागमन, जन्म-मरण, वंध-मोक्ष तथा अनेक नहीं हो सक्ता; 
ओौर ये सवं प्रत्यक्ष रह । अतएव चेतन अनेक हँ। वे सव समान ज्ञानधर्मी है । व्याप्य 
व्यापक, कारण-कायं, अंश-गशी रदित है । उनका स्वरूप पारख अर्थात ज्ञान है । ` > 

जिस भ्रुमिक्रा जिस द्रव्यमेंर्मैकाप्रश्न होताटै, वहज्ञान रूपवचेतनदहीर्मैह। 
ज्ञान स्वरूप ह, इसका आभास सबको होता है; परन्तु मै सर्वत्र व्यापक ह इका 
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आभास किसी को नहीं होता दै । यह्‌ केवर रसनारंमन काही चिषयदै। अतएव बहु 
विवेको सारी भांत्तियों को दूर करके स्वल्पज्ञान को प्रा्ठदहौो गया! 
स्णौई' संधि सध्र गई बिलाई । फएंदा काल सवे लखि पाई ॥१२॥ 
निजपद्‌.जानि दया सो कीन्हा । बंधन जीव छोड लीन्हा ॥१४॥ 

एएव्दाथं -- मोई" = परिचाई; धोखा; ब्रह्मवाद का अरम । संधि = मूलः 
ईश्वर की कल्पना । कराल्ञ = कल्पना । निजपद = निजस्वरूप, सजाति । 

भा<र्थ-- उनको अपने स्वल्प से पथक ब्रह्म, ईश्वरादि की सारी मानन्दिर्यं 
त्रिकीन हो गयीं । ओर उन्हं कल्पना के सारे वंवन समभनेमें आ गये 11१३।। वे स्वयं 
मुक्त हाकर तथा दूसरे जीवों को भी अपना सजाति जानकर उनपर कृपा करके उनके 
भ्रमवंधनों को दछोडने ल्गे ।। १४1 

व्वि्येप -- ऊपर सद्गुरु कवीर साहेव का संकेत टै । उन्दने स्वतः बोव प्रा 
करिया । एना कोई विर्न दही दिव्य पुर्प दहो चक्ता टै । 
देखि टु खह दुख जीवन केरी । दया कीन्ह पारख प्रभ प्रेरी ॥ १५५} 
पारख उदय मयः! तेहि पासा । संधि जीद परपच न आशा ॥१६ 

शब्दाथे-- संधि = बुटि; भूर । 

भावा्थ-- सदृगुङ ने जीवों के अन्नानजनित असहनीय दुःख देखकर उनपर कपा 
को ओर उनक्तो पारलन्नान का उपदेश किया १५॥ उक्तं सदगुरु का पारखन्ञान 
जिसके हृदय में प्रकट हो जातादहै उख व्यक्तिकौ भूल मिट जाती दहै तथा उसे पूनः 
संसारके मोगोकी आणा नहीं रह जाती ॥ १६॥ 
उपजे सवै वेकारफे त्रेरे। परख लहै न रहै यम वेरे ॥१७॥ 
सन्ष्ुख प्रयुके आज्ञाकरी | पारख गुरु तेद अधिकारी ॥१८॥ 

श उदाथं-- चे शार = चिकार; दोष; कल्पनाकाम आदि । यस = वासना; अज्ञान ॥ 
पिका = स्वत्वाधिकारी; हक्रदार; योग्य । 

भावार्थं - खानी-वाणी के अव्यासपूर्वंक मनोविकारसे प्रेरित होकर ही सवं 
जीव बारम्बार जन्म धारण करते ह। परन्तु पारखके प्राष्ठ होते ही वाखनाये समा 
हो जाती है; उसे वासनायें नहीं वाध सकतीं ।॥। १७ ॥ जो व्यक्ति रागव से विमुक्त 
तथा बैराग्यादि रहनी सम्पन्न पारखी सद्गुरु के सम्मुख सदंव आज्ञा बजाने में तत्पर है, 
वह सत्‌शिष्य ही श्रेष्ट पारखपद पाने के योग्यदै। १८॥ 

विशेष-- पहङे शिष्य का खदृगुरु की स्थूरु सेवादि करना ही आज्ञा बजाना है # 
पूनः विवेक-वैराग्यादि धारण करना आज्ञा का पालन है; अंततः स्वरूपस्थिति को प्रा 
करना मुख्य आज्ञा बजाना है 1 अतः जो व्यक्ति स्वतः स्वरूप की स्थित्तिंको. धारण्प 
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करके चलता वह गुर का, सर्वोच्च आज्ञाकारी शिष्यहै। क्योकिइसी के लिय परमां 
सारं का सारा उपक्रम टै। 


जो परपचरहिं करदि प्ररुढा । काल स्वरूप सो जानह मदा ॥ १६॥ 
एक साते विष रहा तमाई । अधकार तेहि रहा समाई ॥२०॥ 


खे . (४ । 

पारखी सद॑ दीनदयाल! । मेटत तुरति सरै भवजाला ॥२१॥ 

उञ्दाथं -- परपं चि = प्रपंच; जगतजंजाल; भववंधन । प्रडढा = प्रौढ पष्टः 
तमाइईइ == उवाडई; गरमा; चक्कर । ॑ 

भ्वावध-- जो भ्यक्ति भवबंधनों में पड़े रहने की ही सम्मति देता है, उसे दुःख- 
दायो तथा विवेक्ट्‌न समो ॥१९॥ एक तो मनुष्य र्वंस्ेही कल्पना ओर विषय के 
पवष मे उन्मत्त होकर चक्कररखा रहे, ओर उनके हृदयम घोर अज्ञान अंधकार 
खमा रहा टै ( दुरे उसौ को पृष्ट करने वाके उपदेष्टा भी मिल जाते हं ) ।॥२०॥ 
दन्ते पर छपा करने वाला पारखी वहीदटै जो मृमष्चुजोंके सारे सां्चारिक वंधनोंको 
तुरत मिटा देता टे एवं उनक्रो वास्तविकता परखा देता ह ॥२१॥ 


साखो- सवेखूप अजगजीव जत, देही देह समान । 


धिकारी सो पास्खी, परम उदर सुजान ॥ ९८॥ 
सशन्दाथ-- सवरूपर = सभी: शक्ल, सभी आकतियां -- मनुष्य, पशु, अण्डज 
उष्मज । जत = जितने । देही धारण करने वाठ चेतनजीव। समान 
सटण । उद्धार विशाक्हूदय । सुजान = श्रेष्ठज्ञानी । 
अवाथ समारमें चारों खानियों की अआर्ृत्थिंमें देह धारणक्तिये हृए 
न्जितने जीव हं, सव स्वरूपतः एक सटण गण, धमं, आकार वाके है-- इसका जिसे 
रोक बोध दै, वह्‌ अत्यन्त विशार हृदय का श्रष्ठ ज्ञानी परुष ही यथाधं पारखी बनने 
च्छा ट्‌कदार है ।।९८॥ ॥ 
(विशेष -- ग्रन्यक्रार का विशा हृदय यहाँ फुट पड़ादै। वे कहते है कि केव 
सादव दही नदीं, हस्तीसे सूक्ष्म कीट तक सभी जीवोंको अपने समान समकर 
जो सनका हित खोचता है, जिसक्रा प्राणी मात्रसे प्रेमरै, बह यथाथं का पारखी 
चनने का हकदार है । यथाथं पारखी वहीदटै जो परम उदार, विशाल हृदय एवं दूसरे 
छे णुणों को देखने वाका है| 
खभी खानियो में रहने वाले चेतन स्वङ्पतः समान दँ । केवल देटोपाचि से बटवढ्है। 
१५- पारख के प्रकाश से सव भ्रषो का नाशं 
च)पाई-- द 


जव प्रगटे पारख प्रभु आई । काल सस सव तुरित लखाई ॥१॥ 
करि न क्के परपंच प्रवेश । मिटा विकट यम जाङ कलेश ॥२॥ 
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शन्दाथे- यमजाल = अज्ञान एवं वासनाकरृत बंधन । 

भावाथे-- जव सद्गुरु से उपदेश पाकर व्यक्तिके हूदयमें पारखका प्रकाश 
होता है, तब अज्ञानक्रत सारे बधन तुरन्त समभनेमे आ जाते हँ ॥१॥ उनके मनमें 
भवजाल नहीं प्रवेश कर सक्ते; क्योकि उनके भयंकर वासनावंधन के दःख समाश्च 
हो गये ह ॥२॥ 
विकट कलेज्ञ जीवन फ देखी । कीन्ह प्रकाश सो परख विरेषी ।*३॥ 
केतिक पारख प्रभके पाये । जरासरण' यमजारु मिटये ॥४॥ 

शब्दाथं-- चिश्ेषी = प्रथक, भिन्न; होड क्ररने वाला; आगे वट्‌ जाने वाला } 

मादार्थ-- सद्गुरु कवीर ने जीवों के अज्ञानजनित. असहनीय कष्टों को देखा; 
अतएव उन्दने आगे वदृकर अपने निराके पारख ज्ञान का प्रक्राश विया |}३।। कितने 
ही मुमृष्चु सद्गुरु के पारखवोध को पाकर वासना वंन एवं जरामरण से दुटकर मुक्त 
हः गय ।+४ 
यहि विधि हंसं छुडाय अनेका । बधिक कखः नहिं लाभे एका ॥५॥। 
वधिक निराश धुनि क्िर अपना । हं द्ुटत तेहि होत सल्यनः !1६॥ 

शवद्वथं-- हंस = जीव । वधिक = अद्वानी मन । कडा = चातुरी । 

साचा्थ-- इख प्रकार सद्गु कापारल बोध असंख्य जीवों को भववंघनों से 
दंडा छिया । उनके ऊपर अज्ञानी मनकी एक भी चातुरी तथा छट-क्पट नहीं लगता 
॥ ५ ॥ फरुतः विषयों का अचघ्यासी मन निराण होकर अपना सिर पीटता है; उसे जीवों 
को भववंधनों से मुक्त होते देखक्तर यहं कल्पना होती है किं अन विषय भोग नहीं मिलेगे।॥६।) 

दिशोध-- जव जिज्ञासु त्याग मागं मै बढता टै तव उसका अघ्यासी मन दुली होता 
है, ओर अनादिकार से भोगे गये विषयों की याद करकेवेचंन होता है, परन्तु जव साधक 
साघना-मागं मे बढता ही जाता है, त्र धीरे-धीरे मन निदिषय होकर शांत ओर साघक 
के अनुद्रूलदहो जाता है। 
ममता राज सोह दर भारी । छाडे अधस न होय सुखारी ॥।७] 
आपु नष्ट पुनि सयं नक्षावे । भरम का राज विरास उद्वे ॥<॥ 

शरराथं-- विलास = आनंद । 

भावा्थ-- ममता का पसारा तथा मोह की भारी फौज को न नीच मन छोडता 
है ओरन सुखी होता दै ।॥ ७1) अतएव जो व्यक्ति मनकरे वशमेहै वहं स्वयं पतित होता 
दै भौर सब साथी-सहपाठी को भी पतित करता है । वह्‌ भ्रम एवं अज्ञानके राज्यमेही 
आनन्द की वृद्धि मानतादै॥ ८॥ 


इन्द परयच जे दृटन चहहीं । तापर राजदंड बहु करहीं ॥ ९॥ 
जिन्ह जिव परख रहे प्रभु केरा । महाजाल यमजाल्ल निवरा ॥१०॥ 
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श -दाथं - राजदंड = साम्प्रदायिक धमकी । 

भवा्थं -- जो व्यक्ति इन खानी-वाणी के वंधनों से चछूटकर पारी सद्गुरु कौ 
शरण में आना चाहता है, उसपर उस सम्प्रदाय के मुरुजन साम्प्रदायिक धमकी देते ह 
( कि तुम हमारे मततको छोडकर दूसरे मतमें जाओगेतो गुरुद्रोही तथा नास्तिक होकर 


नरक में जाओगे ) 11९ ॥ परन्तु जो व्यक्ति सदूगुर कबीर का पारखबोधटीक रीतिसे 


श्राक्च करलकेता टे वह्‌ महान सास्प्रदायिक बंधनों तथा वासनाओं के जाल सेअपते आप 
को द्ुंडाकेतादै। ( उस पर किसीकाशापओौर कोप का असरनहीं पड़ता }॥ १०॥ 


आ न = 4 + ^ ~~ श । 
आपु छट युनि आर डवे । देखि सो हस काल पछितये ॥११। 
तव यस बहत प्रपच पारा । धोखा यादि अध्य मं डरा ॥;२। 


शच्दाथ-- चल = अज्ञानो मन । यस = वासना; अज्ञान; भज्ञानके वशीभ्रत 


च्यक्ति। 
साथ दद्‌ पारख को प्रा मनुष्य स्वयं तो भववघनोंसे द्रुटते ही ह, सते 
चो भो द्युते हैँ । एसे निवंन्ध विवेकत को देख कर मनक गुलाम वने सास्प्रदापिक्र टैग 
उश्चाताप करते हं। ११ ॥ ओर वे अज्ञान के वशोभ्रूत लोग खानी-वाणी के बहुत वंषन 
सीरत है, ओर धोखे को टट्टी में जिज्ञासु एवं मुमृष्चुको डालना चाहते हं १२1 
शर बहु भाँति कमं के राई । आशा कोप भालस बनाई ॥१३॥ 
[+ (+ (= भ. र 
छिन छिन जीवन लेत बण्छाई । पारख सिरे तो परं ठराई ॥१४॥ 
श्दाथं -- शर = वाण, तीर । काँप = ल्चीली तीरी; तीन तीलियोँ ( पती 
ककडयों ) का वह छोटा यंत्र जिसके बीचमेंलासा लगा रहता है उघमें पक्षी फंस जादा है। 
भावाथं - जो वेचारे स्वयं भूलेहैवे दूखरोंकोभी भून्मे फंसाने के लिये अनेक 
कारके वंधनदायी कर्मके वाण लेकर उश्तकी किया कपा बनाते है ओर उसमें 
खौकिक्र तथा स्वगिक्र सुखप्राि की आशाकालासा लगा देते हं । १३॥ फिर वे अपे 
मपूणं कसंप्रपंचों के जाकमें लोगों को क्षण-क्षण फंसाते रहते हँ । यदि कोई इनके जालो 
की वास्तविकता की परख करने वा मिरु जाय ओौर वह श्रातियों को परखा कर मुमु- 
ञ्युओं को उस जालसे द्ुडाने लगे, तो ये लड़ाई-फगड़ा करने पर तत्पर हो जाते है १४॥ 
जे अजान नहिं जानदहिं फदः । लेत बाय जालसो गंदा ॥१५॥ 
पछ दोह तोरि ओखि दोउ सीया । जीवहि धिक श्चोरिमो लीया॥१६॥ 
शब्दाथं -- पल = पंख । सीया = सिकदिया । कोरि = कोरी; जार । 
भावाथं-- जो व्यक्ति विवेक्रहीन है तथा खानी-व्राणी को बंधन रूप नहीं समता 


है; उसको वह अधने मलीन जालमे फंसाकलेतादहै।) १५॥ फिर वह्‌ उस्र मुमृध्चु के ज्ञान- 
वैराग्य के दोनों आंखें अज्ञान, पक्षपात एवं मोह के तागेसे सिर देता ओर उसे 4 २ 


अधीनता छ्पी कोरी मेंडारु केता टै। १६॥ 


11 


५ / 1 1/+ 8 # 





| 
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विशेष- जो लोग खानी गौरवाणौ जालमे फंसे दूसरों को भी उनसे निकलता 
हआ देख कर उन्हँ उन्हीं जालो मे फंसाने की चेष्टा करते ह| जो व्यक्ति दृसरोंको 
भववंघनों की ओर ढकेलतादहै वह्‌ व्याव दही वन जाता दहै । यह वात कह्नेमे कठोर रै, 
परन्तु वस्तुतथ्य टै । यह वात अवष्यदै कि वह्‌ भकादै। यदिभ्रूखान होता तो वह्‌ 
स्वयं क्यों वंधनों मे वधा होता तथा क्यों दूसरों को उसीमें डरता? जो भला हुभा 
टे वह्‌ क्षमा-दयाका पात्र ह । विवेकी का कतंन्यटै कि उसको धघ्रणाकीटष्टिसेन देख 
कर, किन्त्‌ उससे स्नेह करके उसे सन्मागं पर कावें । यदि वह सन्मागं पर न आवे तो 
उस पर दयादृष्टि पूर्वक रास दही खाना चाहिये, उससे णा नहीं करना चाहिये । 
साखी-- जिन जिन पारख पाये, तिन तिन लागि न फस । 
ग्ज्ञ जीव परवश परे, सथ्ुि परी नहिं गस ॥९९॥ . 
शब्दाथ-- गाँस = तीर का फल; फंदा । 
भावाथ -- जिन-जिन व्यक्तियों को यथार्थं पारखवोध की प्रा्चिहो गयी, उन- 
उन खोगों को किक्षी का वंधन नहीं ख्गा। परन्तु अज्ञानी जीव जिन्हे फदा समभनेमें 
नहीं आया, वे उसमें फंश्रकर परवश पड़ हं 1} ५९॥ 
ज्यो व्यो लसा छोडावदीं, त्यों त्यों लपटत जाय । 
अधम यधिक सव हंसन, पकरि बशाये खाय ॥१००॥ 
शब्दार्थ-- दधिकं = वध करने वाला; मन; मनवशौ लोग । 
भादाथं -- अज्ञानी मदष्य जैसे-जैसे वन रूपी लासा को दुडाते ह वसे-वंसे वह 
अधिक लिपटता जाता है। नीच मन सव जीवों को विषयों एदं रमभृलों मे आसक्त 
करके उन्हे निगल रहा है 1 १०० ॥ 
{िशेष-- भ्रम गौर विषयासक्ति में फंखा हआ मन वधिक हँ । एेसे मन के युक्त 
व्यक्ति अपने ओर द्सरे के लिये बधिक वन जाते हैँ । 


१६- संसार का गहन अज्ञान ओर पारख ( ज्ञान ) दारा छटकारा 
विलाप हंस अज्ञानी : शव्द 

चल भोरे नैहर हंसा, ्मरापुर बासी। 
टटियाके ओध्वे व्याधा, लगवकज्े गे फ़सी ॥ १॥ 
प्र॒ द्नों तोरे व्याधा, सीयरे दनां गश्रखी। 
मोरे लेखे अहो व्याधा, दिनवा भई राती॥ २॥ 
मै तोहि पूष्ठो रे व्याधा, कहु सत्य मोही । 
कौनि नगरिया व्याधा, बैचवेजे मोही ॥ ३॥ 





५७द्‌ पंचम्रन्थी ( पंचम 


अमरपुर पडन दसा, बसत निरमोदी। 
वोहिरे नगरिया हसा, बेचवोले तोही ॥ ४॥ 
कहहिं क्वीर हसा, सुनहु नर ठोद। 
एसे व्याधा के वलि हंसा, परह मति कोई।॥ ५॥ 
शव्दार्थं-- असरापुर = कल्पित अमरलोक । ओरोटवे = आड । लेखे = 
विचारानुसार, समभन मे 1 पट्न = शहर 1 लोड = लोगों । 
मादाथं-- हे मनुष्यों ] जहाँ हमा रा-तुम्हारा नहर अर्थात जन्म स्थानद, जहास 
विद्धुडकर हमलोग यहां आ पड़ हूँ उस अमरलोक मे चलकर वहां के निवासी वनो- 
` इस प्रकार मोक्ष देने के आड्‌ मे ममे फंसाने वाके रोग मनुष्य केगकेमे भ्रमकी 
फास लगा दिये 11 १।॥ फिर उनके ज्ञान ओौर वैराग्य के पे तोड़ दिये ओर विवेक 
तथा विचार की आंखें अज्ञान तागे से सिर दिये) (फिरवेवेघे हृए्‌ मनुष्य कहने लगे) 
हे गुरुमहाराज 1 हमारे समभ्नेमेतो आपका दवताया मोक्षमागं ङ्पी दिन ही रात 
तुल्य अंधकारमय हो गयादटै ।॥२॥ टे गुरुमहाराज { हम आपसे पते हँ ओर हमसे 
आप सत्यतापूवंक किये कि किस शहर में आप हमे वेचेगे ?2॥३॥ (वे शूले गुषुजी 
कटने जगे ) दे हंसो | अमरलोक रूपी शहर में निलिक् भगवान निवास करतादै। हे 
हंसो ! उसी ण्हरमेैँतुम रोगों को वेच्रुगा।॥ ४। सद्गुरु कवीर कहते हँ हे हंसो | 
तथा हे मनुष्यों! रेतसे भ्रमजारु मेँ फंसाने वाे भके रोगों के वशमें कोई 
मत पडो । ५॥ 


> ९2 


विशेष-- कोई एेसा खोक नहीं है जहां जाकर अमरता मिलती हो 1 मोक्ष 
के आङ्में रोक-खोकान्तरोंकी आशादेने वाके वेचारे स्वयं भले हँ तथा दूसरे 
को रुला रहेरटँ। वे कहते हंकरि एक. अमरलोकटै 1 वर्ह अविनाशी निक्त भगवान 
रहता है । उससे अलग होकर हम लोग अंशख्पमे य्हांआगयेदहं1 अव हमारा 
कर्ताव्यटहै कि पुनः वहीं चलकर अचलो जायेँ। परन्तु यह सव मनकी कल्पना 
ही दहै। 

वस्तुतः जीव स्वयं `गमरदटै। उसे मोक्ष की प्रक्षि के ल्यिसारे टण्योका 
मोह दछोड़क्रर अपने आप शांत होना चाहिये । खोक-लोकान्तरो मे कदीं भगवान नहीं 
है । पवित्र मनुष्य स्वयं सवसे वडा भगवान है । 


नचो पाई - ७ 
कारु कला विदित संसारा । विरजे जन - कोर बांचनहारा ॥१॥ 
आपु गप्र टाटीके ओटा। गुण मायासो जग विख्याता ॥२॥ 
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शब्दाथं - काल = अज्ञानी मन । कला = कल्पना । ्ापु = स्वयं; मन या 
मनवशो भ्रमाने वाके 

भायाथं-- अज्ञानी मनकी कल्पना की वाते संसार में प्रत्यक्ष है। परन्तु 
इसमे कोई विरसा व्यक्तिहौी वंचता है ।॥१॥ यह मन स्वयं मोक्ष या परमसूख रूपी 
टाटीके आडङ्में छिपा रहतादहै ओौरजो इसके मायावी गुण ह जगत में पौल 
रहते ह ।।२॥ 


दिशेष-- मन या मनवशौ लोग मोक्षदायी रूप बनाकर जीवो को ठगते है । 
तीन काप श्र मोह लग । तमं आशा कासा कई ॥३॥ 
(क न ९ |, 
रात दिवस यम घात लगाव । पकरि हंस बहु नाच नचवे ॥४॥ 


¢ 
शव्द 





तीन शर = तीनवाण- काम, क्रोध ओर खोभ। कांप = तीन 
खकंड़ो का छोटा यंत्र जिससे पक्षी फंस्राते है । 
सादा काम, क्राध ओर लोभ इन तीन वाणोंकाकांपया कधा बनाकर 
ओर उसमे विषयसुख आशाका रासा रुगाकर मन रात-दिन जीवोंको फंसाने के 
किए दावि-पेच लगाता है भौर उन्हें फसाकर संस्ारका नाच नचाता है ॥३,४॥ 
[क न, ० 
जिन चतुरा परख! यसजाला । चे बच[वन हंस बेहाला ॥१॥ 
हंस सो देखि बधिक श्रङलाई । करि न सकं कटु निज प्रभुताई ॥६॥ 
शब्दाथे चतुरा = विवेकी । अकुला = घवराना, विह्वल होना । प्रभुताई = 
अधिकार । 
सायार्ध-- जिन विवेकियों ने मन तथा खानी-वाणी के सारे वंधनों की 
वास्तविकता को टीकसे परख च्या, वे ( स्वयं तो उससे चुट ही जाते हँ ) बंधन 
मर्वे हृए दुःखी जीवों को भी चछुडाना चाहते हँ ॥५।॥ जीवों को भववंधनों से छटते 
हुए देखकर मन ववराता है, परन्तु वह्‌ उन पर अपना कुच अधिकार नहीं जमा 
पाता ॥६॥ 
विरेःष-- विषयासक्तिके कारणही मन मुमुष्चुके मागंमे रोड़ा बनता है; 
परन्तु मुमृश्चुकी दता से वह्‌ कुं कर नहीं पाता । 
अनेकटि कला ताहि पर उपरे । सक भरि दुष्ट लरे पनि हारे ॥७॥ 
पारखवल नहिं पावे सोई । प्रीति प्रतीति श्रभयपद जोई ।॥८॥ 
शब्दाथे-- कला = हनर; फंदा । प्रीति = श्रद्धा । प्रतीति = विश्वास । 
भावाथै-- अनादिका का विषयाध्यासी दुष्ट मन" साधक पर अनेक मोहक एदा 
डारुता है गौर शक्ति चे तक जडता तथा पुनः हारता है ॥७।॥ जिनको निभय 
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स्वरूपज्ञान म श्रद्धा तथा विश्वास है उनकी प्रवल पारखणशक्ति से उनका वह कुच नदीं 
कर पातादहै।॥८] । 

९०, 9 क = [9 [९ = 
जहा क्क सधि अपनी पावे । तो यस पकरि ताहि अपने ॥ ९॥ 
जग यम्‌ देख ल हिं जीव ठेकाना । नाहक भटकत रहत अयाना ॥१०॥ 

शञ्दाथं ~ ख।ध्‌ = जगह । यम = मन । यसदेश = मनोराञ्य । ठेकाना = 
स्थान  नादह्‌क == व्यथ] 

६. ~~ ^ ८ ~ 

भ्रावाये-- जिस साघकके हृदयमें यहु चिक्रारी मन अपनी थोडी भी जगह 
पा जातादै उसे पकड़कर अपना दास वनाल्तादहै ||९॥ संसार के भके जीव 
मनोराज्यमें टी अपना स्थान बना खेह। इस प्रकार भोले जीव व्यथंदहीमें 
` भववंत्रनों में भटक्ते है ।। १० ॥ 

खं ९ ख्य १ 
साखो-- जो चाहो करयाण निज, गहु परख टकसार । 
सुरत सञ्हारिं अडिग होय, तजहू यस विस्तार ॥१०१॥ 

शव्दाथ-- टकरसार = सत्संग 1 सुरति = सुरत, ध्यान । यम विकता = मनः 
कल्पना का फंलावा । 

भावाथं-- दे मनुष्य ! यदि तु अपना कल्याण चाहता है, तो सत्संग में पारखपद 
को ग्रहण कर, ओर मनः कल्पना ऊ फंछावाको द्योडकर तथा दृश्य विषयों से ध्यान 
सम्हारु कर अपने उक्त पारख स्वल्प में अविचल स्थितदहो जा ।|१०१॥ 


सुरात सम्हारि परखले, रधक भक्षक भाव । 
ट्‌ प्र॑स बियो गहे, काट यम के दाब । १०२॥ 
शब्दाथं -- माव = माशयः; व्यवहार ; उपदेश; द्‌"ग । यम = मन । दाव = 

दां व-पेच । 
भावाध- हे सखावक् | अपनेध्यान को सम्हाल करके अपने कल्याण के रक्षकं 
ओर भक्षक क अभिप्राय ओर व्यवहारकी परख करो । ओर अपने कल्याण के लियि 
विचर श्रद्धारूपी वाहिको पकड़ो तथा मनके विघातक दाँव~पे चको काटते रहो ।॥१०२॥ 
८&- सारशब्द टकसार : रच्ड-३२ 

हस्रा हो चित चेतु सकेरा, इन्द परपच केल बहतेरा॥ १॥ 
खण्ड शूप रच्यो इन्ह तिरणगुण, तेहि पाखण्ड मलल संसारा ॥ २॥ 


शब्दार्थ चित = चैतन्य, चित्त । सकेरा =शीन्र । इन्द = धमिकों ने। † ष 
तिरगुण = खत, रज, तम; खतसे कल्पित भक्ति, रजसे नना कर्मकाण्ड, तमसे भज्ञान- ` 





पणं हठ योगादि । 





। 
। 
। 
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भावाथं -- जड्-चेतन, सार-असार के विवेक करने वार ए मनुष्यो ! तुम च॑तन्य 
हो, शीघ्र सावधान हो जाओो। इन भ्रभिकों ने बहुत प्रपंच फला रखा है ॥१। इन्टोने 
पाखण्डरूपी त्रिगुणात्मक प्रपंच-कलि्पित पुरुष की भक्ति, प्रापंचिक एवं हिसापूणं कमं- 
काण्ड तथा अविवेक्पूणं योगां रचकर खडा क्ियाटै इन्हींके पाखण्डमे संसारके 
सव लोग भूल गये रह ।२॥ - 

विशेष -- श्रीकृष्ण जी भी गीता में कटते है 

वरगुण्यविषयः वेदा निस््रगुण्यो भवाजुन। 
निद्र नद्धौ नित्यसत्वस्थो नि्योगिक्षेम आत्मवान्‌ |! (२।४५) 

'हे अजुन! सववेद तीनों गुणोंके कायं रूपसंसार को विषय करने वाले हं 
अर्थात प्रकाश करने वे हु। इसल्यि तु असंसारी अर्थात निष्कामी ओर सुख-दुखादि 
दनो से रहित, नित्य वस्तु में स्थित, तथा योग-क्षेमको न चाहने वाला गौर आत्म- 
परायणो 1 
घ्र के खसम वधिक्‌ वै राजा, परजा क्या धौ करे विचारा ॥२॥ 
भक्ति म जाने भक्तं कहावे, तजि असूत विष कैलिन सारा ॥४॥ 

शःद्थं -- धों = मला 1 असत = स्वरूप-ज्ञान, सदाचरण 1 विष कल्पना, 
दुराचरण । सारा=सार ततव । 

भावाथं ~ घर का स्वामी एवं देशका राजा यदि बधिकृका ङ्प धारण करकं 
सवकरो मारने-मरवाने लगे, तो घर के कुटुम्बी एवं प्रजा वेचारे क्या करेगे? इसी 
प्रकार धमं के ठ्केदार एवं मूक्तिके दाता गुङुलोगही यदि नाना पाखण्ड, स्वाथं, 
अज्ञान-कल्पना, {इिसायुक्त क्मंकाण्ड एवं वमनस्य इत्यादि में स्वयं विरकर ओर वही 
अज्ञान मनुष्यों पय थोपने ल्गे, तो जनता वेचारी क्या करेगी ॥३॥ भक्ति का वास्त- 
विक स्वरूप तो जानते नहीं, परन्तु भक्त कहलाते है, अमृत त्यागकर विष कोही 
सारतत्त्व एवं अमृत मान व्यि ह ।॥४॥ 

विशेष -- स्वार्थं गुरुओं की सदैव भरमार रही है 1 इनसे जनता की बहुत बड़ी 
हानि होती है 1 जनता को चाहिये इनसे खावधान हो । 

राम, रहीम, खुदा-ईश्वर तो दूनिया कहती है 1 ठ्ग, चोर, हत्यारा, व्यभिचारी 
सभी ईश्वर को पृकारते ह। यह्‌ कोई भक्ति नहींदै। वास्तव में विषय-वाखनाभओं, 
बुराइयों, हिषा-चोरी-व्यभिचार आदि दुराचरणों से भागनादही भक्तिहै। दूसरे 
पहलुमे-- | 
“ूजेष्वनु रागो भक्तिः" | 

पूज्य के प्रति प्रेम होना ही भक्ति है। माता-पिता, बडे-वुदे, गुरु, सद्गुरसन्त 
ये सब पुज्य है 1 परन्तु मोक्षप्रद सर्वश्रेष्ठ पुज्यवर विवेक-कैराम्यसम्पन्न सद्ग॒रु-सन्त ही 
है । भक्ति का उच्च उत्कषं है- 


११० पचग्रन्थी ( पंचम 


“स्वस्वरूपानुसंघानं भक्तिरित्यभिधीयते' 
भर्थाति अपने स्वरूप का अनुसंधान ( चिन्तन ) ही भक्तिहै। इसप्रकार की 
भक्ति को लोग जानते नहीं, ओर भक्त कहलाते हँ । स्वल्पज्ञान एवं सदाचरण रूपी 
अमृत को त्यागकर अज्ञान, कल्पना, दुराचरण एवं विषय-भोग रूपी विष कोसार 
मान रहें । 
आगे बड़ ेसेहि बृडे, तिन्ह न सान कहा हमारा ॥५॥ 
कहा हमार गोँटि दद्‌ बोधो, निशिवबासर रदियो हुशियारा ॥६॥ 
शाब्दाथं -- छागे = भूतकारमे1 
भावाथ -- पहले के बड़े-बड़े कहुराने वाके इसी प्रकार कल्पना एवं विषय-समूद्र 
मेडब गयेदहँ। वे भी हमारे कथन रूप सत्य पारख-बोध को नहीं जान-मान सके 
थे ॥\५। हे जिज्ञासुओ 1 हमारे कथन को अपने हृदयमें दृता की गांठ मेंर्बाधिलो 
ओर रात-दिन सावधान रटो ॥\६॥ 
ये कठि गुरु बड़ परपची, डउारि ठगोरी सब्र जग सारा 1७ 
वेद किंतेव दोउ एन्द्‌ पारा, तेदि न्दे परु आप विचारा ॥<८॥ 
कहहिं कवीर ते हंस न विसर, जेदिमा सि छड़ावन हारा ॥९॥ 
शच्द्‌ाथं -- कलि = पाप (कल्पना-विषय आदि) । ठगोरी = ठगाद चिद्या, 
बाणौ जाल 1 विसरे = भूले । छडावनहारा = पारखी गुर । 
भावाथे -- ये कल्पना-अज्ञान एवं विषयवासना को धारण करने वाङ कलियुगी 
गुरु वड़े प्रपचीर्ह। इन्होंने ठगाई-विद्याका जाल-डाल्कर जगत्तके सब जीवो को 
फंसाकर, अज्ञानी बना रखाटै ।८। वेद ओर क्ितेव ( कुरान बाइविक आदि) रूप 
दो फन्दा फैलाया दहै, उन्हीं फन्दों में वेचारे स्वयं षडे (ओौर दूसरेको भी डालते 
है) ।॥।८11 सद्गु कहते दहै, वे विवेको हंख ( जिज्ञासु ) उपयुक्त फंदेमे नदीं पड्गे, 
जिनको च्ुडाने वाले विवेकर-वं सग्य-सम्पन्न पारखी गुरु भिर गये हें ॥९॥ 
उपयु क्त निर्णय का यद्‌ अभिप्रायनहीं दैक वेद, बाइविल, कुरान आदिमे 
कु खार नहीं ठै; उनमें बहुत कुछसारदै। परन्तु सार-अषतार वाणी िलीहोनेसे 
उनका पारख एवं विवेक कर पाना सवक्रो कठिन टहै। इभ्रच्यि पारखी गुरुकी 
शरण ठेते को आवश्यकता टै जिसमे सवके सारासारकी परख हो । 


५ वीजकः, शब्द्‌-- ५५६ 
नर को नहिं परतीत हमारी ॥ १॥ 


ञ्जडा वनिज कियो ठे सो, एूजी सवन मिलि हारो ॥ २॥ 
शब्दाथं-- वनिज = व्यापार । पृ जौ = जमा। 
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भावार्थं -- संसारी मनुष्यों को मेरा विश्वास नहीं है 1 १॥ मूढे लोग भटे 
गुरुमों से वाणी का भूखा व्यापार करते हैँ । इसी सेः सव रोग॒ अपना जमा (जीव) 
पदहार गयेर्है। २॥ 


पट दशन मिलि पन्थ चङायो, तिरदेवा श्रधिकारी ॥ ३॥ 


राजा देश वड़ो परपंची, रेयत रहत उजारी ॥ ४॥ 

णव्डार्थं -- अधिक्रारी = मालिक; स्वत्वधारी । रयत = प्रजा, जीव । उजारी = 
निजंन । 

भादाथं -- योगी-जद्धमादि षट्‌दशंनी मिलकर नाना पन्य चलाये । तिमे ब्रह्णा, 
विष्णु, महादेव-ये तीनों श्रे स्वत्वधारी एवं राजा हुए्‌ ॥३॥ इन राजाओंके 
उपदेश (एवं सिद्धांत) ल्पी देश बड़ा प्रपंचीदहै। ये मोहक श्रियो का उपदेश करके 
सपने पथ के पथिक रूपी प्रना को शून्य एवं कल्पित स्वगं तथा ब्रह्म रूपी निजंन दही 
मे बसातेरहे।। £ 1 

विरेःघं--~ अपने से ष्रयक्‌ ब्रह्य की खोज करना, निजन वन में व्यथं भटकना है ) 
मैकेरू्पमें विराजमान चेतन तत्व ही सर्वोपरि स्वपद है। यही परमपद एवं परम 
धामहे, इसो कानाम पारखपददटै। 

इतते उत उत ते इतर, यस की सोंड सवारी॥५॥ 
ख,# च च) 
व्यो कपि डोर ध बाजीगर, अपनी खुशी परारी ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थं -- यम = मन । कपि = बन्दर । परारी = दूसरे के हाथ, मन के वश ; 

भावाथ - उपयुक्त श्रुतियों के स्वगं विधायक प्रपंचोपदेश सुनकर ओर नाना 
कमं करके जीव इवर मनुष्य शरीर से उधर पु आदिमं तथा उवर पशु आदिसे 
इधर मनुष्य शरोर में मन एवं वाखना रूपी साड की सवारी पर आता जात्ता रहता 
है-नाना खानियों मे भटकता रहता दहै; अथवा अद्रतकी मायामे पड़कर, जगत 
से ब्रहम ओर ब्रह्मसे जगत (कल्पना मात्र) बनता रहता है।1५॥ जसे चना क 
लोभसे बाजीगर के हाथमे फंसा हुजा बन्दर रस्सीमें वोंवकर घर-घर नाचता दै; 
वैसे विषय-कल्पना के लोभवश अपनी प्रसन्नता से पराये (मन के) हाथमे बंधा हुजा 
जीव नाच रहादै। € ॥ 


इहै पेड उत्यति पररय का, विषया सवे विकारी ॥७॥ 


जेसे श्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी॥८॥ 
शबव्दाथं -- उस्पति परलय = जन्म-मरण । श्वान = कृत्ता । अपावन = 
अपवित्र, गण्दा । राजी = प्रसन्न । 
भावाथ -- विषयों की वासना भौर नाना कल्पित भावना अर्थात खानी-वाणी 
जाल- यही जन्म-मरण का वृक्ष है। विषयतो सभी दोष-जनक हँ चाहे खानी के 
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डोंया वाणीके॥७। जसे कुत्ता अपवित्र नीरस हङ्डीको नोचता दहै ओर उसीमें 
भ्रसन्न रहता है; इसी प्रकार संसारी रोग अपवित्र नीरस विषथोंमें लगे है! इसी 
अकार नीरस कल्पनामें भी जीवच्गेहैं। ८ ॥ 


कहहिं कबीर यह अदबुद ज्ञाना, को मने बोत हमारी ॥ ९ ॥ 

अजहू लेड छडाय काल सो, जो करे सुरति शंमारी ॥ १०॥ 

शव्दाथं-- काल = खानी-वाणी जाल, मन, दुग ण-दुर्वासिना, कल्पना, बन्धन । 

भावाथ -- सद्गुरु कते हैँ कि उक्त त्रिदेवों का ज्ञान अद्भुत प्रपंचयुक्त ह, उसमे 
भोग-मोक्ष साथ-साथ मिल जाते हैँं। दिखाऊ शोभायुत अद्रौत ब्रह्मवाद कौ उसमें 
रालिमा है। अतएव उसको छोड़कर हमारी बात को कौन मानतादहै? (बिरही 
निष्पक्ष पुरुष निमनि होकर विचारगे ओर समरेगे) 1 ९॥ परन्तु यदि कोई 
विषय-वासना एवं वाणो-जाल से अपने जक्ष्यको रोके, तो मै आज भी उसको 
खानी-वाणी-जारु एवं कल्पना-वन्धन से वचाल । १०॥ 

विशेष -- यह जीव अनादिकाल से प्रत्येक मत, पथ, मजहवों मे घूमता रहा । 
अतएव कहीं का पक्ष लेना उपयुक्त नहीं टै। किसौके भी निष्पक्ष विचारको सादर 
सुनकर धारण करना चाहिये 1 

“अपने लक्ष्य को सम्हालकरनजोमेरेज्ञान की ओरदे, उसेर्मै अभीदही कालछसे 
डा चु- निष्पक्ष मुमृष्युओोंके च्यि सदृगुर करवीर का यहु कितना वडा बज 
भदान दहे 


१७-सद्भुरु को सहानत। 
६- शब्द्‌ अष्टपदी गुरुस्तुति 
ग्रु जो ठम विन कोन छडवै॥१॥ 
महाकरिन यमजारु फँसि है, तासो कौन वचावे ॥२॥ 
नाना फस फंसाय जीव को, आपन रूप छिपावे ॥३॥ 
यंचकोश दोय परगट ग्रासे, तेहि को कौन लखि ॥४॥ 
शब्दां -- यमजाज्ञ = मन के वन्वन । 
मावाथं -- हे सद्गुरु ! आप के अतिरिक्त भवबन्धन दुङ़ाने वाखा कौन है ? ॥१॥ 
भनके जार एवं बन्धन महान भयंकर ह, आपके विना उससे जीवको कौन बचा 
सक्ता है ¶।।२॥। यह मन जीव को नाना बन्धनो में वाव कर अपना स्वल्प गु एवं 
रहस्यमय रखता है ॥३॥ अन्नमयादि पंचकोश जीवके प्रत्यक्ष आवरण है, इनको परख 
गुर बिना कौन करावेगा { ।४॥ 
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आपुहि एक अनेक कावं, तरिविधि सूप वनं ॥५॥ 
सेनपाट होय दुष्ट नष्ट सो, परलय अत दिखावं ॥६॥ 
विषय विकार जगत अरुक्चावे, जहो तदहो भटका ॥७॥ 


योग ध्यान धिगुचन भरी, ताहि सुरति श्रटक्रवें ॥<॥ 

श्दाथं -- तरिविधि = तीन प्रकार-सत, रज, तम । संनपाट = यैन +पाट 
सैन-सेना, पाट-पीढा, आधार कामादिक सेनाका आवार । विरुचंन = बिगूचन 
उलभमन, असमं जस; कटिनाई । 

भावार्थं -- यह मनी स्वयं एक ब्रह्म बनता है तभा उससे अनेकत्वपुणं जगत कौ 
कल्पना करता है 1 यह मन कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी तथा तमोगुण रूप बनाता 
है ॥५।। यह दष्ट मन ही कामादि सेनाओं का आधार बनकर मानवीय गणो को नष्ट 
करता है तथा अन्ततः मनुष्य को घोर पतनके दशन कराता है ॥६।। यह्‌ जीवको 
विषयोकि विकार तथासंपारमे फा कर यत्र-तत्र भटकाता रहता है ।1७1॥ (यदि 
जीव परमाथं मागंमेंभीचल्तादहैतो उसे) योग तथा ध्यान द्वारा कल्पित जड़ भास. 
अव्यास के भारी उलमनमें डाल कर इण्यमे दही लक्ष्य को फसा देता दं ।८।। 


आकष नाम मोका बेडा, भव के धार बहाव ॥९॥ 
तवमसि कहि ताहि इवि, अत कोड्‌ नहिं पाच ।॥१०॥ 
चार सक्ति जोन चौराकी, तेहि मिलि देत बदरं ॥११॥ 
नेम धरम पूजा ओ संयम, बहु विधि लाग रगा ॥१२॥ 


शन्दाथं -- जोडन = योनि । च।रासी = चार राशियां मनुष्य, पञ्ु, अण्डज, 
उष्मज । हेतु = प्रेम । लाग = सम्बन्ध, लगाव, प्रेम, सहारा; धुन; उपाय । 

भावार्थं -- यह मन “लोक-परलोक में सुखमोग भिल्गे-एेसी आशाकी नावका 
परजीवको बैठा करसंषारकीधारामें उषे बहा देता है ।'९।।जो चराचर व्याप्त 
जो जगत रै, वहीतू टै; एेखा कर्टकर यह्‌ मन ही सत्यजीव को काल्पनिक ब्रह्मसमुद्र 
में दबा देतादै; ओर इस कल्पना कौ सौमाको विना पारख कोई खघ नही पाता 
॥१०॥। सारोक्य, सामीप्य, सार्प्य तथा सायुज्य-इन चारों मुक्तियों का 
विचारश्रिया जायतोये चौरा योनियो-जैसौ पंच विषय रूप लगती ह; परन्तु भले 
खोगोंकामन उन्हीं कल्पनाओं में मिल कर उन्हीं प्रेम बढ़ा रहाट ।॥११।। ओरं 

उन्हीं काल्पनिक तथा बाख्विनोदमय चारों मृक्तियोंकी प्रा्चिके ल्यि नियम, घमं, 

पुजा ओर संयम आदि करके अनेक प्रकारसे उपाय लगा रहा टे ।॥१२॥ 


मेष अल्ेख करे को पाबे, जीवहि चैन न अवं ॥१३॥ 
चारि वेद षट अषटदशौँ लते, शन्यहि शन्य समाव ॥१४॥ 
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कार्चक्र वसि उतपति परलय, जीव दुह दुख पव ॥१५॥ 


सहेव दया कीन्ह परखाये, रामरहस गुण गावे ॥१६॥ 
श~दाथे -- अरज्ेख = अदृश्य, निराकार ब्रह्म । षट = छः शास्त्र या छः दशन । 
अर्द्रा ==अठारह्‌ पुराण । कालचक्र = कृल्पना-वासना का चक्कर । 
भानाथ - वेष वनाकर जप-तप करने से अटश्य ब्रह्य, जो केवल मन की कल्पना 
दै, कौन पायेगा ? फलतः स्वस्वरूप ज्ञान को छोड़कर कल्पता मे पड़े रहने से मनुष्य को 
विध्नांति नहीं मिल सक्ती ॥।१३॥ चार वेद, छः दणंन तथा अञ्रहौं पुराणों को केकर 
सारे वेदिक-अव दक साहित्य प्रायः अपनेसे प्रक चून्यहीमे रीन होने का संकेत 
करते हैँ । १४। इस प्रकार मनकी कल्पना व वासना के चक्कर में पड़े हुए जीव जन्म- 
भरणमेंघुमते तथा असहनीय दुःख पाते है ।१५।॥ सद्गुरु कवीर्‌ साटेव कृपा करके 
मन के सब बन्धनो को परखा कर मुक्त दोने को भूमिका पर कर दिये ह; अतएव 
रामरहस् दास" आप का गुणगान कर रहा टै ।१६॥ 
विशेष -- कुछ शास्त्रपेसे हँ जो अपने स्वरूप से पृथक चून्य मेँ स्थिति होने का 
उपदेश करते ह ओौर कुछ, एेतेर्दैजो वत्ततितो यहीदहैँ कि अपने स्वल्प में -स्थित 
होओ, परन्तु बह अपना स्वरूप चराचर व्यापक या जड़ से अभिन्नहै। अतएव इन 
उपदेशो से वुमघुमाकर स्वरूपस्थितिसे जीव दूर ही दहो जाता है! विना यथाथं 
पारख प्रा हुए भूर नहीं मि सक्तो । 
साखी- कपट चतुरता कार वसि, सन्धुख प्रथुके नहिं दोय । 
भ्रमहारौ साहेब शरण, निश्चय भया यिरोय ॥१०३॥ 
धं -- विल्लोय = मथनः; छानवौन; परख । 
भावाथ -- मूके लोग कपट चतुरता तथा मन के वश में पड़्कर विवेक सम्पन्न 
सन्त-सद्गुरु के सम्मुख उपस्थित नहीं होते । परन्तु जिन्होने छानबीन करके वास्त- 
विकता का निश्चय कर ल्यादहैवे समक गये हैँ सदूगुरका आश्रयदही सभौोध्रमोंको 
दूर करनेवाला है ।। १०३॥ 


१८-- कटपना के जाल का वणन 
चच) पाड- ८ । 
सदा कार निज जार पसारा । नित्य प्रख्य परलय विस्तारा॥१॥ 


केत सकरेलि जाल एक वारा । महाप्रख्य सो विदित संसारा॥२॥ 
शब्दाधै -- काल = मन । सकेलि = समेट । २ 
भावार्थ-- मन सर्दत्र अपना कल्पनाजारु कफैकाता रहता है 1 नित्य, निभित्तिक 
भ्रखय आदि अनेक प्रल्यों की कल्पनां का भी विस्तार कर रच्ञादै।१। ब्रह्य, 1 
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एकवार अनन्त ज्रह्याण्ड खूप जाल समेट लेतादै, यह संसार में महाप्रख्थ केनामसे 
प्रकट टै ।२॥ 


पिड ब्रह्मांडके एक स्वभाऊ । प्रलय चार सो काल के दाउ ।॥३॥} 


नित्य प्रलय सो नित पर बीते। प्रख्य मरण जामय कीते ॥४॥ 
श्॒दाथं-- काल के दाञः= मन के चछल-प्रपंच ;कल्पना । कीते = कहते हैँ । 
भावाथ-- कहते है स्थूल शरीर ओौर ब्रह्माण्ड विष्व काएकहीस्वमावदै, जैसे ` 

पिण्ड में अवस्थाय होती हैँ वैसे ब्रह्माण्ड में प्रख्य आदि रूप अवस्थार्ये होती हैँ । परन्तु 

जो चार प्रल्य माना है उनमें बहुत कुदं मनकी कल्पनय्ये ही हैँ 11३11 नित्यप्रक्य वह्‌ 
सुषुप्ति अवस्था हैजो प्राणियों पर रोज-रोजवबीततीदै। ओौरप्राणीकी मृत्युको 
जलामय प्रलय कहते ह; अर्थात मृतक शरीर सङ्कर जख्मय हौ जाता हे ॥।४॥ 


एकांतिक प्रख्य ब्रहमज्ञाना । महाप्रलय महाश॒ल्य समाना ॥५॥ 


अत्यता नहिं मान असमाना चहं प्रय महाकौरु समाना ॥६॥ 

शब्दार्थ एकांतिक = पक्करा, निश्चित ~ अत्यंता = अत्यंतामाव, आकाश- 
कुसुम के समान अत्यन्त अभाव । मान = जगत । अभ्ान = ब्रह्म ! महाकाल = अनंत 
कारु; शिव का सहारकारी ङ्प । 

भावाथे- सब वु ब्रह्मही टै, यह्‌ ज्ञान हो जाना एकांतिक प्रलय अर्थात निचित 
प्रल्य माने । महाशुन्य ब्रह्मे रीन हो जाना अथवा सारे विश्वक्रा ख्य होकरमहान 
दन्य हो जाना महाप्रलय माना है 11५। उक्त चारों प्रलय पांचवें अनन्त कालमें विलीन 
हो जाते है, जरह यहं निश्चय हो जातादहै किन जगतटै ओर न ब्रह्म है, सव कुंक 
आकाशकूयुम वत अत्यताभाव है ।॥६॥ 

अस वाजी बाजीगर केरा । सोद कठंद्र बंदर जियरा ॥७॥ 


वाजी शूठ बाजीगर सोचा । परवश जीव विकरु भो नाचा ॥<॥ 

शब्द्‌ाथ- वाजी = बाजी, खेट, करतव, तमाशा.र्दाव, बारी, धोखा, चाखाको ॥ 
बाजीगर = जादूगरी करने बाला, भ्रमाने वाला व्यक्ति । कलंदर = बंदर-मालु नचाने 
वारी जाति का व्यक्ति । 

भावार्थं ्रमिकों कारेसातमाशादै, वेही साधारण जीव रूपी वंदरों को 
नचाने वाले कलंदर बने हैँ ॥७।। यह कल्पना का तमाशा तो भूछादहै, परन्तु भूल्वश 
भ्रामक बने खोगों का अपना मू चेतन स्वरूप सत्य है। परन्तु वे अपने मनके वश में 
पड़ हुए संसार्‌ चक्कर में नाचते ओर दुःखी होते ह तथा दूसरों को भी धमाते है।।८॥। 


बाजीगर बड़ चतुर सयाना । ठगि ठगि जीव सेवा निज उना ॥९॥ 
जेहि जेहि भोति चह सो नच । मोहडोरि बहु फेर धुमवै ॥१०॥ 
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शब्दाथं--ठगि-ठगि = दगाबाजी कर-कररके । 
भावाथं- दूसरों को धांति मे डालकर उन्हं नचाने वाले रोग वड़े चार्लाक तथा 
तेज बुद्धिके होतेदै। वे व्यक्तियों से दगाबाजी कर-करके गलत-सही अपनी सेवा 


करवानेकेल्ि उन पर जोर देते हँ ।९।। वे जव किस को अपनेवश में कर पाते हँ 
तव जिस प्रकार चाहतेहुं उसे मोहको डोरी में वांवकर अनेक चक्करमें घुमाते है ।१०॥ 
५७ १५ क्‌ ५ भ = ^ 
साटी नकं राह डराई । लोभ स्वगं चारा देखलाई ॥११॥ 
जीवदहि नाच नचावत काला । भाव श्रनेक कठिन जंजाला ॥१२॥ 
शब्दाथं-- साटी = चड़, डंडा । चारा = भोग । मात्र = विकार । 
भावाथे- चालक वने हृए खोग नरक की चंडी से उरा-डरा कर तथा स्वगं सुख 
के भोगोंकीप्रा्ि कारोभ दिखाकर जीवों को नाना कल्पित कर्मो के चक्कर तथा 
अनेक भयंकर वंधनविकारों में नचाते है 11१२, १२॥ 
साखी-- नाच नचात्र यस सदा, भाँति भँतिके भाव । 
९९/ भ 
कवं चदव पोहनी, जव जेसी सो दाव ॥१०४॥ 
शब्दाथें -- यम = मन । भत्र = विकार । पोहनी = काठ का मोदा जिख पर 
मेदारी वन्दरको यैठा देता है, तात्पयं में ऊँचा स्थान देना । दाव दांव, अवसर । 
भावाथे--इस प्रकार यह मन मनुष्य को अनेक विकरारोंमे डालकर जव जंसा 


अवसर पातादहै कमौीतोदुम्खों में नचाता दहै ओर कभी मधुरिम कल्पना के उच्च- 
शिखर पर पहुंचा देता टै ॥१०४॥ 


चिशेप-- जो रोग दूसरे लोगोंको भ्रम में डालकर उन्हं अज्ञान मे फंसाते हवे 
भीतो स्वयं मनक ुलावामें रहै, तभी अपनी भौर दूसरेकी हानि करते हैँ । अतएव 
भ्रुला मनही सवक्रा कार्या यमदहै। इसे ही ठीक करना चाहिये । 
भूषण बहुत पहिनायके, बहुरि छेत छिटकाय । 
वाजीगरफे विज्लासभे, जीव बन्दर पछताय ॥१०५॥ 
शव्दाथे -- छिटक्राय = विचेर देना, तात्पयं ने निकार ठेना । विलास 
क्रःडा; आनन्द | 
भागाथं -- वाजीगर बन्दर को अनेक आमभृषण पहना कर उसे नचाता है, गौर 
पीचे आभूषणों को उतारचकेतादहै। इसी प्रकार मन मनेक स्वणिम कल्पनाश्रों से 
जीव को मोहकर उसे भवचक्र मेँ नचाता है, पूनः स्थिरताजनित खारा सुख छीनकर 
उपे अन्धकार में धकेलदेतादहै। इस प्रकार मन-वाजीगर की कल्पना-क्रोडा मे पड़ 
कर जीव-बन्दर को अनादिक्रारु से पश्चाताप ही हाथमे ख्ग रहा दै ।॥१०५॥ 





भ्रकरण ) टकसार ५५4७9 


७-- सस्य ञ्द्‌ टकसार : बीजक, शञ्द-७८ 
गरव हम जानिया दो, इरि बाजी को खेल ॥१॥ 
डक बजाय देखाय तमाशा, बहरी छेत सके ॥२॥ 
हरि बाजी सुर नर अनि जहंड, माया चाटकं लाया ॥३॥ 
घर भं डरे सकस भेरमाया, हृदया ज्ञान न आया ॥४॥ 
याजी श्चड बाजीगर साचा, साधून को अति एसी ॥५॥ 
हिं कथीर जिन जेसी सथद्ची, ताकी गति मई तसौ ॥६॥ 


शब्द्राथं -- हरि = माया, अमोपदेशक । वाजी = बाजीगरी, इन्द्रजाल; कल्पना । 
डंक = डंका, डमरू, ढोल । सुर नर सुनि = सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणौ । जहंडे = 
खराब हुए । चाटक = लालसा, चाहना, इन्द्र नाल । घरमे = अपने कल्पित मत में 1 

भावाथं -- हे भाई] माया एवं ्रमोपदेणकों क इन्द्रजार का खेल अबर्मने जान 
च्या दहै ।१॥ इन्द्रजार करने वाखा जये डकाया उमरू-ढोल वजाक्रर ओर तमाशा 
दिखलाकर पुनः समेट लेतादहै, वैसे भूक गुर रोग अपनी कल्पना काइन्द्रनार फेला कर, 
जीर सवका मन उसमें फसा कर पूनः समेट ठेते हँ ।॥२॥ इस माया-कत्पना के इन्द्रजाख 
मे सतोगुणी, रजोगण ओर तमोगुणी सव खराव हो गये, क्योकि माया ने चार मोक्ष, 
स्वगं ओर ऋद्धि-सिद्धि आदि कीखालसा सबके मनमेंल्गा रखीदहै, अथवा अपनी 
कल्पना का इन्द्रनार फला रखा है ।1३11 यह्‌ माया अपने कल्पित मतं डारु कर 
सबको भ्रमा रखी है; इसीचल्यि लोगों के हदय में शुद्ध पारख ज्ञान शीघ्र नहीं 
वंठता ।1४॥ जीवद्वारा कौ गयौ कल्पना रूपी वाजीगरी सव ठो है ओर उषका 
करने वाला जीव सत्य है--यह सन्तो का मत है ५ सदुगुर कहते है, कि जो जसा 
- समभ लिया, उसकी ्वं्षीही वुद्धि हो गयी ।1६॥ 

विशेष -- जिसकी बुद्धि में ज॑खा आया, वह वैसा ही सत्य मान च्या । कोई 
जगत क्ता रचयिता कल्पना करके खड़ा क्रिया । कोई विवतंवाद; कोई टष्टि-यृष्टिवाद, 
कोई परिमाणवाद, कोई आरम्भवाद इत्यादि । 

साहेव कते हँ अब मैने माया की बाजीगरी का खेल सम ल्या है अब इसका 
दाव हमसे नहीं चक्गा 1 

जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को भूलकर अपने से ए्रयक ईश्वरब्रह्म, देवी- 


देवतादि की कल्पना करता है, यह कल्पना ही माया है। विषय-वासनायें माया हही; 


परन्तु समस्त कल्पना -वासनायें असत्य हँ ओौर कल्पना करने वाला जीव सत्य है-- 
यह सन्तों का सर्वोच्चि सिद्धान्त है। अतएव मन की समस्त कल्पनायें छोडकर स्वस्वरूप 
मेही रमण करना चाहिय । 


रै 


भ पंचम्न्थी ( पंचम 


१९-मोह बन्धन ओर पारख द्वारा उसकी निघ्रत्ति 
चोपाई-& 
डोरी मोह न द्ूटे सोई। यम वशि जीव सदा रद रोई ॥१॥ 
वाजी बनाय देखाय तमाल्ा । ॐत सेलि से करत बिरासा ॥२॥ 
शन्दाथं -- यस = मन, वासना । विलासा = क्रीडा । 
भात्ययं -- वह मोह की रस्सी नहीं हूटती जिस वासना के वशमे जीव सदव 
दुःख से विलाप कर रहे हँ ।॥१॥ मन अनेक दछुलावा करके जीव को रात-दिन रोचक 


तथा भयानक कल्पनाओं का तमाशा दिखाता ओर पूनः समेटता है, इस प्रकार वहं 
दुःखपरण क्रीड़ा करता है।२। 


जाके स्वभाव दया सो दयाला । देखि सके नहिं जीव वेहाखा ॥३॥ 
जय जव बाजी काल पसारे । तव तव प्रयु पारख विस्तारं ॥४॥ 
शब्दार्थं - भरु = स्वामी; जितेन्द्रिय । 
= भादाथं -- जिसके स्वभावमेंही दयाहै वह दयालुदहै वह जीवोँकेद्ः्खोको 
नहं देख सकता । ( अर्थात्‌ वह उन्हँं भवबन्धनों से डने की चेष्ठा करता है )॥३॥ 
( क्योक्रि वह हर समय अपने मन पर अधिकार रखता है) उसके हदय मे जब-जव 
मन वास्नाजालका धोखा फलाता है; तव-तब वह्‌ जितेन्द्रिय पुरुष मन-तरास्ना 
का पारसी एवं द्रष्टा बनकर उन्हें मिटा देता ह ॥।४॥1 
च [२ 
होय उदय यमजार छुडावै । अमय अच्युतपारख शरणावे ॥५॥ 
् = = (~ भ ~ ० - 
जव जीव पारख प्रयु के पाये । डोरिमोह सो तुरित तोरावं ॥६॥ 
शव्द्‌ाथं -- अच्युत = अचलः; निविकारः; स्थिर । तुरत = तुरन्त, शौघ्न । 
भावाथ -- जिसके हृदय मे वास्तविक ज्ञान का उदय हो जाता दै वह अपने आप्‌. 
को मनके बन्धनो से चुडा लेताटै, वह निर्भय तथा निश्चल पारखस्वरूप चेतन मे 
स्थित हो जाता है ।५।॥ व्यक्ति जिस समय सद्गुखद्रारा पारखबोध प्राक्च करकता 
है, वह मोह की रस्सी तुरन्त तोड़कर निवन हो जाता हे ॥॥६।॥। 
प्रथु शरणागत रहत समाई । काल डरत तेहि निकट न जाई ॥७॥ 


[न क्षे कि 


० क (~ (= त 
यहि विधि जीव परमपद पावै | देखि. कार तेहि वहु पताव ॥८॥ 


शब्दार्थं -- समाई = लीन, तद्गत । परमपद मोक्ष । 
† व्यि वं राग्यि गुरु की शरणमे तद्गत रहता है, 
भवाथ - जो व्यक्ति बोध-वराग्य।नष्ठ सद्गु 


€ १ 
अज्ञान उससे डरता है तथा पास नहीं जाता 11७1 इस प्रकार यथाथ सद्‌ कीशरण 
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दारा जीव मोक्ष पदकी प्राशि करता है । उसकी ज्ञान-वैराग्यमय स्थिति को देखकर 
अष्यासी मन बहत पश्चाताप करके रह जाता हे ॥८॥ 


सक भरि चहत वस्छावे सोदे । एसा अधम अद्‌ यम हो ॥९॥। 
जा षारख यसजाढ सिटाविं । तापर काल कठा काम पच ॥ ९०॥ 

शब्द्‌ाथे -- सक भरि~शक्ति चके तक । यम = विषयीमन । कालकला = मन 
की कल्पना व अज्ञान । 


भावार्थं -- विषयी मन रेषा नीच तथा मूढै कि शक्ति चले तक यहं साघक 
को मोह में फंसाकर गिराना चाहता है ।॥९॥ जो पारखज्ञान मन-वासनाओं के वंधनों 


` को नष्ट करने वाखा उसे जिसने प्राक्च कर ल्या दहै, उस पर मनको कल्पनाओं का 


अधिकार कैसे कर सकता है १ ।११०॥ 
४, = 
साखो- पारख तोरे भरमगद, खीञ्चं कारु करार । 
करि न सके कट प्रथृता रेसो शरण दयाल ॥१०६॥ 

शब्दार्थ-- गद्‌ = किला । खीभे = लीजनाः; भं फलाना, क्रु द्र होना । प्रसुता = 
अविकार । 

भावार्थं -- पारखन्ञान धरम के क्रिला को तोड़ देता है, इससे भयंकर विषयाघ्यासौ 
मन क्रु होतादै। परन्तु दयालु सदुगुरुका एेसा आश्चयदै क्रि उसपर वह अपना 
किचिन्मात्र भो अधिकार नहीं कर सकता ॥१०६॥ 

सत्य शरण प्रु पावते. दरूटि मोहको डोर। 


अभय भक्त पारख सदा, कला न साग चार ॥ ९०७॥ 

शब्दाथे -- भक्त = श्रद्धालु । चोर = मन । कला = हुनर, गुण; दांव । 

भवाथ -- सच्चे धदूगुर की शरण पाते ही अज्ञान का बचन हूट जाता दे । 
पारख ज्ञान का श्रद्धालु सदैव निर्भय होता है, उसके पास मनचोरका दाव नहीं 
खगता ॥१०७॥ 





२०-करपना जालका विस्तार प्क वर्णन 
चौ 1ई--१० 
रचना आदि जाल सो कह । प्रच पारख प्रसाद सो रह ॥१॥ 
सुनहु सभन भवचक्र कहानो । आदि अत परं पहिचानी ॥२॥ 


शब्दाथं -- अदि = मूर । प्रसाद्‌ = कृपा । भवचक्र = संसार या अज्ञान का 
चक्कर । 


४ 
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भागां -- म उस भववंधन की रचनाका मूर कहता ह, जिसका ज्ञान मुद 
पारखी सदुगुरुकीक्रपा से हुमा है ।१॥ सखवलोगसंसार एवं अज्ञान के चक्क्ररकी 
कथा को सुनो, जिससे उसके कारण ओर निदान सममे आये ।|२॥ 

महाआस्त परकाशक सारा । महा नास्ति सो दुदाकारा ॥२॥ 


दुदाकार कद्धु वस्तु न भाई । ड अस्ति भास द्द्‌ पाई ।४॥ 

शब्दाय -- महाच्यस्ति = महान सत्य; चेतन जीव । परकाशक = प्रकाशक्ः“ज्ञान 
करने वाला । मदा नास्त = केवल मनकी कल्पना । दँदाक्ाया = दन्द-आकार, भगड़ा 
का स्वरूप । ड्‌ = धोखा 1 अस्ति = सत्य; जीव । । 

भावाधें ~ सवका ज्ञान करके निर्धारण करने वाला महान सत्य यह चेठन जीव 
है । जीव मपने से एथ जरां तक कल्पना कर रखा है वंह महान असत्य तथा कगड़े 
का स्वल्पटै।।३॥ हे भाई! वह्‌ कल्पित कगड़े वाली वस्तु स्वरूपतः कुछ नहीं है । 
जीवने धोखासे दृट्‌ भास खड़ा कर लिया है ।।४॥ 


भास अध्यास होत अङ्कलाई । ज्ञानि महं अज्ञान समाई ॥१५॥ 


इच्छा सुख दुख छत नाहा । कमं द्रव्य बह विधि प्रगटादहा ॥६॥ 
शान्दाथं -- भास = चमक; कल्पना । अध्य्रास्त = मिथ्या ज्ञान, भांति । अङ्कु 
लाइ == ववराना, व्याकुल होना । 
भावाथं -- मन में कल्पना एवं भंत के खड़ी होने पर सृूज्ञजीव व्याकुल होते है; 
परन्तु जीव की ज्ञानवृत्ति में अज्ञान मिश्रित होजनेसे पारख विना उते रंव नहीं 
सक्ते ॥५।। लोग विषयों से सुखप्राधि की इच्छा करते ह, परन्तु उनको यहं नहीं 
सम पड़ता क्रिदुःखका कारण यहो दै । प्रत्युत पाप-युण्यादि अनेक कमे.करके उचित- 
जनुचितत घन पैदा करके भोगों मे ही तत्पर रहते हं ॥६॥ 
एक अनेक सोई परवाना । नीचा नीच कमं लयटाना ॥७॥ 
तेई निरंजन अटपट चाखा । सुखके जतन मद्य जजाला ॥८॥ | 
शब्दाथं -- परञाना = प्रमाण, सत्य । निरंजन = मन । 
भावाथै- लोग एक सत्कमं के आड्‌ में अनेक दृष्कमं करके उन्हं ही सत्य एवं 
सुखप्रद मान रहे हं | इस प्रकार छोग नीच से नीच कर्मो में लिपटे हं 11७1 ये सभी 
कमं मन की वेगी चेह । वस्तुतः लोग सुख प्रा्षि के चक्क्ररमें पड्कर महान 
भववन्धनों मे ग्रसित हो जाते ह ॥८॥। 
अनवनि चारु रहा जहंडाई । भूक स्वाभाविक आपं सोई ॥९॥ 
द्रव्य कमं इच्छा श्रु ज्ञाना । मेटि मिटाय लद विज्ञाना ॥९०॥ 
शब्दार्थं-- अनवनि = अनवन = गडा अनेक । जह्‌डाइं = जह डाना; ठगाना । 


> = 
„4 


+ 
५4 ॥ ५ 
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भावार्थं -- मनुष्य अनेक चाल चलकर अपने को ठगा रहा है । वह कहता है कि 
मै स्वयं ब्रह्य ह ओौर जगत-उत्पत्ति रूपी भूर हमारे मेँ स्वाशविक अनादि-अनन्त हे 
९ फिर तो सांसारिक धन, कमं, इच्छा भौर ज्ञान मेट-मिटाकर तथाकथित विज्ञान 
अवस्थाको प्राप् करता दै, जो वस्तुतः जड़-जगत से प्रथक नहीं है ।1१०॥ 
आपु अनंतसो परजा भाई । रक सो सायापतति अन्याई ॥११॥ 
रपे चोर साहु सो आपे । भमरसि भरम विवश तेहि थे ॥१२॥ 

शव्स्थं -- च्मापु = स्वयं, ईष्वर । मायापति = ईश्वर । भरसिक = भ्रमिक । 
थापे स्थापित करना; सिद्ध करना । 

भादार्थं -- ( कोई कडता है फि ) ईश्वर स्वयं अनन्त स्वल्प है ओर हे भाई | 
हम सब उसकी प्रनारहँ। दह्‌ ईश्वर एकह, माया का अचीश्वर दै) परन्तु विवेक 
करके देखा जाय तो वहु न्याय विरुद है ।११॥। क्योकि भ्रम में भले खोग उसको इस 
प्रकार सिद्ध करतेदहैंक्रि वह्‌ स्वयं चोर भौर स्वयं साहुदो जाता ह ।।१२॥ 

विशेष -- ईष्यरवादी काकथनहै कि ईष्वर सर्देशक्तिमान, स्वंत्र, सर्वज्ञ, सर्वा- 
न्तरयामी भौर कृपालु है । फिर भी जीवोंके च्वि दुःख रूपी जगत वही वनाया है । 
कहते हँ उसकी इच्छा के चिना एक तृण भी नहीं हिलदा 1 इसका तात्पयं दै संसार में 
जितने पाप-पण्यहो रहे ह वही करारहादै। इसलिए दह्‌ स्वयं चोर बना तथा स्वयं 
ही साह बना; ओौर्‌ दुःख पौ जगत बनाकर वहु जीवों के साथ अन्याय किया । 

ईष्वरवाद के नानामत्त खड़ा करके रोग आये दिन परस्पर खूनखरावा करते ह; 
ओर अनेक लोगों ने प्क्वाके च्य ईष्वरसे पानाय भी कीओर यह नाटक 
ईष्वर अनादिकार से दयुणचाप देखता-सनता जातादटै; परन्तु न उसकी आंखों में 
शील आता तथा न उकं कान परनज्ु रेगते आज तक्र ईश्वर न सवम एकता 
करासका ओर न यह वता स्का क्रिमेरी पुस्तक वेद, वावि तथा कुरान में 
कौन दै 

अतएव स्ठं भ॒ चेतनर्दरूपज्ञान को दछोडकर ईश्वरवाद जसी अत्यंत दृव 
घारणा मे पड़ना सचमूच महाभूल है। 


मसता राज अधिक अधिकार | विविध अमंकी लागी काई ॥१२॥ 
सन्थुखं संधि रारो खाई । आपा ओट नाहि परखाई ॥१४॥ 
शन्डाथं -- ससत = अपने चेतन स्वरूप से पृथक वस्तुओं को दृढ़ करे अपना 


मान लेना । काट पानीया सीमे रहने वा पत्थर आदि या जमीन पर जमने 
वारी वारीक रोयें जैसी वाख; मैल । संधि = भूल । आपा = अहंकार 1 


भावाथं -- स्वप्नतुल्य सांसारिकं प्राणी-पदार्थो को अपना मानकर मनुष्य ममता 
का बहुत बड़ा पञ्चाराकरच्यादहै। ओर इसके मन मे अनेक ्रात्ियों की मर जमी 
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इई दै ॥ १३ ॥ मनकेसामनेजो म्‌र्जनित वासनाये रहती ह मनुष्य उन्दींमे 


सदेव ध्य्रानमग्न रहता द्वै। परन्तु अहंकार कापरदा होने सेये सव्र बातें परखनेमें 
नहीं आती ह ।॥ १४ ॥ 


पठकहि भरि जो प्रु पद हेरे । तरतहि साई संधि निवेरे ॥१५॥ 
जो सहि सन्श्ुख प्रशके न होई। चै मलये शून्य बिगोई ॥१६॥ 
शब्दार्थं -- पद्‌ = स्वस्वरूपज्ञान; पारखपद । हेरे = हेरना, देखना, परखना, 
खोज करना । सहि = कट सहन करे । मूत = सत्य । विगोई = खो देना । | 
भावाथ -- कोई थ।डाही समयल्गा कर पारखी सद्गुरुकी शरणमे स्वह्प-, 
ज्ञान कीखोज करेया अपने स्वल्पको परखके, तो वह शोघ्रही सारे घोषा एवं 
भूल का निणंषर करके नि्ंन्ध्रहो जाय 1 १५॥ जो थोड़ी साधना एवं भक्ति जनित 
कष्ट उठने के डर से सच्चे सदुगुर के सम्मुख नहीं जातादै, वह भके ही सत्य स्वप 
में स्थित होना चाहता हो, परन्तु अपनेको वह्‌ मिथ्यामेंखोदेतादटै।) १६॥ 
साखी- एक वातकी बात दहै, बहु विधि कहा बनाय । 
भारौ परदा वीचका, तते रखा न जाय ॥१०८॥ 
शव्दाथं -- वनाय = अच्छी तरह; समशाकर । परदा = आवरण । 
भ्रावाथं --वंस्ेतो बहुत प्रकारसे समा करके कटा गया दहै; परन्तु इष एक 
ही बातत में उक्त सेक्डों वतिं दहँकरिमनके वोच मे अहंता-ममताका जो भारी पर्दा 
` दै, उक्रोसे सत्यक्यादै ओर अत्य क्यादै यह्‌ समभने में नहीं आता ॥ १०८॥ 


चोपाई-- ११ 
निर्विंकारफे करनि बेकार | दस्ति राज न दश्च पारा॥१॥. 


एक अनत जोव परिरुखाह । अटपट चाल दो बिधि जहंडाई ॥२॥ 


श्च :दाथं -- करति = करनो, कमं । दो्िधि दो प्रकार खानी गौर वाणी। 
भाक्राथ -- स्वरूपतः निविक्रार जीवसे भूख्वश विक्रारपूणं कमंदहो रहेहै। इष 
दुनुद्धि के रज्य में पड़कर उप्ते पारपानेका मागं नहीं दिखाई देता॥ १॥ एक. 


जह्य ओर अनेकत्व पूणं जगत की कल्पना में पड्क्रर जीव अमवश व्याकुल होकर. 


भटक्ता है । इस प्रकार मनुष्य टेढ़ी चाल चलकर खानी ओर वाणी दोनों प्रकारके. 
वंघनो मे पड़ा अपनेकोख्गा रह्‌ दै।। २॥ | 


प्रथमा सोई स्वरूप विराजे । संधि स्वकूप चहँ विधि गाजे ॥३॥ 


दजे विविधि भरम सोहं जाला । षट घट ज्ञान होय बेटे काला ॥४॥ 
शब्दां -- प्रथमा = पहला खानी जाक । विराजं = विराजना, शोभना; 
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दना । चह विधि = चार प्रकार-मनुष्य, पञ्च, अण्डज, उष्मज गाजे = गाजना, 
गरजना । दूज = दसरा वाणी जाल । काला = कल्पना । 
भावाथं -- बंवन का वह्‌ प्रथम स्वल्प खानीकादहै जो भूचस्वरूप मनुष्व, पशु, 
अण्डग्र तथा उष्भज-इन चारों खानियोंके दुःख जीव पर गरजतेदहुं।३॥ दूसरा 
वघन वाणीनाल है जिसमें चिविव परोक्ष भात्तिर्या हँ गौर जिसमें कल्पना ही ज्ञान का 
वेष बनाकर घट-वट्में वैठो है। ४॥ 
९.५. ् (+) = क 
सधि ज्ञान रो ोद्‌ रचना । राज हेतु जीव विविध करयना । ५॥ 
# (= [क [प प 
पारख ग्रु भवजाल लछोडावें ! छोड संधि सत्र तुरित मिटे ॥&॥ 
रक्ष्‌ भक्ष जाह खख परहा । एवन पारश्रम भवसारता वरहा ॥७॥ 
राब्द्‌एथ -- संधि ज्ञान = ्रमपूणं ज्ञान । अदू रचना मूख मनकी कल्पना ॥ 
भावाथं -- जो अज्ञान मिधित ज्ञान है वह मनकी कल्पना । भले व्यक्ति 
सांसारिक राज-काज एवं देष्वयं-मान के लिये अनेक कल्पनाये करते हँ \ ५।। सदुगुख 
कापारखवोध संसारके वंधर्नोँसे जीवोंको दुडातादटै ओर सारे धोखा, रम एवं 
भूरोंको शश्र नष्ट करदेताहै।। ६ ।। जिस व्यक्ति को यह भलीर्माति परखनेमें 
भाजातादहै करि हमारी शांति एवं मोक्षमागं का कौन रक्षा करने वाला है तथा कौन 
उसमे सुकरावट एवं विष्न डालने बाला ठै, वह्‌ विघ्नोंको निमंमतापूवंकं हटाकर तथा 
रक्षकों को साथ लेकर विना अधिक्र परिश्रम क्ियिही संसार सागरको पार कर 
जाता दहे । ७1 


साली- गुरुतो ेसा चाहिये, ज्यों सिकलीगर होय । 
जन्म जन्स छ सृरचा, गुरु परु भं डर खोय ॥१०९॥ 
शाब्दाथं -- सिकलीगर = दाथयार तेज करने वाला; चमक खाने नाला । 
मूरचा = मोरचा, अध्यास, भूर, आसक्ति । 
भागार्थं -- सद्गुरु तो एषा दिध्य होना चाहिये जैसे हथियार में चमक राने- 
वाला सिक्ररीगर । यथां सद्गुरु जन्म जन्मान्तरों की भुलोंको क्षणम नष्ट कर 
देता ह । १०९ ॥ 


२१-पारख ज्ञान से सव अज्ञाना का अन्त 
चोपाई--१२ 
स॒वं परे प्रच दीनदयाला । नीचे नीच सो काल करारा ॥१॥ 


जीवे जीव मभ्य सो बासा | बिनु पारख सो काल गरासा ॥२॥ 
शब्द्‌ाथं - कालकराला = भयंकर काल-विषयी मन । 
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भावाथं -- दीनदयालु सदुगर सर्वोपरि है; परन्तु यह्‌ भयंकर दुःखदाय मन 
अधम-ते-अधम है (दोनोंके बीचमें मुमृष्चु है, जिसकी सम्मति मानना चाहें 
माने) ।॥ १॥ उख भ्रामक मन का निवास हर व्यक्तिमें है दसच्िि जो उसकी 
परख नहीं करता वह्‌ उक्ता ग्रास बन जातादहै।)२॥ 


दया स्वभाव दया प्रयु छश | परख प्रकाश्‌ न सेशं अधेरा ॥२॥ 
सो धि पारख जीव नशन । ऊारुकल्ा घट ताहि समाना ॥४॥ 
शाड डाथं -- तेरा = अल्प, थोडा, 1 कालकला = सन की कल्पना । 


भावार्थं -- सद्गुरु करा स्वभाव है जीवों पर दया करना, इसल्थियि वे दया करते 
है 1 उनक्ेद्रारा प्र जटां यवाथं पारख का प्रक्राशदटै वहां क्िचिन्मात्र भो अज्ञान्‌ 
की अंधियारी नींद ३॥1 उपस पारखज्ञान को प्रक्षि चिना व्यक्ति पतित होता 
टै, क्योकि उपक हदय मे मन करौ कल्पनायै एवं अनेक प्रकार अज्ञान प्रविष्ट ह । ४॥ 


लिशेय-चेतन गुणो टै, पारख उसका गुण है । पारख का अथ ट्‌ ज्ञन। सायः 


सार को छाननोन करना, परख करना है । नाना मत्तवादी अपनी पुस्तके ही मृख्य 
प्रमाण मानते दहं, वे काई वात क्यों मानते, क्योकि वहं बात उनकी पृस्तक में लिन्ञी 
दै । परन्तु सदृणुर कोर पारख को प्रमाण मानते! वे कोई बात क्यों मानते है, 
क्यो क्रि उसक्र छानवोन एवं परख करो गयीदहे। 

अतएव पारख ही निष्पक्ष दहो सक्ता टै । जिनके सिद्धौत का वस्तु निर्धारण 
किसी पोथो, पैग्त्ररया अवतार कौ दोहाई देकर नहीं, अपितु जँच-परख परहै; 
वहो निश्रान्त, निष्पक्ष एवं वास्वविकं ज्ञान दै । 


कसि कराल सा दुष्ट स्वभाऊ | महाजाल भव तफ द्‌ाऊ ॥१॥ 
तामस तम सरूप पिराजं । सदा दु सहा दुसंत छजं ॥६॥ 
सवदा -- दाॐ = दाव, छर, घाखा 1 
भावाधं -- इस भयंकर मन का दुष्ट स्वभाव है। संसारके सहाजालमें फषा 
देना ही इसका छरप्रूणं कतव्य टै ॥ ५॥ यह सत ओौर रज की अपेक्षा अंधकार्मय 
तमोगुणमें दही विराजतादहै। यह्‌ मन महान दष्ठटै जौरसदैव दुबुद्धिका ही 
श्य गार करता है॥ ६ ॥ 
मल पेड फल तीनि खाई । पच रंग पल्लव एूर फुलाई ॥५७॥ 


कट अरु मीर चे रस तादी । भवर होय जिव छब्धं जाही ॥८॥ 


शब्दाथ -- सूत = जड़; अन्नान । पेड़ वृक्ष, शरीर । तीन == सत, रज, त॒म । 


पंच पाँच विषय । पल = वाखना। कट = दुःख । मीठ = सुख । लुब्धे > 


मोहित होना | 
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भावार्थं -- अज्ञान जडदहै, शरोर वृक्ष है, परंचविषय के पट्लव भौर उघ्की 
वासनाये" फल हैँ तथा सत, रज, तम--ये तीन गुण फ हँ ओर उनके सुख ओौर दुःख 
के रसँ जो अनुभव पात्रमे चूतेहै। भूरे जौव्भेवरे इन्हीं में मीदहित होकर 
अवक्रारमे जाते रहै । ७, ठ ॥ 
साखी--अव्यक्त घूस जग पेड सो, तामस रूप दुं खान । 


खासा मोह विकट तेहि, पर हसन अरुषान ॥१९०॥ 
शब्दां -- अव्यक्त = अदश्य, अज्ञात, अनिष्चित । मूल जड; कारण । 
लाता =गोंद । पर= पंख । 
भाकाथं -- ब्रह्मवादी छोगजो ब्रह्य अज्ञात एवं अनिर्ित है उसी को उस 
विए्ववृक्न का कारण वताते हं जो अन्धकाररूप एवं दुःखों को खानि है । गौर उसका 
मोहलासा ठेसा भयंकर है जिसे मनुष्यो के विवेक-विचार रूपी पंख उलक्ञे है ॥११०॥॥ 
 विश्चेष--जव संसार प्रत्यक्ष अन्धकारमय एवं दुःखमय है, जिसमे उससे मोक्ष 
केने की गावश्यक्ता पड़ती है, तव उप्त संघारका कारण कैषा होगा इसका विवेकी 
स्वयं विवेक करे । क्योकि शास्त्र कहता है -- 
कारणगुणपूवंकः कायंगुणोदष्टः । 





( वैशेषिक ००००9 ७००० ) 
अर्थात कारण के गुण के अनुसार ही कायं में गरुण देखे जाते है 1 
स्यशच्द्‌ टकसार : वीजक, साखी-१४४ 
तामस केरे तीन गुण, भंवर लेह तहां बास । 
एफे डारी तीन फ़ल, भाँया ऊख कपास ॥१११॥ 
श॒ :द्ाथं- तामस = तमः प्रधान माया 1 तीन गुण = सत, रज, तम । भवर = 
पासी जीव । डारी = माया । भाँडा = तमोगुण । ऊख = सतोगुण । कपास = 
रजोगुण । 
भावा -- तमः प्रधान माया के सत, रज, तम-तीन गुण है । इन्दीं मे अध्यासी 
जीव सुगन्धी छे रहे ह एक ही डगाली में परस्पर विरुद्ध धमं वाड तीन फल-मांया, 
ऊख, ओर कपास लगे ह; अर्थात एक ही माया में सत, रज, तम- तीनों गुणो का 
-विक्रास दै ।॥१४६५॥। 
धिशोष्र--अभिभ्राय यहदहैकि तीनों गुण माया कै भीतर ह । अपने से थक 
ईश्वर मानकर, उसको उपासना करना ओौरं ब्रह्मज्ञान की साक्षी दशा यहं सब सतोगण 
के कायं हैं| 
नाना देवी-देवता-स्वर्गादि मानकर, उनकी प्राप्ति के ल्ियि अथवा रौकरिक सुख 
के लिये, नाना यज्ञ-कमं का आचरण करना--यह सद रजोगुण के कायंहं। 


(क, ह 


५६६ पंचम्नन्थो ( पचम 


नाना मरूत-प्रेत, कारी-भवानी मानकर, अपनी इष्ट-सिद्धि के लिये उनकी मिट्टी- 
पत्थर की मूतति-पिण्डी बनाकर, प्रूजा करना ओर बकरा-मेडा-सूुअर मारना भादि-- 
तमोगुण के कायं हैं । 
तीनों गुणो के कार्योँकाजो फल होता दै; उसे गीता बतलाती टहै- 
उर्घ्वगच्छन्ति सत्वस्था मघ्ये तिष्ठन्ति राजसाः) 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
( गीता १४।१२८ )} 
अ्थं--सतोगुणी उच्च गति को, रजोगुणी मध्य गति को ओर तमोगुणी अधोगति 
को प्रा्ठहोते हैं । 
उषयु क्तं तीनो गतिर्या माया के भीतर एवं जन्म-मरण के अन्तगंत दहै 1 
तेल, वत्ती, अग्नि--तीनों परस्पर विरोधी होने पर भी एक साथ मिलकर ज्योति 
अर्थात प्रकाश रूपी कायं का सम्पादन करते हं । इसी प्रकार सत, रज, तम- परस्पर 
विरोधी होति हए भी एक साथ रहकर मायावी कायं का सम्पादन करते ह । आवश्य 
कता टै तीनों गुणो से ऊपर उठने की। 
प्चोपाई -- १३ 
ग्रथस निरजन शून्य स्वरूपा । जहि विधि रचा सहामवद्रयः \॥१॥ 
जीवन जीव देखि रुख्चाना । सधि अबुध ताहि लपटाना ॥२॥ 
शब्दाथं - निरंजन = मन 1 जीवन = जिदगी; जिदगी के देश्वथं । संधि = 
भूल; भूल की वाते । 
भावाथं -- मन पहले शून्य रूप ही रहता है 1 पीछे से इच्छा प्रकट करके जिस 
प्रकार महान भवबन्धन बनाता टै वहु इस प्रकार टै 11१।1 जीव मनके कटने में पड्कृर 
जीवन के क्षणिक चमक्-दमक एवं एेश्वयं को देखकर उधर खोभ-मोह उत्पन्न करता 
दै । फिर अज्ञानी उन्हीं स्वप्नतुल्य पदार्थो एवं भ्रुली बातों मे आसक्त हो जाता ह ।।१॥ 


ज्ञान खूप सों तर वास. । जीव स्वभाव जीवन परकाञ्चा॥३॥ 

एक अनंत होय करं परकाशा । काल करारु पलि पर भासा ॥४॥ 
शब्दाथं -- अन्तर = हृदय । वासा = वासना; वस जाना । 

भावाथं ~ उपयु'क्त.कथित वासनायें ज्ञान-स्वरूप जीव के अन्तःकरण में वस्र जाती 

हँ । गौर जीव अपने भ्ल स्वभाववश उन्हीं वास्नाभोंका अपने जीवन मे प्रकाश करता 

दै; अर्थात वासखनानुखार ही कायं करता हे ।॥३।। यह एक जीव भूरवश अनन्त वास॒- 


नाभं का स्वरूप धारण करके तदनुसार कर्मोका प्रकाशन करता है। इसप्रकार 3 


भयंकर मन-काल इसे क्षण-क्षण अपना ्रास्च बनाता टै ॥४॥ 








रकरण ) टकसारः ५2७ 


सो बन्धन जीव सुनह अपाना । अनन्त रूष होयके त्ररुफाना ॥१॥ 
कारण विशव अब्यक्त बैकारी । जीवन हरं सोई जाल पसारी ॥६£॥ 
शान्दूाध-अन्प्रक्तं = अञ्चय । 
भागाथं--हे मनुष्यो ! वह॒ अपने बन्धनो के स्वरूप को सुनो । तुम स्वयं अनन्त 
वासनाओं के स्वल्प धारण करके दृश्यों में उलक्षे हृ हो ॥५। तुम स्वयं विश्वका 
कारण अज्ञय विकारी ब्रह्यको मानकर उसी को अपना स्वरूप भीमान रखेहो; 
ओर इन्दीं मान्यताओं के जालो को फैछाकर जीवन को खो रहे हो ॥६॥ 


तामस खूप निरंजन राया । सोई अगुण सगुण दोय आया ॥७॥ 
थाना चारि ञ्रापु निर्माई । कला अनन्त जीव भरमाई ॥८॥ 
शव्दाथं -- तामस = अन्वकार । निरंजन = मन । राया = राजा । थाना = 
स्थान; अवस्या; काण्ड । कला = हुनर, गृण; कल्पना । 
भावार्थं -- यह मनराजा सदैव अन्वकार रूप वना रहता है । वही निगुण तथा 
संगुण ल्प धारण करके आता है, अर्यात सगुण-निग्‌ण उसी की कल्पना है ।॥1७।॥ यह्‌ 


स्वयं मन ही चार अवस्थाओंके चार काण्ड बनाया है; भौर अनेक कल्पनाभोमे जीव 
को भटका दिया है ॥८।] 


प्रथमे तुरिया ज्ञान कहावे । दूज्ञे शल्य सुषोपि धावे ॥९॥ 
तीजे स्वासा सपन बनाई । चौथे पृथिवी जग बिटमाई ॥१०॥ 

शब्दाथं - शून्य = योग । स्वासा = उपासना । प्रथ्वी = कम । विटमाई = 
चनाया । 

भावाथं -- पहला तुरीय अवस्थाका ज्ञानकाण्ड कहलातादहै। दूरा सुचि 
अवस्था का योगकाण्ड है ।९।॥ तीसरा स्वप्न अवस्था का उपाखनाक्राण्ड टै तथा चौथा 
जागृति अवध्या का क्मंक्राण्ड बनाया है ।1१०॥। 

विशेष -- जागृति अवस्था के अध्याससे क्मंकाण्ड दै । अर्थात जागृति ही मेँ यज्ञ, 
दान, तीथं, व्रत आदि किये जाते ह| स्वप्न अवस्था का अध्यास उपासना है। अर्थात 
कल्पित ईश्वरादिकी स्वप्नवत उपासना लोग करते हं ओर स्वाख मे नामादि जपते 
ह । सुपुश्चि अव्रस्था का अध्यास योगदहै। अर्थात हल्योगादि करके सुषुष्ठिवत योगी 
खोग अचेत बनते हं । तुरीय अवस्था का अध्यास्‌ ब्रह्मज्ञान है । 

ध्यान रहै { यह्‌ बात स्थल-स्थक पर बता दी गयी है कि कमं, उपासना, योग 
तथा ज्ञन के काल्पनिक अंश ही त्याज्य ह, उनके स्वस्थ एवं कल्याणप्रद अंश ग्रहणीय 
दै । पवित्र कमं, गुरुडपासना, मनोनिग्रहयोग तथा स्वल्पज्ञान ग्रहण करने योग्य है । 


ह~ पंचध्रन्थी ( पंचमं 


साखी- जीव फसे तेहि जार में,ष्ञ्चे बारन पार । 


त्राहि राहि निशिदिन करे, साहेय लेह उवार ॥११२॥ 
शच्दाथ -- चादि राहि = वचाओ-वचाओ । साहेव = स्वामी; भगवान । 
भावाथ -- मनुष्य उपयुक्त भववन्धनों में फंसे है, उन्हे छुटकारा का रास्ता नहीं 


सुता । वे रात-दिन यही पुक्रारतेहं क्िहेस्वामी हे भगवान ! हमे बवचाभो 
उबारो ॥११२॥। 


साहे को जने नहीं, हाकिम चोर प्रचंड | 


यस खङ्कर यम देश में, खंड पिंड व्रह्म ड ।॥११३॥ 

शब्दाथं -- हाकिम = हुक्म करने वाला; हृक्रुमत करने वाला; शासक; मालिक । 
यम = मन । ठाङ्कुर = मालिक । यसदेश = मनका देश, मनोराज्य । खंड = भाग, 
हिस्सा । पिड = देह । ब्रह्मांड = विश्व | 

भावाथ -- मनुष्य ङ्प मे विवेकी सन्त पुरुष ही जीवों ङो भववन्धनों से बचाने 
वाके साहिब है यह बात खोग नहीं जानते | क्योकि भयंकर चोर मन ही सब जीवों 
पर शाक बना हुआ है | मनोराज्यं में मनहौ राजादहै, गौर विश्वके सभी हिस्सों 
गौर देहो मे मनोराज्य है ॥११३॥ 

विशेष - लोग मनसे कल्पना किये हृए कल्पित पुरुष को ही अपना उद्धारक मानते 
है । परन्तु वस्तुतः मनुष्यका कल्याण मनुष्य सेही होने वालादहै। हाँ, वह एषा 
मनुष्य होना चादहिये जो सघ्य-ज्ञानी तथा निर्दोष-जीवन हो । 

२२- माया ओर ब्रह्म से जगत-उत्पत्ति फी करन 
चोपाई: ॥ 

[+> [५ [ ० (५ 
जीवहि ग्रासि एक तन भयऊ । दुविधा कला तं निसंयऊ ॥१॥ 
कारण पुरूष एक सूपं संवारो । इच्छा दुतिया कारण नारौ ॥२॥ 

शब्दाथं -- एकतन = एक स्वप । दुविधा = अनिर्चितता । कला = 
अंश । संवारी = बनाया । 

भावाथं -- मनूष्य ने अनिश्िचितता का अंश तभी उत्पन्न क्रिया जव वह यह मान 
दिया किं जीव भौर जगत ब्रह्मम छीन होकर स्वएकलख्पहो जाते हैँ ॥१। उसने 
कल्पना करके यह भी मान्यता खड़ी कीकिस्सारका कार्ण एक ब्रह्य पृर्षदहै; भौर 
दूसरा कारण उसकी अनेक होने की इच्छा है जोमाया रूप दे ॥२॥ 
चिदाकाश सो पुरुष स्वरूपा । शक्ति सगुण मायाके रूपा ॥३॥ 

धंगी सोह नारि काव । मेल मिलाप परस्पर भाव ॥४॥ 
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शव्दाथे -- चिदाकाश = चिद्‌ +-आकाश--आकाणवत चेतन । र्धगी = 
अरद्धागिनी, पत्नी । । 

मवाथं -- ( कहते हं ) बह आकाशस्वरूप सर्वत्र व्याघ्र ब्रह्म पुद्व रूप है मौर ` 
माया उसकी अभिन्न शक्ति तथा गुणवती है ॥३॥ नारी पुरुष का आधा अंग कहराती 
है, वैसे माया ब्रह्यका आधा अंग व अभिन्न रूपा है। जसे नर-नारी परस्पर मिर्ना- 


जुख्ना आनन्दकरर मानते ह, वेषे ब्रह्म मयासे क्रीड़ा करने में आनन्द समता 
टै ।।४॥ 
९ 


पवन धीर अथेरी ई । सदा विलास भमं तेहि मोई ॥५॥ 
एके जीव दुद रूप समाना । विदु पारख न परं परहिचाना ॥६॥ 


शञद्‌ाथे -- पवन थीर = माया! अंधेरी = कारी | कोँह = छाया । 
माड = महीं, े। 

भावार्थं -- ( कहते हँ ) साया ब्रह्य की काली छाया है । ब्रह्य उसमे सदैव क्रीडा 
करता टै, इसल्ियि उपे उसमें दतका भ्म होकर जगत की कल्पना होती है ।५॥ 
इस प्रकार एक जीव माया भौर ब्रह्म इन कल्पना के स्वरूपोंमें समायादै। विना 


निष्पक्ष पारख-बोव हए यह धोखा परखने में नहीं आता ॥६॥। 
नारि पुरुप दोउ कीन्ह मिखापा । चन्य स्वरूप सुषुप्ति व्यापा ॥७॥ 
चिदाकाश दृज्ञे थीर बौना । युगल शरीर मिला जीव तोना ॥८॥ 
दाथ -- मिज्ापा = सम्बन्ध । उय्रापा = देक्ठेना । चिदाकाश = 
आकाशवत ब्रह्म । थीर् पोना = माया। 
भावार्थं -- जब नारी गौर पुरूष दोनों सम्बन्ध करते ह तव वे वाह्यवृत्ति 
से शृन्य हो जाते है जर उनके मनमें एक प्रकार बदहोशी का आवरण पड़ जाता 
है 11911 उक्त जते स्त्री-पृरुष-दोनों शरीरोंके मिलने से अन्धकार उदय होताहै 
{ कहते हँ ) वसे चिदाकाश ब्रह्म तथा माया केसंगममें संसारसृष्टि रूपी अन्वियारी 
प्रकट होती है ।॥5॥) । 
कारण युगक खानि सोई कीन्हा । प्रगट पिडज अङ्करज चीन्हा ॥९॥ 
कारणं अनन्त ताहि षिटमाया । मभ्य मभ्य तेहि जीव समाया ॥१०॥ 
शब्दार्थं -- युगज्ञ = दोनो । चीना = पहचाना । विटमाया = बनाया । 
भावार्थं -- ( कहते है ) वे ही ब्रह्म गौर माया दोनों कारण भिलकर सर्चतन्य 
तथा शर्च॑तन्य दो खानियां बनाये, जो क्रमशः पिण्डज आदि तथा अंक्गुरज आदिके रूप 
में प्रत्यक्ष पहचान जाते है ।॥९॥1 फिर वे कारणस्वरूप ब्रह्य तथा माया अनन्तखूपवारे 
एवं विविधिता पूणं जगत का निर्माण किये, जिसके बीच-बीच मे अविद्याचिशिष्ट जीव 
भरवृ्ट हुए ॥१०॥ 
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साखी-नारि पुरुषके मिरापते, अदबुद बीज उपाय । 
एथक् पृथक बहुरूप सो, प्रगट भये सयुदाय ॥११५॥ 
| [+ 
चिदाकाश सो पुरूष दहे, नारी सो थिर पौन। 
त =. ५ रीन 
चोज प्रं उपजे सोई, खेत अंधेरी जोन ॥११५॥ 
शञ्डाथ -- अद्‌वुद्‌ = अदूथृत । चिदाकाश = ब्रह्म । धिरपौन = माथा । खेत 
अंधेरी = अन्धकारमय तमःप्रघान मायान्षेत्र; मायायोनि । 
भावाथं -- स्त्री ओर पुरुष के सम्बन्ध से रज-वीयंद्रारा अद्भत रूप वाके वच्चों 
की उत्पत्ति होती है 1 उनके मनुष्य, पशुपक्षी आदि भिन्न-भिन्न ्पों के समह्‌ संसार 
मे प्रकट हैं ।। ११४11 (कहते है) उसी प्रकार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में कारण स्वरूप वह 
माकाश के खमान सर्वत्र व्याप्त चेतन दही पुरुष दहै, ओर उसकी अभिन्न रूप अनादि 
शक्ति मायाहीनारीदहै। जो तमःप्रधान मायाक्े्र है उसमें ब्रह्म के इच्छाबीज पड़ने 
से यह्‌ विशाल ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है ॥११५॥ 
विशेष -- अ्रन्थकर्ताका मायाके ल्यि थीरपौन पारिभाषिक ( छाक्षणिक ) 
शब्द ठै } 


२३- माया तथा क्षसे जञ्माण्ड एवं पोच तखोको उत्पत्ति, 
पाचों के रंग देवतादि वणेन 
चोपाई १५ 
करत मिलाप आकषण जोई । तेज अंश उतपानी सोई ॥१॥ 
म्रेरिक बीज पाय बवपुधारी | रचना नेह जरुत्व संवारी ॥२। | 
शब्दां ~ प्रेरिक = प्रेरित । वपु = देह । नेह = स्नेह । 
भावार्थं -- (कहते है ) आकाशस्वरूप चेतन ब्रह्म तथा थीर पवन रूप माया का 
खम्बन्ध होने पर जो दोनों मे आकषण हुआ उसमे अग्नि अंश की उत्पत्ति हुईं ॥१॥ 
ब्रह्म से प्रेरित इच्छाबीज पाकर माया ब्रह्माण्ड रूपी शरीरको धारण कर री; अर्थात 


माया से विश्व का निर्माण हुआ । उसमे जलतत्व प्रकट होकर विश्व की रचना 
स्नेह, चिकनापन एवं पिण्ड बधिने का कायं किया 11२॥ 


शक्ति अंश परथिवी परवाना । आपन रूप शून्य परथाना ॥३॥ 


उपजी थीर पौन मई स्वासा । पंच कला पौँचां प्रकाशा ॥४॥ 

शब्दार्थं -- शक्ति = माया । परवाना = प्रमाण; मानना; सत्य । थीरपोन = 
थीरपवन; माया । स्वासा = एवाषः; वायु । पांच = पाच तत्व । कला = माग ॥ 
परकाशा = प्रकट हए । 
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भावाथ - (कहते है) माया के विशेष अंश से प्रथ्वी उत्पन्न हुई मानी जाती 
दै, ओर ब्रह्य अपना मुख्य रूप आक्राश रखा ॥३।। भौर थीरपवन रूप मायासेही 
वायु की उत्पत्ति हुई जो श्वासके रूपमे भी प्राणियोंमें चलता दहै। इस प्रकार ` 
विश्व के मुख्य पाँच भाग--प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु गौर आकाश रह; येर्पाचों ब्रह्य 
ओर माया से प्रकट हो गये ॥४॥ 


गगन समीर अनल जल धरती । पौँचों पाँच रंग होय बरती ॥५॥ 
गगन स्याम आपु वपु धारी । हरा पवन सोहर अधिकारी ॥६॥ 
शन्दाथं -- वरतो = व्यवहार करते ह । आपु = ब्रह्य । हर = महादेव । 

भावाथं -- (कहते हं) आकाश, वायु, अग्नि, जल गौय प्रथ्वी-ये पाचों तत्तव 
पाच रंगों वाके बनकर संसारम व्यवहार करते है ||५]| आकाशनीलखारंगदहै, जिसे 
ब्रह्म अपने शरीरके रूपमे स्वीकार क्रिया टै) वायु हरा है उषके अधिष्ठाता 
महादेव हैं || ६।। 

[क न. 

अनल लाल विष्णु गुण गाजे । श्वेत नीर बह्ाको छाजे ॥७॥ 
यृथिवी पीत शक्ति होय आद । पचो पांच कला निमाई ॥८॥ 

शब्दां -- गाजे = गरजना, प्रसिद्ध होना । जो = शोमता है। कला = 
भाग, अंश 

भायाथं -- ( कहते है ) अग्नि कालहै, यह विष्णु का गुण प्रसिद्ध है। जल 
उजला है जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हं ।६। प्रश्व्री पीला रग टै जिसकी अधिष्ठात्री 
माया शक्तिद । इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा भौर आदि शक्ति इन 
पाचों कै अंश से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी प्रकृति के इन र्पाच 
भागों का निर्माण हआ ॥८॥ 

विशेषं -- कु विचारकों कौ यह्‌ मी मान्यता हो सक्ती ठै कि आकाश ही ब्रह्य 
दै, वायुही सदहदेद है, अग्नि ही विष्णु तथा जक दही ब्रह्मा, आर प्रथ्वीही आदि 
शक्ति दै, 


आकाश निराकार दहै ओौरब्रह्मकोभी रोग निराकार मानते हं, इसय्यि आकाश 
ही ब्रह्मद । वायु अदृश्य ओर प्रख्य होने पर सव कुं अदृश्य हो जातादहै तथा 
महादेव प्रल्य के अविष्ठाता है, इसच्ि वायु ही महादेव है। अग्नि प्रकाशक दहे बौर 
सतोगुण विष्णु का धमंहै प्राण व पालन करना, इसल्यि अमिति हौ विष्णु है| वीयं 
जलमयदहै ओर वीयंसेही सृष्टिहोती है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, इसच्यि जल हौ ब्रह्मा है । 
पृथ्व सबको जननो है "खवको उत्पति धरती" शौर आदि शक्ति भो सबकी जननी है, 
इसल्यि प्रथ्वी ही आदि शक्ति है। 
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आकाश ब्रह्य का प्रतिनिधित्व करतादहै। इसी प्रकार वायु महादेव का, बन्ति 
नवष्णु का, जल ब्रह्मा का तथा षरथ्वी आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हं | 


वस्तुतः आका, वायु, अग्नि, जल ओर पएथ्वी--ये पाँच तत्तव अनादि है। 
आकाश अवकाश मात्र एव यन्य है; इसल्यि उसमे कोड गुण-घमं नहीं है । भौर 
य चारतत्वों मे गुणधमं हँ । जिससे सृष्टि अनादि है| उक्त जड़ पंचतत्वोंकोही 
माप देवता कह र| इन्टींमें सृष्टि होती दै । इनसे प्रयक अगणित चेतन जीवै 
जो अपने कमंवश देह धरते-छोडते हए प्रत्यक्ष भटक्ते हुं | जो व्यक्ति स्वषूपज्ञान 
प्राक्च करके वासनाओंका त्याग करर देता है वह्‌ सदा के लिए अपने स्वरूप में स्थितः 
हो जाता दहै गौर जन्म-मरणसे मुक्तहो जाता है। इससे ईश्वर-ब्रह्म कौ कल्पनाः 
करना गौर उससे सृष्टि का होना माननाएक भ्रम है) 
ऊपर ब्रह्म से सृष्टि का होना, जो कहा है वह पूवंपक्ष के मत का स्वरूप दर्शाया 
गया है, वह्‌ ग्रन्थकार का अपना मत नहीं हं | रेखा प्रसंग इसमें वारम्बार आया है। 
पाठक सावधानी से मनन करे | 


ऊपर जो आकाशकारंग श्याम या नीला तथा वायु को हरा कहा गयाहै 
यह भी पूवंपक्ष की मान्यता का ही दिग्दशंन है| आकाश शून्य को कहते है | शून्य मे 
कोई रग नहीं होता 1 जो आकाशम नीलिमाहै वह्‌ प्रथ्वी, जल तथा अग्नि के प्र 
मारुभों घनाकारत्व से उत्पन्न रंग है । अथवा हमारे नेच की ज्योति जितनी दूरीसे 
ञआगेकेक्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पाती वहाँ रंगदार परदा-षा प्रतीत होदादहै। वायु 
भी रूपरहिंत होने से रंगहीन दहै) क्योकि रंगरूपमेंदहोताहै। इसल्यि उसमे कोई 
रग नहींह। हा, एथ्वी, जल तथा अग्नि रंगदार ह| 
न्यारे न्यारं चाक स्वभाऊ । बेर परस्पर काले द!ॐ ॥९॥ 
एकन एक सोई रखवारा । पुनि सो एकन एक संवारा ॥१०॥ 
शव्दाथं -- कालि कं दाऊ-समय की योग्यता । रखयारा = रक्षक; सहायक 
पृिकर । स्घारा- संहार करना, नष्ट करना । 
भादाथं -- अक्राशतो शुन्यहोनेसेगण, धमं, क्रियादि से रहित है । परन्तु 
चार तत्त्वों में भिन्न-यिन्तं क्रिया तथा स्वभाव रहँ] सभी तत्त्वों मे परस्पर गुणधम 
का विरोधदटै। समय की अनृद्भुल तथा प्रतिकरुर योग्यता पड़ने पर वे एक-दूसरे के 3 
संयोजक तथा विभाजकं वन जाते हैँ ॥९, १०॥ १ 
विश्धेष -- प्रथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु इन चार तच्वों में छः भेद ह; जिनके , 
नाम घमं, गुण, क्रिया, शक्ति, मेर तथा आकार हं । प्रवी का धम्‌ कठोर, जलका | 
शीतर, अग्निका गमं व प्रकाश तथा वायुका कोमलटै। प्ध्वीका गुणव क्षिय 


गन्ध, जख का रस, अग्निका रूप तथा वायु कै स्पशं गौर छब्द ह । प्रथ्वी के परमा | 
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भो में क्रिया है जिससे वृक्ष, पत्थर आदि अनेक कायं पदाथं वनते ह, जल मेँ अघो- 
गमन, अग्नि में उधंगमन तथा वायु में तिरद्धीगमन क्रियादै। फलतः सभी तत्तव 
क्रियवान है | प्रथ्वीकी शक्ति धारणा, जल की रसायना, अग्निकी दाह्य तथा वायु 
की तोडने-जोडने आदि की हँ । चारों तत्त्व परस्पर मिले रहतेह। पृथ्वी, जल 
स्थृकाकार तथा अग्नि, वायु सुक्ष्माकार है । 
समय की योग्यता से एक तन्तव दूसरे के संयोजक तथा विभाजक होतेह 1 प्रेरक 
वायुसे पानी बरसता दै ओौर घ्वंसक वायु से बादल दिनन-भिन्न होकर जलब्रष्टि बन्द 
हो जाती दहै 1 सामान्य वायु पाकर अग्नि जलती है तथा अधिक्त वायु पाकर बु जाती 
है 1 पानीसे पिण्डवंधता दहै, परन्तु अविक पानी से पिण्ड फूट कर बह जाता ह इत्यादि । 
उपयु क्त तत्त्व अनादि हँ । उनमें उक्तं छः भेद भी अनादि ह । उनसे भिन्न अवि- 
नाशी चेतन जीवों के कमं-वासना तथा देहु का प्रवाह भी अनादि दै। इस प्रकार जड- 
चेतन के सम्बन्ध से सृष्टि अनादि द । इसमें अन्य ईश्वर ब्रह्म के कारणत्व. की कल्पना 
निरर्थक टै । 
न ९ ९५/७७ [4 (4 
साखौ- वेर भाव सो यच, पुनि एक भाव विलाप । 
| णं ० ग्‌ {> 
दुख सुख कारण बिदितसो, अगस बुद्धि परताप ॥११६॥ 
शाव्दाथं -- अगम = अगम्य; सममे न आने वाली बात । परताप = प्रताप, 
तेज, प्रभाव । 
भावार्थ -- उपयुक्त पाँचों ठत््वों के स्वख्पमें भी विरोधदहै ही, किन्तु आकाश 
को छोड़कर अन्य चारों तत्वों के गुण, धमं आदि सभी में विरोध, फिर एक-दूसरे 
मे मिटापभीहै। इस प्रकार इन तत्वों के युण-धर्मादिके विरोध्र तथा मिकापसे 
अनेक कायं पदार्थोका निर्माण एवं विनाशदहोतादटै ओरये ही व्यक्तिं के भरूल-दशया 
देहोपाधि-दश जीव के अनेक दुःखसुख के कारण बनते हं । परन्तु ये सव वाते खाधा- 
रण लोगों क लिय बुद्धिस परे ई। कोई तीक्ष्णवुद्धि बाला विवेकी ही खम सकता 
ठै ।११६॥ 
विरो -- तत्वों मे परस्पर गुण-धर्मो का विरोधदहै। विरोध होने से दही एक 
दूसरे से मिलकर अनेक कायं पदाथं बनते हैँ । जव वे योग्यता से अधिकयाक्महो 
जाते हं तब विनाशक हो जाते ह । वस्तुतः खमान गुण-वमं वा तत्दों से पदाथं नहीं 
वन सक्ते; अपितु विरोव ही में बनते हैँ 1 जैसे ते, वत्ती, आग, इवा परस्पर विरोधी 
गुण-धमं वाले ह, परन्तु उनसे ज्योति वनकरं प्रक।शन कायं होता दहै। जवबवे सीमा 
के बाहर विरोधी हो जाति ह तब कायं का घ्वंख हो जाता है। 


प्रकृति स्वयं गुणवती है उसमे सारे कायं स्वतः सम्भादित होते रहते है 1 अवि- 
नाशी जीव भूल एवं देहोपाधि से उनमें दुःख-सुख उठाताह। वह भृल्को त्यागकर 
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तथा देहोपाधि से मृक्त होकर दुःखों से सवंथा च्रूट सक्ता है । ये सव वाते सवंघाधा- 
रण रोग नहीं समभ्ते। वेतो हर जगह भगवान-मवानीकी दोहाई देते रहते ह | 
उक्त रहस्य क; कोई विवेकी, पारखी ही समन्ञेगा । 
ध ¢ ५ ० 
रग॒ वणं सो रपोँचके, न्यारे न्यारे चार । 
भाग पचसा पांच युण, महा विकट यसजाल ॥११४७॥ 
शब्दाथ -- दणं = भेद । चाल्ल = क्रिया । गुण = विषय 
भावाय -- उपयुक्त भिन्न-सिन्न रंग, भेद, क्रिया, हस्वे ओर गुणों के संयुक्त 
१च तत्त्वों को उत्पत्ति जो एक ब्रह्म से मानीदै, यह महान भयंकर मनःकल्पना का 
जाल टै । ११७ 
विशेष ~ यह ऊपर वता दियागयादहैकि गून्य आकाश तथा घमं-गुणादि षट 
भेदो से संयुक्त अन्य चार तत्त्व एवं जड़-दृश्य अनादि एवं स्वतः हँ । ये किसी से उत्पन्न 
नहीं हए । 
२४- इडा, पिगखा तथा सुषुम्णा ओर उन देवतादि का वर्णन 
चोपाई ~ १६ 
तीनि पौन तीनि नाडि बनाई । माया अश्च सो प्रगटाई ॥१॥ 
इगला पिंगला सुषमन! सोई । रज हरि इर तेहि सभ्य समोर ॥२॥ 
शचञ्दाथं-- पान = पवन, वायु । इ गलता = इडा । ससो = स्थान ग्रहण दिये । 
रावाथं ~~ ( कहते ह ) जैसे वाहर ्णतल, सन्द तथा सुगन्व तीन वायुर 
वैते इस्त भौतिक अंश से निर्मित शरीरम भी तीन नाड्यां वनी हई चलती ह ॥१॥ 
वे हैँ इडा, पगला, तथा सुषुम्णा जि प्र्‌ क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु भौर महादेव निवाप 
करते हं ।।२॥ 
नाशक नेह सुपभ्णा कीन्दा । इवासा नेह पिंगला रचि लीन्हा ॥३॥ 
ङंगका अपनी अश उपाद्‌ | व्रिविधि दोय साया श्रगटद् ।४॥ 
श्‌ःउदाशं -- श्यासा = पालन ¦ स्रा = कल्पना | 
साथ -- महादेव के संरक्षण सें चलने वारी सृपुम्णा नाड़ी नाश एर्व प्रख्य 
करने से स्नेह रखती है, विष्णु कीदेख-रेख में चल्यने वाकी पिगखा नाडो पालन में 
स्नेह रखती रहै तथा ब्रह्मा के अपने अंश से उत्पन्न हई इडा नाडो उनके तत्त्वाववानमें 
रहकर सृष्टि करने में प्रेम रखती है । इस प्रकार इन तीनों नाडयो के पी रोगों ने 
ब्रह्मादि च्रिदरैवों की कल्पना जोड़ रखी ट ॥४॥ 
चंदा रजगुण अज हितकारी । पालन ष्यं विष्णु अधिकारी ॥५॥ 


सुषमना परलय श्च नवासा । त्रयुण होय शक्ति तेहि फसा ॥8 6 | 


६ 





[वाका ` 
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श्दाथं -- चंदा = इडा नाडो । सूयं = पिगला नाड़ी । शक्ति = माया; 
कल्पना । 

भागाथं -- इडा नाडी रजोगुण प्रधान टै इसच्यि वह्‌ ब्रह्मा के भनृक्रूल है । 
पिगला नाड़ी पालन करने में सहायक है इखल्ियि उसके स्वामी विष्णु ह ।॥५॥ सुषुम्णा 
नाडी प्रल्यमें प्रेम रखने वाटीरहै, इसल्यि उसमे शिव का निवासदहे। इस प्रकार 
मनकी कल्पना ने तीन गुणों वाले श्वासों का निर्धारण करके जीवोंको बन्धन में 
वाघा है ।॥६।॥। 


उपजा खेत श्वास तरु पोधा । काल अनंत तेहि भीतर शोधा ॥७॥ 
पाच इवास तिहूँ नाडि समाई । भिन्न भिन्न सो अदल चराई ॥८॥ 

शञदाथं -- तरू = वृक्ष । पौधा = नया पेड़ । कला = गुण, हनर । शोध। = 
खोज किया । मदृत्ल = अदृ, न्याय । 

भावाथ -- इडा, पिगला तथा सुषुम्णा इन श्वास रूपी चेतो मे योग॒के अनेक 
पौषे एवं पेड़ उत्पन्न हुए; बौर उस योग के भीतर मनुष्यों ने अपने हुनर से असंख्य 
बऋृद्धि-सिद्धियों कौ खोज की।॥७। कहते ह योगद्वारा प्राण, अपान, समान, न्यान 
भौर उदान ये पाच पिण्ड के प्राण अथवा ककि, धनंजय, नाग, क्रमं ओर देवदत्त 
ये पाच ब्रह्माण्ड कै प्राण उक्त तीनों नाद्यो मेंीन दहो जाते है गौर अंततः इडा- 
पिगला भी सुषुम्णा मे रीन होकर शून्य दशाकी प्रा्षिहो जाती है । इष प्रकार मत- 
वादियों ने अपना प्रथक-प्रथक न्याय चलाया है ॥८॥ 
वासा वास जीव भये जबहीं । चचरुता बहुः उपजी तवहीं ॥९॥ 
तीन शरीर जीव तथ पाई । तुयां सुपि सपन अरुशाई ॥१०॥ 

शञदाथे ~~ तुर्या = तुरीय अवस्था का ज्ञानमागं | सुषुप्रि=योग की अचेती 
अवस्था 1 सपन = अपने से पथक इष्ट की स्वप्नवत उपासना । 

भावाथ -- जीव जब गर्भाशय से श्वाख बौर शरीर संयुक्त निवास करते हुये 
प्रकट होता दै, तभी उसको अनेक चंचरतायें उत्पन्न होती ह ॥९।} वह कल्पित ज्ञान, 
योग तथा उपासना में उफ कर जडाघ्यासवश स्वरी, पुरुष ओर नपुंसक या मनुष्य, 
पञ्चु, अण्डजादि शरीर को प्राप्त करता हे।१०॥ 

विष्येव -- प्रकृति भिन्न स्वरूपन्ञान तथा उहराव ठीक से न होने पर योग, ज्ञान 
उपासनादि करते हुये जीव मुक्त नहीं होता । अतएव उसे देहं में आना पड़ता है। 
यदि अपने शुभक्मंके जोर से इतर खानियोँमेंजीवन भी जाये तो मनुष्य खानि के 
सत्री, पुरुष, नपु सक में से किसी देह को पायेगा । जो लोग भपने आपको किषी कल्पित 


पति की पत्नी मानकर उपासना करते ह वेस्त्री यदि नहृएतो भी नपुंखक्‌ होन 
ही चाहिये । | 
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साखी- तुयं सुपुक्तरी सपन जते, पये तीन शरीर । 


ज्ञान अधेरी चचलता, काल रसि गंसीर ॥११८] 
शब्दाश -- कातप्फंस = अज्ञान बन्धन । 
भ्रा्थ -- काल्पनिर ज्ञान, योग तथा उपासना के अध्यासवश जीव मुक्तन 
हकर उपयुक्त त्रिविव शदीरोंको प्राप्त करतादहै। जिसकाकेवलनामहीज्ञानदहै 
ओर वस्तुतः वह्‌ अन्वङृारल्प ओर चंचल है वह्‌ अज्ञान का कठिन वन्वन है ॥११८॥ 
कारण उन्मज खानिके, सोई कौन्द प्रकाञ्च। 
आशाः श्रीह कहावई, षासा जहौ बिलास ॥११९॥ 
शड्डाथं -- उघ्मज = विना माँ-वाप के उत्पन्न । वाखा = वासना । 
भायां -- ( आसक्ति वश जैवे जीव पिण्डज तथा अण्डज खानि में जाते ह 
चसे } उष्मज खानिमें जनेकाभी कारण वही जगत आशा ही वतरायी जाती है। 
भ्राश वहो कटलती है जहां भोग-विलासर के स्यि वासना बनी हो ॥॥११९॥ 


२५-पिण्ड-प्रह्माण्ड के विषय सं अनेक करपरनायं ओर 
उनको अगमि कहने की प्रतिज्ञ 
चोपाई -- १७ 


षे) 


सोई खवास लिंगम तन धारी । ततिस कोटि योनि बिस्तारी ॥१॥ 
खानी तीन लिगम प्रति कीन्हा । पिंडज अङ्रज उष्यज दीन्हा ॥ २ 

शब्दाथ -- तिगम्‌ = सूक्ष्म । 

भावाथं -- ( कहते ह ) जसे इस प्रथ्वो पर प्राणधारी जीव हं वपे अंदरिक्षया 
अन्यखोकोंमेवागरुरूप सूृष्ष््रशरीरधारौ तैतं.स करोड़ देवताओंकी योनियोंका 
विस्तार है।१॥ सूर्म शरोर धारियोंके प्रत्ति भी देवता, सिद्ध भौर भूत इन तीन 
खानियों की कल्मना को गयीदै; ओर सञार में पिण्डज, अरज, अण्डज तथा उष्मजी 
खानियों का विस्तार वताया ॥२॥ 

चिशचिष -- अकुरज केवर जड़है। उपमे अल्ग से देहधारी जीव॑॑होति है। 
इसक्रा विवरण मानुषके भोजन पचार प्रसगमें बताया गयादहै। या श्रक्रूरज' का 
वणन पू्वंपक्षकेद्धारादै। यहाँकाप्रायः सारा वर्णनही पूरवंपक्षकादहै। कहनेका 
तात्पयं इतना हौ है कि जैवे पिण्डज, अण्डनादिमे शरीरवारी होतेह, वैते सिद्ध 
देवता तया भूतगण होते ह । अन्तर इतनादहीदटै किं पिण्डेनादि जीवों की देहं केवल 
स्थन होती है ओर देवादि स्वतंत्रता पुवं जव चाहं स्थूर-सृकष्म बदर सक्ते है । एषा 
मान रखा है। 
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पाच तस्व त्रिगुण संचारी । नारी पुरूष दुई रूप सवारी ॥३२॥ 
सात स्वगं इवासरा धिच कीन्हा । तेँतिस कोटि वापा तहँ दीन्हा॥ ४॥ 

शव्दाथं -- संचारी = संलग्न । 

भावाथे -- प्रध्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पांच तत्तव॒ तथा सत, 
रज ओौर तम ये तीन गुण-आों संग्न होकर स्व्री-पृर्ष के दोनो शरीरों की रचना 
इई ॥।३।। जसे वाहर भुः, भुवः, स्वः, महः, जन, तप तथा सत्यलोक माने है वसे 
सुषरम्णा इवास के बौचमें भी सात स्वर्गोकी कल्पना कर रखीदटै, ओर वहां तंतोख 
कोटि देवताओं के निवास की कल्पना कर रखी दहै ।४॥ 

च्छिलिष -- सुषुम्णा सात स्वर्गो की कल्पनां का विस्तार तया छः चक्रोंकी 
वेधनक्रिया भी अगे ५६बीं चौपाई मे देखें । 


< [क्‌ क ग्‌] ¢ 
सो स्वना विस्तार दनष्ट। जोतिष दि सवर परे रुगाई।१५॥ 
४९. ५ ॥) = ५ [4 चै 
जोतिष्‌ इवास व्रह्ांड द्रसावे । श्वास पडि सरोद गवे ॥&॥ 
शःदाथं -- श्वास सूक्ष्म । सरोद = स्वरोदय, शवा भेद से शुभाशुभ फल 
जानने की विद्या । 
सागरां -- उपयुक्त पिण्ड ओर त्रह्याण्ड के विषयमे रोगों द्वारा विस्त्रृत 
कल्पना कर रखी गयी 1 बहु सव ज्योतिष विद्याके द्वारा खमकफमें आता दै ।॥*५॥ 
ज्योतिष ब्रह्याण्ड की सुक्ष्म बातोंका ज्ञान करता दै तथा कहा जातादहै कि स्वरोदयसे 
पिण्ड एवं शरीर की सुक्ष्म वातोंकाज्ञान होता है ।६॥ 
विशेष -- ज्योतिषद्वारा गणना करके ब्रह्माण्ड कौ वातं सूर्यचन्द्र ग्रहण आदि 
जानी जातीदहँं। कुचर वतं गल्तभीदहो जातौ हँ। स्वरोदयसे शरीरके विषय में 
जानने को वातं तो बहुत कुच भ्रांतिपूणं ही ह । 


सोई थूल व्रह्ंड अरु पिडा । अगम कला बुद्धि परचंडा ॥७॥ 


सो सव करा कहब कषु अ!गे । परख प्रताप जगये जगे ।॥<॥ 
शाठटाथं -- थूल = सूक्ष्म । अगम = अगम्य, पैव के वाहर । कला = गुण, 
इनर । पर चंडा = तीव्र । 
याथ -- उपयु क्त ब्रह्माण्ड ओौर पिण्ड के विषयमे, परहुच के बाहर समी 
जाने वारी सूक्ष्म बातों के शोधन एवं कल्पना में तीत्रबुद्धि वाके मनुष्योने जो हुनर 
। एवं गुण दिखलाया है 1७] उन सब कलाओं को हम कु आगे कहेगे 1 पारखी सद्‌- 
गरु ने पारखतेजके बरुसे जगादियातो हम मी जाग गये ।|<॥ 
विशेष -- ग्रन्थकर्ता का आशय दहै कि पहले हम भी इन्हीं हर्य एवं कल्पना- 
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प्रपंचोमेसोयेये। पारखी सदुगुरु-संतोंने पारखज्ञानके बरसे जगायातो हम भी 
जाग गये हं । 


कारण सव छष्षम यम जाला । प्रगट रखाये दीनदयाल ॥९॥ 
महा अन्धतमं कमंको खाई । नाचत हते प्रथ रीन्द छोडाई ।॥१०॥ 

शब्दाथ -- यमजाला = मन जनित कल्पना का बन्धन । 

भारि -- दीनदयाल पारख सद्गुख्ने मनके खारे सूक्ष्म बंघनोंके कारण 
रूप अज्ञान को प्रत्यक्ष करके समता दिया ॥९॥ हम अज्ञानजनित कमं के महान अन्धकार 
पूणं खाई में भिरे हुए्‌ भटक रहे ये; परन्तु पारी प्रभु ने उसपते उवार लिया ॥१०॥ 
साखी-रामरदस्र गुरुको दया, छटा कृटिन भरमजाल । 

भये अर्क शका नहीं, पारख सिक्ते दयाल ॥१३०॥ 

शब्दाथे -- पारख = तात्पयं मे पारखी । 

भावाथं -- श्री रामरहस साहेव कहते हँ कि गुरु की कृपा से भयंकर भ्रमवेधन 
दरूट गया 1 पारखी सदुगुर मिरु गये हँ अवरम निःशकहो गयाह, क्षी प्रकारका 
संदेह नहीं रह्‌ गया 1१२०] 


साखी-पिडजार वर्णन करौ, सनो संत विताय । 


लोक वेद्‌ विख्यात हे, विरले परख रुगाय ॥१२१॥ 
श्॒दाथं -- विंडजाज्ञ = शरीर रचना तथा उसके विषय मे विविध कल्पना । 
भावाथं -- हे सन्तो । व्यान देकर सुनो, मँ स्थुल शरीर-रचना तथा उसके 

विषयमे लोगो-द्वारा की हृई नाना कल्पनां के सम्बन्ध में कहता हँ । यद्यपि ये बातें 
संसार तथा शास्त्रों में प्रकट हु, परन्तु इसका सारासार विरले पुरुषी परखते तथा 
परखाते हं ।१२१॥ 


२६-शरीर को उत्पत्ति का प्रकार 
चो पाई- १८ 

सवासा शरजि घटा होय आया । पूरण जल अस्थूल उपाया ॥१॥ 
सो जल अंड अकार प्रमाना । त्रिगुण पोँचों त्ख समाना ॥२॥ 
शब्दाथे -- श्वासा = एवासः; प्राणवायु; वायु; वासना । घटा = बादर; काम 

की अन्धियारी । जल = वीयं । प्रमाना = असार । 
भावार्थं -- जैवे ब्रह्माण्ड मेंप्रेरकवायु कै जोर से बादल बनकर गरजे 
छलौर जल बरस कर पृथ्वी कोभरदेते ह, तबस्थूल रूप में वृक्ष, तृण आदि उत्पन्नः 
होते ह; वैसे नर-नारी वासनासे प्ररि होते ह॑ गौर उनके गन्तःकरणों में काम- 
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अन्धियारी के बादल गरजने लगते ह, ओर पुरुष के प्राणवायुकीप्ररणा से पूणंखरूप 
ते वीयं नारीम्नेत्र में सिचित होकर स्थूर शरोर वनने करादेतु होता है ॥१॥ वह वीयं 
नारीके रज में मिलकर पहके अण्डा के आकार के सदृश वनता दै । उसमें सूक्ष्मरूप 
में सतत, रज, तम तोन गण तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश (पोरु) ये 
पाच तत्व मिके रहते है ॥२॥ 

विशेष -- प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायुतो हर पदाथंमें रहतेहीर्है, वसे रज- 
वीयंमय गभंमे भी रहते ह । उसमे आकाश भमी रहताही है । क्योकि तक्त परमाणुभों 
के मेल एवं खन्वि में गुण-घमं-रहित निष्क्रिय भाक्ाण अपने आप रहता हँ । रज, सत, 
तमयेतीनगुणरहजो हर भौतिक पदाथं मेंहैं। रज से निर्माणहोतादै, खतसे 
पालन एवं पृष्ट होती है तथा तमसे संहार एवं परिवतंन होता है, 


फोकचा मध्ये कमल दल साजा 1 तादि कमल एकरूप उपराजा ॥२॥ 
अड पएूटि अस्थूल उषाना । चारि अवस्था में अ्रगटाना ॥४॥ 


श॒न्दाथं -- फोकचा = फोका-वबुदवुदा; गर्भाशय । कमलदल = गभक्रमर । 
साजा संवारा; निर्मित हज । 

भायां - गर्माशय या ग्भ॑कमर मेँशरीरकी रचना हुई; अथवा गरभभकमल 
के बोच मे रज-वीयं का वुदवुदा उठकर शरीर वननेल्गा मौर उसीमें नर, नारी, 
नपुसकं लक्षण बालों मेंसे किसी एक रूप की उत्पत्ति हुई 11३॥ पुनः अण्डाकार्‌ से 
विकसित होकर स्थूल शरीर गभं के वाहर प्रकट हुजा ओर वाल्य, कुमार, युवा तथा 
वृद्ध इनं चारों अवस्थाओं म वतमान करनं रगा 11४६1) 


3 स = ^ पि 
जसे स्वाखा दिगस अय । वेसेहि पिंड जार राच (द्य ॥५॥ 
नाडी तीनि इवाखामं राजं । वेसेदहि तीन पिडसं गाजं ॥8&॥ 

शद्दा्थं -- श्वासा = प्राण; तात्पयं मे वासना । संगम = लिगि, सुम ॥ 
राजे = राजना; विराजना । गाजे = गजना | 

भावार्थं -- जीव के जपने कर्मानुघार जते सृक्ष्मवासनायें रहती ह, उसी प्रकार 
स्थूल शरीर कै स्वल्प कौ रचना होती हं ॥५। ज॑सेब्रह्याण्डस्थित श्वास में इडा, 
पिगा तथा सुप्रुम्णा तीन नाडियां विराजती दहै, वसे पिण्डाण्ड मे कफ, पित्त तथा 
बातये तीन नाड्यां गजंतौ द्वं अपना काम करती हं ५६॥ 

[प & न २ ॥ ^ वि [+ १२१ 

वात पित्त कर तीर्हँमं धवे । चधिविधि अपनी राज जनिं ।॥७॥ 
पोच तच्छ कले पिंड प्रकाशा । पोचां पोच अश्च सुख बसा ॥<॥ 

ड्डाथं -- रिह = तीनों । राज == प्रभुत्व । 

भावाथ -- वात, पित्त तथा कफ ये तीनों सूक्ष्मल्प में “रहकड शरीर मे अरमण 


५८० पंचञ्न्थी ( पंचम 


करते हँ मौर भिनच्र-भिन्न समयो में ये तीनों पना मुख्य प्रभाव शरीर पर प्रकट करते ह 
11७॥ पंच तत्त्वो के अशोको लेकर स्थूल शरीरकी रचनादहोतीदहै। इसलिये पाचों 
तत्त्वो के पांच विषयों में भूलवश मनुष्य की सुखवासना रहती है ॥८॥। 
वि्ष- यहा पर जितना वर्णेन हो रहा है सव वेदवेदान्त के मान्यतानुसार है 
ग्रन्थकर्ता ने पह्के कह दिया टै कि-- 
विड जार वर्णेन करौं, सुनो संत चितलाय । 
खोक वेद विख्यातदै, विरे परख ल्खाय॥ 
गो ने शब्द गुण आकाशका मानादहै। आकाश श॒न्य ओर निष्क्रिय है, इस 
चये उससे शब्द मानना अनगलदटै1 पएथ्वीका गन्व, जल कारस अग्निका रूप 
वायु के स्पश तथा शब्द गुण एव विषय ह । 


्रापु हरि हर बहा माया । त्रिगुण शक्ति वनी सो काया ॥९॥ 


पिंड शक्तिको अशा बनाई । रूप कला होय आपु समाई ॥१०॥ 
शाव्द्ष्थं -- आपु = ब्रह्म, परमात्मा । कल्ला = अण । 


भावाथ - ( कहते है ) स्वयं परमात्मा, दिष्णु, महादेव, ब्रह्मा तथा माया इनं 
पाचों के नियमन में रहने वाले पाच तत्त्व तथा सत, रज, तम ये तीन गुण की णविति 
से यह्‌ शरीर बना है 11९11 यदि संक्षिप्तमें कहा जायतोशरीरको मायाके अंशने 
बनाया है. गौर स्वयं परमात्मा अंश रूप ( जीव ) होकर उसमें प्रविष्ट हभ है ॥१०॥ 


पन साहं चार्‌ अवस्था कन्दा । चार ठक्च चह बीच दीन्हा ॥११॥ 


वालापनं इरया सूषा | चरक भरासक शत्य स्वरूपा ॥१२॥ 
शब्दाथं -- चेरिक = कुमारपन या तरुणाई । भरमिक्त = भले रोग । 
भावाथ -- बाल, कुमार, युवा तथा वृद्ध इन चार पनं क्रमशः तुरीय, 
सुषु्ि, स्वप्न भौर जागृति अवस्थानोंको वाटा गया। इन्दीं चारों पनोंके बीचमें 
ज्ञान, योग, उपासना तथा कमं का लक्ष्य भी आरोपित किया गया है।११॥ | 
रोगौ ने माना है--बाल्पन तुरीय स्वल्प शुढटै ओौर कुमारपन में कमनवुद्धि रहने से 
वह युषुश्चि अवस्थावत ट ।१२॥ 
च॑चल युवा उवास अधिकारी । परथिवी विरधाई संचारी ।॥१२॥ 
जन्म शक्ति सो आदि जनै | सरण छक्तिसो भ्रह्ध कटावै ॥१४॥ 
शञ्डाथं -- श्वास = स्वप्न । प्रथिवी = जागृत्ति। विरधाड = वृद्धपन 1 
संचारी = संटग्न । आदि = माया । जनाव = बतखाते ह | 
भादार्य -- चंचल युवापन स्वप्नावस्था का प्रतिनिधित्व करता है; वयोकि दख 
अवस्था में स्वप्नवत अनेक वासनां उठती रहती है भौर वृद्धपन जागृति अवस्था 
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संरुगन है; क्योकि इसमे जीवनपयंन्त का अनुभव इकट्ठा रहने से मनुष्य सावधान 
रहता है ।१३॥ बतलाते हँ जन्म देने की शक्ति मायामेंदै; गौर मद्य करने की शक्तिः 
बरह्म मे; क्योकि मायाखबक्ित होने से ब्रह्याण्डकी सृष्टिहोतीदै भौर एकब्रह्ममेह 
सबका अंत है ॥१४॥ 
साखी- तीन अंश महाशुन्यके, अज हरिहरं बयुधार । 
मायाके गुण तीन सो, नरी परुष विचार ।१२२॥ 

शब्द्प्थे -- महाशुन्य = ब्रह्म । वपु = शरीर । 

भावाथ -- ब्रह्यके तीन अंशसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवने शरीर धारणः 
करियादै। सायाके भी तीन अंशसे सावित्री, लक्ष्मी तथा पावंतीने शरीर वारण 
किया। इस प्रकारवेलोग यही विचार रखते हकि ब्रह्मके अंश से सब पुरुष तथः 
मायाके अश से सब नारियां उत्पन्न हई ह ॥ १२२ 


त्रिगुण फस बह भोति केभ्य किया परकाञ्च। 
आदि सूप माया भई, अतञ्रापु सो नाश ॥१२३॥ 
शब्दार्थ त्रिगुण = खत, रज, तम । मध्य = संसारमें। शआ्मापु = ब्रह्य। 
भावाथ - मनकी कत्पनाने संसारमें तीन गुणों वाया गनेक प्रकारके 
त्रिपुटी युक्त वंघन फटा रखा है। कहते हँ सवके उत्पन्न होनेका मूलकारण मायः 
है ओर सडक्रा पयंवसान स्वयं ब्रह्मम होता दै ॥१२३॥ 
विश्धिप -- सत, रज, तम; काम, क्रोष, लोम; काल, सन्धि, भँई; स्त्री, पुरप, 
नपुंसक तथा इसी प्रकार अनेकं त्रिविधि बन्धन हूं । 


४ $ © 
२७--एव्‌ तो के स्थान, द्र, देवता व आहार का वणेन 
च)पाई-- १8 
पाच तस अस्थानं विशेषा । परंथक प्रथक्‌ त्रिंशुणके लेखा ॥१। 
[५ ~~ (~ ~ 
मेरु शिखर पर आपु विराजे । शब्द्‌ श्रनाहद्‌ बद्धं विधि वाजं ॥२।) 
शब्दां -- तखा = हिसावः; विचार । मेरुशिखर = मेरुदण्ड के ऊपर ब्रह्माण्ड; 
श्रमर-गुफा 1 आनाह द्‌ = अनाहतनादः; विना चोट किये हुए निकलती हुई ध्वनि जिसे 
दुन्दुभी, भरी, ंख, घंटा, सहनाई, घितार, मृदंग, भ, वीणा ओर वासुरी इन दस 
ङ्पों मे मानते ह; ओम्‌-घ्वनि । 
यआवाथं -- पाच तत्वों के विशेष स्थान, आहार, द्वार, देवतादि का एथक्-एयक 
वणन करता हं जो तत्त्वतः तीन गुणों के विचारों के भीतर है ।१।। मेख्दण्ड के शिखर 
स्थान अर्थात सिर मे ्रमरणगुफा मानादहै। वह आकाश का विशेष स्थान है। व्हा 
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स्वयं ब्रह्म विराजता है । उसमे दश अनाहत शञ्द या ओम्‌-ष्वनि होती है वही आहार 
है, उसका द्वार कान है ।॥२।। 

विशेष -- आकाश का विशेष स्थान भ्रमरगुफा, देवता परमात्मा, आहार अना- 
हत नाद तथा द्वार कानदटै। 


रती कलेजा यख जेहि दारा । खान पान सोई करे अहारा ॥२॥ 


लिग द्वार जरु भाल निवासी । मेथुन अहार सोई सुखवासी ॥४॥ 

शच्दाथं -- कल्ेजा = यकृत, जिगर । मलल = मस्तक । 

भावाथ -- पृथ्वी का विशेष स्थान कठेजा, देवता आदि शक्ति, आहार जो कुच 
खाया जाय, दवार मुख है ॥३॥ जल (वीयं) का विशेष स्थान मस्तक, देवता ब्रह्मा,.आहार 
मधुन तथा द्वार जननेन्दरिय है । इसके सुखाध्यासी जीव इसी अन्धकार मे पड़े रहते ह ।।४॥ 

विशेष -- भक्ष्य ( खाने योग्य रोटी, भात आदि ), छेद्य (८ चाटने योग्य चटनी 
आदि }, चोष्य ( चूसने योग्य ईख, आम आदि ) तथा पेय ( पीने योग्य दुग्ध, शवंत 
भादि) ये आहार हैँ जो मुखद्वारा ग्रहण होतादटैओौरये शुद्ध एवं साविकं रहेतो 
मनुष्य का कलेजा परिपृष्ट एवं शुद्ध होता है ओर गलट आहार रहा तो कलेजा विग 
कर स्वास्थ्य गिर जाता । 


मथुनकमं गृहस्थो को पत्नी के ऋतुमती होने के वाद केवल संतानप्रा्चिके चलि 
ही करना चाहिये । विषयासक्तिवश पचते रहने से शरीर, हदय, मस्तिष्क, भक्ति, धमं 
सवका विनाशदै। ब्रह्मचारी तथा साधुकोतो शुद्ध ब्रह्मचयंदशा से रहना चाहिये। 
पवक ववष्युं पत्त सो बास | दारा ननं स्प के आशा ।॥५॥ 
यवन नामि शिवि वास करष्ट। नाशा दार गध सये उहई ॥६॥ 

साब्द्‌थ- पादक == गनिनि। नाशा = नाक । 

भादाथं-- अग्नि का विश्लेष स्थान पित्त है, देवता विष्णु, बाहार ङ्प-्षौदयं 
जिसकी आशा भृल्वश मनुष्यों मे वनी रहती है तथा द्वारनेव्रर्ह; अर्थात नेव्रह्वारसे 
नाना प्रकार रूप ग्रहण होते हं 1५ वायु का विश्लेष स्थान नाभिदहै, देदता महादेव, 
आहार गंव तथा द्वार नाशिका ठे जितत गंध अ्रहण होता है ।\६॥ 
वारये कोटी अनरु वना) दहिनै जल कोटी निर्माई।७॥ 
वाइ गिरह नामी विच दीन्हा । तीन करा माया को कीन्हा ॥<८॥ 

ष्ःदा - कोठी = बखारी; कुण्ड । वाद = वायु । गिरह = गांठ । कला = 


भाय । 
भआआयाथं -- शरीरमें बायीं ओर भणग्निका कुण्ड है तथा दाहिनी भोर जल 4 


कुण्ड वना ठं 


॥७॥ ओर वायु की गाँठ--नामि( पेटके बीचमें) बनायी मयीदहै-ये 


: 
| 
। 
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तीनो भागमायाने रच दिया है 1 अथवा पित्त, कफ ओर बात या इडा, पिंगला, 
सुषुम्णा मायारचित हं 11८॥ 


आपु निरंजन मन होय आये । तीन अश्च तहँ निमयि ॥९॥ 
चित बुधि अहं अज हरि हर शूपा । अतःकरण शक्ति अरूपा ॥१०॥ 
ंँ ५८ [+ ५० (~ अ क (= 

पाच पांच पुन पोच उपाना। एकनि एक वर एवाध नानरा।॥११॥ 

शब्दाश -- ~-.1 (<. निरंजन = स्वयं ब्रह्य | सअनुरूषा= अनुकल्प, सदशः; उपयुक्त; 
स्वरूप । 

भावाथं -- ( कहते हँ ) परमात्मा स्वयं मनका रूप धारण करके शरीर में 
आया तथा तीन अशोका निर्माण किया 11९।। वे हैँ चित्त, बुद्धि गौर अहंकार जो 
क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा महादेव के स्वरूप ह; ओर इन सवका भाधार अन्तःकरण 
माया का स्वरूप दहै । १०॥) पाच तत्वों से पूनः पाच्च प्रकृतिं उत्पन्न हुई, जः 
परस्पर अनेक विधिसे विरोधी ह ।॥११॥ 

विशेष -- मनसे ही चित्त, बुद्धि तथा अहंकार की उत्पत्ति है । वस्तुतः मन के 
चितन करने से चित्त, निणंय करने से वुद्धि तथा स्वीकार करनेसे अहंकार नाम पड़ 
जाते है । 


साखी-पाँचसे पुनि पचीस भो, भिन्न भिन्न सो दाब । 
विवश परे तेहि जाल मं, जीव दुसह दुख पाव ॥१२४।) 
शव्दाथं -- दाव = दांव, अवसरः स्थान । दुसह्‌ = न सहने योग्य । 
भावाथं -- भिन्न-भिन्न स्थलों में पाच तत्वों से पचौस प्रकृतिर्या उत्पन्न हुई , 
इसी तर्व-प्रकरृति के जाल मे जीव विवश होकर पड़हं ओर असहनीय कष्टपा 
रहे है ।। १२४॥ 
वर्णन गुण प्रकृति सो, सुनिये संत खजान । 
रामरहस गुरु परखते, मेया सव॒ अज्ञान ॥१२५॥ 
शब्दार्थं -- वंन = कथन; चरिवरण 1 परख = परीक्षादृष्टि; स्वरूपज्ञान । 
भावार्थं -- हे समकदार सन्तो ! गुण ओर प्रकृति का विवरण सुनो । श्री राम- 
रहस खाहेब कहते हँ कि सद्गुरु द्वारा प्राच पारख-बोध से समी अज्ञान को मुमु मिटा 
डारुता है ॥१२५॥ 
विशेष -- उपयुक्त देवी-देवताओं की खारी बातें काल्पनिकर्है। येखाराक्रमः 
ही प्रायः दूरे मतो की कल्पना का वर्णन है । 
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२८-पचीपष प्रछेति ओर उनके देवताओं का वर्णन 
चोपाई--२० 
यांच पचीस कीन्ह विस्तारा । तीन शक्तिनो शूप संवारा ॥१॥ 
नाडी चाम हाड कच साष्ट | परथिवी प्रकृति च सोवाष्र।॥२॥ 
श्रव्द्ाथं -- तीन शक्ति = तीन मुख्य नाड्यां - इडा, पिगला तथा सुषुम्णा । 
नोरूप = नौ नाड्यां, इनका वणन आगे २१ वीं चौपाई में देखें। नाड़ी = नस। 
कच = वार 1 मासु = मासि । 
भावार्थं -- पाँच तत्वों से पचीस प्रकृत्ियों का विस्तार हुआ; गौर तीन मुख्य 
नाड्यों-- इडा, पिगला तथा सृुष्ुम्णासेनौ नाद्धियों की.रचना या वृद्धि हुई ।१॥ नस, 
चाम, हाड, वार ओर मांप्त-एध्वी की र्पाच प्रकृतिर्या शरीरम निवास करती हुं ॥२॥ 
माया नाडी शिव रोम निवासी । चास बिष्णु अज सु प्रकाशी ॥२॥ 
हाड निरंजन आपु कदःवै । अनन्त फँप् जीवहि सरमावै ॥४॥ 
शव्दाथं -- अज = ब्रह्मा । निरंजन = ब्रह्म । 
भा गाथं -- न्मे माया, वामे महादेव, चाम मे विष्णु तथा मासि मेंब्रह्या 
प्रकाश या निवास करने वाके हं ॥३॥ हाड में स्वयं ब्रह्यका निवास कहलाता है। 
इस प्रकार भ्रमपूणं मान्यता फलाकर ओर अनेक बन्धनो में जीवोंको वाध कर लोग 
उन्हें भटकाते हैं 11४1 
रक्त पित्त कफ़ विद पसेवा । जल मकृति खोई पोच उपे ॥५॥ 
(~ छठ = =. [९ ॥ < 
रक्त शक्ति माया को छाजं | पित्त पिष्णुके अंस विशेजे ॥६॥ 
शब्दां -- विद्‌ = वीयं । पसेवा = पसीना । छाज = दाजना, शोभा देना । 
भावाथं -- सून, पित्त, कफ, वीयं ओौर पसीना वस्तुतः जलकी प्रकृति हँ भौर 
जं से उत्पन्न है ।।५। खून पर मायाशक्ति निवास करती टै ओर पित्त विष्णु का अंश 
होने से उख परवे दी विराजते है ।६॥) 
विशेष -- यहाँ सून, वीयं तथा पक्रीना के साथ पित्त ओर कफ आये ह । कही 
कटी इनकी जगह पर लार तथा मूत्र का वणंन आता है । 


कफ वाके अश उपा । संयु पसेव धिंद सो राई॥७॥ 


भूख प्यास शआरारुस जवां । निद्रा पच अनल उपाई ॥८॥ 
श्ब्दाथे -- राइ = राजा; ब्रह्य । उपाईं = उत्पन्न क्रिया । 
भावाथ - कफ ब्रह्ा के अंश से उत्पन्न होनेसे उस पर ब्रह्मा का निवास 


डे; मौर महादेव के अंश से पसीना उत्पन्न होना मानते ह, अतः उष पर महादेवका 
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ही निवास दहै; ओर वीयं पर तो महाराजाधिराज ब्रह्य स्वयं रहते हँ ॥८॥ भूख, प्यास 
मालस्य, जम्हाई ओर निद्रा ये पाच प्रकृतिर्या अग्नि से उत्पन्न हुई मानी जाती हैँ ।८॥ 


ते पचो सोई पाँच कप । भख शक्ति माया देखलावै ॥९॥ 
तेपा शक्ति तरल्लाको शोभा । आलस रक्ष विष्णुको आमा ॥१०॥ 
जथवाईं शिवकरे विस्तारी । नींद निरंजन श्रापु सवारी ॥११॥! 

शव्द्ाथं -- वृषा = प्यास । आभा = चमक, छाया । 

भावाथं -- उपयुक्त भूख आदि पाचों प्रकृतियोंके घूम-फिर कद्रवे ही पाचों 
देवता कहलाते ह । जैसे कि आदि माया भूख की शक्ति उत्पन्न करती दै ।\९॥ ब्रह्मा के 
मशसे प्यासक्रा जोर होता है इसय्यि उखपरवेही शोभते है; ओर आलस्य का 
लक्ष्य होना यह विष्णुकी प्रतिच्छाया है; अतः आलस्य में विष्णु निवास करते हैँ ॥ १०1; 
जम्टाई्‌ का विस्तार महादेवसेटहै तथा निद्राको ब्रह्मने स्वयं रचा है; अतः ये उनके 
देवता हं ॥११॥ 
साखी--अस प्रपंच सवथ कालके, भटका रहत ॒श्रयान । 

बिल शरणागत पारखी, किमि पावें कल्यान ॥१२६॥ 

श ज्दाथं -- प्रप॑च = भवचक्र, छल-बर 1 कालल = कल्पना, अज्ञान । अयान = 
अज्ञानी 1 

भावाथ -- इस प्रकार सब अज्ञान एवं कल्पना के भवचक्र एवं छल-वल ईह । 
इसमे अज्ञानी खोग भटक रहे ह.। भला, बिना पारखी सद्गरुरु-संतों के आश्चय मेँ गये 
जीव का एेसे खानी-दाणी जाकसे कंपे उद्धार होगा १ ।॥१२६॥ 

विशेष -- रोम, नाडी आदि प्रकृतिर्या तत्वों से निमित ह यह ठीक टै; परन्तु 
जो हर जगह इन पर देवताओं का बोरा लाद दिया गया है वह्‌ निरथंक कल्पना है) 
इतने देवता शरीर पर रहते है; परन्तु कोई व्यक्ति मनुष्य को पीटने लगता है तव उनं 
सारे महारथी देवताओंका पता नहीं लगता । इसलिये ग्रन्थकर्ता कहते हँ कि इन 
भ्रातियों की समाश्चि तभी होगी जव पारखी गुड की शरण भिर जायगी । 

अन्य प्रकृतियों का दर्णंन आगे देखें । 

चोपाई- २१ 

बोलन धावन वरु परधाना । पसारन संकोच वायु परवाना ॥१॥ 
सोई पाँच पुनि पाँच कदि । बोरन शक्ति माया देखर्रै ॥२॥। 
वल सो विष्णु पसारन त्रके । धावन शंभु संकोच सहजे ॥२॥ 

शब्दाथे -- वल = शक्त दिखाना, बल करना । परवाना = प्रमाण, सीमा / 
सहज = ब्रह्य । 


बक 
 ॥ 1, च 


च 
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भाकाथे -- बोलना, चलना या दौड़ना कोई काम करने में शकत देकर शरीर 
को प्रेरित करना, अंगों को फैलाना तथा समेटना-ये वायु की सीमा के भीतर अर्थात 
उनको प्रकृतिर्या हैँ ।१।1 उक्त पांोके वेदही जाने-षमश्चे पुराने देवता कहलाते ह 1 
जसे कि बोलने की शक्ति माया द्वारा संचालित होतीदहै, मतः उसकीवे ही अधि 
ष्ठात्री ह ।२। बल करना विष्णुके अंशसे, पसारनाब्रह्माके अश से, चलनाया 
दोड़ना महादेव के अंशसे तथा संकोच करना साक्षात प्रपंचाधिष्ठानब्रह्मकेअंशसे 
माने ह, अतः इन सवकेये ही देवता अधिष्ठाता ह ।३॥ 

विशेष - बोलने, चलने आदि में वायु सहायक है, परन्तु चेतन जीव की सत्ता 
से ही यह सबदहोतादहै। 


काम क्रोध लोभ मद्‌ मोहा) पौँच प्रति गगनङरे सोहा ॥४॥ 
तहां सोह मायके रूपा । हरी काम श्रज लोभ स्वरूपा ॥१५॥ 
क्रोध सहादेव सद्‌ सो आपू । कला अनेक काल परतापू ॥६॥ 
शब्दाथं -- गरान = आकाश । सोहा = शोभता है। कल्ला = गुण, हृनर, 
कल्पना 1 काले = अज्ञान । 
भावाथं -- काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोहु- ये पाँच प्रकृतियां आकाश की 
शोभती ह ।॥४।॥ उनमें मोह आदि शक्ति मायाका रूपदहै, काम विष्णुका, लोभ 
ज्रह्याका, क्रोध महादेव का तथा मद ( अहंकार ) स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है । ( ग्रन्थ 
कर्ता कहते हैँ ) ये सभौ कल्पनायें अज्ञान के प्रतापसे फौरी हुं ।।६॥ 
विशेषं -- आकाश निष्क्रिय एवं न्य होने से उसकी प्रकृति कामादिनहींही 
खक्ते । इसके अतिरिक्त यदि कामादि प्रकृति है तो उनका द्ुटना भी दै। 
अतएव कामादि प्रकृति नहीं किन्तु मनोविकार ह, ओरवे विवेक से समाघ्चहोजातेहै। , 
कुछ लोग तो यह मानक्ेते हैकरियदि काम, क्रोध, लोभ, सोह, मद शरीरमेंरहं 
ओर उनके व्यवहार भी होति रहँतो भी हमे उसते कोई हानिनदींदटै; क्योक्िवे 
भाक्राश की हं । इसील्यि किसीने यह्‌ दोहा लिखा है :-- 
काम क्रोध अरु शोक टै, भय व मोह सहभाग । 
नभ कौ पाचों जानिये, नदिं चितमें कचुलाग॥ 
यह्‌ ठीक दै कि कामादि अपने स्वखूपमे नहींदहै, परन्तु यदि उनका त्यागनहृभा 
तो बंधन निश्चित दहै । 
कामादि पाचों को छोडकर उपयुक्त अन्य बीसों प्रकृतियां जड है । वे इस शरीर 
में चेतन के रहने से काम करती हँ । यदि चेतन जीव निकल जाय, तो वे ककार. 
डो जाती ह । 
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२९ तीन तथा नौ नाडयो का वणेन । 
तीनि शक्ति नो नाड़ी कोन्दा । इगङा पिंगला सुव मना चीन्हा ॥७॥ 
शिवे सनकादिक दड रचिधारी । गणेशनि पयस्विनि सूलसंवारी ॥८॥ 
दस्तिनी पृहुखा पचयं गंधारी । इमि सतन नाड निरधारी ॥९॥ 


प्र्बुखा अरु छह कदावै। बाङ्नि शंखिनि यहि नो गावे ॥१०॥४ 

शव्दाथे -- तीन शक्ति = तीन मुख्य नाडियां । दुं ड = दमन 1 

भावाथ -- इडा, पिगला तथा सुपुम्णा--ये तीन मख्य नाडो शक्ति ओर इनकी 
सचखियां नौ नाड्यां जिनका अगे दणंन होगा इनको पहचान कर इनका भेद पटले से 
सन्तो-विद्वानों ने किया है ७ शिव तथा सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत्कुमारने 
मन भौर इन्द्रियोंके दमनके ल्यि तथा योगमागं की सिद्धि के ल्यि इनका विभेद 
कियादटै। नौ नाडिययाँये हैँ गणेशनी, पयस्विनी, हस्तिनी, पृहुखा, गंघारी, अङवुषा 
कुहु, वारुणी तथा शंखिनी । सन्तो ने इस प्रकार नौ नाडयो का निर्वारण कियाद । 

चिशेव- नौ नाड़योंका निव्रास इस प्रकार माना है-गणेशनी बायें हाथमे 
पयस्विनी दाहिने कान में, हस्तिनी दाहिने नेत्र मे, पृहूला वाये कान में, गारी वायं 
नेत्र मे, अलम्बुषा मुखे, कुहु च्गिमें, वारुणौ दाहिने हाथमे तथा शंखिनी गृदामें 
निवास करती हं । 


क क क 


तेहि नेदं नौ दार उपानी । त्रिविधि हदोय.साया प्रगटानी ॥११॥ 
दशयं भग माया दोय आई । ङिगरूप निरंजन राई ॥१२॥ 
शब्दां -- चेह = स्नेह, आसक्ति । राइ = राजा; ब्रह्य । 
माथे -- ( कहते हँ ) उपयुक्त नौ नाड्यां की आसक्ति-बश दोनेत्रदो 
कान, नाक, मुख, गुदा तथा शिष्न-ये नौ द्वार उत्पन्न हुये । इस प्रकार मायादही 
सत, रज एवं तम तीन प्रकार कं रूप धारण करके स्वंत्र प्रकट हुई ॥११॥ दशयं भग 
मायाका ङ्प तथा शिश्न ब्रह्यका ङ्प मान रखा टै।\१२॥ 


० ९ ९ 9 # [9 = 
पुरुषं अश वीज होय धावे । अष्टांगो रज अश मिखावं ॥१३॥} 
पोच तच त्रिगुण दोय आई । अंगी तेहि भोति बनाई ॥१७॥ 
अष्ट॒ अग तेहि नेह उपाना । नारी पुरुष होयके अरुफाना॥१५॥ 


शब्दाथं -- धात्रे = दौड़ना, गति करना, संचाक्त होना । अष्टंगी = माया । 
दरुमाना = बन्धन में फसा | 


 भावाथं -- ( कहते ह ) पुरुष या ब्रह्मयका अंश वीयं बनकर संचालित होताः 
है शौर अष्टंगी माया का अंश रक्त होकर वीयं मे मिरु जाता है, जिससे सृष्टि होती 


ऋ 
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डे ॥१३॥ वस्तुतः प्रथ्वौ आदि पाच तत्तत ओर सत, रज, तम तीन गुण मिलकर 
अ््टागो माया एवं प्रकृति का च्प निभित है ।॥१४॥ इन्हीं आठ अंगों के मोह्‌-वश 
जोव जन्मादि धारण करतादहै, गौर स्दी तथा पृुश्षका ङ्प ग्रहृण कर बन्धनों मे 
फसता टै ॥१५॥ 


विशेष -- आकाश शून्य है । प्रथ्वी, जल, तेज तथा वायु द्रव्य है । इनमें सुजन 


सरक्षण एवं समापन होते रहने का स्वभाव है । यही क्रपशः रज, सत, तम गुण है। 


इन ॒भ।कृतिक वस्तुओं में मोह कर जीव शरीर धरनेद्धोडने के दुःखद चक्रमे 
बूमतादटै। 


नारिं समानौ पुरू, पुरुष समाना नारि | 
युगर अश षट खायके, स्वा जाल विस्तारि ॥१२७॥ 
शसः ङाथ -- युगल = जोड़ा, दोनों । षट = भोजन, छादन, संशून, मय, निद्रा 
तथा मार्ह । लावरकं = अपने को आसक्त करके । 
भावाथ -- नारी शरीर की आसक्ति पुर्व के हृदय में तथा पृष शरीर कौ 
असिक्त नारी के हदय में समायो हुई है । ये दोनों भोजन, छादन, सैशुन, भय, निद्रा 
जौर मोहं इन छः पाशविक्त अंशो मै अपने को आसक्त करके महान बन्धन बना 
डाके है । १२७ 
विशेव -- सवको भ्‌ज्वश अपने-अपने माने इए शरीर की भआसच्तितोहैदही; 
नर-नारी को एक दूसरे के शरीरकी भी दढ आसक्तिटहै। इधरद्धः पञक्र्मोमे भी 
द्द्‌ आसक्ति है । इनका भी सुधार नहीं करते । अतएव मनुष्य के जीवन में केवल 
उलन ही देखने को भिकती है । 


छन्द -8, ५ 
परपच पाँच पचीक्ष भौ, अनमिल्ल सवे निज दाव को। 
संग एकन्हि एकमे, उतयात अनेरन्हि ताहि सो ॥ 
वहु रोग शूल देखाय जीवहि, चेन नहिं एकछिन दियो । _ 
नित धमं घुमित कालचक्र, दरेरि तेहि घायल कियो ॥४॥ 
शब्दाथं -- दात्र = दाव, अवसर; चेष्टा , घुम = घुण, घ्‌.मना, चक्कर खाना। 


घुमिंत = घूर्णित, घूमता हृभा । कालचक्र = समय का चक्र; अज्ञान का चक्र। 
द्रेरि = रगड़ के चाथ धक्का देना; तीन्र आधात । | 
भावार्थं -- पांच तत्तव, पाच विषय, पंच ज्ञान इन्द्रर्था, पचीस प्रकृतया -ये ` 

सब भले जीव के कथि महाभववन्वन केलरूप मेबनेइएह। ये सभीएकदुसरेसे 
-अनमिल तया अपनी-अपनी चेष्टा की ओर जीवको खींचने बेह 1 इनमेसे एकः 













प्रकरण ) | टकसार ५८8 


एक के सायमें पडनेसे जीव के लिये अनेक उपद्रव खड़ेहो जाते र्हु। यह शरीर जीव 
को अनेक रोग, अत्रे संताप अनुभव कराता रहता दै! एक क्षण इसको विश्रांति नहीं 
लेने देता। इस प्रकार जाव के स्वहूपभूल से उसके मनमें निरन्तर अज्ञान का चक्कर 
घूमता दहै ओर उपोमें जोव चक्कर काटत। दै! इस प्रकार अज्ञनने जीव पर्‌ प्रबल 
अवित करके उव घायल बना दिया ह ॥४॥ 


हु व्याधि खानिसो पिंड ओ, जशांड पिजर सों बसो । 

म्रीति ओ प्रतीति सो दिनदिन, जाल यभस दृद गसो ॥ 

ख चे आनंद तेदी सो, एद है जिस्म पसो। 

व्याधा श्श्ण सव॒ ताकी, बुद्धि देखि पारखी हंसो ॥१॥ 
ण उदां -- पिंड = देह 1 ब्रह्यार्ड=विष्व; वाणी जार । यम = मन 


वाष्न। | हंस = जीव, मनुष्य । ठप्रा्ा = मलिन मन । शरण = आश्य । पारखी = 
विवेकी; परीक्षक ! 


भाता्थं--अनेक व्याधियोंसे प्रसित चारों खानियोंके स्थुल देहो, ब्रह्माण्ड के 
अनेक प्राकृतिक उपद्रनों ओर वाणोजाल के पिज्डेमें जीव निवास करतादै। उन्हींमें 
दिन-प्रतिदिन आसक्ति ओर सुखप्राक्चि का चिष्वास करता जा रहा है, इसचियि उत्त- 


रोत्तर वासना कै कठोर बघनों मे वंवताजा रहाट । यद्यपि जीव जिसपें फंसाटै वह्‌ 
उसके व्यि बंघन है, तथापि व्यक्ति उसो में आनन्दप्राक्चि की कल्पना करतादै। प्राय 
सव जीव विषयौ मन कै आश्रयमें रहनेमें ही सुख मान रहे दह। यहं उल्टी बुद्धि 
देखकर विवेकौ को हंसी आ जातौ है ॥५।। 
साखी-परवन्न हाथ बधिक्के, हस चह आनंद । 
हेत अट पारख सोई, उचटि जाय यम फद ॥१२८॥ 
शठ शाथं -- वधिक = अशुद्ध मन । 
भावाथ -- अबुद्ध मनकेहा्थोमें परवश होकर जीव कल्याण चाहता ठं, यह 
कितनी भ्रुलटै ¶ वही व्यक्ति जब मनकेफंदेको दुर करके अविचल या पारख स्वरूप 
के वोघमें श्रद्धा करता दै तव मनक बंधनोंसे विरक्ति हो जाती है ।॥१२८॥ 
^ ¢ ल 0 
३०-शरीर मं सात कमल, पव॑त, सथुद्र रादि का वणन 
चौप!ई--२२ 
सात कमल ओ सायर साता। पिंड व्र्मांड एक सम बाता ॥१॥ 
0 | १९ 
सात स्वगं रवासा अनुसारा । घेरा सात सायर के डारा॥२॥ 


स्वगं सात सायरको आशा । कमल प्रबंध पिंड प्रकाशा ॥३॥ 


९५६० पृचमरन्था { पचम 


शब्दाथं -- कमल = चक्र, पहाड़ । सायर = समुद्र! वाता = बातचीत) 
भ्रबध = रचना; निबंध; वाणी । विड = देह । 

भावाथं -- योगी लोग एेसी बात करतें किब्रह्माण्ड तथा शरीरमें सात 
पंत ओर सात समुद्र एक समान है 1१11.( उन्होने ) श्वासखाधना के गनुसखार शरीर 
के भीतर सात स्वर्गोकी कत्पनाकी दै; ओर सात समुद्रोका भी घेरा डाल रखा है।२॥ 
जसे कर्मी तथा उपासक रोग भूर्लोक, भरुवर्खोक्र, स्वर्लोक, महर्लोक, जनखोक, तपलोक 
तथा सत्यलोक मे प्च कर सुख पानेकी आशा करते; वैष योगी लोग शरीरमं 
सात स्वगं, सात कमल रूप पवंतों की कल्पना करके उनये सुख प्रा्षि की आशा करते 
है तथा उनके विधायक वाणियों की रचना करके प्रचार कर रे हं ।।३॥ 


दल सहस्र एक कमल उपा । मेरु शिखर ऊपर उरसाई ॥४॥ 
सहस्र एवासाः ताह मोहविरखसा । आपु निरंजन कोन्हा वासा ॥५॥ 
शब्दाथं -- उपाह == उत्पन्न किया; कल्पना किया 1 सेर्‌ = मेरुदण्ड, रीढ़ 
उरमाइ = उरमाना, अटकाना, भुराना 1 
भावाथ -~ योगियों ने मेष्दण्ड के शिखर स्तर { सिर } पर एक खहल्रदकं कमल 
की कल्पना करके उसे कटका दिया |।४।1 उसमें एक हजार शत्रा का सोग-विखाच्चया 
जप माना जौर यह्‌ कल्पना क्रिया करि उसमें स्वयं परब्रह्म निवास करता है ।५॥ 
दुई ~ [९ #ँ ७, कण न ¢ 
ई दल त्रिङ्री मोदि बनाई । सदस उवा ज्योति प्लाई ॥६॥ 
सहस्र वासर शारदा नेहा । कमल पोड़श दरु कूड उरेहा ॥७॥ 
शब्द्राधं- त्रिङ्कटी = दोनों भीहों के बीच। नेद = स्नेह, प्रेस, निवास । 
उरेहा = चित्र या नक्शा बनाया, कल्पना किया । 
भावाथ --त्रिकुटीमें दो दलकमल की कत्पना की, उसमे एक हजार श्वास का 
भोग-विलास् या जप ओौर विष्णु देवता का निवास माना ओर कटा क्रि ध्यान करनेसे 
यहां ज्योति प्रक्राशित होती है ॥६॥। कठस्थान में सोलह दल के कमल की कल्पना की, 
वहां भी.एक हजार एवासका मोग-विखास व जप तथा शारदा देवीक्रा निवास माना ॥७॥ 
विश्चेब -- कहते ह चिकुटी में हं क्षं इन दो अक्षरों की तथा कंठमें “अ से अः" 
त सोलह स्वरों की उत्पत्ति होतीदटहै। इसी के आधारमें दोदल तथा षोडसदल कमल 
की कल्पना करते है । 
द्रादश्च दर हृदय अस्थाना | अनहद चक्र वेत परमाना ॥<] 


पट सहश्च श्वासा वंधाना । पारवती शंभू के थाना ॥९॥ 
शब्दाय -- परमाना = प्रमाण, मानना । बवंधाना = नियम बाँधना, कल्पनाः 


करना । 
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& तरे 
भावाथ -- हदयस्थानमे बारह दल के कमर की कल्पनाकी है उस चक्र का 
नाम है गनाहत । उसे सफेद रंग का मानते ह ८ उसमें छः हजार ए्वासों के भोग- 
विलास तथा जपक्रो कल्पनाकी है ओर उसमे पावती तथा.महादेवक्रा.निवासमाना है ॥९॥ 
विशेष -- इस चक्रसे कसे ठ' तक्र बारह वर्णो की उत्पत्ति तथा तदूनुसार 
द्वादश दल कमल की कल्पनाकीरै। 


द्शदल कमलनील रग कान्हा । कमला विष्णको बासा दीन्हा ॥१०॥ 
पट सहस्र उवास्षा अचुहारी । विलस दोय पुरूष श्रो नारी ॥११॥ 


शब्दाथं -- अनुहारी = अनुहारक, नकर या सदृश कायं करने वाला, तात्पयं में 
अनुसार । 

भावाथे -- ( कहते हँ ) नाभिस्यान में मणिपुर चक्र का दशदलं कमर है, इसका 
र्ग नीला है, इसमें लक्ष्मी ओौर विष्णुके निवास की कल्पना कररखीटै। इसमे भी 
उपयुक्तं अनाहतचक्र के अनुसार छह हजार श्वासो का भोग-विलास याजपदै। कहा 
जाता है छि यहां लक्ष्मी ओौर विष्णु दोनों नारी-नर विलास करते है ।११॥ 


विशेष - इस चक्रसे 'उ्सेफ' इन दश वर्णां की उत्पत्ति मानकर दशदक 
कमल की कल्पनाकीदहै। 


पष्ट कृमरु दर पीत सवारी । पेड नाभी तरे पसारी॥१२॥ 
पट सहस्र उवासा संचारी । अज सावित्री बास विचारी ॥१३॥ 
शब्दाथे -- संवारी = वनाया; कल्पना की । संचारी = संग्न । 
भावाथ -- नाभिके छह अंगुल नोचे पेड में स्वाधिष्ठान चक्र मानादहैजो छह 
दलों का पीला कमल दहै ।१२॥] वहां परर भी छह हजार श्वासो का भोग-विलास व 
जपस्ंल्गन कर दिया है; ओर उसमें ब्रह्मा तथा उनको धमंपत्नी सावित्री का निवास 
मान रखा ।१३॥ 
विशेव- इस चक्रमे “व से छ तक्र छह अक्षरों की उत्पत्ति तथा तदूनुखार॒षट्‌- 
दर कमल की कल्पना की है। 
मूलचक्र कमरु दरु चारी । तेहि षिच गणपति बास संबारी ॥१४॥ 
लार रंग तहां छोसे उसा । सात स्वगं सोई पिंड प्रकाशा ॥१५॥ 
शब्दाथे -- प्रकाशा = कल्पना करके फराना । 


भावाथ -- गुदास्यानमें मूलाघार चक्र चार दलक्रमरुका मानाहै। उसमें 
पवित्र गणेश जी महाराज को का बैठाया है ।'१४।। इस कमर याचक्रका रंग लाक 
मानादटै; ओर छह खौ श्वासो का भोग-विखासखव जप माना है1 उपयुक्त ातों 


५६२ पचप्नन्थी (ष्वम 


कमकुया चक्रकोही शरीरके भीतर सात स्वगं मानकर योगियोंने उसका प्रचार 
किया दै ॥१५॥। 


विशेष--इस चक्रमेव, श, ष, स--इन चार अक्षरों की उत्पत्ति तथा तदनुसार 
चतुदल कमर को कल्पना कर रखी है | 


साखी-प्रति प्रति कमर गौँटि दृ, सोई पहाड़ रचि खीन्ह । 
तेहि पास सागर रचा, भिन्न-भिन्न गुण कीन्ह ॥१२९।; 
श्लञ्दाथे- सागर = समृद्र । 
भावाथ -- उपयुक्त सातों चक्रोंके प्रत्येक कमलमें कटृते हु नसोंकी पक्की 
गि लगी है 1 उसी को पहाड़ मान रलादै; ओर उसके पाखमे सात समुद्रोकी 
कल्पना कर रखी है जिनके मौठे-खारे आदि भिन्न गुणं बतलाते ह ।, १२९॥ 
कारण सव क्षमं भये, क्ारज है विस्तर । 
प्रगट अवनी ओ पिंड में, विरा सद्श्नहार।॥१३०॥ 


शब्दां -- अवनी = अवनि, प्रथ्वी; ब्रह्माण्ड । पिंड शरीर। सश्मन- 
हार = समभने वाला पारखी 


वाथ -- (उन लोगो कौ मान्यतादहै) सभी कारण सुक्ष्म होतेह इस दृष्टि 
से सवका मूर कारण ब्रह्म तथा माया ये सूक्ष्म हँ ओर इनसे समस्त कायं पदार्थोका 
विस्तार हुआ दै) वह सव कायं ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड केलूपसें प्रत्यक्ष हं। परन्तु 
इसका भेद कोई एक पारख ही समक्तेगा ॥१३०॥ 
किष्िष -- यह पारख ही समते है क्रि माया ओर ब्रह्य मनुप्यके मनकी 
कल्पना दै । जड़-चेतन अना तथा संसार अनादिदहै। 
चोपाई- २३ 
कमर सात सोई सात पहार । गोँडि कटोरी घेरा श ॥१॥ 
सोई प्रति कमल पाड कहा । देव पारचक्र वेड वत ॥२॥ 
काश हेमकान देसवंत सुमेरा । सायर सात तेहिके येरा॥२॥ 
शञ्डाथं -- सायर = समुद्र | 
भावार्थं -- उपयुक्त सात कमलही सात पहाडर्हुः जो क्टोरीदार घेरा डाल 
करके नसों की गाठ है ॥१॥ उसो प्रतिकमल को योगी खोग पहाड़ बतलाते ह, जसे :- 
देवपवंत, पार्क्र पवत, वंदरुण्ठ पवेत, कंलाशपवत, हेमवान पवंत, हेमवंत प१वंत 1 


सुमेर पव॑त । इन्दं सातो के घेरो के भीतर सात समुदरोकीभी कतल्पनाकी हं जिषका 


वणन अगे है ॥२, ३॥ 
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लोन अपक ओ क्षीर सधारा । मदिरा धरत अरु दधि जलधारा ॥४॥ 


शिखर सुमेर शद्ध जल -जोर । जोगी अमिरस चाख साई ॥५॥ 

शब्दाथं -- लोन = लार, खार। पद्ध = मीठा समृद्र। सुधारा = सुन्दर 
धारा। 

भावाथ -- खारसमुद्र, मोठा या मधु समुद्र) सुन्दर धारावाला क्षीरसमुद्र 
मदिरासमुद्र, रतसमुद्र दधिसमुद्र तथा जल समुद्र ये सात समुदररदै॥४। शिखर स्थान 
भ्रमर गुफा मे जहाँ सुमेरु पवंत माना है । वहीं शुद्ध जल का समृद्र बतलाते हैं । योगी 
लोग उसी को अमृतरस मान कर चखते दै ।॥५॥ 

विशेष -- शुद्ध जलका समद्र ब्रह्माण्डमे मानादटै। यहांदही कौच दीप कौ 
कल्पना करते ह । योगी लोग जिह्वा को कम्विका योगद्वारा लम्बी करके उलटा गे 
मेके जाते, ओौर ऊपर से टपक्ते हृए खार को चाटकर अमृत पीना मान्तेर्है, जो 
महाश्रम है| 


घृत सायर हेमवंत निवासा । दुड दल कमल ज्योति परकाश ॥६॥ 


हेमवान दल पोडश्ञ किये । सायर दधि ताहि दिग रुषिये ॥७॥ 

णव्द्‌ाथं -- षोडश = सोलह । सायर = समृद्र। 

भावाथ -- दो दलकमल चतरिकूटी मे जहां योगी रोग काल्पनिक ज्योति प्रकाश के 
दशंन करते हुं ओर जहां हैमवत पवंत की कल्पना कर रखीदटै, वहीं घृतसागर का 
वणन करते ह 11६। कंठस्थान, विशुद्धिचक्र सोलह दल्कमलमे जहां हेमवान पठेत 
मानादै वहीं दधि का समुद्र टै ।॥७।। 

विशेष -- त्रिकरटी में शंखद्रीप तथा कंठ में कुणद्वीप माना है 1 चरिकुटी ( नाक के 
ऊपर ) मेंजो नाक का गाढ़ा जच एवं मल का जमाव होता है उसी को इतसमुद्र तथा 
कठमेजोखारया शूककाजम।व दहै उसी को वे दधिसमृद्र कहते ह । 


दादश कमल केलाश उरमाई । सुरया सुद्र तेहि तीर बनाई ॥८॥ 
दश दरु सोई वेङ्ण्ठ कहावै | सायर क्षीर तदं उपजावे ॥९॥ 


शब्दाथै -- उरमाई = उरमाना, ठ्टकाना । तीर = निकट ! उपजा = उपज 
करना, कल्पना करना । 

भायाथं -- हृदयस्थान, मनाहतचक्र में जहाँ बारह दलकमल लटका.रखा है ओ 
जहां कैराश पर्वंत्तका वणन करते ह, उसके पास ही सुरा समृद्रकी कल्पना करते 
है ॥८॥ ओर नाभिस्थान मणिपुरचक्र दशदलकमर में जहां बंकरुठ पवंत की कल्पना है 
उसके पास ही क्षीर सागर का होना मानते है ।॥९॥ 

विशेष -- हदय मे शात्मलि द्वीप तथा. नामि मेँ पूष्करद्वीप माना है। हृदयम 


48४ पंचम्रन्थी ( पच 


रही हई पित्त की नरी को सुरासमुद्र एवं मदिराका समुद्र ओरस्तरीके कंठसे नामि 
तक फली हुई दुध की नरी को लक्ष रखकर नाभिमें क्षीर समुद्र मान रवा है। 


पारचक्र षष्ठ दल सोई । सायर अप्लं ताहि दिग होई ॥१०॥ 


कमर चारिदलमुग्ध बनाई । सायर लोन तहँ निर्मा ॥११॥ 

एञ्दाथ -- षष्ठ = छह । अपल्लु = मीठा । मुगध = विमोहित । 

भावाथ -- पेड्‌ स्थान, स्वाविष्ठान चक्र, छह दलकमल मे जहां पारचक्र पर्व॑त 
माना है उसीके पास मीठा समुद्रका होना माना है ॥१०। भौर गुदास्यान, मूलाधार, 
चक्र चारदलकमर में जहाँ देवलोक पवंत मानादहै, विमोहित योगियों ने वहाँ परदही 
छारसमुद्र की कल्पना की दहै ।११॥ 

विशेष -- पेड स्थान में श्वेतद्रीप तथा गुदा स्थान में जम्बुद्धोप मान रखा है 1 
नर-नारी के सम्पकं से उत्पन्न हुआ पेड के पास का क्षणिक आनन्द तथा मलमूत्र के 
त्याग से पेड मे उत्पन्न हुई स्वच्छता व हल्कापन से पेड़ में मीठा समुद्र होने की कल्पना 
कीटे । गुदस्थान कै पास मूत्र की्थैलो को खार समुद्र मान रखाहै। 


हाड तीनसे सार उपराजा । कसनी बहनत्तर कोटी साजा ॥१२॥ ` 


सोई प्रतिकमल कला जुहारी । नाड़ी संगम कोटि सवारी ं ।१३॥ 
शब्दार्थं -- हाड = हडडा । कसनी = बंधन । कोटी = कोठा, वेरा; गाठ । 
कला = हुनर । अनुहारा = अनुहार, भेद, प्रकार, आकृति 1 
भावाथ -- ( कहते हैँ ) शरीर मे तीन सौ साठ हडिडर्यां उत्पन्न होती ह, भौर 
बहत्तर हजार नाडयो से वे कसकर बहत्तर गाठों मे सजाई रहती हैँ ॥१२॥ उन्हीं गागें 
मखे सात मुख्य गाठों के प्रत्येक मे कमर, पवत, सखमृद्र आदि अनेक भेदों से योगियों 
ने कल्पना को हुनर दिखाई है; क्योकि नाडयो के संगममें गांठे बनी ही है ।॥१३॥ 
साखी- रग जो वहत्तर सहस्र ठे, मेर जह तहँ कीन्ह । 
कोटी वहत्तर॒विदित सो, हंस श्ररुभ्ावन दीन्ह ॥१२१॥ 
शब्दाथ - रग==नस, नाड़ी । हस ==जीव। 
भावाथे -- जो बहत्तर हजार नाड्यां ह, उनको ऊेकर हडिडयो में जहा-तहां 
मिलाकर प्रकृति द्वारा कसी गयी हँ । उन नस-नाडियों की बहृत्तर गांठे बहत्तर कोठी 


या कोठाकेनाम से प्रसिद्ध रहै; इनमे योगियों ने अनेक यौगिक कल्पनां करके जीवों 
को फसने का जाल रच दिया टै ।।१३१।॥ 


श्रो अनेकनि जार जो, स्मे सुनहु विर्गाय । 


दश्च ओं तीन प्रकारके, वायु सो तहँ उपाय ॥१३२॥. 
शञ्दाथं -- तवरिलगाय = अरग-अल्ग । | 











अ)  । ` 
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भावार्थं -- अन्यभी जौ अनेक जाल हुं उन सवको मल्ग-अलग ध्यान देकं 
सुनो । दश ओर तीन प्रकारके शरींरमें वायु उत्पन्न होने की बात बतायी गयी दै १३२ 


३१-शरीरस्थ प्राणादि दश्च ब तीन बायु्यो तथा षट उ मियोका वणेन 


चो पाटई--२७े 
दश वायु दश बाजा बाजे। शब्द श्रनादहद सोई गाजे॥१)। 
सीनी पाच सो पुरूष सनेही । मोटी पोच मायाकी देही ॥२॥ 


शब्दाथं -- अनाहद्‌ = अनाहत; विना चोट पहैचाये होती इई ध्वनति । 
गाजै = गरजना । 

भाचाथं -- प्राण, अपान, समान, व्यान, उदानये पांच पिण्ड के स्थुल वाबु 
तथा ककल, नाग, देवदत्त, कूमं तथा धनंजय ये पाच ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म वायु ह । इनके 
कारण ब्रह्माण्ड में भेरी, शंख, काक, सहनाई, दु दुभौ, मृदंग, वीणा, सीतार, सहनाई 
ओरर्वाधूरी ये दश प्रकार के वाजे बजना मानते हैँ । उसी को अनाहतनाद की गजना 
अथवा ओम्‌-घ्वनि कहते हँ ।१॥। जो पिण्ड के पाच सूक्ष्म वायु वेब्रह्मसे सम्बन्ध 
रखने वाके है तथा जो पिण्डके स्थुल र्पाच वायुहैँवे माया के स्वरूपसे उत्पन्न माने 
जाते है ।२॥ 


प्राण अपान ओ व्यान क्षमाना । पचयें वायु है सोह उदाना ॥३॥ 
हृदय प्राण दहै गुदा अपाना । नाभि समान कठ उदाना ॥४॥ 


सवं शरीर व्याप से व्याना। पाचों पाँच तहँ परधाना ॥५॥ 

शब्दाथं -- परधाना = प्रवान, श्रेष्ठ । 

भावार्थं -- प्राण, अपान, व्यान, समान मौर पाचर्वां वायु उदान है ॥३॥ 
हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभिमें समान, कण्ठमें उदान भौर पूरे शरीर में 
फेला हआ व्यान है । ये पाचों अपने-अपने स्थान परश्चष्ठुहं ।1४, ५॥ 

विशेष -- प्राण हृदथ मेँ रहकर रात-दिन शवासगति को चलाता है । कहते है 
रात-दिन मेँ स्वस्य व्यक्ति इक्कीस हजार छह सौ वाख लेता छोडता है । अपान गुदा 
मे रहकर मल-मूत्र त्याग कराताटै। समान नाभि में रहकर अन्न-जल को पचाता है । 
उदान कण्ठ में रहकर कहते है खाये-पीये अन्न जक को अलग-अलग करता है। व्यान 
सारे शरीरम रहकर जोडोंको धघुमाता तथा रक्तसंचार करता हे। 


अज अपान है हरि उदाना । शिव समान माया सो व्याना ॥६£॥ 


प्राण निरंजन आपु काव । पाँच धूर वायु निरमाबे ॥७॥ 


शब्दार्भं -- अज = ब्रह्मा । थूल = सूक्ष्म । 
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भावाथ -- अपान सें ब्रह्मा, उदान में विष्णु, समानमें शिव, व्यानमें माया 
दथा प्राणमं निरंजन कलने वाके स्वयं ब्रह्य निवास करते हैं । पाच सूक्ष्म वायुभी 
निर्मित ह उसको आगे बताते है ।३, ७।। 
¢ 1 #~ * ष्‌ € ९७, <, 
मं नाग किकिरा धनंजं ।! देवदत्त सोई पंच अनीजं <] 
वायु नाग उदगार स्वभा । वायु दरूमं॑नेत्रके दाउ ॥९॥ 
शब्दाथं -- भनीजे = कते ई । उद्गार = उदृगार, उकार । 
भावाथ -- कूमं, नाग, िफिरा, धनंजय तथा देवदत्त ये पाँच ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म 
वायु कहे जाते हं । ८] नागवायु कास्वमावदहै डकार लाना, द्रुमं वायु काकामह 
नेत्र को खोलना-मूदना ॥९॥ 
किकिरा सो चभकावन करई । देवदत्त जेहि बल पथु धरई ॥१०॥ 
धनंजय बरु साधनके पावे । काया चिगुच॑न बहुविधि रप ॥१९१॥ 
शब्दाथं -- विगुचंन = विमूचन, उकरमन, कठिनाई । 
भावार्थं -- पिकिरा वानु दीक लाता तथा शरीर को चमका देतां है, देवदत 
वायु परमे शक्ति देता है जिससे मनुष्य चलता-फिरता है तथा इसते जम्हाई भी आती 
है 1॥१०॥ घनं जय, वायु योगक्राधना में शक्ति देता तथा मृतक शरीरको फुकाताहै 
इख प्रकार इष उलुकनपुणं शरीर मे अनेक भेद-प्रमेद ह तथा इसमे रोगोने नाना 
मनगदत कल्पनाये भीकर डारी हँ ।११॥ 


साखी- परल विदोप सम साधना, आपु धनंजय सोय। 


जतन विविधि तेहि काङके, योग॒ अभ्यासी होय ॥१३॥ 
शदाथं - सम = षमान, सदश, तात्पयं मे एकाग्रता । आपु = स्वयं बरह्म 
का रूप। 
भावाथं - ( कते है ) एकाग्रता की साधना करनेमें जो स्वयं परन्रह्यका खूप 
चनं जनय वायु है विशेष शक्ति प्रदान करता है। अतएव योगी लोग अनेक साधनाभओौँसे | 
उपे स्ववश करके योग के अभ्यासी होते ह ।।१३३॥ । 


बड़ उतपात उतपाति के, कठा लखे नहिं जीव । | 

सदा रदँ लोलीन तेदि, कब धौ मिरर्हिगे पौव ॥१३४॥ 

शठ्दाथं -- उतपात = उत्पात, उपद्रव, खुराफात । उतपाति == उत्पाती, 
उपद्रवी, खुराफाती । कला = कल्पना । लोलीन = व्यानमग्न, आसक्त । धों = 1 
भावाथं -- उपद्रवियों के बड़े-बड़े उपद्रव ह । इनके उपद्रव की कलाबाजी विना 
पारद लोग सम नहीं पाते। छोग योगादि करके किसी कल्पित परमात्मामेही | 
धघ्यानमगन रहते है गौर कल्पना करते रहते ह कि भला पत्ति परमात्मा कब मिकेगा ११३४ ध 


ह 
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विशेष -- मनक्तौ एकाग्रता ही योगदहै। इसका फर होना चाहिये दृश्य काः 
जट्कार दूर होकर अपने अआपशांतदहो जानान करि अक्ग दण्य-मास से परमात्मा, 
की कल्पना करके भटकते रहना । 


आपन आपन भाग देखावे । जदं तहँ पांच कला होय धरै ॥१॥ 
ब्रा नग हरि करूमं होई । किकिरा दर चसक सोई ॥२॥ 


२.९ 4 ् 
द्वदत्त साया प्रधाना । धनजय सूप आपु भगवाना ॥२॥. 
© = 
श-दाच -- भाग ==अश । कला = अश। 
& स ° ट ् 
भाचाथे -- समी वायु अपना-अपना अंश स्वरूप प्रदशित करते ह । उपयुक्त 
पकार वायु पाच अंशो मे विभक्त होकर शरीरम यत्र-तत्र गति करता दै ।१॥ नाग 
वायु पर ब्रह्मा, कूुमं पर विष्णु, जो शरीरमें चमकया छींक उत्पन्न करताहै उस 
किकिरा पर महादेव, देवदत्त पर मुख्य माया तथा धनंजय वायु पर स्वयं परब्रह्म 
परमात्मा निवास करते ह ॥२, ३॥ 


तीन सक्तिकी अक्षी बाई | पूरक रेचक भक ठाई ॥४॥ 
लेत कषु पूरक गहि लें । अज हितकारी कहावे ते ॥५॥ 
रेचक सो जो छोडे बाई विष्ण आप तेहि मोह समाई ॥६॥ 
कभक सो जो गद्िके रहे । सुपुमना-अंश्च शंकर सो ठहई ।.७॥ 


हत कहत पुनि ताहि नशे । होत प्रगट तेहि तहां इषवे ॥८॥ 

शठडाथं -- शक्ति = माया । वाई = वायु । 

भावार्थं -- जो इडा, धिगला तथा सुषुम्णाये तीन वायु ह माया शक्तिके अंश 
ई । उक्त तीनो नाड़योंमें ही रेचक, पूरक तथा कुंमक क्रियाय करके प्राणायाम की 
साधना की जाती है ।४॥ इडा एवं बाई' नाक से वायुको ऊपर चढाना पूरक 
कहलाता है । इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा कहकाते ह ॥५॥ रेचक उसे कहते हैँ जो पगला 
एवं दाये नाक से वायु धीरे-धीरे छोड़ा जाता दहै। इमे स्वयं विष्णु का वाखा माना 
दै ।॥६॥ क्रमक बह है जो सुपुम्णा हारा वायु को मस्तकमे रोककर रखा जातादहै। 
इमे महादेव का अंश मानते ह ।[७॥ योगी खोग॒ कहते हैँ कि यदि मनुष्य योगसिद्धि 
चाहता टै तो मनोवृत्ति का पूनः-पुनः नाश करे । वृत्तियां जब उदित हों तव उन्हें वहीं 
समा कर दे अथवा ब्रह्माण्ड में छिपा दे ॥८॥ + 

विशेष -- मनोवृत्ति रोकना तो ठीक है; परन्तु उसे स्वल्पमे न लगाकर टश्य- 
भासमे लगाना गलत है। ै 
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धः ५ चे, म = 

प्रगटत पारन अंत नशावे | तीन तीन अंश युगल देखावे ॥९॥ 
षट सो का जगत परचारी । तीनि तीनि अंश पुरुष ओ नारी ॥१०॥ 

शव्दाथं -- युगल = दो, ब्रह्म गौर माया 1 षट = छह । प्रचारी = प्रकट होना 1 

भावाथ -- योगी लोग दर्शति ह माया के अंश तीन- इडा, पिंगला तथा 
सुषुम्णा ओर ब्रह्म के अंश तीन-रेचक, पूरक ओर कुम्भक जीर इन छंहौं मे रज, सत, 
तम रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर का निवास है जो उत्पत्ति, पालन ओर संहारक 
अधिष्ठाता है ॥९॥ उपयुक्त छह अंश जो तीन माया ओर तीन ब्रह्मके है, संसारमें 
प्रकट £ ।॥१०॥ 


स\खी-षट उर्मौ षट रस पनी, षट दश्लंन पट कमं। 
पट शस्त्र षट ऋतु सो, पट वह्माके धमं ॥१३५॥ 
षट दक्षिणायन सोई करा, उत्तरायण पट सास | 
पट सव भेषहि जानिये, युग अंश परकाल् ॥१३६॥ 
शषदाथं -- षट उमीं = ह ऊभमि-- सुख, दुख, भूख, प्यास, हषं ओर शोक । 
षटरस = छह रस--मधघुर, खदा, तीखा, कडवा, कषाय गौर खारा । षटदृशंन = 
चह दशंन-- योगी, जंगम, सेवड़ा, संन्यासी, दरवेस, ओर ब्राह्ण 1 प्रटकमं = चह 
कमं- यज्ञ करना भौर कराना, दान देना भौर केना तथा विद्या पद्ना गौर पढ़ना । 
षटशास्त्र = साख्य, योग, मीमांसा, वेषि, न्याय ओौर वेदांत । षट ऋतु = वषंत 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ओर शिशिर । षट ब्रह्मा के धर्म स्नान, संध्या, पूजा, 
तपंण, जप मौर हवन । दत्तिणायन = दक्षिण ~+ अयन; अयन का अथं है मागंया 
चलना, पूरा अथं हुआ दक्षिण की गोर गया हुभा; सूयं की विषवतरेखा की गोर से 
मकररेखा की ओर गमनः; आधे सावन से आधे माघ इन छह महीनों का समय जिसमे 
सूयं विषवत रेखा से दक्षिण कीओर रहता टै । उत्तरायण = उत्तरकी भोरगया 
हभ; सूयं का मकररेखा से उत्तर ककं रेखा की ओर जाना; आये माघये आधे सावन 
का वह छह महीने का समय जब सूयं की गति उत्तर फी ओर रहती दै । षटभेष ~ 
वटदशंनो के छह प्रकार के वेष । युगल = दो । 
भावाथं - छह ऊ्िर्या, छह रस, छह दशन, छह कमं, छह शास्र, छह ऋतुयं 
ब्राह्मणों के छह धम, दक्षिणायन के छह महीने का समय, उत्तरायण के छह महीने 
का समय तथा छह दशनो के छह प्रकार के वेष-कहते हैँ ये समस्त माया गौर ब्रह्म 
के अंशसे प्रकट हुए हैँ ।॥॥१३५, १३६॥ 
विशेष -- बाणीजार की मान्यताका ही दिग्दशंन कराया जा रहा है। बाणी- 
जार कितना बडा है। 
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३२-श्रीरस्थ अष्ट अंग तथा उनम लोकां को कल्पना 
| चोपाई = ९ 
चड़ खटखट सोर षट्के दो । परख छ्ृटे बिरला कोई।१॥ 


हु परपंच पिंड ज््मडा । नहिं सुख दुख केश प्रचंडा ॥२॥ 
शब्दाथं--खटखट = भमेला,षटराग;कगडा,किच किच । प्रचंडा = प्रचंड, तीव्र । 
भावाथ -- उपयु क्त अनेक छहो के वड़े कगडे है । कोई विरला ही इन्दं पर 

कर इनके वंधनों से द्ूटता है ॥१॥ इस शरीर भौर संसार में बड़े-वड़े कमट ह । यहां 

सुल तो है ही नहीं; प्रत्युत स्व॑र तीव्र वेदना तथा क्लेश है ।॥२॥ 


रचि अस्थृर कला बहु भारी । अष्ट अंगको भेद सवारी ॥२॥ 


मस्तकं आप निरंजन राया । अंग सात सोई प्रति माया ॥४॥ 
शाब्दाथं - कला = चित्रकारी | अष्ट अंग = आठ अंग-सिर, हृदय, नामि 
पीठ, हाथ, पेड, घुटना ओर पैर | 
भावाथं -- वासना द्वारा स्थृक शरीर का बहुत बड़ा चित्र बनाया गया है, 
उसमे आठ्अंगकेभेदर्है; जो सुन्दर ढंग से सखजाये गये हं।३॥ पहरा अंगसिरदै, 
जिसमें स्वयं निरंजन भगवान विराजते दहैँ। उसके वाद के सात अंगमाया से 
सम्बन्धित ह ।।४॥ 


~ € ¢ 

अतल वितल सुतल निर्मा । तलातर रसातरु तर प्रगटाह ॥१५॥ 
सतयं सो पातार बनाई। पारवती मारग उरभाई ॥&। 

णब्दाथं -- उरमाई = उपदेश किया । 

भावाथं -- शरीर मे अतल, वितल, सुतर, तलातल, रखातल, त तथा सातवें 
पाता की कल्पना कर रखी है | पावाल गुदा स्थान है, जिसमें पावती हारा माग- 
दशंन कराये हुए गणेशजी निवास करते हैँ ।॥६॥ 
यकर पीठ तेहि तल नामा । नारी पुरुष दोउ दिग विभ्रासा ॥५७॥ 


श्रतर हरि सो बाहु कहावे । तलातरु पगु रक्ष्मीको धवे ॥८॥ 
शब्दाथे -- दिग = पास, निकट । वाहु = हाय । 
भावाथ - पीठ तल टै, उस पर महादेव तथा पावती का निवास है ।७।। हाथ 
मतल है जिस पर विष्ण्‌ रहते है ओर जिससे चला जातादै वह पर तलातल है, 
उसमे कक्ष्मी जी का निवास है ॥८]॥ 


छाती वितल सो अज परवाना । पेट सुतल सावित्री थाना॥९॥ 
येड्‌ रसातल आदि भवानी । पृथिवी सात सोर परवानी ॥१०॥ 
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शब्दाथं -- परवाना = प्रमाण; मानना । थाना = स्थान । 

भावाथे - छाती अतल है उसमें ब्रह्मा का निवास माना जाता दहै, पेट सूतल 
दै उसमे सावित्री देवी का स्थान है ॥९। पेड्‌ रसातल है उसमे आदि माया निवा 
करती हँ। इसी प्रकार अतल, वितल आदि सात बाहर प्रथ्वी पर भी कल्पना करके 
मान रखा टै ।१०॥ 


साखो- पेड रसातल ताहि में, खिगि परुष परधान। 


नारि विशेषन मोहनी, भग अकार निर्मान ॥१३५७॥ 
शब्द्‌ाथं -- परधान = प्रवान; मुख्य । 
भ्रादाथ -पेडइमेजो रसातल मानादहैउसीमें परुष मुख्य लक्षण वाला 
अग तथा विेष मोहक स्त्रीके लक्षण की आकृति कमवास्तन। द्वारा निर्मित रह १३७ 


नारी मोहै पुरुष को, पुरूष वशी सो रोय । 


बड़ी परस्पर लाग दहे, जीव विकर रहे रोय ॥१२८॥ 

शाब्द्‌थे - लाग = सम्बन्ध; मोह; आसक्ति! विकल = पीड़ित । 
भावाथ -- स्त्री हदाव-भाव दिखाकर पुद्षको मोहित करतीदहै; अौर वहभी 
पुरुष के रूप-सौदयं मे मोहित होकर उसके व्ण होजातीटहै। इस प्रकार दोनोंकौ 
एक दूसरे मे प्रवर गासक््ति है; फलतः स्त्री-पुरुष दोनों पीड़ित होकर रोते ह ॥१२३८॥ 
चिश्ष--नतोपृरुषकाकालसख्रीहिभौरन स्त्रीका काल पुरष दै 1 वस्तुतः 
उन दोनों की भले ही अपने गौर दूसरेके च्यिकाललरूप वनीदहै। शरीर तो मल 
मूत्रोंका पात्र है। विवेकद्वारा शरीरके चामको हटा दोतो उसके भीतर जो 


भराटै उसे विचार कर अपकामनघणासे भर जायगा | कामासक्तिएक भ्रम दट, 
पागलपन हि । 


एक सुन्दर मानी हई स्त्री को देखकर पुरुष मोहित होता है ओर उसमे सुख की 
कल्पना करता है । परन्तु यदि उसके शरीरम सुखदहोता तोउसे केकर वहं वृ 
रहती । परन्तु वह अतृ बनी सुन्दर माने हृए पृरुष के शरीर में आक्रबित होती हं 
गौर उसमे सुख समती दै 1 परन्तु वह भी वसेहीभ्रममेंदहै। 
 . विषयासक्ति एवं विषय-क्रिया से नर-नारी दोनों परतंत्र, मीन, निनं, दृ 
एवं चिताग्नि में जरते है । उनका मन एकाग्र होगा ही नहीं, फिर उन्हं शांति कहां 
है? अतः दोनों को विषयासक्तित्यागना चाहिये । 

३३-च्री-परूप का आसक्ति दोष वणेन 
चच}पाई- २७ 


नारी होय पुरुष लौ रावे । पुरुष सदानारी को धप्रे ॥॥ 


क 


मिलि परस्पर सुख अचुमानी । कठिन करेश्च परे निं जानी ॥२॥ 
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सन्दाय - लो == काग; आसक्ति । धाते -- घ्यावे, च्पान करना । 

भावाथ -- स्त्रौ भ्रमवश होकर पृुरुषमें हर समय भासक्त रहती है तथा पुरुष 
सद॑वस्त्रीका ध्यान करतादहै 11१। वे एक दूसरेसे सुख मानकर भिरलते हं। परन्तु 
मोहवश उनको यह पता नहीं है कि इसक्रा परिणाम घोरदुःख है ।२॥ 
गस भास ददर रूप समाई । दुमंति छिन छिन जीव षिलखाई ॥२॥ 
विरह वियोग सतावै भारी । कोउ षिन पुरूष कोड विन नारी ॥४॥ 

शब्दाश -- गख = फंदा; तीर का फल; प्रवल असक्ति । भास = सुख प्रतीत; 
भ्रम । विरह्‌ = जुदाई, वियोग । 

भ ग्य - सकामी स्त्रो-पुश्ष के मन में विषय की प्रवर आसक्ति गौर सुखश्चम 
प्रगाढ ख्पसे समाये रहते है। इख दुवुद्धि में पड़कय वे प्रतिक्षण विलखते एवं दुखी 
होते ह ।।३॥ विषयासक्तं स्त्री ओर पुरुषको परस्पर .णमाच्रकी जुदाई बहुत 
खटकती है । संखारमें कोई विना पुरुषके दै तथा कोई बिनास््रीके है 11४] 

विरेष -- स्त्री मौर पुरुष के मन मे एक-दूसरे के प्रति रूप, सौदयं, स्वभाव, 
स्वास्थ्य सवमेंप्रायः कमौ का अनुभव होता रहता है! थोड़ा अनुक्ु भिल्ने पर 
एक-दूसरे में अस्यन्त आबद्ध हो जाते ह| फिर उनको एकक्षणका वियोग भी वषं 
के समान प्रतीत होता है। अविकांश पुरुष न मनोनुक्रूल खरी पाते हँ तथा अक्िर्काश 
स्त्रियां न इच्छानुखार पुरुष पाती हुँ । भिल्कर के भी वियोग, मरण आदि होजाता 
है। कोई-कोई तो जीवन भर इच्छा करते हृए भी उन्दं भोग नहीं मिल्ते। इस 
प्रकार महाभ्रमपूणं काम के चक्कर में पड़कर मनुष्य दीन बने है! 
युरुष चह श्रपने बसि नारी । नारी अपनी दाव विचारी ॥१५॥ 
कटिन उतपात अनेकन्हि भोती । परखह ताहि नदीं इशराती ॥&॥ 

शाब्दाथं -- दाव = दाव; पेंच; लने की चार | | 

भावार्थं ~ पुरुष मनोनु्र स्री को पाकर चाहता है क्रि यह हमारे वश में रहे, 
ञौर स्त्रो पुरुष को छलनेकी चाल में रहतीदै किं यह हमारे वश में रहे।॥५॥ इस 
प्रकार विषयासक्ति मे अनेक भांति के भयंकर उपद्रवहैं। ठे कल्याणाथियो 1 इसको 
परख करके त्याग करो, इसे जीव का हित नहीं है ।॥६॥ 
नारी पुरू लेय कोन समाना । परखहु तेहि सु सत सुजाना ।७॥। 
नारी पुरुप साव मेटाईं । सञ्च चतुरता कपट नशाई ॥८॥ 

शव्डाथं -- सङ्कच = संकोच, क्ञ्जा । चतुरता = चार्ली 

आालाथं -- हे ज्ञानी संतो ! स्त्री ओौर परव बनकर शरीरो में कौन प्रविष्ट हैः 
अवात क्याजो शरीर में निवास करनेवाठे चेतनर्हैवे स्त्री तथा पुरुवर्है? यदि नहीं, 
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तो इस बात को सुनो तथा इसकी पर करो ॥1७॥ ओौर अपने को शुद्ध चेतन सम 
कर हम स्त्रीह या पुरुष इस भावनाको भिटा दो तथा देह स्वभाव कृत लज्जा, 
चार्छाकी तथा कपट को दूर कर दो ॥5८।॥ 

विशेष -- यर्हां यह भाव नहीं है कि व्यवहार मे स्त्रीपुरुष एक मानकर अभेद 
बरताव करे या शुद्ध ज्जा का नर-नारी त्याग करदें। इन सबकी तो जीवन- 
पर्यन्त आवश्यकता है 1 भावहै कि बोघ-भावसे यह समो कि तुम स्त्री-पुरुष नहीं 
शुद्ध चेतन हो । अतएव देहाभिमान को दूर करो । शरीर के मलीन स्वभावकृत लज्जा 
को छोड दो 1 शुद्ध लज्जा रखो । 

मै शुद्ध चेतन हंस ह इस आध्यात्मिक ज्ञानका दुरुपयोग करके स्त्री-पुरुष का 
अभेद बरताव करना मनकी.चार्छाकी है; जो गड्ढे मेले जाने वाली । इसका त्याग करो । 


शरणागत प्रथुके द्द्‌ गदहू । पारख पाय अभय पद लदहू ॥&॥ 


विरला जे साहेव अयरागी । मोह नींद सोबत उरि जागी ॥१०॥ 


शब्दाथं -- शरणागत = शरण ~+- आगत = शरण एवं आश्रय मेँ आया हुआ । 

भावाथं -- पारखी सद्गुरु का आश्रय दृढता से पकड़ो, फिर स्वरूपनज्ञान एवं 
स्वरूपस्थिति को पाकर निभभेय पद पा जाओगे ।९॥ जो विरक्त सद्गुरु के चरणों ङे 
प्रेमी है, एसे कोई विरले हं । वे सोते हृए मोहनिद्रा से सवंथा जाग उठे हैँ ।॥१०॥ 


साखी- हस न नारी परुषहे, ये सब काल को फंद्‌ । 


गस भास सो मेरिके, साहे शरण आनंद ॥१३९॥ 
शब्दाथं - हंस = जीव । गाँस = आसक्ति । 
भावाथं -- जीव नस्त्री हैन पुरुष; यह देह तो वासना काल काजालदहै। 
अतएव नर-नारी की देहो की आसक्ति तथा मको मिटाकर सदुगुरुके ज्ञानम परम 
शाति प्राप्त करो ॥१३९॥ 
विशेष -- कितने वाचकन्ञानी उपयु क्त उच्चमभावपूणं साली का दुरुपयोग करते 
इए कहते ह कि जीव स्व्री-पुरुष नहीं है । अतः एक साथ साधू-साधुनी, महंत-मदहंतिनि 
को रहने में कोई नुकसान नहीं। परन्तु कल्याणार्थी नर-नारी यदि परस्पर अभेद 
बर्ताव करेगेतोवे विना गिरे नहीं रह सक्ते। साखीका भावदहैकि तुम मपनेको 
स्त्री-पुरुष न मानकर शुद्ध चेतन समको; गौर देहकी आसक्ति से रहित होकर मुक्त 
हो जाओ । इसी प्रकरण के ८६ वीं साखी में इसके विषय में देखें । 


सत्यशब्द्‌ टकसार : बीजक, रमेनी-साखी ५० 
नारी रचंते पुरुषा, पुरुष रचते नार । 
पुरुपहि पुरूषा जो रचै, ते बिरङे संसार ॥१४०॥ 
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शञ्दाथे -- रचंते = प्रेम करते । पुरुषहिपुरुषा = केवर-चैतन्य ही तभ्य 
स्वरूप । रच = प्रेम करै । 
भावार्थं -- स्त्रीपुरुष से प्रेम करती है, मौर पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, ( यहं 
स्री-पुरुव की पारस्परिक आसक्ति ही जन्मादिक दः्खोंका कारण दहै ) । परन्तु केवल 
चेतन पारख स्वरूप मेही जोप्रेम करन्ना दै, वसे पुरुष संसारम विरकेहं(वेही 
मुक्त रूप हं ) ॥१४०॥ 
विशेष -- खी पुरुष के चमंमय देह की आसक्ति का सवथा परित्याग करके, 
स्व-स्वल्प चैतन्यम प्रेम करो । सदुगुख श्रीविशार साहेव कहते है- 
राग द्वेष भय फिक्र तजि, दखछोड़ कामना भाग । 
आप आपमें प्रेम करि, छोड़ि गौर अनुरागु॥ 
अवलामे सुख प्रेम तजि, खूप शब्द स्पश्ु। 
यहि से मर्नहि दखछोडाय जे, मिट जगत दुख मसु ॥ 
( मृक्तद्रार ६।१९२० ) 


जक, साखो-२&८ 


जो त॒ चाहे मश्चको, छोड सकल को आस। 
मृश्च दही एेसा होय रहो, सव सुख तेरे.पास ॥१४१॥ 
शदद्राथं -- सव सुख = निर्वासना-जनित-जीवन्मुक्ति सुख । 
भावार्थं --यदि तुम मेरे सदृश स्वस्वरूप ॒च॑तन्य में स्थित होकर जीवन्मुक्ति-सुख 
चाहते हो; तो सम्पूणं संसार की आशाभों को छोडदो, गौर मेरे समनही निराश 
प्रारज्ध वतमान में सन्तुष्ट होकर, स्वस्वरूप में स्थित हो जाभो; फिर वासना-रहित 
जीवन्मुक्ति-पुख तुम्हारे पासखदहीदै। १४१॥ 
विशेष -- सद्गुरु कहते हैँ कि यदि तुम हमारे सहश स्वतंत्र-निर्चिन्त स्थिति 
चाहते हो तो अन्य सबकी आशा परित्याग कर दो । संसार में किसी के आशाबद्ध होने 
के समान दुःख नहीं है । यह जीव आशाबद्ध होकर ही बाहरी मोर मन ज्गाये रहता 
है ओर उसके परिणाम में क्षण-क्षण अभाव का अनुभव करता दहै । संसार की समस्त 
भौतिक वस्तुये जीव से सवथा प्रथक है; अतएव उनका भौर जीव का नित्य सम्बन्धन 
होने से, उनमें मन रखने से अभाव का अनुभव होगा ही । यह अमाव का अनुभव पदार्थो 
के संधोगसे नहीं मिट सकता, प्रत्युत संयोग मे वियोग का भय अधिक खटकता है । 
अतः वाह्य वस्तुओं से मन इटा केने-मोहं छोड देनेसे ही अभावका दुख मिट 
सक्ता टै । इसौच्यि कहा जाता रहै कि साधक को चाहिये वहु खमस्त बाह्य आशाभों 
को छोड़कर स्वस्वर्पमें ही स्थित हो । जब तकं सुख की आशा करोगे, तब दुःख रोगे, 
सुख को आशा दूटं जाने परः जीव मंगलमय है । 


६०७ पचभन्थी ( षंचम्‌ 


जव तक सुख की आशा, तव तक दुख की फसा । 
जब सुख से भई निराशा, तव दृख सकल विनाशा ॥ 
आशा दख को रूप है, सुख स्वरूप नराश । 
यथा पिंगा मंथली, सुख सोई तजि आश।॥। 


३४-नर-नारी के अंग, चिन्ह आदि रक्षणो से ज्योतिष जाल वर्णन 
| चोपाई-२८ 
सुनहु काल कला वहूतेरा | जीवन जीव द्ुटै तेहि वेरा॥१॥ 
पुनि अस्थुरु दुदकला प्रकाशा । नारी रूष दोय अंग निवासा ॥२॥ 
शब्दार्थं -- काल = मन 1 कला = रचना; कल्पना । कला = अंश । 
भावप्थं -- सज्जनो ! सुनो, मन की वहुत-सी कल्पनायें ह । वे मनुष्यों को धेर 
कर उनके जीवनघन ज्ञान-विवेकादिको लुट लेती हैँ ॥१।॥ मन की कल्पना ने पुनः माया 
के दो स्थूल अश प्रकट किये । मनुष्यके दाहिने गौर वाये दोनों अंगों पर पुरुष गौर 
समी का निवास माना ।२॥ 


दहिने पुरुष वयं सो नारी । विविधि भति यम जाल पसारी ॥३॥ 
रेषा रक्षण रचि रचि दीन्हा । चीन्द चक्र सोई छापा कीन्हा ॥४॥ 

शब्दाथं -- यम = वासना । रेषा = रेखा, हाथ, वैर तथा मस्तक आदि की 
टेढी-खीधी रेखाये जिन्हें देखकर ज्योत्तिषी लोग भाग्य का निर्धारण करते ह । 

भावाथं -- दाहिने अंग में पुरुष का अंश तथा व्यिं अंगपेनारीका अंश माना 
है; इख प्रकार अनेक भतिसे मनने कल्पना का जाक फला रखा है।३ ॥ लोगोँने 
सरी-पुरुषों के हाथ, पैर तथा मस्तकादि मे वनी हृई टेढ़ी-सीषी रेखाओं, चिन्हों, चक्रो 
तथा छापों मादि का लक्षण घटाकर भाग्यामाग्य का निर्णय कर रखा है ।४॥ 
तेहि बिच कला अनत संबारी । रेखा कमं धमं अचुहारी ॥५॥ 
कमं भोग जीवं थगतावे। पठ परसो सव ठेखा लवे ॥६॥ 

शबव्दाथं -- लेखा = हिसाव । धमं = स्वभाव । श्रनुहारी = अनुहार, भेद 
प्रकार, आकृति । 

भावाथ -- उक्त लक्षणों एवं ज्योतिषजार के बीच में असंख्य बुदधिमानी लगा 
रखी है । ज्योतिषो कोग मनुष्यों के स्वभाव एवं आकृति को देखकर उनके कमंमोगों का 
हिसाब गाते ह ||५॥ जीव के बनाये हए जो शुभाश्रुम कमं ह सुख-दःख भोगतो दंगे 
ही । परन्तु मनुष्यों पर घटते हृए उन क्षण-क्षण कमंमोगोंकावे हिसाब गाने का 
साहस करते हं ॥६॥ 


त 





प्रकरण ) टकसार ६०५ 


विशेष -- बुद्धिमान सूक्ष्मदर्शी लोग मनुष्यों की आति, स्वभाव आदि देखकषरं 
उनको मन:स्थिति काप्रायः बहुत कुच पताल्गाच्ते ह; परन्तु किसी व्यक्ति कां 
ज्यो-का-त्यों क्मंफल भोग जानने का दावा करना साहसमात्र है । वसिष्ठ, विश्वामित्र, 
सतानंद जसे म॒द्धेन्य विद्धान श्रीराम एवं सीता के कमंभोगों को नहीं जान सके तो अन्य 
पण्डितो की क्या हस्ती है। कितने महान कहकाने वाले ज्योत्तिषियों एवं पण्डितो 
की ल्डकिर्यां विधवा हो जाती ह ओर वे पहठे से यह नहीं जानतेकिवे विधवा दहो 
जायेगी । 
[अ (4 ४ 
तासु खक्ष सायुद्रिक कीन्हा । विया रची प्रगटके दीन्हा ॥७॥ ` 
बहुत भोँतिके कर्मं बौराई। दुमंति शभ अरु अद्यभ बनाई ॥८॥ 
शब्दाथं -- लक्त = लक्षण । सामुद्रिक = देहचिन्ह संबंधी; चह विद्या जिसके 
सहारे देह-चिन्हों का ज्ञान प्राप किया जाता है। 
भावाथं - खोगोने शरीरके चिन्होंके लक्षणों का वणन सामुद्रिक विद्या के शास्त्र 
मे किया है । एेसी पुस्तकों की रचना होकर वे प्रकाशित हं ॥७। पण्डितो ने कल्पित 
ग्रहवाधा प्रोतवाघा आदिका उर देकर तथा उनसे द्युटने के चयि एसे नानात्रकार 
के कर्मजाल फंलाकर जनताको मूढ बना रखा है जिससे उनको धघनलाम हो । 
उन्होने वास्तविकता पर न घ्यान देकर असावघानीसे पापपुण्यका भी निर्घारण 
किया है।८॥ 
विशेष -- पंडितोंनेपापसेद्ृटने के ल्यि एमे नुस्खे बना व्िहजो पापको 
वढानेवाकेहो गये ्ह। प्रमाण थोड़ा ही पर्याप्त दै 
यद्‌ रात्रो कुरुते पापं ब्राह्मणः सख्रीगणंवृतः। 
महाभारतमाख्याय पूर्वां संन्ं प्रमुच्यते | 
, अथं-त्राह्मण रात्रिम चियोंके डोंसे धिरकरजो पाप करता है बह प्रातः 
काल की संघ्याके समय महाभारत का पाठ कस्नेसेद्ुट जाता हे ॥ 
(महाभारत, स्वर्गारोहण ५।४४।।) 
अन्हा यदेनः कुरुते इन्द्रियंमंनसापि वा। 
माहाभा र्तमाख्याय पश्चात्‌ संध्यां प्रमुच्यते ॥ | 
अथं-- मनुष्य अपनी इन्द्रियों तथा मन से दिन भरम जो पाप करतादहै, वह्‌ 
सायंकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करनेसे द्ृट जाता है ॥ 
(महाभारत, स्वर्गारोहण ५।४३॥) 
ये सव श्लोक के भाव आचरण के लिये कितने खतरनाक हं? 


आपे बहु विधि नाच नचाव । दोष रगाय जीवि सतावे ॥९॥ 
कयहं अक्रमं सोवें रीश्चे । कहं सुकमं करत बहु खङ्ग ।॥१०॥ 


द०द प चप्रन्थी ( पचम 


शब्दाथं -- रीभो = प्रसन्न होना । खीमे = कड होना । 

भावाथ - ज्योतिषो-पंडित कहलाने वाते स्वयं जनता को धमभीर बनाकर 
अनेक नाचों मं उन्हें नचाते ह; भौर उनको दोष लगाकरके उनसे धन-वं चन करते तथा 
उन्हें कष्ट देते ई ॥९॥ वे कभी तो वध, पूजा आदिके नाम पर जनता दवाय पापकमं 
किये जाने पर भी प्रसन्न होते हैँ ओर कभी तो संत-सेवा-सत्संगादि करते देखकर लोर्गो 
पर ध हो जाते है ।१०॥। 

विशेच -- किसी के बच्चा पैदा हुआ । पंडितजी ते कहा लड़का मूलगद्न्त या 
सत्तइसा मे पड़ गया टै । ब्राह्मणोौसे इतना पजा कराओ, दान दो तब उद्धार होगा; 
नहीं बच्चे के पितापर खतराहै!\ नवजात बच्चा बेचारा शुद्धहै; परन्तु पण्डितजी 
उसे भौ दोषी सिद्ध करके अपनी आमदनी का जरिया वना लिये । कहीं ग्रहवाधा, 
परेतवाघा बताकर, कठीं कुं कह कर जनता से कु निकालने की चेष्टा करते रहते 
1 इसी प्रकार किसी के मरने पर भी पिण्डदान, तेरी, सोरही एवं अनेक बष़ोमें 
जनता को डालकर दुःखदेते ह । 

सच्चं पण्डित उपयुक्त प्रपंच नहीं करते। वस्तुतः विवेकी पुरुष दी सण्चा 
पण्डित है । 
साखी-अहुत ककमा राज दे, धर्मक को दुख भरि 

कमं सुकमं भिकायके, अंत भिकाबे धरि ॥१४२॥ 

शच्दाथं -- धमिक = धमंवान; पवित्र व्यक्ति । भूरि = बहुत । 

भावाथ - रोग अपने सम्प्रदायके कुकर्मी लोगों को भी उच्च आसन, सम्मान 
मादि देकर उन्हें कल्याण का अधिकारी मानते, ओौर दूसरे सम्प्रदाय के धमंवान, 
सदाचारी एव पवित्र व्यक्तिको भी नास्तिक, काफिर कटुकर कभी-कभी उन्हें बहुत 
दुःख देने की -चेष्टाकरते है। एसी स्थितिमेंवे पाप-पुण्य एकमे भिध्ितकर अंत में 
सारी मानवताको धृलमें मिला देते है। 

अथवासंषारके रोगभी मोठे है) वे बहत-से ठेसे अघकर्मी लोगोंको ही सम्मान 
देते ह जो रोगों को ऋद्धि-सिद्धि भादिदेने का ढकोसला करते है । भौर सच्चे न्यायी 
विवेकी संतोसे द्रोह करते है एमे लोग हिताहित विचार से शून्य होकर अन्ततः 
अपने को गडढे मेडल देते है 11१.४२॥। 


राजा टिल प्रपंची रानी, दृष्ट भाव सब्र फौज। 


चेन न परजा जीवको, सव चाह अपनी मौज ॥१४३॥ 
शब्दाथं -- राजा = मन । रानी = कल्पना व कल्पित वाणी; वासना । दुष्ट 
आव = कामादि बुरी भावनाये । मौज = भानन्द; कल्याण । 
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भावाथं -- यह मन राजा टेढादहै, वासना, कल्पना ब॒ कल्पित वाणीषूपी 
रानौ प्रपचीदहै। मनकी सेना कामादि दुष्टस्वभावकेहं। इस प्रकार मन के राज्यः 
में रहकर सव जीव कल्याण तो चाहते है, परन्तु उनको शाति नहीं मिरुती ॥१४३॥ 


विशेष -- मन के राज्य में रहकर कल्याण नहीं है । गतएव मन को एकाग्र 
करके शांति लो । 


३५-कमंवासनार्ओं की प्रबलता ओर चारो खानियों में जीर्वो के जन्म 
चोपाई -- २& 
घटषट काक करे घनधोरा | मारे डटे खाय चहँ ओरा ॥१॥ 


उपजी खेती अनवनि मोती । भाव जीव ग्रासे उतपाती ॥२॥ 

शब्दाथं -- घट = शरीरः; अंतःकरण । काल = कल्पना; वासना । घनघोरा = 
घनघोर, बहुत घना; जबरदस्त; गहरा, डरावना । खेती = फसल; कमंवासनाये । अन- 
वनि = अनेक । भाव = जन्म, उत्पत्ति । ग्रासे = ग्रासना, खाना; ढंकना । उत- 
पाती = उपद्रव वासनायं 1 

भावाथं -- प्रत्येक अन्वःकरण मे कल्पनाये तथा वासनाये डरावने चेहरे घारण 
करके चारों ओर जीवोंको मारती, लूटती भौर खाती ह ॥१॥ भरे मनुष्यों के अन्तः 
करणों मे अनेकों प्रकार से क्मंवासनाओंको फसल पदा होतीह। वे दही उपद्रवः 
कमंवासनाये" जीवों को नये-नये जन्म दे-देकरर उन्हें अज्ञानमे टके रखती है ॥२॥ 

विशेष -- वाखनामों का जीवों को जड़ाध्यासी बनाना उन्हँं मारना है; उनके 
विवेक को नष्ट करना उन्हें लूटना है तथा उन्हं जन्मादि देना उन्हं खानादै। इख 
प्रकार जीवही के स्वरूपभूलवश वासनाये जीवों को मारती, चुटती भौर खाती हैं । 


चारि खानि सोई आपु विराजे । समक कला सवहीको साजे ॥३॥ 
चारि खानि जेहि भांति उपाई । चारि कला सो प्रगट देखाईं ॥४॥ 

शब्दार्थ - मपु = चेतन जीव । संमक प्= सम्यक, पणंरूप से । उपाह = पदाः 
होना, उत्पन्न होना । चारि कला = जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय । 

भावाथं -- चारों खानियोंमें यह जीव स्वयं विराजता दहै। जीव की कम~ 
वासनाभों ने सभी खानियों को पूणं कलाभों से साज दिया है ॥३ जिस कारणसे 
जीव चारों लानियों मे जाकर शरीर धारण करते है उन चारों अवस्थाओंके कम~ 
संस्कारों काभेद भगे स्पष्ट रूप से दिखाते द ।।४॥ 

विशेष -- जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तथा त्रुरीय इन चारों अवस्थाभों के मव्याख- 
वल जौव चारों खानियों में जाते ह । यह ग्रन्थकर्ताका आशय दै) 


९०< पचभन्था ( पचम 


पिडज तुयाके अंश॒ स्वरूणा । अ'छरज सो है शून्य स्वरूपा ॥५॥ 


रेवासा नेह उखमज उतपानी । परथिवी सनेही अंडज खानी ॥६॥ ` 

शब्दाथ -- तुयां = तुरीय, ज्ञान । शून्य = सुपुि । श्वासा = सूम शरीर; ` 
स्वप्नावस्था । प्रथिवी = स्थर देह, जागृत्ति अवस्था । 

भावाथ -- ज्ञानस्स्कारके अंश से जीव पिण्डज खानि के उत्तम मनुष्य शरीर 
मे आत्ते हं । सुपूक्चवत जडता एवं मूढतापूणं कमं करने से जीव अंकूरज के पत्र, पुष्प्‌, _. 
कर आदिमे देहधारण करते हँ ॥५॥ स्वप्नवत अनेक च॑चलवासनाओं को - ग्रहण करने ~ 
घे जीव उष्मज खानिमें जन्मधारण करते हुं। ओर जाग्रतवत अनेक बुद्धिपूणं किन्तु 
अनज्ञानमय कमं करने से अण्डज खानिमें जीव देह वारण करते हँ ॥६॥ 

विशेष -- जिस व्यक्ति को जड़से सवथा प्रथक. व्याप्य व्यापकरहित शुद्ध चेतन 
स्वल्प का बोध आर स्थिति हो जाती है वह्‌ जन्म-मरण से मुक्तहो जाता है । परन्तु 
जिनका जड़्भास्र नहीं द्ुटतादहै रेमे ज्ञानी मुक्त न होनेसे पूनः मानव शरीर प 
आते ह । 

ग्रधकर्ताने अंुरज सचेतन खानि नहीं मानी है। इसका स्पष्ट निणंय मानुष- 
विचार प्रकरण के भोजन सुधार प्रसंगमें कर आये हैँ । उनका अभिप्राय यहाँ यहं 
भ्रतीत होता दै क्रि अत्यंत मूदकर्मीं जीव बृक्न-वनस्पतियों में बाहर से शरीर धारणकर 
कते ह) 

पिडज आपु अधार उपोवे । जडता शल्य स्वरूप बने ॥७॥ 


इवासा चचलता अधिकारी । आशा धरती अंड रसँवारी ॥८॥ 

शाब्दाथें -- खपु = स्वयं मनुष्यगुण । 

भावाथ ~ ( उपयुक्त बातें पूनः दोहराते हैँ )- पिण्डज के उत्तम मानव 
शरीरम जनेके किए मनुष्य के स्वयं के मानवीय गुणी कारण हैँ । पिण्डजमें पशु 
आदि में जाने के लिये मानवके मोटे गुण एवं पाशविकता कारण है । जडतापूणं कमते | 
वृक्ष-लतादि के पक, फक). पत्रादि में जीव॑ देह धारण करजेते हँ जो शून्यस्वरूप 
अर्यात वुद्धि से शून्य होते हैँ ॥७॥1 स्वप्नदत अनेक चंचलकमं वासना वाके जीव उष्मज 
शरीर के अविक्रारी ह; भौर जाग्रतवत अधिक बुद्धिषूणं कमं करने वाके तथा लोक 
 स्रकांतर की आशा रखने वाले अण्डन खानिपरे जन्म छेकर तथा पक्षी आदि बनकर 


आकाश में उडते रहते है ॥८॥ 
द्राशा उतपति कारण जाना । सोद ्रधिकार चाल विधि नाना ॥९॥ 


वासा चारि खानि परवाना । ताकर भेद सुच सत खजाना ॥१०॥ 
शब्डाथं -- आशा = वासना । अधिकार = पात्रता, योग्यता । चात = कमं । 





रवाना = प्रमाण; सत्य । 
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भावाय - जन्म का मुख्य हेतु जगत की आशा-वासना समो । यही देह 
रने की योग्यतादहै, परन्तु उसके नाना प्रकारके कमं ह।९॥ हे बुद्धिमान संतो! 
चार खानियोंमे जीवोंका निवास करने का प्रमाण पू्वंक भेद सुनो।॥१०॥ 


साखी-आशा पिंडज तुरीया, धरती जान विलास! 


जर लागी अहाश्ूल्य मं, जडता दीन्द निवासत ॥१४४॥ 
शब्दाथे -पिडज = पिड से उत्पन्न; तात्पयं में मख्य मानव शरीर । तुरिया = 
तुरीय, ज्ञान । जड़ = मूल; कारण । ं ५4 | 
भावार्थं -- जो सांषारिक पदार्थो के मोग-विलास मे लगे ह, जिनके मने यह 
कल्पना ठै करि सारे जड़-चेतन का कारण कोई महाशयुन्य सत्ता है, इस प्रकार जो अपनी 
मनोवृत्ति को जडता में स्थिर करःरखे हु; उनको समभोकिवे ज्ञानी कहखाकर भी 
जड़-चेतन के भिन्नत्व एवं यथाथं ज्ञान से रहित ओर बाहर आशा-वाखना रखने वा 
दै । अतर वे मुक्त न होकर पुनः उत्तम मनुष्य शरीरम आ जा्येगे, ओर यदि उनमें 
स्थूल विषयासक्ति रही तो पशु आदि में जार्ेगे ॥ १४४॥ 


अञ्ज कारण थीर पौन, पृथिवी प्रगटे आय | 


अगल शून्य जड़ श्प सो, चेतनतान ठ्ंखाय ॥१४१५॥ 

शब्दाथं -- थीर पौन = माया, जडततत्व । युगल = जागृति-स्वप्न 1 

भावायं -- वृक्ष-वनस्पति आदि अंक्रुरज का कारण केवल जड़तत्त्व है । इसी से 
वे प्रथ्वो पर उत्पन्न होते हँ । वृक्नादि तो जागृति-स्वप्न दोनों अव्याओं से रहित 
होने से उनमें चेतनता नहीं दिखती । इसल्यि ये निर्जीव ह ॥ १४५ 

विशेष -- जहा जागृति तथा स्वप्न नहीं रहै वहां सुषि अवस्था अपने आप 
असिद्ध दहै 1 ये तीन अवश्थाओंका होना देहधारी जीवों का मुख्य लक्षणदहै1 ब्रंकरुरज 
इन अवस्थाओंकेनदहोनेसेवे निर्जीवरहैँ। हा, उनमें बाहरसे कीडोंके ङ्पमे जीव 
उत्पन्न टो जाते है । 

चोपाई--२० 

लिंगम कारण उखमज केरा । उपजन अनल अस्थू सवेरा ॥१॥ 
पवन विंास्र आश तेहि आगी । तेहिते खानि कड्कक सो जागी ॥२॥ 


रमित स्वभाव विलेप बनाई । उपजी नाशं वह देर न राई ॥३॥ 
शब्द्ण्थं -- कलिंगम = सूम । सवेरा = शीघ्र । पवन = वाखना । चअगी = 
आगे, भविष्य । 
भावार्थं -- जीव को उष्मज खानि मे जाने के लियि अनेक मलीन सूक्ष्म अध्यास 
ह । उनके स्थूल शरीर तत्त्वो को उष्णता से शीघ्र पंदा हो जाते ह ॥१।॥ उन कर्मी 
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जीवों का वासनाओं में विलासदहोता है तथा उन्हं पके नर देह मे रहकर भविष्य मेँ 
अनेक भोगों की आशा होती है, इसल््यि इस खानि में आकर कुछ विशेष चंचरता 
रहती है.॥२। ये जीव वासनाओं के साथ में अपना स्वभाव विदोष रमित बना रते 
ह । अतएव इनके शरीर वनने ओर विनष्ट होने में बहुत देर नहीं लगती ।॥।३॥ 


अडज कारण धरती कीन्हा । पवन विलास मनोरम दीन्हा ॥४॥ 


उखमजते चेतन अधिकाई । अंडज उवास विलास बनाई ॥५॥ 
शब्दाथं -- धरती = स्थूलशरीर, जागृति अवस्था । मनोरम = मन लुभाने- 
वाला, सुन्दर । 
भावाथं--अंडज खानिमेजनेका कारण जागृतावस्थावत विष चैतन्य कमं 
है । अधिकांश अंडज पक्षी आदि सुन्दर कोमल वायुमें विहार करते रहते हैं ।॥४॥ 
उष्मज खानिसे अडज में अधिक रच॑तन्यतादहै1 अंडजके शरीर भी उष्मजसे भारी 
तथा उनमें प्राण की गति भी अधिकजोर देखी जाती है ।॥५॥ 


उलटि परुटि के रची उपाधा । महाकडिन उतपात वियाधा ॥६॥ 
चारि खानि जोइनि परवाना । लख चौरासी किया वंधाना ॥७॥ 
शब्दाथं -- उपाधा = उपाधि, कंमट । वियाधा = व्याधि; रोग । 
भावार्थं -- मनुष्य के भुलक्कड मन ने उलट-पलट करके अनेक भट, भयं कर 
उपद्रव तथा मानसिक-शारीरिकं व्याधि बना डे है ।॥६॥ चार खानियों का निर्धारण 
करके उनमें चौरासी राख योनियों का निश्चय किया है ॥७।॥ 


विच विच कला अनेक पसारा । नारि पुरूष दइ रूप संवारा ॥८॥ ` 


जेहि विधि चारि खानि निमाई । प्रतिप्रति खानि.सोहवारि समाई ९॥ 
जुदई॑टील अडज उपराजा । अङ्करज रोम सो पिंड विराजा ।१५। 
शन्दार्थं -- कला = कल्पना, चित्रकारी । जुई ढील खिर के बालों में गंदगी 
के कारण पैदा इभ दछोटा कोडा । 
भावाथं -- मनुष्य कुच सत्य सू्रोका आधार केकर बीच-बीच मे अनेक 
कल्पित बातें भी गढ रखी है । प्रायः प्रत्येक खानि में स्त्री-पुरुष एवं नर-मादा दो रूपों 
में निर्मित ह ॥८।। जिस प्रकार चारलानियोंको रचनादहै वह्‌ चारों खानि्याँ प्रत्येक 
खानिमें भी समाये इए ह ॥९॥ जसे मनुष्य का. शरीर पिडिजहीहै, उसके सिरमें 
ज्रु-ढीलवैदादहो गयेवे अंडज रह, भौर शरीरमें रोयें एवं बाल उत्पन्नहो गयेवे 
अकुरज ह ॥१०।\ तथा-- 
साद्ली- कडा उखमज लाद, अनेकन भाँति स्वकूप । 
पिंडज भाव उतपति भये, बिलग विल्लग गुण रूप ॥१४६॥ 


>~ 
~ 
~ च 
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शएग्दाथं -- लाद्‌ = पेट, आंत । 

भावार्थं -- पेट एवं आंत चं अनेकं आकार-प्रकार के कीडेहो जाते हँ उन्हें 
उष्मज समो । इस पकार एक पिज देह में ये सन उत्पन्न हुए भौर सवके स्वभाव 
तया आक्रार पथक-पथक रहे । १४६॥। 


देखह षद्‌ सो कालके, प्रगट क्यों परचारं । 
रासरहस्र गुरुके शरण, परख शब्द टकार ॥१४७॥ 
शब्दाथं -- काल्‌ = अज्ञान । परश्चार = स्पष्ट । टकसार = सत्संग; बीजक । 
भावाथे -- यने स्पष्ट करके कह दिया है, उस अज्ञान के बंधन को समो । 
श्री रामरहस साहेव कहते हँ कि पारखी सद्गुरु की शरण में सत्संगके द्वारा सारासार 
शन्दों की परख करो ।\१४७॥। 


३६-स्त्री ओर पुरूषो के चार मेद, कोकञ्ास््र निरास । 
चोपाई-२१ 

रचि खानी बह कला संवारी । कला कालको मेद॒ निवार ॥१॥ 
उत्तम मध्यभ लघुता कीन्हा । निदृष्ट चारि खानि मं दीन्हा ॥२॥ 

शब्दाथं -- निवारी = निणंय; निवारण, दूर करना, त्यागकरना । निष्ट = 
नीच । 

भावार्थं -- बासनावश खानियों मे अनेक विचित्रतापूणं रचना होती है । मुमु 
को चाहिये कि वह अज्ञान जनित मान्यताओं का भेद जानकर उखका त्याग करे ।१॥ 


~ ि ं ७ ४ 
चारों खानियों मे उत्तम, मव्यम, अधम तथा अधमाधम~-ये चार वगं के प्राणी 
होते है ।॥२।॥ 


एक एक्सरे उत्तम रोई । एक एकसो मध्यम सोई ॥३॥ 
पुनि लघुता एकन सो एका । एकते एक निङ्रृष्ट विशेषा ॥४॥ 
शव्द्‌ाथं -- विशेषा = अधिक । 
भावाथं -- हर खानि में शरीर के गठन, सदयं, स्वभाव आदिमे एक से एक 
बद्कर उत्तम हँ ओौर एक से एक मध्यम भी रह ।३॥ फिर एक से एक अघम तथा 
एक से एक अधमाधम ह ॥४॥ 


नारी चारि पुरूष सो चारी। चार खान सो कला पसारी ॥१५।॥ 


पदमिनि चित्रिनि शंखिनि कीन्हा । हस्तिनी चौथे रचिके दीन्हा ॥€॥ 
शब्दाथं - कला = अंश, ङ्प । 
भावाथ -- जसे चार खानियों मे अनेव; स्चनाये फैली है वैसे मनुष्य मे नारी 
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मोर पुरुष के चार-चार रूप बताया है ॥५॥ पदुभिनी; चिघनी; शंखिनी तथा हस्तिनी 
ये चार नारियोंका भेद बताया है ।६॥ 
-- उपयुक्त स्त्रियोंके शरीरके गल्ग-अलग लक्षण तथा स्वभाव होते 


दै। परन्तु मुमुद्युओरों के चयि वह अनुपयोगी सममकर उसका व्णंन यहाँ नहीं क्रिया . 
जा रहादहै। 


मेद चार गुण न्यारे न्यारे | भोग भावको करोल पसारे ॥७} 


शशा सग॒ घोड़ा खर राचा । चारि का सो पुरूषमें सोचा ॥८॥ 

शब्दाथ -- कलोल = क्रीड़ा । राचा = रचना; प्रेम करना; फवना । 

भावाथ -- उक्त चारोंके अंगमभेद, चाल, आचरण, गुण, स्वभाव पुथक-पुयकं 
है । रोगोनेभोगकी भावनाय करके क्रीड़ा-भोगका जार पला रखा है।।ऽ॥ शशा 
मृग, घोडा तथा गधा-ये चार भेद पुरुषों में सत्य मानकर छोग विषयों भ आघक्त 
होते है ।८।। 

विशेष -- पद्मिनी का शशा, चि्रनी का मृग, शंखिनी का घोड़ा तथा हत्तिनी 
काखर जोड़ामानादहै। 
आसन बहु विधि काम प्रसंग । व्यापि रहा बहु रंग तरंगा ॥९॥ 


श्रनेकन्दि जतन सो कला पसारी । विचा कोक लक्ष सो डरी ॥१०॥ 

शब्दाथं -- रंग तरंगा = विषय-वासना की कल्पनार्ये । कोक = । 
के प्रसिद्ध आचायं १० कोकदेव का रचा कोकशास्त्र । 

भावाथ - जेते योगके चौरासी आसन योगियोंने बनाया है वसे भोगियों ने 
भोग के चौरासी आसनोंकी कल्पनाकीटहै] इस प्रकार काम प्रसंग के अनेक भासन 
तथा विषय-वासनाओं की कल्पनायें सर्वत्र व्याप्त ह 11९ इस प्रकार कोकशास्त्ररच 
कर अनेक उपायों से कामकला का विस्तार कररखारटै ओर संसारके नर-नारी सी 
मलीन काम-भोग मे अपने मन को फसा रखे ह।।१०॥ | 


साखी-- विद्या कोक परगट किये, माष उत्तम होय । 


भोग होत बहु भोति सो, चलते अ्रपनपौ खोय ॥१४८॥ | 

शब्दार्थं -- अपनपोौ = मपनापन; आत्मीयता, मपना स्वरूप, होश, सुध-वुष । ' 
भावाथं - कल्याण-सावन करने योग्य उत्तम मानव शरीर पाकर भी काम- | 
वासना की विद्या प्रकट ये । इस प्रकार मनुष्य अनेक भाति से काममोग में फष्क्र | 
स्वरूपज्ञान तथा अपना मानवीय सुघ-त्रुव खो दिये ॥ १४८॥। 


जो नहिं जानहिं कोकविधि, प्ुवा ताहि वखान । _ 
अपने उत्तम मानिक, एसो अधम अज्ञान ॥१४९॥ | 











१8 


^) 8 


भकरण ) ` टरकसार ६१३ 


शव्दाथे -- कोकविधि = कामवासना के अनुसार भोगो का प्रकार । 
भावार्थं -- जो व्यक्ति कोकशास्त्रके अनुसार मंशुनभोग करना नहीं जानता- 
उसको सर्वोच्च विषयी जोग पशु कहते ह, ओर स्वयं को उसक्रा पंडित मानकर उत्तमः 
बनते ह; लोग एेसे नीच तथा अज्ञानी ह 1 १४९॥ 
विशेष -- सव जीवतो स्वाभाविक विषय वासनाओंस्े अन्धेवने हं ऊपरसे 
कामशास्त्रौं की रचना करकेरखोग जनताको ओर मूढ बनारहेह ओरञज कट 
समयतो ओरमभी भयंकरहोताजा रहादै, कामशास्त्ोकौो एक बाढसी आ गयी 
है ।एक विद्वान ने अच्छा ही कहा है :-- 
सवेया-- राग उदं जग अन्व भयो, सहजहि सब लोगन लाज गमाई। 
सीख बिना सव सीखत ह, विषयान के सेवन की चतुराई ॥ 
तापर ओर रचे रस काव्य, कहा किये तिनकी निदुराई। 


[¬ 


अंध असमन की अंखियानमे, कोक्त है रज राम दोहाई॥ 
३२७-रंग, रूप तथा ग्न आदि की सारहीनता वणन 
चोपाई-३२ 

रग रूप कोई गोरा श्यामा । गोहमन कारो ` चार परमाना ॥१॥ 
वना नाटा ओर मोरा । क्वा सोई चार प्रतिक्ला ॥२॥ 

शव्दार्थं - श्याम = सावला । गोहमन = गेह के रंग वाला । कारो = काला । 
परमाना = माना दै। 

भावार्थं -- मनुष्योंकेरंग वथाख्पमभी चारप्रकार मानाहे; वेह गोरा. 
सावला, गेहैवन तथा काला 11१॥ मनुष्यों के चार परतिकर आकारयाकदमानादटै 
वे ह बवना, नाटा, मोला तथा लम्बा ॥।२॥ 
गढ़न श्रस्थुल भेद सो चारी । बहु सुद्र सम शुद्ध संवारो ॥३॥ 
मध्यम निर्धिन कीन्दा सोई । अनंत कला तेहि मभ्य समोई ॥४॥॥ 
शब्दाथं -- गद्न = बनावट, आङृति, ग्न । सम = साघारण । निधिन = 
घणित । । 

भावाथ -- नर^नारियोंके. शरीरोंकी आजति भी चार मानी है, वेह बहुत 
सुन्दर, साधारण सुन्दर, मध्यम तथा बृणित, उनमें भी अनेक रचना्ो का भेद है ॥ ३ 


देखिये खंदर एकते एका । एक देखि एक लागत फीका ॥५।} 
जेत कठा काल प्रगटाबे । अवस्था चारिसो जगत देखाबे ॥६॥ 
शबव्दाथं -- जुगत = युक्ति, संभव । 
भावाथ -संसारमे देखाजायतो एकसे एकरूप-रगमें सुन्दरर्है, एकको 


च 


&१७ प्चप्रन्थो ( पंचम 


देख कर दुसरा फीका लगता है 11५11 मन जितनी कल्पनाये उत्पन्न करता दहै, 
जागृतादि चार अवस्थाओं के अध्यासो से संभव दिखते हं 11६॥। 


जहो जह्य चारि कीन्ह त्िस्ताश । चारि अवस्था कारण सारा ॥७] 


कारण एक कारज सो अनेका । परखह संत जीव कर्‌ विवेका ॥८॥ 
राब्दाथ -- कारण सारा = मूरु कारण) 
भावाथ - नर-नारीके चार भेद, कारु, संधि आदि चार वाणी, कमं, उपा- 
सनादि चार काण्ड, चार खानि आदि जितने चार अगोंकी माया का विस्तारदहै सव 
के मूलकारण हैँ जागृतादि चार अवस्याओों के अध्यास 11७1 हे संतो ! एक कारणसे 
अनेक कायं होते ह । अन्ततः सभो कारण-कायं जड़ ह, चेतन उनसे एथक ओर अपना 
स्वरूप है, इसका विवेक करो ॥1८॥। 
वशेष -- जागृति, स्वप्न; सुप्ति, ओर तुरीय ये चार अवस्थाय हैँ । इनके 
चार शरीर है स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा महाकारण । उपयुक्त चारोंके चार काण्डरहँ 
कमं, उपासना, योग तथा ज्ञान 1 मनुष्य गलत कमं करके, गलत मान्यतावश, गर्त 
उपासना करके, गक्त योग तथा गलत ज्ञान धारण करके अनेकों अध्यास बनाकर 
खानी-वाणी में भटकता है 1 जव उसे सत्य का ज्ञान होगा, सत्य मनोनिग्रह रूप योग 
होगा, सद्य के प्रति उपाखना होगी तथा सत्य कमं होगे तभो उसका कल्याण होगा । 
जस जस परखहु फएीका होई । व्यापे न काल कला पुनि सोई ॥९॥ 
पारख पाय कडा न्ह ठभे । एेसी सरण नं गहरं अभागे ॥१०॥ 
शतदार्थ--कालकला = मनकी कल्पना, ्रम,वासना ! कला = कल्पना,अज्ञान । 
भावाथ -- हे मुमुष्चु! तुम जैसे-जैसे बंधनों को परखते जाओगे बंधनदायी भोग 
कमं, संगत सव नीरस होकर द्ुटते जा्येगे 1 इस प्रकार ठीक से त्याग हौ जाने पर पुनः 
मन की कल्पनाये, रम एवं वासनायं तुम्हारे मनम नहीं समार्येगी ॥९॥ मन, प्राणी, 
पदाथं सवकी यथाथं परख हौ जाने पर कोई बंधन जीव को पकड नहीं सकता । 
परन्तु भाग्यहीन रोग जहां से एेसौ स्थिति मिल सके एसे वैराग्य प्रवय पारली स्तो 
का आश्रय नहीं पकडते । 


साखी-पारख पाय फोका परे, उचरटि जाय यम जाल । 
भक्तिभाव दृद शरण जो, सोहं सदा शखुशियाल ॥१५०॥ . 
शब्दाथं -- यमजाल = भज्ञानङृत बंधन; मनका मोह । खुशियाल = प्रसन्न; “ 


ताथ । 
भवाथ -- खंखारकी वास्तविकताको परखजेने पर क्लानी-वाणी कै सारे 


बंवन तुच्छ एवं त्याज्य हो जाते ह ओर साधक का मन अज्ञानकृत वंघनों तथा माया- 
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मोह से विरक्त हो जातादै। यह निर्ितदहैकरिजो व्यक्ति वंराग्यवान रहनी खम्पन्न 
पारसी सदृगुरु की शरण कऊेकर अनन्य श्वद्धा-भक्ति में निश्चल हो जायगा वहु सारासारं 
को यथाथं परख पाकर सदा के च्यि कृताथं हो जायेगा ॥१५०॥ 


कला काल सव॒ परखले, जेते द सब फस । 
षिन पारख सोद वीज हे, जन्म मरणके गसि ॥१५१॥ 
शब्दाथं -- फँसि = वंवन । गास = फंदा, वंघन । 
भावाथ -- मन की कल्पनां ओौर जितने बंधन ह सव परख लो । इनकी परख- 
कर इनका त्याग क्रिये विना ये जन्म-मरण स्वरूप वंधनों के कारण ह ।॥१५१॥ 
चोपाई--३३ 
काल एद रचा बहुताई । फद वीच बहु फद्‌ उपाईं ॥१॥ 
वहिरा अधा काना गूँगा । नक्वेडा दला श्रौ पगा ॥२॥ 
शब्दाथं -- काल = वासना । उपा = उत्पन्न किया | 
भावाथे -- कमंवासनाभों ने जीवके ल्यि अनेक वंघन तथा वंधनों पर बंधन 
बना रखा है ।॥१॥ (शरीर बंधन में पड़करा जीव दुली हं ) कोई बहरा, कोई 
भधा, काना, गगा, नकर्वैडा, लुला तथा पंगुला हे ॥२॥ 
विशेष -- मन या वासना कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है जो जीव को बलात बंघनों 
मे डाल सके । वस्तुतः जीव ही अपनी भूलवश शूलावेग न्याय कमंवासनाओों को बना 
केर उनके वशमें नाचतादहै। 


ङ्यजा अष्टावक्र बनाई । आपु घौन पुनि आपु धिनाई ॥३॥ 


जाल प्रतिजाल् न्यारे न्यारे | तामे षिकर रहे जीव विचारे ॥४॥ 

शक्दा्थं -- कुवजा = कुञ्ज, जिखकी पीठ टेदी हो । अष्टावक्र = सिर, हदय; 
नाभि, पीठ, हाथ, पैर, घटना भौर पेड्‌ आलो अंगों से टेढा। 

भावार्थं -- जीव की कमंवासनाये ही व्यक्ति को कुढज, आटो अंगोसेटेढा बना 
देती ह । यहा तक कि कितने व्यक्तियों का पेखा कुद्र.प, रोगौ भौर मलीन शरीरहो 
जाताहैकिवे स्वयं इतने ध्रणितहो जाते कि उन्ह भपनेशरीरसे हीधृणादहो 
जाती है ।1३।॥ इस प्रकार भिन्न-भिन्न अनेक दुःखदायी वंधन है जिनमें सम्प्रुणं जीव 
रात-दिन दुखी हं ।॥४॥ 


उतपति पालन ओर संहारा । त्रिशुण जह तहं सोई विस्तारा ॥५॥ 
खानि रोगके पूरण अंगा । बहुत भोति उपजावे शोगा ॥६॥ 


शव्दाथे -- त्रिगुण = सत, रज भौर तम । 
भावाथं -- सृष्टि, संरक्षण भौर विनाश ये यत्र-तत्र-सवत्र जड्प्रकृति में निहिक 
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रज, सत तया तमगुगकञे कायं हँ |५।| यह सर्वाण शरीर रोगोंकी खान तथा भूलवश 
अनेक प्रकार से शोक उत्पन्न करने वाला है ।६॥ 


कहु निहारे तन खन्दरताई । केह देखि मन वहु पछिताई ॥७॥ 
रहै न सुन्दरता अरु षीना । छिन छिन ओरदि ओरे कीन्दा ॥८॥ 
शन्दाथं -- निहदारे = देखते हँ । धीना = घुणित, गंदा; कुरूप । 
भावाथ -- कोई तो अपने मानेहृए्‌ शरीर की सुन्दरता को दारम्ब्रार देखकर 
भ्रसन्नतामें पूर्त रहता है, ओर कोई अपनो कुरूपता को देखकर मनमें बहुत पच्ठतावा 
करता ह 11७11 अन्ततः न तो सुन्दरता रह जाती है ओरन कुरूपता; क्योंकि ये खव 
इष्य पदाथं क्षण-क्षण बदज्कर दूसरे रूपमहो जाने वाले हैं ॥८॥ 


शूरि मिलावै राखे नदिं चीन्हा । ताहि सगन पछतावन दीन्हा ॥ ९॥ 
बात परस्पर जोईन ` सोई । एकन्दि एक जह्य तहँ खोई॥१०॥ 
जीबन दान करं जोव केरा । परखहु वाँचहु हस सवेरा ॥११॥ 

प्तवदाथं -- चीन्दा = {चन्द । जोडनि = योनि, खानि । सवेरा = शीघ्र । 

भागाथे -- कालतो एक दिन शरीर को धूर में मिला देगा ओर इका चिन्ह 
आ नदीं रह जायगा । एसे मिथ्या शरीर को केकर हषं ओर शोक करना कितनी भूल 
है ॥॥९॥ सभी खानियों कै प्राणियों में. अपने-अपने स्वाथं के चियि एक-दूसरे से छल 
करना आओौर एक दूसरे को भिटाने पर तुर जाना आदत है ॥१०। इस प्रकार मनुष्य 
का अपना ही अज्ञान उसके जीवनवन विवेक-विचारका नाश करता है। अतएव 
डे विवेक्रियो ¡ उसको परख कर उसके वंधनों से शीघ्र मवति खो 11११। 


साखी- प्रथके शरण सहाय धिलु, केसे होय उपार । 
श्रधम काल प्रासे सवे, ्रपनी जाल प्रसार ॥१५२॥ 
शब्दाथं - अधमका त्त = नीच विषयीमन । 
मावा -- विवेकी सद्गु की शरण भौर सहायता के बिना जीव का उद्धार 
क्ते हो ? नोच विषयोमन अवना भतवंधन फा कर जीवं को उश्चमें ग्रसित 


एवं बाधत ह ।१५२॥ 

व्विसेष -- यह्‌ स्यल-स्थल पर बताया गया है किमनया वासना कोई स्वतत्र 
वस्तु नदीं दै । वह मनुष्य कौ केवकं गक्त आदत दै लिसक्तो मनुप्यने स्वयं बनाकद्‌ 
त्नः उखी के वशयेंहो गयाद। उसे चाहिये कि वहं गलत स्वमाव को जीते। 


ओर अनेक्नजो का, कीन्हा कारु पर्ंड । 
अकै जीब वहु भोतिसो, धूर अस्थूल बरहमांड ॥१५२॥ 
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शब्दा -- कला = कल्पना । काल = मन । पर चंड = प्रचंड; तीत्र; भयंकर ४ 
नरह्यांड = ब्रह्माण्ड, संसार । | 

भावार्थं -- इस भयंकर मन ने अन्य भी अनेक कल्पनार्ये कर र्खीहै। संसार 
के उन्हीं सुकष्म-स्थूल वंधनों मे जीव अनेक प्रकार से वेवे हु ॥१५३॥ 

३८-भूत-प्रेत योनियों का खण्डन 
चोपाई - ३४ 
ज [कन | # किः # 

भूत॒प्रेत जोहन विस्तारी । धृत्त अस्थूल मभ्य तेहि डारी ॥१॥ 
घोर कश सो जोइन कीन्हा । दके संग॒मे वासा दीन्हा ॥२॥ 

शाज्दाथं -- थूल = सूक्ष्म 1 अस्थूल = स्थूर । दुद = दो स्थूल-सुदम । 

भावाथं -- लोगों ने मन के  च्रम-दश भूत ओर्‌ प्रेत की योनियों कती कल्पनाओं 
का भी सुव विस्तार कर रखा है । उन बताया दै किवे स्थूल ओर्‌ मृष्ष्म दोनों शरीरो 
से प्रकट होकर क्रियाये करते हँ ॥१।॥ प्रेत-योनि के विषय में एेसी कल्पना करः रखी 
दै कि उसमें घोरक्षटहोता 8; जीर इन भुलक्कड गुषओं ने भूत-प्रेतों का निवास स्थूल- 
सक्षम दोनों शरीरो के साथमे वताया है ।॥२॥ 

विशेष -- भरांत लोग कहते हँ कि भूत-प्रेत की योनि होती दहै। वे कभी प्रकट 
होकर स्थूल शरीर से क्रिया करते हं मौर कभी अदृश्य होकर सूक्ष्म शरीर से क्रिया 
करते हँ । वे बहुत कष्ट पाते है; क्योकि उनके पेट कुं के बरावर तथा मुख सू 
के खेद बराबर होतेर्है। वे सव चोज खा-पीभी नहीं सकते। सखव पर देवताओंकी 
रखवारी रहती है । | 


पोच तीन ना ओ स्थूला । अष्टवायु सो जोहन मूला ॥२॥ 
आपु कारु समय बनि अवै । आपुहि बीच माह नशा ॥४॥ 

₹ब्दाथं -- मीना = सूक्ष्म । काल = कष्टदायी भयंकर रूप । 

भावाथ -- ( कहते हँ ) देवदत्त, धनंजय, नाग, करम्‌ मौर ककल ये पाच तया 
इडा, पिणला तथा सुषुम्णा ये तीन सृष्ष्म'चायुमों का तथा प्राण, अपान, समान, न्यान 
तया उदान ये पाच तथा कफ, पित्त, बा्त-ये तीन स्थ वायुञों का-ये पिण्ड ब्रह्मांड 
के आठ वायुही प्रेतयोनिकेकारणर्ह। अर्थात प्रत का स्वरूप ब्रायः सूक्ष्म वायु 
रूप रहता है ।३।। ( कर्ते हँ ) वह सभय से स्वयं महाभयंकर कालका खूपघारण 
करके लोगों पर टृट पडता है, भौर स्वयं बीचदहीमें लुषहो जाता है ।॥४॥ 


मृत्यु अकार विनाशे ददी । प्रेत जोहनमे राखि तेदी ॥५॥. 
ज जे 
भूत प्रेत . आशा उपजावे । जोहन मूत ताहि भरमवे ॥६॥ 
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राञ्दाथ -- अकाल == असमय, जीवन का समय पूरा हुए विना! श्राशा = 
वासना, संस्कार । 
भावाथ -- ( कहते हँ ) जवन के समय पुरा हुये विना जल मे इबकर, विष 
खाकर, पेड़-पहाङ़ से गिरकर कोई मर गया तो वह प्रोतयोनि में जाता है ॥५। इस 
प्रकार ्रभिक लोग भोके लोगों के मनमें भूत-प्रेत का संस्कार उत्पन्न कर देते 
फिर यह्‌ प्रेतयोनि का भ्रम उन मनुष्यों को समय-समभय पर भटकाता रहता है ॥६॥ 
च -- अका मृत्यु कहना गल्तदहै। काल आनेपर हीप्राणी की मृष्यु 
होती है । जहाँ बहुत से प्राणियों का एकन-ही बार मृत्यु होना देखा जाता दै वहां उन 
प्राणियों के वैसेहि कमंभोग रहते हैँ । इसके अतिरिक्त प्रेतयोनि एक कल्पना है | जीव 
बिना स्थल शरीर धारण किये कोई स्थल क्रिया नहीं कर सकता । यदि वह क्षणमत्र 
भसा, भालु आदिका शरीर वनाचल्यातोक्षणही मे उसका शरीर कहां चला गया? 
अतएव प्रंतयोनि एक श्रम दहै) 
प्रेत उसे कहते हैँ जो जीव शरीर को छोड़ कर चला गया है । शख समय के 
वाद वही भ्रूत हो गया । मूत कहते हैँ वीते हृए्‌ समयको । भरूतका अथं जडतचव भी है । 
मिथ्या भ्रूतो का भ्रम रोगोंद्धारा दृढानि से वच्चोंके मनमें संस्कार वन जाता ह 
मौर वह संस्कार समय-समय पर कष्ट देता रहता है । अतएव इस भरमका त्याग 
करना आवश्यक है । 


सा जोहनिके हेत प्रप॑चू । बहुत कठेश जीविने संचू ॥७॥ 


तेहि जोन सो कला प्रकाशा । विने देह आशा सोह वासा ॥८॥ 
₹{च्दाथ--ग्रषच्‌ = प्रपच,ल,धोखा । सच्‌ = संचय, संग्रह । कला = कल्पना । 
भवाथ -- उस प्र तयोनि कौ सिद्धि के चयि सोखा, ओशा लोग नाना छल 

वोखा करते हैँ । इस प्रकार जीव ने अज्नञानङृत अनेक दुःखों का संग्रह कर छिया है ॥७॥ 

लोगों ने भूत-प्रं तो की कल्पना करके उश्षका अध्यास अपने हृदय में दद्‌ कर रखा है । 

इसल्यि वतमान शरीर समाप्त होने पर इन जैसी मलीन वासनाओं के कारण जीव 

पुनः छमि-कीटादि खानियों मे निवास पाकर दुःख भो्गेगे ॥८॥ 
विशेष -- ““विनशँ देह भाशा सोइ बाखा।” का तात्पयं यह नहीं लगाना ` 

चाहिये कि जो लोग भूत-प्रोत की मान्यता रखते है वे शरीर छोड़ने पर भूतयोनियो 

मे निवास पा्येगे । क्योकि ग्रथकर्ता यहाँ भृत-प्रत की मान्यता को गलत सिद्धश्रिि ` 
है तब उस कल्पित योनिम जाने की वात कैसे करगे । उनका तात्पयं यह है कि ए 
भ्रमिकं खोग भ्रमवासना में पड़कर नीच योनियों में दुःख पायेगे। 


साधर मंत्र यत्र॒ उपराजा । प्रेत लक्ष ताहि विच साजा ॥ ९॥ 
` तामस युण सो शिव अधिकारी । विचा धनी पुष ओ नारी ॥१०॥ ` ं 
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शब्दाथं -- सावर ~= एक मंत्र जो शिवक्रा बनाया मानते ह । यंत्र=भकया 
मक्षरोंसे युक्त विशेष आकार या कोष्ठ जिनमें देवताओं का निवास मानते । 
ल्त = लक्ष्य, उद्देश्य । साजा = सजाया । 

भावार्थं -- मनुष्य ने कल्पना करके सावरमंत्र तथा युंत्र आदि को प्रकट किया 
भोर इन्हीं कल्पित मान्यताओं कौ वाणियोंमें भूत-प्रतको चिद्ध करने का उदेश्य 
सफर किया ओौर उनमें भृत-प्रतत की कल्पनायेः सजा-संवार करके रल दीं ।1९॥। 
( कहते ह ) शिवजी तामसगुण युक्त भृत-प्र तों के अचिष्ठाता हं । वेसरी गौर पुरूष 
अर्षात पावंती ओर महादेव दोनों इस विद्या के धनी हं ॥१०॥ 
साखी- अहु प्रकारके सूप धरि, काल करे धनधोर। 

सोई उाङ्घर सष जीवे, जे स्वतः ङटिलता चोर ॥१५४॥ 

शठं -- काल = कल्पनायें । घनघोर = डरावना । ठाङ्कुर = स्वामी,तारक । 

भावाथ -- जीव की कल्पनायें अनेक डरावनी सूरतें धारण करके जीवको ही 
छल्ती हँ । ओौरवे मनुष्योंको भटकाने वाके भ्रमिक लोगदही समाज यादैशके 
स्वामी तथा तारक बनते हँजो स्वयं क्रूर अर मनुष्यों के विवेक धन को चुरानेवालेहं । 

सव्यशठ्द्‌ टकसार ‡ वीजकः, साखी - १८१ 
साहे सहेव सव करै, मोहि अदेशा ओर । 
साव से परिचय नही, वबेटोगे केहि टर ॥१५५॥ 

शव्दथे -- साहेव = स्वामो, सद्गु । अदेशा = आशंका; विता; हानि; 
दुविधा । ठोर = स्थान | 

भावाथं -- स्वामी-स्वामी तथा सदृगुरु-सदगुर सब कहते है; परन्तु मृक्षेतो 
इसमे कु अन्य ही आशंका व खतरा दिखता है; क्योकि इन रोगोंकोतो खच्च 
सद्गुरु से परिचयदटै नहीं, फिरये कि भूमिका मे स्थित होगे १।१५५॥ 

विशेष -- संसार में सदुगुरु कहकाने वाञे बड़े-बड़े लोग ह जिनकी विद्या, मान- 
महात्म्य एवं पूज्यता का थाह नहीं है; परन्तु वे साधारण भूत-प्रेत तथा देवी-देवता 
तक को कल्पनामें भके, फिर सूक्ष्म आतियोंमे तोदहँही। भतएव मनुष्यको 
चाहिये कि वह देसे खदुगुरुकी खोज करे जो सखवंतोभात्या निर्भान्त एवं सच्चा 
पारखीहो। 


३९- विहवउत्पत्ति के विषय में करपना्ओ्ओ का दिग्दशेन 
चोपाई-३५ 
ग्री सुनहु ब्रह्मांड पसारा। शरक््म पिंड सोहै विस्तारा ॥१॥ 
जेहि विधि लिगम पिंड संवारा । सम सोई कला बह्यांड ्रचारा॥२॥ ` 
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श ञदाथ -- ब्रह्मांड = विश्व, संसारः । लिगस = छिग, सूक्ष्म । 

भावाथं -- पिण्डउत्पत्ति तथा उसके अनेक भेदो का विवरण पीचेदे चुके ई 
अब जाने उतार के विस्तार के व्रिषयमें सुनो । जसे जीव के सृक्म संस्कारों से उनके 
स्धूर शरीर बनते है, ८ कहते हैँ ) वसे ब्रह्म की सूक्ष्म इच्छा से चिश्व की रचना होती 
ठे ।१।। जि अकार सूुञ्मवासनाओंनेस्थरूजशरीर वनः दिया, वैसे विश्व की रचना 
मे ब्रह्म की इच्छा कारण जानिये ।२॥ 

विश्चेव -- ब्रह्मवादी तथा ईश्वरवादियो ने संघारकौ रचनायें जो मान्यता 
रखा टै उसो का य़ दिग्दशंन करायाजा रहादहै। वैसे उत्तरपक्ष में जगत अनादि 
जौर अनन्त माना जाता है। जिसमें सृष्टि उत्पत्ति की कल्पना ही नहींकी जाती । 


पिंड ब्रह्मांड सभाव नहिं दृूजा। अंडशूप सवे होय उपजा ॥३॥ 
गोर अकतार चक्र हे जोई । स्वं रूप सो$ परगट होई ॥४॥ 
शाब्द्‌षथं -- भाव = जन्म, उत्पत्ति! गोल अकार = मनुस्मृति के अनुषारं 
गोलाकार अण्डासे ब्रह्मा तथा चिष्व की उत्पत्ति। 
भावाथ -- ( कहते ई ) शरीर गौर संसार की उत्पत्ति दो प्रकार से नहीं दै। 
एक अण्डे से ही सवको उत्पत्ति हुई है"॥३॥ पहले ब्रह्म के वीयं से जो एक गोल 
अकार्‌ का चक्र उत्पन्न हुभा उसी से जड-चेतन सवं रूपों की उत्पत्ति हुई ॥४॥ 
विशेष -- गुखुबोध प्रकरण के र्वे दोहे के वाद दूसरी चौकड़ी की वारहवीं 


चोपाईमें मनुस्मृति का वहु उदाहरण दिया गया है जिखमें अंड से जगत की उश्यत्ति 
बताई गयीदहै। 


सोह अड ब्रांड कहावे। सवं बीज सोई रूप उपजावे ॥१॥ 


पृथक पृथक ब्रह्मांड नियारा । गनत गनत कोई पावे न पारा ॥६॥ 
श्दाथं -- शंड = सृष्टि केअ।दिमें मान) हृभ। अण्डा । उपाये = उत्पन्न किया । 
भावाथं -- वह ब्रह्म की सत्ता से बना अण्डा ही फएटकर विश्व कलाया । वह 

ब्रह्मवयं स्वल्प अण्डदहौ विविधतापूणं सवंल्पों को उत्पन्न किया ॥५॥ पथक-एथ 
अनेक ब्रह्मांड है, जिनकी गणना करके कोई अन्त नहीं पा सकता ।1६॥ 


ओर छोर महाशचन्य है जाके । खोजि बेअंत बतावदहिं ताके ॥७॥ ` 


'अप्रड रचना विस्तारा | प्रगट पिंड तके आधारा ॥८॥ 
शब्दाथं -- शरोर दछधोर = आदि अन्त । जाके = ब्रह्मे । ब्रह्मांड = संसार । 
पिंड = बार खानियोंकी देहे । 


भावा -- जो महाशून्य त्रह्य दै उसे अदि-अन्त का पता लगाने के 1 ९ 
अनेक लोग चले, परन्तु खोज करने के बाद उसको बेअन्त कहकर रहं गये ॥७॥ _ 


२ 
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पटक विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की रचना हृरई, फिर उसी ब्रांड एवं जगत में चारों 
खानियों के शरीरो की उत्पत्ति हुई ॥८॥ 


चिदाकाश सोई पुरुष कहाई । ताके सभ्य शून्य नि्माई ।.९॥ 


शल्य मध्य श्वासा उपराजा । श्वासा वीच धरतिको साजा ॥१०॥ 

शब्दां -- चिदाकारा =चेतनाकाश, आकाशके समान स्वेत्र व्याप्त शृन्य 
चेतन । वासा = प्राण, वायु । साजा = तयार किया। 

भावाथे --जो आकाशणके समान शृन्य ओर सवेत्र व्याक्च चेतन ब्रह्यटै वही 
पुरुष कहलाता दै । उसोके बीचमें आकाश की उत्पत्ति हुई ।॥&। जीर आकाश में 
वायु उत्पन्न हुआ तथा वायुमण्डल के वीच में प्रथ्वी का निर्माण हुआ ॥१०॥ 

विशेष -- उपनिषदों मे भिन्न-भिन्न प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति मानी है ॥ कटीं ब्रह्मते 
कहीं जल से तथा कहीं तेज से इत्यादि । इसी प्रकार उपयु क्त मान्यता भी ` एक अपना 
स्थान रखती है । वस्तुतः ये सभी मान्यतताये भ्रम ह। 
चिदाका्सो तुरिया सरं । सुपु सोई शल्य परिचोद ॥११॥ 
ञो वासा सपन कदावै । छाया पृथिवी जागृत पै ॥१२॥ 

शब्दाथं -- तुरिया = ब्रह्मज्ञान कौ साक्षी अवस्था । मोर = प्रतिबिम्ब, धोखा 
असाववानी, भास । । 

भावाथ --जो आकाश के समान व्यापक चेतन माना दहै वह वस्तुतः कुछ नहीं 
केवल तुरीयावस्था का भास एवं मनःप्रतिविम्ब व॒ कल्पना है। जो ब्रह्य से शृन्य- 
स्वष्ूप काश की उत्पत्ति मानीदहै उसे सुपश्च अवस्था का अष्यासरूप परिछाडं 
समभ्िये ॥११॥ जो आकाशसे वायु की उत्पत्ति मानी है वह स्वप्नावस्था का मनः 
प्रतिविम्ब व अध्याखदहै, तथा जो वायु से पृथ्व्री की उत्पत्ति कही है बह जागृनावस्या 
की मन{द्धाया है ॥१२॥ 

विशेष -- इस ग्रन्थ मे जागृति, स्वप्न, सुपूश्चि ओर तरीय मनुष्य की इन चार 
मवस्थाओं के अध्यासो से सभी कल्पनाओं की उत्पत्ति बताई गयी है । जागृतावस्या 
मे कमं होते है, स्वप्नावस्या का तात्पयं है स्दप्नवत कल्पित ईश्वरादि की उपासना 
करना; सुपूश्चि अवस्याका तात्पर्यं है सुषुक्चवत जडता रूप योग दशाकतो प्राघ्च करना 
तथा तुरीय से तात्पयं है सवंत्र व्यापक ब्रह्म भावना की परिपक्वता । उपय्‌ क्त चारों 
भवस्थाओं के अव्यास रूप भ्रमपूणं कमं, उपासना, ज्ञान तथा योग कं रेमे सारी 
कल्पनायें उत्पन्न हुई हँ। ब्रह्मसे अकाश, आकाशसे वायु तथा वायुसे षएथ्वीकी 
उत्पत्ति भी मानों चारों अवस्थाओं के अध्यासजनित कल्पनायं हं । | 


साखो- त्रह्ांड विस्तार सो, पडि अंश आधार । 
गोस भास सोई चारिके, अवस्था ठखहु विचार ॥११५६॥ 
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शब्दाथं -- ब्रह्मांड = संसार । गास = फंदा; आसक्ति । भास = सुखप्रतीत; 
चमक, मोह । 

भावाथ -- चारखानियोंके शरीर तथा नाना कायं पदाथं विस्तृत ब्रह्मांड के 
अश हं तथा उसी के आधार में रहते है । विचार करकेदेखो, जागृतादि चार अवस्थागों 
मे वतंमान करते हृए उन्हीं अपने-पराये शरीरों तथा पंच विषय कायं पदार्थो की बासक्ति 
तथा मोह मे पड़े खव जीव बद्ध हं ॥१५६॥ 

विशेष - विस्तृत जगत अनादि है । सभी कायं पदाथं मी उन्हीं में रहकर प्रवाहं 
रूप अनादि हँ । जीव जागृतादि अवस्याओों में विषयों का व्यवहार करते हृए्‌ विषया- 
सक्तं रहते ह । 


[२१ १ (+ त 
तुयातीत एकता जवे, मेद बुद्धि नहिं चार। 
पचय अपि आप सो, प्रसं जीव परचार ॥१५७॥ 
शब्दाथं ~ तुर्यांतीत = विज्ञानदशा, विधि-निषेध से परे 1 पं चर्ये विज्ञानदशा । 
भावाथं -- ( कहते हँ ) जब ज्ञानी जागृतादि चारो अवस्थानं तथा कर्मादि 
चारो काण्डों मे भेदबुद्धिन रखकर तुरीयातीत; जड़-चेतन की अभिन्नावस्या को प्रा 
क्रेता हे, तब वह्‌ अपने आप पंचम विज्ञान अवस्थामें पहुंच जातादहै। लोग इष 
श्रममान्यता का प्रचार करके मनुष्यो कोञ्रममें डाल्ते हैं । १५७] 
विशेष -- जड्-वेतन सब कु को एक मानना वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता । 
नाना चेतन जड़ से स्वंथा एथक हैँ । 
चोपाई- २६ 
महाकारण सो आपुहि राई । दोय स्वरूप तदय प्रगटाई॥१॥ 
इच ~ = 
च्छा शक्ति सो माया छाजे । पुरुष नह आपु होय गाजें ॥२॥ 
शब्दाथं -- राई = राजा, ब्रह्म । हधाजे = शोभना, अच्छा लगना । गाजे = 
गजना, आधिपत्य रखना 1 
मावाथं -- ( कहते है ) स्वयं ब्रह्म संसार का महान कारण है । जब वह्‌ संघार 
बनाना चाहता है तब दो स्वरूप प्रकट करता है 11१1! एक स्वरूप है जगत बनने की 
उसकी इच्छा शक्ति; जो मायाके शूपमें होकर गोरे शरीरम काठे तिरु के समान 
उसमें शोभा देती है । उसका दुसरा स्वरूप है, सबल्रह्म या पुरुषब्रह्म जो “एकोऽहं 
बहुस्यामः की गजना करते हृए अपने आप अनन्त ब्रह्माण्ड पर आधिपत्य करता है ॥२॥ 


दुतिया सोई शन्य विस्तारा । तासु नाम कारण परचारा ॥२॥ 
करत मिलाप पुरुष. ओ नारी । कारण अनेक रूप विस्तारी ॥४॥ 
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शब्दां -- शुन्य = बरह्म । कारण = कारण ब्रह्म । पुरुष सवर या कारण 
जह्य । नारी = माया, इच्चा । 

भावाथं-- जो दूखरी माया है वह शून्य ब्रह्म की इच्छा का विस्तार दै। उसी 
के सस्परकं मे पड़ कर वहु कारण या सबल ब्रह्यके नाम से विख्यात हुमा ॥३॥ माया 
भीर ब्रह्म के भिर्ते ही ये दोनों कारण अनेकत्वपुणं जगत की रचना कर दिये ॥४॥ 


बीज अनेक पुरूपके अंशा । उपजी दुतिया खेत भो वंशा ॥५॥ 


पोच तच्वके कारण कीन्हा । पाँच इवास उपजाई लीन्हा ॥&॥ 
शव्दाथे -- पुरुष = ब्रह्म 1 खेत = माया । वंशा = वंश, सृष्टि 1 
भावाथं -- ब्रह्म के अंश से अनेक बीज उत्पन्न हृए ओर वे दूखरे कारण माया 
रूपौ वेत में पड़कर जड-चेतनमय सृष्टि की उत्पत्ति हुई ।५।॥ अनेक कायं-पदार्थो के 
कारण थ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश को बनाया; ओरशरीरों में प्राण, भपानः 
समान, व्यान जौर उदान ये पाँच प्राण उत्पन्न कर दिये ॥६॥ 


मरत आकषेण अनल प्रकाशी । रचना हेत बीज जल राशी ॥७॥। 


प्ररिक वक सव कारण धाई । दुतिया खेतमं रहा समाई ॥८॥ 
शब्दाथं - प्रेरिक = प्रेरक 1 दुतिया = माया । 
भावाथ -- माया जौर ब्रह्म के परस्पर मिलने से अग्नि की उत्पत्ति हुई ओय 
समस्त बीजों की उपज के लि पानी क्री सुब वर्षा हुई ॥७॥। ब्रह्म कोप्ररणा की 
शक्ति पाकर सृष्टि उत्पत्ति के सभी कारण माया रूपी क्षेत्र में एकत्र हो गये ॥८॥ 


सोई कारण वायू केरे । तीनों पूत्र रायके चेरे॥ ९॥ 


आपुहि कारण शून्य स्वभाऊः । परथिवी थीर पवनके दाऊ ॥१०॥ 

शव्दाथं -- सोई = वही, ब्रह्म । आपुदहि = ब्रह्य । चेरे = दास, अंश । थीर 
पवन = माया । दाङ = दांव, सुयोग । 

मावार्थं -- आकाशवत ब्रह्म ही प्रथम वायु का कारण बना, फिर अग्नि, जल, 
पृथ्वी ये तीन पत्र वायु से क्रमशः प्रकट हृए जो ब्रह्म के अं ह ।९॥ स्वयं ब्रह्म सबका 
कारण ओर शून्य स्वभाव वाला निगुणदहै ओर सव बौजोंको धारण करने वाली 
ध्रथ्वीवत माया है जिसके सुयोग से सृष्टि होती है ।॥१०॥ 

विशेष -- कु सृष्टिवादौ मानते ह कि ब्रह्म से आकाश, वायु, अग्नि, जल 
एृथ्वौ क्रमशः उत्पन्न होते ह । ब्रह्य निगरण तथा माया गुणवती है, मौर दोनों के 
सम्पकं से जगत बनता है । 


साखी- कारण शन्य है उवासके, महाकारण सो आप । 
अनरु आकषेण बीज जक, प्ररिकं वायू थाप ॥११८॥ 
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शब्दार्थं शून्य == आकाश । श्वास = वायु | आप ब्रह्य । थाप = स्थापन । 

भावाथ -- वायुका कारण आकाशदहै ओौर आकाशादि सवका महाकारण स्वयं 
ब्रह्म दे । सृष्टिके पहले प्ररक वायु तथा अग्नि का. परस्पर आकर्षण हमा भौर 
सृष्टिजल की वृष्टि हई फिर उसमे समी बीजों का स्थापन हुआ ॥१५८॥ 

विशेष -- सूृष्टिवादौ कहते ह कि पदक एसे जल्की वृष्टि हृ जिम सृष्ट 
हौ सके । उस जलका प्रसिद्ध नाम कारणवारि" दै, जिसे हम सृष्टिजल कट्‌ सकते ह । 


कारण पृथिवी खेत सो, थीर पवन विख्यात । 


पोच तत्व ॒ कारज भये, परगट बड़ उतयात ॥१५९॥ 

< खेत = क्षेत्र । थीरपवन = माया । उतपात = उपद्रव । 

भावाथ -- जगतका मूल कारणब्रह्मतोदहै ही परन्तु विश्चेष व्यावहारिक हूपसे 
ए्थ्वी एवं क्षेत्रवत मायादै जो थीरपवनके नामसे प्रसिद्ध है इस ब्रह्य तथा मायाके 
ही पाच तत्त्व कायं हइ प्रकार मतवादियों ने कल्पना का वहत बड़ा उपद्रव पैदा 
कर लिया टै ।१५९॥ 

विषशष -- बीज सुक्ष्म तथा खेत स्थूल होताटै। ब्रह्म बीज स्वरूप तथा माया 
खेत स्वरूप है 1 इसत प्रं मेंमायाका एकनाम थीर पवन मभीहै। कहते हँ पंचतत्व 
जोर सारा विस्तार ब्रह्म ओर मायाके कायं हं। 

वस्तुतः ये सव कु एक महाक्त्पनाटहै। ब्रह्म ओर मायाये दोनों कल्पितहै। 
माकाश शून्य दै 1 प्रथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु अनादि गुण-वमं युक्त जडतच्व है। 
इनका अन्य कोई कारण नहीं । चेतन अनेक ह । वे अनादि से भूलदश जन्म-मरणके 
परवाह मेवह रहेहँ। वासना त्यागसे व्यक्ति अपने स्वरूपमें स्थित होकर मूक्तहो 
जाता दै । 












४०-त्रह्माण्ड की काल्पनिक उत्पत्ति, चंद्र-घयं ग्रहण तथा नौ 
नाड़ी ओर नौ ग्रह आदि का वणेन 
। चोपाई- २७ 
पोच कला जो कारण साजा । पाँच इवास किंगम उपराजा ॥१ | | 
आआपुहि शल्य निरंजन धाये । परथिवी महाशक्ति निरमाये ॥२॥ 
शब्दाथे -- कला = रचना 1 लिंगम = सुक्ष्म । निरंजन = ब्रह्य । । 
भावार्थं -- ( कहते ह ) जिख कारण ब्रह्मने प्रथ्वी, जल, अग्नि, वागरुतवा | 
आकाश की रचना करके उन्हं व्यवस्थित श्रिया उसी ने ब्रह्मांड मे सुक्ष्म पाचवायूु-- | 
थीर, चंच, आकषक, प्र रक तथा शोषक्र को उत्पन्न किया; मथवा उसीने शरीरम 


। ॥ 
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सक्षम प॑चवायु-- ककल, घनं जय, देवदत्त, नाग तथा क्रमं को रचा ॥१॥ स्वयं ब्रह्य 
गून्यरूप आकाश बन गया; ओौर महाशक्ति मायाने प्रथ्वी को निमिंत क्रिया ॥२॥ 


प्रेरकं बल अंशी सो बाई । अनर अकण सो उपजाई ॥२॥ 


उतपति कारज रचना चीन्हा । एकन एक आश सो दीन्हा ॥४॥ 

शब्दार्थं -- अंशी = जिसके कई अंश या अवयव हो; सामथ्यंवान । वा= 
वायु 1 चीन्हा = समश्रो 1 

भावाथं -- ( कहते है ) उस सामथ्यंवान वायु की प्रर शक्ति ने अपने 
ञाकषंण एवं संबषण से अभिनि को उत्पन्न की॥१॥ जो कायं ल्प में उत्पन्न हो वह 
सव रचना यासृष्टदहै। (संघार के भले खोगौने प्राकृतिक्यृष्टिको स्वाभाविक न जान 
कर ) इनके मूर में एकन एक देवी-देवता या ईश्वर-ब्रह्यक्ती कल्पना कर रखी दै? 
भीर उसीसे कल्याण प्राचि कीभी आशा जीवों को देते हैं ।1४॥ 


रचना नेह जलसो कीन्हा । उपज खेत सव कारण चीन्हा ॥५॥४ 


कारज प्रगट भये विस्तारा । पौँचहु चार न्यारा न्यारा ॥६॥४ 
शब्दाथं -- देह = स्नेह; चिकनाहट; पिण्ड बाधने की शक्ति । खेत = क्षेत्र; 
माया । चीन्हा = सम; विचार । 
भावाथं --- स्नेहमय जल से पिडपदार्थोकी र्चना कौ। इस प्रकार उनके 
विचार से कारणत्रह्म ओौर मायासे सवकी उत्पत्ति हुई ॥५॥ संसार मे विस्तृत रूपद्े 
कायंपदाथं प्रकट हुये । पांच तत्त्वों के स्वभाव भी प्रथक-पुथक प्रकट हुए ॥६॥ 


तीन पुत्र दोह पितु अरु साता। बेर विरोध परस्पर घाता ॥७॥ 


परुष अश सो तीन उपाये । तीन अंश माया प्रगटाये ॥८।४ 

शद्दाथं -- तीन पुत्र = अग्नि, जक, परथ्वी । माता = धीरपवन, वायु । पितु= 
आकाश । 

भावाथ -- पिता आकाश. माता वायु तथा पुत्र अग्नि, जल तथा प्रथ्वी-इनः 
पचो मे सदैव वैर-विरोध रहता है ओर एक-दूखरे को दवाने के ल्य अपना प्रभाव 
डालते हँ ।1७]। ( योगमागं को केकर ) ब्रह्मके अंशसे रेचक, प्रक तथा कुम्मकये 
तीन उत्पन्न हृए ओर मायाके अशमसे इडा, पिगला तथा सुरम्णाये तीन प्रकट हुई } 

विपेष -- आकाश ब्रह्म ल्प है इसलिये वह सबका पिता है । पीचे वायु उत्पन्नः 
हई वह ब्रह्म की अर्धाद्किनी वनी । उसके प्रण्चात वायु से अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्नः 
हुए अतएव ये तीन पृत्र हुए । यह सव एक कल्पना है 1 वस्तुतः ये सभी तच उत्पत्ति 
रहित नित्य ह । 

योग मागं को लेकर कृच लोगों ने यह्‌ कल्पना कर रखी है किं रेचक, पुरक, कुरमकः 
बरह्म के अंश से.तथा इडा, पिगला ओर सुषुम्णा मायाके अंशसे प्रकट ह| 
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अथी पुरुष तीनि सो छोना। माया कडा तीन धर पौना।॥९॥ 


तीन घर सो नाडि वनाई। चंद्र यं तेहि मध्य समाई ॥१०॥ 
शद्त्माथ -- छाना = बच्च; पृत्र। पाना = पवन, वायु । चंद्र इडा, नाक के 
वाये चद्रका वायु । सूय = पिंगला, नाक के दायें छिद्र का वाय । 
भावाय -- सामथ्यवान ब्रह्य के तीन पत्र रेचक्रादि हं, ओर माया की रचनाम 
वायु के तोन स्थान इडा, पिंगला तथा सुपुम्णा हैँ ॥९।। नाक के दा्ये-वायें छिद्र तथा 
दोनो में एक साथ चलने वाली इडा, पगला तथा सुपुम्णाको स्थिर किया अंततः 
इडा तया पगला ये दोनों सुषुम्णा में रीन दहो जाती ह ।॥१०॥ 


सृषमना तदहं राह संचारी । अज हरि हर सोई बप धारी ॥११॥ 


तीनों तीन कला विस्तारी । ससय तीन सोई अनुहारी ॥१२॥ 
शब्दाथ --- राहु = ग्रसने वाला । संचारी = गमन करना । 
भावाथं -- वरहा सुषुम्णा राहुरूप होकर इडा-पिगलारूप चंद्र-सूयं को ग्रहण करने 
के लिये गमन करतो दै। इडा, पगला तथा सुपुम्णाये तीनों क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेव के ख्प धारण करके रहती हँ ।!११।। ब्रह्मादि तीनों देवताओं के रज, सत, 
तम तीन गुण फलते है, ओर उसी के अनुसार क्रमशः वर्षा, शिशिर तथा गर्मी के तीन 
समय होते है ॥१२॥ 


दक्षिणायन उत्तरायन जोई । इगलां पिंगला विलसे सोई ॥१३॥ 


कथँ खयं घर चंदा जादी । चंदा कहँ ख्यं घर मादी ॥१४॥ 

शब्दां - दत्तिणायन = सूयं का विषवत रेखा की रसे मकररेखाकी 

ओर गमन, छह महोनों का समय जिसमें सूयं विषवतरेखा से दक्षिण की ओर रहता 

है, दक्षिण की ओर गया हअ! । उत्त यन = उत्तरायण; सूयं का मकर रेखा से उत्तर 

ककंरेखा की ओर जाना; वह्‌ छह महीने का कारु जव सूयं री गति उत्तर की भोर 
रहती दै 1 सूयं = पिंगला । चं द्र = इडा । 

भा गथ -- जसे सयं छह महीने दक्षिणायन रहता है तथा छह महीने उत्तरायण 

वैते दह घंटे इडा नाडो चल्तीहै तथा छह घंटे पिंगला ॥१३॥ इसी प्रकार उषे 

चमा कमी सूयंकी ओर तथा सूयं चन्द्रमाकी ओर चला जाताहै वसे कभी इडा 


पिंगला की ओर तथा पिंगला इडा की ओर चली जाती है । ( परन्तु पुनः अपने-अपने 


स्थान पर आ जाती टै) ।।१४॥ 


॥ © ०५ ०, 
साखी-जस जस चदा घय धर. तस॒ तस द ह्लीन । 
जस जस बल घर अआपना, बदरं कला होय पीन ॥१६०॥ 
शः दाथं -- पन = स्थूल, मोटा, परिपुष्ट, बृहत, भारी, भरा-पूरा। 
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भावाथे -- चन्द्रमा जैसे-जैसे घ.मते-वूमते सूयं की ओर जाता है वसे-वंसे उसका 
प्रकाश क्षीणदहो जातादहै ओर जैसे-जैसे अपनी ओर रौट आतादटहै रवंसे-वक्ष मपनी 
राशि की शक्ति पाकर उसकी कठायें बढ़ने लगती हैँ ओर वह अंततः पूणंमासी का भरा 
पूराखूप धारण करकेतादै। इसी प्रकार इडा नाड़ी ज॑ंसे-जपे पिंगला कीओर चलर्ती 
जाती टै बह क्षीण होती जाती है ओर जब अपनी ओर लीट आती दैतव पूणं हो जाती 
है। ( इन नाड्यो का शोधन करके योगी लोग योगाभ्यास करते ह) 1 १६०॥ 

विष -- चन्द्रमा सूयं की ओर जँसे-जैसे जाता है सूयं का प्रकाश चन्द्रमा के उस 
हिस्से पर पड़ना घटता जाताजो हमारी गओरदटै। इसी को कृष्णपक्ष कहते हँ । अमा- 
वस्या को सूयं का प्रकाश चन्द्रमा की उस ओर विलकरुर नहीं पडता जो हमारी भोर 
दै । पुनः चन्द्रमा सूयं से ज॑से-जसे दूर होता जाता दहै वैसे-वसे चंद्रमाके हमारी गोरं 
वाले हिस्ते पर सूयं का प्रकाश पड़ते जाता है भौर पणंमासी को पणं प्रकाश पडता है! 

पदरह तिथि परवान सो, अपने अपने पच्छ। 
जव जव तीनि एक घर, करं कारु सो भच्छ ॥१६१॥ 

शब्दाथं -- परवाना = प्रमाण, मानना । 

भावाथ -- प्रतिपदा (परवा) से लेकर पंद्रह दिन का शुक्लपक्ष तथा इसी 
प्रकार पंद्रह दिन का कृष्णपक्ष माना जाता है । शुक्लपक्ष चंद्रमा का तथा कृष्णपक्ष सूयं 
काहै। जव सूर्य, चंद्र एवं प्रथ्वी एक िधाई्में आ जाते हैं तब चंद्रया सूयं का ग्रहण 
लगता है। इसी प्रकार इडा, पिंगला जव सुषुम्णा आ जाती है ततव उसी में दोनों 
लीन हो जाती है । सुपुम्णामें योगी रोग अभ्यास करते ह ॥१६१॥ 

विरेष -- जव वह पृथ्वी, चंद्र तथा सूयं एक सिधाईमेंञा जाते है तब पूणिमा 
को चंद्र ग्रहण तथा अमावस्या को सूयग्रहण लगता टै 1 

चोपाई - ३८ 

अपने घर चंदा बल पावै । तदहर्वां ताहि राहु सतावे ॥१॥ 


्रपने धर सूरज बल्वाना । केतु दोय यम तदहो रमाना ॥२॥ 
शब्दाथे ~ अपनेघर = अपनी राशि; मण्डल; घेरा; मागं; वृत्त । यम्‌= वासना, 
कल्पना । । 
भावाथं -- अपनी राशि एवंधेरामें रहने से चन्द्रमा सूयं के प्रकाश का वल 
पाकर प्रकाशित होता दहै, परन्तु, किसी-किसी पूणिमाको चंद्र ओर सूयंके बीचमें 
पृथ्वी आ जानेसे सूयंका प्रकाश चंद्रमा प्रर पूणं या आंशिक कुचं खमय नहीं पडता 
इसको चंद्र्रहण कहते है । परन्तु भूक लोग मानते ह कि राहु चंद्र को निगल गया है 
11१॥ इसी प्रकार सूयं भी अपनी राशि एवं मण्डल में बरुवान प्रकाशस्वरूप है 1 परन्तु 
किसी-किसी अमावस्या को सूयं गौर प्रथ्वी के बीचमें चंद्रमा के आ जाने से चंद्रमा का 
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आंशिक या पूणं ङ्पसे जडा हो जाता दहै, इसे सूयं ग्रहण कहते हैँ । परन्तु भो लोगों 
छी कल्पना टै करि उसे केतु ग्रहण करता है ।२॥ 
विशेष -- योगो लोगों का विचार है किडइडाद्वारा प्राण कुण्डलिनी को प्रा 
होता टै तब चन्द्रग्रहण ओर जव पिंगखा द्वारा प्राण कुण्डलिनी को प्रा दहोता है तव 
सूयं ग्रहण कहलाता है । यह चंद्र-सू्य-प्रहण शरीर के भीतर मान रखा दै। 
ओसर आप आपजो गे । तीनि तीन कला दोय धपरै॥३॥ 
उपजन पोपण अत नशाना । लिगम ब्रह्मांड रोई परवबाना ॥४॥ 
शब्दाथं -- गात्रे = कःते है । तीनि = इडा, पिंगला, सुपरम्णा अथवा रज, 
खत, तम । लिगम = सृद्ष्म, पिण्ड । ब्रह्मां ड = विश्व । 
सावाथं -- कहते है कि पिण्ड तथा ब्रह्मांड दोनों मे एक समान अपने-अपने समय 
के अनुसार क्रमशः इडा, पिंगा, सुषुम्णा तथा रज, सत, तम गतिशील होकर उत्पत्ति 
सरक्षण एवं विनाश करते ह ॥३, ४।। 
विशेष -- शरीरम इडा, पिंगला तथा सुषुम्णा श्वासो के उत्पत्ति, पारन तथा 
विनाशक कारण हैँ जओौर ब्रह्मांडमें रज, सत्त, एवं तम गुण उत्पत्ति, पालन तथा 
विनाश के कारण हैं| 
तीनि नाडि नोौरूप बनाई । सोईैनौ प्रह होय प्रगटाई।५॥ 
ततीस कोटि योनि विस्तारा । सो तारागण शओओतारा ॥६॥ 
शब्दाथं -- तीनि नाडि = इडा, पिगला तथा सुषुम्णा । 
भावाथ -- इडा, पिगला तथा सुपुम्णा ने अपना रूप नौ नाडयो में विभक्त 
किया जिनके नाम ह पृहूखा, गंधारी, गरोणनी, पयस्विनी, हस्तिनी, वारुणी, भल- 


जुषा, कुहु तथा शंखिनी । इसी प्रकार आकाशम भी नौ ग्रहों का प्रकट होना बतलाया 


गया, जिनके नामर्ह- सयं, चंद्र, मंगल, बुद्ध, वृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु तथा 

केतु ॥ ५ । मनुष्यों ने तंतीस कोटि देवताओं की योनियों की भी कल्पना कर रखी है। 

कहते हवे आकाश मे दृश्यमान तारोंके रूपमे अवतार ग्रहण करिये ह ।६॥ 

सात स्वगं तिनके अस्थाना । तामें अनेक कला विधि नाना ॥७॥ 

आपु अपवगं सातकं मूला । सोई श्वास किगम प्रतिकूला ॥८॥ 
शव्दाथ -- सात स्वगं = भूर्टोफि, मवर्लोक्र, स्त्रगं लोक, जनलोक, तपलोक, महू 

तथा सत्यलोक । कला = भोगवस्तुओं की रचनायें । आपु = ब्रह्म । लिगसम = सृक्ष्म । 


भावाथ -- उन देवताओं के रहने के स्यान सात स्वगं है, जिनमे अनेक प्रकार $ 


खे दिव्यभोगोंकी रचनायें तथा देवताओं के क्रोड़ा-विरास होना मान राट 3 । 


ओर स्वयं ब्रह्म जो स्थूल भौतिकता के प्रतिक्कुल तथा सूक्ष्म ओर विश्व का प्राण स्वस्पृर 


ड वह खातों स्वर्गो के मू स्थान आठवें अपवगं में रहता है ॥०५॥ 


र 


[१ 8. >); १ 
















प्रकरण ) टरकसार ६२६ 


नवयं थोर पवन ब्रह्मडा । कारण उतपति प्रलय भ्रचंडा ॥ ९ ॥ 


गारे पुरुष दुद शूप परवाना । देवयोनि सो करा निमाना ॥१०॥ 

शञ्द्‌{थ--थी पवन = महामाया । 

भावाथं--( कहते है ) उक्त आ्ठोके ऊपर नत्र महामाया है जो अनंत ब्रह्मांडं 
के उत्पि-प्रच्य का महान कारण है ।.९॥ यहाँ स्वी भौर पृरुषदोल्पों को देखकर 
देवयोनि में भी नर-नारि की कल्पना्ये कौ गयीं ॥१०॥ 
साखी-पँच उवास शुण तीन, श्वास रिग ब्रह्मड। 

सात स्वं अपवगके, भिन्न भिन्न सो खंड ॥१६२॥ 

शब्दां -- लिंग = सूक्ष्म 1 अपवगं = मोक्ष; तात्पय में कल्पित मूक्तिलोक । 
श्वास = सुक्ष्म शरीर । लिंग = विड, देह । 

भावाथं -- ककल, घनं जय, देवदत्त, न।ग॒ तथा कूमं ये पाच सृष्ष्म वायु तथा 
इडा, पगला ओर सुषुम्णा को लेकर सूक्ष्म शरीर सहित स्थूल शरीर को उत्पत्ति होती 
दै। ओर परथ्वी दि पाँच तस्व तथा रज, सत, तम तीन गुण को केकर ब्रह्मांड की 
उत्पत्ति मानो हैँ । सात स्वगं तथा अठवां अपवगं ये भिन्न-भिन्न खण्डोंमें ब्रह्मांडमें 
तथाशरीरमं भी मान रखा टै ।१६२॥ 


रूप अनेकन ताहिमें, तारागण  परवान । 


सोई सव देव कहावहीं, ब्रहड धूल है जान ॥१६२॥ 
श्‌ ञ्दाथं -- परवान = प्रमाण; सत्य । थृत्त = सूक्ष्म । 
भागाथं -- ब्रह्मांड मेँ अनेक आकार वकलेजो तारागण हैं । उन्हीं सबको लोग 
सूक्ष्म स्वल्पधारी देवता मानते हं ।।१६३॥। 


१-रात्‌-दिन. संध्या तथा भिन दिक्लाओों में योगिनी का वणन 
च पाडई-३& 
राति दिवस जो पलकन माना । रगत अंधेरी खुलत जग भाना ॥१॥ 


परकाशिक सव घटपट रूपा । थीर पवन णोरं तम कूपा ॥२॥ 
शब्दाथं -- भाना = सूर्य; प्रकाश । परकाशिक = प्रकाश करने वाला । घट = 
शरीर; घडा आदि । पट = कपड़ा आदि समस्त जडपदाथं । थी रपवन = माया 1 
अँड = छाया । 
भावाथ -- ( भले लोग कहते ह ) जो रात ओौर दिन होते ह बह परब्रह्म पर- 
मात्मा के पलकों के गिरने तथा उठने से । जब पक्क गिर जावीदहै तब अंधेरी रात 
हो जाती दै ओर घुर जाती है तब जगतमें प्रकाशो जातादहै।२॥ वह्‌ब्रह्यही 
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घटपटादि समस्त जड-चेतन पदार्थोका प्रकाशकै; ओरजो मायादहै वह्‌ ब्रह्मकी 
परिदछाई' अंधकाररू्प है ॥२॥ 


चन्दादिक परफाशिक थूला । जागृत खयं देखि जिव भूला ॥३॥ 
राति दिवस सोई परवाना । एक नारि एक पुरूष काना ॥४॥ 
च्दाथ -- थूला = सूर्म । 
भाचाथ -- सूय, चंद्र, तारागणादि विशाल प्रकाशषुजों को तथा सूक्ष्म वायु 
आदि को जागृतावस्था में देखकर व्यक्ति इस भ्रम में पड़ गया कि इनका कोई प्रकाशक ` 
परमात्मा दै 1३ उसी कल्पित परमात्मा की पके गिरने-उठ्ते से रात-दन होना 
मान लिया; ओौर उनमेंसे रातको स्वीरूपमाया का गुण तथा दिन को परुषह्प 
बरह्म का गुण कटा 11४॥ 
विशेष -- सूयं, चंद्र, तारागणादि सत्र स्वत्तः प्रकाशस्वरूप अनादि जड विड है 
उनको कोई ईश्वरादि नहीं प्रकाश करतादहै। रात-दिन प्रथ्वीकी दैनिकक्रिया से 
तथा वर्षा-शीतादि वाषिकक्रिया से होतेह । इन सवका द्रष्टा, परीक्षक चेतन 
मनुष्यदै। 
तेदिभं तीन कला निर्माया | संधा तीनि तेहि प्रगटाया ॥५॥ 
आदि अत एक मभ्य प्रमाना । ता विच लगन कला विधि नाना॥६॥ 
शब्दाथं -- तेहि मेँ = रात-दिन में 1 आदि = प्रातः । अंत = सायं । मध्य = 
दोपहर । कला = भागः; गण, हुनर । 
भावाथं -- मनुष्यों ने रात-दिन के बीचमेंसंध्या केरूपमें तीन भाग निर्धा- 
रित क्रिया ||५॥ प्रातःकारु को आदिसंघ्या, दोपहर को मधघ्यसंध्या तथा सायं को 
अंतसंच्या माना; ओर इन रात-दिनों के वीच मेँ लग्न, मुहूतं सम्बन्धी अनेक | | 
के गुण दिखाया ॥६॥ | 


दश दारा दश दिश्चा बनाई । अष्टमी तेहि मोहि समाई॥७॥ . 
योगिनी होय बहु कठा देखावै । सन्षुख दहिने प्रासन धावे ॥८॥ 
पाठे वायं रक्षक सोई । ज्योतिष दृष्टि लक्षण सव होई ॥९॥ , 
शब्दाथं -- दृशद्वारा दश इच्दियांया शरीरके दश गद्य छिद्र-दा ओ, 

दो नाक, दो कान, मुख, गुदा, शिश्न तथा कपालकुहर का एक माना हुआ दद्र । 
दशदिशा = पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नँ ऋत्य, ईशान, वायव्य, भष 
तथा उधं । योगिनी = एक कल्पित शक्ति । | 
भावार्थं - जैसे शरीर में दश इन्दियांया दशचिद्र ह्वैसे ब्रह्माण्ड मेपूरब, . 
परिचिम आदि दश दिशाओं की कल्पना की गयी है । इन समस्त पिडनरह्माडों में पच 
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तरव तीनगुण का समूहरूप अ्टांगी माया समायो हुई है ॥७॥ (भके लोग कहते हँ) - 
माया योगिनी बनकर अपना अनेक गुण दिखातौहै। यदि बद्‌ व्यक्ति के सामनेया 
दाहिने पडती दहै तो उसकी हानि करती दै ।॥८॥ वही योगिनी जब्र वायं तथा पीद्ये 
रहती है तव मनुष्य की रक्षाकरतीदै। ये सव ज्योतिषदृ्टिसे लक्षण बताया जा रहा 
दै जो एक कल्पना है ॥९॥ 

विशेषं -- कहते हँ कि जव व्यक्ति किसी कामके लियि चके तव उसे यह्‌ विचार 
कर लेना चाहिये कि योगिनी उसके दाहिनिव सखामनेन पड़े। यदि वह्‌ दाहिनेया 
सामने पड़ेगो तो मनुष्य की हानि करेगी ओर यदि वायं तथा पी पड़गी तो मनुष्य 
कौ रक्षा करेगी । प्रण होतादैकि मनुष्य कैमरे जाने कि किसदिनि को योगिनी 
करिवर रहती है ? ग्रन्थकर्ता स्वयं आगे बताते है । 


परिवा नौमी पूरव वासा । उत्तर दुतिया दशमि नेवासा ॥१०॥ 
तीज एकादश्चि आग्नेय रहाई । वायव्य चौथ द्ादशि धाई ॥११॥ 
५4 ० (= [ध [र =, © ~ = 

पचमी त्रयोदलि दक्षिण विराजे । पष्ठी चतुदंशी परचिम गाजे ॥१२॥ 


सप्तमी पूणिमा त्य रहनेई । अष्टमी अमावस इईंशान्य विहरई ॥१३॥ 

शब्दाथं -- परिवा = प्रतिपदा । आग्नेय = दक्षिण-दूवं का कोण । वायव्य 
= पश्चिम-उत्तर का कोण । चैऋत्य = दक्षिण-पश्चिम का कोण । ईशान्य = उत्तर- 
पूवंकाकोण। 

भावाथं -- प्रतिपदा तथा नौमी को योगिनी पूरब रहती है, दुतिया भौर दशमी 
को उत्तर निवास करती है ॥१०॥ तीज तथा एकादशी को आग्नेय, चौथ एवं द्वादशी 
को वायव्य ॥११॥ पंचमी ओर त्रयोदशो को दक्षिण, षष्टी तथा चतुदंशी को पश्चिम 
॥१२॥ सक्षम ओर पूर्णिमा नैऋत्य तथा अष्टमी ओौर अमावस्या को ईशान में 
रहती टै ।॥१३॥ 

विशेष -- जो लोग उपयुक्त मान्यता रखते हँ वे उपयु क्त तिथि तथा योगिनी 
का विचार करते हं । उन्दह जब कहीं चना होता है तब जान लेते है कि माज कौन- 
सी तिथिदटै तथा योगिनी किधर है। योगिनी सामने व दाहिनेन होना चाहिये 
भपितु पी तथा बायें होना चाहिये । परन्तु उपयुक्त सारी बातें एकदम अटो हैं । 
न कहीं योगिनी है न उसका प्रभाव । 





क क 


साखो-जव सो चाल चलावे, चरे विविधि सो चाल। 


न्यारे न्यारे दोष गुण, विदित कला है काल ॥१६४॥ 
शब्डाथे - सो = ध्रमिक् रोग । कला = रचना; कल्पना । काल == मन 1 


भावाथे ~ मिक एवं भूले रोग जिन चालो में मनुष्यों को चाना चाहतेर्है 
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उन्दे उन्हीं गल्ट-सही अनेक चालो में चलना पड़ता है 1 लोगों ने दिन, तिथि, खगन, 
मुहुर्त आदि निर्धारित करके उनके पथक-ए्रथक गुण-दोषों की कल्पना कर रखी है । 
संसार में मनःकलि्पित बातों का वड़ा बोलवाला है ।१६४॥ 
विशेष -- ऊपर जो योगिनी तथा भिन्न-भिन्न तिधियों में उसका निवास बताया 
गया टै, एकदम भ्रम एवं केवर कल्पना है । 
दशा. स्वे सो थरके, जोतिष दृषटि टखाय। 
रचना हे ब्रह्मांडको, वह पार सदाय ॥१६५॥ 
शब्दार्थ -- दशा = ज्योतिष के अनुसार ग्रहविक्ेप का भोग्यकाल; अवस्था 
स्थिति । थूल = सूक्ष्म 1 रचना = कल्पना । ब्रह्यंड = खोपड़ी, मस्तिष्क 1 
भावाथं -- किस ग्रह, दशा, तिथि आदि में किस व्यक्ति को क्या भोगभिलता 
है यह सव सूष्ष्मवंघन वाणी जाल का विस्तार है जिन्हें लोग ज्योतिष दृष्टि से समभन 
कीचेष्टा करते हं । वस्तुतः ये मानवमस्तिष्क की कल्पनां हँ जिनके सभूह्-के-समूहं 
संसार में फे हुये ह । १६५1 
विशेष -- उक्त साखी के शूल" शञ्द का अथं सृक्ष्म किया गया दै 1 शूल शन्द 
कविता में वहुधा स्थूलके स्यि प्रयुक्त होता 1 यदि यह भी स्थृल अथं माना 
जाय तो अथं होगा कि ज्योतिषटृष्टिसे निर्धारित ग्रह, दशा आदि स्थर भौतिक्ीय रह 
जो सृकम स्वरूपनज्ञान से वहत दुर तथा काल्पनिक भी है! परन्तु वस्तुतः इस ग्रन्थ में 
प्रायः धूल" सुक्ष्म के च्यिही प्रयुक्त हुआ है । 


२-पिण्डमें ब्रह्मांड ङी कृरपर्‌ा 
चच पादह ० 
सात स्वगके सात वधाना ¦ सोई पहाड दलिगम परवाना । |१॥ 


सायर सात सातके पासा। सोई द्क्ष्म कारण प्रकाशा ॥२॥ 
शनब्दाथं -- वंधाना = वंधा हुआ क्रम । लिंगम्‌ = छिग, सूष्म 1 परदाना = 
प्रमाण, सत्य मानना । सायर = समुद्र । 
भावाथं -- लोगोंने आकाश मे सात स्वर्गो की कल्पना कर रखी टै। उन्हीं 
सातोंके वेधे हुए क्रमसे शरीर की रीढ्में भी हड््िों की सात गुरियों को पहाड़ मान- 
कर उन्हें सूक्ष्म स्वगं मानः है।॥1१।॥ उन सातों स्वर्गोके पास सातसमुद्रमानाहैः 
ओर उनके प्रति यह्‌ धारणा प्रकट कीटैकरिये ही योग सम्बन्धी समस्त सूक्ष्म कार्यां 
के कारण हैँ ।।२॥ 
विशेष-सात समुद्रादि का विडमें वणन पी २२ तथा २३ चौपादयों मे दे । 


धरती सो स्थूल कहाई । तदिमं कारज होय प्रगटाई॥३॥ , 


#ˆ 4 ॥ि = 
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परुष अं श्च होय जल सोई धाई । लिंग सथी सोह बीज उपार ॥४॥ 


पूरण प्रथमे अड परवाना । सो एोकचा व्रह्मांड बखाना ॥५॥ 

शवदाथं -- स्थूत्त = शरीर । 

भावाथं -- यह शरीर ही प्रथ्वरी कहलाती ठै, जिसमें अनेक शुभाशुभ कमं रूप 
कायं होते हं ॥३॥ (इस शरीर की उत्पत्ति इस प्रकार होती टै-) पुख्प कांश स्वरूप 
जलमय वीयं नारी क्षेत्र में जाकर पहये पूण रूप से मांस का लछोधड़ा बनता है उत्ते भंड 
समकिपि; वही शरीर रूपी ब्रह्मांड वनने का फोकचा ,फोका या आरभिक ङ्प टै ॥४,५ 

चिशेष -- फोका कटते हं बुदबुदा को उसी को या गमं के मांखल रूप को फोकचा 

ह सक्ते हँ । फोकचा का अथं गर्भाशय भी कगाया जाता है । तात्पयं इतना दही टै कि 

यह्‌ शरीर दही ब्रह्मांड दै, जिसकी उत्पत्ति नरनारीसे होतीदटै। इसी को देखकर 
विष्वत्रह्मांड को भी किसो कल्पित ब्रह्य ओर माया से उत्पन्न होनामनरखादै, जो 
कल्पना ह॑ | 
फोकच! परथिवी सोई ्रहंडा । तामे बहु बिधि रूप प्रचडा ।.६॥। 
अंतसूप सव॒ धूरि मिराई । देखि देखि जीव बहु पताई ॥७॥ 

शाञ्दाथं -- प्रचंडा = प्रचंड, तेजस्वी । 

भावाथ -~ इ शरीर रूपी पृथ्वी व ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी गभं ङ्प फोकचा 
से होती टै जिषे विविध तेजस्वी ल्प प्रकट होते ह ॥६।1 अंततः तो मंद-तेजस्वियो के 
खभी शरीर एवं उनके रेश्वयं मिट कर धूरमे मिल जातेदहं। एेसौ स्थिति आने पर 
अर्थात विगङ्ते हृए अपने माने हृए शरीर तथा रएेष्वर्यो को देखकर मनुष्य बहुत 
पश्चाताप करता ह 1131 
जोई वीज पुनि सोई रज होई । दुई देह धरि प्रगटे सोई ॥८॥ 
पाच तस्व सोई कारज रूपा । रहा समाय सो सपे स्वख्पा ॥९॥ 
एकं एक व्यापक सव टौरा। इन्द प्रपंच जीव भौ बोरा ॥१०॥ 

श्दाथं -- दुई देह = स्त्री-पृरुष । 

मावा -- शरीर का कारणस्वरूप जो पुरुष का जलमय वीयंहै वैसेस्त्रीका 
जलमय रज । वे रज-वीयं दो देह धारियोंसे प्रकट होकर स्त्रीके गर्भाशयमे शरीर 
बनाते है ॥८॥ यहं शरीर पांच तत्वोंका कायंल्पदटहै। वस्तुतः सभी पंच विषय के 
कायं इन प्रथ्री आदि तत्वोंसे ही बनकर उन्हीं मे लीन होते रहते है ॥ ९! एक तत्व 
के परमाणु दूखरे तत्त्वो मे भिकरर सब जगह फंले हँ ओर उनके गुण-धर्मो" से जगत के 
नाना पदाथं बनते ह । इन्हीं जड़ पदार्थो के विस्तार को देखकर ओर उनका अभिमान 
करके अविनाशो जीव अपने स्वरूप को भरुलक्ररं प्रमत्त हो रहे है ।॥१०॥ 


६२8 पचग्रथन्थी (पंचम 


ध विशेष -- कितने स्थूल बुद्धि वाले तो यह समभते हुं कि केवल रज-वीर्यं के 
समिश्रणसि शरीर वन जाता है उसमें चेतन जीव भिन्न सत्ता नहीं है। परन्तु चेतन 
एक एसा पदाथं है जिसका चेतनागण जड प्रकृतिमें है ही नहीं । अतएव चेतन जड 
से सर्वथा प्रथक, नाना, स्वतन्त्र तथा अविनाशी है । । 

कितने जोग शरीरादि स्थुल पदार्थोके ही अहंकारी बने रहते ह । परन्तु यह सव 
नाशवान तथा द्ुटने वाले है | 
तीनि नाडि त्रिवेनी कीन्हा । गंगा यञ्चुना सरस्वति रचि लीन्हा ॥१९॥ 
शिखर खमेर सो प्रगटी धारा । तीनों तीन छोक परचारा ॥१२॥ 
दीप दीप प्रति संगम कीन्हा । पुनि सो भिननभिन्नकफे दीन्हा ॥१२॥ 
शन्दाथ-- तीनि नाडि = इडा, पिगला तथा सुषुम्णा ये तीन नाड्यां । दीप=ीप 1 
भावाथ -- योगियों ने इडा, पिगला तथा सुषुम्णा इन तीन नाडयो को कमा 
संगा; यमुना मौर सरस्वतीके रूपमे निर्धारितकिया है 11११।॥ जसे गंगादि नदियां 
हिमाख्य के शिखरो की गुफाओं से निकर करधारा रूप में प्रकट हई गौर ( कल्पित 
मान्यतानुखार ) तीनों तीन खोक में चली गयीं; गंगा स्वगंलोक, यमुना मृष्युलोक तथा 
सरस्वती पातारुको। वसे इडा, पिगला तथा सुषुम्णा शिखरसुमेरु अर्थात ब्रह्मरध्र की 
गुफाों से निकलकर श्वासघारा के रूपमे प्रकट हुई" गौर तीनों धारायें अधं, उवं 
मध्य समा गयीं; अर्थात शरीर मे फर गयीं । १२! जैसे गंगादि नदियां भनेकं प्रदेशो में 
अनेक अन्य नदियों का संगम करते हुए भिन्न-भिन्न नामों वारी होती हृई भी समुदरमे 
समा जाती है 1 वैसे इडा, पिंगला तथा सुषुम्णा शरीरके विभिन्न जोड़ों में संगम करके 
गुजरती हई पुनः भिन्न-भिन्न मार्गमे होकर शरीरम समा जाती है ।१३॥ 
विष्शेव ~~ प्रंथकर्ता यहां यही बतलाना चाहते हैँ कि किस प्रकार लोगों ने ब्रह्मा 
की कल्पना पिण्ड ( शरौर)मेंकररलीदहै। 


साखी- प्रति प्रति दीप संगम करी, पुनि तेहि दीन्ह छिटकाय। 


सो त्रिवेनी राज है, प्रजा नदी सञ्चदाय ॥१६६॥. 
शब्दाथं -- दीप = द्वीप, स्थर का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो, तालयं 
मे परदेश | 
भावार्थं ~ गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियां हिमालय से निकल कर भौर पव 
मं मिज प्रत्येक प्रदेशों का संगम करती हई ओर पुनः मल्ग बहती हृई प्रयाग मे तीनो 
मिलकर त्रिवेणी का रूप धारण कर टींजो रानी के समान मानी गयी ओर शेष षाम्‌- । 
हिक नदिया प्रजा खूप में समी गयीं । इसी प्रकार इडा, पिंगला तथा सूषुस्णाये तीन 
नादयां ब्रह्मर्र खोपड़ो ) से निकल कर तथा शरीरमें विचरती अनेक 3 
संगम करती हुई ओर पूनः अलग अलग घूमती हई त्रिकट में तीनों मिल गयीं । यह्‌ 
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तरिक्रुटी में तीनों नाडयो कासंगम ही त्रिवेणी है ओर यह अन्य सभी नाडयो की रानी 
दै तथा अन्य नाडिसमूह इसकी प्रजाये ह ।१६६॥ 


जव जव करे जलामथी, गडबड सम्यक होय । 


यक्ष्म हेतु जो गावहीं, बहुरि प्रगटत है सोय ॥१६७॥ 

शब्दाधं -- जलामयी = जलमय, प्रलय । गड़बड़ = अस्तब्यस्त, प्रख्य । 

मा वाथं -- कते हँ जव-जव ईश्वर संसार को जल में डुवाकरर उसका प्रलय करता 
दै, तव-तव पूणं रूप से इसका ल्य हो जाता है । केवल सवके सूक्ष्म वीज रहं जाते है । 
जो सृष्टिके आरम्भे पुनः प्रकट होते दह! इसी प्रकार जव-जव प्राण द्ूट कर शरीर 
जलमय हो जाता है, तव-तब वह पूणंल्पसे नष्टहो जातादै; परन्तु शरीर संसारकी 
सृक्ष्म बीज-नायना रहने से जीव कोपनः शरीर प्राघ्ठहोता दै ॥१६७॥ 

विशेव -- शरीर का नाश होते देखकर विश्व के प्रल्य कौ भो कल्पना रोगों ने 
कीटैजो निरथं है । पूणं ससार की न कभी उत्पत्ति होती न प्रख्य । यह अनादि 
अनतदटै। हा, अविनाशी जीव कमं वास्नावश बारम्बार शरीर को प्राक्त होते तथा 
छोडते हँ । इसलिये मृक्तिड्च्छुकों को कमं वासना एवं मोहबीज को नष्ट करना चाहिये । 

दातो खोगोद्रारया की गयी पिण्ड में ब्रह्माण्ड की कल्पना है। 
वोपा$--४१ 
च ० = च कि ०४९ र 

नदी जहाँ तहं संगस कोटा । पारख विना भये स खोटा ॥१॥ 
सायर सात सोद प्रबना। नौ नाड़ीनो खंड निशाना॥२॥ 

शव्दाधथे -- खटा = दोषपुणं | 

श्रावाथं -- क्ते हँ शरीरम वहत्तर हजार नाड्यां हु जो नदियोंके रूपमे 
है । जैस बाहर नदियां मिक्करर वडा ह्पधारण करती हँ ओर वहां लोग तीर्थादि 
मानने लगते ह, वभे कहते हैँ शरीर में एक-एक हजार नाडियों की गांठ बनकर वहत्तर 
हजार नाडियों के वटत्तर कोठे वनैहैँवे ही संगम हँ । परन्तु यदि यथाथं स्वरूपन्ञान 
नटो तो उपयुक्तं सारे सुक्ष्म कहे जाने वाले ज्ञान दोषपुणं ह ॥॥१।॥ उन्हीं बहत्तर कोठो 
मे से मुख्य सातकोटोंको सात समृद्र मान रखादहै। ओर जसे एथ्वी पर नौ खण्ड मान 
रखा दै उसी लक्षणका शरीरम नौ नाडियां मानादै।२ 

विशिष्‌ -- सात समुद्रोका परिचय पीचे इसो प्रकरण के २३ चौपामे ओौर 
नाडयो का परिचय २१ चौपाईमे देखें । 

पृथ्वी पर के नौ खंडों के नाम येह --इन््र, नाग, बर्ण, गभीस्त, तासन, ब्रह्म 
भरत, सौम्य तया कसेर । 


सात पह! सात शह दीप्‌ । सोइ पहाड अस्थे खूपा ॥२॥ 
धरती मासु र सो नीश। अंङ्करज रोम सो है शरीरा ।॥४॥ 
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शब्दाथं -- अस्थि = हड्डी । नीरा = नीर, जल 

भावाथ --जो शरीरम सात पहाड मानादहैवेदही सातद्रीपर्ह, वेप 
हड्डी के रूपमे मेद्दण्डकी सातर्गाठे हँ या अन्य हदिडर्यांहै।1३ शरीर रूपी 
ब्रह्मा में घ्रथ्वी के स्थान पर मांस, जके स्थान पर रक्त तथा अरंकरुरज वृक्ष वनस्पतयो 
के स्थान पर रोम एवं बाल हैं ।॥४।| 

विशेष -- सात पहा के नाम पे २३वीं चौपाई में दें | सात द्वीप ये ह 
जंबू, प्लक्ष, कुश, क्रौच, शक्र, शाल्मलि ओर पुष्कर । 


दीपवद्‌ खंड ब्र्ंड सँवारी । रचनाम रचना विस्तारी ॥५॥ 


सो अस्थूल वहांड कपर । अष्टंगी होयके दिखरुतै ६ 
श्दाथं -- दीपवंद्‌ =द्रीपों की परिपाटी एवं क्रम । ब्रह्मांड = विश्व । 
भावाथ -- जसे एथ्वीमेंसातद्रीप ओौर नौ खण्डो की कल्पनाकी गयीं 

वही परिपाटी शरीरम भी रखी गयी है। इस प्रकार स्थूल रचना में दूसरी भौर 

काल्पनिक रचना की गयी है ।॥५।। प्रथ्वी जलादि पाँच तत्तव तथा तीन गुण ये ठ 

अंगों से दृश्यमान स्थूल ब्रह्मांड कटलाता है ओौरये ही आं से शरीरकी भी रचना 

हई है \६॥ 


एक सुमेर सो शीश बनाई । सात अंग धरती निर्माई॥७॥ 
सोई सात धरती परवाना | ऊचा नीचा अंग ठेकाना॥८॥ 

शब्दाथं -- सुमेर = सुमे, एक कल्पित सोने का पर्वत जो इलावृत वं मे स्थित 
मानते है; विर । 

भावार्थं - सिरको सुमेर पवंत माना तथा ग्रीवा, कंठ, छाती, हाथ, नानि, 
पीठ तथा पैर इन सात अंगों को धरती माना |७]1 वस्तुतः शरीर के ॐच नीचे अंगों 
के स्थानोंकोदही सात प्रकार की प्रथ्वी मान रखा दै।.८। 
रचि ब्रह्मांड कला बहु भारो | सोई अञ्च सव पिड संवारी ॥ ९॥ 
उतयति आदि प्रलय सो अता । मध्यमभ्य तेहिकला अनंता।॥१०॥ 

शब्दाथं -- कला = कल्पना । 

भावाथं -- ब्रह्मांड के विषय मे मनुष्यों ने अनेक लम्बी-लस्बी कल्पना कर रखी 
है; भौर शरीरम भी वही ब्रह्माण्ड की रचनायें आरोपित कर रखी ह 1९ कते है 
ब्रह्मांड के उत्पत्ति ओर प्रल्य होते है तथा शरीरके भी मादि तथा अन्त हीतेह। इष 
भ्रकार ब्रह्मांड तथा पिण्ड (शरीर) के वीच में मनुष्यों ने नाना कल्पनाये की है ॥१० 

विशेष -- शरीर की उत्पत्ति तथा उसका नाश भी होता है; .परन्तु ब्रह्ाडके ` 
उत्पत्ति-प्रखय कट्ना एक म हे । भे 
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साखी-अष्ट धातु बहु खानिके, उपजा जग विस्तार । 
नितप्रति पालन नाशन, रहै न एक करार ॥१६८॥ 

शाठ्दाथं -- अष्टथं तु = सोना, चांदी, ताबा, रागा, जस्ता, सीसा, खोहा गौड 
पारा; पांच तत्त तीन गुण । करार = करार, ठ्टराव, स्थिरता । 

भावाथ - ( कहते ह ) पांच तरव ओौर तीन गुण संयुक्त विस्तृत सं्रार उत्पन्न 
हुआ 1 अथवा अष्टवातुओं की अनेक खानियों सहित संसार प्रकट हुआ । उषी प्रकार 
रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, वीयं तथा त्वचा सहित यह शरीर प्रकट हुआ ) 
परन्तु इनमे हरक्षण निर्माण, धृष्टि तथा विनाश सहित परिवतंन वना रदता दै, ₹श्य 
पदार्थो में स्थिरता नहीं दिखती ॥१६८॥ 


नित उपजे अरु नित खपे, निश्चय नष्ट सो मूर । 
परखहु काल कला सवे, देखि जगत मति भूल ॥१६४॥ 
शच्द्‌ाथं -- खपे = रीन 1 मूल = पृथ्वी, जख, अग्नि, वायु । कालकला = 
मन की कत्पनायें । 
भावार्थं - संघारके सारे कायं पदाथं नित्य उत्पन्न तथा रीन होते ह? 
निश्चय ही सव का्यंपदाथं परिवर्तित होकर अपने मर तत्वों मे समा जाते ह | अत- 
एव हे मुमु ! अपने मन की मिथ्या कल्पनाओं को परखो ओर उन्हें छोड़ो । इस संसा 
के त्षणिक चमक को देखकर मत भ्रलो ॥१६९॥ 
व्शिष - संसारके कायं पदार्थोमें हर समग्र परिवतंन होतार । वह्‌ परि 
वतन ही एक साथ निर्माण तथा विनाश दोनों दँ । बच्चे के शरीर मे परिवतंन {होने 
से कुमारपन आ जाता है उमे बाल्पन का नाश तथा कुमारपन की उत्पत्ति ही जात 
है 1 इसी प्रकारका हुरक्षण परिवतंन होता दै। 


४३-अनस्थिर संसार का हिंडोला सूप कथन 
चोपाई- ४२ 
कि र। # क्ष र) 
चरे नित्य सो जगत कपि । उहरे नदिं नितनव प्रगटाव ॥१॥} 


अस्थिरता श्रपना के जीवा । अस्ति ताहिमं भास करीवा ॥२॥ 
शव्दाथं -- नव = नया, द्रतन + अस्थिरता = चंचल्ता | अस्ति = सत्ता, भाव, 
विद्यमानता । भास भ्रम 1 
भावाथ -- ।संसरति इति संघारः जो नित्य गति करता रहे, बदरुता रे 
उसको कहते ह संसार । संसार कभी स्थिर नहीं होता, अपितु उसमे नित्य नवीन 
कायं पदाथं उत्पन्न होति तथा पुराने बदर्ते रहते ह ।1१। अविनाशी जीव अपन 
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मनोवासनाओं की चचकर्ताको लेकर उन्हीं दृश्य पदार्थो में ्रमवश अपनी स्थायी 
सत्ता मानता तथा उन्दींके साथमे वहता है |\२॥ 
चलायमान सव पिंड बहू । घड़ अचरज दिंडोल प्रचंड ॥३॥ 
प ५४ [+ ~~ 49 
अवत जात गहै पे तादी । बेडि"जीव डोरी गहि मादी ॥४॥ 
शब्दाथं -- पिड ब्रह्म इ = शरीर-संसार । पे = परन्तु । 
भाठाथ -- सारे पिड-ब्रह्यांड क्रियाशीरहैँ। इस प्रकार यह विशार संसार 
त्यन्त अदभुत िण्डाला एवं भूना है ॥३1 इसी संसार -हिडोले के अध्यास में पड़्कर 
जीव बारम्बार जन्मता-मरतादहै; परन्तु वह भूल्वश मोहंकी डोरी पकड़कर कम॑की 
पटरी पर वैठा रहता है ।!४।। 


परम अपार दिंडोखा ताके | महाजन्य नाञ्चक गुण जाके ॥१५॥ 


पाप पुण्य खभा दोह लाई । कमं पटरी खव जीव वेंडाईं ॥६॥ 
शब्दाथे -- ताके भूरे जीव के । 
भ्राताथं -- इस महाश्रमणशोक, दुःखत संप्रार हिण्डोा को वही व्यक्ति अपना 
शरेष्ठ आवार व सुखल्प मानतादटै जो विवेक से अत्यन्त बून्य टै ओर जिसमें सद्गुण 
विनाशङ् अज्ञान है ॥५॥ सव जोव भूच्वश पाप ओर पुण्य इन दो खम्भों पर पड़ हए 
इस भने मे कमे की पटरी पर वठे हैं ॥६॥ 


माया सोह जेवरि बटर बोधी । डंडी सुख दुख परम अभमाधी ॥७॥ 
भरमिक मरमदिवस ओं राती । केहि विधि कहह जीव इशलाती ॥५॥ 
शब्दाशथं -- जेवरि = जेवर, रस्सो । अगारी = अगाध, अपार । 
भावाथ -- इस सतार हिण्डोला में मायामोह की मजवूत रस्सौबवंधौदहै; भौर 
महान अपार दुःख-घुख को उडी है ।७।। यह्‌ रात-दिन ्रमणशीलदहै ओर जीव इसीमें 
भ्रमते है। फिर दहे मनुष्य | इसी मे पड़कर तू किस प्रकार अपना कल्याण होना 
कटुता टै ? ॥८॥ 


तजी आश निज पारख पये । अला वहरि न ताहि रलये ॥ ९॥ 


तजह आश्च यहिं श्लला केरा । गहद् परख प्रयु श्रण सवेरा ॥१०॥ 
शट्दाथं -- शूना = वासना या जन्म-मरण का चवकर । सवेरा = शीघ्र । 
भावाथं - जो व्यक्ति अपने चेतनस्वल्पका ठीक ज्ञान प्राप्त कर छेतादहै वह्‌ 

इस संसार सूता की आशाको सव्र॑धादछोडदेतादै। {कर उस निर्वन्य पुरुषको 

संसार करा पूनः नहीं खा सक्ता] अतणव हे मुमृुजो | इस संसार-भूञा को 
आशा तथा मोह द्धोडो भौर शीघ्र वैराग्यक्षम्मनन पारखो सदुगुरु की शरण ग्रहण करो 
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साखी-विरञे वँचरि सजन जन, जाहि परी पहिचान । 
साहे के परचय विना, श्चला सवे अकान ॥१७०॥ 
शल्दाथं -- साहेव = स्वामी, सच्चे सद्गुर । 
भावाथं - जिस व्यक्ति कोसंक्षार भे की वास्तविकता एवं इसकी दुःखरूपता 
कीपुणं परख हो गयीदहै, एेसे कोई विरञे ही पुरुष इससे वचते ह} अन्यथा सच्चे 
सद्गुङ द्वारा जड-चेतन की पूणं परख हुए बिना सव जीोवससार ऋ मल 
रहे है ।॥ १७०॥ 


शला रूत कठ नदी, विकर दिवस ओ रेन। 


श्राश हिंडोलला गायक, चहहिं जीव सुख चन ॥१७१॥ 
शब्दार्थं -- कल = शांति । रेन = रात । गाथके = गायन, कथन या प्रशंसा 
करके । 
भावाथं -- जीव जन्म-मरण का शूका सूरत ह, उसमे उन्हें शांति तोट दही 
नहीं उत्टे वे राव-दिन बेचैन ह। भके मनुष्य खानी-वाणी खूप संसार हिडोके की 
प्रशंसा करके एवं उसमें सुख मानकर विधांति चाहते ह जो असंभव है ॥१७१॥ 


सत्यशब्द टकसार : वीज क हिर्डोला-१ 
भरम रिण्डोलला शले सवय जग आय ॥१॥ 
पाप पुण्य के खम्भा दोऊ, मेरु माया माहि ॥२॥ 
लोम भंवरा विषय मरुवा, काम कोला ठानि॥२॥ 
शुभ अश्चुभ बनाये डंडी, गहे दूनां पानि ॥४॥ 
¢ [५ =, (4 (= 
कमं पटरिया बेर्कि,कोकोन चरूज्ञे आनि ॥५॥ 
शब्दार्थं -- मेर = दोनों खम्भे के नीच की लकड़ी जिसमे सूखा पडता है । 
वरा = रोहि या लकड़ी की भंवरकली, जिसके आघार से .ला स्वतंत्रता पूरक 
घूमता है! मर्गा = कंडी के बड़े-बड़े कुट्ट्‌ । पटस्या जिख पर बंठ कर 
भला जाता है । 


मावाथं -- मके हिण्डोकेपर आकर संसार कै सव कोई भ्मरते €।१॥ 
( वह हिडोला किस प्रकार बना है उसे आगे कहते ह ) पाप गीर पृण्यर्‌ केदो खम्भे 


है । माया ही बीच की वल्ली है 1२ लोभ की भंवर-कली ( भले को चुमाने वारी ) 


१--पाप कमं बन्धन ह ही, विषयासक्ति युत पुण्य भी बन्धनरूप है 1 अतः विवेकी 
पुरुष पापकमं तो करते हो नहीं गौर उनसे पण्य कमं होते हँ वे विषयासक्ति से रहित 
होकर ही । 


>= पंचम्रन्थो ( पंचम 


दै" विषयों के बड़े-बड़े जट्ट रगे है; ओर काम की कटिया टोंकी है ॥३॥ शुभ-अशरुम 
द्धोनों कर्मो की दोनों डी बनाकर उसे मनुष्य दोनों हाथों से पकड़ रखा है ॥४॥ 
कमं को पटरी दै, इष भूरे पर आक्र कौन-कौन नहीं ला ? ( अर्थात सभी 
कर्माव्यासौ जीद रूर रहे हैँ ) ॥५॥ 


विशेष -- जसे खम्भे, मेरु, मरुआ, भंवरा, काँटी, पटरी आदि के निना बाहरी 
भ्छके का रूप नहीं खडादहोता। इसी प्रकार इस जन्म-मरण के चक्कर सें मूलने के 
ल्यि पाप-पृण्य कमं, माया का मोह, सांसारिक पदार्थोका लोभ एवं तृष्णा, विषयों 
को आसक्ति, काम एवं नना कल्पना्ये, शुम-अद्ुभ की वासना्ये ओर नाना कमं-ये 
डी सव कारण हं । इन्हीं के चक्कर में पड्कर, सत जीव वारस्बार नाच रहे है। 
जो स्थूल दिवय मोटो माया को छोड़ते ह, वे सूक्ष्म विषय फनी माया से नहीं 
लिकलते ॥ ब्रह्य से जगत ओौर जगत से ब्रह्म, यह्‌ भ्टूा सर्दैव चलाकरताहै। जो 
इह्य बनेगा, वह्‌ जगत मे अवश्य अआयेगा, क्योंकि अन्ततः ब्रह्म-जगत एक है। अतः 
-कल्याणार्थी को ब्रह्म-जगत दोनों त्यागने णेग्य है| 
इस हिडोखा की दूसरी पक्ति में पाप-पुण्य खम्भे के क्पकमेंआयेदह, ओर चौथी 
यक्त गं शुभ-अश॒म डंडी कै रूपकमें। पाप-पृण्य तथा ण॒भ-अशुभ में एकाएक अन्तर 
जही प्रतोत होता; परन्तु सूक्ष्म अन्तरदै। णुम-अशुभ वासना के खूपमें प्रथमतः 
नमे रहते, जववेक्रिया केख्प मे स्थुलहो जाते हँ तव॒ पाप-पृण्य कहुलातं 
हं पापनपुण्य के शक्तिशाली खमे है जिसमे जन्म-मरण का ्ूठा पडा है। 
<श्युमाशुम वासनाओंको पक्डकर ओर कमं की पटरी पर र्व॑ठ कर जीव भूता 
दै । अर्थात शुभाशुम वासनाद्वारादही कमं सचता टै भौर कर्मों के आधार से 
डी चक्कर काटता हं। 


ञ्ूलत गण गन्धे मुनिवर, ्ूलत सरपति इन्द्र ॥६। 
ञटत नारद शारदा, अूलतव्यास ए णिन्द्र '॥७॥ 
ञ्ूलत परिरचि महेश खक छन, श्ुरत घ्र चन्द्र ॥८॥ 
आप निगुण सगुण होय, श्लिया गोविन्द ॥९॥ 
शब्दाथं -- शारदा = सरस्वती । फणिन्द्र = शेषजी । सूरज = ज्ञानी । चन्द्र = 
यगो । गोलिन्द = गो-पालक, छष्णजी । 
भावार्थं -- उपयुक्त भे मे शिव के गण, गन्धवं, बड़ बड़े मुनि, देवता ` 
याजा इन्द्र ॥६। नारदजी, सरस्वतीजी, व्यास जी, देष जी ।1७1। ब्रह्माजी, महादेवजी 
शुकदेव मुनि, ज्ञानी, योगी सव भख रहे ह।८॥ यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्णजी 


जनै 


खगुण-निगण होकर इस खानी-वाणी या जन्म-मरण के ्रमहिडोक में सूक रहे हं ॥९॥ ग 















॥ 
।॥ 
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विशेष -- कोई खानि-वाणी दोनों भूरे पर भूलता है । कोई केवङ वाणी के 
षके पर भक्ता है। नारद-शुकदेवादि त्णागौ पुरुष वाणी के भ्रमहिडोले में तथा 
ब्रह्मादि सव खनी-वाणी दोनों के हिडोके में मूर्ते हं । 


छौ चारि चौदह सात एकरस, तीनिउ लोक वनाय ॥१०॥ 

खानी बानी खोनि देखहु, अस्थिर फोडई न रदाय ॥११॥ 

खण्ड ब्रह्मांड खोति देखहु, छृटत कतरह नाहि ॥१२॥ 

साधु संगति खोलि देखहु. जीव निस्त(र किंत जाहि ॥१३॥ 

शब्दाथं --- दौ = छह शास्त्र । चोरि = चार वेद 1 चोद्‌ह = चौदह विद्यायें । 
सात = घात स्वगं ! एकडस = इक्कीस भूवन । खानि = मोटी माया । वानी = 
वाणी, फीनी माया । निस्तरि = मुक्त होकर । 

मादाथं -- छह शास्र, चार वेद, चौदह विद्यायें बनाकर तथा सात स्वगं, 
इक्कोस भुवन एवं तीन खोकों की कल्पना करके--सब जीव ्रम-दिडोके पर भूक रहे 
द ।१०॥ खोज करके देखो, खानी-वाणो के अष्यासमें पड़े इए कोई जीव स्थिर 
नहीं हे, ॥११।। नवो खण्ड एवं पूरे ब्रह्मांड मे खोज करके देखो ( स्व-स्वरूप-बोध के 
गतिरिक्त ) कहीं दरुटने का स्थान नदीं है ।|१२॥ सन्तो की संगत में सत्संग करके 
देखो, जीव मुक्त होकर. कह रहेगा ? ।१३॥ 

विशेष -- खारा संघार भ्रम-हिडोले के अन्तगंत है 1 अतएव जीव मुक्त होकर 
कहां रहेगा ? यह भ्रष्न उठता है । इसका उर आगे देते ह :- 


शशि श्र रेनि शारदी, तहँ तख परलय नारिं ॥१४॥ 

फाल अकार प्रलय मही, तदय सन्त पिरल्ते जाहि ॥१५॥ 

तहा कै विद्खुरे बहु कल्प बीते, भूमि परे अलाय ॥१६॥ 

साधु खगति खोजि देखहु, बहुरि न उलटि समाय ॥१७॥ 

शब्दाथे -- शारदी = शरद काल की ऋतु शादि । काल-सकाल = अच्ा-बुरा 
समय । 

भावाथं -- चन्द्रमा, सूयं, रात, शरद आदि किसी प्रकार कौ ऋतु; जडतत्तव 
प्रख्य आदि अपने पारख चेतन स्वरूप में कुछ नहीं है ।॥ १४1 जहां अच्छा-बुरा खमय 
एवं प्रख्य आदि कुछ नहीं है, उसे अपने आप चेतन स्वरूप में विरजे सन्त स्थित होते 
ह ॥१५।॥ इस अपने आप॒ चेतन-स्वसूप के ज्ञान सेविथुक्त होकर; संसार में भूलते- 
भटकते अनन्तो कल्प एवं अनादि काल कासमयवीत चुका है ।१६॥ अतएव अव 
विवेकी संतो की संगत में सत्संग करके अपने वास्तविक स्वरूप को परखो ओर विवेक- 


६७२ प चभ्न्थी - ( पचम 


वेराग्यादिका करक भरकर इस प्रकार स्वरूप-स्थितिमे दृढ टोगो कि जिससे पुनः 
उल्टकर सखार ( गभवास }) मेन रीन होना पड़े; अर्थात उपयुक्त भले प्र नहीं 
चट्ना पड़ |] १७ 

विशेष -- पहले प्रश्न उठा था कि जीव मुक्त होकर कटां रहेगा ? उचर में 
बताया गयाकरि मुक्त होकर जीवको कहीं कल्पित लोक-लोकान्तरोौंमे जाने की 
भावश्यकता नहीं है । सवं-वासना के अन्त होने पर जीव मुक्त होकर अपने आप शात 
स्थित रहेगा । क्योक्रि उसके स्वरूप में कुच परिणामी पदार्थं तत्त्व-प्रकृति नहीं है । 


जिसमें कारण-कायं का सम्बन्ध होता है, उसमें आधार-आघेय क्रा सम्बन्ध होता 
दै । जीवन क्रिसीका कारणदहैओरन कायं । अतएव मुक्त होने पर न वहु किसी 
का आधार रहेगा, ओरन आयेय रहेगा । वह्‌ स्वतः निराघार रहेगा । 


जियत न तरेहु मृये का तरिहो, जियतहि जो न तर। ( बीजक) 


अथात--जो शरीर रहेते-रहते नहीं मुक्त हुआ, वह्‌ मर जाने पर क्या मक्त 
होगा । जिसकी समस्त जङ्ासक्तियां समाप्चहो गयीदह, जो हर क्षण मनोविकारों से 
ऊपर उठा हुभा स्व-स्वरूप चेतन में सवित रहता है, जिसको हानि-लाभ की वृत्तियां 
नहीं भक्रमोर पातीं, जो निद्ठन््-निमंल स्वरूप-रत पुरुष है, वही मुक्त-स्वरूप है । 
एेसे पुरुष का शरीर रहते-रहते सवंकामना-आसक्ति समाप्त रहने से शरीरांत होने 
पर वे आने-जाने, जन्मने-मरनेके चक्करसे रहित मात्र स्वरूपमें ही शांत रह जाते हं । 


कतहु मुक्ति को धाम नहीं, जहां वसत कोड गांव । 
भव॒ बंधन से द्ुटिवो, यही मुक्ति को नाव ॥ 
ये इ्लबे को भय नहीं, जो होय सन्त जान ॥१८॥ 


[ यकं 


कहहिं कवीर सत सुरत मिरे, तो बहुरि न श्रे आन ॥१९॥ 

शव्दाथ -- सुजान = ज्ञानी । सत = पारख । सुकृत = पुण्य, सतम, दान- 
दयादि; भाग्यवान-पुण्यवान | 

भावाथ - उपयु क्त अम-हिण्डोके का भय विवेक-वंराग्य सम्पन्न ज्ञानी संतो 
को नहीं है ॥१८ सद्गुरु कवीर साहेव कहते हँ कि सवं मटीनताभोंको त्यागकर 
पुण्यवान उत्तम जीव यदि सत्य पारखस्वरूप का वोध प्राक्च करके उसमे स्थित हय 
जाय, तो पूनः आकर उक्तं हिडोे पर नहीं ऊ.टेगा ॥१९॥ 

द्श्िष -- जन्म-मरण के भटे से तभी द्ुटकारा भिकेगा जब “सत-गुकरत' 
मिके 1 सत्य के साथ सुकृत कौ भी महान आवश्यकता है । सत उसे कंहते ह जो तीनों 
कारुमें रहे । से पदाथंदो हँ एक जड़ दूसरा चेतन । जड़में भौ अनेक त्व तथा 3 
उनके अधंख्य परमाणु, वे सव सत ह; परन्तु जिस सत की प्रा्धिसे मोक्ष ५ 
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दै ब्रह सत जड़ नहींहै। तो चेतन सत पर विचार कीजिये; चेतन भी एक नहीं, 
भसरय है; परन्तु उन सभी चेतनोंसे भी मोक्षमें प्रयोजन नहीं । केवल अपने अपमै 
चेतन ह गौर सत ह । सत्रहवीं शताब्दो मे पाए्चात्य दाशंनिक डकाटं ने भी कहा था- 


८यदि यह निश्चय हभ कि मुञ्ञे संशय है तो यह भौ निश्चय ह किरम सोचता 
है । क्योकि संशय करना एक प्रकार सोच याविचारदै। परजो वस्तुटहैदही नहीं 
वह्‌ कैसे कुछ विचार कर सकती है । इसलिए यदि मँ विचार करताहँतो मै अवश्य 
है {1110६ ५1161016 ¶ ध) इससे यह निःसन्देहं सिद्ध हमा किरम ह" । 
( यूरोपीय दशन ) 
तात्पयं यह कि भसत ह इसमें कोई कोर-कसर नहीं, इसके साथ-साथ म 
चेतन है यह भी नििवादङडै; मै एकदेशो ह, सरवंत्र व्यापक नहीं--यह ईमानदारी 
कीवातदटै। यदिप सर्वत्र होता त' विलायतकी वात वहाँ के अन्तःकरणों के माध्यम 
से जान केता, परन्तु सर्वत्र कीवातर्मै नहीं जानता, इसल्यि्मै व्यापक नदीं हं। 
मनोविकार के सम्बन्धे हीर विकारी बनता ह अन्यथा उसि हटाकर म निर्मल हैः 
मर्थात मँ स्वङ्प से सर्वधा शुद्ध ह । चेतन विलक्षण वस्तु है, इसि वह जड़ से वना 
हुमा नदीं, अपितु अजन्मादहै, इसचन्ि वह किसी का अंश भी नहीं, व्थोकि भ्रंश का 
नाशो जातादहै। वहु अंशी भी नहीं, क्योकि अंशी विकारी होता दै, तभी उसमें 
अंश वनते हं । अतएव रै व्याप्य-व्यापक्, अंश-अंशी तथा जड़ से सर्वथा एथक् सद्‌- 
चिद्‌-शान्त हई-इस प्रकार ठीकसे समफजेनादही सतकौप्रा्चिदै। सतर्मही ह, 
अपने आपको ठीक समकर अपने आपमें ही स्थित हो जाऊं, बसर सत मिल गया । 


उपयुक्त सत का वोध प्रा करके उस सतम स्थित होना तब तक सम्भव नहीं 
जव तक “ सुकृतः कोन प्राप करटं । जंसे जव तकचेतको कई वार जोतन ल्या 
जाय, उसमे खाद-प्रानी डालकर उसे उवंर न बना लिया जाय, तब तक उसमें 
बीज डालना वेकारदहै। इसी प्रकार जब तक सुरत का संचय नकर क्या जाय 
तव तक्र न सत का बोध होगा न उसमें स्थित । 

प्रश्न होतादहै कि सुकृत क्यादै ९ उत्तर मे समना चाहिये समस्त पण्य 
बाचरण ही सुकृत है । पहले तो चोरी, हिसा, व्यभिचार, अभक्ष्यभोजन तथा काम, 
क्रोध, जोभ, मोह, भय आदि विकारो को छोड़ दिये जायं, पुनश्च अहिसा, ब्रह्मचयं, 
दान, दया पवित्राचार लोक-सेवा, प्राणिरक्षा, विवेकी सन्त-गुरं की सेवा आदि कयि 
जायं । यह मन-इन्द्रियों का उत्तम-निमंर व्यवहार दही सुकतदै। इसका आचरण 
करने वाखा ही भगवान दै । अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं हैं । 


मच्छा, तो इस प्रकार उत्तम आचरण वारे व्यक्तिका हृदय कमाये हए खेत की 
भाति उवंर ( उपजाऊ ) होता है ओर उसमे ज्ञान का बीज पड़तेदही उग आतादहै 


६७३ पचम्रन्थी | ( पंचम 
ओौर थोड़े ही दिनों मे लटल्हा कर परमां का वृक्ष सर्वाग हो जाताटहै मौर मूक्ति 
का उत्तम फल कग जाता है । इसीच्यि तत्त्वदर्शी गरु-कवीर ने कहा है कि -- 
“करहि कबीर सत सुकृत भिक, तो वहुरि न भूर आन |” 

अर्थात पुण्याचरणयुत निर्मल मन वारे व्यकिति को जव सत-स्व्‌-स्वरूप का 
बोघ तथा स्थिति प्राक्च हो जातीदहै, तब वह्‌ पनः जन्म मरणया माया के भूलेमें 
नहीं आता । 

मूमुष्यु का परम कतव्य है कि वह्‌ विवेकी सन्तोंके सत्संग में स्वस्वरूप को टीक 
से जाने ओर खानी-वाणी का अध्यास त्याग कर स्वस्वरूप में स्थित होवे, जिससे यहं 
दारुण-दुःखद हिण्डोले से पिण्ड द्भुटे । 


॥। | कि प ४९ [ ^ ¢ 
४ ४-स्वर-व्यजनां को उत्पत्ति, उनफे स्थान तथा देवतादि का वणेन 
चोपाई--७३ 

पुनि परपच जो जग परचारा । सुनहु संत सो सव्र विस्तारा ॥१॥ 
अनन्त रूप आपुहि विटमाई । एक विशेष दस्र होय आई ॥२॥ 

शव्दाथं -- परपंच = जंजाल । अपुहि = ब्रह्य । विटमाइं = निर्माण क्या ॥ 
विशेष = असाधारण, असामान्य, अधिक, महान ब्रह्म । दृसर = माया । 

भावाथ -- हे सन्तो ! भूरे मनुष्यों द्वारा खंसारमें जो कल्पित जंजाङ का 
प्रचार करिया गया है उन सखवको आप रोग विस्तार पूर्वक सुने ॥१।॥ (कहते है) स्वय 
परब्रह्म ही इस संसार के अनन्त जड़-चेतन रूपों का निर्माण किया है । जगतरचना 
मं एक तो महान परब्रह्म स्वयं ही है, दूसरी उसके जगत रचने की इच्छाहैजोमाया 
रूप होकर प्रकट हुई टै ।२॥ | 


धमराय सो धूल स्वूपा। दुतिया नारी अरधंग अनूषा॥३॥ 


जो विदोषं रिगम निमाई | सोद कला अस्थूल बनाई ॥४॥ 

शर्दाथे -- धमराय = परब्रह्म । थूल = सुषम । अध ग = अर्धागिनी । 
मंग । अनूपा = विलक्षण, उपमारदितः; अदुमरत । विशोष = महानन्रह्म 1 रिंगम= ` 
सुक्ष्म । = 
भावार्थं -- जो परब्रह्महै वह सूक्ष्म स्वरूप दै, ओर जगत का जो दूष ५ 
कारण है वहु अदूमुतमाया दहै जो ब्रह्मकी अर्वागिनी है ।३।) जो परब्रह्म टै वहं किसी 
वस्तु की सूक्ष्म रचना करता है ओर माया उसौ की स्थूल रचना कर देती दे ॥४॥ 

विशेष ~ कृच लोगों का मत दै किब्रह्यकिसी वस्तु की रचना करनेकेत्कि | 
केवल संकल्प करता है ओर माया उसकी स्थूल रचना कर देती हे 


4 
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¢ * च (न 
धमे केरल करे संग नारी । स्वना कल्कुक ओर विस्तारी ॥५॥ 


कर्ता आपु इवास गहि ङीन्हा। सुख माया अधंमी दीन्हा ॥६॥ 

शब्दां -- धमं = धमंराय, परब्रह्म । नारी = माया । केल = केलि क्रीड़ा । 
कर्ता = ब्रह्म । 

्टादाथं -- ८ कहते है ) परत्रह्म माया के साथ िखवाड़ कररता हुआ कू 
अधिक रचनाका विस्तार क्रिया ॥५॥ स्वयं परब्रह्म ठो श्वास का स्थान छेदलियः 
ओर अपन अर्धगिनी माया को मुख का स्थान दिया ॥६॥ 

विशेष -- भागे स्वर-व्यंजनों की उत्पत्ति का वह्‌ क्रम कटने जा रहे हं जिसे कुद 
लोगोंने मान रखाटै! उपयुक्त चौपाद्यां इस प्रसंग की एक भूमिका हं। यहां 
ग्रन्थकर्ता यह कहना चाहते हँ कि स्दर-्यंजनों की उत्पत्ति मुख में शवास टकरा करं 
होती है। इसमें श्वास प्रमूख है तथा मुख का दूसरा स्थानदटै। ज्सिप्रकार कुछ 
लोगों ने कल्पित ब्रह्म भौर माया को हर जगह धुसेड रखा है, वही नियम उन लोगों 
ने स्वर-व्यं जनों की उत्पत्ति मेँ भी अपनाया है | उनलोगों ने माना है ज्रि स्वर-व्यञ्जनों 
के कारणभूत एवासी ब्रह्य टै तथा मृखदही माया हे। 
अक्षर चौतिस कीन्ह पसारा। एक शल्य सवहीते न्यारा ॥७]॥ 


शन्याशूल्य निरंजन मेदी । चौतिस सो सायके देही ॥<८॥ 

शव्ट्ग्थं -- अन्तर चोंतिस = क से क्ष तक र्चबौतीस व्यञ्जन । एकशून्य = 
ॐ या ब्रह्म । शृन्याशृन्य = शन्य-दी-शुन्य, ^°“ 1 

भावाथ ~ श्वास गौर मुख के संघरषंण से ्चौतीख अक्षरों का विस्तार होतः 
है । ओर एक जो चन्य अर्थात विन्दु ८०" है वहं ब्रह्म है, वहं सबसे प्यक है 1७ ब्रह्म 
केवल दून्य ही दन्य काप्रेमीदहै। ओौरजोकसे क्ष तक चौँतीस अक्षर हवे माया 
के स्वरूप हं ।८) 

चिशेष- पूर्वपक्ष का कथन दै कि श्वास ओौर मुल से अर्थात ब्रह्म भौर माया 
से सभी अक्षर प्रकट होते हैँ । उसमे शून्य एवं विद्रु °" ब्रह्मस्वरूप है ओर अन्य 
च तीस अक्षर माया स्वरूप है । 
चिदाकाश श्वासा अलुमाना । दुतिया कंठ खेत॒॒परवाना ॥९।। 


परत वीज तदहो उपजी वानी । अक्षर धूल भई सदहिदानी ॥१०॥ 
शब्दार्थ- चिदाकाश चेतनाकाशः; आकाश के समान व्याक्षचेतन एवं ब्रह्य । 
नमाना = अटकल लगाया । दुतिया = माया । कंठ = गला । वीज = इच्छा, 
वाखना । थल = सूक्ष्म । सदिदानी = पहिचान ; चिन्ह । 
भावाथ- लोगों ने अटकलवाजी की कि मनुष्यका श्वाखही चिदाकाश बह 
है । ओर स्वर-व्यंजनों का उत्पत्तिस्थान कंरकषेत्र ही माया है 1६।॥ शवासब्रह्मका 
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इच्छाबोज मायारूप कठक्ेत्र में पड़ते ही बाणी उत्पन्न हुई । ये उत्पन्न हए सूक्ष्म 
अक्षर ही समस्त वाणोविस्तार के चिन्हया कारण हृए्‌ ॥१०॥ 


साखी-चिदाकाश वासा भया, कठ सो दुतिया खेत । 


उपज अक्षर शूर सो, अपनी कला सचेत ॥१७२॥ 
शब्दाथं -- थूल = सुक्ष्म । सचे ¡ प्= सावधान, चेतनायुक्त । 
भावष्थ--( कहते हँ ) आकाशवत चेतन ब्रह्य एवासहआ ओर कंञ्ेव माया 
इई । इस प्रकारं ब्रह्म के अपने सचेतन गुणों से सूक्ष्म अक्षरों की उत्पत्ति हई ॥१७२॥ 


सात स्वगं श खेतमो, खंड खंड परवान। 


पोच तनत्॒ यु्ण तीन ॐ, अक्षर सव अ्रगटान ॥१७३॥ 

शब्दाथं - सातस्गन्सात वगं-- कवग, च वर्गं, ट वगं, च वर्गं, पवग, 
य॒ वगं तथाश वर्ग । खेत क्षेत्र, कंठ, माया। खंड-खंड = प्रयक्रएरथक । 
परवान्‌ = प्रमाण, मानना । पाचन्व = प्रथ्वो, जल, अग्नि, वायु, आकाश । 
गुण तीन = तीनगुण खत, रज तथा तम्‌ । 

श्वादाथे --वाणोकीदृष्टिसे कंठे सातस्वगं माना । भाव यह्‌ है कि मायल 
रूपी कंठे मे कवगं आदि सातवगं परथक-पथक्र माना है । इस प्रकार पाच तत्तव तथा 
तीन गणो के संयुक्त मानवशरीरसे सभी अक्षर प्रकट होते हं ॥१७३॥ 

विशेष -- कोई अ, उ, म, अधे चन्द ^“ ओर त्रिदु ८०" ये पच तथा तत्‌, त्वम, 
अस्िये तोन सव ञआशोंसे वाणो की उत्पत्ति मानता दहै । 

किसी कल्पित ब्रह्म तथा माया को एवा ओर मुख बतखा कर उनसे अक्षरोंकी 
उत्पचि कट्ना एक अन है । वस्तुतः शद्रास्र ओर मुख दोनों जड़दहं ¦ अविनाशो चेतन 
जीव शरीरम रहकर ओर श्वास तथा मूख मे अपनो सत्ता देकर अक्षरोका उच्चारण 
करतादटै। चेतनजीव के निकर जाने पर अक्षरोंका उच्चारण नहीं हो सकता। 
इसकिए प्रमृता चेतनजीव कौ दहै) 

चो पाई--४ 

अवर्ग कवगं चवगं टवर्गा | तवग पव यवं श॒वर्गां ॥१॥ 


सात स्वगं अपवग स्वर सानो । पोड्श्र करा ताहि पहिचानो ॥२॥ 
शात्द्ाधं - अवगं=अ आडइई उऊ द्र दलृएटेओओौअं बः। 
कर्म =कलगघ ङ) चद्रगं=चदछज शन । टवचगं~टठ्डढण। तवगं= 
तथदघन। पवर्ग=पफवमम | यपर्ग=यरक्व | शवर्गश्शवषवसहक्ष। 
ताहि पदिचानो = इनकी कसौटी करो । 
आवाथे--अवगं, कवग, चवगं, टवगं, तवग, पवर्ग" 1 यवगं तथा शवगं - ये भाठ 
बगं हं ||१॥ कवगं से शवगं तक खात स्वर्श खूप मापिक ह; बवगं खोलहं स्वरको 
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अपवगं यानी मोक्षकारण समशो | अ आ आदि सोच्ह स्वर षोडशः कलायुक्त ब्रह्मी 
दै । परन्तु विवेकरियों को चाहिये कि इनकी कसौटी करे ॥२॥ 

विशेष - पुवंपत्त की मान्यताहै कि सातस्वगं जैसे नाशवान ह भौर उसमें गये 
लोग संसारमें लौट आते है ; परन्तु आत्रं अपवगं ब्रह्मवाम है जहां पर जाकर जीव 
कमी नहीं लौटता । उसी प्रकार कवगं से शवगं तक सात वगं मायामय सातस्वगं के 
तुल्य हँ ओर अवग पवगं के समान ब्रह्मरूप । देखा मीजातादै क्रिकसेक्ष तक्र 
चौतीसों अक्षरों पं जव सोलह स्वर मिलते हु तभी उनका पूणं उच्चारण होता दै) 
स्वरोंकेन मिलने पर अक्षर अधुरेही उच्चारण होतेह जेभेक्‌ ख्‌ आदि। बतषएव 
चोतीस अक्षर मायादहै ओौर सोलह स्वर ब्रह्मरूप । 

परन्तु कसौटी एवं परख करने से उपयु क्त मान्यता ्रमपूणं है 1 ग्रन्थकर्ताने लोगों 
की मान्यता परखाने के च्िदही उनके स्वरूपोंका वणन क्रियादै। वस्तुतः खमी 
स्वर-व्यं जन मायिक तथा चेतन मनुष्यकी कायें है । 


अट राड कला विस्तारा । दो विध कडा नर नारिं संवारा ५३॥ 
नघयें उवास अर्धचन्द्र देखा । दशय निः्रक्षर आपु कहावे ॥९॥ 

शब्दाथं -- कला = रचना; कल्पना 1 नवय = नौ के अंक-१, २, ३, ४, 
५,६.७८; ९1 

भावार्थं -- अव्वें अवगंमें भी आठ ल्घु तथा आठ दीघं की अलग-अलग कल्पना 
करके दोनों को नरतथानारीके रूपमे निर्धारित कियादै। अर्थात अ, इ, उ, ऋ, 
ख, ए, ओ तथाअंये लघुतथानारीलूपरहँओौरञआ, ई, ऊ, ऋ, टे, भौ तथा 
जः दीघं तथा पुरुष रूप हैँ ॥३॥ १ से९ की संख्या तक को श्वास के साथ अवंचन्दर 
^ ङ्प माया में बतलाते है; ओौर दसवां विदु ° याजीरो को स्वयं निः६र ब्रह्मरूप 
कहते ह ।1४॥ 

विशेष - गणना करने के ल्यि अंक केवल १ से ९तकनौदही होति ह ( इसके 
मागे चन्द ० होताहै! येही दस घूमघूम कर करोड़ों ~ बरवो की गणना मंकाम 
आते है । कहते हँ १९ से ९ अंक तक्र मायालूप टै तथा दख्वां विदु ^° ब्रह्मरूप है। 
इस प्रकार पूर्वपक्षी ने कल्पित ब्रह्म तथा माया को सव जगह ला ष्डाक्याहै। 
शन्याशून्य निःअक्षर माना । अक्षर वासा अथवखाना ॥५॥ 
छव वानी छव मास शरीरा । पारस अमी कदावै नीरा ॥&॥! 

शब्दार्थं -- छव वानी = छह वाणी, चह प्रमाण-- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द; 
उपमान, अर्थापत्ति ओर अनुपल्न्वि; या छह दशेनों की वाणियां । छवभास = योगी 
जंगमादि के छह सिद्धांत ( मानुष विचार के भंत षड्दशंन वणेन में देखें ) पारस = 


द पंचप्रन्थी ( पंचम 


चह कल्पित पत्थर जिसमे रोहा द्जाने सेसोना ह्यो जाता हो; तात्पयं में बहुत 
काभकर षदाथं । अमी = अमत; अमर । नीरा पानी; वाणी । 

मावाथं -- शन्य-दी-शुन्य को अक्षरातीत त्रह्म माना है; ओर श्वा से भरकट 
अक्षरोंको मायारूप कहा है। अथवा मस्तकमें दन्य विदु “० खूप ब्रह्मकी गौर 
नामि में अवंचनद्र ^“ रूप माया की कल्पना कर रखी ठै ॥५।॥ प्रत्यक्षादि छह प्रमाण 
योगौ, जंगमादि छह दर्शनों की वाणियां तथा उनके सिद्धांत सब मानवशरीर एवं 
मन के भास एवं कल्पनाये ह। जो मपने-अपने सिद्धात्त को रोग कल्याणकर एवं 
अग्रृततुल्य मान रहे है, उसमें बहुत कु केवल कल्पित वाणी का ही बोल-बाला है।६॥ 

विशेष -- मानव के मनगौरतनसेदी सारी वाणि्यां बनती हं! इसल्पि 
खारी वाणि्यां उसो के मास, चमक, प्रतीत व कल्पनायें हँ । परन्तु उनमें से कु 
सौ होती है जो सत्यवोव कराने का माध्यम बनती हँ ओर बहत एेसी होती हजो 
अममे जातोहं 1 ससारकी सारी वाणिर्यान त्याज्यहंन ग्राह्य । ध्याग-्रहण 
{विवेक पूवक ही उचित है । 


आकाश सातके रक्ष॒ बनाई। भिन्न भिन्ने गट देखाई ॥७॥ 
= चै ध 9 १ 

गास < अर्‌ सुलभ उचारा | ऊध ताक्धध दत विस्तारा ॥<॥ 

ओट समेत सो सात कदत । अष्टम निःअक्षर श्वास देखपै ॥९॥ 
शब्दाथे -- तालवंध = तालु 1 ठ = ओऽ । ं 
भावाथे-- आकाशमे सात स्वं है यह कल्पना करके अक्षरों कौ उत्पत्तिके 

च्वि भी सात स्थानोंका निर्वारण किया ह । उनको आगे पृथक-परथक स्पष्ट करके 

दिलाते हं ।।७॥ नासिका, कठ, चुम, ऊध, तालु, दंत तथा ओष्ठ अक्षरों के उच्चारणं 


केये सात स्थान कटकाति है; भौर इन सवसे प्रथ आठवाँ अक्षरातीत श्वास स्वह्प 
ब्रह्य को बतकाते हं ॥८,९॥ 


विशेष -- किन स्थानों से किन अक्षरों का उच्चारण होता है। इसका 
विवरण देखे-- 


नाघिकासे -- ङ्‌, ज, ण, न, म । 

कण्ठ से -- क, ख, ग, घ । 

सुलभ -- य,र,लछ,व,श,ष,स, ह्‌, क्ष। 
उधं = ट, ठ, ड, ठ | 

तालु --- च, छु, ज, भ । 

दत -- त, थ, द्‌, ध) 


नोष्ठ `` =-= प, फ, ब, भ । 


~ 1. 1, म) । ` ज "क ‰. 
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तीन अवस्था तेहि विस्तारा । तरिया सुषि थूल संवारा ॥१०॥ 


तारया शासा नासा श्चन । कठ इत्यादिक ङ्गम धून ॥११॥ 
शब्दाय -- थृल = सूक्ष्म; स्वप्न । शु न= शून्य; सुषुश्चि। धून = हिलाया 
इजा; कषाया हआ; प्यास या तापसे ग्रस्त; तात्पयंमे अनेक मनोभावों से चंचरु स्वप्न । 
भावाथं -- इसमे भी तुरीय, सुषि ओर स्वप्न--इन तीन अवस्थाभों की 
कत्पना को गयौ ॥१०॥ श्वास को तुरीय, नासिका को सुपुधि तथा कंठ इत्यादि को 
पक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था मानी गयी है ॥११॥] 


परा प्रयती रष्यसा बानी । चारि अवस्थां वेद बखानी ॥१२॥ 
स्प सवारी मत्रा लाई । अ्रनवनि बानि तहोँ प्रगटाई ॥१३॥ 
श॒ब्डाथं -- वानी -व॑खरी । वेदवाणी । अनवि = अनवन; अनेकः; 


 भगडा। 


भावाथ -- जसे जागृति, स्वप्न, सुपृश्चि जौर तुरीय ये चार अवस्थाय है; वसे 
वाणी की परा, पण्यंती, मध्यमा तथा वैखरी ये चार अवस्थाय कटी जाती ह ॥११।) 
लोगों ने मात्रा, वणं, संधि आदि करके तथा व्याकरण द्वारा शब्दों एवं वाक्यों को 


सुधार कर अनेक कगडे की वाणिर्याँं रची हं 1१३ 


विष्व -- एक ही शब्द मूलाधार, नाभि, हृदय तथा कंठ्के संयोग खे क्रमशः 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वंखरी--इन चार नामोंसे कठा दे। 


अक्षर पोच पोच प्रति स्वर्गा । सात स्वगं श्रापु अपवर्गां ॥१४॥ 
सोई अक्षर प्रगटे चौतीस्ा। आहि शन्य भये पंतीसा ॥१५॥ 
शत्दाथं -- स्वगा = स्वग, वग 1 आपु = ब्रह्म 
भावाथं --कसेशतकके प्रति वं में पाच-पाच अक्षरं (केवलय वगंमें 
चारटहै)। ये सात वगं मायिक स्वगं तुल्य हैँ भौर स्वयः ब्रह्म अपवगे एवं मुक्त रूप 
है ॥१४॥ उन सात वर्गों में चौतीस अक्षर प्रकट हृए है गौर स्वयं परब्रह्म शून्य एव 
विदु रूप पैतीसवां है ।॥१५॥ 


सुनहु सो अक्षर महा प्रप॑चू । रचनां कला काल सब कंचू ॥१६॥ 


सवासा चआ्रपु एकला राई । वीच सातके भाग देखाईं ॥ १७१४ 
शञ्डाथं -- प्रपचू = प्रपंच, भवजाल । कला = कल्पना 1 कलि = मन । कचू = 
कच्चा, थोथा 1 राइ = राजा । वीच = मध्य, माया ॥ . 
भावाथ -- सज्जनो । सुनो, उन अक्षरो की समूह रूप वाणियां महान भवजाल 
वन गयीं । जो सत्य के आधारसे रहित केवल मनःकल्पनाओं सेदही बनीं वे सढः 
वागियां थोथी एवं असत्य ह ॥१६॥ जिससे वाणियां बनती € उस श्वास को स्वयं 
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सम्राट अद्रत ब्रह्म मान च्या गया; ओर क वर्गादि सात वर्गोको माया कांश 
जताया गया |} १६॥ 
विशेष -- कितने रोग शब्द ही को ब्रह्म मानकर उ्ठकी उपासना करते है! 
उनको दश्टिसेतो शब्दों का सारासार विवेचन कतिया ही नहीं जा सकता । इस प्रकार 
बड़े-बड़े भरुलावन में जीव पड़ा है । 
साखी-- अपनी अपनीभाग जले, करहि सै विलास । 
एकनि एकं भिलायके, अंत करे सो नाकच ॥१७४॥ 
श॒ब्दाथ -- विलास = क्रोडा । 
भावाथं -- अपने-अपने मतोंकी सिद्धिके च्यि अक्षरों को टेकर तथा व्ण, 
मात्रा, संधि आदि एक दूसरे से यथायोग्य मिलाकर सब मतवादी वाणी-विलास कर 
रहे द । परन्तु शरीर छूटते-द्रूटते विदधता के सभी मद समाक टहो जाते हं । १७५४॥ 
चिशेष -- वाणी केवल वस्तुगों को समभने-षमभाने क लय है । अतएव सत्य- 
ज्ञान तथा सदाचार विना खवथोथी रै । 
स्वासासो स्वर उपज, स्वरसे दोय चौतीस। 
तेहि अक्षर वहु बानी वनी, शन्यायन्य पेंतीस ॥१७५॥ 
राब्दाथ -- स्वर्‌ = जावाज । शन्याशृन्य = बुन्य-ही-शुन्य, केवर शून्य । 
भावाथ -- श्वास से स्त्र उत्पन्न होतादहै वही स्वर गोष्ठ, दंत, तालु भादि 


मे टकरा कर चौतीस अक्षरोंकेरूपमें बदल जाता है। उन्हीं चौतीस अक्षरो से सार 
असार सभी वाणियां बनती ह; ओर केवल शून्यको पैँतीसर्वां --च्रह्य मानते ह ॥२७५॥ 


चोपाई-- ४ 
नासा आरुमन शना कन्दा । ओढ भाग माया तेहि दीन्हा ॥१॥ 


सुरुभ अस्थान विशेष सनेहदी। नो शअक्षरमं शूर उरेदी ॥२॥ 

शब्दाथं -- नासा = नासिका । श्राल्‌भन = पकड़ना, दूना, उखाडना, वध 
तात्पयं में अरहण करना । शूना = जन्य; आकाश, ब्रह्य । थल = सूष्ष्म । उरेदी=उरेहना, 
चित्र खींचना, तात्पयं मे अक्षरो का उच्चारण । 


भावाथ - नास्िकासे ग्रहण या उच्चारण क्ये जाने वाके अक्षर ङ, ज, ण, 
न, म का देवता शृन्य निरंजन ब्रह्य है; ओर गोष्ठ भाग से उच्चारित अक्षर प्‌, फ, 
व, भका देवता मायादहै, मनुष्यों ने एेसौ कल्पनायेकी ह ॥१॥ सुम स्थानका 
देवता अत्यन्त प्रेमी परब्रह्म दै, जिसने सम्पूणं वाणी जालकाय, र) रु,व, श, ष, स॒, 
ड, क्ष -- इन नौ अक्षरोंमे चित्र खींच दिया है ॥२॥ 
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विशेष -- कहते है क सेम तक पचीसों अक्षरोंका मूकुयसेक्ष तक नौ अक्षर 
ही हैँ । उक्त पचीस माया स्वरूप तथा नौ कारण ब्रह्य स्वरूप हु । 


रह्मा कंड शंय दंतारी। हरिं ऊधं अस्थान सवारी ॥३॥ 


तालबध अक्षर माया प्रतिद्रूखा । सो ताड सबदहिनके मूला ॥४॥ 

शब्दां -- तालवंध = तालु । भ्रतिक्रूला = विरूढ, क्टु। तालु = ऊपर के 
दतां गौर कौवेके बीच का गड्ढा । 

भावाथ -- ब्रह्मा जी महाराज नंठमें, शिव दंतमें, विष्णु ऊध स्थान में तथा 
जो तालु सभी अक्षरों के उच्चारण करने का मूल आधार दै। उसमे ब्रह्मविरोधिनी कटु 
माया निवास करतीदटै || ३,४॥ | 
कला युक्ति अश्र उच्चारा | अक्षर चौंतिस्र एक नियारा ॥५॥ 
अक्षर एचीस समाना जाई । वासा पाँच तहँ निमाई ॥६॥ 

शब्द्‌ एथं -- कला = गुण, हुनर । युक्ति = उपाय । एक = 2४, ब्रह्म । 

भावाथे - उपयुक्त प्रकारसे अनेकं कला भौर युक्ति से तीस अक्षरों के 
उच्चारण का निर्धारण करिया ओर एकं शून्य ब्रह्य उससे प्रथ रखा ।।*५।। कवगं, च वगं, 
टवगं, तवगं तथा पवगं--दइन पाच वर्गोँमें कसे म॒ तक पचीसों अक्षर समाये हए 
है, ओर इन पाचों वर्गो में पाच देवताओं के निवास की कल्पना कर रखी है ॥६॥ 
पाच पोच होय सोई प्रगटाना । पुनि सोई शुन्या माहि समाना ॥७॥ 
प्रथम श्रज दृज्े हरि आया! तीज्े शं चोथेसो माया ॥८॥ 
पंचये श्राप निरंजन राया। पाँच पाँच यहि विधि निर्माया ॥९॥ 

शव्दाथं -- शुन्या = ब्रह्म । 

भावार्थं -- कवगं से पवगं तक पाचों वगं पाच्पाच अक्षरों वाङ मौरये 
पाच देवताओं से प्रकट हृए हँ ओर अंततः सब शून्य ब्रह्ममें रीन हो जाते हँ 11७1 
कवगं के देवता ब्रह्मा, चवगं के विष्णु, टवगं के शिव, तवगं के माया मौर पवगं के 
स्वयं सम्राट ब्रह्म देवताहै। इस प्रकार ये पाचों देवता पचपच अक्षरों को 
प्रकेट किये ॥८, ९॥ 


छ्य सुलभ नौ अक्षर नेहा । सोई नौ त लिंगमके देहा ॥१०॥ 
पचीस कारज अक्षर अस्थूला । नो सो कारण परगट थूला ॥११॥ 


शूल्याशून्य होय सवे पिलाना । पुनि सो चौतिसके उतपाना ॥११॥ 
शब्दार्थं -- नेहा = प्रम; सम्बन्ध । लिंगम = सूक्ष्म । अस्थूला = स्थूल, मोटा ॥ 
थूला = सूक्ष्म 1 शुन्याशूय = केवर शून्य । 
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भाताथे -- उपयुक्त पंचवर्गो से आगे छलं चुलम स्थान से सम्बन्धित जोय से 
ज तक्र नौ अक्षरहंवे मानो उपयुक्त पचोस अक्षररूपी स्थूलशरीर को प्राणवान 
जनाये रखने के चयि नौ तत्तव की सुक्म देह ह ।'१०॥। कसेम तक ये पचीस अदर 
उक्तनौके कायं वस्प्रुलकायारूपदह; गौर यसेक्ष तकये नौ उनके कारण सूक्ष्म देह 
ई ॥११॥ ( कते हैँ ) अंत मे केवर शून्य ब्रह्य मे सब विलीन हो जाते ६, भौर पुनः 
उस। सं चातासो उत्पन्न होते ह ।॥१२।। 


विशेष --कसेम तक पचीस अक्षर पचीसप्रक्ृतियुक्त स्थूक शरीर के सदश ह, 
ओरयसेक्ष तक नौ अक्षर पंचविषय तथा चतुष्टय अंतःकरण रूप नौ वत्त्व की सृकम 
के सदश दहै! नौ कारण तथा पचीस को कायं मानाहै। 


साखा-उपजावे खपावे अक्षर, अनेकन्हि दानि प्रकाश । 
परा पश्यती सध्या, चारि अवस्था भास ॥१७६॥ 
शब्दाथे -- खपाप्रै = लोन करना, भिटा देना । चारि अग्रध्या = जागृति, 
स्वप्न, सुधुशि तथा तुरीय । 
भावाथ -मनुष्यही अक्षरों का उच्चारण करता, उसे लिखता तथा अनेक 
चाणियों का प्रकाशन करता है, ओर पुनः उन् काट करया चुप होकर मिटा देताहै। 


इस प्रकार वाणीके रूपमे परा, पश्यती, मध्यमा तथा वैखरीये चारो अवस्याभओोंके 
भास अध्यास ह ॥१७६॥ 


विशेष -- सभी वाणिर्यां मनुष्य की कल्पना से निर्मित है, इसका तात्पयं यह 
नहीं दै कि सव त्याज्य ह, अपितु सारासार पर विवेक करना आवश्यक्रदै। एक काट 
गड़ जाता है भौर दूसरे कटिसेउसे निकाका जातादहै।! हैदोनोंकटिही। अंतमे 
दोनों दछोड दिये जाते हं | इसी प्रकार असार वाणी का त्याग तथा सारका ग्रहण 
करना चाहिये । अंततः देह के साथ सब च्रृट जाती हँ । 


नामि परा पश्यती हदय, कंड सभ्यमा सोय । 
प < 
उच्चारे सोह वेखरी, स्वर आलम सो होय ॥१७७॥ 
शव्दाथे -- अलभं = पकडना, ग्रहण, आधार । 


वाथ -- परा नाभि मे, पश्यंती हृदय में, मध्यमा केठ म तथा वैखरी वाणी 
मुख में रहती है । ओर इनके उच्चारण के केवल अ-आ आदि सोलह स्वर ही माधार ह। 
विशेष -- परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैलरी के स्थान “वृहत्‌ हिदी कोशः 


में क्रमशः सलखाधार, नाभि, हृदय ओर कंठ दियादहै। यहाँ नाभि, हदय, ९ मद | | 


मुख दिया है । दोनों में कोई खास अंतर नहीं द) 
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^ 3 
४५-सोहं (सोऽहम्‌) शब्द की उत्पत्ति का वणन 
चोपाई ४६ 
अक्षर रचि कन्या प्रगटाई | प्रथमं सोहं शब्द यनाई ॥१॥ 
सोहं शब्दको सुनहु प्रकारा । जाहि भति से तेहि उच्चारा ॥२॥ 
शब्दाथे -- कन्या = वाणी । सोहं = सोऽहम्‌, वह मँ ह । 
भावाथं -- मनृष्यों ने चौँतीख व्यंजन तथा सोलह स्वर बनाकर पी से अनेक 
वाणियाँ र्चीं । बहुत पहले खोऽटम्‌ शब्द की कल्पना की गयी ।॥१॥ सोऽहम्‌ शब्द 
` का वह सेद सूनो जिस प्रकार उश्चका उच्चारण होता है ॥२॥ । 
उवासा आपुहि सची जवहीं । सकार अक्षर अुमानी तवदीं ॥३॥ 
तीन कला तेहि सध्य निवासा । ससा अकार तीजे सो खवासा ॥४॥ 
शब्दार्थं -- कला = अंश, भाग । ससा = 'स' अक्षर । अकार = .अ' स्वर । 
भावाथं -- योगियों ने जव स्वयं श्वास को खौींचा, तब “सो' अक्षर का अटक 
किया ||३॥ उसमे तीन अंशों का निवास होना माना “ख अक्षर, “अ' कार तथा 
तीसरा वास वायु ॥४॥ 
विशेष -- किसी भौ अक्षर के पूणं उच्चारण मेँ अ मिला रहता दै । अ के विना 
अक्षरकाल्घुरूपमें उच्चारणहोतादहै। स'मेंभीभमिलादहै। स'मेअन रखे 
तो उच्चारण होगा “स्‌' । अतएव स" में अक्रार मात्राहै। 
उवासा अधे्चद् अनुहारी । घूर श्रकार मात्रां विस्तारी ॥५॥ 
सक्ता गूज एक रूप सवारी । तीन कला ठे सो उच्चारी ॥६॥ 
श्दार्थं -- अर्धचन्द्र =" । अनुहारी = अनुहार, आकृति । सूर = सूयं, 
्रकाणस्वल्प । ससा =्स, स । 
भावार्थं --- श्वासा ब्रह्य्प है ओर वह अ्धंचन्द्र कौ आकृति भे नाभि में रहता 
टै; गौर स'नेंजो अकार मात्रा मिली है उका विस्तार सयं कै मान प्रकाशस्वरूप 
दै ॥५॥ उक्त अरधंचन्द्राकार वास तथा प्रकाशस्वरूप आक्रार मत्राकोकेकरस, स 
का एक समवेत सत्ता रूप सुन्दर स्वर गुजतादै। इसप्रकार सो' या “स' तीन 
भागो को लेकर उच्चरित होता है|] 
ट [ख = 
आपु सवाक सुर इच्छा गाजे । ससा सोई संसार बियजं ॥७॥ 
सोई आदि उतपति परवाना । परलय अत दूजा संधाना ॥८॥ 
शब्दाथं -- आपु = ब्रह्म । सुर = स्वर । गाजे = गजंना करना; आविपत्य- 
करना । संधाना = अनुसंघान, खोज । 
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& [न 
आवाथ -- श्वास या स्वर स्वयं ब्रह्यदहै, वह्‌ जगत बनाने की इच्छा करके 
गजंना किया, फिर संसार रच कर वहस यासोकेरूपमें विश्व में अवस्थित हो 


गया 1111 वही सवका आदि तथा जगत को उत्पन्न करने वारी मुख्य सत्ता है. 


खंसार का प्रक्य करने वाली द्ुषरी सत्ताकीभी योगियोँने खोजकी तो उसे हम्‌! 
के रूपमे पाया ॥८॥ 

विशेष -- सो" से सृष्टि तथा हम्‌" से विनाश की कल्पना कर रखी है । "म्‌ 
की उत्पत्ति काभी प्रकार सून रोजिये। 
छाडत उवास विलानी जबहीं । हं अक्षर उपराजी तवहीं ॥९॥ 


हकर अक्षर अस्थूल सनहा । अत नास्ति खन्या अस्नेहा ॥१०॥ 
सन्दाय - ह्‌ =हम्‌, ऽदटम्‌ । अस्थल स्थुल; मोटाभाग। 
भावाथ -- (पटले श्वास खींचने पर "सो" अक्षर की उत्पत्ति बनायौ गयी धी) 
जव उस श्वास कोद्धोडा जातादहै ओौर सोः अक्षर विीन होतादै, तव "हम्‌ 
अक्षर की उत्पत्ति होती है ।1९॥ म्‌" आकार का अक्षर स्थर भौतिक पदार्थो का 
अकार केकर उसीसे स्नेह र्खताटहै। अन्ततः तो वह शन्य में स्नेह करने वाला 
सवका नाशक वन जाता है 1 १०॥ 


दकार अक्षर प्रगट श्रस्थूला । नाना स्वाभाविक नष्ट सो म्‌ला॥१५॥ 


ल सकार अस्थूल हकारा । शल्याश्चूल्य परलय तर डारा ॥१२॥ 
शब्दां -- स्वाभाविक = स्वभाव से । थृल्न = सूक्ष्म । सकार = स" या सो । 
अस्थूल = स्थर । शन्याशन्य = केवर श॒न्य । 
भावाथ -- ऽहम्‌ शब्द स्वभावसे ही नाना स्थुल पदार्थो को जड़ से खमाप्त 
कर देता है; अर्थात हम या ऽहम्‌ प्रलय का अविष्ठाता है ।॥११॥ “सो सूष्ष्म है भौर 
जगत उत्पत्ति का कारण दै; ओर “ऽहम्‌ स्थूल है तथा विश्वको प्र्यमें डा कर सव 
कुदं शून्य कर देने वाला है 11१२ 


उतपति पालन पर्य कन्दा । पाँच कला तीन युण सव दीन्हा ॥१२॥ 
आदि अंत सों करदं विचारा । सोहं शब्द उठे गुजारा ॥१४॥ 


शब्दाथं -- पाँच कला=र्पाच भाग या अंश-सोऽहम्‌-ख+ ++ 
ह +म्‌ । तीनगुण = सो + ऽ + हमू--"सो' खष्टा, "5 पालक तथा हम्‌' नाशक । 

भाचाथं -- "सोऽहम्‌" शब्द से उत्पत्ति, पालन तथा प्रख्य की कल्पना की गयी । 
सोऽहम्‌" में पाच भाग तथा तीन भाग त्रिगुण खूपमें विभाजित कयि गये ॥१२३॥ 


संक्षिप्त में "खो" से उत्पत्ति तथा “ऽहम्‌" से प्रल्यका विचार करतेर्है। इष प्रकार र 
योगी लोग॒“सोऽहमु" शब्द सबका मूल मानकर उसमे ध्यान लगाते ह मौर ^ 


नाभि से ब्रह्मरप्र तक “सोऽहम्‌ शब्द गू जता. है ॥ १४॥ 


४. 
‡ 
च 
र 
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दुई रूप तेहि माहि प्रकाशा । नारी अग पुरूष सोई इवासा ॥१५॥ 
यदि विधि सोहं शब्द्‌ बनाई । उपजन विनशन रदटा राई ॥१६॥ 

शब्दार्थं -- नारी = माया । अंग = देह, अवयव, सोहंका स्थुरु अक्षर - मात्रा 
का स्वरूप । रह्टा = रर्हृट, चक्कर । 

भावाथ -- "सोऽहम्‌" मेंदोलरूपोंका विभाजन किया गयाएकनारी दूसरा 
पुरुष । सोऽहम्‌" का अश्षर-मात्रा संयुक्त स्थुल आकारनारीवमायाकाभाग दहै तथा 
उसमें रहा हुआ श्वास पुरुष एवं ब्रह्म ङ्प दै ॥१५॥ इस प्रकार मनुष्यों ने अपनी 
कल्पना से "सोऽहम्‌" शज्द बनाकर उससे उत्पत्ति तथा प्रलय का चक्कर माना टै ।॥१६॥ 


सो सोहं नाशक केतरैना | अजपा जपदहिं चं अच॒माना ॥१७॥ 


सो परचित बोला ओओ चाला । शन्या तजि सहज प्रतिपाला ॥१८॥ 

शब्दाथे -- नाशक = विध्वंसक । वेना = बैन, वात । परचित = परिचित । 
चाला = चलना; आचरण करना; अभ्यास करना । शून्या योगनिद्रा । सहज = 
नरद्यजान । 

भावाथ -- वह्‌ सोऽहम्‌" शब्द विवेकविध्वंसक कल्पना की बात है । शिव जी 
ने पठे सोऽहम्‌ को अजपा जप में जपा था; यह अनुमान करके आज भी योगी लोम 
उपे जपते ह ।1१७।। उस सोऽहम्‌ शब्द का पहले परिचय प्राप्त किया गया या उसका 
रूप निर्धारित किया गया, पुनः खसे बोलकर उसक्रा प्रचार किया गया; तदनन्तर 
उसपर लोग अभ्थास करने कगे । कितने योगी रोग सोऽहम्‌ शब्द का जप करके शून्य 
समाचिमें कीन होते है ओर कितने खोग योगको त्याग कर सहज ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
करते ह भौर वे लोग सोऽहम्‌ का अथं करते हँ “वह (ब्रह्य) मै ६" ।१८॥ 
जो उलटि पलटये बानी । परमहंस अजपा अच्चुमानी ॥१९। 
रासा सचि मिरये मला । नाभी अधं अग प्रतिङ्रूला ॥२०॥ 

शब्दाथं - मूला = मूल; ब्रह्मरघ्र, खोपड़ो । रथं = अधचच्छ “° रूप माया। 
म्रतिक्रूला = विरोधिनी । 

भावार्थं -- जो परमहंस लोग होति हं वे सोहं" को उलट करके हंसो" में बदल 
देते ह गौर श्वास के साथ अजपाजपमें ब्रह्मका अनुमान करके अभ्यास करते है 
॥१९॥ वे नाभि मे स्थित ब्रह्यकी विरोधिनी अधंचन््राकार खूप माया से श्वास को 
खींचकर ब्रह्मरंघ्र या तरिक्रुटी में स्थित विद ङ्प ब्रह्य मे मिला देते है ॥२०॥। 
ङे जो पावै शून्य रहि जाई । परम्दसके चार ददराई ।॥२१॥ 


ध भोक्षके चारु दिखावे । दुह विधि शन्यहि मोहि समाव ॥२२॥ 
शब्दाथें -- ल = रय, रोन । चाल = आचरण, ढग ॥ 


24६ पं चभ्रन्थो ( पचम 


भावाथं -- यदि वृत्ति मे संसार का ख्य होकर केवल ब्रह्मही रह जाये तो यह्‌ 
परमहंस की निश्चित रहनी या स्थिति दै ।॥२१।1 इस प्रकार परमहंस रोग एकदेशी 
योग को बंधन का कारण बतला कर सर्व॑त्र व्या ब्र्ममे निमग्न ही मोक्ष की रहनी 
बताते हँ । परन्तु विवेक करके देखा जाय तो योगी रोग अचेती अवस्थारूपी शून्य में 
लोन होते है ओर ब्रह्मज्ञानी परमहंस खोग शुन्य ब्रह्म से टीन होते ह । अतएव अन्ततः 
दोनों स्वस्वल्प ज्ञान को छोडकर णून्यमें ही मस्त होते ह, जो एक भरम है ॥२१॥ 
0 9 ५.१ 
साखी- सोहं अजया जाप है, रहै लौराय। 
रथं विचारत श्रापुही ,प्रगटे सव॒ षट आय ॥१७८॥ 
शब्दाथं -- सोहं = “सोऽहम्‌”, वह यै ( ह )। अजपा जाप = विना जप कपि 
जिसका जप स्वयमेव हो 1 लो = व्यान, प्रेम 1 
भावाथं -- ( कहते ह ) "सोऽहम्‌" का वास के साथ स्वयमेव जप होता है, 
इसमे शिवजी व्यानमग्न रहते ये । इसका अथं विचर करने से मनुष्य स्वयं सभी 
शरीरो तथा संसारमेंव्याघ्दहो जाता है 11१७८] 
विशेव -- “सोऽदटम्‌' यह्‌ वेदांत दर्शेन का वाक्य है । इसका अथं होता है "वहै 
है" अर्थात जो ब्रह्म म अल्ग खोजता हुं बहर्मैहीहं 1 यदि इतना तकत ही इसका मय 
रहने दिया जाय तो ठीक ही नहीं सर्वेच्चि है, परन्तु इसके भीतर वहत कल्पनाओं का 
अंधकार भरादै। वह टै कि सर्वत्र व्याह, ओ जड़-चेतन सब कृ ह | अर्थात पृथ्वी, 
जक, अग्नि, वायु तथा आकाश ओौर चंद्र, सूयं, नक्षत्रादि सव कृछ्दहीह। यह 
अनंत ब्रह्मांड मेरे मे उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्यको प्राप्तहोतादै। जैसे जल तया 
उसका तरग एक है वैसे मँ ब्रह्म ओर जगत एक है इत्यादि । 
अतएव "वह्‌ ब्रह्मम ह" इस अत्यन्त सुहावने शब्द मे जड-चेतन की अभिन्नता, 
सवव्यापकता खूप महा अविद्यान्धकार भरा है ! 
जिस परमतत्व, परमशांति एवं परमपद कोर्मे खोजता हं वहम ही हं "सोऽहम्‌, 
शब्द का अथं यदि इतना ही किया जाय तो उत्तम है। परन्तु "सोऽहम्‌" वालोँको 
अपने आपको विना सवत्र व्याप्त जङ्‌ तथा चेतन अभिन्न सिद्ध श्य कहाँ चैन है जिसका 
कि केवल कुं शब्द प्रमाण को छोडकर न अनुभव प्रमाणदहै न युक्ति प्रमाण। म सवत्र 
व्याप्त हँ । इसका अनुभव कभी किसी को नहीं होता 1 अतएव सुहावने सोऽहम्‌ शद 
के पी बड़े-बड़े रम एवं भरर है | १ 


सोहं अस्मि वाक्य दहे,सो त्रिदोषक जान । 3 


ग्रासं परलय रूप दोय, सोई विदित चज्ञान ॥१ १ 
शब्दार्थं -- सोहं स्नस्मि = सोऽहमस्मि, वह्‌ मँ ६ । त्रिदोषके = उत्पत्ति, पान 
ओर संहार रूप तीन दोष वाला । भ्रास्हि=निगल जाना, खा जाना । | 
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भावाथं -- जो सोऽहमरिम वाक्य & इसका अथं संसार के उत्पत्ति, पाटन ओर 
हार रूपौ तान विकारो से पूणं समो ॥ सोऽहमस्मि का लक्ष्यतो संश्ार को अपने 
भापमे निगल कर उसक्रा प्रख्य कर देता दै गौर जगत-ब्रह्म, जड़-चेतन एक हो 
जाता है । यह जड़-चेतन कौ अभिन्नता ही ब्रह्मज्ञान के नामसे प्रख्यात दै ।१७९॥) 

विशेषं -- जड्-चेतन की अभिन्नता मानना ही मुख्य भज्ञानदै। मृमु्चुको 
चाहिये कि वह्‌ जड को अपने चेतन स्वल्प से परथक सममः कर उसके अव्यास को छोड 
दे ओर अपने स्व्रह्पमें स्थित हो। 


४६-ॐ की उत्पत्ति तथा गायत्री का वणेन 
च ['पा६--*७ 

रचना सोह दहु विधि कीन्हा । ॐकार दृज्ञे रचि लीन्हा ॥१॥ 
तदिमे पाचों कखा सेवि । शन्य अर्धचंद्र ्रनुहारी ॥२॥ 
उस अज हरिहर रुषा । ॐ अग पोच करा अयुरूपा।॥२॥ 

शत्दाथं - कला = अश, भाय । अनुहाय = अनुहार भेद, प्रकार; आकृति } 

भागाथं ~ सोऽहम्‌ की रचना 1रवं उसके पी खगायी गयी कल्पनाओं का ऊपर 
अनेक प्रकार से वर्णन हअ > । दूसरा ञउ्ध्कीभी रचना मनृष्योंने कीटे ।1१॥ उ 
कर्पा अशोंसे सजाया है, उनकी आकृतिं हं शून्य “०१, अधेचंद्र ^, अ, उ तथा 
म।अ, उ, म क्रमशः ब्रह्ा, विष्णु तथा महादेवके रूप माने जाते हं ( ओर अधं- 
चंद्र ^“ माया तथा चन्य “० ब्रह्म कहलाता है )। इस प्रकार पाच अंशोंकारूण 
लेकर ॐ वनाया गया है ॥२,३॥ 


तीन शक्ति सोई प्रभटाई । उतपति पालन अंत देखाई ॥४॥ 
दुई भागक्रे सूप द्रल्ाया ।ञ््सो पुरूष अग सो माया ॥५॥ 
शब्दाथे - साड -=-अ, उ, २गर। ॐ = उच्चारण रूप स्वर । अगज्य्५्को 
आजति । 
भावाथ -अ,उ, मसे क्रगाणः तीन शर्ति्यां उत्पन्न होकर उत्पत्ति, पाटन 
तथासहार करतीं ॥४॥ ञ्५्मे मुख्यदो भाग करके उखका स्वरूप बतायाहे) 
ॐ स्वर्‌-स्वरूप उच्चारण पुरुष एर ब्रह्य है तथा जो उसका पचमाच्रायों से निमित 
स्शूलकाय शब्द ठै, वहु माया रूप {ई ।1५॥ 
चे 3, = 
सा उव्कार्‌ जाप ह श्रजके। जागेत नेहदी कला सहजके ॥६]} 


महाकारण सोई शन्य॒विःधजे । अधंचंद्र कारण दोय गाजे ॥७] 
शब्दाथं -- अज = ब्रह्मा । जागृतनेही = जागृति अवस्था के कमंमागं मे प्रम 
रखना । शून्य विद्‌ °] 


६९९८ पंचग्रन्थो ( पंचम 


सावांथं -- ॐ कर्मकाण्ड ब्रह्मा काजप दै थर सहज ब्रह्म में ध्यान तथा 

कमरण्डमें स्तेह रखने वले ब्रह्मणो कामौ यष जपदहै 1६1 ञ्र्मेजो विद्‌ “है 

उस को जगत का महाकारण पर ब्रह्म माना तथा अवचन“ माया ङ्प द्वितीय 

कारण हे ।७}] 

तीन पुत्र त्रिगुणमय नारी । सोई षट अंशी सृष्टि परारी ॥८॥ 

अथ वचारहं ताहि सय । करत ूहसोल कालदुख ॐई ॥९॥ 

दाथ --तीनगुत्र = रज, सत,तम;ब्रह्मा, विष्णा, सहादेव । कलोल्ञ = क्रोडा ॥ 

भावाथ -- { कहते हँ) ॐ से चियुणात्थक ब्रह्मा, चिष्णु तथा महादेव तीन 

पत्र आर्‌ ब्रह्मानो, लक्ष्मो तथा पावेत्ो तोन नारि; अर्थात तीनगुणयुक्त पृष तथा 

तान गुण युक्त स्त्रो इन ड अंगों से प्राणियों की दष्ट उत्पन्न हई ॥5\ छोगञ्छक्ा 

जथ विचारते हुए उसोमें लीन होनेकी चेष्टो करे ह; ओर इस प्रकार कल्पनाविलास् 
करते दुर्‌ स्वल्पलान तिना मृच्युमूख में चके जाते ६; ।\९॥ 

न 
उट पलटिके राह चरावं । सथुण अगुणे भास ददृवं ॥१०॥ 


सो परणव गायत्री अख | अपहिं ज्‌ वहि जाद्ध न शला ॥१९१॥ 
जो ज{नहि जीव कर अपान्‌ । घौखक शब्द न करे परवाना ॥१२॥ 

शब्दाय -- मासं = दृश्य; मनःकल्पना 1 प रणव = प्रणव, ॐ । धोखक = 
घोखा के । 

रायां -- नाना मतवादौ, मनुष्यों को उठ -पकट कर अनेक मागो में चकति 
ह ओर अपने स्वरूप से यक क्रिस सशुग-निगुंण कर्ती का श्चम निश्चय कराते है ॥१०॥ 
उक्त प्रणव (ॐ ) कोह गायत्री कामूर वतलातेष्ैः। उसी को स्वयं जपते हतग 
दूसरों को जपने का अदेश देतेह। दुः्ोंक्ता कारण। क्या दै तथा उक्र अन्व कवे 
होगा इसक्रा भेद नहीं जानते ॥११॥ जो व्यक्ति अपव; दलो का निदान जानते, व. 
धोखे कै शञ्रोंनेन विश्वास करके वास्तलतिकता कीर्ग्रोज करते ह ।॥१२॥ 


4 
















विशेष -- कते है मनुष्य कौ नाभिमें माया रूपी अमात्र “^; हृदय मे | 
महादेव रूपी (मः कारः; कंठ में विष्णुल्पी उकार च्रिकरुटीमें ब्रह्मा ख्पी भः र 
कार ओर मस्तकमें परत्रह्य ल्पी दिदं ^° का निरा है। यह सवल्करञ्श | 
स्वरूप है 
साखी -- प्रणव अके जापहै, गत्रीके सू । 
पंचीकरण तारे कला, रहै जगतमं भ्रुर ॥१८०॥ 

शब्दाथं -- प्रणव = ॐ । पचाकरण॒ = अज, उ , म, अमधचन् ^“ ओर [वदु | 

८० । कला = अश । 1 


प्रकरण ) टकसार दप 


भावार्थं -- वमंकाण्डी ब्रह्मा या ब्राह्मणों का ॐ का जप दैजौर इसी को गायत्री 
कामक वताया गया ॥ इसमें पंच अंग विभक्त क्रिये जाते है । इसमें बहुत से संसारी 
जीव भके पड़े ||१८०॥ 
मायासयी सध पुरुप ठै, पुरूपमयी स्व॒ नारि। 
चितप्रति भावददिं ध्यावरहि, शक्तिमता अदुसारि ॥१८१॥ 
श -दाथे -- शक्तिमता = शक्ति ओर मत, बल ओर बुद्धि । 


7: न्थ - संयाते सभी परुष स्त्रियों में आसक्त है तथा लिया परुषो मे आसक्त 


है| वे अपने बल तथा बुद्धि के अनुसार घुम-फिर कर विषयके ही गीत गाते ततथा 
। 


विषयकं दही ध्यान क ते 
अयवा- सभौ जीव बाणी कल्पना पी माया में आसक्त हं मौर सभी कल्पित 
वाणिर्यां पुरुषमयौ अर्थात ईष्वर क्प वन र्वी! जीव अपने वल तथा बुद्धि के 
मयोक्ता गीत गाता तथा उन्हींका ध्यान करता है ।१८१॥ 
चौवीम अक्षर भिलायके, गायत्री अस्थूल । 
विधि बहुविधि सदहिषाः जपे, परखं नहीं यस हरु ॥१८२॥ 
शर्दाथं -- च्यस्थल = स्थूल, मोटालूप । यम = मनः; कल्पना 1 दल = वेदना 
क्ट; हल्ला-गुल्ला । 
भावाथ -- चौबीस अक्षर मिलाकर स्थुल गायत्री का मंत्र वनाया है। उसकी 
अनेक प्रकार से छस्बी चौड} महिमा बढ़ा रखी है । अज्ञानङृत मनका दुःख केसे मिटेगा 
इसकी परख खोग नहीं करते ॥१८२॥ | 
धिशेष -- ॐ मनुष्यों का कल्पित एक शब्द दै । ॐ कु लोगों का एक प्रती- 
कात्मक उपासना का आधा र-विष्टु वन सकता दै; परन्तु उको परब्रह्म या संसार का 
मूलकारण मान केना एक रम है । उसे मनुष्यश्ष्ठ हैजो उसे बनाने तथा मिटाने 
मे स्तत्र | मनुष्य करो अत्मा से बढ़ कर कोई नहींटै। 
चौीनीस अक्षयो का गागच्री मंत्र बनाया गया दहै; ओर उसे मरुतः सूयं की उपा- 
सनामें हमारे पूवंजों ने प्रयुक्त क्या था। पीये से उसमें ॐ जोड़कर उसका अथं 
ईश्वर परकर वनाया गयादहै । गायत्रो कुचशब्दोंका एकमंत्रटै। परन्तुखोगोंने 
उसकी महिमा इतनी वहा रघछोदै कि गायत्रो माता ही मनुष्य को सारी ऋद्धि-खिद्धि 
देने वालो है| जडशब्द गायत्रोको माता कहकर उखके आड मे पुजाने-खाने वाके 
उसकी इतनी वे-सिर-पैर की महिमा गाते हँ गायत्री को उपासना करनेसे ही सव कुं 
मिल लायगा । यह टीकदहै कि कु समय मनको एकाग्र करने के ल्यि गायत्री आदि 
कोई अच्छे मंत्र का जप सहायक हो सकता है; परन्तु कृत्रिम शब्द को सर्वेसर्वा नहीं 
बनाया जा सकता । 


भप? ध 


[9 ५) 
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अपने अखण्ड, शुद्ध-बुद्ध तथा शांत स्वरूप चेतन का बोध न होने से मनुष्य खानी- 
वाणी के नाना कल्पनां में भटकता है । इसी से वह दुःख भोगता है । जव वह मन 


को सभी कल्पनाओं को द्योडकरर अपने स्वल्प में स्थित हो जाताटै तब उसकेदु खो 
चा अत दहो जाता है। 


पायत्री मंत्र काविवरण इस प्रकारै 
तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य घौमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
( ऋग्वेद, मंडल ३, सूक्त ६२, संतर १०) 

तत्‌ = वह्‌ । सत्रितुः = सूयं । वरेएवम्‌ = वरण करने योग्य, उत्तम । भ 
तेजन । देवस्य =देव का । धौमदि = व्यान धरता हुं । धियो = वबुद्धिको। यो=जो 
नः = हमारी । प्रचोदयात्‌ = प्रेरित करे । 

अथे :--उस सूयदेव का रमै व्यान धारण करता हु, जो वरण करने योग्य तेजोमय 
रै । वह्‌ हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। 

ऋग्वेद के तदूस्थ को देखने पर गायत्रो में ॐ भूम व स्वः" शञ्ड नहीं मिलते; 
अतएव वहां वेदकारः केवल सूर्यं करौ उपासना करते हृए प्रतत होते है| 

उक्त मंत्र के कटे अक्षरोंकोदछोड़देने से समूचे अक्षर "वौवीस है। 


४७-“राम' शब्द की उत्पत्ति तथा उसरग स्वश वणेन 
चापाइ- ८ 
4 ॐ. ¢ ~ ~ 

रू प्थ्वीसे जपे जपाबवे। कमं समाधि जग मशमवे॥१॥ 
राच ॐ कार कला बहुभारी । राम क्षब्दको कला संवारो ॥२॥ 
शन्दाथ -मृ=भूः भुवः स्वः जनः तपः महः सव्यम्‌--सात कोक मानकर 
भौर उसमे ॐ जोड़कर जपते हैँ जिसमें पदक भरः यानो प्रथ्वौ से आरम्भ होताहै। 
कमंसमधि = कमं करने मे तन्मयहो जाना हो समाधि; । कला गुण, हृनर्‌। 
भावाथ --भूःयामू का अथं षृव्रीहै। प्रथ्वी से तात्पयं है लौकिकसुब1 
अतएव लौक्रिक सुख कीप्राक्चिके ल्यि ॐ शब्द कोब्राह्मण रोग स्वयं जपतेतवा 
दूसरे को जपने की राय देते है। भौर यह कट्कर रोगों कोश्रमःमें डार्देतेह क्रि 
नित्य, नमित्तिक मौर यज्ञादि कर्मो के करने में इतना तन्मय रहो कि उसमें षवच 
भूल जाय, वही कमंमाधि दहै ।१॥ रोगोँने वड़े हुनर रा "ॐ" शब्द कौ रचना कीहै 
जिखक्रा विवरण ऊपर दिया गयादै। "राम" शब्दको गी बड़ी कला से सजायागया 
डे, उसे सुन -।१२॥ ट" 
विरो -- कर्मी लोग कटते है कि भक्ति, ज्ञान ताथा वंराग्यके चक्कर ममत, 
वड़ो । नित्य, नैमित्तिक कमं एवं यज्ञादि सूत्र करो । इः को कमं समाधि कहते हं । | 

इससे इस लोक में सुखी रहोगे तथा अंत में स्वगं प्राक करोगे । ‡ 















| 
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स्नान, संध्या, तपंण, हवन आदि नित्यकमं है । पुत्र, घन, नीरोग्यादि किसी 
कामनाकी सिद्धिके चयि क्रिये जाने वाछे पजा, यज्ञादि नैमित्तिक कमंह। इन्हीं 
सवम कल्याण बताना समाज को रम में डालना है। 


रेफ श्रकार मकार प्रसाना । हरि बह्मा शिव सोई परधाना ॥३॥ 


व्रियुण खूप थल अभिमानी । राम शब्द कला उतपानी ॥४॥ 

शब्दाथं ~~ रेफ = "र" । अकार =अ, 1 । मकार =.म्‌' । प्रमाना = प्रमाण 
सीमा माप | धत्त सुक्ष्म । कला गुण, हुनर | 

भावाथं -- "राम" शब्द की उत्पत्तिमें ^र्‌' 71 तथाम्‌ इन तीनोंका माप बनाया 
अथवा इन्हीं तीनों की सीमा में "राम" शब्द का निर्धारण किया । उनमें र" में विष्णु 
की, ¶१' मेंब्रह्माकीतथा "म" में महादेव की प्रधानता बतलायी ॥३॥ इस प्रकार 
वाणी के सूक्ष्म अभिमानी मनुष्यों द्वारा सत्त, रज, तम त्रिगुण रूप मेँ “राम' शब्द की 
कलात्मक उत्पत्ति की गयो है ।४॥ 

विशेष -- र्‌" सतदहै,¶ (अ) रजदहै तथा मु" तम है। अथवा “र्‌ विष्णु 
का, अू' ब्रह्मा का तथा "म्‌" महादेव का प्रतिनिधिश्व करताहे। 


पुनि दु शूप होय के धिलगाना । ररा ममा सोई प्रगटाना ॥१५॥ 


ररा अ्धचद्र हाय धावं । ममा श्न्य स्वरूप देखाव ॥&॥ 
शब्दां -- ररा = रा; पुरुष; चेतन । ममा ~ म; माया; भचेतन । अधं चद्र = 
माया । रान्य = 9; ब्रह्य । 
भावाथ -- पूनः वही राम" शब्द ररा ओर ममा यानी 'रा' ओर म्‌ इन दो 
ख्पों में विभक्त होकर प्रकट हुआ ॥१५॥ पृक्ष या ब्रह्य स्वरूप ^रा' माया के सहवास 
सतेउसीके रूपमे परिवतित-सा होकर गति करने खगा । ओर माया शून्य स्वरूप ब्रह्य 
कासहवास पाक्ररउसीकेरूपमेंप्रदशित होने र्गो ।॥६॥ 
विशेष -- “ररा अधच होय धावै | ममा शून्य स्वरूप देखावै 1" का तात्पयं 
भी जाना जा सकता है "अ" तो ॐ बन गया गौर र” रेफ ( ˆ ) बन कड अधं- 


निन 


चद्र“ ' हौ गया तथा (मः शून्य बनकर ॐ का प्रतिनिधित्व करने रगा 


जवदीं कामिनी ररा दो । महाश्चल्य ममा तहं सोई ।७॥ 


रेफ भाव ररा तह्य छते । ममाश्चल्य दोय तहां धत ॥८॥ 

शब्दाथं -- कामिनी = जगत-उत्पन्न करनेकी कामना रखने वाली माया । 
महाशन्य = ब्रह्म । रेफ = “र अक्षर; “र का किसी वणं के पहञे आने पर मस्तकस्य 
रूप ^” ( जेते--दपं, धमं, कमं आदि में)। धापरै-गति, हर्-चरुया विकाय 
उदपन्न करना । 
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भावाथ -- ब्रह्यस्वल्प ररा या "राः जभौ जगत की रचना कामना वा 
बनता दहे, वह मायाल्पहो जातादहै; ओर वह माया ब्रह्मरूप बनक्रर उधके ऊष 
सवार हो जातीहै ।1८॥ ‹रुरेफ “के भावमें बदच्कर साथामय अर्धचंद्र वः 
जाता दै ओर मपाः ल्प मायां वहां महाशुन्यरूप “० ` ब्रह्म बनकर जगतोत्पत्ति 
ह्चकरु उत्पन्न करती दहै |=) 

च्ष्िष- कते है ्रह्य के विग्रह मूर्ति) रामतथधा छृष्णदहं ओर माया ॥ 
विग्रह सीता जीर रावा है । ब्रह्म शक्तिमान तथा माया शक्ति ड जो जल भौर शीत वः 
परस्पर अभिन्न होनेसे दोनोंमे प्रगाढ प्रेम &। अतएव प्रेमवश जव कृष्ण राधा वः 
जाते हं तव राघाङृष्ण लन जाती हं । दे राम सीता तथा माया ब्रह्म के विषय; 
समना चाहिये । ये वस्तुतः एक तत्तव हैँ । 


= क) 
आप पुरुषं आय सोह नारी ! षह अचरज यम्‌ जाक पसारी ॥९॥ 
रग शब्द्‌ विष्णु से देवा | शूक श्रभिभानी करै सप सेवा ॥१० 

॥९ ० 9 न 

-तन्द्ाथ -- आप = स्वयं ब्रह्यहौ । यमन = मन । धूल्ल = सूक्ष्म । 

माचाथं -- ब्रह्य ौर माया शक्तिमान तथा शक्तिके न्याय से ब्रह्म स्वयं १ 
दे ओौरस्वयंहौखरी दहै 1 इख प्रकार मनुष्योंके मनने अद्भत कल्पना करक वाणी क 
जार फा रखा है ॥९।। राम" शब्द मे अंततः "रका ही सर्वोच्च महत्व दैः स - 
र" के विष्णु देवता हँ या किये “र' स्वयं विष्णु ही है! इसप्रकार वाणी के सुः 
अभिमानी खोग ^र' या (रामः शव्द का जप करते दं ।१०॥। 
काश्नीरूपी भक्ति दृटा । भग मस्तक अपने अपनाई॥११॥ 


2 


विश्वरूप  शिलक्रे पूजा । आपु अनंत माव नहिं दूजा ॥१२॥| 
शब्दाथे -- अग ईश्वर की छह विभ्रूतिर्याँ-षस्दरणं ेश्वयं, सम्वरुणं धमं, सम्भर श्च 

यश, सम्पूणं श्री, सम्पूणं ज्ञान तथा सम्पुणं वैराग्य १। क्चिला = पत्थर; शाशा 
आपु ब्रह्य , 
भावाथं -- ( कहा जाता है ) विष्णुने षट्‌ देश्वयं खूप भग को अपने धिर प्र 
स्व्रीकार क्रकेखोगोंको देखी भक्तिक्ा निष्चय कराया जिसे भक्त अपे भापस 
भगवान को पत्नी मानकर निरन्तर उषी की कःमना करता ह ॥१९। विष्णु भगवा 
विष्वरूप हँ ौर उनका प्रतोक शालग्राम शिला है--एे्ा मानकर लोग॒ उसकी पञ्च 
करते हैँ ओर कहते हँ भगवान स्वयं अनन्त ङ्पों में प्रदशित हं । उनको छोडकर दू | 
का अस्तित्व नहीं है ।१२॥। ~ 




















~ 


१. रे्वयंस्य समग्रस्य चर्मस्य यशसः धियः । = 
ज्ञानवेराग्योश्चंव षष्णां भग इतीरणा ॥ नारद पुराण ४६।१७॥ ¦ ध 


नरक्रण ) टरकसार द६३ 


विशेष -- कहते ह सम्पूणं एेश्वयं, घमं, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य से विष्णु 
जी पूणं है । परन्तु क्षीटी करने पर यह वात ठीक नही जंचती। हिद समाज को 
छोडकर मुसलमान, ईखाई, पारसी, यहूदौ आदिमे विष्णु कौन कोर्ईदकीतिहैन 
महत । उनका सम्पृणं देश्वयं होता तो वकिको दछल्ने की क्या आावश्यक्रता थी ? 
उनके धमं तथा ज्ञान का वहीं पता चलता है जहां एक पतिव्रता नारी वृन्दा को चारि- 
रिक धोखा देते हँ 1 उनङ़े वैराग्य की कसीटी तो उनकी अर्घाद्धिनी लक्ष्मी स्वयं है । 
साखा--काभिनोरूपी सोई कडा, विष्णु क्रिया विस्तार । 

भमा बिरह भियाधते, दोय श्रूल्य अरतार ॥१८३॥ 

शार्दाथ -- कला = रचना, हुनर, गुण, कल्पना । ससा == माया, अन्ञान ॥ 
पिरह = वियोग, वियोग जनित व्याक्रलता । वियाधव्यावि, रोग, कष्ट । भरतार= 
कात, पति, स्वामी | 

भराच्राथे -- विष्णु ने उस कंल्पना का प्रचार किया जिसमें सक्त परतिपरमात्मा 
को पानेके चयि स्वयं करामिनील्प बन कर अपने में स्त्रियत्व वारण करतादहै। इस 
प्रकार जीव अज्ञानवश अपने से प्रथ किी तथाकथित पत्ति की कल्पना करके ओरं 
उसके वियोग जनित व्याकुलता एवं अनुरागके रोग से पीडति हकर शून्य को अपना 


= 


स्वामी मान लिया ॥ १८३ 
-- -- ८ [न --- = भूः 
भाया युण गहि रुखि परे, रदे कला सोह भूक । 
विरह बाण घायल कर, राये अनेकान्ह हर ॥१८४॥ 
शब्दाश -- साया = धरम, अज्ञान | गुण = स्वभाव, प्रभाव । कला = स्वना, 
कत्पना । दूज = पीडा, वेदना, शूल । 
सावा्थं -- लोगों को सहज हप से यह नहीं जान भिता क्रि उपयु क्त सोऽह, 
ॐ एवं राम आदि जड़ शब्द ्रमस्वभाव से उत्पन्न हृए ई; अपितु उक्त क्ल्पनामें ही 
लोग भले पड़े हैँ । यह कलिपित पत्ति का वियोग बाण भक्तों को आहत करके उनके हृदय 
मे अनेक वेदना एवं शल उत्पन्न कर रहा है ॥१८५॥ 
सासा सो सोह भया, सोहसे ॐध्कार । 
ञष्कारसे रशा भया, पंडित करो विचार ॥१८१॥ 
व शाथं -- सोहं = सोऽहं, वह म हं । रया=रया राम। 
1 भावाथं -- जव एवासं खींचा गया तब “सो' भौर जब उसे छोड़ा गया तव हु" 
इष प्रकार श्वास कौ गतिमें (सोऽहम्‌ शब्द की उत्पत्ति हई । यही श्वास स्वप्‌ 
सोऽहम्‌" मस्तक, नामि, हृदय, कठ ओर त्रिक्रुटी मे टकराकर ॐ करा रूप धारण किया । 
। सावना कौ सृक्ष्मता से यह्‌ ॐ भागे बढ़कर ररा बन्न गया । अर्थात योगी रोग ब्रह्म 


ह 
[1 
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रध्र में अनाहतनादसरूपरंरंवराराष्त्रनि का अनुभव करके अनाहतनाद मनते ह) 
षे विवेकियो ] इख पर विचार करो ॥१८५॥ 

विशेष -- श्वास से सोऽहम्‌" की उत्पत्ति तो पाठक सम गये होगे । परन्तु 
“सोऽहमु" से ॐ की उत्पत्ति कैसे हुई यह कु रहस्यात्मक है । कते ह नाभिमें 
अघचद्र; हृदयम म; कठ्में ड्‌"; च्रिकरटीमें अः ओर म॑स्तकमें विदु ^° के 
रूपमे क्रमशः माया, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा ओर परब्रह्म निवास करते ह। इन 
स्थलों में "सोऽहम्‌" शब्द रूप श्वास के टकराने पर ॐ शब्द की उत्पत्ति होती है । 

जव साधक की साधना सृष्ष्महो जाती है तव वह ॐ आदि शब्दोंका बिना जप 
क्रिय ही अजपाजपमें निमग्नो जातादहै। वहुदहै ब्रह्मरंध मे उठता हुआ नादजो रं 
र॑यारारा- के रूपमेंयाषघंटा, भेरी आदि दशवाजाके रूपमे कल्पना करते ह 
उसीको राम शब्दके ख्पमे बाहर कल्पना करते हं । 

योगौ या ब्रह्मवादी जोग सोऽहम्‌" जपते है; कर्मी एवं ब्राह्मण लोग ॐ जपते ह 
ओर उपासक तथा भक्त रोग "रामः जपते हँ । “सोऽहम्‌' महादेव का अंश, ॐ ब्रह्मा 
का तथा 'राम' विष्णुका दहै 

ग्रथकर्ता ने सोऽहम्‌ ॐ तथा “राम शब्दों की उत्पत्ति का प्रकार वता कर 
पण्डितो एवं विवेक्रि्यो पर्‌ दछयोड़ दिया है कि इसका आप लोग विचार करँ--' पंडित 
करहु विचार 1 वस्तुतः जड्षएवास खूप वायुके ही कायं "सोऽहम्‌" ॐ तथा “राम 
शब्द हैँ । इनके द्रा चेतन इनसे भिन्न शुद्ध स्वष्परहँ। विव्रेकी का कतंभ्य है शि वहू 
जड़ शब्द के अध्यास को छोडकर अपने चेतन स्वरूप राममें रमण करे। 


४८-~ व्याकरण तथा पिगङ विषयक विचारं | 
चपा -- ४& € 
तीन शब्द्‌ रचि कला अपारा । सोहं प्रणव कला प्रचारा ॥१॥ | 


पुनि वचौँतीस मात्रा राई । पिंड समान रचना निरमाई॥२॥ 
शब्दार्थं -- तीन शब्द्‌ = सोऽहम्‌, ॐ तथा राम । कला = कल्पना | पि ड=दह। 
भावाथं -- मनुष्यो ने सोऽहम्‌, तया राम - इन तीन शब्दों को रचना 
कृरके अपार कल्पनाओं कौ सृष्टि कौ तथा उनका प्रचार कर रखाटै ॥१॥ पनः ते । 
क्ष तक चौतीख सादे अक्षरों एवं व्यंजनों मे भ, आ आदि मात्राओं एवंस्वरोंको मिलया. 
कर उसी प्रकार स्थूर भाषा की रचना कौ गयी जपते सूक्ष्मवासनाभों से चारों बानियों 
की देहं बनती € ॥२॥ [ि 
विशेष -- जैसे पहले सूक्ष्म वाखनाभो के होने से ही स्धूर शरीरका निम | 
होता है; उसी प्रकार वाणी सूक्ष्म परा, पश्यती तथा मध्यमाका रूप लेकर ही खुर 
वंखरीके रङ्पमें अवतरित होती दै। । 
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रचिसो धूल बहु वाचा कीन्हा । भास अनेक योनि रचि दीन्हा ॥३॥ 
एक सो एक भिरे नहिं कोई । भिन्न भिन्न योनी सो दोई ॥४॥ 

शब्दाथं -- थूल = सूक्ष्म 1 भाल = गासक्ति । योनि = खानि । 

भावाथं -- जै अनेक विषयों की सूक्ष्म आसक्तिं में पड्कर जीव नाना 
योनियों में स्थूल शरीर की रचना करता है, वसे सूक्ष्मवासना्ये केकर मनुष्यों ने मनेक 
वाणियों एवं भाषाओं कौ रचना कयि ह ।॥२॥ जैपे वे भिन्न योनिं एक दूसरे से नहीं 
मिलती; अर्थात पु, पक्षी, कृमि आदि के भिन्न आकार, गुण एवं कमं होते है; उसी 
प्रकार लोगों की बाणिर्यां एवं विभिन्न भाषाय मी एक दूसरी से नहीं मिरतीं ॥४॥ 


ग्रति प्रति योनी कृल्ला अपारा । विदित जहोँ तदहो सोई पसारा ॥५॥ 


विशेष एक देववाच काव । कला मोँह बहु कला समाव ॥६॥ 

शडद्राथ -- कला = रचना; कल्पना । देववा च = देववाणी, संस्कृत । 

भावाथं -- प्रत्येक योनि में अनेक रचनायें ईह; जैसे एक पशुखानि मे अनेक भेद । 
इसी प्रकार एक मूल भाषा के क्षत्र में अनेक बोलियां ह। यत्र-तत्र-सवंत्र इन्दीं 
भाषाओं का प्रचार दहै ॥१५॥ कहते टै विश्व में सर्वोच्च भाषा देववाणी संस्कृत है। 
कम-पसे-क्म भारतमें सर्वोच्चिहैही। इस भाषाको रचना के भीतरः अन्य भाषानों 
तथा कम-से-कम भारत की सभी भाषाओं की रचना समाहित हें ॥६॥ 

विशेष -- चिव का प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है; ओर वह संस्कृत (वविक) 
भाषामेंरहै; अतएव विश्व की प्राचीनतम तथा सर्वोच्च भाषा संस्कृत कही जायतो 
स्यात दोबन होगा । 

प्रायः भारतीय भाषाय संस्कृत से निकी हुई मानौ जा सकती € 1 भारत के 
संविधान मे १५ भाषाये स्वीकृत है-असमिया, बंगा, गुजराती, हिन्दी, उदू , कन्नड, 
कष्मोरी, मलयालम, मराठी, उड्या, पंजाबी, संस्कृत, तामि, तेग, घी तथा 
अंग्रजी। इनमें अंग्रजी, उदू आदि संस्कृत से नहीं जोड़ी जा सकतीं । नेपारी संस्कृत 
से ही मानी जायगी । उदृमें भी क्रिया हिन्दी कीरै तथा शब्द हिन्दी के बहुत है 1 

विदेशोय भी बहुत सो भाषाय ह जैषे अंग्रेजी, अरबी, फास्सी, ल्सी;, चीनी 
जादि । विश्वमे कुरु २७९६ भाषयें व्यवहूत हँ जिनमे १३ अति प्रषिद्ध ह ओर 
उनमें प्रथम तीनमें हिन्दी का तीसरा स्थान है। सम्परणं संसार मे अंग्रेजी बोल्ने वालों 
की संख्या अनुमानत--३० करोड़ है जब किं केवल भारतमें हिन्दी बोल्ने वालोकी 
संख्प्रा २५ करोड़ है । 


शुद्ध अञयद्ध विचारन रुगे । विद्या बेयाकरण अतुरागे ॥७॥ 
शठ ^ [4 भँ ४ 
व्द्‌ निरूपण अनवनि भोती। तकं शास्त्र कीन्ह उतपाती ॥८॥ 
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शब्दाथं -- वैयाकरण = व्याकरण जानने वाला; व्याकरण संवंधी। तिरूपण- 
द्‌ ढना, जाँचना, अन्वेषण; किसी विषय को इस रूपमे रखना कि वह्‌ साफ-ाप 
सम. मे आजाय । अनवि = अनेक । 

भावाथ -- भाषातिकास-सदभंमेंखोग शुद्ध-अगुदध का विष्वार करने लगे ओः 
व्याकरणसवंधी चिद्या में रत्नि उत्पन्चकर अनेक प्रकार से शब्दों की दानवीन तव 
स्पष्टीकरण करने लगे । पुनः शब्दों के निर्धारण के ल्यि ठकंशास्त्र की रचना कौ ॥७,८॥ 


चे, 


विष्ण -- संसार की सभी भाषाओं के व्याकरण होते ह जिसक्ते उन भाषा 
की शुद्धि होती है ओर उनके माध्यमसे हृदयं का भाव स्पष्ड प्रदट कर दिया जाता 
ठे 1 भारत की समृद्धतम भाषा संस्कृतके निर्धारण के चि व्याकरण के नौ भाग ह- 
वणमुदी ( रघु, मध्य, सिद्धवि), सारस्वत, चंद्रिका, मनोरमा, शध्दरत्न, शेखर, 
मंजूषा, भृष्ण ओर भाप्य 1 

भाषा के माव्यमसे हूदयके भाव को व्यक्त करनेके ल्यि भावा का सुधार रिया 
गया ओर उसमें कर्ता, कमं, क्रिया; श्रुत, वतंमान, भविष्यं दथा ख छिग, पृरिग, 
नपुंखकलिग वाचक, संधि, चिच्छेद, अन्वय, समास, विच थं भावाथ, व्यंगा 
आदि अनेक कलाये रची गयं | 


छद श्रथ कीन्ह वंधाना | चारु लाव ऊविताई्‌ नाना ॥९॥ 
गन अङ्‌ अमन तँ विल्लगाई । विचा कावर बाल चलाई ॥१० 

शव्दाथं - छंद प्रवंध = छंदरचना । वंधाना वधा हआ. क्रम परिपाटी । 
गन = गण, छंदश स्त्र में तीन वर्णो का समूह्‌ भगण, यगण आदि । अगन = ननः 
विग के चार गण-जगण, तगण, रगण, सगण~-जो छद के आदि में अशुभ मारे 
जाते ह । काद्र = कान्य; पिंगल शास्व। १ 

साराय -- लोगों ने छंद रचना तथा नाना प्रकार की कविताई करने की पि 
शास्त्र रच कर परिपाटी बनायी है तथा कविता में भाव व्यक्त करने करा ठंग बताक 
है ॥९॥ वहां पर गण तथा अगण के चुभाशुभ स्वल्प का भी प्रथक्त निर्धारण क्रिया है 
इस प्रकार पिगल विचा का नियम्‌ चाथा है ।१०।। 










श्ये -- अक्षर के तीन प्रकार वताये जतेर्ह--ल्धु, गुरं ओर प्लुत । (चज 
एवं काव्यसें लघु गीर गररुदही काम अतह । प्लुत संगीत में अधिक काम देताहैष 
अ, इ, उ, च तथाकसे ह तक सखव लघु ओौर आ, ई, ॐ, ए, ए, ओ, ओौ, भं, अः-- 
ये सव गुर) ४ 

महाराज रावव साहेव अपनी टीका में बताये हैँ --शज्द क मध्य अथवा त 
संयुक्त अक्षर आ जाने ये उस संयुक्ताक्षर का परव युर हो जाता है; जैसे “सत्य का ^ | 
लधु है, परन्तु त्य" कै वरु से वह गुरु माना जायगा । इसी प्रकार शधमं'का शः ॥ र 


। 
। 
| रकरण ) टकसार ६९७ 
प्रवरध' का "व" । संयोगी अक्षर अपने पूरं को गुरु करता है भौर आप ल्घुहैतो लघु 
ही रहता है, गुरुटैतो गुङ ही । 
गुरु अक्षर का चिन्ह 5 ओौरल्वुका ^` है ।१ 
सखा-हाव अव रख भेद ङे, कविता पर्चर। 
9 ८ १ ५१/ (०५ {८ भ -4 ~ लघ {२ 
बंधे जीव्‌ बहु भोति सौ, चीन्है नदीं कवार ॥१८६॥ 
शएःदाथं -- दाव सात्र = नाज-नखरा, चोचका । रस =नौरस-श्ज्गार 
वीर, करण, अदभुत, हास्य, भयानक, वीभत्ख, रौद्र तथा शांत । लवार= ठा, 
गप्मी, वक्की 1 





१-महाराज सहेव का कोष्टक भौर टिप्पणी यहा उधृत कयि जातेर्दै- 


च 


( अष्ट गणो का कोष्टक } 

















संख्या | स्वरूप गणनाम | उदाहरण देवता 
१ तीनों युस | 555 मगण स - माताजी | भूमि 
२ आदि लघु | ।55 यगण य - यशोदा वष्ण (जल) 
२३ मध्य खघ | 515 रगर्ण र ~ रामजी अग्नि 
४ अत गुरं । ॥15 | सगण स - सरिता वायु 
अत च्घु | 551 | तगण | त~ तातार | आकाश 
६ मध्य गुर | 151 | जगण ज ~ जटायु सूयं 
७ आदि गु | 5॥ | भगण भ - भारत चेरदमा 
15 तीनों ल्घु । 111 | नगण नं - नगर नाग 





मो भूमिः श्रियमातनोति य जलं बृद्धि र बन्हिमू तिम्‌ । 
सो वाः परदेण दूरगमनं त व्योम शुन्यं फलम्‌ ॥ 
जः सूर्ग्योभियस।ददाति विपुरं भेन्दुयंशोनिमंलम्‌ 1 
नो नाकए्च सुखप्रदः फलमिदं प्राहुगणानांबुधाः॥ 
अर्थात --मगण के भूमि देवता ह, लक्ष्मी फल है । यगण के जल देवता ह, आयु 
फी वृद्धिफकटै! रगणके अग्नि देवता, मरणफलदै। सगणके वाय्‌ देवता हैः 
दूर्‌ विदेश गमन फठदहै। तगणके अक्राश देवता ह, शून्य फल है। जगण के सूयं 
देवना ह, रोग व भय फल है । भगण के चन्द्रमा देव्ता है, निमे यश फर दहै । नगण 
| के स्वर्गया नाग देवता है, सुख फल है । एषा वणन श्रुति वोव नामक ग्रथ मेंक्रियेह।"' 
( प्रथम संस्करण सटीक पचग्र॑थी, ए० ६२१) 








६६८ पचग्रन्थो ( पंचम 


भावाथ -- लोगों ने नाज-नखराके सहित ्युद्खारादि नवो रसोँमें कविता 
का पभरचारश्िया है, गौर उनमें अनेक प्रकार से सव जीव आसक्त होकर वेषे ह; परन्तु 
गप्प मारने वाले लोग इस बात को नहीं सममते ॥१८६।। 
लवरीमों ठ्वरा फसा, लवरी ल्वरा सँहि। 
जीव सुख मान हिं ताहिमो, जरौ काल वधि गहि बँहि ॥१८७॥ 
शरदाथं -- लवरी = वाणी जाल । लवरा = ञ्रमवाणी का विलासी व्यक्ति। 
काल = कल्पना, अज्ञान । 
भावाथे -- वाणी विलासी मनुष्य भरमवाणीमें फंसा है मौर भ्रमवाणी उदके 
हृदयमे घर कर गयीदहै। भला व्यक्तिउसीमें सुख मानता है जर्हां उसे अज्ञान हव 
पकड कर वाघ केता है ॥१८७॥ 
विशेष -- यह ठीक; है कि भाषा विज्ञान की आवश्यकता है जिससे मनुष्य ज्ञान 
का आादान-प्रदान कर सके 1 परन्तु विना विवेक केवल शब्द जाल मे ही जौवनप्यन्ठ 
भटकते रहना गौर सारासार विचार छोड़कर उसी में कंघ जाना अत्यन्त अन्ञान तया 
बंधन का कारण है। अतएव श्री विशाल देव की उक्ति चरितां होती हैकि- 
जानि जनावन होय जेहि, सोडई भाषा निज हेत । 
ओौरनतेहिसे काम कुचु, नहीं ठगाव सचेत ॥ 
( मुक्तिद्वार, स्वतं त्र जीवशतक २९ 


४९-छिपि तथा गणित विषयक विचार 
चोपाई-- ५० | 
करम मसी मसियानी राई । शब्द धल ॒ स्थूल  वनाई ॥१॥ 


कला युक्ति अक्षर ओ मंत्रा प्रगटे शूप धरती ठे प्त्रा॥२॥| 

शव्दाथ -- मसी स्याही । मसियानी = दावात । शूल = सूक्ष्म । पर| 
पत्र, कागज, पुस्तक । 1 

भावाथ -- मनुष्यों ने येखनी, स्याही तथा दावात लाकर कागज पर लिबा।| 
इस प्रकार अपने मनःस्थित या मूख उच्चरित सूक्ष्म शब्दों को स्थूल ख्प दिया ॥१॥ | 
लिखने की हुनर ओर युक्ति खे अक्षर ओर मात्रा जोड़ कर मदुष्यों ने इस पृथ्वी पर{ 
भाषा व्यजकं लिपिबद्ध पुस्तकं तयार की ॥२॥ ~ 


शब्द उच्चार सो थर कटावे । रूपमान अस्थल देख ॥२॥ 
सोहं पिंड पत्रः ब्रह्मडा । विदित कला सो सत प्रचडा ॥४॥ | 


शब्दाथं -- थल = सूक्ष्म । खूपमान = किला हआ । कृला = कल्पना । भ्रचई | 
प्रचंड, भीषण । 
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भाचाथं -- उच्चरित शब्द सूक्ष्म कहलाता दै ओौर कागज पर छ्ला हमा 
ङ्पवान शब्द स्थूल प्रदशित होता है ।३॥ लिखित अक्षरो को पिंड तथा कागज को 
ब्रह्मांड समभ खो! इस वाणीजार कौ सभी भीषण कल्पनायं संसार में प्रसिद्ध है ।४॥ 


बहुविधि रूप अस्थल बनाई । अनवनि भोति सो रहा कितराई ॥६॥ 


अग भग कहुँ घाचो न जाई । पृथक प्रथक कहं सुन्द्रताई ॥ ६! 
शड्डशाथं -- नवनि = अनेक । दितराई = फैला हुमा । 
भावाथं -- भाषा की स्थूलरूप ल्िपि्यां भनेक प्रकार की बनायी गयी ह, उनके 
स्वरूप वहत हैँ तथा वे संषारमें फैली हई ह ।॥५॥ कहीं तो घसीट लिखावट मे मक्षे 
के अगोंकाभंगदहोनेसे या अपरिचित कल्पि होने से वह्‌ पदनेमें नहीं भाती दहै; ओर 
कहीं सृन्दर सूवाच्य गक्षरों में सांगोपांग परथक-पृथक स्पष्ट लिखा रहता है ।1६॥ 
सो जागत सव शुद्ध दावे । लिखना पटना शब्द द्दावे ॥७॥ 


ॐ 


चतुस्त इता{सत वाक्य अनेका । बहु अ्रपच का वणा त्का <} 
थे -- चुस्त = कर्ता, कमं, क्रिया तथा शब्दविन्यास-चारों से ठीक ३ 

कुततित = कर्ता, कमं, क्रियादि नियमों से अष्ट, मदा । तेका = उसका । 

भावाथं -- वह जागृत भाषा कहलातीदहै जो खबप्रकारसे शुद्ध होती दै) 
विद्रान लोग उसीका आधार केकर अन्य को लिखना-पदृना सिखकरति हं गौर शुद्ध 
शब्दों का निषए्चय कराते हु ।1७॥ कर्ता, कमं, क्रिया तथा शब्दविन्यास--इन चारो छ 
पूणं सुन्दर वाक्य तथा इन नियमों से रहित भे वाक्य अनेक प्रकारसे होते ह) 
भाषा की शुद्धि-अबुद्धि के विषय में बडा प्रपंच है । उनक्रा सर्वग वर्णन कौन करः 
सक्ता है ? ।॥२॥ 

विशेष -- भाषाविज्ञान मेँ बडा प्रपंचदहै। भाषा सर्वथा शुद्ध कमी नहीं होती 
समम आगे सरकता है भौर पीच्ेकी रचनाओंमें हमे त्रुटियां देखने में मती है । 

वेदों मे पुनरुक्ति, दुरुक्ति, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग होने से आचायं वृहस्पति 
जैसे विद्वान उसको आरोचना कर दिये थे । उपनिषद्‌ भो इन दो्षोसे खारी नही 
अन्य शास्त्रों मेभी विदधान च्ुटि निकालते हँ। गीता जसी लोकप्रिय पुस्तक मेभी 
भाषासंवंधी अनेक श्रुटिर्यां पदशित होती है। महावीरप्रसाद द्विवेदी जिनकेनाम सखे 
इिदीसादिव्य का एक युग ही द्विवेदी युग' के नामसे प्रसिद्धहै कि भाषा मोड़ो कटी 
जाती टै ! इसचियि प्रंथकर्ता ठीक दही कहते ह कि “बहू प्रपंच का वर्णो तेका।' बस, 
इतना ही हो सकता दै करि वतमान में हमसे जितना सम्भव हो भाषा-शृद्धि पर ध्यान 
दे । मृख्य बात ठै वस्तुवणंन; वह ठीक होना चाहिये । 


लिखि सिरि जग व्यवहार अरुञ्चाना । विविधि विधि जदो तहँ जदंडानार्‌ 
नो दिधि अक कला परबाना । दशयं एक शल्य प्रगटाना ॥१०॥४ 


ह७० पंचभन्थो ( पंचम 
शव्दाथ -- जहँडाना = ठगा जाना 1 अंक = १, २ बादि। 

~ वाथ -- मनुष्य अनेक विषय तथा कल्पना की बातों को लिख-पढ्‌कर उनमें 
मरता-मिटता है तथा संप्र प्रपच मे फसा रहता दै भौर अनेक प्रकार से यत्र-तत्र 
अपने आप को ठ्गाता रहता है ।९1 मनुष्य गणित विद्या के विकासके च्यिनौ 
अंकों १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ कौ प्रामाणिक रचनाकी ओौर दशे एक विद 

' शून्य प्रकट क्रिया ॥१०॥ 

च 


रान्याशन्य दल गुण बहि आई । एक अनेक सो शल्य समाई ॥११॥ 
गिनती एकते करहि अनेका । रेखा दासध्य विविधि विवेका ॥।१२॥ 


रिया ङेखा अये स्वश्‌! । परखहु सो उव कारफ़ दाऊ ।१२॥ 
शव्डाथं -- लेखा = हिसाब, गणना । काला = कल्पना । दा = दाद, उपाप्र । 


। ~+ रि { च ~ [व (4 ~ 
आचा -- १, २ आदि किसी अंक मं ° गाते जाने से उपरको गणना दश 
गुणः बढ़ती जाती हं । इस प्रकार एक से अनेक संख्या चून्य मे समाई है ।॥११॥ ठोग 
एक से अनेक तक की गणना करते है! गणना करने की शैली मे अनेक भिन्त-भिन्न 
विचार ह ।॥॥१२॥ गणित विद्या के अनेक लक्षणं! परख करने ते मालूम होती दैक 
त्रे सव कल्पित उपाय हं ।॥१३॥ 
व्विशेष -- शमे ० ल्गादेतो ९० ओर एक शून्य ० ओर रख दें १०० दहो 
जादा है । इस प्रकार अक्र की वाई' ओर धि रखते जानेसे दश गुणा गणना बढती 
जातोदटै। एरु, दश, सौ, हनार, दशङजार, लाख, दश््लाख, करोड़ दश कर)ड, अरव 
दश अरर, खरवब दश खरन, नौर दश नीर, प्च दश पद्य, शश्च दथ शख आदि। 
न्वै) गेह 
उखा- कलि सला अरुश्ावदहा, अथय अन्‌ व्याहर । 
~ ~ भ्ये 0 न 
रार परस्पर जीवन्दीं, कह हमार तोहार ॥१८८॥ 
श्च्दा्ं -- कालकल्ला = अज्ञान कल्पित्त वत्र रर्‌ = गडा । 
भावार्थं -- अवम लोग अनेक प्रापचिक व्यवहार करके जीवों को अज्चानकल्पित 
वंधनों मं बांवते दै; ओर खव जीव रागद्रेप करके परस्पर स्तगड्ा करते हुं ॥१८८॥ 
= ~> 9 ५ न भू 
मार तोर सव कालके, ताहि च्खे. अतिभू । 
= ~ ४4 ~= नरं 
आशा सेस वेधा, पाड अत्री श्ल ॥१८९॥ 
शब्दार्थं -- लेखे = विचारानुसार, समर में । लेशा = हिसाब, गणना । 


सवाथ -- भौतिक पदार्थो क विषय मे मेया-तेरा करके रागद्रष करना । 
कल्ना के गुण है 1 हे मनुष्य ] उस समफमेंतु सत मूल । ज्योतिष से हिखाब-किताब 
छगाकर शरीर को बहुत दिन जीवित रखने कौ आशा में वंघे रहना महान अज्ञान है । 
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यह जीव अपने स्वल्पसे विमुख हो भौर नड्टृष्यमें आसक्त होकर अनन्त कष्ट 
पता ह ।॥१८९॥ 
सं गीत विषयक विचार 
चोपाई- ५१ 
वाचा रचि यदु कला सवारी । राग रागिनी सृष्टि पसारी ॥१॥ 
( £ । विकेप प्रीति ताहि इद लाई ॥२॥ 


१ 
“५२ 
५१ 
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८ 
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सार्थं -- मनुष्यो ने वाणी की शयुदधिके किए व्याकरण की रचना करके गायन- 
कला का सृजन किया गौर छह राग तथा दछत्तीख रागिनियों कौ सृष्टि फरायी 11१।१ 
वट्‌ गायनक्खा संगीतं विद्या कदकाती दै, उमरे लोग अयिक्र प्रप करत ६ ।।२॥1 

दिशो -- राग चह ह श्री, वसंत, पंचम, भैरव, मेव ओर नर-नारावण । 
ये पुद्पर्पमे माने जाते हं । इनके नाभो से भिन्न-भिन्न स्थरं पर मतमेद पाया 
जातादहै। जते कि भैरव, मारकोष, हिडोख, दीपक, मेवराज ओौरश्री। इन छी 
रागो की पत्नौ रूप में छत्तीस रागिनि्णां ह 1 


= 
९२ 
च 

















भिन्च-भित्न छतु मे भिन्न-भिन्न राग-राथिनी वजायी जाती दे। गि 
चतु रागं रागिनी 
दर्षा मेवराज टकीका, मत्लारी, गजंरी, भोपाली, देशकार। 
शरद माल्कोष | टोड़ी, गौरी, गुणक्ररी, खभावती, ककुभ । 
देमं त दीपक देश, कामोद, नट, केदार, कन्दरा । 
शिखिर श्रौ भारवा, वनाश्री, वसन्त, मालश्नी, आक्षावरी । 
वसन्त ह्डोल रामको, देशाख, रदित, बिटाय्ल, परमंजरी । 
ग्रीष्म भर भैरवी, वैराटी, गाधवी, सिध, वंध | 





उपयु क्तं राग-रागिनियों में भी वडा मतभेदं है। 
4 ् [8 (+ ५ ~ 4 सा ¢ ~. = 
तीनि ग्राम सोई नारि बिराजे । स्वर सो खात स्वगं सोई जज ॥२॥ 
शब्द्‌ श्ररुप सो धूल सवारी । पुरूष सो राग रागिनी नारी ॥४॥ 
१उदाथं -- भ्राम = एक षड्ज से दृसरे षड्ज तक का स्वर समूह--सा, म, 
¦ नो 1 अलाप आकाप, सा, रे;ग; म, षप, धनी इन सातस्वरों का व्यायाम्‌ । 
| यूल = सुक्ष्म । 





2७२ पचप्रन्थी ( पंचम 


भावाथं -- संगःतमेसा, रे, गम, प, घ, नी--ये सप्तस्वर है| इनमेखा 
सं तथा नी तीन प्राम हैँ जहाँस्वर व्हरप्नि है, जोकिनारी रूपर्हँओर रे,ग,१, 
च पुरुष हें । इन सात स्वरोको सातस्वगं के समान सुखदायो मान रखे हं ।३॥ 
सक्ष स्वरोंका आलापसङ्गीत का सूक्ष्म स्वरूपदटहै। छह राग पुरुष ह ओर छतीस 
रागिनियाँं नारी रूपमे मानी गयौ है ॥ ४ 

विशेष -- स्वर षड्ज इसक्यि हकलाते हुं कर जिह्वा, दंत, तालु भारि चह 
स्थानोसे टकरा कर निकलते हैँ | 


कला ताक गति नाच उषा । सोस्थृल ङे प्रगट देखाई ।।५॥ 


चालं अनक योनि सो कोन्हा। बाजा अनधनि वासा दीन्हा ॥६॥ 

शब्दाथें -- तलं =संगोतमे तियत मात्राओं पर तालो बजाना; एकनृत्य। 
चल =ढंग; नाच । वासा = वासना 1 

स्ादाथे -- कलात्मकढंग से ताली वजा कर, मटकाकर ओर अनेक प्रार्‌ से 
नाचकर संगोत का स्थल रूप प्रकट एवं प्रदशित क्रिय; जाता है ॥५। अनेक प्रकारके 
नाच-गन मानों जीवों को भटकने कौ योनियाँ हैँ ओर हारमोनियम, ढोल आदि मौ 
अकार के बाजे तथा स्वर योनियों रै मटकाने बाली ब(सनाये रची गयी ह ॥६॥ 

क १ 0 १ | 9 
अपनं अपनं सभय सोदरा । अग भंग सुनिके विनियाई ॥७] 
छभ अरु अशुभ मखई्‌ प्रग्‌ । कम कराकर बहत तर्‌ ॥८॥ 

शःदाथ -- सोहाड = बुहान।; अचा लगना! विनिधाई = वृणा करना; 
अप्रसन्न होना) , 

भरावाथं -- गोत अपने-अपने समयके ही अच्छे र्गते ह| उनमें अंगभङ्ख तथा 
असमय होने पर सङ्घोत जानने वे चणा करते हैँ ।|७। सङ्खोत में यहमी देना 
यड़ता दै क्ति वतमान समथबुभहैया अद्युम । जेते पृत्रजन्मोत्सव, विवाह, यज्ञ आदि 
दयुम तथ। मरण, श्रद्ध आदि अश्रुभस्मयों में उचित प्रसंग मिलाना पड़तादहै। बौर 
सखंगोतमे श गाररसदुणं कामकला के अपार उमगोंकेतरंग तोही ।॥८॥ 

विशेव -- मौत अपने समय हो अच्छे र्गते हंजन भरव राग गरमी में, हिडोल 
सन्तम, मालकोष शरद मे; दीपक हेमन्त मे, मेवराज वर्षामे, श्री शिशिरमें। 
प्रमाती, भैरवौ आसावरी अदिश्रातः। इसी प्रकार सायं आदिके च्यि भी स्वर 
रिक्तो ने रागोंका निर्धारण कररखादै। इन सव में अङ्घभङ्ख होने पर तथा स्वर 
ज।जा न मिलने पर उन्हे अरुचिदहौो जाती दै। 


विरह हर्षं अरु शोक बधावा । शोभा वहुतक विविधि बनावा । ५ ९॥ ` 
ह विस्तार रची सो एदा । दोय रहै जिव परवश्च अधा ॥१०॥ 
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शञ्दा्थं -- विरह = वियोगजनित मनःवेदना 1 हषं = आनन्दानुमव । शोक = 
प्रिय की मृत्यु से होने वाखा घोर मनस्ताप वबधावा=वधाई; मंगलाचारः; 
खुशीके सौकेपरका गाना बजाना; हषंप्रकाश, मूबारकवाद; पृत्रजन्म आदि के 
अवसर परमेजा जाने वाखा उपहार । शोभा=-नगर आदि सजाने का वर्णन । 
रधा = विवेक हीन । 

मावाथं -- रागरसिक्र जन विरह, हषं, शोक, वधावा तथा शोभा वणेन में 
अनेक गीत, काव्य, ग्रन्य बनाकर उन्हीं में छीन रहते है ॥&। इस प्रकार सगीत आदि 
का बहुत विशा वंधन वना कर भौर उन्हीं मे भासक्त होकर जीव परतंत्र, मनवश 
एवं विवेकहीन हो रहे हैँ ।॥१०॥ 

विरोष -- तात्विक दृष्टि से देखने पर पता चल्तादहै कि जीव अपने चेतन 
स्वल्प से प्रथक चाहे जह कहीं भी मोह्‌-ममता करता है वह॒ उसके ल्यि बंधन दही 
है । क्योंकि वह्‌ मनक्रो चच बनानेकाही कारण बनता दहे। 


राम कहानी सुने न काना | मस्त रागक भये दिवाना ॥११॥ 
@ ® (= न, ४ ॥ [० 
विविधि चाल वाजा दरश्चावै । पिड ब्रह्मांड मं शब्द समाव ॥१२॥ 
शव्दाथं -- राम = स्वरूपज्ञान विषयक चर्चा । 
भादाथं - स्वर-संगीत मे आसक्त खोग रामकथा एवं स्वरूपज्ञानविषयक चर्चा 
नहीं सुनते । वे राग-रागिनियों में ही रात-दिन मस्त होकर दीवाने बने रहते ह ॥११॥ 
वाजे तथा उनको वजाने के ढंग भौ अनेक प्रकार से दिलाई देतेदह। सभी प्रकार 
के णऽदर मनुष्य के मस्तिष्क तथा ब्रह्माण्ड के वातावरणमेंगुजतेदहँ जो ्ीवको चंच 
बनाने वाके ह ।॥१२॥ 
साखी--अपने अपने जालमे, सवे फसावा जाल। 
वह्रुत मोंति उपजायके, ग्रासं काल करार ॥१९०॥ 
शाञ्दाथं - कालं कराल = भयंकर कार भर्थात अज्ञान । 


भावार्थं -- सव जीव अपने-अपने बनाये हृए अहंता-ममता के जार मे फे 
इए ह । जीव को अपनी भृलसे उत्पन्न हुआ भयंकर अज्ञान अनेक प्रकार से जड़ 
दश्योका कल्पित राग उत्पन्न करके उसी मे जीव को दंकता दै ॥१९०॥ 


तवका वचेतहु बावरे, जव यख परिदो काल। 


यहि त्रौसर है परख ले, छ्रटहु सहा भव जाल ॥१९१॥ 
शन्दाथं -- वावरे = पगञे ! भवजाल्ञ = संघारबंधन 1 
भावाथ -- हे पगे ! उस खमय क्या सावधान हो सक्रोगे जव कि तुम मृर्यु क 


| 
< 


~ पंचभन्थी (पनम ` 


मुख मे चले जाओगे वतंमान का समय उत्तम दहै। इसमे सारासारं परखकर महान 
भववधनों से दंड जाओ ॥१९९॥ 


~ [+ [+ 
५५ १-कृ{ल ( सञय ) विपयक्‌ विचार 
चोपाई- ५२ 
(क ने = 99 

रचि अनेक बिद्या विधि नाना | रौन पसा का कीन्ह वधानां ॥१॥ 

7 निश्चय शजं ५ लि सेवत 
सोद अशा निश्चय धामा । भास टि सेवन द्द्‌ लागा ॥२॥ 
= ~ याजी दखल) पद पएरद् ददते अस्थाई 
दृशिविद्‌ बाजी देखङाई | पद्‌ एररृद्‌ वहुते अरुषा ॥२॥ 

शदथ -- लान तीन श्वास का समय] पल्ला=दो खौनं का समय। 
धागा =डोरा, सुत, रस्ठी, बंधन । इशिवंद्‌ =नजनवंदी। वाजी = वाजी, बेल, 
तमाशा; धोखावड़ी ! फद्‌ = वधम ! फर कफरद्‌ = छट-कपट, दाव-पेच, नखरा । 

मादथ -- मनुप्यों ने अनेक प्रकारके चिद्याओों का चृजन क्रिया है, लीनं पं 
आदिकाभी नियम वावि रखा दहै ।1१।) वस्तुतः स्वस्वरूप से पएुथक विषय दृश्यको 
ममता, आशा भौर उसमे रुख प्राप्ति का निश्चय यहौ दढ वंध्रन दै! भासविषयोंम 
मनुष्यो का लक्ष्य फसा होनेसेवे ठता पूवक उन्हीं का सेवन करते ह ।॥२॥ संसारम 
वहत सेेखोगदहैजो दुपरों के विवेक्ने्रों पर परदः डाक कर अपने घधोखावहड़ीकी 
वातको सत्य करके प्रदशित करते ह; जर लोगोंको चल-कपट के वंधनों में अनेक प्रकार 
सं फसा दतं ह ।1२॥ 


विशेष-सावकर को चाहिये कि वह्‌ उन लोगों से खादवान रहे जो भ्रमजनित 


वातं करके मनूष्योंको भ्रनानेवाल्हं; 








तीन तवाद्य त्रिगुण अदुङूपा | एक सौनषो क्रिया सरूपा ॥४॥ 
दुष लोन भिङ्ि येष वन । सेह मेप पठा उपनाह ।॥५॥ 3 
साटि पला एक सह कीन्हा | तेहि परदाय टड रचि लीन्हा ॥8॥ 


प 


भावाथ - इडा, पगला तया सुपरल्मा ये तीन नाड्यां क्रयण) रज, सतता 
तम लरूपरहै। इन्दं की साहश्यता केकर तौन एवासोंक्रा एक छीन का स्वल्पमना 
गया है 11४॥ जीर दो लौन को मिलाक्रर एक मेष वनाप्ा गया उसी जो ध्वनित 
करने के ल्य पाया पल शब्द की उत्पत्तिक्रो गयी दै [1५॥ गौर खाठ प्रा एत्र 
करके उखकी अवधिको दंडया घड़ी क्रा विधान क्रिया गया द ॥६॥ ल 


विरे च -- स्वस्थ व्यक्ति के तीन वार वास चल्नेमें जो समय खगे वहं लीन, ` 


 & 


दो खौन का एक पला या प्र तथा साठपलाका एकदंड या घड़ी माना है । गई 


शव्द्‌प्थं--घ्चतुरूप = समान,घद्श 1 परमान = प्रमाण,अतचि । दंड = पडो । 
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वड़ो ( दंड ) काएकयवंटा होता है। रात-दिनमें साठ दंड (घड़ी) होता है जिसमें 
नौवीप घंटे होते हैँ । 


सार दंड सो दिन ओं राती । चारि चारि तेदि पहर उतपाती ॥७॥ 


चार पहर चौ कला उपाई । बाल षार युवा ब्द्धाई ॥८॥ 
शाञ्दा्थं --पटर = ढाई घडो व तीन घंटेकासमय। कला = अश, भाग। 
भ्ाजाथे -- साठदंडव घड़ीके दिन ओर रात होतेह। वे रात-दिन चार- 

चार पटरों मे वटे दहं ।॥७॥ चार पहर दिन या रातके चार भागोंमें बटे ह; जम दिन 

के चार पहर--प्रातः ७ बजे से ९ वजे तकर पहला पहर; १० से १२ बजे तक दुसरा 
पहर; १ से ३ बजे तकं तोक्षरा पहर ओर ४से ६ वजे तक चौथा पहर । इसी प्रकार 
रातमें समफले। उपयुक्त प्रकारसे जौवन ल्पौ दिन में बालक्रपन पहला पहर, 

कुमारपन दूसरा पहर, जवानी तीसरा पहर तथा बृद्धता चौथा पहर हं ॥८॥ 


चार्‌ पहर एक प॒ उपानः । आर पहर दुह होय अ्रगटाना ॥ & ॥ 
छं सहस दद परवाना । दिन श्रौ रात उवास अ्रहुमाना ॥१०॥ 


शब्दश --- उपाना = उत्पन्न हृ । परवाना = प्रमाय, माप, परिमाण, मात्रा । 
सदाथ -- चार पहर एक दिनके ङ्पये प्रकट, भौर दूसरा चार पहर 
जिसे मिला देने पर आठ पहर होते है रातके रूपमे विदित हँ ॥९।॥ रात ओर दिन 
९९८ 
(साठदंड या चौबीस घंटे) में स्वस्थ मनुष्यके इक्क्रप्त हजार छह सौ (२१६००) 
एवस चलने करा अनुमान क्रिया गया है ॥१०॥ 
> 8 = ~ >~ ~-.-~ ¬ 
साखा नारं पुरुप्के माव इड, रातत दिन्‌ एवान | 
पथा सहस एक्स असू खोस ठेखा मान ॥१९२॥ 
राः: ङष्थं -- परवान्‌ = प्रमाण, अवधि । लेखा = हिसाब, गणना । 
धवथ - रात की अवधिको नारी तथा दिन की अवधि को पुरुष-इन दो 
मावो स रातं ओौर्‌ दिन माने गयेदहै; ओर उनमें इक्कीस हजार चह सौ श्वाोंके 
चलने को गणना की गयी दहै ॥१९२। | 
एष > ~~ ` ~ त 
स्थूरु पडि बह्मंडके, कारण सिगमर सोय । 


सततत वतत बितिधि विधि, कारण करज होय ॥१९३॥ 
शएव्ड्ाभे -- पि । ब्रह्य ड = विश्व । लिगस = सूक्ष्म ! संतत = निरंतर । 
स्वादय -- ज~ विश्व के कारण षट्भेदयुक्त मिट्टी, जक, अग्नि तथा वायुके 


सूक्ष्मतम अंश परमाणु है; वसे स्थूखदेहं का कारण श्वास वायुका सुक्मतम अश 
वासनामयमूक्ष्म शरीर है । इस प्रकार कारणस कायं बन कर अनेकं विधि से निरन्तर 
व्यव्हूत हो रहा दै ।\१९३॥ 


2७६ पचम्न्थी । ( पचम 


विशेष -- स्थूल विष्व के मुख्य कारण प्रथ्वी आदि चतुभत के सूक्ष्मतम अंश 
है । मौर शरीर निमित होनेमे वे तत्व तो उपादान कारण हही; कितु मुख्य कारण 
सूक्ष्म शरीरम स्थित वासनायें हुं। इस प्रकार सूक्ष्म कारण मसे स्थुल कायं निरन्तर 
होते भौर बतंते हँ । विवेक प्रा होने पर मनुष्य वासनाओं का अभाव करके मुक्त 
हो जातादटै। | । 
६ चोपाई-- ८९३ 
सात बार सोई स्वगं अ्युरूपा । तापरिच लगन कला बहूप ॥१॥ 
चोदह वन एक अपवगां । पंद्रह तिथि पंद्रह प्रसंगा ॥२॥ 
शब्द्‌ाथ -- सात वार्‌ रवि, सोम, मंगर, बुद्ध, गुर, शुक्र तथा शनि ये 
सातदिन । अनुरूपा = अनुरूप; समान रूप वाला, सदश; अनुसार । चौोदहभुवन = 
चौदहलोक-- भूर्लोक, भुवर्लोक्र, स्वर्लोक्क, महर्लोक्र, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक- 
ये ऊपर के तथा अतर, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल भौर पातालये 
सात रोक नीचे के । एक पवर्गा = मृक्तिोक । परसंगा = प्रसंग, संबंध; प्रकरण; 
अवसर, मौका) 
भावाथ -- रविवार से शनिवार--इन सात दिनों की मान्यता क अनुसार 
मनुष्योने आकाशम सात स्वर्गोकी कल्पनाकी है। अथवा इन सातो दिनोंको 
स्वगं सदृश मान रखा है । इन खातों दिनों के बीच मे अनेकों ग्न, मूहूतं आदिके ¦ 
भाग निर्वारितक्यि हैं ॥१।1 चौदह लोक ओौर एक मक्तिलोक---इन पंद्रह को प्रति- 
पदा से अमावस्या या पूणिमा तक पंद्रह तिथियों में संबंधित क्रिया है।२॥ 
विशेष -- ये पंद्रह तिथ्यां मानो चौदह रोक मौर एक अपवगं है । ममावस्या 
को पुरुष का तथा पूणिमाको स्त्रो का अपवगं मान रखादहै। ` ` | 
अनेक कला तेहि पंद्रह समाना । वदी सुदी होयके प्रगटाना ॥३॥ 
दो पक्ष दोऊ सो अगा । दक्षिणायन उत्तरायण क्गा॥४॥ 
शड्दाथं -- कला = भाग, अंश । अगा = अंग, भाग 1 लिगा = छग, चिन्ह । 
भावाथे -- उन पंद्रह तिथियों मे अनेक गुभागुम ग्रह, रग्न, योग भादि समाये हृए 
है । फिर ये कृष्णपक्ष तथा शुक्लपक्ष होकर भी विदित हु ।॥३॥ ये दोनों पक्ष महीनेके ` 
दो भागोंमें विभक्तं! वषंके मीदो भाग दक्षिणायन ओौर उत्तरायण के लक्षणोंषे | 
जाने जाते हु! चह महीने जब सूं दक्षिण तरफ गति करता दहै दक्षिणायन माना | 
जाता है ओर जव चह महीने उत्तर तरफ गति करता टै उत्तरायण माना जातादहै॥४ - 


दुद पद्रहको मास कहावे। चार मास टक समय समवे ॥५॥ । 
तोन समय सो तीहु तरगा । क़ रिति बात अज हरि हर अगा॥६॥ | 
शब्दां -- दुई पंद्रह = दो पखवारे । | 
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भावार्थं -- दो पखवारोंका एक महीना कहराता है । चार महीने का एक 
समयहोदा है-चार मास वर्षा, चार मास ठंडी तथा चार मास गरमी|॥५। उक्त 
तीनों समयो में क्रमशः वर्षा, ठंढी तथा गरमी की तरंगे रहती हँ ओर वर्षा को कफ, 
ठ्टी को पित तथा गरमी कोवात भीकहाजातादहै जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवः 
के भाग दहै ।६॥ 


तीन समय छो ऋतु कर डारी । पुरूष तोन तीनसो नारी ॥७॥। 
वारह मास एक संवत कहाई । तीनसे साउ दिन रात खपाई ॥८॥ 

शब्दार्थं -- संवत = वषं । खपाई = समा जाना । 

भावाथ -- वर्षा, शीत तथा गरमी--इन तीन समयो में चह ऋतुये होती है-- 
वर्बामें वर्षा ओर शरद, शीतमें हेमंत भौर शिशिर तथा गरमी में वस्त ओर ग्रीष्म । 
इनमें ग्रीष्म, शरद तथा शिशिर क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु मौर महेश की गौर वसन्त, वर्षा 
तथा हेमन्त क्रमशः सावित्री, लक्ष्मी भौर पावती की अघ्यक्षतामे बतंती हं 11 
बारह महीने काएक ववषंकटखाता है जिसमे तीन सौ साठ दिनरात समा जाते ह 11; 


सो संवत अ्रस्थूल बनाई । बारम्बार नाशे उपजाई ॥ ९॥ 
एक सारिका पल बह्मडा। सोई विदित ब्रह्मांडको दडा ॥१०॥ 
शव्दाथं -- सादि = साठ ( ६० ) वषं । दृड=षड़ी। 
भावार्थं -- सूक्ष्म पल-विपलों का विधान करते-करते समय का स्थर रूप संवतः 
का निर्धारण किया गया। वहु वषे मादिका समय बारम्बार न्ट तथा उत्पन्न होताः 
रहता है ॥९॥ मनुष्य के साठ ( ६० ) वषो का ब्रह्मांड का एक परु होता है तथा 
वसे साठ पलों का उसकी एक घड़ी होना माना हे ।॥१०॥ 
युग॒ अरु कल कीन्ह बधाना । प्रख्य महाप्रख्य उततपाना ॥११॥ 
घर्म॒ अवध पिंड ब्रह्मडा | महा विस्तार अवध प्रचंडा ॥१२॥ 
शब्दार्थं -- वंधाना = निश्चय, निर्धारण । अवध = अवधि, समय की सीमा 1 
भावार्थं -- मनुष्यों ने युगो तथा कल्थों का निश्चय क्रिया ओर भ्रल्म तथा 
महाप्रलय की कल्पनाये की ।॥११॥ मानव शरीर के समय को अवधि घोटी है; परन्तु 
विश्व की अवधि महान विस्तार से कल्पना कौ गयी ॥१२॥। 
विष -- चासो युगो की अवधि मनुष्य के वों मे निम्न प्रकार माना है :-- 


कलियुग --  ४,३२,००० वषं । 
ढापरयुग - ८,६४,००० वषं ॥ 
त्रेतायुग -- १२,९६,००० वषं 1 


सत्युग -- १७,२८,००० वषं ॥ 


दऽ८ पंचभ्रन्थी (१ 


कल्प ब्रह्मा का एक दिन । एक हनार महायुग । मनुष्य के चार अरब वत्तीस 
करोड़ वषं । प्रख्य । 
वस्तुतः जगत अनादि तथा अनन्त है इसकी न कभी सर्वधासृषटिहोतीहै ओरन 


सवधा प्रख्य । 
1) 


[> [क + क 
आयु अवध आदु रचि ज्लीन्हा | थिर हिं ओरहि यरे कीन्हा ॥१३॥ 
तेहि प्रतीति कौन विधि कीले । लिन भंगी चित क्वदहं र दीने ॥१४॥ 
शाब्दाथं -- अवध = अवधि । प्रतीति = विष्वास। 
भावाथ -- मनुष्य गणना करके ज्योतिष विद्या द्वारा अपने शरीरकी आयु 
निर्धारित करता है; परन्तु बह शरीर स्थिर नहीं दहै क्षण-क्षण ओौर-का-ओौर ही होता 
जाता टै |} १३ फिर उसक्रा विवास क्रिस प्रकार किया जाय ? बतएव शरीरादि 
क्षणभगुर वस्तुओं मे अपने मनकरोक्भीन आसक्त करो ।}१४॥ 

साली- लेखा भष्व चुम अद्ध ङे, ज्योतिप दण्डि वनाय । 

निस्य प्रलय प्रलय वेदी, सहाग्रलय सौँहि खाय ॥१९४॥ 
शब्दाथं -- तेला = गणना । 

सावाथं -- खोग ज्योतिष विद्यास गणना करके सनुष्यके कमं, घायु, धन 
वद्या, उपरुन्धि, मरण आदि का निर्घारण ओौर शुभ तथा बथुम का लिश्चय करते 
ं। इती प्रकार ब्रह्माण्डकी आयुकरामी काल्पनिक हिसाब खगाकर नित्यप्रखय, 

अचय ओर अन्ततः महाप्रल्यमे सव कुच्का रोन होना बदलाते हं ||} ९४॥ 
दिशष -- सो जाना नित्यप्रलय है, ब्रह्मा का एक दिन अर्थात एक कल्प ( चार 
अरव बत्तीस करोड़ वषं ) वीत जाने पर अ्रल्य मानाद गौर्‌ ब्रह्माका उनके अपने 
यर्बोसे सौ वषं जीकर उनक्रे मर जाने पर सदाप्रख्य माना दहै जो एक कोरी कल्पना है। 
मनुष्य के चार्‌ अरव वत्तीस करोड दर्घौँका ब्रह्मा का एक दिन होता दहै। इसमें 
यष्टि रहती दै ! जव इतना समय बीत जाता दहै तवब्रह्माकी रात जाती है ओर 
वेखो जतिदहं। फिरवे चार अरव वत्तीस करोड़ मनुष्य-वषं तक सोते रहते है। 
इख अवधि में णरथ्वी पर सृष्टिनदींहोतौ। जववे जागतेर्हु सृष्टि करते हैँ ओर पुनः 
अपने पूरे दिन (चार अर्व वद्यीस करोड़ मानव-वषं तक ) सृष्टि करते ह। एेभे 
उनके तीन सौ साठ वषं का एक वपं बीतता ह 1 पुनः उनके वर्षोसेसौ वषं बीतने 
पर उनक्री मृत्यु हो जाती । तव महाश्रल्यहोतादहै। यदि ब्रह्मा करा वषं ३६० दिन 
का साने तो उनके दिन-रात के अनुसार उसमें इकतीसर खरवब, दश अरव, चारीस 
करोड (३१,१०,४०,००,० ०,०००} मानव वषं होता हे। इसमे सौ (१००) का 
गणा करने से इकतीस नीक दश खरव, चालीस अरब (३१,१०,४००००,००,००,०००) 
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मानव-दषं होता दहै । इतना दिन जीकर उनके मर जाने पर महाप्रलय की कल्पना 
कर रखीदटै) 

कटा जाता है इतनी छम्बी आयु वाके हजारों ब्रह्मा के मर जाने पर विष्णु की 
एक घड़ी हाती है ओर एसे हजारों विष्णु के मर जाने पर दख्द्रका एक प्र दोतादै) 
जव मठ बोला ही जाय तव थोड़ा क्या बोला जाय ? 


। + 


प्प (न्न) क शाय [. क 1" क) न्क [` > 
९८4 ब्रातं प्रतत्र दढ, राख जीप अदटच्रात | 





६ सै ताहि, श्रजवनि बिधि भटक्ताय ॥१९१५॥ 

रउ -- अटकाय= फा कर । नाशकव््नाश करनेवारा, पह्ित करने- 
ताला 1 नवनि = अनेक । 

भ्मयाथं -- स्वयं भूरे खोगोंने मिथ्या मानन्दोमं सच्चा प्रेम ओर दविश्ास 


निश्चय कराकर जीवोंको फा खेद वे मनुष्यों को कल्पनाथोंमें पत्तित करनैः 
वाके अनेक प्रकार से उन्टं अपने मायाजारू मे भटका कर नष्ट करते हं ।।१९५। 


९} २ = {तुपु { अ(वभ्य्ञानं ५ [क्ति 2 {{द्‌ पर्‌ विवर 


"च । प्र | ~ भ 4. +. 


यहि ्रिधि कला अनेक प्रकाशा | सक्ष स्वभाव अगम विश्वा ॥१॥ 
विद्या श्चगम सक्च भवा । सिद्ध कला सो प्रगट देखाका ॥२।) 


१६ढ{?थ -- तत्त = निशाना; उदेश्य; अनुमान का विवय । अगम = 
आगम, होनद्‌ार; आनेवाक समय; आगमजानी-मविष्य को समश्ने वाखा । 
विद्या अगम = भविष्यज्ञान की विद्या 1 । 

भावाथ --- मनुष्यो ने उपयुक्त प्रकार से अनेक कलाओं का विकास किया दै! 
इसके आगे रोगों को भदिष्य वक्ताओंके भविष्य ज्ञान पर. भी विश्वास हैकिवे 
मनुष्य के टक््य एवं उदेश्य तथा स्वभाव को देखक्रर उनके भविष्य में होने वाली होनी ` 
को ह्‌ देते ह ।१। कुच चतुर खोग मनुष्यो के लक्ष्य ओर स्वमावको देलकर अनु- 
मानसे उनक्ते भतिष्य के विषयमे कुद्धंकह देते हं ओौर वह॒ बात कहीं-कहीं उतर 
जातीदटै । ल्मेगोंने उसो को सिद्ध क्छाके ख्पमें प्रचारित व प्रदशित कर रखा दै ।२ 
पव तख त्रिरु निर्माई। लक्ष सोई अगम प्रगटाई ॥३॥ 
पांच कको प्य स्वभागा तीनों गुण तेहि संग लगावा ॥४॥ 

शाञ्डथं -- ल्त = लक्ष्य; उद्देश्य । अगम = आगम, होनहार 1 

भाचाथं --- प्रथ्वी, जर, अग्नि, वायु तथा अकाश ये पांच तत्व ओर सत, रज 
तमये तीन गुणसे धिड-ब्रह्यांडकी रचना है । अतएव इनमे लक्ष्य लगाकर संयम 
कर जेने से िड-ब्रह्मांड कीसारी बातें योगी को जान भिलजाती ह गौर वह्‌ सव 





9. पंचम्रन्थी ( पंचम 


नहर को पठकेखे प्रकट करके कह देता है ( इस प्रकार लोगों ने कल्पना कर रखी 
दै ) ।॥३॥ पाचों तत्त्वों के पाँच भिन्न स्वभाव हँ ओौर उनके साथ रगे हृए तीनों गुणों 
के स्वभाव भी एयक्त-एथक है ४॥ 
विशेष -- प्रथ्वी कठोर स्वभाव वारी तथा गंधवती है, जर शीतल एवं रष 
युक्त दै, अग्नि उष्ण तथा रूपगुण युक्त दै, वायु कोमल तथा स्पशं एवं शब्द गुण 
वाला है ओर आकाश केवर शून्य ओर गुण-क्रिय। रहित दहै। इसी प्रकार तीनों गुणो 
मं भी स्वभाव की भिन्नता है । रजगुण क्रियाशोल एवं उत्पादक है, सतगुण रक्षक ओौर 
तमगुण नाशक है । कहते हैँ जब योगी इन समस्त विरोधी मूलद्रभ्यों मे संयम कर क्ेता 
दै तव पिड-ब्रह्मांड की समस्त भावीहोनीको जान चेता है । इसका विवरण प्रकार 
भद से पतंजलि ने योगदशंन के विभृत्तिपाद में करिया है | जैसे-- 
भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥२७॥ 
चन्र ताराच्यदज्ञानम्‌ ॥२८॥ 
प्रवे तदूगति ज्ञानम्‌ ॥[२९॥ 
अर्थात सूयं मे संयम करज्ेने से विष्वका ज्ञान हो जाता है ।1२७॥ चन्दरमामे 
खंयम करज्नेसे तारासमूह्‌ काज्ञान हो जातादहै।२८। घ्र्‌वमें संयम करलेनेखे 
तारागणों की गति काज्ञान हो जाता है! २९॥ 
संसार को समस्त वस्तु्े पाच तरव तथा तीन गुणों से बने; षतएव योमौ 
रोग मानते हकि इन आठों में संयम करलेने से पिड-ब्रह्यांड-सवका ज्ञान प्रा 
हो जाता टै। 
एकन एकं बिरोधमिरापा । फर तेहि दुख सुख बहु विधि थापा ॥५॥ 
थूल अस्थल्न सकल वहमडा । पूरण कला सोई परचंडा ॥६॥ 
शब्दार्थं -- थापा = थापना, स्थापित करना; निर्धारित करना, निश्चय 
करना । थूल = सष्षम । अस्थूल = स्थूल । 
भायां -- तत्रो मे एक दुसरे के गण-धर्मो मे विरोध है तथा वे एक दूखरेमें 
मिश्चित्त भी रहते हु । जीवों को अपने किये हुए पाप-पुण्य कर्मो के फर इन्हीं तक्वो 
एवं इनके कार्यो से भिल्ते ह; परन्तु लोग भ्रूलवश दुःख-सुख दाता कहीं भिन्न मान 
कर उसकी अनेक भांति की स्थापना करते है ॥५।1 सृष्ष्म, स्थूल, विड ओर ब्रह्माड 
यमस्त प्रपंच कीसारी रचनायें तीव्र क्रियाशोर जडतत्वोंकीदहौ हं (चेतन तो 


निचिकार ज्ञान स्वरूप है ) ।॥६॥ | 
वाक्य विचार अक्षर निहारी । बतंमान जाने सब सारी ॥७॥ 
देह स्वभाव दिशा प्रभाऊ । भिन्न भिन्न विरुगी सव॒ दाङ ॥८॥ 





प्रकरण ) टकसार ६८ 


शव्दाथं -- निहारी = देखकर । प्रभाङः = प्रभाव; असर। दाऊ= दावे, 
कायंिद्धि का उपयूक्त मवसर; कपटपूणं युक्ति, छलने की चार । | 

भावत्राथं -- ओभा सिद्ध तथा ज्योत्तिषियों के पाख जव कोई अपने भविष्य ज्ञान 
। की प्रा्चिके ल्थि जाता है तव वे उशके प्रष्नके वाक्य के अक्षरोंकी गणना करके 

या विचारकर, भौर अपनी पोथी के अक्षरों को देखकर या प्रुश्नकर्ताकी ऊँगली मंत्र 
के किस अक्षर पर रखी टै इको देखकर । प्र्नकर्ता का शरीर तथा उक्के भंग किस 
ठगके रह, उसक्रा स्वभाव कैषादहै, किंस दिशा से आया है ओर आक्र किस दिशा 
मे तथा किधर मूख करके वंठ गया है- इन सव के प्रभाव अर्ग-अलग मानते हं तथा 
न्य भौ अनेक चालवाजियोँ के सहित तेजनुद्धि वाले सिद्ध नामधारी प्रष्नकर्ताकी 

कृं बातों को वता देते हँ । उनकी कुच वातं सही उतर जाने से मढ़ जनता कहती है 
किवावा वतंमानमें ही भविष्य की सारी वाते जान जाते है ।७,८॥ 
सोई॑ स्वभाव दाव कथि स्ते । होनीहार परगट कं देई॥९॥ 
मनके दाव लै सो होई । निणेय करि देखे जो को ॥१०।॥४ 
वि तेहि साध सिद्धि न पे । काल चित्रि विविधि बिधि गावे ॥११॥ 

शब्दाथं - दाव = चाल्वाजौ 1 हो नीहार = भवत्य । काल = कल्पना ॥ 

भावाथे- ओर, ज्योतिषी तथा सिद्ध नामधारी रोग प्रष्नकर्ता के स्वभाव, 
अंग आदि देखकर तथा अन्य अनेक चालबाजियों से भूतपू्व॑मे घटी तथा भविष्य मे होने 
वारी कुच बातों को प्रत्यक्ष करके कह देते ह |1९॥ यदि कोई निणंय करके देखे तो 
उसे पता चल सक्ता है किवेही रोग सिद्धयी के ढकोसञेमें प्रवीण हो सक्तेहजो 
मनकी अनेक चालवाजियों के पण्डित तथा तेजबुद्धि के ह | १०1 चाहे कोई कितना 
ही कल्पित चरित्र का गुणगान करे; परन्तु विना मनको छल-चतुरता में प्रवीण क्रिये 
सिद्धि नहीं पा सकता ॥११॥। 

विशेष ~ अथवा मनका संयम करने से सब प्रकार की सिद्धि की प्रा्षि होना: 
योगी लोग बतकाते हँ । यह ठीक है कि मनका संयम एवं उसे एकाग्र करे ही क्रिसीः 
दिशा में सफलता मिल सकती है; परन्तु यह एक भिथ्या धारणा है करि मन को एकाग्र 
करलेने पर वह्‌ सवङ़े भविष्यको या कौन वस्तु कहाँ गड है यह सब जान रता है । 


साखी-मनके दाबजो लखि परे, सपे होय परकाश । 
पुनि थिर नाहीं ताहिके, अत दोय सो नाश ॥१९६॥ 
शध्दाथं -- मनके दाव = मनकी चालबाजियां । 


भावार्थं -- ( योगी लोग कहते ह ) यदि मनकी सव ॒चालवाजियां समक मे 
आजा; अर्थात मनको स्ववश कियाजा सके तो समी सिद्धिकी प्राचि हो जाय। 


&<८ २ पचम्नन्थी 


९ अधवा ) वस्तुतः वही सिद्धि का प्रदर्शन कर सकता दे जो मनको सारी चाखाकियों 
का पण्डित दौताहै। परन्तु शुठ-फुर मिका कर प्रप्तिक्रीगथीये सारी सिद्धियौ 
स्थिर रहने वारी नहीं है; अंततः सव न हो.जाती हं ॥१९६॥ 
विशेष -- गणितज्ञ ज्योतिषो लोग एकाग्र मन से धरकृति का अनुसंधान करके 
खगोल, भगोर तथा तारागणादि की क्रिये, स्वरूप आदि वहुत वातो का आंशिक 
या यथावत पता ल्गाक्तेदँ। वैनानिकों ने मनोयोग पूर्वक प्रकृति का विश्छेषण 
करके उसके अनेक गूढ़ृतत्त्वों का पता रगा चिया है तथा अनेक यंत्ोंका निर्माण कर 
डाला ह जिस दुर श्रवण, दुरद्शंन एवं दूरश्रमण आदि जरिये जा रहे है । ये बातें 
वज्ञानिक है । परन्तु केवर आंख मू"दकररदच्मंतर से प्राृतिक जगत में सिद्धिकी 
खरा्िकी चेष्टा निरर्थक दै। 
खिद्धि का अथं ह परिपक्वता या सफलता | व्यक्ति पके भाषण नहीं दे पाताहै। 
जव वट्‌ निरन्तर भाषण देनेका प्रयास करता रहता है तव किस दिन धुरन्धर्‌ प्रवक्ता 
वन जातादै! जल में तंरते-्तरते लोग तैराकहो जाते दहं! जो व्यक्ति मनका 
सूक्ष्म अव्ययन करता तथा अपने मनका द्रष्टा बन जाता टै वहु दूसरे व्यक्तियोंकीभी 
बहुत कुद मनःस्थिति को जानक्तादहै। यह का तात्पयं यह्‌ नहीं दै क्रि वहं दूरे 
के सं कत्प-विकल्पों को जान केता दै; अपितु मन:स्थिति को जान केता है ! 
 पतंजक्िजी ने सिद्धि प्राति के पाँच कारण बताये ह :-- 
जन्मौषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः 11४।१॥ 


अर्थात-- जन्म, ओषधि, मन्व, तप ओौर समाधि से सिद्धियाँ उत्पन्न होती है । 

अनेक जन्मो के संस्कारी पुरुष जन्मसेही प्रतिभावान होते ह; ओर “श्राति- 
भद्रा घम्‌“ 11 ३।३४॥। अर्थात प्रतिभा कौ रक्तिसे भी सब दिशाओं में सफर्ता 
भिच्ती है । 





भोपचि अर्थात रसायन विद्यासे अनेक कार्योमें सफटता मिती है। आज 
रासायनिक (कमिकल्‌) विद्या ने वैज्ञानिक उत्पादन में अदू चमल्कार दिठारखाहै। 

मन्त्र से भौ सफकतताये मिरती हँ । “मननात्‌ मन्त्रः" जो सनन से अर्थात एकाग्र 
{ितन से सिददहो दह मन्व की खफरुताटै। वैज्ञानिक वेवशालाओं तथा विज्ञान- 
शालाओं में फितने एकाग्र मन से चितन करके अद्भुत अनुसंभान प्रस्तुत करते ह। 
वैज्ञानिक मन्त तथा मनन द्भारा ही यहं निर्धारण करते रह किं अपुक वस्तु अमुक द्रव्य 
में मिलने से अमुक हरकत होगी तथा अमुक वस्तु वन सकेगी । इस प्रकार मनन्‌, 
{वितन रूप मन्त्र भी क्रिसी सफलता की प्राधिमें योगदान करता है। केवल कुच 
शब्दों का बनाया पद्य रट देने से किसी प्रकारकौ सफलता मिल जानेकी आशा 


करना महाश्रम दै। 


1॥11 इनी 7-07-7 र ` 
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तपसे भी सफलता पाने के व्यि मनुष्य को मानापमान, सुखदुख, हानिलाम, 
शरदी-गरमी आदिसहना ही पड्तादै। जो जितना ही स्हनणीक हौता दै वह 
उतना ही अपनी दिशामें सफल होता दै) 

समाधि एवं मनकी एकाग्रता से सफलता मिना निश्चितदही टै। चंचलः 
मनवाला व्यक्ति स्थिर होकर कच्करः ही नदीं सकता । एकाग्रपन वाखा ही दीधे 
कारु तक अपने उदेष्यपथ में र्गा रहता ह । 

इष प्रकार सिद्धि का अथं वाचिक तथा आव्यात्मिक सफलता ट्‌, जिसके कारण 
जन्म ( पूवंस्करार ), ओधि ( रासायनिक्-वत्व ), मन्त्र (मनन-चितन-अव्यवसाय); 
तप ( सहनशक्ति), तथा समाधि ( मनकी एकाग्रता} दै। जो अणिमा, र्धिमा 
आदि सिद्धियों का वणन है करि हनुमानजी अपना शरीर सौ योजन बढ़ा ल्य फिर 
मच्छड बनकर निक्त गये, यह खव कोरी कल्पना दे। या इसका अलक्ारिकं अथं 
मानकर यह कहा जा सक्ता ह क्रि पह हनुमान जी अपना वर दिखाकर विरोधीको 
नम्र कर दिये जीर पुनः सवयं भो नघ्न होकर निकर गधे । अतएव जो सफलता 
विवेकं है वही वास्तविक पिद्धि है; चेष मनगढ्न्त कल्पना्ये ह । 

खख कोश को भूत दताबे, करोर कोशको सिद्ध । 
भाड़ दंवा को अजय वताते, तेयो यस्का षद्‌ ॥ १९७४ 

शव्टाथ -- कोश्च कोस, दो मीलकी दूरी । करोर = करोड, खौ खा । 
अजय = ज्योतिषी । यस्‌ = मन, वासना, कल्पना | 

भावार्थं -- ८ कहते ह ) जो व्यक्ति भुत-प्रत सिद्ध कर केता है वह्‌ खछाख कोस 
कीदूरीकी वात वतादेतादै, ओर जो अष्टसिद्धियोँको प्राप्चकरकेतादै वह-कूरोड 
कोसक्री दूरीकीभी बात बता देता दै; ओर ज्योतिषी लोग कू आ-जंसी गहरी जगह 
मे गड़ी हई सम्पत्ति को भी वता देते है] { ग्रन्थकर्ता कहते हँ ) तो भी यहं सब मनः 
काही जाल है ।1 १९७ 

चिरेष -भूत-प्रोतनामकी संसारमेन खानि है गौर न उनका अस्तित्व है, 
फिर उनको सिद्ध करने कौ बातही व्यथंहै1 अष्ट सिद्धियों का भी अवज्ञानिकं रूप 
निरथंकरहीदैजो कु वैज्ञानिक दै वही ठीक है । ज्योतिषी रोग गड़ी वस्तु बता देते 
तोवे ्रथ्व्ोमेंसे गु रत्नों को खोदकर स्व्रयं मालाम हो जाते। हाँ, भौमिकी याः 
भूगभं विद्या से तथा वैज्ञानिक उपकरणोंसे ष्रथ्वीके भीतर रही हई घातुओं व अन्य 
वस्तुओं का पता लगाया जाता है । | 

वैसे सिद्धियां काल्पनिक है; ओर उनमें किसी अंशमें कुछ वंज्ञानिक ढंग वाली 
सहीभीदहोंतो भी वह मौतिकृक्षेत्र तक ही मनुष्धके ल्यि उपयोगी ह! परमशान्ति 
की प्र।्षि के चिये उज्ज्वक चरित्र, मनक एकाग्रता, विवेक, वैराग्यादि दही सहायक है 


2८७ ॥ पचय्नन्थो ( पंचम 


सत्य शब्द टकसार ; बीजक, साखी २२२ 
सिद्धभषातो क्या मया, चरँ दिशि पटी बाप्र। 
अतर वाके बीज है, फिर जासन की आप ॥१९८॥ 
सव्दाथं -- वास = सुगन्धी, वासना । अन्तर्‌ = भीतर, हृदय । 
भावाथ -- व्यक्ति अपने को ब्रह्य मानकर सिद्ध बना तो इससे व्या लाभ हुआ ? 
सारे संसार को अपना स्वल्प मानकर उसकी वासना चारों ओर पुट पड़ीं | उसके 
हदय मे संसार की बीज-वासना बनी रह्‌ जातोदहै; इसलिये ब्रह्याघ्यास पूनः जन्म 
केनेका कारण टै 11१९८] 
५३-गणित तथा एलित उ्योतिष ओर व्वाष्ठ स्वरोदय का 
फएलाप़ल विचार 
चोपाई--५५ 
~ * 0 ५ [२ [कष्‌ [क षे [कन = 
ख्गिम जो ब्रह्मांड निहारं | भिन्न भिन्ने का विचारं ॥१॥ 
ज्योतिष दण्ट रहै रोकाई । तीक्ष्ण बुद्धि नदिं चूक गनाई।॥२॥ 
शञ्दाथं -- लिगम = सुक्ष्म । चूक = असावधान । गनाई = गणना । 
भावाथं -- ( कहते है) जो जोग सूक्ष्मदष्टिसे ब्रह्माण्ड का निरीक्षण करते 
वे भित्त-भिन्न अनेक गुणों, रचनाओं, अंशो तया विदेषताओं पर विचार करते हैँ ।॥१॥ 


वे ज्योतिष की दृष्टि में सदव घ्यानमग्न रहते है ओौर एेसे तीन्न बुद्धि बाले ज्योतिष 
सम्बन्धौ गणना में अस्ताववान नहीं होते २ 
सो होनी व्रह्षांड जनावे। साधन करे सिद्धि सो पावे ॥२॥ 
आतु मल जिव लगन विचारे । सन मुष्टिका मेद संवार ॥४॥ 
शब्दां -- होनी = होनहार, भविष्यमे होने वारी बटना । धातु मूल = पदो 
की प्रकृति, शब्दों का मूल रूप--जँसे भाव" कीभू, कर्ता कीक गादि; तात्पयंमे 
प्रश्नकर्ताके नाम के पहरा अक्षरसे राशि आदि निर्धारण करना । मुष्टिका = मुट्ठी | 
भावाथं -- जो व्यक्ति ज्योतिष की साधना करता है वह उसमे सिद्धिपा केता 
दै, ओर वह्‌ ब्रह्माण्डमें होने वारी आगामी घटनाओंको बतला देताहै ( यहंतो 
गणित ज्योतिष हआ । फलितज्योतिष के विषय मे भगे कहते है-- ) ३ ज्योति- 
ियों के पास जब कोई अपनो दशा पुने भातादटै तब वे उसका नाम पूर उसकी 
राशिक्रा निर्धारण करते ह, पुनः रग्न आदिका विचार करके तथा अनेक प्रकार से | 
गणना करके प्रश्नकर्ता कौ शुभाशुभम दशाये बततेहुँ। कोईतो मनमें कोई बातं 
-सोचक्रर ज्योतिषी से पूते है मौर कोईहाथ की मृट्ूटोमें किरी वस्तु को लेकर 
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पचते है कि हमारे मन व मुदट्ढीमेंक्यादै? ज्योतिषी लोग अनुमान करके चतुरता 
से कुछ उत्तर देते हँ । संयोग से कोई उत्तर ठीक उतर जाता है ओर कोई गल्त हो 
जाता है 11४ 

विशेष -- ग्रहनक्षत्रं की गति, स्विति मादिका विचार करने वाला शास्त्र 
गणितज्योत्तिष है शौर ग्रह-नक्षत्रों आदि के शुभाशुभम फल बताने आला शास्त्र फचित 
ज्योतिष टै । गणित्तज्योत्तिष ठोक है ओर फल्लितज्योत्तिष काल्पनिक है 1 


वासा लिंग पिंड निहारे । साधनयुत जो ताहि संभारे ॥५॥ 
आगम भद समे सो पावें । सिद्ध स्वरोदय विद्या गाव ॥६॥ 
शब्दाथं -- लिगम = सूष्ष्म । पिंड = शरीर । श्रागस = भवितव्य, होनहार । 
स्ररोद्य = ए्वाखभेद से शुभाशुभ फर जानने की विद्या | 
स्यठाथं --- जो व्यक्ति शरीरम सूक्ष्म श्वास का निरीक्षण करता टः; ओर 
स्वरोदय के साधनापूवंक ए्वास का संयम करता है ।॥५॥ वह भविष्य मं होने वाके 
फलाफल को वता देता है, इस प्रकार स्वरोदय विद्या में सिद्ध पुष दृढ़ता से कहते ह ।।६।। 
विशेष -- उपयु'क्त कथन का कुछ मेद आगे मूलकार स्वयं बताते है : -- 


सुषुमेना गगन सो कारण नाशा । वायु अनल पिंगला खुखबास्ा ॥७॥ 


इगला जल पृथिवी दितकारी। दुनु अंग वेग्रीति सवारी ॥<॥ 

शरदाथं -- सषुमना = सुषुम्णा, नाक के दोनों मे चलता हंजा सम 
वायु । पिंगला = नाक के दाये चिद्र का वायु 1 इ'गला इडा, नाकके वा्येद्िद्र 
का वायु । वेभ्रीति = विपरीत । 

भावाथं -- किसीके प्रशन करते समय यदि उखकी सुषुम्णा नाड़ी चल्तीदैतो 
उसमे आकाश तत्तव प्रवेश होने से उसके कार्यो का वह नाशक है । जसे आकाश गुन्य हे 
वसे उसके सव कायं शून्य हो जाते हं । ओर वायु तथा तेजतत्व युक्त पगला नाड़ी के 
चलते समय किया गया प्रशन सुख में निवास कराता है ।1७।1 जल तथा प्रथ्वी युक्त इडा 
नाडो के चलने पर प्रषन करने से वहु हित करने वाखा होता दहै। यदि पगला तथा 
जख, पृथ्वी आदि तत्वों की विपरीत स्थिति मेंहोतो भी कायं मे विघ्न पड़ता है। 
अथवा इडा-पिगला के विपरीत आकाशतत्वयुक्त सुषुम्णा की स्थितिमे किया गया 
प्रश्न नारके ही ।८] 


ददिने अंग पुरुप दाऊ । चर कारज तेहि मोहि बनाऊ ॥९॥ 


अधंगी बाय सो नारी । थिर कारज तेहि मभ्य संवारो ॥१०॥ 
अपनी अपनी राज संवार । बैश्रीति परस्पर काज विगार ॥११॥ 


६८६ पंचथ्न्यी ` 


श्दाथे -- दाञऊ = दावे, अवसर, कायं करने का समय । चर = चल, अस्थिर, 
चंचल । धिर = स्थाई । राज = राज्य, मंडल; देश; घेरा ¦ वेप्री त्ति = विपरीत । 

भाव्राथं -- नाक के दाहिनि चिद्र ते चलने वाली धिगला नाड़ी पदप अंश कीदै। 
इस अवसर पर लडाई, शाख्नाभ्यास, विद्याव्ययन, वादविवाद, स्नान, भोजन आदि 
चंचल कायं करनेसे उनकी सफलता होना मानादहै।९॥ नाकके वार्येदधद्रकी 
इडा नाड़ोनारी का अंश दै । इसके चलने पर वस्नाभषण धारण करना, घर बनाने 
के च्वि ारम्भ करना, कुआ-वावड़ी बनवाना, खातापुस्तकं लिखने आदि स्यायी 
काय करने से उनको सफलता होना माना दहै || १९॥ दोनों मे अपने-अपने घेरा कं 
अनुद्रु कायं करनेसेतोदहित होतादहै, ओर परस्पर विपरीत करनेसे काम विगड़ 
जातादहे, ( पेखा मान रला दहै) ॥११॥ 


साखी--कारण चचल पुरुषे, थिर कारण से र। 
पथिक चदे पथ नाथके, करज सो विस्तार ॥१९९॥ 


श्डाथं -- पुरुष = पिगला नाडो नार = नारी, इडा नाडी ! नायके = स्वामी 
के गुरुओं क 


ओ | 
+ च 


माताथ -- पुरुषअंशी पगला नाड़ी चंचल कायकी सहायिका है तथा नारी 
अंशी इडा नाडो स्विर कायं शी सहाथिकादहै। इस प्रकार स्वरोदय विचारे छ 
गओं के पथ मेँ संघार के पथिक्त मनुष्य चलते हँ गौर उनकी मान्यता के कार्योक्ा 
विस्तार करते ह ॥१९९॥ 


[त -* 


थिर प्रथिवी स्थुरु सो, चंचरु सिममं उवास । 
युगरु एकत्र बवतत रह, धिरहं परस्पर नश्‌ ॥२००॥ 
शब्दाथं -- सिगम = सूक्ष्म ¦ युगल = दोनों । 
मायां -- जैसे प्रथ्वी स्थिर ओरमोटीदोतोदहै वैसे साया अंशौ इडा नाड़ी 
स्थर तथा स्थिर कायं करने में सहायिका होती है । भौर जँ वायु सूक्ष्म ओौर चंचल 
होता है! उसी प्रकार पुरुषञंशो पिगला नाडो चंचल कायंमें सहायिका होतीदै। 
यदि इडा ओर पिगला दोनों एकत्र होकर सुषुम्णा कौ स्थिति में होकर उसका वतंमान 
होने ल्गे भौर उसी समयमे कोई कायं भारस्भ करे तो परस्पर में वियोग या नाश 
आदि दुर्घटना उपस्थित होगी । इस प्रकार सुपम्णा की स्थिति मे कोई कायं नही 
आरम्भ करना चाहिये, ( एेस्रा मान रखा हे ) ॥२००॥ 


तर अरु ऊपर आपी, दुई दइ भाग विस्तार। 


कृटिन काल परपंच दहै, परखहु होय उवार ॥२०५॥ 
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शबद्राथं -- तर = विड । ऊपर = ब्रह्मांड । आपुद्धी = स्वयं मठुष्य ही 1 
कालत = कल्पना 1 

भावाथं -- स्वरोदध विद्या वाके नीदे पिण्डमें इडा-पिगखा को नारी-नर रूप 
दो भागों में विभक्त कर उनका विस्तार शर रखे रहँ जिससे फलित ज्योतिष का 
निर्धारण करते हँ; ओर गणित विद्या वाके ऊपर ब्रह्माण्ड में चंद्र-सुयं को म।पदंड 
बना कर गणित ज्योतिष का निर्ीरण करते है । अथवा मनुष्य स्वयं निड्ब्रह्यांड में 
माया ओर्‌ ब्रह्म इन दो भागोंकी मान्यताका विस्तार कर रखादै। वस्तुतः यह्‌ 
सव भयंकर कल्पना का जं जाल है! सत्संग विवेकद्वारा परख करके इनका त्याग करो 
तभो उद्धार सम्भव है ।२०१॥ 

विशेष -- गणित ज्योतिष भौतिक क्षेत्र मे आवश्यक दै ओर वह वंज्ञानिक मी 
दैः परन्तु फलतत ज्योतिष च्रमपणं तथा अनावश्यकदटै। मोक्षार्थी को तो सवष 
अनासक्तं होना चा? 


५४-योगास्वास से शरीर छो अमर बनाने को दुराशा पर विचार 
चोपाई--4६ ध 
शासा साधन युक्ति घनाय । योग अभ्यास कमं अरुशाया ॥२१॥ 


र्‌ ९ = ० ~~ (~ (म 

शन श्न इबाद्धाको साधे । सयम बहुविध चत्त टद्‌ बाधं ॥\॥ 

शठ इथं -- युक्ति = उपाय । शने शने = धोरे-धीरे । 

माचाथं -- योगियों ने श्वाससाधना का उधाय क्रिया, ओर वे योगाभ्यास के 
कमं तं फंस गये ॥१॥ वे धीरे-ीरे वासर रोकने-खोडने का अभ्यास करते हँ; ओर 
अनेक प्रकार से संपम करके अपने मन को दढता से एकाग्र करते है ॥२॥ 

लिशेष -- णवःख को वीरे-धीरे खींचना पूरक है तथा मस्तिष्कमे रोक्र रखना 
मक दै भौर उप्ते वोरे-धीरे दछोडते जाना रेचक है। इन तीनों को मिला कर एक 
प्रणायाम कटलाता है । इस काम कै पूणं करनेके छिट्वेरोग कफो संयम रखते 
ह; जते सादिक ठथा अल्पाहार करना, कम बोलना, मीडमाड से दुर रहना, योग- 
मागं के अतिरिक्त साहित्य न पटना आदि। 
अपनी वक्षि जयं पलै यई । छतं अष्टांग योगम लाई ॥२॥ 
चौरासी आसन पश्वाना । एकनि एक करं विधि नाना ॥४॥ 


शब्दां -- बाई = वायु, ष्वा । सूनं = पुरत, ध्यान । परवाना = प्रमाण, 
मानना । 


सा नाथं -- योगो खछोग जब एव।स वायु को साधना पूणं करके उस पर स्ववशता 
प्च करके, तववे ध्यान पूवक अष्टांगयोग कौ सावना करते ह ।३॥ योग के 
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चये चौरासो आसन कानिर्घारणकररखादहै, वे लोग उन नाना प्रकार के भासनों 
को एक-एक करके साधते हँ ।।४।॥। 
विशेष -- उपयुक्तं दोनों चौपादइयों में अष्टांगयोग तथा चौरासी माखन 
उल्केखनीय है । पतंजलि जी ने अष्टांगयोग के विषय मे योगदशंन में कहा है :- 
यम-नियमासन-प्राणायाम -प्रत्याहार-बारणा-व्यान- 
समाधयोऽष्टावद्धानि ।।२,५९॥ 
मर्थात्‌-यम, नियम, आस्न, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्प्रान तथा 
समाधि-येयोगके आठ्अंगहं। 
यम--अदिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचयं तथा अपररह 
(अधिक संग्रह का त्याग) । 
नियम-गौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर की शरणागति । 
आसन --'स्थिरमुखमासनम्‌- जिस ढंग से अधिक समय तक सुखपूरवेक वंठाजा 
सके वही आसन दहै । 
भ्राणायाम- पूरक, कु भक्त, रेचक करके इवास को सुदक्षम करना । 
प्रत्याहार--इन्द्रियो के विषयों से चित्त को हटाकर उसे निविकार करना। 
धारणा-्देशबन्धर्चित्तस्य धारणा" किसी पदाथं में चित्त को रोकना धारणा है। 
ध्यान--"तत्रप्रत्ययेकतानता धघ्यानम्‌" ज्ञान में नैरन्तयं एवं एकतानता । 
समाधि- संकल्पो का सवधा अमाव । उपयुक्त अष्टांगयोग में गुणग्राह्य दृष्टि 
से देखने पर बहुत उपयोगो वस्तुये हँं। इन्टं गलत उदेश्य से साधने पर उत्तम 
फल नहीं है । 
= ५ ॐ ^ ¢ = 
दृदृकं मूल दुबारा रबधे । उलटी पवन उधे को साधं ॥५॥ 
बेधि चक्र छो मेरुहि जाई । शब्द अनादद सो सौ लाई ।६॥ 
शब्दां -- मून दुवा = गदाह्वार । चक्र छौ = छह चक्र --मुखाधार 
स्वाधिष्ठान, मणिद्रुर, अनाहत, विशुद्धि तया भाज्ञा चक्र । मेरुहि = मेरुदण्ड, पी 
को रीढ। 
भावाथे -- योगी रोग दृदृतापूवं र मूलवंध आसन करके गौर वायु को उलट 
कर ऊपर ब्रह्मांडे जानेकी साधना करते हं ॥५।॥ ओर छह चक्रको ॥ 
ऊपर मेख्दण्ड शिखरस्तर पर पचते है, ओर वहा के गनाहतनाद में ध्यानमन हो 
जाते ह ।॥६॥। 
विशेष - मूल्वंधमुद्रा--गुदाद्वार पर वाये पैर का गुल्फ (एडी के ऊपर कौ गाठ) 
रखकर योनि आकरुचनधूवेक मेददण्ड मे नाभिग्रन्थिक्रो दबाकर, पुनः शिश्न के मू १९ 


दाहिने पैर का गुल्फ दृद रूप से जमा देने से मूलवंधमुद्रा की सावना होती है. (गक 


ञौर शिश्न के बीच का स्थान "योनि" कहलाता है )। 
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पटच क्र-विवरण तथा वेधन-क्रिया 

१. मूलाधार चक-- 

यह्‌ चक्र गुदा स्थानमें माना दै, यह चतुदंल कमलयुक्त दै । यह रक्त वणं है तथा 
इसका लोक भू" माना । यहमेव, श, ष, स" इन चार वर्णो की उत्पत्ति मानी 
है। यहाके द्विरण्ड नामक सिद्ध ओौर डाक्रिनी देवी अधिष्ठात्री तथा गणेश देवता 
मानादै। यहाँ छह सौ वासो का जप माना दहै। 

इम मूलावार चक्र को वेधने के ल्ियि पटडे गणेणक्रिया करके गदा साफ करते हं । 
फिर जलवस्ति करते हं! नाभि तक डवे हृए जल में वठक्रर उत्कट-आसन-द्वारा गुदा 
को आकरुचन-प्रसारन करके जल को ऊपर खींचतेह। इसी को जलवस्ति कटा जाता 
दै । इस प्रकार तोनवार जल को ऊपर खींचकर द्धोड देने से यह कायं सिद्ध होता दै। 
तव इस चतुदंऊ कमटयुक्त मूलाधारचक्र को वेघकर वायु ऊपर चढ़ते ह । 

उपर जो उत्कट -आसन कहा है। उसका लक्षण यह दै-पैर के दोनो अंगुष्टों 
दवारा मृतिकाकारस्न्णं करते हुए दोनों गुल्फों-(ेड़ी के ऊपर की गों) कोनिरालम्ब 
भावसे रखकर, उनपर गुदः-द्वार को स्थापना करने से उत्कटासन कहलाता टै । 
२ स्वाधिश्रानचक्र- 

यद्‌ चक्र नाभिसे छह अंगुल नीचे पेड स्थान, शिन के म॒रूमें माना । यह 
छह दलकमल युक्त दै । यह सिदुर वणं है तथा इखका लोक शवः है । यहांसे व, भ, 
म,य, र, क इन छह वर्णों की उत्पत्ति मानी है। यहांवाण नामकं सिद्ध ओर 
राक्रिणौ देवी अधिष्ठात्रौ तथा ब्रह्मा देवता मानादहै। यहाँ छह हजार श्वासो का जप 
मानादहे। 

इस स्वावरिष्ठानच्क्रको वेने के ल्यि गजक्रिया करतेह। लोहया शीशे का 
वारह अँगुल का पतला गज बनाकर, शिश्न में प्रवेश करके उसे साफ करते है फिर 
शिश्न से क्रमणः जल, दूध ओर शहद खींचते है । शद खींचने पर यह्‌ क्रिया सिद्ध 
होती दै तत्र गुदष्रारसे अपानवायु को चाकर स्वाधिष्ठान चक्र वेधते एवं अपान 
वायुको समान वायुम मिलातेर्हू। 
३. मणिपूरचक- 

यह चक्र नामि स्थानम मानादहै। यह दशदलं कमल यवत है 1 यह नीक्वणं हे 
तथा इसका लोक स्वः" है । यहौसे 'ड,ढ,ण),त,थ,द,ध,न,प, फ' वर्णो की 


उत्पत्ति मानौ है । यहाँ स्द्रनामक सिद्ध ओर लाकिनी देवी अधिष्ठात्री एवं विष्णु देवता 


मानादहै। यहाँंमी छह हजार श्वासों का जप माना है। 

इष मणिपूरचक्र को वेधने के लिय "घोति-क्रिया" करते है । अर्थात रेशम आद 
। कोमल वस्त्र की चार अंगु चौड़ी भौर पन्द्रह हाथ लम्बी घोती को सायंकाल 
मीठे रसमें डवा देते 1 उसे प्रातःकाल मुल से निगल्ते ( ील्ते ) है। उसका 


च 
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एक कोना पकड़े रहते हँ गौर ख्डे होकर नाभिको पृष्ठ भाग में आकू चन करके पृनः 
बाहर निकालते हं । एेसा तीन वारकरनेसे यह्‌क्रिप्रा सिद्धदहोतीहै। फिरनाभिसे 
वायु उठाकर मणिपूरचक्र वेधते है ओर अपान-समान वायु को हृदयस्थ प्राण-वायुम 
मिखाते 
७. अनादतचच्छ -- 

यह्‌ चक्र हृदय स्थानमें मानादै। यह द्वादशक्रमल युक्तै! यह अर्णवणंदै, 
तथा इका खोक महः" है । यर्हासे क, ख,ग,घ, ङ, च, छ, ज, ऊ, ज, ट, ठ' ईन 
वार्‌ वर्णों को उत्ति मानोदहै। यहाँ पिनाक सिद्ध ओर काक्रिनी देवी बधिष्ठात्रौ 
एव महादव दवता मना दहं । यहांभो चह हजार श्वासो का जपमाना दै। 

इस अनाहतचक्रको वेधनेके चि रुजल क्रिप्राण करते हं । पेट भर जल पीकर 
जौर सवा हाथ रस्सौकी दातून को मुखम डालक्रर चलातेहं। फिरजलकोनिरा 
देते द । इस प्रकार तीन वार्‌ करने पर्‌ यह क्रि सिद्ध होतो है। फिर अनाहत चक्र 
वेघते ह, ओर अपान, समान, प्राण को उठाकर कंठस्य उदान-वायु में मिलति ह। 
५. टिशुद्धिचक्र-- 

यह चक्र कण्ठस्थान में मानादहै। यह षोडषदल कमल युक्त है। यह 
धूम्र वणं है तथा इसका खोक्त जनः" दै यासे “अ, आ, इ) ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ड, | 
च, ए ए, ओ, ओ, अं, अः' इन स।रह स्वरों की उत्पत्ति मानो है । यहाँ छगरंड खिद र 
ओर शाक्रिनौ देवी अविष्ठात्रो एवं जीवात्मा देवता माना है । यहां एक हजार श्वासो । 
का जपमाना ह । < 

इस विशुद्धिचक्रको वेधनेके चि ^लस्विक्ा योग" करते हुं । इसपें दूध-आहार ॥ 
करते, वोल-चाल-संगत सवका संथम करते, मक्लन ओर संघा नमक से जिह्वाकीतछी ॥ 
रगडते, प्रातःकाल जिह्वा दोहन करते, लोह यन्व्रसे भी दोहन करके निह्ध। को बढ़ाते 
है । आवश्यकता पड़ने पर जिह्वा के नीचे चामको काटदेते हं इष प्रकार जिह्वाको ` 
बढ़ाकर ओर उलट कर उ्वरद्वार में लगति हँ । ऊपर से खोपड़ी का एक जलीय विहार 
चरता टै, उसे अमृत मानकर पीते ह, जितपेणतीरमें स्फति वढतीहै। तव वाथुक्ञे 
उठाकर चिशुद्धि चक्र को वेधते हं | 
द. अआज्ञाचक्- ~ 

यह चक्र भ्रृकुटिस्थान (दोनों मौदोंके वोच) मेँ मानादै। यह द्विदलं कमल. 
युक्त है । यह्‌ श्वेत वणं है तथा इसका खोक "तपः" है से ह, क्ष" इनदो वर्णो 
की उत्पत्ति मानो है । यहां महाकाल सिद्ध ओर हाक्रिनो देवौ अविष्ठात्रो एवं परमात्मा 
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को उठाकर आज्ञाचक्र वेधते हुं । यानी रेचक-पुरकनकुम्मक ( प्राणायाम ) करके भाज्ञा- 
चक्र को वेवकर वायु को ऊषरे जाते हूं । जव वायु ऊपर परहुैच जाता है । तव जिह्वा 
को उलटक्र उध्वंद्रारमें लगा देते हँ । जिससे वायु छौटन आये । 

इस प्रकार षटचक्र एवं तत्र स्थित षपट्‌क्मलों को वेवकर दशमद्वार१ सहलार 
( सत्यलोक ) मे जाकर ज्योति प्रकाश कर देते हं । अर्थात वहा वायु का निरोध होने 
से जो अग्निकाप्रकाशहोता दहै, उक्तीकोब्रह्मका स्वरूप मानकर योगी खछोग वेभान 
तेदह । इसस्यानका भी एक हजार श्वासोंकाजप मानादै। 

मुख्य इन छह चक्रों के अतिरिक्त आज्ञाचक्र के ऊपर सहल्ार या सहटस्रदर कमल 
माना है ओर उसके ऊपर भी आत्रं सुरति कमर" मानादटै। इस प्रकार कहीं-कटीं 
अष्टकमल का वणन होता टै । । 

समे वगत सिद्ध, अधिष्टुत्रो देवी एवं देवतादि सव कल्पित हं। वर्णोका 
उचारण भौ क5-तालु ओष्ठदिसे होतेह, जो प्रत्यक्ष हँ! ये सव हवठ्योगियोंका 
जाल है । निसमें फश्चकर जीव कल्याण-साधन से दूर पड़जातादटहै1 उपयुक्त प्रकार 
से समाधि लगाने पर यदि कुं काल काम-क्रोधादिसे दुटटी भी रहे, तो क्या 
षमाचि से जागने पर वे पूनः आ धरेगे | क्योकि कामादिका बीज तो जागृत अवस्था 
के विवेक-ज्ञानसे ही नाश होगा । अतएव उपयुक्तजालों कोत्याग कर सत्संग में 
स्वस्वल्प का विवेक करो । 


सोई सिद्ध योगी कलाव । नाश समय षर मांह रखावे ॥७॥ 
समय जानि सो जादि पराई । आश्चा जीवन देड बौराई ॥८॥ 

शब्डाथे -- सूर = स्वर, स्वरोदयज्ञान ¦ पराई = भाग जाना । 

भावाथ - जो उपयुक्त प्रकार से षट्चक्रं का वेधरन करके प्राणवायु को परणं 
खूपसे स्ववश करब्रहणांडमें स्थित हो जाता है वह षिद्ध योगो कहता है । ( कहते 
है ) उसको स्वर के जानसे अपनी मृनयु का समय पहकेसे टौ रान भिर जाता है ॥५७॥ 
अतर्व मृत्यु की घड़ी आती हई पटे से जानकर योगी रोग श्वास को लेकर ब्रह्मांड 
मे भागकर समाधिस्थो जाते दह। इष प्रकार उनको बहत दिन जोनेकी आशाने 
पागल बना दिया है ।॥८॥ 

विशेष -- पट्चक्र वेवन करे अचेती अवस्था में जानेसे कोई दस शरीर को 
मृत्यु से वचा नहीं सकता । शरीर जितने दिन भे द्ूट जाना दै उससे आगे ठहर नहीं 


सियो 





१- दो नाक, दो कान, दो आख, मूख, गुदा भौर शिश्न--येनौ दार ( बह्धे-ब्रह् 
चरि) है ओर दशर्वांद्वारणिरके तालुपें माना जहां बच्चों का तालु ठप-कव 
करता दहै 
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सक्ता चाहे कोई कितना ही प्रयत्न करे । अतएव योगवकु से बहुत दिन जीने की 
अशि एक प्रकारका पागक्पनहीदहै। 


क्क काल सो खेर खेकाई । नाशं अत न रहे सिद्धाई॥९॥ 
जस सपाह गरुड खरावे । भोजन करं बह विधि नचाव ॥१०॥ 

श्न्दाथं -- कालल = समय । खे त्त = साधना । 

भव्राथ -- शरीरस अमरहोनेकीआशामे योगी रोग कुं समय तज उक्त 
सावना के खेलमें चेर्ते-बेाते है; परन्तु अंततः शरीर नषटहोही जाता भौर 
उक्ते साथ उनकी सिद्धियां मो समा्ठहो जाती हं ।॥९। जैसे गस्ड सपं को पकड कर 
उषे चेाता, पटकता, छोडता ओर पुनः पक्ड़ता है, परन्तु उसे अनेक प्रकार से नता 
कर खा जाता । इस प्रकार मनुष्यकौ मृगतृष्णा उक्षको नाना नाच में नचाकर अंत 
मे उसे समाष्ठकर देती है।१०॥ 


नती धोतीके षट कर्मा । संयम यतन अनेकनि धर्मा ॥११॥ 
योग युक्ति छिनर्मोह नशाई । कार बली क्कु नदीं बसाई ॥१२॥ 
शञ्दाथ -- षटकमा = नेतो, धोती, बस्ती, गज, गु जल, छंविक्ा । वसाईं = 

वण या शक्तिं चच्ना। 
भावाथ -- योगी लोग शरीर से अमर होनेके ल्यिनैती-धोती आदि पटक्मं ॑ 
करके काफो कायाकष्ट करते ह; तथा अनेक प्रकार संयम भौर प्रयत्न करके अपना 
योगषहायक कर्तंत्य पालन करते है ।॥११॥ परन्तु ये सव योग की युक्तियां मृत्यु भाने 
पर क्षणहीमे नष्टो जाती है । बलवान कासे किसी का वश नहीं चल्ताहै॥१२॥ 
विश्ष -- नेती-घोतो अदि का वणंन पटचक्रों के वेधनमेंआ गयादहै। 
साखी- रते साधिं योग सो, रच्छा कान शरीर । 3 
नाञ्च अत वरचि नहीं, जतन घनेरी पीर ॥२०२॥ 
शब्दाथे -- केते = क्रितने लोग । घनेरी = बहत । पीर = कष्ट । ५ 
भावाथ -- क्रिठने रोग शरोर को बहुत दिन सुरक्षित रखने के ल्यि उपयुक्त | 
प्रकारसे योग साधनायें करते हैँ । परन्तु योग सम्बन्धी अनेक प्रयत्न तथाक्ष्ट | 


उठनि के पश्चातमभी प्रारब्ध्रमोग पररा होने षर शरीरनष्ट हो जाताहै, बचा, 
किसी का नहीं ॥२०२॥ ॑ 








संपूरण चूपे सोई, जीव लखे नहिंताहि। 
च, ऋ । 

कृष्ट अनेक रहे सदा, करे तराहि तगहि॥२2२३॥ . 
शव्दाथं - सोई = अज्ञान । तराहि = त्राहि, बचाओ | 
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भावाथ - मनुष्य का अपना ही अज्ञान उसके विवेक-विचार को सम्धरूणं रूष 
से च्रूष कर उसे निकम्मा बना देताहै। परन्तु मनुष्य उस अज्ञान को परख नहीं पाता 
इस प्रकार जीव अपने अज्ञान के हाथों में पड़ा हुआ सदैव कष्टका अनुभव करता हे 
सोर चारों ओर बचाओ-बचाओ करौ पुकार करता है।॥२०३॥ 
सस्य शब्द्‌ टकपस।र : वी जक, साखी-8२, ४३ 
भिलमिल गरा अल्ते, बाकी छदि न काहु । 
गोरख अरे काल्पुर, कोन कदावं साहु ॥२०४॥। 
शब्दां -- भिःज्तमिज्ञ = हिता हआ ज्योति-प्रकाश । अटके = फंसे, बंधन 
ने पड़े । कालपु ८ = कल्पना के नगर में । साहु = साघु-विवेक्रो ॥ 
भावाथ -- प्राभ-रोध एवं त्राटकादि मुद्रा करके फिर्मिख ज्योति देखने के 
डे में पड़कर, समी योगो इष भरमम में भूत्ते ह । इससे कोई बाक्री नदीं वचा| 
` गोरक्षनाथ भी इसी कल्पना कै नगर में फँ गये; फिर कौन योगो, विवेको 
रूटरायेग। ? ॥२०४॥ 


विशेष -- सव ज्योति्यां जङ्‌ अग्निके प्रकाश है । मुद्रा-द्वारा उयोति इत्यादि 
देखना, जड़ाध्यास का ग्रहण करना है 1 यद्‌ विवेक का लक्षण नहीं है । विवेकतो वह दे” 
डो समस्त दृश्यों को त्यागकर अगने अप चेतन द्रष्टा स्वरूप में स्थित होता है। 


जारकं छक्षण 
निमेषोन्मेषको त्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत्‌ । 
यावदश्रणि मृन्ति त्राटक प्रोच्यते बु्धः॥ 
( हठयोग संहिता, ४१४३ ) 
जव तक्र नेवों से अ्रुमातन हो, -तव तक अनिमेष पूवक किसौ सूष्ष्मपदाथं को 
नोर देखते रहने को बुधजन त्राटक योग कहते ह 1 


गोरख रसिया योगके, यये न जारी देह। 


मांस गली माटी भिल्ली, कोरो माजी देह ॥२०५॥ 

शव्दाथं -- रसिया = रिक, प्रेमी । कोरो = हड्डी । मांजी = साधना से 
चमक्ते गी 1 

भायार्थं - गोरक्षनाथ जी योगाभ्ास के बडे रसिक थे। उन्होने योगसाधना 
भे इसलिये देह जलायी कि शरीर मरे नहीं । योग-षघाधना के बर से उसका माष 
गकर मिटटो में मिरु गया । अभिप्रायदटै करि योग-साधनासे मासिको गलका डाला 
ओर उनकी देह की हडिडर्यां मेज हृए बतंन के समान चमकने लगीं ॥२०५॥ 
विशेष - योग-साधन से या काया-कत्प करके क्रितने योगी खोगशरीर को 
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सदव युवक ओर ` जन्दा बनाये रखना चाहते ह, परन्तु ् मन का मोह मात्रहे। 
परिणामी काया का अवश्य परिवतंन होगा । 
सत्यशन्द्‌ टकसार : वीजक, शबव्द्-२ 


सन्तो जागत नींद न कीज ॥१॥ ६ 
करुन खाय कल्प नहिं व्यापे, देह जस नहिं छीज ॥१॥ 
उलटी गंग सयद्रहि सोषे, शशि ओ श्रि अ्रासं ॥३॥ 


नोग्रह सारि रोगिया वेढो, जल सें दिस्य प्रकासे ॥४॥ 
शब्दाथं - जागत = जाग्रत, सावधान 1 कल्प कल्पना या समय कीएक 
अवधि जो चार अरब बत्तीस करोड़ वपंकी मानी दहै । देह = स्वरूप । गंग = कल्पनः 
वाणी । मुद्र =जौव। शशि=योगी। शर = ब्रह्मज्ञानी । सग्रह = नौदार 
( दो अखि, दो नाक, दो कणं, मुख गदा एवं शिश्न ), पंच विषय चतुष्टय अन्तःकरण । 
रोगिया =योगी-ज्ञानी 1 जल = वी्यंमय देह या वाणी । 
भावाथ -- रे सन्तो ! माया से सावधान रहो, असावधानी की निद्रानलो ॥१॥ 
तुम्टे काल नहींखा सक्तान तुम्हारे मे कल्पना व्याघ्र हौ सक्ती टै एवं तुम्हारे 
अनादि-अनन्त स्वल्प विषं अनेकों क्रत्पभी किसकोने मेहं । तुम्हारे शुदढ स्वल्प 
चेतन पारख को जरा अवस्थादिक्षीण नहीं कर सकतीं । क्योकि तुम बुदढ-बुद्ध-मृक्त 
स्वरूप अचरिनाशौ चेतन हो ॥२॥ तुम्हीं से कल्पित की हई कल्पना-वाणी उलट कर 
राही शोषण कररहीदहै, ओौर योगी तथा ब्रह्मज्ञानी को भी ग्रसित कर रही 
है || ३॥ अतएव कल्पना में पड़्कर आंख, कान आदि उपयुक्त नौ हवारो को बन्द करके, 
अज्ञान रोग से प्रसत्त योगी लोग मुद्रा साधने एवं समाधि लगाने व॑ठतेरहै; तो जल्ह्ष 
वीयंमय शरीरस्थ ब्रह्माण्ड में मनःकल्पित ईश्वर रूप विम्ब का प्रकाश देखते ह ( श्वा 3 
रोकने से ब्रह्याण्डमे जो गर्मी होतीदहै, उसीको ्रमवश परमात्मा का प्रकाशा 
परमात्मा ही मानते हं) । अथवा पंच विषय चतुष्टय अन्तःकरण रूपी नोँग्रहको ५ 
मारकर ( जलतरंग न्याय जगतब्रह्म को एक्रता रूपी रोगसे ग्रसित) अद तवादी 
अद्धतसमाचि मे बैठते ह गौर वे कल्पितवाणी रूपी पानी में ब्रह्यल्पी विम्ब काश्रका् 
देखते है । अर्थात वेद-वेदान्त के वाक्य-प्रमाण से अद्रौत मानते ह ।४। 3 


विज चरणन को दर्ददिश धं, षिलु रोचन जग ष्च ॥५॥ 
संशय उलटि सिह को प्रासे, ई अचरज कोद वृष्च॥६॥ 
ओधे षडा नहीं जल बड़, सीधे सो जरु मरिया॥५७॥. 


जेहि कारण नर भिन्न भिन्न कर सो गुर प्रसादं तरिया॥८॥ 
शब्दार्थं -- सिह्‌ = जीव । अधेड़ = त्र्य । जल = वाणी, विचार । | 
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भावार्थं -- यह्‌ कल्पित वाणी एवं मनोवृत्ति विना पैरो के ही दशों दिशाओं में 
दौड लगाती है, विना चैतन्य-नेत्र केही इसे सारा संखार दिखता दहै; ( अर्थात लोग 
हते है फ्रि हमारी पोथी जो कहती है वह सत्यटहै1 यह नहीं समभते कि पोथी 
जञाननेत्र से रहितै, उश्च पर हमें स्वयं विचार करना चाहिये; अथवा विवेक्र-रहित 
मनोवृत्ति में स्फुरित कल्पनाओं को हीसत्य मानकेते है, पारख नहीं करते ) ॥५॥ 
कल्पित वाणी एवं मनोवृत्ति रूपी संशय-्रम, क्षिहस्वरूप ज्ञान सवर जीवको ग्रसित कर 
रहे है, इस आश्चयंमय वातत को कोई पारी ही समज्ेगा ।॥: गौधे घडे में पानी 
नहीं मरता, सीये च्डेमेही भराजा सक्ता टै । इसी प्रकार कल्पित ब्रह्म किसी वाणी 
की कत्पना या विचार नहीं कर सकता न कोई मत-पथ सिद्ध कर सकता दै। सत्य 
चंतन्य जीव ही सव करत्पनाओं का कर्ता, नाना मत-पथों का स्थापकदटै, “सीवेसो 
जल भरिया" जीवदही सर्वत्र ब्रह्म" कौ कल्पना ङ्पी जल भरा।ॐ ( भौर कटने 
खगा करि ) ““जिस मोक्ष-देतु भिन्न-भिन्न ईष्वर, देवी-देवादिकी रोग उपाखना करते 
है, सो वेदान्ती गुर कीलरृपा से अद्रैत ब्रह्मवोध पाकर हम सहजदही तर गये 1 
(यह नदीं समभते कि व्यापक अद्धैत ब्रह्म में कौन किससे तर कर कहां जायेगा ?)1151॥1 


न ~~ २ 

बेठि गुष्ा म सव जग देखे, बाहर किञड न घे ॥९॥ 
उलटा बाख पारधिहिं लगे, शरा दोय सो ब्रञ्खं ॥१०॥ 
गायन टै कवे नहि गारे, अनवोला नित गवि ॥११॥ 


नट्वट वाजा पेषनि पेषे, अनहद दहेत बढाव ॥१२॥ 

शब्दाथं -- वाणं = कल्पना, वाणी । पारधिहि = ज्ञानी, योगी को । श्रा = 
पारो । गायन कहै = ब!णो कहने वाका जीव । अनव्रोलला = ब्रह्म । नटवट = 
नटवत चौरासी आसन लगाना ! वाजा = दश अनाहतनाद । पेखनी = दश मुद्रर्ये । 
अनदद्‌ = हदरहित ब्रह्म । हे = प्रेम । 

भावार्थं -- हठ योगो खछोग, योग-समाधि मे बैठकर एवं ब्रह्मज्ञानी रोग ब्रह्म 
समाधिमें बैठकर सम्ूणं जगत को अद्भत ब्रह्मल्प देखते ह! परन्तु नेत्र खोलने पर्‌ 
वाह्य जगत ज्यों -का-त्यों अपने से प्रथक ओर जड़ है । अतएव अनुमित अद्रंती समाधि 
के वाहर अद्रतका एक भी लक्षण नहीं दिखता | ( क्योंकि नाना चेतन .ओर उससे 
यथक प्रथ्वरी आदि जड़ प्रत्यक्ष हँ ) ॥९॥ अतः यह्‌ अदधत कल्पना का वाणी ख्पी बाण 
उलट कर बाण चलाने वे पारधी ज्ञान-योगीदहीको खगा; अर्थात वे अदत के भ्रम 
मे पड़कर धोखा खलाये-इस वात को कोई वाणी का पक्ष त्याग करनेमे जो वीर- 
पारखो होगा, वही समम सकेगा ॥१०। वेद, वाइविर, कुरान आदि समस्त वाणियों 
के कहने-बनाने वाले जीवको कोई नहीं गाता ( उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता ) 1 
परन्तु जो कभी कुछ बोलने वाला नहींदहै, किसी प्रकार भी अपनी प्र्यक्षता सिद्ध 
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करने वाला नहीं है, उसी कल्पित ब्रह्य, ईश्वर, खुदा के गीत ( प्रशंखा ) सव गारहे 
ई ।११॥ चौरासी आसन कगाकर, ब्रह्माण्ड मे कल्पित शंख, मेरी, सह्नाई आदिका 
अनादतनाद सुनकर एवं खेचरी, भूचरी, चांचरी, अगोचरी तथा अलक्ष मुद्राओंको 
देखकर, उसी कल्पित व्यापक ब्रह्म मे प्रेम बढ़ा रहे हँ ।॥२२॥ 

विशेष ~ उपयुक्त पाँच मुद्राओं के लक्षण निस्न हैं| 

खेचरी--जिह्वा के नीचे की नस काटकर भौर जिह्वा यें मवखन लगाकर उखे 
कुछ काल खींचकर स्व्िका द्वारा वढ्ावे । पुनः जिह्व को दोनों भौहों के वीच भीतर 
के जाकर कपाल कुहर ( चद्र) मेःल्गावे। फिर चुके नेवोंसे भृकरटी मध्य देखना । 
इसमे मोती कडती हुई प्रतीत होती है । 

भूचरी--दोनो नेत्रो को नासिकाग्र पर रखते हृए नाभि स्थलया प्रभ्वी पर 
देखना । इसमे प्रकाश्च दिखता है । 

चचरी --दाथ की उगुल्यों से दोनों नेत्रो के पलकों को दन्राकर खोलने पर चम 
चम दिखता दै 1 

अगोचरी--बाह्य जगत-भावना त्याग कर लक्ष्यको हृदय मं एकाग्र करने ख 
श्वास उण्डायमान होकर प्रकाश दिखता दै । 

अलद्दय--अंगुष्ट मात्र ज्योति काहूदय में ध्यान करते-करते शरीर कामान 
मूल जाना 1 । 

ये खभी मृद्रायें यौगिक जाल हैँ । जड्-चेतन का भिन्न विचार करके स्वस्वरूप में 
स्थित होना ही सर्वोत्तम है। 


कथनी वदनी निजु के जोवे, ई सव॒ अकथ कहानी ॥१३॥ 
[+ [+ न 
धरती उलटि अकाश्चहिं वेधे, ई पुरुपन की वानी ॥१४॥ 
क ५९/ = ण, [+ ^~ = । 
धिना पियाला अमृत अचे, नदी नीर भरि रखे॥१५॥ 
[+ = 
कृटहि क्वीर सो युग युग जीवै, जो राम सुधारसं चाखे ॥१६॥ 
शब्दाथं -- कथनी = कथन की हुई, वाणी । वद्नी = निश्चय या वन्वना। 
जोव = जानता है। अकथ कहानी = मिथ्या प्रलाप। धरती =्र्वीके जीव। 
अकाशदि = शून्य ब्रह्मांड को । पुरुषन = ब्रह्मादिक । पियाला = पात्र । अगरत=जल, 
अविनाशी । अचवे = पीते है। युग-युग जीवे = सदैवके लिए अमर स्थितिप्राष्ठ 
कृर छेगा। ॐ 
भाडाथ -- कल्पना से कथित बाणी को ही अपना निश्चित सिद्धान्त जानता 
है भौर उससे सिद्ध अनेक कर्ता-देवी-देवादि की वन्दना करता है, परन्तु यह सबरमिथ्या | 
भ्रकाप मात्र है [1१३॥ ब्रह्मा, मुहम्मद, मसीह आदि बड़े-बड़े पुरुषों की कल्पित वाणियों | 
को सुनकर, पृथ्वी के जीव आकाशमें ध्यान लगाने लगे या पिण्डसरे प्राण उल्टा कट्‌ च 
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योगौ लोग ब्रह्याडमें वेधने लगे ॥१४॥ विना पात्र ( विवेक ) के ही कल्पित वाणी 


रूपी जल को अमृत मानकर पीते है; अथवा विना पात्र ( आधार) कै ही कल्पित 
अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते टँ । यद्यपि सत्संग रूपी नदीम विकेक-विचार एवं 
सत्य-ज्ञान कूप जल भरादै। ( परन्तु अपनी पोथी का पक्ष त्याग कर उधर ध्यान नहीं 
करते ) || १५॥ सदगुर कथीर कहते है कि स्द्रके चयि अमर स्थित्तितो वही प्राक्च 
करेगा, भर्भाति मुक्तं वही होगा, जो स्वस्वरूप रामक्री स्थिति रूपी अमृतरसक्रो चलेगा । 

विप -- यद चेतन देव अपने आप हौ राम है । जव देहासक्ति को ध्वंस करके 
स्वल्प रामम रमणो जातादहै, तव सारे क्छेशोंका अन्त हो जाता है, यही बनाना 
मानव मात्रका परम कर्तंव्यहै। 

वीजकः, शउद्‌-- ६३ 

भे कासो कहौं को सुने को पतियाय, फुलवाके द्ुवत मेंबर मरिजाय ॥ 
जोतिये न वोदे सींचिये न सोय, वरिचु डार षज पातकुक एक होय ॥ 

शब्दाथं -- फलवा =्रह्य । भवर = मन, या मनवशौ जीव । मरिजाय = 
जड घ्यासा हो जाता है, अन्नानमें पड़ जाता है। 

भावाथ -- मै किससे कहु, कौन सुनेगा गौर कौन विश्वास करेगा ? किपल को 
चूते दी भंवरा मर जाता है॥१॥ जोता नहीं गया, बोया नदीं गयाभमौरन उसे सींचा 
दी ग्रा, विना डगारी-पत्तं के एक पर उत्पन्न इञ ॥२॥ 

विशेष -- पू मँ भैँवरा बानन्दित रहता है, परन्तु यहाँ एल को चरते ही भवरा 
मरजातादहै । इसच्यि साधारण रोग इख बात पर विश्वास नहीं करते । तात्पयं यह 
कि योगियों ने अनुमान करके ब्रह्मांड में एक सदलदल कमल को कल्पना की है, उमे 
ब्रह्य रूपी पून को खिला हभ मानते ह । परन्तु उठ फुरुको द्रुते ही, अर्थात उमे 
समाधिस्थ होते ही, इन ज्ञानियो का मन-भेंवरा जडाष्यासी हो जाता है; अर्थात स्व- 





, स्वरूप बोध से पतित होकर एक मनःकल्पित प्रतिभास में जव र्टकठा हे । ब्रिना 


जोते-बोये-सीचे, विना डारपात के एक कल्पना से उस ब्रह्मरूपी फुर को स्थिर किया है । 
गगन मंडल विच फर एक शला, तर भौ डार उपर भौ मूला ॥२॥ 
फुल भल फलल सललिनि भल गँथल, फलवा विन शिग मेषरनिरासरु ४ 


हिं कथीर सनो सन्तो भाई, पण्डितजन फुल रहर उमाई ।॥५॥ 
शब्दार्थं -- डार = सुपुन्णा श्वास । मलिनि = मिनि, वृत्ति । 
माार्यं - ब्रह्माण्ड १-स्यित आकाशमण्डलं सहस्दक कमश के अन्तगंत ब्रह्मरूपी 


एक फल पूखा दै । सुपूम्णा रूपी उसकी गाली नीचे उदरस्थ कृण्डक्नीमें हुं (योगौ 
> < 2 => ऋ 





|  १-धिरय। खोपड़ी । 
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खोग इसी कुण्डलिनी को प्रदीक्च कर सुषुम्णाद्वारा प्राण को ऊपर चढ़कर उस ब्रह्म 
कमर में वृत्ति ख्य करते हैँ ) उस ब्रह्य फूल की जड़ ऊपर-त्रह्माण्ड ही माना है ॥३॥ 
वह्‌ ब्रह्मरूपी फूल अच्छा फला, चित्तवृ्ि भली-मांति उसको गुथ कर माला पहुनी 
` ( अर्थात उघ्मे ल्य हई } परन्तु शरीर के नष्ट होते समय इन योगियों का सह्दकः 
कमर तथा उसमे कलिपत ब्रह्म-फल भी सव-के-सव नष्ट हो शये, तव यह मन, अर्थात 
न-वशी जीव ङ्प भेवरा निराण होकर पनः गर्भवास में गया ।४॥1 सदुगुर कहते है ङ 
एे भाई सन्तो ! सुनो, साधारणक्री वात क्या, इस कल्पित ब्रह्म फल मे बड़े-बड़े विद्वान 
लुभा रहे ह ।॥५।॥ 
विशेष -- योगाभ्यास करके ओर श्वास रोककर मस्तिष्क या नेत्र आदिमे 
गर्मी एवं प्रकाण देखते है; ओर ब्रह्माण्ड में ब्रह्मादि की कल्पना करते है। यह खक 
शरीर ओर मन के विकार, कल्पना तथा भांतिर्याँदहं) शरीरके साथ इन सभीका 
नाश हौ जायगा । अतएव इन दुर्भासोंको हृदय से त्यागकर, अजर-अमर स्वस्वल्प 
पारख चेतन मे स्थित होना विवेकी का कायं है । उपयुक्त शब्द का अन्य अथं यह है 


` म किससे करहु, कौन सुनेगा ओर कौन विश्वास करेगा क्रि विषय-भोग रूपी फर 
को दते ही, मनवशी जीव रूपी भँवरा जङाध्यासी हो जाता है ॥१॥ विना जोते-बोये- 
सींचे तथा विना डाली-पत्ते के काम पी एक फूल पूूरुता है ॥ २॥ ब्रह्माण्ड के वीच 
मे वह पल खिलाटहै ( कहते हँ वीयं का विशेष स्थान ब्रह्माण्डमेंदहीहै) वहांकामकी 
वासना प्रफुल्ल हुई ओर उस ब्रह्माण्ड-मूल से नीचे उगाखी रूपी शिश्न-द्रारा आकर 
वीयं स्खलित हुआ ॥३॥। कामी जीवों की काम-वासना.रूपी फर खुब खिला ओौर चित्त- 
वृत्ति रूगी मालिनि उसे भली-भांति गी । परन्तु जव फक विनष्ट हौ गया ( शक्ति 
स्खलित हो गयी ) मन-वशी जीव रूपी विषयी भंवरा निराश हु पश्चाताप कले 
र्गा 1 अथवा शरीर रूपी पूर के नष्ट हो जाने पर जीव निराश होकर गभवास्रमे 
गथा 11४1 सदूगुर कहते है कि साधारण की कौन वात चलावे, बड़े-बड़े पण्डितः; विदान 
भी इस विषय-फूल में लुव्ध हो रहे ह ॥५॥ जं 











वीजक, साखी- & 

3 [+ (4 
राब्दे मारा गिर परा, शब्दं छोड़ा राज। 
जिन्ह॒ जिन्ह शब्द पिवेकिया, तिनका सरिगो काज॥२०६॥ | 
शब्दार्थं -- गिर परा = पतित हुभा । सरिगां = बन गया । | 


भावार्थं -- विषयासक्तिपणं एवं भ्रामक शब्दों ने ठेस चोट मारी क्रि उष चोट । 
मे घायल होकर कितने मनुष्य अपनी मानवता या कल्याणप्रद से पतित हो गये। 
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विरक्त हो जाते ड। अतएव जिन-जिन रोगों ने सन-अस्त शब्दों का विवेक करके, 
सत्य का ग्रहण ओौर असत्य का याग क्रिये, उनक्रा कल्याण बन गया ॥२०६॥ 
विरोष -- किसी के विषय-गीत सुनते ही ( यदि व्विकन होतो ) विषयके 
संकल्प होने लगते ह, ओर वैराग्य के गीत सुनकर, मनसे वंराग्य की भावना आ जाती 
है। अतएव मनुष्य के विगड़्ने-वनने में शब्दों का मुख्य महर्व जानकर असार शब्दों 
कात्याग, ओर सार-णब्रों का चुनाच करना परम आवश्यक है । आजकक के अश्लील 
संगोत, नाटक, उपन्यास, प्रपंच-पतरिकरादि करा त्याग करके सदुग्रन्य पदठ्ना चाहिये । 
[क = =. = 
पिन पारख वाणी सुने, धवे ताके साथ। 
ायरु अनेकनि भावमो, तजि न पटकहि माथ ॥२०७॥ 
श॒ इदाथे -- परख = परीक्ष! । घायज्ञ = आहत, चोट खाया हुआ । 
सावां -- मनुष्यको साराषार कौ परीक्षादृष्टिन होने से चाहे जिस प्रकार 
की वाणो सनता है उसके पीछे वह्‌ दौड़ने गता है! इस प्रकार भूला मानव अनेक 
भ्रात भावनाओं द्वारा चोट खाया हआ जगह-जगह अपना सिर पटक्रतादै; परन्तु 
ोहवश उन्हे छोडता नहीं ।॥२०७॥ 
५५-योग तथा त्रमवाद्‌ पर विचार 
चोपाई - ५9 
बहु विधि साधन योग वसारा । कोड उत्तम कोई मध्यम संवारा ॥१॥ 


= । 


द्रा पाँच त्च सो हो| त्रिगुण शक्ति मंत्र है सोई॥२॥ 


शब्दां -- उत्तम = राजयोग । सध्यरम = हव्योग । सुद्रा पाँच =बेचरी 
भचरी, चचरी, अगोचरी तथा सवंसाक्षिणी ये पाच मुद्राये हैँजो बाह्य मनी जाती 
है; अन्तर मुद्रायें ये है--षन्मुलली, उन्मीलिनी, शाम्भवी, आत्मवोचिनौी तथा पूण- 
बोधिनी 1 सत्र = सोऽदम्‌, ॐ, रामः; अथवा ए, ही, क्लीं । 

भावार्थं -- योगियों ने योग के अनेक साधनों का विस्तार कर रखादहै। कोई 
तो राजयोग ल्प सरल एवं उत्तम साधन करता है ओर कोई हरठ्योगरूप कठिन तथा 
मध्यम्‌ साधन करता टै ।१। जँसे पिण्ड-ब्रह्म'ण्ड पे पाच तथा तीन गुणका विस्तार 
है वमे योग में खेचरी अ।दिर्पाच सुद्राये ही पाच तच्व हुं तथा सोऽहम्‌ ॐ ओर राम 
के जपयेटही तीनगुणोंकी शक्तियाँ ह ।।२। 


तपसंताप जे सशि वनाई। योनी योण अनेक देखाई।॥३॥ 


॥ तेहि योनिम जो जीव डरे । बहुत कष्ट ताहि दे मारे ॥४॥ 


शञ्दाथं - संताप पीडा। दै = देकर । 
& न श्‌ ~ 1 
शाण्दाथे -- पंचमुद्रा रूपी पंचतत्व तथा सोऽहम्‌, ॐ, राम तीन जप रूप तीन 
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यणो को केकर योगियों ने जलशयन, अग्नितापन आदि घोर तपस्या की पीड़ाद्पी 
सृष्टि का निर्माण क्रिया; ओर अनेक प्रकार के योग रूपी योनियों का प्रदशेन जिया 
। ३॥ उक्त योग रूपी योनिमेंवे जिस व्यक्ति कोडाल पाते ह, उसको बहुत कष्ट 
देकर पीडति करते व जडाध्यासी बनाते हं ।॥४।॥ 

विशेष -- विवेकरहित अनेक प्रकार के योग मानो अनेक योनिं ह । इनमें 
घोर तपस्या रूपी कष्ट की स्ष्टिहै। इस योनि तथा सष्टिके मल तततव पचमुद्राय 
मौर सोऽहम्‌ आदि तीन जपरहं। 


याग विवश तप बधन वधा । करहि लडाई मति के अधा॥५॥ ` 


चहत छुटन तेहि दड दंखावे । बहुत मदातम चौकी लावे ॥६॥ 
शब्दाथं -- दंड = कष्ट । चौकी = रखवारी का स्थान; रखवारी । 
भावाथ -- योगी रोग योगमागं के वश में १ ड़ कर उसकी तपस्या के वंधनमे ` 

वेधे है } मंदबुद्धि रोग उसमें भी वाकूयुद्ध करते हं कि हमारा योग बड़ा तथा तुम्हारा 

छोटा अथवा योग की कसर बताओ तो उसपर निष्पक्ष विचारन करके युद्ध करते 

ह ।1५॥। जो व्यक्ति योग की कसर को जानकर उसजार से द्रूटना चाहता है उको के , 

लोग घमकतेहंकि तुम्हारा नरकदहोगा। योगका बहुत माहास्म्य बढ़ा कर मानो | 

उसे रखवारीकेच्एिवेठारखेहैकि इस माहात्म्यके लोम में पड्करर कोई बाहड 

न जाय ॥६॥। । 


लोम डोरि द्दृआशा वधी । नाश उपाय विविधिविधि साधी॥७॥ , 
रज सत॒ तमयुण तीनि डोरी । जेवरि ग्रौदः वोँधि जिव भोरी ॥८॥ 

शब्दाथे -- जेवरि = जेवर, रस्सी, वंधन । भोरो.= भखाना । 

भावाथ -- योगियों ने योग करने वालों को ऋद्धि-सिद्धि प्रापि के लोभ बीर । 
स्वर्गादि तथा सायुज्यादि मुक्ति प्राधिकी आशाकी डोरीमे मजवूतीसे बध राह) ` 
एेसा करके मानो ( अनजान में ) अपने आप ओौर दूसरे के पतनके ही अनेक साधन 
साधा है 11७।। रज, सत, तम-इन तीन गुणों की जवदं्त डोरीमे जीवोंको ददता 
से बाधकर उन्हें भला दिया है ।>॥ । 


निकसि न सकि फंसे जिव रहीं । ती निर्ह मति राजदंड सहदीं ॥९॥ 
दीखाना तीन प्रकारा । तेहिमें चार आश्रम विस्तारा॥१०॥, 
शब्दाथं -- राजदंड = विवेकरहिव धमं का कष्ट । तीनि = कमं, उपासना, । 
यौग । चार अाश्रम = ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास । । 
भादाथं -- लोग मयवश भ्रम कै वंघनों से निकल नहीं पाते, प्रत्युत उन्ही म 

पसे रहते है; गौर विवेकरदित धमं कै घेरे का कष्ट सहते ह ॥९॥ विवेक रहित कृ 
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उपासनातथायोग ये तन प्रकार के कंदखाने ह। इन्हींकी सिद्धि के लियं चार 
बश्रमोंका भी विस्तार कर रखा टै।)१०॥ 

विशेष -- यहाँ म्रथकर्ताका यह्‌ भाव नहींटैकि कमं, उपासना, योग सर्वथा 
त्याज्यहं ओरनतो यही कहा जा सकता है कि चार बाश्नमों का विधान खर्वा 
गलतदहै। ये खभी ठीक ओर मनोविज्ञानसे ओतप्रोत ह। परन्तु इनमेजो कल्पित 
वातोंका अविक अंण भिध्ित है यही व्यक्ति तथा खमाज को भटकाने वाखा दै। 


पचयं नाशकत आपुहि आपा । परमहस ऊ चा पद्‌ थापा ॥११॥ 
प्रथमे एकोहं बहृस्यामा । अनंत भोति भव खेती जामा ॥१२॥ 
बारह बवानी भोजन दहेत्‌ ¦ अभय परमपद कहहिं अचेत्‌ ॥१३॥। 

शब्दार्थं -- भव == जन्म; संसार । वारह वानीं = तत्‌, त्वम्‌, असि; क्षर 
अक्षर, निःअक्षर; जहद, अजहद, जहदाजदहद; जीव, ईश्वर, ब्रह्म । भोजन = खा ठेना 
च्य कर दना | 

भावार्थं -- चार आश्वमों के ऊपर पाचवां परमहस दशा ठै जिसे सर्वोच्चि ` 
पद मानकर स्थापित किया है; परन्तु उसमें मनुष्य अपने आप को विनष्ट कर देता 
है; अर्थात अपने आपको शन्य ब्रह्म मे खो देतादै।११।। (वे यह्‌ मानते हक ) 
पहले ब्रह्म ने संकल्प किया कि “भै एक ह, अतएव अनेक रूषां में होकर फर जाऊ । 
फिर वह्‌ अनेक र्पो में होकर अनन्त प्रकार संसार रूपी खेती का स्वरूप लेकर उग 
माया ॥१२॥ ब्रह्मवादियों ने जो बारह वाणियों की कल्पना कर रली है वह्‌ तो भाग- 
त्याग लक्षणा पूर्वक पहले कुच विवेक-जैखी बातों का नाय्य करके अन्ततः खारे विश्व 
का अपने आपमें ख्य करे हजम कर जानेके ल्येहै। असावधान लोग इस जड 
चेतन की अभिन्नता पी ब्रह्मज्ञान को निर्भय परम पद कहते ह ॥१३॥ 

विशेष- जो लोग यहं मानते है कि जीव ब्रह्य मेँ विलीन हो जाता है वे अपने 
मापका नाशक ही इए । 

जव ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रस्तुत हो गया तब त्याग-ग्रहण व घ-मोक्ष 
क्रिसक्रा रहा !† 

जव सारा विकारी संसार ब्रह्मके भीतर दही है तब ब्रह्म को परमपद ओर निर्भय- 
पद कट्ना असावधानी ही है। 

वारहवाणी इसी प्रकरण की तीसरी चौपाई मे देखें । 


साखी -- वंदी शोभा विविधि बिधि, दुसह कलेश अपार । 


पहरा चौकी महिमा, आज्ञा फोँसी डार॥२०८]) 
शब्दार्थं -- बंदी = कैद, बं घन, कारावास । 
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भावाथ --न सहने योग्य अपार क्टेश मय खानी-वाणी रूपी भववंधनों को 
लोगोंने सजा-संवार रखा-है। विषय सुख ओर स्वगं सुख की आशा रूपी फा 
मनुष्यों के गलेमे डालकर उन्हें संखार कू्येमे लटका रखा है तथा उससे वे निकल 
न भागे इसके लि उन वंवनों कौ महिमा मानो पहरादेने के ल्यि चक्की वंन 
रखा है ॥1२०८।। 

विशेष -- खानी-बाणो बंधन ऊगरसे सुहावना है परन्तु वस्तुतः घोर पीड़ाप्रद 
है । उसको भूठी महिमा उसमे वधे जीवों क्ती रखवाली करती है जिसमे वे निकल नं 
भागे 1 लोग विषय ओर स्वगंबुख की फी पर ज्टके ह| 

जहां तहं चिदोप छे, तखमपि परचंड। 
वारह बानी चारि तिथि, नाशक दैत श्रखंड ॥२०९॥ 

श॒डदायं -- पर्वण 3 -= प्रचण्ड, प्रबल; बड। । चार तिथि = चार महावाक्य-- 
प्रज्ञानम्‌ ब्रह्य, अहम्‌ ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म तथा तत्वमसि । 

भावाथ -- यत्र-तत्र तीन दोषोंको केकर जीवबवेघेहै; जसे रज, सत, तम; 
संचित, प्रारजञ्ध, क्रिममाण); काम, क्रो, लोभ; स्री, पुरुष नपू'सकादि। इसी प्रकार 
वड़ो भू तत्‌, त्वम्‌ तथा असि आदि बारह अवांत्तर वाक्य तथा चार महावाक्य 
अविनाशो अखण्ड जीव के नाशक हो रहे ह ।२०९॥ । 

विशेष -- वैसे चार महावाक्यादि के अथं सीधे-सादेरूप मे ठीक ह, जैसे- 
ज्ञान टी ब्रह्मद, ही ब्रह्म ह, यह अत्मा ही ब्रह्मद, तथा वहतूही दैआदि। 
परन्तु इस ज्रह्य को केवलश्रष्ठचेतन ही न रहने देकर उसे सवत्र व्यापक, जगत 
का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण वनाकर उम॒का स्वल्पदहौी सवथा भ्रष्ट कर दिया 
गया दै । इषल्यिये वाक्य मूज्ख्पमेंठोक होते हुए भी ्रमात्मक है. 

सत्य शव्द टकसार : वी जक, साखी-२'९० 

 सखी-प्रथमणएक जो हौं किया, भयां सो बारह बान 4 


कृसत कसौटी ना टिका, पीतर भया निदान ॥२१०॥ 
शब्दाय -- हों = र्म, ब्रह्म । वारहवान = रक प्रकार का बहुत अच्छा सोना । 
निदान = अन्त में। 


क्रि, 1 उन १६ 


॥, 
। 9, =>” कवे > क च. 9 ` 


क, 
+. १ २ ~^, 3 


भावाथ -- एक ब्रह्म मानकर पट्टे जो अहंकार क्रिया, वह बड़ा उत्तम सोना 
प्रतीत हअ; परन्तु पारख की कसौटो पर जव कष्ठा गय।, तब वह्‌ सही नहीं ठहरा, 
अन्तम पीतर सिद्ध हआ ॥२१०॥ 


+ 


वी जक, रमेनी--८ । 
तमसी इनके उपदेश्वा। ईं उपनिषद कटं सन्देशा ॥१॥. 


| 
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ई॑ निश्चय इनके दड्मारी ॥ बादिक वणन करं अधिकारी ॥२॥ 
परमतच्च का निज परमाना । सनकादिक नारद शक माना॥२॥ 
याज्ञवस्दय ओं जनक सस्वादा | दत्तात्रेय वोहि रस स्वाद्‌ ॥४॥ 
बोहि वात राम वशिष्ठ मिलि गाई। बोहि ब्त इष्ण उद्धव सथमाई।५॥ 


-बोहि बात जो जनक द्रा । देदह धरे विदेह कटाई ॥६॥ 


शब्दाथे -- तन्मसि = तच्वमसि, बह तू है ( तत्‌ = वह, त्वम्‌ = तु, असि 
है ) । इनके = अद्वैत वेदान्तियों के । अधिकाय = योग्यपात्र । परमर्व = ब्रह्य । 
परसमाना = सत्य । वही = अदं तत्रह्य । 

भावाथं - अद्रौत वेदान्तियों का यही उपदेश दहैकि वह्‌ ब्रह्मत ही दटै। छान्दो- 
ग्यादि उपनिषद यही सन्देश कहती हैँ ॥१॥ वेदान्तियों को य्ह सिद्धान्त अत्यन्त 
निश्चय है । इसलिये अपने अनुकर जिज्ञासु को देखकर, उसी ठत्वमसि का उपदेश 
करते हँ ।२। ब्रहमाको दही श्रंष्ठ तत्तत मानकर, उसी को अपना प्रमाणित सिद्धान्त 
सिद्ध करते हँ | सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार, नारद, शुकदेव- सव इसी 
सिद्धान्त कोमनि हँ ।३॥ वृह दारण्यक उपनिषद्‌ चतुथं अध्यायमें याज्ञवल्कय ओर 
जनक का सस्बाद इसी विषय पर हुआ दै । दत्तात्रेयजी भी श्रीमद्‌ मागवतादि मे इसी 
अद्वैत ब्रह्मवाद का रसास्वादन कयि है॥४ योगवासिष्ठम्रन्थमेश्री राम जी ओर 
श्रो वशिष्ठ जी भी वक्तीस हजार श्लोको मेइसी का गायन कयि हं1 भागवत आदि 
पुराणों मे इसी "तत्वमसि" को श्रीकृष्ण जी उद्धव जी को समाये हं ।*५।| अष्टावक्र 
जीने यही वात जनक को निश्चय कराया दहै 1 इमील्यि वेदेह धारण क्यिहुये भी 
विदेह कहलाये हँ ।|६॥ 

चिशेष -- (त्वमसि इनके उपदेशाः कहकर साहेव यह सूचित करते ह कि यह्‌ 
भेरा सिद्धान्त नहीं है। यह अद्वैत वेदान्तियों कादहै। (वह ( ब्रह्म ) तदै बाततो 
बहुत वद्या है । परन्तु फिर अपनेको व्यापक अद्रंत सिद्ध करके जल-तरग-न्याय 
जगत से अभेद होते ह । तत्वमसि एवं अद्रतवाद में ( १) मद्॑ठता। (२) व्यापकता 
भौर (३) जगत से अभिन्नता--ये तीन प्रव दोषदहं। 

( १ ) बन्य-मृक्त, रागी-विरागी, सुखी-दृली, नाना मत-विरोधों को धारण करने 
वाके जव भिन्न-भिन्न नाना चेतन जीव प्रत्यक्ष अनुभव में आतिहै, तव अद्भत केवल 
बलात्कार सिद्ध करना है) 

(२) अद्रौत कट जानेस व्यापकवाद अपने जाप कट जातादै1 सदंत्र हिसा, 
गौवसी, चोरी, व्यभिचार, हृत्या, युद्ध, विरोध भादि सवंखमथं, स्वज्ञ व्यापक ब्रह्य 
के उपहास्यस्पहै | शरीरसे जीवके निक्लजानेपरतो शरीर रसर्दा हो जाता है। 
पर्त व्यापक ब्रह्य उस मृतकः शरीर को सडने से वचा नहीं पाता। बुदधलोग यहु 
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शंका करते हं फ यदि ब्रह्म सर्वत्र व्यपरकनहो तो विश्व के कण-कण गतिशील कते 
डो ? यह शंका जड़-चेतन काठोकमेदन जाननेसे होती है। चेतन में च॑तन्य-धमं 
दे, भौर जड़ मे जडत्वधमं ड । जड-तत्वों मे धमं, गुण, क्रिया, शक्ति, आकारभौर ` 
मिकापये ख भेद होने से जड़-पृष्टि का कायं उससे स्वतः सम्पादित होता रहता 
दै 1 अतः चेतन उ्प्रापक नहीं | 

(३) अदतमें तोसरा प्रवर दोष जड-चेतन ङी एकता दहै। जगत-रोग का 
द्रत चेतन ही जल-तरंग न्याय अविष्ठानदहै। अतः जड़ विकारी जगत से ब्रह्म कभी 
धरयक नहीं हो सक्त। । अतएव मोक्ष-प्राक्ति के चयि उपयुक्त मत त्यागना ही होगा। 
प्रिय अद्रत वेदान्ती भाई इस पर विनम्र विचार करे । 

हमारे भारतीय महि, सन्त-महात्मा सदैव सत्य के खोजी उदार एवं संदाचारी 
रहे है । सनकादिक महापुरुष हमारे पूवंन भौर आदरणीय एवं पुञ्यनीय दहै] परन्तु 
सत्य की परखके च्िक्िसी का संकोच करना असत्य रूप महापाप का अश्च 
खेना ठे । 


साखो-ङल स्यादा खोय के, जीवत गवा न कोय। 
देखत जो नहिं देखिया, अचष्ट कहावे सोय ॥२११॥ 
शज्दाथे -- अट = नेत्ररहित अन्धा, अविवेकी । 
भावाथ -- केवल कुल की मर्यादा त्यागदेनेसे कोई जीते जी मूर्दा ( विदेहं) 
नहीं टौ सक्ता । देखते हुए जो नहीं देखत। है, बहु अन्धा र्हा जाता है ।२११॥ 
विशेष -- कहते है "कुल जाति की मर्यादा एवं अहंकार त्याग कर ब्रह्मे 
स्थित हो जाने पर उसे देह का भान नहीं रहता । इमी प्रकार जनक कोभीदेह का 
भान नहीं था ।' जव जनकं जी देह युक्तथे, तवर विदेह कैसे ? वास्तव में उनके कुल 
मे "विदेह" नाम की पदवी थी । अरद्रतवादी कहते ह, जगत तीनों काकमें हैही नहीं। 
प्रत्यक्ष जगत को देखते ओर उषके सुख-दःख मोगते हए कहते है यह नहीं है । देखते 
हुए अन्देख करना, विवेक के विरुद दहै, यह्‌ केवर अद्ैत सिद्ध करने का दुराग्रह दहै। 
उद्वत की टष्टिसे जव तोनों कालों में जगत हैरी नहीं, तवब्रह्य कोउषका 
अधिष्ठान कहना व॑सेहै जैसे जिसके पास राज्य तोनदहो, परन्तुउसे राजाक्हा च 
जाय । जब जगत दहै ही नहीं तव जीव, ईश्वर, पुनजंन्म, वन्ध, मोक्ष, वेद, गुर, उपदेश 
सव मिथ्या हृए्‌ । फिर यद्‌ सिद्धान्त ही मिथ्यावादी हो गया | वेदान्तियोंने सवक. 
मिथ्या कहते हृ? वेद-गुरुको भो मिथ्या कहा दै। फिर मिथ्या वेद-गुषर का सिद्धान्त 
सत्य कैसे हो सक्ता दै ! ७ 
वास्तव म नाना अविनाशी चेतन नित्य ह ओर इनसे सवंथा थक्‌ श्थ्वौ, जल, 
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अग्नि, वायु आदि जड़-तत््रयुत जगत भी प्रव्यक्ष ओर नित्य हँ । बद्र तवाद भौर 
जगत विषयक मिथ्यावाद विवेक अनुकर नदीं । 


५ २-व्रह्मवाद्‌ निरास 
चोपाई--५८ 

बहुत रहे यमजार रफसाई। काख्च लागी वड़ी वड़ाई ॥१॥ 
सप्रहिं बड़ाई यमफरे हाथा। लदहिं दुक्षदह दख धुनिं ॥२॥ 

शः दाथं -- यमजाल् = अज्ञानवन्धन । 
यम = मन, वासना, अज्ञानः; मृत्मु । दुसह = असह्य । 

` भावाभथं - संसार के अभिकांश लोग अज्ञान के बंषनों मे बवे ह । वे ठं मान- 

माहात्म्य के लालचमें लग कर उषकरो वड़ी महिमा हाफ रहे ह ॥१॥ परन्तु खसारकी 
खारी महिमायं मृत्युके हाथोंमें दहै; अर्थात प्रणचऽ्ते दी सव चट जाती हें । अथवा 
बहुत महिमा हुई तो क्या यदि व्यक्तिअन्नान के हाथों में पड़ा है। अतएव एेसौ महिमा 
मे फक जीत्र नाना योनिषों मे असह्य पड़ा भोगते है ओर किर पटक-पटक कर्‌ 
रोते ह ॥२॥ 
पायां चटावें ज्ञान विज्ञाना । सत भामका खाई नलशना ॥२॥। 
सोई तह सात स्वर्गं अनुमानी । पर्वत टर भये विज्ञानी ॥४॥ 

शब्दार्थं -- पाय्रा नीव; सीढी, दूर्जा। निताना = निशान, चिन्ह; पता 
ठिकाना, स्थान । 

भागार्थं -- रोग ज्ञान से विज्ञान की ओर सीढी-प्रति-सीढी-चदृते-चढ्ति ह फिर 
सातवीं भृषिक्ता तुयंगा पर्‌ अपना स्यान स्थिर करते हैँ ।:। उन्ही सात भूमिकाओं के 
विषयमे सात स्वर्गो की कल्पना की है । कहते है कि अंतिम भूमिका तुयगा में पहैचते 
ही साधक विज्ञानीदहो जाता टै ।४॥ 

विरेष -- ब्रह्मज्ञान साधना की सात भूमिकायं मानी गयी है; वे है- शुभेच्छा 
विचारणा, तनुभानसा, सर्वापत्ति, अषंक्ति, पदार्थभावना भौर तुयगा । इसका 
विवरण समष्टि्ार ११बीं चौकंड़ो की २३दीं चौपाई में देखे । 


महाशूल्य अंधकार स्वरूपा । परहिं जीव ताहि तम॒ दपा ॥५॥ 


आपु अकेल्ला ब्रह्म कहावे । तेहि अधकार काइ लख नहि पाव ॥&॥ 
शब्दां -- अंधक्रार = अज्ञान । तस्रूपा = अविद्यःकूत । 
भावार्थं -- महाशून्य खूप ब्रह्म अज्ञान का स्वरूप तथा अविद्याकाके.ञा है, 
उसकी मान्यता मेँ कितने ही व्यक्ति पड़े ह ॥५॥ कहते है; ब्रह्म स्वयं अखिल विश्व रूप 
यद्रैत है; इस अज्ञान अंभरार को कोई पारख चिना सम नहीं पाता 1 ॥ 


कै 
मायि 
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विरोष -- जहां पर जङ्-चेतन का ठीक विवरिक न हो वह अविद्या क्रा 
स्वल्पहीटै। 


जीवहि धरि धरि करे अहारा । सहिभा बडी जगत विस्तारा ॥७॥ 


करत विषय नाहि शका मानी । आपिं पृरूप्‌ बिदित व्रजषज्ञानी ॥८॥ 
शव्दाथं -- धरि धरि = पक्ड़-पवड कर । विदित = प्रसिद्ध । 
भत्राथ - ब्रह्य सवको अपनेमें च्य क्र छेतादहै, यहतो जीवों को पकड 
पकड़कर खा लेना हुआ । इसी ब्रह्मज्ञान की महिमा संसार मं वहतत पफौटा रखी है ॥७।॥ 
कितने ब्रह्मज्ञानी काम भोग करनेमें भी नहीं हिचकते; क्योकि ब्रह्मज्ञानी स्वयं निरि 
परब्रह्म के नामसे प्रसिद्ध ह ।८।। 
विशेष -- उनके लक्ष्य से ब्रह्म के अतिरिक्त कु भी नहीं है; अतएव वे जो कु 
करते ह सवनब्रह्मलरू्प ही है। अथवा ब्रह्म असंगदटहै उसको कुद नदीं जाता) 
` निश्चल दासजी विचार सागर प्चमतरंगमे कहते है :- 
भोगं युवति सदा संन्यासो, शिष्य लहि यह्‌ अद्भत संवाद ।। 
निज विषयन मे इन्द्रिय वर्ते, तिनते मेरो नाहीं संग॥ 
म इच्छ्रिय नहि मम इद्छिय नहि, मै साक्षी कूटस्थ असंग ॥ 
त्यागहु विषय की भोगहु इन्दिय, मोक लगन र॑चक रंग ॥ 
यह्‌ निश्चय ज्ञानी को जार्त, कर्ता दीखै करं न संग॥ 
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महा अध घञ्न पारा । मटकर्हिं बहुविधि मरम अपारा ॥९॥ 
आतमवादि आपुहि आपा । वहुतक सहदहिं भरम संतापा ॥१०॥ 


शटदाथं - अंध = अविवेक । अआआतमदादी चेतन को व्यापक तथा जडसे 
अभिन्न मानने वारे । 















भावाथं -- अतएव जड-चेतन अभिन्न स्वरूप ब्रह्मवाद = है 
उसमें पड़ जाने से क्रिनारा नहीं दिखता, प्रत्युत व्यक्ति अनन्तश्रमों में अनेक प्रकारसे 
भटकृता रहता ठै ॥९॥ व्यापकवादी रोग अपने आपको सवत्र फंडा हुआ मानते है; 
जीव अवस्थामेंतोवे एकी शरीरके सुख-दूःख सहते थे, अव ्रमवश व्यापक 
बनकर संसार के असंख्य शरीरो के अनन्त सुख-दःखों को सहने के अधिकारी बन गये । 


विन पारख ररु कोन लखावे | महाकठिन यमजाङ वचवे ॥११॥ ` 


ज्ञ तज्ञ दुर्हः भाग वाये । कये ख्टे त्रि पारख पये ॥१२॥ 
शब्दा थं - पारख गरू =पारखी गरुः सत्यासत्य का विवेकी गुरु । श्रज्ञं= 
अन्नानी । तज्ञ = ज्ञानी । र. 
भावार्थं -- सारासारविवेकी सदुगुरु के विना रक्त महान भयंकर भववंधनोंकी ` 
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परल कराकर उनसे कौन टुंडा सक्ता है ?।॥११॥ समाज के दोनों हिस्पे अज्ञानी तथा 
जानी कटहलाने वाले क्रमशः खानी ओर वाणी के समुद्रम डवे हुए है । विना पारख की 
प्राचि हए इस भवनालसे वे कैसे मुक्त हो सक्ते हैँ ?।१२॥ 
4 [क = (~+ (~+ ९14 
साखा - द्रा पर नहि जारुखो ज्ञान कराह बहु माति । 
ओंधर सये तम कूपे, वणन करदं सो शांति ॥२१२॥ 
शठ थ -- आंत्र = विवेकरदहित । तमक्रूप = अविद्या का गतं । 
मातां -- यद्यपि लोग अनेक प्रकार सेज्ञानकी बातें करते ह; परन्तु उन्हें 
उपयुक्त मव्रवंधन सम नहीं पड़ता 1 रोग अविद्या के गतं में पड़े हुए विवेकरदहित हो 
गये है; परन्तु वे उपमे शांति ह्पदही वता रहै है ॥२१२॥ 
जीव न पै मभं सो, पुनि पुनि उटे अङ्खलाय। 
अगम्‌ अपार अथाह कटि, शिर धुनि धुनि पलिताय ॥२१२॥ 
शष्दाथं - पक्रुज्लाय = अकुकाना, घवड़ाना । 
भावार्थं - मनुष्य वास्तविक्ता कामेदन पाकर बारम्बार वड़ा उर्ता हैः 


भौर भरमव्रण अग्ने से प्रधरक किसो ब्रह्मी कल्पना करके मौर उत्ते अगम्थ, अपार तथा 
अथाह कह कर ओर उपसे वंचित रहनेसे सिर पटक-पटक् कर पश्चाताप करता है ॥२१३ 


५७-भीनी माया को परख 
चोपाई-- ५8 | 

अज हरि हर त्रिगुण तरेरोकां । चौथे शोकम आपु अशोका ॥१॥ 
भिन्न भिन्न तेहि अदर प्रमाना । चौकी बंधन जीव बिधि नाना ॥२॥ 

शब्दाथं -- अदल = अदल, न्याय; विधान । प्रमाना प्रमाण, सीमा। 
चोकी = रखवारी । 

भा रा्थं -- ब्रह्मा, विष्णु तया शंकर के रज, सत तथा तम प्रतिनिधित्व करते ह 
ओर उनके क्रमणः कमं, उपासना ओर योग ही खोक दैँ। चौथा ब्रह्मज्ञान है जो जड 
चेतन अभिन्न तथा जगत का स्वाभाविक क्रारण होने से वस्तुतः शोक एवं दुःखपूणं दै; 
परन्तु लोग भ्रमवण उसी मान्यता को धारण करके अपने आपरो शोकरहित होना 
मानते हं ॥१।) कमं, उपासना, योग तथा ब्रह्मज्ञान के एथक-एटथक, नियम-कादरून 
एवं सीमयें ह । इन्हीं घेरो मे मनुष्यों को रखने के च्यिवे रोग अनेक प्रकार की 
रखवालो करते ह ॥२॥ 

विशेष - विवेकपूणं कमं, उपाषना, योग तथा ज्ञान का भादर होना चाहिये 1 
यहां इनके अविवरेकपूणं अंगोंका व्याग बताया जाता दै । 
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क ध, क चै ® = क [क्‌ (+ 
अपने स्वभाव चहं जव जीया । गोहर निलिदिन पिय पिया॥३॥ 


तोरन चहदहिं एद यम केरा । महा कलेश योग॒ अरुनञेरा ॥४॥ 

शब्दाथं -- पिय = पत्ति, परमात्मा । यम = वासना, मोह । 

भावाथ -- जीवका स्वल्प अविनाशी टै, अतः वह्‌ अविनाशित्व स्वभाव से | 
भ्रमवश शरीर को भी सदा जीवित रखना चाहृतादहै] जब वह्‌ शरीर तथा शरीर 
सम्बन्धी प्राणी-पदार्थां की परिवतंनशीलता को देखता है तव चघवड़ाकर उसके 
रक्षानिमित्त रात-दिन ईश्वर-ईश्वर पुकारता टै ॥३।। यदि मनुष्य कर्ता-घर्तादि की 
वासना रूपी बधनों को तो्ना भी चाहते तो उनमें से क्रितने ही महानक्शप्रद 
हठ्योगादि में उल जाते है 11४11 | 

विशेष - एेसा प्रतीत होता है कि प्रंथकार के युगम योगमागियों की भी प्रवरता 
थी, इसीचियि उसको कसर उन्होने जगह-जगह दिखाई है । 


बंदी तेहि कारण निर्माया । घायल कसकदिं बहु अंत न पाया ॥१॥ 


जन जोगाय अतसो नसे । तमसि त्रिदोष सो ग्रासे ॥६॥ 

शब्दाथे - बंदी < कैद, बंधन । कसक = कसकना, पीडा होना, सालना । 
जन = खोग 1 जोगाय = जोगावना, रक्षा करना । 

भावार्थं -- उपयुक्त अज्ञाने कारण ही मनुष्यो ने बंधनं को बना रखा है । 
अज्ञान से जीव आहत भौर उसके मनमें संदेहं एवं अध्यास के काटि पीड़ा देते हँ ओर 
उसका अंत नहीं पाता ।1५॥ मववंधनों में षडे हृए लोगों मेँ सेजो जीव के रक्षक एवं 
मुक्तिदाता बनते हवे उसके क्त्याण के नाशक होति दहै; क्योंक्रि उनका स्वयं काही 
कल्याण नहीं हुआ दै । "वहतु दहै" का भावव्यंजक्र तत्त्वमसि मनोहर वाक्य त्रिदोषयुक्त 
सन्निपात के सदश स्वल्पज्ञान से भटका देने वाला है ( क्योकि इसमें जड्-वेतन का 
विवेक नहीं है ) ॥।६॥ 


सो विस्तार जाल केहि भती । षिन पारख गुरु जीव इशङाती ॥७॥ 


आश इशल चद फसी रावं । जेषेरि बंधे जीव॒ यमपुर धवे ॥८॥ 
शब्दाथं ~ जवरि = जेवर, रस्छी; वंघ्रन । यमपुर्‌ = गभंवास । 

भावाथं -- विना पारी सदृगुर कीशरण प्राप्त हए उपयुक्त महा विस्तृतजाल 

से मनुष्य क्रिस प्रकार द्ुटकारा एवं कल्याण पा सक्ता है ? 1७॥ भववंधनौं में पड 

पड़े अपनी कशल मंगल की आशा करना कठिन फासीदै। रेते जीवही बंधनों मे 

वंधक्रर गभंव्रासमे जातेर्है।५॥ ८ 

जे जीव तजदहिं जाल यम मोटी । तेहि दद्र सीना फोसी खोरी ॥९॥ 


भोरे आश उवारन भजिवके । ओपध विप फल कत श्रमीके ॥१०॥ 
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शब्दार्थं - मोटा जाल्ञ = परिवार, घन, जमीन, मकान, आदि । कोना जाल 
या मीनी कसी = अपने चेतनस्वल्प से पृथक कर्ता-घर्ता, देवी-देवता, भुत-प्र तः 
ऋद्धि-सिद्धि, मान-बडाई, गुसुवाई-महंती का मद आदि । भोरे = अलाये । अमी = 


अमृत । 

भावार्थ -- जो व्यक्ति स्त्री, पूत्रादि मोटी मायाको द्धोता दहै वह कर्तादिः 
कल्पना व मान-वड़ाई्‌ रूपी भौनीमाया में इृदृता से फस जातादटै, वस्तुतः बह भी 
बुरी है ॥९॥ नाना मतवादी खोग मनुष्यों को कल्याण की आशा देकर भूलावा में डाक 
देते हं । वे उपदेश ल्पी ओषध तो देते हं विषव्रत भ्रमपूणं ओर कहते हँ कि इसक्रा फलः 
अमृतमय मोक्ष होगा (जो क्रि असंभव दै ) ।॥१०॥ 


खाय खाय विष जीव्‌ बौराना । अपने मरणकीः खवर न जाना ॥११॥ 
= ॐ 

चाहे इशल इर यम फी । विविधि भोति यम जीवि गोसी ॥ १२0 
गोँसन स्ने अपन पौ न बृ । मला कहत उलटा जिव खीजं ॥१३॥ 

शब्दार्थं -- विष्‌ = विषय, भ्रमोपदेश । यम = वासना, मोह । गासि = फंदा । 
पन पो = अपना चेतन स्वरूप । 

भावार्थं - संसार के मनुष्य विषयों को भोग-भोग कर तथा नाना मतों के 
भ्रमोपदेशों को सुन-सुनकर उन्मत्त हो गये है । उन्हें अपने पतन की सुध नहींटै। ९२१ 
एसे लोग भी चाहते तो अपना कन्याण हो ६; परन्तु उनका कल्याण न होकर उनके 
वासना तथा मोह कौ फस ही मजवूत होती है। इस प्रकार मनुष्य का अपना बनाया 
अज्ञान ही उसे अनेक विधि से घेर लिया है ।॥१२॥ मूले मनुष्यो को न मोह की फांसी 
दिखाई पडती है ओर न उन्हें अपने चेतन स्वरूप का बोध होता दटै। यदि एसे मनुष्य 
कोकल्याणकी वात बतायी जाय तो वह्‌ उल्टा उपदेष्टा पर ही अपना क्रोष प्रकटः 
करता हे ।१३॥ 


साखी - गोँस फास बहविधि रचा, ना लखा न जाय । 


नाशे नाशक श्प सो, त्रियुण होय सञ्ुदाय ॥२१४॥ 
शब्दां -- मीना = ीनी माया । त्रिगुण = खत, रज, तम । 
भावार्थं -- मनुष्यों ने अपनी भूल से अपने ही लिय अनेकों प्रकार से बेघनों की 
फँसी रच ली है) मोटी माया स्त्री-वनादि तो मनुष्य शीघ्र छोड भी देता है; परन्तु 
भनी माया शीघ्र परखने मे नहीं आती। ये मोटी-कीनी सभी माया तीनों गुणों के 
समूह के भीतर ह। ये कत्प्राण के विध्वंसक्रहै भौर सावधान न रहने पर विध्वंस 
केरते है| > १४1 


^ पचम्नन्थी ( पंचम 


टक मार 


मोटी साया सव तजे, भनी तजी न जाय । 
= (~ 
पीर पेगम्ध्रर ओलिया, ीनी सव्रको खाय ॥२१५॥ 
णब्दाथे -- पीर = गुड 1 पैगस्प्र = ईष्वरदूत, अवतार । अतिया = षिद्ध 
ुरुष । 
भा ताधं -- परिवार, धनादि मोटी मायातो बहुत लोग छोड देते है; परन्तु 
अग्ने चेतन स्वल्प से प्रयक कर्तादि कल्पनाये एवं मान, बड़ाई, महन्ती, गुरुवाई आदि 
कामदरूपौ कनी माया का त्याग बहुत कम लोगोंसे होता है। अनेक गुर, 
अवतार, ईश्वरदूत तथा सिद्रवृरुष नमधारी सवो कोनो मया रूपी राक्षो 
चप रही टै ।२१५।। 
विरेष --कोईविय्लाही मोटी ओर कनी दोनों माया की आसक्ति को दर 
करके स्वरूपस्य होता है। 


९ ०-खब्द्‌ टकमार 
भरोसे श्नुमवके भके ॥१॥ 
जीव दो दो साखी जोरि, ज॒गतके एीरे ज्ञाने फुले ।२॥ 
कतां काल नहीं पहिचाना, जिन्द जेर किया जग सवदहीं ॥३॥ 
% {२ । ४२$ [* 
अतकाल यह कम न आये, पछतेहै सव॒ तवदीं ॥४॥ 
शठ्दाथं -- श्रनुभव = प्रयोगसिद्ध ज्ञान । जुगत = युक्ति, चतुराई । कर्ता = 
जगतकर्ता ईश्वर । काल = कल्पना । जेर = जैर, नीचे; कमजोर, दवा हुआ । 


भावाथं -- मनुष्य गर्त ज्ञान को भी प्रयोगखिद्ध एवं यथार्थं ज्ञान मानकर 
उसी के विवास मे भूल गये ॥१।। व्यक्ति दो-चार सखाखी-शणञ्र एलोक-दृशांत ॥ 
उसी की चतुरता तथा ज्ञानमद में एकापरा फिरता है ॥२॥ जिस मने संप्तारङे 


सारे लोगों का मानस दुवंल करके उन्हे दवा दियाहै उस जगतकर्ताको लोग 


नहीं परख पाते कि यह्‌ केवल कल्पना है ।३। मृत्यु समयमेंतो चाहे धन 
परिवार हो ओर चाहे माना हुआ कर्ता-घर्तादिहो कोई जीव का साथी नहींहै। 
यदि मरष्य अपना कमं नहीं सुधारा ओर जङ्‌ पदार्थो की आसक्ति नहीं छोड़ी तो वहं 
पश्चाताप करके दुखी होगा ।४॥ 

क ५ &< [~प 
्ि्ठरी ध्यान धरं योगी सव्‌, उन्मनी तारि लवं ॥५॥ 
भ = + 
अजपा जपे शून्य मन राखे, मूल भेद नहिं पराव ॥६॥ 
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शब्दां -- त्रिजटी = दोनों मौह के वीच । उन्मनी =दठ योग की पाच 

मद्राओंमेंसे एक । तारि = तारी, ध्यान, समाधि 1 मृल्ल भेद = स्व-स्वल्पज्ञान । 
भावाथं -- सव योगी जन त्रिकुटी मे ध्यान धरकर उन्मनी मृद्राद्वारा समाधि 

लगाते है ॥५।} ओर वाप में 'सोऽटम्‌" आदि का अजपा जप करते हृए्‌ अपने मन को 

कल्पित लुन्य ब्रह्म में रखते ह; परन्तु इतना करने के पश्चात भी स्व-स्वरूप का यथाथं 

भेद नहीं पाते ॥६॥ 

क दधि ध = ५ ५ क ~> 

नत उड ज्ञान कर चरचा सव, कथनामा लयटानं ॥(५॥ 

(श्वि, (9 © = 9 (३ 

निगुण सगुण दोनों धोखा, सुख मेद नहिं जने ॥<८॥ 
शब्दाथे -- निगुण = शु चून्य ब्रह्म । सगु ण॒ = मायासवलित ब्रह्य । 
भावयं - सव ज्ञानी लोग नित्य प्रातःकारसे उठकर दही ज्ञान को चर्चा करते 


, ई; गौर रहनी-करनी पर न व्यान देकर केवल कथनी मेँ लिपटे हृए हैँ ॥७]। ब्रह्म केः 


निगुण एवं सशेण दोनों ङ्प मनःकत्पित होने से धोखा है। निगयुण-सगुण के चक्कर 
मे रहनेवाछे लोग स्वस्वरूप के रहस्य को नहीं समम सक्रते ॥<॥ 
बोहं सोहं महाकाल दहै, ररा तेज रहै सोई ॥९॥ 
क (= _ (५ ~ % (५ = [क भ ¢ 
निशिदिन नाम निरंजन सुभिर, तो जव पार न होई ।॥१०॥ 
शाठ्दाथं - महाकाल = निरी कल्पना 1 ररा = राम । निरंजन = ॐ । 
भावार्थं -- अपने चेतनस्वरूप से प्रथक वोऽहम्‌, सोऽहम्‌ निरीकत्पना है । ररा 
या राम-राम जपका चमत्कार भी उषी प्रकार कहिपित है 11९ चाहे रातत-दिन कोई 
निरंजन या ॐ-ॐ जपा करे तो भी जीव भवबन्धनों से पार नहीं पा सक्ता | १०॥ 


विशेष -- किसी नामजप मात्रसे कल्याण होने वाखा नहीरहै। इसके लिए 
स्वस्वरूपन्ञान तथा विषयनिवृत्ति होनी चाहिये । 


ग्रगे खोज क्रो भाई संतो, बानी वृक ठ्खु मेरी ॥१९१॥ 
इहै काल महा दुखदाई, अत ज्ये धेरी ॥१२॥ 
शब्दार्थं - काल = कल्पना, वासना, अज्ञान । अत = मृत्यु समय । 
भावाथे-- दहे भ्रिय संतो | इसके आगे सत्यकी खोज करो ओौर हमारी 
वाणियोँंको समो ( इसका दुरुपयोग न करना ) | ११॥ ये अज्ञान, वासना एवं 
आसक्ति रूपी काल महान पीड़ाप्रदह। ये यदि पहले न मिटाये गये तो मृत्यूवेला मेँ 
जीव को धेर कर पुनः चौरासी में डाल देगे ॥१२॥ 
कहं कीर कहा करि भो, जिभ्या कहो न जाई ॥१३॥ 
अपरंपार पारफे पारा, सवसो न्यार रहाई ॥१४॥ 


७१२ पंचथन्थी ( पंचम 


शच्दाथं -- कड कव्रीर = परमतवादी कहते हँ । सूचना-- कर कबीर परमत 
सूचक ठे ओर करहि कवीर स्वमत सूचक दहै। 
भावाथ -- परमतवादी कहते हैँ कि कमे कटा जाय वह जिह्वा से कहा नहींजा 
सकता ।१३। वह्‌ ब्रह्म अपरम्पार ओरपारके भी पार सवते परथ दै ॥{४॥ 
साखी -जिम्या पर अवं नदीं, राक्र आश नहिं होय । 
अरुख लखावाहं आपु कहं, श्री सतगुरु कहि सोय ॥२१६॥ 
शच्दाथ -- आश = वाना, मन। छरी = रना, सोता, तात्य मेंज्ञन 
का निकर एवं अखण्ड स्रोत । । 
भ्या जाथ -- ( पूरवंपक्षका कथन दै) वह ब्रह्म जह्वा पर नहीं आता, वहन 
श्वास से पक्ड़ाजा घक्तादै न मनमेंआ सक्ता है। उस अलख ब्रह्य को जो अपना 
डी स्वल्प दै" कहकर ज्खा देता है उषज्ञान के निभैर एवं अखण्ड स्रोत को सद्गु 
कहना चाहिये ।।२१६॥ | 
विशेष -- यह वात कड वार दोहराई गयी है कि परमत्वया बह्म अग्ना 
डी स्वरूप है" यह भाव ठीक है, परन्तु जव अपना स्वरूप चराचर व्यापक जड-चेतन 
अभिन्न न माना जाय । अपितु अपना स्वल्प सवका द्रष्टा सवसे भिन्न सममा जाय । 


परन्तु ब्रह्य की परिभाषा व्यापक तथा जड़ से अभिन्न होने से विवेको उसका निरास 
करते ह । 


शून्य अर अजपा सर्‌, अनहद भी सर जाय । 
खतं मरं अरु निरतमभी, तव जीव कटौ समाय ॥२१७॥ 


शब्दाथं -- शून्य = ब्रह्य । सूनं = सुरत, ध्यान । निरत = तत्पर, लीन । 

भावाथे -- शरीर द्ुटते मय शून्य ब्रह्म मनकी कल्पना होनेसे समाषहो 
जाता है; वास के साथ अजपाजप तथा कपालमें होता हा अनाहतनाद भी नष्टो 
जाते ह; भासदश्य ज्योति आदिमे ध्यान की तत्परताभी नषटहो जाती है; एसी 
अवस्थामे जीव करटा स्थित होगा ? ॥२१५॥ 

विशेष -- उपयुक्त प्रष्न का उत्तर अगरी साखीमें दिया जा रहा है। 


नित पारख परकाश भं, सोई निज घर जान। 


विदु षर पाये आधना, परे न यम पहिचान ॥२१८॥ 
शब्दाथं -- पारख = ज्ञानस्वरूप चेतन । धं = स्थिति । यम = मनःकत्पना । 
भावाथं -- नित्य ज्ञान स्वल्प चेतन ही अपनी स्थिति कौ भूमिका समो 

उस्न स्वस्वरूप स्थिति रूपी अपने घर को पाये विना समस्त स्थुल-सृक्ष्म वाघनायं 
वरखने मं नहीं आतीं ।२१८॥ । 





| 
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विशेष -- जो व्यवित अपने चेतन स्वरूप से भिन्न किसी भासमे अपना मन 
रखेगा उसक्री स्थिति न होकर उसे बारम्बार संघार मे आना-जाना ष्ड़ेगा; ओर जो 
समस्त श्यो से अनासक्त एवं उदाष्षीन हो अपने आप चेतन स्वरूपमें ही स्थित दहो 
जायगा वह्‌ मुक्त दहो जायगा | अतएव अपना स्थायी घर अपना स्वल्पदहीदे। 


५८-सावरसत्र, यंत्र, भूत-ग्रेत, सिद्धि आदि का निरास 
| चो पाई- ६० 
आर कला सावर जो सिरजा । तम गुण श्रधिक्रारौ हर गिरिजा ॥१॥ 


मोहन उच्चाटन मारन तीन्दी । रज सत तम अज हरिहर कीन्दी ॥ २।४ 
शब्दां -- सावर = एक मंत्र जो शिव का वनाया माना जाता है 1 मोहन = 
वेसुध करने वाला मंत्र | उच्चाटन = मंत्र-यंत्रादि से किसी के मनम उचाट, वेचैनी 
उत्पन्न करने का प्रयास । मारण =श्रु नाश के ल्यि क्रिया जाने वाखा मंत्र-तत्र काः 
अनुष्ठान । 
भावाथं -- मनुष्यों ने जीर भी अपनी हुनर दिखाई गौर कल्पित भृत-प्र तादि 
की सिद्धि के ल्य सावर मंत्र की रचना करी ओर यह बताया कि यह्‌ शिव का बनाया 
है तथा उसके अधिष्ठाता तमोगरुणी महादेव ओर पावती ह ।॥१।॥ मोहन, उच्चाटन 
मौर मारण ये मुख्य तीन तांचिक्‌ भौर मंत्र प्रयोग कि विद्ये रचीं। कहते ह त्रिगुणी 
. त्रिदेव इसके रचयिता वा अधिष्ठाता हुए ॥२॥ 
विष्षैष -- मोहन, मारण, उच्चाटन, जारण, वशीकरण, आकषण मौर स्तम्भनः 
( जड़ या कूंठित कर देना ) ये खात कूविद्यायें हँ जिनमें पह वारी तीन मुख्य ह । 
वस्तुतः मंत्र विलक्रुल भृठे हँ । कुछ शब्दों के संयोजित वाक्य या वाक्यसमूह्‌ ङ्प 
मन्त्र जसी को कुछ नहीं कर सक्तेहु। हा, चार्छाक लोग कुच भावुक तथा भोके 
| व्यक्तियों को अपने हाव-भाव तथा बातचीत की शली में सम्मोहित व मूढ बना दते 
। है । परन्तु किसी मन्त्र जपने से कोई वदहोश, उद्विग्न, आकर्षित, मूढ आदि हो जाय 
 यामर जाय-- यह्‌ सब मान्यतायें सवथा मठी है। 
तती कोटि देवता परवाना। बीजनाम सकलो परथाना ॥२।} 
सोई नाम ले मंत्र बनाई । तंतीस कोटि देव अरुकाई ।॥४।॥) 
। शब्दार्थं -- परवाना = प्रमाण, सीमा। वीज = मन्त्र का बीज रूप; अक्षर 
या ध्वनि; मन्त्र का मूल भाग। सात महाबीज मंत्र माने है-ॐ, श्री, रं, सो, ए. 
ह्वी, क्टीं । 
भावार्थं -- मनुष्यों ने देवताभों की तैतीष कोटि या करोड़मे सीमा रवाँधी + 
गौर सभी प्रधान देवताओं के नामके आरम्भ अक्षरक्तो बीज मंत्र माना॥३॥ गौरः ` 
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उन्हीं अक्षरों को केकर उन देवताओं के नामस्ते मन्त्रंकी रचनाकी। इसप्रकार 
कलिप्रत तंतोस कोटि देत्रताओं की भ्रममान्यता मे जनता को उल्रा दिया ।*४॥ 
विशेष -- ऋण्वेद के शतपथ ब्रह्मण के अनु।र देवता तैँतोस है--आठ वषु 
६ षर, ध्रव, सोम, विष्णु, अग्नि, वायु, प्रत्यव तथा प्रभास ); ग्यारह ख (हर, 
बहू, अम्बक, अपराजित, कपर्दी, रवतत, मृगञ्याध, वृषाकपि, शम्भु, शवं तथा 
कपारी ); बारह आदित्य ( घाता, अर्यमा, मित्र, वरग, इन्दर विवस्वान, पषा, क्रतु 
जद, भन, त्वष्टा तथा विष्णु ); इन्द्र एवं प्रजापति । । 
वरहदारण्यक् उपनिषद्‌ के अनुसार अग्नि, पृध्वी, वायु, अंतरीक्ष, सूयं, देवलोक, 
चन्द्रमा ओर नक्षत्रगण--ये आठ वसु हैँ । दक इन्द्रि (या दश प्राण ) तथा म॒न-- 
ये ग्यारह स्द्रहं। बारहो महीने आदित्य हँ । गरजने वाला वादल इन््रहै ओर यज्ञ 
भ्रजापत्तिदठै। येही तैंतीस देव्ता ह| कोटि का अर्थं श्रेणी भी होता दै, अर्थात तंतौष 
श्रेणी के देवता । 
उपयु क्त शतपथ ब्राह्मण वाले देवताश मेंतो कुचं जानदार मालुम होति है ओर 
अशदारण्यक् उपनिषद्‌ वक्ञेतो खारे देवता निरे जङ्‌ हँ । इनमें एक-एक देवता के पी 
निन्नानवे साख निन्नानवे हनार, नौ सौ, निन्नानवे कौ संड्पा अधिक्र जोड़कर ततो 
के वदजेखोगोंने ततो करोड़ देवताओं की कल्पना कर रखौ है| 
शुनि सोद य॑त्र तेंतीसत करोरी । सहाजाल रचिक्ते जिव भोरी ॥१॥ 
यंत्र स्थूल सत्र॒सो थूला | देखि शूप वहु विधि जिव भूला ॥६॥ 
शब्दाथं - यंत्र = कागज, वस्त्र, धातु आदिपर ल्वियाखुदे हृएभंकया 
अक्षरो से युक्त विष आकार या कोष्ठ जिनमें देवताओं का वासा मानते ह । भोरी = 
याया । शृल्ता = स्थूल । थूल = सूक्ष्म । 
भावाथे -- उन्हीं तैतीस करोड देवताओं के नाम पर अनेक यंत्र बनाये गये । 
इस प्रकार ठ्गलोगोंनेवाणौ का महामिथ्या जा रचकर मनुष्यों को भुला रखा है॥ 
यंत्र षदाथमय होनेसे स्थूल ओर मन्त्र केवल श्दमय होनेसे सूष्ष्मद। इ 
कल्पत यंत्र-मन्वोंकेरूपोंकोदे्रकर संउारी मनुष्य भुके पड़ हं ।1६॥ 
योनी लाख चौरासी जोई । नाम नेह वधे सव कोई॥७॥ 
जोह जोड नाम मत्र उपराजा । यंत्र विषिधि भोतितेरि साजा॥८॥ 
शब्दाथं -- तेह = प्रेम, मोह । उपरा जा = कल्पना क्रिया; बनाया । साजा = ध 
संवारा, रचा । र 
भावाथ -- जो प्रत्यक्ष चारोंख'नियोंकी चौरासी लाख योनियं मानो गयीं ५ ॐ 
है; इनङ़े दुः्खोंसेद्ृटने के चिप्र अने देवो-देव्रताओं के नाम-स्मरणादि के मोह मे 
सव जोव वेषे हँ। अव्रवा अनेक कलिप्ित नाम, मन्त्र, यन्त्र, तंत्रादि को असक्त 
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जीव चौरासी योनियं मे वेषे हं । ७। जिन-जिन देवताओं के नामसे लोगों ने मन्व 
वनायाटै उन्हींकेनाम से अनेकं प्रकारके यन्त्रोंकोभी सजा रखा दै 5८ 


प्रतयानि सत्र बह भी । सवदि विशेष महा उतपाती ॥ ९॥ 
वद्या अनत रचा विस्तारा । सोँच अड मिश्रित सो सारा॥१०॥ 
बहुत श्रूड सचा फोई कोई । दृद विवास भरम जिव सोई ॥११॥४ 

शब्दाथे -- सारा = सम्बूणं । 

भावाथं -- कल्पित भूतत-प्रत योनि की सिद्धि के लिये अनेक प्रकार से मत्र वनाये 
गये जो सभी महान मूढता ओौर उष्द्रवके कारण हँ ॥९॥ ज्योतिष आदि अनेकः 
विस्तृत विद्याये रची गयों। वे सभी सत्य ओौर असत्यसे मिधित हँ ।॥१०॥ उनमें 
गठाइयां तो बहुत है, परन्तु दुद बाते सत्य भी रहँ। उन कुदं सत्य बातोंके कारण 
मनुप्यों को यह्‌ भरमहो जातादहैक्रिंसब सत्य रहै; अतएव वे खवपर ट्‌ विश्वासं 
करल्तेहुं।१.॥ 

विश्टष -- किसी विद्या या शास्त्रों की कुचं वात सत्य होने से सव सव्य नहीं 
हो सकतीं । विवेकी को परख करके ग्रहण करना ` चाहिये । देवी-देवता, भूत-प्रेतादि 
सव विलकुलं शूठ ह । इसी प्रकार मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि सवंया असत्य द| 
सासी- चटक सटक बाजीगरी, अड सोच एकाय । 

अनवनि विदा को गने, राखे जीव शअरुफाय ॥२१९॥) 

शाठ्याथं - चरक = चटक, इन्द्रजाल । मटक = मटकाने का भावः; हाथ, पर, 
भौं तथा नाना अंगोंको चंचल करके रोगोंको रिाना; भाँडपन । वाजीगरी = 
वाजीगर का काम, धोखा, चार्छाकी । अनवनि = अनेक 1 

सावां - अभिकं ने इन्द्रजाल, भांडपन, वोखा-चार्छाकी रूपी बाजीगरी तथा 
थोड़ी सी सत्यता केकर बहत सी भूो बातों का जाल फला रखा है। इन सवे अनेक 
प्रापंचिक विद्याओं का कौन बड़ो व्याख्या करे जिनमें भ्रमिङ्ों ने जनताको वेवकरूफ 
बनाकर उन्हे फसा रखा है ॥२१९॥ 

विश्चैप -- जा दू, मन्त्र नामकी कोई वस्तु नदींदहै। जोरोग कुछ-का-कुदछ. 
चमत्कार-जैसी वस्तु या घटनार्ये दिखा देते है, वे जादू-मन्त्रका केवर दिखावा ही 
करते ह । वस्तृतः वस्तु की वनावट, दवाई, हाथ ओर वात की सफाई तथा अनेक छट 
चतुरतासे वह्‌ सव दिखराते ह 1 अतएव जाद्‌, मन्त्र, तन्त्र, यंत्र आदि सव भ्ुठेह? 


अश्मान सिद्धि सवे, इद्रजाल साया रची। 
ठगहारी चोरी कपट, मेदपिशाची ल रची ॥२२०॥ 


नन 
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शब्दा्थं--इन्द्रजाज्ञ = जादूगरी, हाथ की सफाई आदि, छल-वल । भद्‌ =एएट 
डालना । पिशाची = पिशाच विद्या; पिशाच को एक निम्नकोटि का देवयोनि मान । 
रखा है । रची = दतती; गु्चरी विद्या । 

भावाथं -- ध्रमिकलोग मरवटमेया मुदे हो छाती पर बैठकर कल्पितमत 
का जप करके सव प्रकार की सिद्धि कापाना मानतेदहँ। उन लोगों ने म।यावी एवं 
चोखाधड़ो रूपो इन्द्रजाल, ठगाई, चोरी, कपट, पुट डारने, पशाचिक, छल एवं गुष- 
चरी आदि की विद्ययें तथा चारोंकियाँं बना रखी हैं ।॥२२०॥ 


५९-सांसारिक प्रपंचो कौ निरास 
चे पाई-- ६९ 
| (न 2 =, +) [# 
डाका घात इरटेलता कन्दा । वेरं प्रस्पर योनी दान्दा ॥!॥ 


योनी माष उत्तमं होई। तेदिसे बहत प्रपंचं समोई॥२॥ 
शान्दाथे ~ चात = विर्वास् घात । प्रपच = भवजाल। 

























भावाथ -- अज्ञानवश मनुष्य डाका डालता, विश्वासघात करता; क्र"व्यत्‌- 
हार करता ओौर आपसमें शत्रुता करके कुकमं करता तथा इन सब्र परिणाम मे अपने 
आपको नानायोनियों मे डाक देता है ॥१॥ मनुष्य शरीर सर्वोच्च तथा कत्य।ण-षाचन 
कास्यल है; परन्तु उसमे भूर्वश जीव अनेक भवजाल का बन्धन बनाता है।॥२॥ 


(= क [+ 
शएकहि एक करं वशि अपना | राज काजके कलह कसना ॥२॥ 
हाकिम हृकम बड़ी प्रथुताई । अनबनि योनि भरम टदराई ॥४॥ 

शःदाथं -- कलह = भगड़ा । हा केम = हुक्म करने वाला, हकूमत करने वाला, 
शासकः; राजा; अधिकारी । हुकुम = हुक्म, आज्ञा; हकूमत, अविकार । अनवनि= पनेक।॥ 

भावाथं -- राजकाज के फगडे ओर उसके उपभोग की कल्पना मे पडकररोग 
एक दूसरे को अपने वश में करने का भरसक प्रयत्न करते हँ ।|३ म बहुत वड़ा शाक 
है, मेरा शासन क्षेत्र इतना है--इत्यादि मानकर तथा बहुत वड़ी प्रभुता भौर महिमापि 
आसक्त होकर मनुष्य के मन में अनेक ्रन्तिर्यां दृ हो जाती दहै; अतएव वह नाना 
-योनियों मे जाकर भटकता है ।४।॥ 


वनिज बेपार कृषी बहु कर्मा । टद टहल अनेकनि धर्मा ॥५॥ 
इषा लाज भाव मर्यादा । रार परस्पर खाई विषादा॥8॥ 
शब्दाथं - टहल = टहलुआ, सेवाकमं करने वाका, नौकरी वाका | टहल = 
-चाक्ररी, नौकरी 1 भाव = प्रेम । रार = गडा । विवादा = विष।द) उचाट, उत्ाह- 
हीनता | | 


भकरण |) टकसारः ७१७ 


भावाथं -- संारमें रोगों को पेट पालने कै चियि दृकानदारी, बड़े-बड़े न्प पा 
खेती, नौकर बनकर नौकरीपेशा एमे अनेक कमं व कतंग्य करने पड़ते हैँ ॥५॥ उन्हें 
ईर्ष्या, लज्जा, प्रेम, मर्यादा, आपसी भगद्धे, विषाद, उच।ट, उदासोनता आदि के बाच 
मे होकर गुजरना पडता है ॥६॥ 
कारण सव॒ कारज प्रगटाई । जालहि जाल रखा अरुशाई ॥७॥ 
बधिक श्रियाध सवे निर्मा । परखहु काल केसा बहुताई ॥८॥ 

शब्दाथं -- कारण = विषथासक्ति; सुख भोगने की लालसा । वधिक= 
मोन मन । विया = व्याधि, रोग, काम, कल्पनादि॥ | 

भावाये -- विषयासक्ति ही जीवन के अनेक प्रापंचिक कार्योका कारण दे 1 यहं 
विषयों के सुख भोगने को लालसा ही जीवों को अने बन्धनो मे उमा रखती दे ॥७। 
वधिक्र हप इस मलीन मनने ही काम, कल्पनादि समस्त मानिक व्याधियों की 
उत्पत्ति की है । अतएव हे मुमृष्चुमो | मन की अनेक कल्पनाओं की परख करके उना 
त्याग करो ॥६॥ 

विशेष - जीवन-निर्वाहि के ल्थितो कमं सवको क्ररनेर्है; विषयासक्तिजनित 
कमं छोडने चाहिये । 


क्ष्य विकारमई संसारा | आपुहि रूप जगत विस्तारा ॥९॥ 
तामस शूप. विकार कराला । धोखा जीव न देइ दयारौ ॥१०॥ 


परम दयार के अष नहिं करनी । नष्ट रूप परमपद्‌ बरनी ॥११॥ 

शब्दाथे -- विकार = परिवतंन । श्रापुदि = ्रह्म हौ । कला = भयंकर । 
नष्ूप = जन्य रूप, मिथ्या । बरनी = वंन क्रिया । 

भावाथे -- ( कहते ह ) ब्रह्मअपनेको ही जगतके खूपमें फला दिया दै; 
परन्तु संसार को देखते ह तो वह पंचविषयों का समृ, परिवतंनमय, अंवक्रा रणं एवं 
भयकर विकारी है। इस प्रकार दयालु सदगुरु का यह काम नहींहै कि वह मनुष्यों 
के साथ छलावा की बातें करे ॥९.१०॥ परमदयालु पुरुष क्रा यह कतव्य नहीं होता 
क्रि वह शन्य को ही परमोच्च स्थिति बताये ॥११॥ 

विशेष -- यहा ग्रन्थकर्त का ब्रह्मवादियों पर अत्यन्त मीठा ओर करारा व्यंग 
है। वे कहते है श जव जगत ब्रह्म रूप है तब वहं परिवतनशौर, जड़, पाप-ताप से 
मरा एवं क्लेश रूपक्यों है? ब्रह्मवादो जब परमकरारुणीक एवं जीवोंके उद्धार के 
निमित्त उन पर कृपा करने वा ह तब वे दश्री ढो एवं छल्पुणं बातें क्यों करते है ? ` 
वे दयालु नहीं यद तो नहीं कट सक्ते, ही, दयालु होते हृए भी अपने भमोलापन से 
उज्टो-पल्डी बाते करते हँ । शृन्थ के सेवन से क्रिसको शाति मिरी? 





$ न ऋष्काः = ज कुक कि ` क क ६. 
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साखो-महा अ्रघट करनी यम, घट घट रहा समाय । 


जीव न चीन्हँ ताहिको रहं सदा लौलाय ॥२२१॥ 
शव्दाथं -- अघर = जो घटे नहीं; जो एक-सा बना रहि; वेमेल, अयोग्य; न 
होने योग्य, कठिन । यम = अज्ञानी मन; वासना; आसक्ति। घट = प्रतःकरण । 
लौ = ध्यान । 
भावाथ -- अज्ञानी मन के कमं महान अयोग्य, कठिन एवं समाक्च न होने वाला 
है; ओर धूतं मन हर व्यक्ति के अन्तःकरणमें प्रविष्ट | परन्तु भूटा जीव उसके 
विघातक स्वरूप को नहीं पहचान पाता, अतएव वहु सदैव उसी के प्रापचिक कार्यो 
मे घ्यानमग्न एवं विभोर रहता टै ।२२१॥ । 
सत्यशब्ड टकसार : वीजक, साखी-३२९ ६ 
= = | क = म । 
पडा हे षट भीतरे, यख दहै साचेत। 
जव जेसी गति चाहे, तब तेसौ अति देत ॥२२२॥ 
शबदद्रा्थं -- घट = अन्तःकरण । साचे = सचेत, सावधान । गति = चाल 
दशा, आचरण । मति = वुद्धि । 
भावार्थं -- मन-शत्रु सवके हृदयमें घुसा है ओर सावधान होकर वंठा दहै, जव 
जिस प्रकार चाल चलना चाहता है, तव उस प्रकार जीव को वृद्धि फर कर उसे 
अपने अनुदर कमं करा केता है ।२२२॥। 
विशेष -- जीव-द्वारा अनादिकाल से विषयोंकी पूजा पातते-पाते यहं मनवबहत 
बलवान हो गया है । यद्यपि मन कोई स्वतन्त्र नहीं, मानन्दी मात्रै; परन्तु जिन 
विषयों मे जीव की अत्यन्त आसक्तिहो गयौ दहै, वह यहु आकर विराजमान हौ गया 
है गौर द्टृडेराजमा लिया है । इसी मन केअवीन होकर लोग सारा अनथं कपे 
हं । अतएव मन पर विजय करना परम आवश्यक है । ॥ 
''्देखो मन काल जाल बरियारा ॥टेक॥ ५ 
करे मिद्रता जीव से एसी, मानो दख निरुवारा। व 
चेतन काज में आरुस लावे, निज के हित हुशियारा।1"' | 








''सजग रहौ अपने मन के बीच । 
इत उत धावं तर्माहि भरला्वै, रके डारे कठिन के बौच। 
दै विश्वाय दगा करि जाव, जीवन जानै नीच 1" (भवयान, इच्छापरीक्षा) 3 
६०-भ्रम निरास एवं सत्यार्थी को उद्रोधन 
नचोपाई- ६२ म 
भाव दोय कला बह कीन्हा । आापुहिं आप कलामय चीन्हा ॥१॥ 
सर्वं कला सो आपु विराज्ञे | परख विलास लहे तम भाज ॥९॥ , 












[1 ।, # "+ 
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शब्दाथं -- भानु = सूय; ज्ञान । आपु =स्त्रयं । परवलवलास= करनवोन की 
ष्टि, ज्ञानसाधना, ज्ञाने तन्मयता । तम = अज्ञान । 

भावाथं -- जीदं ज्ञान स्वरूप होने से ही अनेकं कल्पनार्ये, रचनाये, एवं हनर 
प्रकट किया है । परन्तु वह्‌ स्वस्वूप की भूर से अपने आपको उन्दीं कतिमोंका रूप 
मान च्िया है ( उनसे अपने आपको भिन्न न कर सका ) ॥१॥ जीव अपनी ही समी 
कत्पनाओं एवं कृत्रिमो मे अहंता-ममता कर वैडा है । परन्तु जव पारी सद्गुरु से 
उसको एकरस ज्ञान की दृष्टि भिल जाती है तव उसके सव ` अज्ञान अवक्र दूर भाग 
जाते हं ।॥२॥ 
तामस नीच छपटि जिव समाहीं । नित्य जीवन धन हरि हारं खाद ॥२॥ 


तासस् बिवृक् अध होय डोरे । जीव दुसह दुख काल कलो ॥४॥ 
शब्दार्थं -- तामस अज्ञान अंवक्रार । जीवनधन = ज्ञान, भक्ति, वैराग्प्रादि 
सद्गण । काज्ञ = जज्ञान, विकारी मन । कल्ञौल्े = कोल, करडा, केलि 1 
भावाथ -- अधम अज्ञान अंधक्नार जीव के अन्तःकरण में अनादिकाल से चटा 
है । वह्‌ कल्याणकारी गुगोंको चीन-दछीन कर नष्ट करता है ॥॥३॥ जीव अज्ञान अंध- 
कार के वशं.भूत होर विवेकहीन वना भटक्ता है। इस अज्ञान क्रोडा में जीव को 
अषह्य कष्ट होते हं ।।४॥ 
नाशक एक जोव पुनि एका । परवश्च शआ्रादि काल के मेषा ॥५।। 
चान्दहु ताहि गहहु प्रथु चरणा । सो प्रकार पारख तम हरणा ॥६॥ 
शदाथं -- आदि = प्रधान । कालज्ञ = अज्ञान । वेषा = वेष, परिघान, पहनाव ॥ 
भा वार्थं -- बन्धनो का प्रान कारण अज्ञान है, उसीके परिघान में लिपटे हए 
सव जीव एक दसरे को बन्धन देकर परस्पर विघ।तक हो रहे हँ ॥५॥ हे मृमृश्चु! उस 
बन्धन को परख कर त्याग करो ओर विवेकतो सद्गु की शरण ग्रहण करो । उनसे 
तुम्हे पारख का प्रकाश मिलेगा जो अज्ञान-अन्धरार का विनाशक है ॥६॥ 
भृलहु सति अथ॒ यमके फेरे । परखहु दुसह दुख तेहिके घेरे ॥७॥ 
यतन अनेक बश्ावन तोही । दँ दिश फस परोहे वोही ॥८॥ 
शऽ्दाये -- यम = यम, अजान । घेरे=षेरा, स्थान, फंराव, विस्तार । 
भावाथं --हे मुमृष्चु! अब्र अज्ञान एवं मन के चक्कर मे मत भ्रुलो; प्रत्युत 
उसके विस्तार में असदटनीय कष्ट समो ॥७॥ तुम्हें बन्धनो मे फं्ठाने के लिये उसके 
अनेक यत्नपूणं दशोदिशाओं मेँ जाल १३ हृ९्‌ है ॥८॥ 
परे न लख प्रिज्च पारख प्रीतो । धिनु पारख को यम को जीती ॥ ९॥ 


जति सति तपसी सिद्ध लाई । गोँटिन खुल रहहिं अङ्राई ॥१०॥ 





क 
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शद्दाथे -- यम == मन, वासना, अज्ञान । जति = यत्ति, त्यागी । सति = सत्य 
सती, साध्वी । अकुलाडं = घवड़ाना 1 
भा थं -- ययाथं ज्ञान मेंश्चद्धा किये विना भववन्धन की परख नहीं होती! 
विना पारख के प्राक्च हए मन-वासनाओं पर कौन विजय कर सकता है १¶ ॥९॥ त्यागी, 
सत्यत्रतधारी, साध्वी, तपस्वी, सिद्ध आदि तक्मनके मायामे भूलकर मूढ वन जाते 
ई; उनको अजानय्नन्थी नहीं खलती ओौर वे व्याकु हए भटकते हँ 1१ ०॥ 
ठाड़श्वरी दिगम्बर मोनी ऊ्धवोँही । छदि बौधे यमपुर जादीं । ११॥ 
हित बवानी नहिं सुनहि अयाना | धोखे सोँह रह बौराना ॥१२॥ 
शब्दार्थं -- ठाड़ेश्वरी = दिन रात खड़े रहने वाठे साधु | दिगंत्र = दिशं 
को ही वस्त्र मानने वले-नंगे साधु! मनी रात-दिन चुप रहने वले सधु। 
ऊधे वाही = रातदिन ऊपर हाथ करके रहने वाले । दँ दे बावे = बंधन में जबड़े हए । 
भावाथ -- ठद्ेश्वरी, दिगम्बर, मौनी, ऊव्ववबा्हु--ये सब विना विवेक वंधनों 
मे बधे हए गभेवासमें जाते हँ ||११॥ भोले रोग कल्याण की वाते नहीं सुनते, वे 
शरीर, जवानी, धनादि के अहंकार ओर धोखे में उन्मत्त बने रहते हँ ॥१२॥ 
साखी- महिमा केरी घमंड मे, रहदहिं जीव सव भूल । 
यतन करहि श्ररुक्षहिं सद्‌ा, दद गाडी नहिं सूर ॥२२३॥ 
षउदाथं -- दद्‌ = मजवृूत । गाँटी = गाँठ, अज्ञान । 
दाथ -- सब मनुप्य अपने-अपने मत-पंथ के माहात्म्य के अहंकार मैष्ड 
कर भले हए हें 1 वे यद्यपि च्रुटने का प्रयत्न करते है, परन्तु उल्टी बुद्धिहोने सेखदा 
वधनोंमे हौ उलक्ञे रहते है; अतएव उनकी मजवूत अज्ञानग्रन्यि नीं खुल्ती ॥२२३ 
पांच तख गुण तीनकी, आय परी है गौँट। र 
याहीमे भूखा किरि, महापुरुपकौ र्वः ॥२२४॥ 
4 





शव्दाथं -- गाँठ = आसक्ति । महापुरूष = अनेक शास्त्रों तथा मतां के रचयिता 
व संस्थापक । बाँट = वाट, मागं । 

भावार्थं - खानी भागमें प्रथ्वी आदि पाच तत्त्व तथा सत, रज, तम, तीन 
गुणों के संयुक्त इस शरीर की आसक्ति रूपौ गांठ मनुष्य के हृदय मे पड़ गयी है; भीर 
वाणी भाग में अनेक दाशंनिकों तथा संप्रदायाचार्यो के विविध मागं है- इन्हीं मे यहं 
जीव भूला-भूका फिरता है ॥२२४॥ 


सत्यशत्द टकसार : वीजकः, साखी ३८ 

¢ = ॥ 
चन्दन सपं ल्पेटिया, चदन काह कराय। 
रोम रोम विष भीनिया, अखत कर्द समाय ॥२२५॥ 


६ । 
३. 
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शब्दाथे -- चन्दन = चेतन मनुष्य । 

भागाथं -- चेतन मनुष्य को पंच विषयासक्ति एवं पंच अभिमान खूपी सपने 
चपेट रखा है; फिर वह्‌ बेचारा क्या करे १ उसके रोम-रोममें तो विषयासक्ति भिन 
गयी दै; फिर अमृत ( पारख-ज्ञान ) का प्रवेश कहाँ से हो ? 11२२५ 

विशेष -- शब्दादिक पाच विषय तथा विष्व आदि पाच अहंकार सपं, 
इनके वश मे जीव अल्यन्त विषयासक्ति एवं अहंकारी बने हए ह 1 मनुष्य के रोम-रोम 
मे अहंकार समाया हआ दै, फिर बोध-विचारका प्रवेश कटाँसेहो ? 

उपयुक्त साखी का अभिप्राय यह्‌भी है कि जैसे शीतल चन्दन पर सपंके लिपटे 
रहने पर भी, सपं के रोम-रोममें विष रहने से उसमें चन्दन की शीतलता इस प्रकारं 
नहीं प्रविष्ट होती, कि जिससे उसका विष दूर दहो जाय इसी प्रकार अत्यन्त दुष्ट जन 
यदि सत्संग हीमे निध्य वसते रह, तो भी उनके अत्यन्त अहंकार रूपी विष होने के 
कारण, उनमे ज्ञान-विचार नहीं समते । 

पोच अभिमानो के स्वरूप | 

व्रिश्व अभिमान -- विष्व कहते ह स्थूल संसार को 1 भूमण्डल, च दि, सूय, 
वन, पवंत, समुद्र एवं सारी प्रकृति मेँ या स्त्री, पूत्र, “मित्र आदि प्राणियों में एवं घर 
घनादि भोग पदार्थों में अहन्ता ममता करना-- यह विष्व अभिमान है । 

तेजस अभिमान -- तेज से उत्पन्न होने वाले पदार्थो को तजस कहते है 1 
योग-क्रिया द्वारा मस्तिष्क की गर्मी से उत्पन्न हुई अयोति दशन को पाकर तथा अन्य 
यौगिक उपलन्चियोँ एवं चमत्कारो में अहु-मम हयोना--तंजस अभिमान है 1 

प्राज्ञ अभिमान -- प्राज्ञ का अथं बुद्धिमान, चतुर, दक्ष तथा महामूखं भी है ॥ 
शास्त्राथं में वृद्धिमानी दिखाना, अपने स्वरूप क्षे एथक ईश्व रब्रह्म, देवी-देवतादि की 
€ करना ओौर इसी के अहंकार में फूलकर स्वरूप-शोधन न करना प्राज्ञ 
मभिमान है। 

प्रत्यक्‌ श्मात्मा अभिमान -- प्रत्यक्‌ कहते ह भीतर को आत्माका अथं अपने 
आप चेतन है | चराचर सारे विश्व के भीतर अपने को व्यार मानकर अहन्ता-ममता 
करना-- प्रत्यक्‌ आत्मा अभिमान टै । 

निरंजन अभिमान -- निरंजन कहते है ब्रह्म को । स्वणं-मूषण, घट-मृतका तथा 
जल-तरंग जैसे एक है, उसी प्रकार सारा चराचर अर्थात जड़-चेतन सब ब्रह्म मौर 
ब्रह्मर्मैहीह। सही भूमण्डलह, मही चाद, सूयं, माकाश आदि ह, मेरे से परथक 
कुछ भी नहीं है; इस प्रकार व्यथं अहन्ता-ममता होना- निरंजन अर्मिमान है। 

उपयुक्त पाचों अहंकार जीव के कठिन बन्धन ह 1 इन पाचों अहंकारो का साक्षी 
या द्रष्टा चेतन है, वह्‌ सवसे पृथक शुद्ध पारख है । सब अह्कारों को त्याग कर स्व- 
स्वरूप में स्थित होना ही परमकतंग्य है । 





~~ == 
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& १-वद्यक, चिकित्सा, शास्र, साभरद्रिक आदि का वणेन 
चोपाई - ६३ 
शरीरो कला अनेक प्रचारा । वैचक रसक्रिया अलुचारा ॥१॥ 


कफ ¡पत्त वात नाड़का तीनी । चार स्वभाव भिन्न कर दोन्ही ॥२॥ 

शब्दाथ -- वेदक = चिकित्सा शास्त्र । रसक्रिया = रसकमं, पारे द्वारा रख 
तयार करने की क्रिया; रस = घातु भस्म । 

भावाथ -- अगे चिकित्साशास्त्र की निपुणता का प्रचार हुआ, जिखके अनुसार 
धातुओं के भस्म व ओषधिर्यां बनायी गयीं ।॥१। शरीर मे कफ, पित्त ओर वात-ये 
तीन नाड्यां है; इनकी चाले तथा स्वभाव भिन्न-भिन्न करके निर्धारण किया गया ॥२॥ 

विशेष -- कफ, पित्त तथा वात के क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव अधिष्ठाता 
मने गये है| 

जब कवूतर तथा हंस की चारमें नाडी चे तव कफ विकार समना चाहिये, 
जव मेढक तथा काक की गति में नाड़ी चले तव पित्त विकार समभना चाहिये भौर 
जब जोक तथा सपं की चारु में चके तब वातविकार समना चाहिये । वै्य-हकीम 
नाडो की परख करके तदूनुषार आओौषधि देते है । 


पचस प्रकृति पोँचतच केरा । विविधि उपाधि ताहि बौडरा ॥२॥ 


बेर ॒ परस्पर रोग उपाई । ैदक तके लक्ष बनाई ॥४॥ 

शब्दाथे -- ब।डय्‌ = ववडर, आंधी-तूुफान । 

भावाथ -- एथ्वी आदि पाँच तत्त्वों की पचौस प्रकृतियां मानी गयी ह। उन 
प्रकृतियों मे घट-वढ्‌ होने तथा आहार, विहार एवं व्यवहार के विगड़्नेसे शरीर मं 
आषी-तूफान के समान अनेक रोगों की उपाधिरयं उठ खड़ी होती ह ॥३॥ इष प्रकार 
असंयम से प्रकृति में परस्पर विरोव हो जाने से रोग उत्पन्न होते है । उ्हींकेनिवा- | 
स्णका लक्ष्य केकर चिकित्सा शास्त्र एवं ओौषधि-विज्ञान की रचन। एवं खोज कौ | 
गयी है ॥1४॥। 
एक जड़ी एक नाशि घाता । रसक्रिया सोई यम विख्याता ॥५॥ 
एक एके मारन जानी । समन रोग ओपधी ठानी॥६॥ 

शब्दाथं -- यम = संयम ¦ समन = शमन, नाश । ठानी = निश्चय । 

भावार्थं -- जड़ी वृटिर्यां असंख्य है 1 एक जड़ी रोग दूर करती है तो दूषरी 
रोग बढ़ा देती है। अथव एक जड़ो दूसरी ओषधि के दोषों को नष्ट करती हं जवे 
किसी गौषधि के रस, क्वाथ आदि मे गौषचि णं, भस्म आदि शोधकर बनाया नाता 
है । सं्ारमें यह भी विख्यात है कि संयम करने से रोग दुर होति ह ॥५॥ बच रोग - 


१. 
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कौन रोग किष ओषधि सेनाश होगा इसको भलीर्भांति जानकर रोगके शमन के 
लिए मौषधिदेने का निश्चय करते ह ।।६॥ 


कहँ चूडा कहै होवै एूरा। मिथ्या सत्य चिकित्सा पूरा ॥७॥ 


घाचन चहं जतन बहु करीं । त्रिदोषक सव्र अत प्रासहा ॥८<॥ 

शब्दार्थं -- चिकित्सा = नाडी, मल, मूत्र, जिह्वा, नेव्रादि की परीक्षा, रोय 
निवारण का उपाय, इराजः; अौषधोपचार । त्रिदोषक = कफ, पित्त, वात के विकार 1 

भावाथ -- चिकित्षा कहीं शरूटी हयो जाती है भौर कहीं सत्य उतरतो है । इस 
प्रकार वह भी सत्य तथा ठ से पूणं है ॥७॥ मनुष्य रोगों से स्वंथा वचना चाहता 
है, उसके लिये अनेक प्रयत्न भी करता है, परन्तु उसे अन्त मे कफ, पित्त तथा वात 
घेर कर समाप्चही कर देते हैँ 1 ८॥ 

विशेष - शरीर में पंचान्नवे प्रतिशत रोग तो आहार, विहार तथा व्यवहार 
के विगाडइसे होतेदह। खाने-पीनेमे सावधानी तथा हल्का रखने से ओर जीवन को 
संयमित रखने से स्वास्थ्य अपने आप ठीक होतादहै। जव लोग प्रकृति के साथ अन्याय 
करते है तव वहु भौ बदला क्ती दहै! यदि कभी रोगहो तो यथासम्मव उसकी प्राक्- 
तिक-चिकित्सा करनी चाहिये । 

गौषध करना कोई बुरा नहीं है। परन्तु एकदम मौषवि के पीछे पागल हीना 
निरर्थकहै। रोगोंकावेग भौ होता है। उसका शमन हृए बिना मौषधि नहीं र्गती 1 


छोडे न काह खे चेलाई । फँसी अनवनि विधि गरे खाई ॥ ९॥ 


आशा लागि अरोग श्रीरा । रोग मल पावहि बहु पीरा ॥१०॥ 
शब्दार्थं -- अनवनि = अनेक 1 रोग मूल = रोगो को जड । 
भावार्थं -- अंततः तो संयम ओर ओौषचि करते हृए भी प्रारब्प्रिक रोग किसी 
को छोडता नही, वह दृखोंका वेर बेछाता हीदै। इस प्रकार प्रारन्धमोग अनेक 
रोगों की फाँसी मनुष्य के गलेमे लगा देता है॥९॥ मनुष्योंको तो हर समय यही 
आशा लगी रहती ह करि शरीर सर्वथा निरोग रहे, परन्तु यह शरीर रोगों की जड़ है 
इससे जीव को सदंव्र असंख्य पीड़ा मिलती रहती है ॥१०॥ 


विशेष -- विवेकवान शरीर के रोग-नीरोग को सवथा अपने वशम न यानकर्‌ 
उनसे उदासीन एवं सम रहते ह । 
जहाँ तहँ तीर्थं स्थान उपाई । पाप पण्य कमं लपटाई॥ १॥ 
।- 3, [५ 
जल तरना बहु चाल उपाना । अत इवाव जतन विधि नाना ॥१२॥ 
शब्दाथं -- उपा = बनाया, माना । जतन == यत्न, उद्योग । 
भावार्थं -- रोग, दुःख मादि मनिष्ट दुर करने के ल्यि मनुषं ने यत्र-तत्र 
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ती्ंस्थानो को मन्परता कर रखो है; ओौर वहां जाकर मूतियों के दशंन तथा नदियों मे 
स्नान करनेसेपापकानाश तथा पुण्य की वृद्धि होकर दुःखों का नाश माना है। इस 
प्रकार अविवेकढंगसे रोग पाप-पूण्य की मान्यता में लिपटे ।॥११॥ पुनः पानीमें 
तेरने कौ भौ अनेक कलाये प्रकट की गयी है, उनमें निपृण तैराक रोग घंटों तैसे 
रहते हँ । किन्तु बाह्य नाना कला-कौशलों में निपुण होकर भी वे अंत मे अज्ञानसागर 
मे इव जाते हं ॥ १२॥ 

ष -मनके सागरमें तैरनेको कला सीखनी चाहिये जिससे जीव भवसमुद्र 
सेपार हो। 


वाहन वाजी अनेक प्रकारा । एक विवश एक जीवि डारा ॥१३॥ 
जतन रतनके चार चलाई । तिल जव रति मासा परखाई ॥१४॥ 
गनत गनत्‌ कोई पार न पवि । पल फलाय अंबूह॒देखावं ॥१५॥ 
न्दाथ -- वाहन = वाहन, सवारी । वाजी = वाजी, घोड़ा । रतन = रतन, 
मुख्य रत्न नौ ह माणिक, नलम, लहभुनिया, हीरा, पन्ना, पूखराज, मगा, 
मोतो, गोमेद । तिल = तेलहन का एक छोटा दाना । जव = यह्‌ छह रार्ईके 
बराबर माना जातादहै। रति = रत्ती, यह ढाईजौके बरावर माना जाताहै। 
माशा = यहं माठ रत्ती के बरावर तथा तोके का बारहवा भाग माना जाताह। 
अवृह्‌ = अं वुनिधि समुद्र । 
भावाथं -- मनुष्यों ने घोड़े आदि को अपने वश मेँ करके उनको अपना वाहन 
बना रखा है तथा उन्हें चार चलाने के ल्यि भी अनेक कलाय रची । इस प्रकार 
एक प्राणी दूसरे पर अपना फंदा डालकर उसे अपने वशमें कर रखा है ।१३॥ यल 
पुवंकं अनेक रत्नों को परखने ओर उनको मूल्यवान मानकर उनका क्रय, विक्रय तथा 
उपयोग करने का भी मनुष्यों ने प्रचलन कर रखा है। तौ, माप के ल्थितिकि, 
जो, रत्तो, माशा, तोला, छटाक, सेर, पसेरी, मन आदि का भी विधान बना रबा | 
है ॥१४॥ इस प्रकार संसार की अपार कलाओं, ज्ञान-विज्ञानों की गणना करते-करते 
कोई उसका पार नहीं पा सकता है । उनका इतना विस्तार है कि वहु समुद्रवतही | 
प्रतीत होता दै।॥१५॥ 
प, [९ (= 
साखी- प्रर विरोध मचायके, रचा अनेक हथियार 


~> 9 
धनुर्विद्या गावे तेर, कारण सोई संघार ॥२२६॥ 
शन्दाथ-धनुर्धिद्या वाण चलाने कीविधया, तीरंदाजी। संधार = संहार, 
विनाश । ध 
भावाथं -- मनुष्यों ने स्वार्थ, विषयासक्ति ओर अहंकार के वशीभूत होकर 
परस्पर शत्रुता एवं तनाव करके अनेक हथियारों का निर्माण किया है। इसमे नष 
वाण चङाने की विद्या को मुख्य कहते ह जो कि विनाशका कारण है ॥२२६॥ 
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विशेष -- जिस समय ये चौपाइर्यां बनी थीं उश्च समय के च्यि धनुविद्या ही 
संहारक अखर-शख्ों की विद्याओं में श्रं थी । परन्तु आज उसका बहुत कम या कहना 
चाहिये कुचं भी मूल्य नहीं है । भाज तो बड़े-बड़े टैक, जल, स्थल तथा आकाशसे 
खडने वाजे वड़े-बड़े यान, यंत्र तथा अणु वम, परमाणु बम मादिका निर्माण हो चक्रा 
दै जिसमे सदन ही सृष्टि को तहस-नहस किया जा सक्ता है । 
रेखा रक्षण मेदसो, सद्रिक रचि दीन्ह। 
चतुराई बहु भोँतिके, कला प्रगट सव कीन्ह ॥२२७॥ 
शब्दाथं -- सामुद्रिक = देह चिन्ह सम्बन्धी; वह विद्या जिसके सहारे देहचिन्हों 
काज्ञान प्राक्च किया जाता है। 
भावाथं ~ सामुद्धिक विद्या से मनुष्य के हाथ, पैर, मस्तकादि के रेखालक्षणों 
डरा शुभाशुभमका निर्धारण क्रिया गया । इस प्रकार अनेक चतुरता से मनुष्यो ने सारी 
रुलाओं का सृजन क्रिया ॥२२७॥। 


६२-च्रह्म ओर मायाका वणेन 
चोपाई- £ 

जेहि प्रकार अनंत होय आई । विद्या तेहि भोति निमा ॥१॥ 
चौदह तामे विशेषण गोटी । अष्टांगी प्रति बोई ओंटी ॥२॥ 

शब्दार्थं -- गाँटी = गठरियां । अष्टांगी = माया; पाच तत्त्व तथा तीन गण ॥ 
प्रति = प्रत्येक । आंटी = कच्छे; जैसे सूत के रच्छ | 

भावार्थं -- जिस प्रकार कलाओं की असंख्य शाखायें फैल सके मनुष्यों ने उसी 
ध्रकार अगणित विद्याओं की उपज की ||१॥ उनमें चौदह विद्याओं की बड़ी गठरियां 
ई । भौर वस्तुतः वे सभी विद्याये एवं कलारये माया के ही लच्छे-गच्छे ह । 

विशेष- चौदह विद्याओं का वर्णन आगे ७९ वीं चौपाई में देखे । 
अष्टंगो सव कला अपारा । सिद्धि सिखाय बिविधि परकारा ॥२॥ 


एकं मोहनी रूप सोहाये । कठ वर छल तेदि विविधि लगाये ॥४॥ 
शब्दाथं -- सोहाये = अच्छा लगना । कल = कौशल, चतुरता । बल = 
बलात्कार, जबरदस्ती । 
भावार्थं - संप्ारमे जो अनेक प्रकार की सिद्धियां सिखाई जाती है वह्‌ खब 
नपरमित कराये मायास्वरूप ह ॥३॥ ये कलासमूह मनको अच्छी रगने वारी एक 
मोहनी का स्वङ्प है जो मनुष्यों में अनेक प्रकार के कौशकर तथा छल-बल 
ख्या देता टै ॥४॥ 


विशेष -- यह भी मान्यता दहैक्रि अर्धागो नाम की एक महिला थी; जो खजं 
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कलाओं में निपुण थी । उसी ने अनेक कलाओं का प्रचार किया है) परन्तु विवेक 
से यह सिद्ध होता दै किसंसार की खभी कलायं एवं विद्यायें अनादिकारीन प्रवाहमय 
ससार के असंख्यों मनुष्यों के मस्तिष्कं की परम्परया उपज ह जो उचरोच्चर वृद्धि 


होती रहीं ओर समयके घक्क्र से लुक्च भी होती रहीं मौर पूनः उदित होकर 
बढ़ती रहीं । ` 


९ 

धम॑राय अष्टांगी नारी । बहु विधि केर करे जग भारी ॥५॥ 
त्रदवा श्रस्थूल उपाने । तवदि धमं महाशुन्य समाने ॥६॥ 

शब्दाथ -- धमंराय निरं जन, ब्रह्म, मन । षटांगौ = एक तथाकथित महिका; 
पचतत्व तथा तीनों गुण; माया । केज्ञ = क्रोडा; मनोविनोद । 

भावाथ - ब्रह्म ओर मायाये दोनों इस संसार में अनेक प्रकार की महान 
विशाल क्रोडा करये ।॥५॥ तव ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के स्थल स्वल्प प्रकट हृए । 
फिर परब्रह्म भपना कायं पुरा हुआ जानकर मटाशून्य मे समा गया ॥६॥ 

विशेष -- कहते हँ पहले ब्रह्म माया से क्रोडा करके त्रिदेवों को अपने प्रति- 
निधि के खूप मेंप्रकट कर दिया ओर अपना स्वयं शून्य एवं निगुंण रूप होकर 
स्थित हो गया । 


अनत काके जीवि फी । पु महा्ूल्य अचर अविनाशो ॥७॥ 


सव घट जीवन जीव चोरावे । आपु चोरानै आपु छिपावे॥८॥ 
शब्दाथे -- घट = अंतःकरण । जीवन जीप्र जीव का जीवन-- विवेक) 
आपु = ब्रह्म । 
भावाथ -- उपयुक्त प्रकार से भूक रोगों ने ध्रममान्यता पौलाकृर अनंत 
केल्पनाओों में मनुष्यों को फंसा रखा है । कहते है ब्रह्म महादून्य, अचल तथा अवि- 
नाशो है ।॥७॥ इस प्रकार सव जीवों के अंतःकरणों का विवेकधन चरा लियाहै। 
यह जीव से प्रक ब्रह्मकी कल्पना ने ही मानो जड-चेतन के भिन्न विवेक को स्वयं चुरा 
कर अभिन्न अद्र॑त के अंवकार में छिपा दिया, ॥८॥ 
शोश॒चछिपतरे देह देखावे । ताते चोर चीन्द नहिं पावे ॥६॥ 
धड़ सो माया करा प्रकाशी । आपु निरीह अव्यक्त सुखराशी ॥१०॥ 
शब्दाथे -- धड़ = सिरर हित शरीर । निरीह = इच्छा रहित । अपरक्त = अप्रकट। 
भावाथं -- ब्रह्मकल्पना रूपी चोर एसा है कि वह्‌ अपने सिरको चपा रेता 
है, केवर अपना स्थूर शरीर ही दिखाता है । इसच्यि वह्‌ पहचानने में नहीं + 


॥९॥ उसका धड़ एवं स्थूलशरीर दै मनेक कलाओं से प्रकाशित दृश्यमान माया बौद 


शिर टै स्वयं अश्रकट, इच्छारहित, सुखस्वरूपब्रह्य | १०॥ 
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विशेष -- माया स्थूल ओर दृश्यमान है; इसल्यि वहं प्रत्यक्ष दै । परन्तु 41 
को शून्यरूप अदृश्य कहते हँ । इक्षल्यि रोग उ्की परख नहीं कर पाते । चतन 
जीव माया दृश्य का भी द्रष्टा है भौर कल्पित शून्य ब्रह्म का भीद्रष्टाहै। उसे चाहिये 
दोनों का अघ्यास द्धोडकर्‌ अपने आप में स्थित हो । 
निर्विकार निलिप् अमाया । धोखा प्रगट कला सो गाया ॥११॥ 
एेसो मरम विगुचंन कीन्हा । सोई कार जीव आशा लीन्ा ॥१२॥ 
अमटगजो ठे दिन रती । कह इशल जीव कोने मोती ॥१३॥ 


शब्दाथं -- विगुचंन = विगूचन, उल्मन । काल = कल्पना; अव्या; अज्ञान ॥ 

भावाथ -- कल्पित ब्रह्म की विशेषता जौ इस प्रकार की उघाडकर कही गयी 
ह कि वह विक्राररहित, निशिक्चि तथा मायातीत है, एक भ्रम है ।॥११॥ मनुष्यने जो 
इस प्रकार भ्रम ओर उलभन खड़ा क्रिया है गौर उससे मोक्ष पाने की आशा कर रखी 
है वही उसङे लियि अज्ञान या अघ्यास है (1१२ इसप्रकार जीवके साथी मेंक्गा 
हभा अज्ञानठ्ग जो रात-दिन उति ठग रहा दै, उसमे पड़कर कहो भला जीव का किख 
प्रकार कल्याण होगा ? ।॥१३॥ 
साखी- प्रीति करे जो ताहि सो, जे ठगहारो धन लेत । 

द्द्‌ नवृ जीवका, चृसि चूसि दुख देत ॥२२८॥ 

शब्दां -- ठगदहासो = ठगपना, ठगाई का। चूसि चूसि निचोड निचोड़ 
कर, शोषण करके । 

भावार्थं -- जो मनका अज्ञान ( सुखाव्यास ) छल करके जौवों का विवेकधन 
छीनता है, जीवों को पीड़ाकोन समम कर, प्रत्युत उनके ज्ञान तथा सदाचरणों का 
शोषण करके उन्हे दुःख देता है, उस ( अज्ञान ) सेजो प्रेम करतादै ( वह कितना 
भूखा है ? ) ॥२२८॥। 

विशेष -- दुःखदायी अज्ञान चे ही मनुष्य प्रेम करता है । आवश्यकता है उखसे 
बचने की । 


‡ 


सत्यशब्द्‌ टकसार : बीजक, साखी-१२८ 
तीन रोक चोरी भई, सवका सवस न्ह । 
विना मडका चोरवा,परा न काह चीन्ह ॥२२९॥ 
शब्दाथं -- तीन लोक = सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगरुणी । चोरवा = मन । 
भावार्थं -- त्रिगुणी जीवों के हृदय मेंचोरीहो गयी। चोरने सबका स्वस्व 
चुरा लिया, वह्‌ चोर विना सिरके दहै, अतएव उसे कोई पहचान न सका ॥२२९॥ 
विशेष -- मनुष्य को पहचानने का मुख्य अंग मुख ही है, जिखके शिर ही नहीं 


७२८ पंचमन्थी ( पंचम 


दै उसके मुख कहा ? जव मुख नहीं तो उते पहचानना कठिन है । इसी प्रकार यह ` 


त चोर दै । इसका कोई एक ही मख्य चेहरा नहीं है कि भट पहचान लो, यह्‌ कई 
रूपों मे आक्र जीव को टता है । इसील्यि सद्गुरु बीजक मे कह दिये है कि- 

ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। 

मन मन करते सुर नर मुनि जटडे, मन के लक्ष दवार ॥ ( बीजक, साखी ९६) 

भ्यान धरहि बहु भोँतिसो, निरखरहिं सोभा ईश। 
आभा रकी को, मृत्यु समय विदु शीश ॥२३०॥ 

सव्दायथ -- सआभा-=चमकः; करकः छाया । 

भावाथ '-- लोग अनेक प्रकार से ध्यान धारण करके ईश्वर की शोभा देखना 
चाहते है; उनके व्यान में शब्द, ज्योति आदिकी जो चमक या दाया दिखाई पडती 
हे वह सव शरीर ओर शरीर के जड़ अंगोंकी भलकदटहै। अतएवरेसे लोग अभी से 
ही वोखेमें ह ओरमृत्यु समयमे भी विना सिरपैर की कल्पना के रम में पड़े योनियों 
मे जायेंगे 11२३०।। 

विशेष -- व्यान करने से अनाहतनाद, ज्योति आदि के श्रवण-दशेन होते 
तथा चित्र-मूति देखकर या मनःकल्पना का निरन्तर ध्यान करते-करते उसकी छाया 
मनमें आती है जो सव दृश्य, जड़, चंचल एवं नाशवान हँ । इसके भरोसे पड़े रहना 
महा अविद्या है । अतएव सभी दृश्योका राग त्यागकर स्वस्वरूप चेतन में ही सन्तुष्ट 
होना चाहिये; तभी संसृति का अंत होगा । 

६२-त्रिदेवां का परब्रह्म के लिये प्रन 
चो पाई--६५ 

त्रिदेवा त्रयगुण अधिकारी | बहुविधि शूप कला वप॒ धारी॥१॥ 
तीन पुत्र जननीके पासा चिच्रा दद्धि करं परकाशा॥२॥ 

शब्दाथं -- अधिकारी = शासक । कला = विद्ेषता । 

भादायं -- ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव क्रमशः रज, सत, तम एवं सृष्टि, स्थिति 
भौर प्रल्य कै शासक माने जाति ह । ये अनेक विद्ेवताओंको लेकर शरीर धारण 


क्रिये है ।॥१।। उक्त तीनों पुत्र अष्टागी माताके पास रहकर विद्या-वुद्धि का विका 
करने लगे ॥२॥ 


जननी ओर का सखव जाने । जीव ठगौरी नहिं पदिवाने॥२॥ 


चितवत अस्ति नास्तिके ओरा। तामस तमके रूप ए ॥४॥ 
शब्दार्थं - जननी = माता। ठगोरी = ठगाई विद्या; स्वरूपावरण । श्रस्ि = 
सत्य, जीव 1 नास्ति = असत्य, कल्पना । 8 


न 
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भावार्थं -- अष्टांगी -माता भौतिक ज्ञान-विज्ञान की सारी वाते जानती थी, 
जिनकी सीख तो तीनों पत्रों कोदेदी; परन्तु वहु जीव के स्वल्प पर जो मुख्य अज्ञान 
आवरण है नहीं जानती थी; अतएव स्वरूपभरूल कौ निवृत्ति का उपदेश नहीं दे सको ॥३॥ 
इसोचियि त्रिदेवादि समस्त जो सत्य चेतन स्वरूप हँ अपने भापकरो भच्कर उस असत्य 
एवं कल्पना की ओर दृष्टि क्गाये जो घनघोर अंघक्रारमय है ।४।॥ 


बेकार भाव इच्छा उतपानी। नाम रूप गुणमय प्रगटानी ॥५॥ 


तेहि भग रिग अनंत उपाना। ्रापुहि जहाँ तहोँ छितराना ॥&॥ 
शब्दाथं -- गण = सत, रज, तम । छि तराना = विखर जाना । 
भावाथ - { कहते हैँ ) प्रथम ब्रह्य ने विकारभावको ठेकर जगत बनाने की 
इच्छा प्रकट की; फिर नाम, रूप ओौर त्रिगुणमय जगत प्रकट हो गया 11५॥ पूनः उष 
ब्रहम ने असंख्य नारी-नरों को उत्पन्न किया ओर कहना चाहिये वह स्वयं यत्र-तत्र 
भसश्य ब्रह्माण्ड के रूप मे विर गया ॥६॥ 
सहि आपु शओ्ओर सव दासा । जीवनधन पूजा निज गँसा ॥७॥ 
महा विकारी दुखिया आपू । निज सुख हेत प्रजा संतापू ॥८॥ 
शब्दराथं - आपु = स्वयं व्रह्म । जी वनधन = विवेक | गासिा = गास, फदा; 
शासन, अधिकार । प्रजा = जनता । 
भावाथं -- ( कहते है ) ब्रह्म सवयं सबका अधिपति है ओर सब जीव उसके 
दासरहं। इस प्रकार भ्रम कल्पना ने जीवों के ऊपर अपना अधिकार जमाकर उनका 
विवेकरूपी जीवन धन अपनी पुजा मेके छ्या--विवेक् छीन चिया॥॥७॥ वस्तुतः 


, ब्रह्म जगत रचने की इच्छा वाला होने से स्वयं महाविकारी गौर दुखीदहै। फिर वह्‌ 


जपने मनोरंजन के चयि सृष्टि रचकर जनता को भी महान कष्ट दिया है ॥८ 
राजके देतु ठगौरी लाई । कमं धमं मत जीव बौराई॥ ९॥ 


इच्छासूप सो प्रगटी नारी । नहिं जाने राजा ठगहारी ॥१०॥ 
शब्दाथं -- राज = मव प्रचार । कमे = कमंकाण्ड । धमं = कल्पित उपासना । 
मत = भरमपणं योग । 
भावाथ -- मतवादियों ने अपने मत के प्रचार के ज्यि नाना छलपुणं वाणियों 
का प्रचार किध है मौर कल्पित कमं, उपासना एवं योग मे मनुष्यो को अमा दिया 
है ।॥९॥ मनुष्य के मनमें ब्रह्मप्राप्ति को इच्छारूपी नारी प्रकट हुई । वे यह नहीं जाने 
कि यह्‌ मतवादियों कौ उलकनपरणं वाणियाँ ह ॥१०॥ 


प्रिदेवा पूछे महतारी । केषे घृष्टि मया अधिकारी ॥११॥ 
धमराय प्रथम उपदेशा । पुरूष अरूप शल्यम बासा ॥१२॥ 
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शब्द्राथ्‌ -- अधिकारी = पुरुब-- सृष्टिकर्ता । ध्मराय = ब्रह्य । 
भावाथ -- ब्रह्मादि तीनों देवता मातासे पूछे किकिस पुरुषस सृष्टि हई? 
1११1 ब्रह्यके विषयमे यह उपदेश-निदेश पटे से चला आ रहा था कि वहु परहित 
है ओर उसका निवास शून्य-आकाशमें है ॥१२॥ 
सोई पुरुष जगत निर्माई । यह उपदेश कीन्ह तेहि मोई ।१३॥ 
शून्य समाधि रुगावह जाई । दशे पुरुष तवहीं प्रगटाई ॥१४॥ 
शब्दाथं -- माई = माता । पुरुष = ब्रह्म । 
भावाथ -- उसी पुरुष ने जगत का निर्माण कियादहै, उन्ह यह उपदेश माता 
ने किया 11१३1 ओर पुनः कहा कि तुम रोग समाधि लगाकर वृत्ति को शून्य करो, 
तभी वह्‌ ब्रह्य प्रकट होगा ओौर तुम लोगों को उसके दर्शन होगे ॥ १४॥ 
जेहि प्रकार माया उपदेशा । दींडत ट'टत िरत उदासा ॥१५॥ 
खोजत पुरुष चहत सुख मरी । सो नहिं जाने देदह षठरी ॥१६॥ 
शब्दाथे -- दींडत द"ढृत = खोज करते । मरी = जड़, मूल । सूरी = 
सूली, पीड़ा । 
भावाथं -- उपयु क्त माता का उपदेश जिस प्रकार हआ ब्रह्मादि तीनों उक्वकी 
खोज में उदास होकर घूमने लगे ॥१५।। वे उस कथित ब्रह्म को खोजते हँ ओर उसके 
सुख का मूल- मोक्ष प्राक्च करना चाहते है; परन्तु वे यह्‌ नहीं जानते किं यह भ्रम हमे 
पीड़ादही देगा ॥१६॥ 
[4 भ्त ^~ शि 
साखी- शून्य समाधि लगायके, रहे प्रीति सीलाय। 
लको धिवि शरीरकी, सगन भये तिद भाय॥२३९॥ 
शब्दाथे -- विव आभा, कटक, दाया 1 
भावाथ -- वे शृन्य मे समाधि लगाकर कल्पित ब्रह्म के प्रेम में ध्यानमग्न हो 
गये । उन लोगों को अपने ही तन-मन के प्रतिविम्ब दिखायी दिये ओर उन्ही में तीनो 
भाई प्रसन्न हो गये ॥२३१॥ 


जब पूं प्रतिषिव सो, कहै न कोड्‌ मेव । 
मोह अंध व्याङ्घुरु भये, भटकी धके त्रिदेव ॥२३२॥ 
. शब्दाथे -- सेतर = भेद, ममं, रहस्य । 


आवार्थं -- जब वे उस अपने कल्पित प्रतिविम्ब से सत्य के विषय में कृष पू ` | 


लगे तब वह जड़भास होने से कुच रहस्य बता न सकरा ] अतएव वे तीनों ह अपने 
कोठगा हमा समभ कर भौर मोहमें विवेकहीन तथा व्याक्रुल होकर चकृदा $ 
हार गये ।) २३२1 


। 
1 
। 
1 
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सत्यशब्द टकसार : बीजक, साखी -३४६ स ३५8 
बरह्मा पूङ्ठे जननी से, कर जोरे शीद्च नवाय । 
कौन वणं बह पृरुषहे, माता कहु सञुफाय ॥२३३॥ 
शञ्दाथं -- जननी = माता । 
भावाथ -- ब्रह्माजी अपनी माता गायत्री से हाथ जोड़कर ओर शिर भ्ुकाकर 
पूछते हँ करि वह परब्रह्म परम।त्मा किस वणं (रंग-ल्प ) का है? हिमाता] यह 
हमे समभाकर कटो ॥२३३।। 


विशेष -- अगली साखी मे गायत्री उत्तर देती है- 
> स [^ ् ("९ 
रख सूप वें है नहीं, अधर धरी नहिं देह। 
गगन मंडलके मध्यमे, निरखो पुरुषं विदं ॥२३४॥ 
शब्दार्थं -- अधर = अ-घर ( घड़रहित ) शरीर-रहित । गगन मंडल = 
ब्रह्माण्ड, खोपड़ी । 
भावाथं -- उस ब्रह्मे चिन्हु-ल्प कुल नहीं ह । वह शरीर-रहिव है, उसने 
शरीर नहीं धारण क्रियादहै। हे वत्स ! ध्यान घारण करके ब्रह्माण्डमण्डलं केबीचमें 
उस विदेह्‌ पुरुष के दशंन करो ।२३४॥। 


विशेष -- उपयुक्त प्रकार से माया ने कल्पित उपदेश किया; फिर ब्रह्माविष्णु 
महादेव- तीनों ध्यान लगाने चके । 


धरे ध्यान गगन के माही, लये वज्ञ किवार । 
देखि प्रतिमा आपनी, तीनि भये निहार ॥२३५५॥ 
शब्दाथं -- प्रतिमा = प्रतिबिम्ब । 
भावाथे -- वज्रकिवांड लगाकर, एवं सवं इन्द्रियों को बन्द करके ब्रह्माण्ड में 
ज्पान क्गाये। फिर अपनो मनःकत्पित प्रतिद्धाया को देखकर, ब्रह्मा-विष्णु-शिव 
तीनों प्रसन्न हो गये ॥२३५॥। 
विशेष -- ब्रह्मदिने जो कुच ॒ष्यान-षमावि मे देखा, वह उन रोगों की 
मान्यता का प्रतिचिम्ब मात्र था; अर्याति भावना मात्र थी । परन्तु उसी अपनी कल्पना 
रूप टशष्य-मनोभास को ब्रह्य माना । 


ये मन तो शीतरु भया, जव उपजा वज्ञान। 
[4 १ [4 
जेहि वसन्दर जग जरं, सो पुनि उदकं समान ॥२३६॥ 
शब्दां -- बसन्द्र = वैश्वानर, अग्नि | उदक = जल, पानी | 
भावार्थं -- यह मन तो शीतल हो गया, जव ब्रहयज्ञान उत्पन्न हुमा; परन्तु जिख 


च + ^+ + । 
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ब्रह्मज्ञान की अग्निम जगत के लोग जल्ते ह; वह फिर पानीके समानक्याशीत्छ 
हो सकता है ? ॥२३६॥। | 


विशेष -- “ये मन तो शीतल भया, जव उपजा ब्रह्मज्ञान ॥* यह पक्ति ब्रह्म- 
वादियों पर व्यंग है । “इनका मन शीतल हो गया, जन इनको ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हमा ॥' 
इसकी व्यंगता का स्पष्टीकरण निचली पंक्तिमें ओौरहो जाताटहै कि जिस आग म 
दुनिया जल्ती दहै, वह क्या पानी के समान शतलहो सक्तादै? अर्थात नहीं 
हो सकता । 
इसकी व्यंगता की स्पष्टता में आगे-पीये की साचियाँभीदहैं। पहलेक्टबयेहं 
कि “देखि प्रतिमा आपनी, तीनिड भये निहाल ।' आगे कहैगे कि “जासो नाता आदि 
का, बिसरिगयासो ठटौर | इत्यादि| 
“जिस ब्रह्मज्ञान की अग्निमें दुनिया जल रही दहै, वह्‌ क्या पानी के तुल्य शीत 
हो खकता है ? नहीं हो सकता 1" ठेसा क्यों कटा गया 
ब्रह्मवादी सुन्दरदास जी कहते है- 
कवित्त 
तोहि मे जगत यह्‌ तूहं है जगत मादि, 
तो मे अरु जगत में भिन्नता कहा रही! 
भूमि हीते भाजन अनेक विधि नाम रूप, 
भाजन विचार देख उदहै एक दै मही॥# | 
जल के तरंग फेन बुदवुदा अनेक भांति, 
सोऊ तो विचार एक उदहै जर है सही ॥ 
जेते महापुरुष है सबको सिद्धान्त एक, 
सुन्दर अचिर ब्रह्म भन्त वेद यु कही॥* 
अर्थात--तिरे में जगत है ओौर जगतमेत्रहै, तेरे भौर जगत में भिन्नता कहां 
है? जसे मृतकां से घड़ा सिकोरा आदि अनेक बर्तन बनते ह, परन्तु वे सव अन्ततः 
मृतका ही है । जले उत्पन्न हुए फेन, बुदवुदा, तरंग इत्यादि विचार कर देखो वही 
जल ही है। इसी प्रकार जितने ब्रह्मवादी महापुरुष है, सवका सिद्धान्त एक दै- सारा 
विश्व-जड-चेतन ब्रह्य ही है 1 । 
उपयुक्त ब्रह्म-जगत की एकता पर लक्षय करके यह साखी कही गयीटहैकि-- _ 
ब्रह्म जगत का बीजै, जो नहि ताको त्याग। 
जगत ब्रह्मम ीनदटै, कहु कौन रवैराग।३२४॥ 
( कबीर + ) 
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उपयुक्त अम से दुर होना विवेक्ियों का कततंभ्य है । 





कः ~ ` 
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लोभ मोह काम क्रोध, माया गागरिं एटि। 
५९ ~. र | 
कहं करवीर हरिदँ म्ि, दुग दुग नादी छटि ॥२३७॥ 
शब्दाथं -- गागरि = घडा । दुग दुग = संदेह । 
भावाथ - निरन्तर वैराग्यादि अभ्यास के बरुपर काम, क्रोध, कोभ, मोह तथा 
माया के घडे फुट गये-- यानी इनकी निवृत्ति हो गयी मौर उनके मान्यतानुखार उनको 
ईश्वर या ब्रह्म भी मिल गया तो भी उनके मनका संदेह वना रहाकिर्मै ब्रह्महकि 
जीव ह कि जगत इत्यादि ॥२३७] 
विशेष -- विना यथाथं पारख प्रा हृए मनुष्य के मनका सब रम नहीं 
मिट सकता । 


< चौपाई - ६६ ह 

फठा अनंत पाबे नहिं पारा । निश्चय बोल अगम अपारा ॥१॥ 
पूनि माता सो पूछत भयऊ । जननी केहि विधि जग विटमयऊ ॥२॥ 

शरद एथ -- कला = रचनाये; प्रकृति की विचित्रता । विटमय ङ = बनाया । 

भावाथ - संसार की अनन्त रचनाओं को देखकर मनुष्य उना पार नहीं 
पाता है; अतएव उनके रचयिता की कल्पना करके उसे अगम अपार कहकर उसकी 
महिमा करता है 11१1) इसी सिलसिले में ब्रह्मादि ने पुनः माता से पाकि हे जननी! 
किस प्रकार से जगत का निर्माण हुभा, इसे किंसने बनाया ¶ ।२॥ 
कस भये हम कहाँ ते श्राय । केहि कारण यह जगत उपाये ॥२॥ 
खोजत खोजत अतन पाया। माता ददत दह दिश्च धाया ॥५४॥ 
जेहि विधि जीवन दोय हमारी । सोई कहु मै शरण तम्हारः ॥५॥ 

शब्दां -- दहु दिश = दशो दिशायें । 

भावार्थं -- हम कैसे उत्पन्न हए, कही से आये ओर क्सि कारण को लेकर 
किसने इस जगत का निर्माण कर दिया ? ॥३॥ हे माता | हम जगतकर्ता को खोजते- 
हदते दशो दिशाओं में चक्कर लगाये; परन्तु उखका कहीं पता न जगा 11४11 हे माता ! 
हम तुम्हारी शरणमे हु; जिस प्रकार हमारे जीवन का निर्माण हुमा हो, वह्‌ कहो ॥1५। 
पत्र प्रङढ युवा जव देखा । उपजी कामके करा विशेषा ॥६॥ 
कहा भोग तुम हमसो ठानो । काह बात शका मति मानो ॥७॥ 


शब्दा थं ¬ प्रञ्द्‌ = प्रौढ, योग्य । काम = इच्छा, परभेश्वर । मोग = मनुभव, 
व्यान । 
भावार्थं - माताने जब देखा कि इनको निगुण नब्रहयाका साक्षात्कार नहींहो 


७३७ पंचम्रन्थी ( पंचम 


सहाद मोरये युवाहो जाने से इनकी बुद्धि प्रौढ हो गयी है; तब उसके मनमें पत्रो 
को दूंसरेप्रकारसे ईश्वर प्राप्चकरानेकी इच्छा उत्पन्न हुई ॥६॥ ओर उसने तीनां 
पत्रोंसे कदाकितुम लोग किसी प्रकारकी शंका न मानकर भौर हमे ही वह्‌ ब्रह्य 
खमक्र कि जिसने संघार रचा है हमारा ध्यान-ितन करो ॥७॥ 
विशेष - ऊपरकीदो चौपाइयों तथा अगे कीचार चौपाइयोंका जो सीधा 
( भौतिक ) अथं है वह उन पदृते ही स्पष्ट हो जाताहै। मैने द्रा आव्यात्मिक 
अथं किया है जिक्षपरलोगों की सहज दृष्टि नहीं पड़ सक्ती थी । यदह भोगका अथं 
ब्रह्मभोग एवं ब्रह्मते रमजाना किया गया दै। ब्रह्मवाद के मान्यतानुसार ब्रह्म भौर 
माया में शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्नता है । कहते ह ब्रह्म निगुण है तशव 
उसक्रा साक्षात्कार होना असंमव है अवएव माया यानी आदि शक्तिजो सगुण दै भौर 
वस्तुतः ब्रह्मरूप ही टै साधक को चाहिये करि उषी की उपासना करे। फिर साधक 
बरह्यको पा लेगा 1 देवोभागवत में कहा है-- 
सदैकत्वं न॒ भेदोऽस्ति स्वंदव ममास्यच । 
योऽसौ सहमहं योऽसौ भेदोऽस्तिमतिविश्रमात्‌ ॥ 
( श्रौ राघव साहे पण टी) 
अर्थात ( गायत्री नामक माता वोरो ) मुभ में ओर चेतन में सदा एकता रहती 
दै। इसत जोर्मे हं वहतब्रह्महैओरतब्रह्मदैवहमैह। जो भेद मालूम होता है वहं 
बुद्धि कृत रप से है।'" 
भोग करत सङ्चाने ब्रह्मा । हरि सो सोई कीन्ह श्रर॑भा॥८॥ 
बिष्णुहु जव नर्हिं मानी बेना। तत्र शिव भोग करत भौ चेना॥९॥ 
देखि भोग शिव बहु ललचाने | विषय भोग गरा सो उने ॥१०॥ 
साशा तीह माई मिति कीन्हा । काज मिटाय विषयरस लीन्हा ॥११॥ 
पूऊर्हिं तीनो कहु सत्र मोदी । ज्षरण गहेड दद माता तोही ॥१२॥ 
शब्दाथं -- हृद्‌ = निश्चय । । 
भावाथे -- ब्रह्मा को सगुण शक्ति की उपासना करने मेँ संकोच र्गा, तो विष्णु 
को वही उपदे दिया गया ॥न]] परन्तु विष्पुनेभी बात नहीं मानी, तव शिवजी 
को वह उपदेश जंच गया ओौरवे शक्ति की उपासनामे निमग्न हो गये ॥९। फिर 
शिव कौ उपासना पद्धति देखकर ब्रह्माविष्णु भी उधर आष्ट हुए ओर तीनों, शक्ति 
रूपी ब्रह्म विषयक्त उपासना के लिये विवाद करने लगे ॥ १०11 फिर तीनों भाइ्यो का 
एक मतो गया ओौर निगुण का हठ छोडकर तीनों शक्तिकी उपासना मेंल्ग 
गये [११।। पूनः तीनों देवता कहने लगे किदे माता! हम तुम्दींको + 


। 
| 
| 








प्रकरण ) टरकसार ७३९५ 


समकर तुम्हारी शरणमे हैहमे वहु सारा वृत्तांतं सुनामो जिस प्रकार ससारकी 
उत्पत्ति हुई टै ? ।१२॥ 


साखो-ुनतहि वाणी पूत्रफी, विषय चाट उपदेश । 
सपे जामय सूप हे, कदी अस्थूल सदेश ॥२३८॥ 

शब्द्षथ -- चाट = चसका, कत, वासना । श्रस्थूल = खानीजार, मोटी माया ॥ 

भावाथे - पुत्रोंकी वाणी सुनकर माताने स्थूल शरीर की उत्पत्ति का हाक 
बताया ओौर उपदेश किया कि वच्चो ! सव जीव विषय-वासना वश नर-नारी के रज- 
वीयसे शरीर धारण करते ह; अतएव स्वं शरीर रजवीयंमय होने से जलमय हँ ॥२३०८ 

सत्यशब्द टकसार : बी नक, रमेनी-२ 

जीव रूप एक अन्तर वासा । अन्तर ज्योति कीन्ह परकासा ॥१॥ 
इच्छा खूपि नारि अवतरी। ताञ्च नाम गायत्री धरी ॥२॥ 

शब्द्थ -- जीवदूप = मनुष्य । नारी = वाणी । 

भावाथं --- [ सुख चाहते हृए दुःख भिल्ते रहने के कारण | मनुष्य के इदय 
म एक वासना खड़ी हई कि हमे सुख-दुख दाता . कोई दूसरा अवश्य है । अतः दुःखों से 
त्राण पाने के व्यि व्यान, योग आदि द्वारा उसकी खोज करने खगा । योग क्रियाद्वारा 
श्वासा को ब्रह्माण्डमें रोक कर जव समाधि लायी, तब तत्त्वो का प्रकाश एवं गर्मी 
ज्योति रूपसे प्रतीत इई या अन्य प्रकारसे कल्पना करके माना कि ईश्वर के दशन 
हो गये ओौर उक्ीको बाहर प्रकाशित करनेक्गा ( कहने लगा ) ॥१॥ फिर इच्छा 
करके एक वाणी प्रकट की, जिसका नाम गायत्री रखा ॥२॥ 

विशेष -- गायत्री-उपासक, गायत्री को चारोंवेदोंका सार रूप मानतेदहै। 
गायत्रीखूप गागरदहीमें चारों वेद रूपी सागर भरेहुए ह, यह उनका मतहै। 
गायत्री मंत्र सहित पीद्े ४७ वीं चौपाई में देखं । 
तेहि नारी फे पुत्र तीनि भयऊ । वर्मा विष्णु महेश्वर नाऊं ॥३॥ 
पिरि चहं षृछल महतारी । को तोरपुरुष केकरि तम नारी ॥४॥ 
तुभ हस हम तुम ओर न कोई । तमद से पुरूष हमं तोरि जोई ॥५॥ 

शञ्दाथं -- पुत्र = दास । पुरूष = मालिक । नारी = दासी । 

मावाथं -- उस गायत्री के मुख्य तीन दास ( उपासक ) इए, जिनके नाम 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव हैं ||३। रजोगुणी क्रियाशील होनेसे ब्रह्मा ने गायत्री से 
पचा कि तुम्हारा मालिक्तं परम पुरुष परमात्मा, जिसे तुम सिद्ध करती दहो, बहु कौन 
दै भौर तुम किसकी दासौ हो, अर्थात किसके सिद्ध करने में व्यस्त हो ? ॥४॥ 
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गायत्री ने उत्तर्‌ दिया-तुम चं न्य,हम माधा, हम माया, तुम चैतन्य, तीसरा भौर 
कोई नदीं दै। तुम चंतन्य सरीदेही वह चैतन्य दहै ( अंतर इतना ही है कि तुम बंतः- 
करणविशिष्ट जीव हो, ओर वह्‌ माय[विशिष्ट ईश्वर दै ) अतएव हम तुम्हारे ही भोग- 
मोक्ष जके क्िहोनेसे तृम्हारीही दासो है ।५।। 
ई विशेष -- गायत्रो इत्यादि वाणी तो जङ्‌, वे बोल तो सकती नदीं । वाश्व 
मे यह वेदान्तियों का सिद्धांत है, जो वेद गायत्रा य उपनिषदों द्वारा कहते-कहलाते है 
त ~ एः र < ~< 
साखी पप पून की एके नाय, एकै साय बियाय। 
एषा पूत सपू न देखा, जो बापहिं चीन्ह धाय ॥२३९॥ 
राञ्दाथं -- वाप ईश्वर । पूत =जीव। नाती = भोग्या, पिण्ड-बरह्याण्ड के 
एेश्वयं । माय = माया । धाय = दौडकर-गीघ्र | 
भावाथ -- ( माया गायत्री कहती है-- ) ईश्वर ओौर जीव की भोग्या एकं ही 
माया दै, पिण्ड का देश्यं जीव के ल्ियि गौर ब्रह्माष्ड का एेश्वयं ईश्वर के लियि है, 
ओरएकही मायाने दोनों को जन्म दिया दहै, अविद्या एवं अंतःकरण-विच्छिन्न जीव 
दै मौर विराट भाया विच्छिन्न ईश्वर है। परन्तु देखा योग्य जीव देखने मेँ नही 
जाता कि शोघ्र साधन करके, ईश्वर का परिचय प्राप्त करे ॥२३९॥ 
विषय मूर साया लगी, कीन्ह ताहि भ्रञदृ। 
बडे विवेकी तिर रोके, प्रखहु सिके मूढ़ ॥२४०॥ 
 शब्दाथं ~ प्रञ्दु = प्रौद्‌ । 
भावाथं -- मायातो पंचविषय का मूल स्वरूप है, जिसकी आसक्ति मनुष्यो के 
मनमें जगी है । परन्तु हे संतो { तीनों लोक में जो बड़े विवेकी कहलाते है वे ब्रह्मादि 
त्रिदेव उसी को ब्रह्मरूप मान च्यि। अतएव परख करके देखो माया के उपदेश में 
उनकी बुद्धि विमुग्ध हो गयो ।\२४०॥ | 


&४-रज-बीयंमय स॒ष्टि ओर अष्टांगी का महादेव को उपदेश 
चोपांई-६७ 
विषय संदेश दजे उपदेश्चा । अस्थूर कला कौ दिया संदेशा ॥१॥ 


यीजरू¶ तेहि भगवाना । बिष शिकार जगत अरुफाना॥२॥ 
शब्दाथं -- संदेश = आदेश । 
भावार्थं -- अरष्टांगी ने ब्रह्मज्ञान का उपदेश देकर दूसरा स्थूल विषय मोटी 
माया का उपदेश दिया ॥१।॥ उश्वने कहा-परमब्रह्य संभार का बीजरूपहै, घंार 
वीयं से उत्पन्न हुआ होने से वह विषय विक्रार में उलकाहुभा है ।॥२॥ 
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दष्ट पसारे देखु जग माहीं । वीजशूप दृक्षर कटं नाहीं ॥३॥ 
सोई वीज तमहिं तन धारी । माया रज हमहीं सो नारी ॥४॥ 

शब्दाश -- वीज = ब्रह्य बीज दहै, चेवमें पड़ हुए बीज रहै, मन में वाना बीज 
दै, शरीरम वीयं है। 

भावाथे -- दृष्टि खोल कर देखो, जगत मे सव कुच वीयंमय €, सृष्टिका 
कारण दूरा कुचनहींदहै।३॥ हेपृत्रो! उसी वीयसे तुमलोगभी शरीर धारण 
क्यिहो । संक्षिप्षमें समो रज-वीयं से सवक्री उष्पत्तिटहै। वह तुम जैसे पुरुषोंका 
वीयं टै ओर हम -जैसोनारियोंका रज टै ।।४|। 
तुम सो सल हरहि त्रधंगी | मेक परस्पर भथे बहु रगी ॥५॥ 
नो नडी चौोकला हे जोई । छतीस नीर पहिचानहु सोई ॥&॥ 

शढ्दार्थं -- मल् =ब्रह्म । नो नाड़ी = पृहखा, पयस्वनी, गंधारी, हस्तिनी 
अलम्बुषा, गणेशिनी, वारुणो, कह तथा संखिनो । चौ कला = चार कलार्ये--जागृति 

वप्न, सृपुरि तथा तुरीय । छत्ती प = पचौस प्रकृति, पंच प्राण, पच ज्ञानन्धिय तथा 

एक मन । 

भावार्थं -- मानो तुम्हीं ब्रह्मस्वरूप जगत के मृलहो मौर हम ब्रह्मका आये 
अंग वाली माया हैँ। इस प्रकार ब्रह्य भौर माया तथानर ओौरनारी के परस्पर 
सम्बंध से चित्र-विचित्र जगत उत्पन्न हआ है॥५॥ इस शरीर को पहचानो | नौ 
नाड़ी, चार अवस्था, पचीस प्रकृति, पंचप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन-- इन सवको 
लेकर यह शरीर वी्यंमय दही है ।[६॥ 


पवन पचासी शवासा मादी । कोटि उनचास कला द्रशहीं ॥७॥ 
वापा पेड सार सो मूला । विविधि डार पत्र एल एला ॥८॥ 


शब्दार्थं -- पवन पचासी = पचासीपवन--बहत्तर वायु तथा प्राण, अपान, 
समान, व्यान, उदान, ककिल, धनंजय, कूमं, नाग, देवदत्त, इडा, पगा भौर 
सुपरम्णा । सार = सोहं । मूला = मूल, नाभि । 

भावार्थं -- शरीरस्य ए्वाख के घेरे में पचासी वायु है; भौर स्वरोदयभेद जानने 
वाक्ते उनचास वायुयों का सूक्ष्म अंश शरीरम मान कर उनको उनचास करोड़ कला 
का वर्णन करते हं ||७॥। शरीर में श्वास एक वृक्ष दै गौर उको जड नामि मेंहै तथा 
उका सार "सोऽहम्‌" है । उमे ॐ की पाच मात्राओं तथा चत्तौोख वर्णादि की कल्पना 
करके वाणी कौ विविध शाखायें, पत्र, पृष्प ओर एर उत्पन्न हुए । अर्थात वेद, शास्त्र 
पुराणादि ओर उनको साधनाओं से स्वर्गादि प्रधि कौ कल्पनायं को गयी है ॥८॥ 





५ 


७३८ ` पंचभरन्था । ( पचम 


निडृत्ति कठा जो चहहू ताता । दद़के गहु सार मम बाता ॥ ९॥ 


रवासा उलटि के नामि समावो । परमहंस के चार चङावो ॥१०॥ 
शब्दाय -- निचृत्ति = छुटकारा, वैराग्य । सार = महत्वपूणं । 
भावाथ दहे पूत्रो! यदित॒म लोग निवृत्तिभागकी साधना करना चाहोतो 
मेरी महत्त्वपूर्णं बातों को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करो ॥९।। श्वास को उलटा कर नाभिमें 
वृत्ति लोन करो; ओर मगजग ब्रह्मरूप समकर विधि-निवेध-रहित परमहंख की रहनी 
स स्वयं चरो ओर दूसरोंको वही उपदेश करो ॥१०॥ 


मूलि समेरि रहहु ्रकामा । उलयह सोहं वों रामा ॥११॥ 


जो प्रवर्ति कठा तोहि भावें। पूर विलास सदा सख पाव ॥१९॥ 

रशाड्दा५ -- मल = नाभि। 

भावाथ -- पुनः नामिसे वायु को समेट कर ब्रह्माण्ड मेले जाओ बौर खमाधि- 
मरन होकर निष्कामदहो जाओ। उत्थानकालमे “सोऽ म्‌, ॐ तथा राम नामके 
जपको बारम्बार फरते रहो ॥॥११॥ यदि तुम लोगों को भ्रवृत्तिभाग एवं गृहस्थी अच्छी 
लगती है तो उसका पुणं विलास करते हुए सदैत्रचैनसे रहो ॥१२॥ 

च्श्िष -- मायाने महादेवको सोऽ म्‌, ब्रह्मा को ॐ तथा विष्णु को राम 


जपने का उपदेश दिया । 


पच मकार अमी जीव जानो । मर्म उपदे हमारी सानो ॥१३॥ 


दनहं कला तुम्हारी ताता । खंडित काहे रहह्‌ कहै माता ॥१४॥ 


राज्दाथ - पचमन्र = वामाचार के अन्तगंत वे पाँच वस्तुये जिनके नाम 
का प्रथम क्षर म' है-- मद्य; सांस, मीन, मुद्रा ओौर मैथुन । अमी = अमृत । 

भावाथ -हमारे रहस्प्रमयी उपदेशोंको मानो सद्यादि पंच मकारोंका सेवन 
जीव के च्यि अमृतवत व कल्याणप्रद समो ॥१३।\ अष्टागी माता कहती है किट 
पत्रो ! तुम रोग विशेष कलाधारी होने से प्रवृ्चि तथा निवृत्ति मार्गोके एक साथ 
अधिकारी हो, अतएव उनमेसेएकदही भाग को क्यों अपनाओ | अतः एक साथ दोनों 
मार्गो का अनुस्तरण करो 1 १४॥। 
सनिथुनि सगन भये चरिदेवा । विषय भोगं जननी फे सेवा ॥१५॥ 
माया मत अरूढजो कौन्हा। तायु लक्ष परगट के दीन्हा ॥१६॥ 

शाब्दा -- अआरारूद्‌ = दृट्‌ । ल्त = क्षण । 

भावाथं -- माता के उपदेश श्रवण-मनन करके ब्रह्मादि तीनों प्रसन्न हो गये ॥ 
गौर वे निण्चय कर च्यि कि गृहस्थीरूपमें रहकर तथा माताकी सेवा करते हुए ज्ञात 
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प्रा करेगे ॥१५। माया ने जो विशेष प्रवृत्ति-मागं का उपदेश दृढ किया था, उसके 
सक्षण ब्रह्मादि तीनों में प्रकट हो गये (वे गृहस्थ बनकर रहने लगे) | १६॥ 


लिग सुप शंकर निर्मा । मग जलहरि सेवा अधिकाई ॥१७॥ 
भग ओरौ लिग थापि एक डोरी । विषय मस्त एकताई बोरी ॥१८॥ 

शब्दाथं -- जलह रि = जलहरी, शिर्वािग स्थापित करने का अर्वा । 

भावाथं -- कहा जाता है शिव ने अपना छिग रूप उत्पन्न क्रिया मौर भगाकार 
जलहरी में स्थापित कर दिया, जिसको हिन्दू जनता अधिक पूजा करती है ।१७1 इस 
प्रकार भग ओर छग एक जगह स्थापित करके पूजाका आदशं बिगाड़ दिया गया 
जौर इसका उदाहरण केकर योग तथा भोग की एकता मानकर लोग विषयोमें ही 
उन्मत्त होते ह ।॥ १८] 

विशेष -- छग कहते है चिन्ह को। शिव्िगि शिव कास्मरण कराने वाला 
एक चिन्ह है । उसको भावुक व्यक्तियों को पूजने के ल्यि उसके चारों भोर अर्वां षना 
देते ह जिससे जल इधर-उधर बहकर मन्दिर को खरावन करे। अतएव अर्धा कोई 
भग नहीं है । उसको पूजने वलेशिव का स्मरण करतेहँन कि भग-क्गिका। परन्तु 
इसके साथ जो दूषित मान्यता चलोञआ रही है--ग्रन्कर्ता उसी का दिष्दश्र॑न 
कराये है । 
प्रथम भोग के कारण नाहा । महादेव तामस ओगाहा ॥१९॥ 

शव्दाथं -- नादा = पत्ति, अधीश्वर । श्रोगाहा = अवगाहन, खानबीन, ग्रहण 
करना । 

भावाथं -- अधीणष्वर महादेवजी का सांसारिक भोगों मे प्राथमिक स्थान होने 
सेवे तमोमय मागं का ग्रहण किये ॥१९॥ 

वशेष -- संरमं यहीहो हल्छादहै कि वाम मागं व भ्ूत-प्रेत-पिशाच आदि 
जने, सिद्ध करने आदि का मागं महादेवने ही चलाया है। वस्तुतः महदेव तमदहै 
जौर जो वाममार्गादि चाये हँ वह्‌ तमःपूणं है। 


साखी-एकता ज्ञान विषयमई, भोजन पच सकार । 
प्रगट अघोरी कमं सो, शंच कला विस्तार ॥२४१॥ 
शब्दार्थं -- भोजन = ग्रहण, सेवन । अघोरी कमे = धणित कमं । 


भावार्थं - योग ओर भोग की एकता तथा पच मकारोंका सेवन यह प्रत्यक्ष 
शमित कमं ह । यह सवका विस्तार महादेव की कल्पना से माना जाता हं ॥२४१।१ 


विशेष -- कहते ह महादेव ने ही वाममगं, अघोरी पंथ आदि चलाया हे । 


~ पंचग्रन्थी ( पंचम 


बह्मा गुप्त त्रिविधि कला, रखदहिं निरंतर जनवास । 
पच. मकारो शक्ति गुण, शिवके अधिक विश्वास ॥२४२॥ 
शन्दाथं -- निर॑तर = खदा । जनवास = सभा, समाज 1 
मावाथं -- ब्रह्मा की त्रिगुणात्मक कमं-काण्डों मे विशेषता है, जो सदैव समाज 
मे रखने की वस्तु है ओर उनके दोष गोपनीय हँ । परन्तु शिव को अधिक विश्वाख 
पच-मकारसेवन तथा शाक्तमागं मे है, जो असामाजिक है ।२४२॥ 


६५-विष्णु ओर बह्मा के सागं 
च) पाई- ६८ 
~ (५ > [९ ¢ ० (= =, ् 
अडरूप शिलाके सेवा | दिरण्यगभं सो हर्कि मेवा ॥१॥ 
विवरूप अड परधानं | सोदे सो अश शिला उतपाना ॥२॥ 
शब्दाथं -- छंड = ब्रह्माण्ड; गोला; ॐ 1 हिर स्यगभं = ब्रह्मा ( सोने के कण्डे 
से उत्पन्न होने के कारण ); जिसके गभं मे समस्त देदीप्यमान जगत हो; विष्णु; यहाँ 
का तात्पयं विष्णु ही है 1 सदा = भेद, रहस्य 1 
भावाथं -- शालग्राम पत्थर को विश्वभगवान व हिरण्यगभं का स्वल्प मान करर 
उखकी परुजा-सेवा करना यह विष्णुमागे.का रहस्य है ॥१॥ कहते हँ यह्‌ विश्व महान 
उका स्वरूपदहै, गौर उसी के अंशरूपसे शालग्राम पत्थर उत्पन्न हुआ है ॥२॥ 


आपु नारि होय ध्यावदहिं तादी । भग अकार लिलटे मादी ॥३॥ 


सदा धाय अमृत रस अंचै। कामिनी रूप ददिश नचवे ॥४॥ 

शब्दाथं - लिल्लादे = लिखाट, मस्तक । कामिनी रूप = अपने को भगवान 
की पत्नी मानकर भक्ति करने वाके । 

भावाथं -- कितने मनुष्य अपने को भगवान की स्त्री मानकर भौर मस्तकमे 
भगाकार चन्दन लगाकर उस कल्पित पत्ति का व्यान करते हँ ।॥२॥ वे लोग शालग्राम 
पत्थर को नित्य बोकर गौर उसे मुक्तिदायी अमृत मानकर पीते है; मौर अपनेको 
भगवान कौ पत्नी मानकर उसको रि भाने के लिय हर तरफ नाचते -भौर कीतंन करते 
घ मते हं ||४॥ 


सात्विकभाव विरह विधि नाना । संयम ताहि हेतु परवाना ॥१॥ 


अंत सबनके एके मूला । विषय विकार मई जिव भूला ॥६॥ 
शब्दाथ ~ परवाना = प्रमाण, मर्यादा । 
भावाथं - विष्णमागं मे सात्त्विक भाव पूर्वक पति परमात्मा को पानेके ५ 
नाना प्रकार से विरह उत्पन्न करना माना गयादहै ओर इसके लिये अनेक सयम की 
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मर्यादायें रबधी गयी है 11५1 अंततः तो इन सभी कामत एकटै कि जड्-चेतन सकः 
कुछ परमात्मा का रूप मानकर योगानंद-मोगानंद को समान मानलेना। इस प्रकार 
सव कु ब्रह्य मान कर जीव विषयविकार में भर गया टै ॥६॥ 


जलसाई नारायण गावे । बहु विधि व्रह्मा गाई सुनवि ॥७॥ 

तासो कमल नार उतपानी । कमरासन सोह श्रापु बखानी ॥<॥ 
शब्दार्थं -- जलसाई = जलशायी, जल मे सोने वाला । नारायण = विष्णु ॥ 

कमलनाल <= कमल की ङंडो । कमलासन == कमल ¬+ आसन, कमक पर आसन । 
भावाथं -- ब्रह्मा अनेक प्रकार कथन करक सुनाये हं कि नारायण विष्णु क्षीर- 


सागरम देष पर सोते थे ।७॥] उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हो गया, भौर ब्रह्याने 
कहा कि उस कमर पर मैने अपना भासन जमाया ॥८।॥। 

विशेष ~ कहते हँ इसी समय विष्णु के कानकेमैलसे मधु गौर कैटमदो दैत्य 
पैदाहृएजो ब्रह्मा को सताने ल्गे। तो ब्रह्मयाके आग्रह करनेपर विष्णुने पहला 
मत्स्यावतार धारण करके मघु-कैटभ को मारा ओर वेदों को बचाया | फिर उन्दींदो 
दत्यो के अस्ति-मांस से पृथ्वी, "पहाड़ बने तथा ब्रह्मा ने सृष्टि की। यह्‌ अच्छा एक 
मनोरंजन है । 


सोई रूप वधि पुज पुजा । सदा शक्त को ध्यान ङ्गव ॥ ९॥ 
पचमकार सो भोजन गुप्ता । शक्तिधमं अज माया भक्ता ॥१०॥ 
तोह कलाम शृढ प्रचंड । विद्या बुद्धि अह धमंड ॥११॥ 

शब्दाथं -- अज = ब्रह्मा 1 रूढ = द्‌, स्थित । 

भावार्थं -- कमलासन आसीन ब्रह्मा पूजे जाते है, ओरं ब्राह्मण जोग विश्चेषतरः 
उनके इसी ल्पकी पुजा करने का उपदेश करते ह 11९1 ब्रह्माभी यज्ञादिमे पशु 
मरवाकर किसी न किसी रूपमे पंचमकारके सेवन का व्यवहार करते-कराते रहे भौर 
एकं प्रकार से शाक्तधमं के अनुयायी बनकर माया के भक्त वने रहे ॥ १० कमं, उपा- 
सना तथा योग इन तीनों कलाओं में ब्रह्मादि तीनों महान दृद थे; भौर विद्या-बुद्धि के 
स्वाभिमानी थे (इसीच्यि पुराणानुसार परस्पर समय-समय से ठंडा करते थे) ॥११॥\. 
साखी-तीनिहँ तीन प्रकारसे, विषय सनदी ज्ञान । 

विदित किया ससारमें, भटके बहुत अयान ॥२४३॥ 
शब्दाथं - अयान = अज्ञानी । 


भावाथं -- ब्रह्मादि तीनों कमं, उपासना तथा योग इस प्रकार तीन मागं के 
अनुगामी थे; परन्तु उनका ज्ञान-विषय-वासना युक्त था, अर्थात वे निविषयनये। वे 
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जपने विचारोंको खं्ारमें प्रचारित किये ओर उसमें पड़कर कितने ही भोठे-भारे 
भटक गये 11 २४३॥। 


हरिं पतितां कामिनी, व्रह्मा पुरुषमय रूप। 
हर एकत्र सिद्धांत है, परे विषयके करूष ॥२४४॥ 

शब्दाथं -- हरि = विष्णु । हर = महादेव । 

भावाथ - विष्णु ने अपने भक्तों को कटा कि स्वयं को भगवान की पलनी मान- 
कर उसी को कामना करो भौर पतिब्रतावत अनन्य भत्ति करो; ब्रह्मा ने अपने भक्तो 
को कहा कि अपने को ब्रह्मपुरुष मानकर उपासना करो तथा महादेव ने स्त्री-पुरुषके 
चिन्ह-एकतव स्थापित कर अपना विचित्र मागं चलाया । इसल्ियि इन मार्गो का अनु- 
सरण करके लोग विषयके ही द्ये मे गिरते हं ।२४२४॥ 

विशेष -- उक्त आरोचनायें केवल दूषित अंशोंको दृष्टि में रख करदहीकी 
गयी है । वस्तुतः कमं, उपासनादि मार्गो में किठने ही विरक्त पुरुष भी होते ह ओर 
विषय-विरक्ति का विचार भी। 

६६-अष्टांगी का व्रह्मादि को सावित्री आदि को देना 
चोपाई--६& 

उपदेशी नारी सो अकेलो । तीन पुत्र चेला कोई चेली ॥१॥ 
भोग करत तीन पत्री जाये । क्षम कारण सोई उपाये ॥२॥ 

शब्दाथं -- उपदेश = उपदेश करने वाला गुरु । जाये = उत्पन्न क्य । 

भावाथं -- वह अष्टांगी माया ही एक उपदेशक णर बनी ओर बह्मा, विष्णु 
तथा महादेव ये तीन उसके शिष्य ओर सावित्री, लक्ष्मी एवं पावंतीं शिष्या हई ।॥१॥ 
अष्टागी मायाने मानस्रभोगसे सावित्री, लक्ष्मी ओर पावंती -इन तीन पूत्रियोंको 
जन्म दिया, इख प्रकार इन तीनों को सुक्ष्मवायु रूप कारण से उत्पन्न किय; जसे; ॥ 
पारवती सो सुपमना नेहा । शं विहार करे सो देहा ॥३॥ 
लक्ष्मी पिंगला अंश उरेदी। विष्णु बिहार कर सो देही ॥४॥ 
सावित्रो इगला अधिकारी | व्रह्मा जसो रचा धमारी ॥५॥ 

शब्दाथं -- नेदा = वासना, संबंध । उरी = उरेहना, चित्र बनाना; तात्पयं मे 
उत्पन्न करना । धम।री = राग रंग । 

भावाथं -- अटागीकी सुषूमणा नाड़ी के सम्बन्ध से तमः प्र्रान पावंती उत्पन्न 
रई; जिसमे जवन पर्यंत शिव निर्वाह करते रहे ।॥३॥ लक्ष्मी, अष्टांगी के पगला अंश्रसे 
प्रकट हई जो सतप्रधान हुई, जिसके साथ विष्णु ने जीवन व्यतीत किया ॥४॥ रजोगुणी 
सावित्री इंगला से प्रकट हई जिपसे ब्रह्मा जी रागरंग करते रहे ॥५॥ 


. 
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विशेष -- उपयु क्त उत्पत्ति काल्पनिक दै । वस्तुतः भष्टांगी ग्यक्तिरूप में स्वयं 
काल्पनिक है । पंचतत्व ओर तीन गुण को अष्टांगी माया कहते है । इसी से सतोगुणीः 
रजोगुणी तथा तमोगुणी तीनों प्रकार कैप्राणियोंकी शरीर रना होतीदटै। भौर 
सभी प्राणियों का शरीरनिर्वाहि भी उसी मायाकेष्षेत्रमेंहोताहै। इख प्रकार ब्रह्मादि 
कै व्यक्ति रूप माता का खहगाभिच्व आदि दोष काल्पनिक सिद्ध होतेहै। ये सब 
प्रसंगो मे पुराण मान्यताया लोक मान्यताका चित्रण करके उखका निरास किया 
गया है । यह्‌ म्रन्थकर्ता क्ता स्वपक्ष नहीं टै। 


गुरु उपदेश बहुत द्दृ कीन्हा । व्रिदेवा माथे गहि लीन्हा ॥६॥ 
तीनि शक्ति सोह रूप हमारी । सौँपी जानि तुम्हं अधिकारी ॥७॥ 


प्रथम नाम हमारा गावो । परे नाम पुरुषं बतलावो ॥<॥ 

शब्दाथं -- सोँपी = सर्मा {त की। 

भावाथ -- अष्टांगी माता रूप गुर ने सव प्रकार के उपदेशों को खुब निश्चय 
करा दिया भौर ब्रह्मादिने उसे सादर स्वीकार कर ल्या ॥६॥ अष्टांगीनेत्रिदेवोंसे 
कहा-सावित्री, लक्ष्मी ओर पावती ये तीनों शक्तियां हमारे ही स्वरूप ह यानी सुयोग्य 
नारियाँ है; अतएव तुम लोगो को इनके योग्य देखकर मँ इन्हें तुमको समर्पित कर रही 
है ।।७। यह सदा ध्यान रखना कि पके हमारा नाम कहना तब पीछे पृद्षवगं काः 
नामलेना ॥८। . 

विशेष -- वस्तुतः पितासे माता का स्थान ञचा दहै; क्योकि संतान कोमाता 
की देन अधिक है । इसीच्यि नीति दहै कि माता-पिता दोनों की उपस्थिति में पटे 
माताका नमस्कार करना चाह्िये। इसी प्रकार यहां बताया गया किं पह “सीताः 
तव "राम" पहले "माता" तव "पिता" इत्यादि कहना 1 शास्त्र में “भमातृदेवोभव'” पहके 
कहा तव कटा ““पितरदेवो भव ।"" 
्रिदेवा कर जोरि उद । प्रीति परस्पर पल पर वादे ॥९॥ 
छोभित माता कीन्ह सहाई । क्ष्म गति सव दीन्ह लखाई ॥१०॥ 
जेता श्वीना मोटा मेवा । साया प्रसाद शिष्य त्रिदेवा॥११॥ 
शिष्य सथ दुखको मम॑ न जानी । तीनों पुत्र विषय अभिमानी ॥१२।४ 

शब्दाथं -- छोभित = क्षोभित, क्षोभयुक्त; खल्बली या व्याकुलता में पड़ा 
हभ । भरसाद्‌ = कृपा । 

भावार्थं -- ब्रह्मादि तौनों देव्ता हाथ जोड़कर माता के सामने लड़ हो गये; 
गौर उनका पारस्परिक प्रेम क्षण-अण बढता गया ॥९॥ वे परस्पर कहने लगे कि हम 
जिज्ञासा से व्याकुलो को माताने सहायतादीं गौरशकाकी खारी सूष्ष्म वातं बता 
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दी ॥१०॥ इस प्रकार संसार का जितना मोटा गौर भ्टीना मेद था माता के कृपाप्रषाद 
से तीनों देवता शिष्य रूप धारण करके समभ गये ||११। म्रन्थकर्ता कहते हँ किं तीनों 
शिष्यो को माता का उपदेश तो हुआ, परन्तु त्रिदेव यह्‌ नहीं जान सके कि यह उपदेश 
दुःखों से द्ुटकारा न दिला कर प्रत्युत दुःख देने वाला] अतएव तीनों पत्र कमं 
उपासना, योग के आङ्में विषयोँके ही अभिमानी वने रहे ।१२॥ 


साखी-रचना क्षम हेतु जो, दीन्दीं सवै चिन्हाय | 
अधिकारी प्रति आपनी, तीन्ों लीन्द विगाय ॥२४५॥ 
शम्दाथं -- अधिकारी = हकदार; योग्य । विलगाय = एथक करना । 
भावाथ -- अष्टांगी ने जगत~रचना का सूक्ष्मकारण खव प्रकारसे समा दिया। 
ओर तीनों पृत्र अपने योग्यतानुसार उपे पथक-प्रयक रूपमे समभनेक्रौ चेष्टा किये।२४५। 
अपनी धरनी राजमें, तीनों करदं विल्लास्। 
कदं परस्पर भटकि मटकि, रचहिं सो विध्न विनाश ॥२४६॥ 
शब्दाथे -- घरनी = गृहणी, पत्नी 1 राज = शासन; सत्ता; संप्रदाय । 
भावार्थं -- च्रिदेव अपनी-अपनी पत्नी को छेकर अपने-अपने राज्य व सम्प्रदाय 
मं आनन्दमरन रहने रुगे 1 यदि कभी तीनों परस्पर में टकरा जाते तोएक दुरे के 
कार्योमे वाघा या विनाश करने र्गते थे । २४६॥ 
विशेष -- वस्तुतः तीनों गुण अपने-अपने क्षेत्र में अपना-अपना काम करते है 
ओर जव तीनों गुण किसी मनुष्य के मनमें एकत्र तथा सम हो जाते हं तो उसके मन 
मे गुणवृत्तिविरोध दुःख उत्पन्न हो जाता दै । 


क, क 


&७-अष्टांगी का जगत कारण विषयक उपदेश तथा त्रिदेवां का 
राज्य वेंटवारा 
चोपाई-७० 
अव्यक्तख्प सहज परकाश्ची । निर्विकार पूरण अविनाशी ॥१॥ 
यराक्रम पुरुप सो भारी । सोई कारण इच्छा हम नारी ॥२॥ 
शब्दार्थं -- अखग्रक्त = अप्रकट । पराक्रम = सामथ्यं; विष्णु 1 
भावाथं -- वह महान सामर््यंवान परम परुष अप्रकटल्प, सहज, विश्व का 
प्रकाशक, निविकार, सवत्र व्यश्च गौर जविनाशो है; वह भौर उसकी इच्छासे प्रकट म 
(माया )-वसयेदो ही जगतके कारण ह ।१, २॥ 
हम इच्छा हम सो संस्षारा । अनत करको पावे पारा॥२॥ 


अश्च पूरुष तम तीन उपाये । पुत्री तीनि हम्ह निमयि । ४। 











प्रकरण ) टकसार ७७९ 


शव्दाथं -- कला = रचना । उपाये = उत्पन्न इए । 

मावाथे - ( माया कहती है ) मँब्रह्मकी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप हँ, बत 
एव मुकसे ही संसार की उत्पत्ति हई है। मेरी अनन्त रचनाओं काकौन पारपा 
सकता है ? ॥३॥ ब्रह्म पुरुष के अंश से तुम तीनों-- ब्रह्मा, विष्णु, शंकृर उत्पन्न हुए 
हो; भर हमने अपने अंश से सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वंती-इन तीन पृत्रियों को 
रचा है ।।४।। 


९ = ड 
विष -- उपयुक्त जगत का कारण जो ब्रह्म गौर माया वताया है वह पूवंपक्ष 
कीवातहै। ग्रन्थकर्ता कै स्वपक्ष मे जगत अनादि है। 


जो भना सोई मोटा मेवा । एक सम पिंड ब्रांड उरेहा ॥५॥) 
पिंड ब्रह्मांड राज भिलिकरह्‌ । ब्रहज्ञान हदयमों धरहू ॥&॥। 
शब्दाथं -- उरेहा = बनाया । पिंड = दह, इहलोक; खान । ब्रह्मांड = अनंत- 
लोकः वाणी | 
भावाथं -- ( माया कहती है ) जो रहस्य सूक्ष्म ( पिण्ड ) रचना का ठै वही 
स्थुल ( ब्रह्माण्ड) रचना काटहै। मैने पिण्ड ओर ब्रह्याण्डको एक सदृश ही बनाया 
दै ।॥५॥ अतएव हे पुत्रो ] तरुम तौनों मिरुकर इहलोक तथा अनन्तलोकों का या खानी 
व वाणी का अथवा अथं भौर घमं का निष्कंटक राज्य करो भौर ब्रह्मज्ञान कोहदयपे 
धारण करो ॥६॥ 
राज पाट बाँटि सो दीन्हा । तीनों तीन रोक सो लीन्हा ॥७॥ 


मृत्युलोक वआ अधिकारी । कमं भूमिका मवजल भारी ॥८॥/ 
शब्दाथं -- पाट = विस्तार, कैलाव, चौड़ाई। सो = अष्टांगी। भवजल = 
संसार सागर । 
भावाथ - अष्टागी मायाने विश्वके राज्य की चौडाईका विभाग कर दिया; 
फिर वे तीनों तीन रोक अलग-अलग स्वीक्रार कर लियि 11७11 मृत्युलोक जो क्मंका 
क्षत्र है तथा महान संसार समुद्र है उसके शाखकं ब्रह्मा हुए ॥८।। 


स्वगंरोक विष्णहि स्वीकारी । भोग अमोग कमं विस्तारी ॥ ९॥ 


शन्य पाताल सखो शंफर राजा । पुनि प्रतिलोकमं तीह विराजा ॥१०॥४ 
शब्दार्थं -- भोग अभोग = मोग-त्याग, दुष्टों का दलन तथा देवताञों की 
रक्षा का कमं। 
भावार्थं -- विष्णु ने स्वगं लोक को स्वीकार किया, गोर उन्होने एक साथः 
भोग-त्याग तथा दया-निर्दयताका कम फैलाकर उपाखना मागं चलाया 11९11 विरल भआवादी 
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चाली सुनछान जगह पाताल को शंकर केकर उखपयर राज करने रगे 1 इसप्रकार 
्रव्येक खोकोमेवे रहने लगे ॥१०॥ 


अपने अपने गुणके राऊ । कहत गुण अवगुण सव द्‌ाऊ ॥११॥ 


अवयुग गभं घमंड अधिकाई। चिज पारख बडी चतुराई ॥१२॥ 
शव्दाथ ~ गुण = निपुणता, अर, प्रभाव । राङऊन्राजा। दाॐ=दाव, 
अवसर; छल । 
भागाये --वे तीनों अपने-अपने प्रभाव एवं गुणके राजाये। कहतेतो 
उसे गुण है; परन्तु वस्तुतः अवसर अने पर सवरदुगणके काम करते थे ॥११॥। इष 
भ्रक्ार अवगुणों के संयुक्त रहकर उसी के विज्ेष मानमदमें च्रूणंथे। अतएव विना 
ययाथ पारख प्रा्ठ हुए्‌ मनुष्यकी सारी बुद्धिमता इत्र जाती है ।१२॥ 
विशेष -- देवासुर संग्राम की कथा पुराणों मेँ आती दहै ओर इसकी मलक वेदों 
मे भी मिलती है । वस्तुतः हमारे पवन आयं अपने वगं को देवता कते ये तथा दूसरे 
वगो दैत्य । जपे मुखलमान अपने को दीनदार तथा गैरमुसरुमानों को काफर्‌ 
कहते हें । 
देवता बड़े अच्छे होतेथे ओर दैत्य बुरे यह वातनदींदै। दोनों में अच्छे भौर 
चुरे होते थे । परन्तु सत्रको अपने-अपने वगं का पक्षपात होता था । बलि जैसा धर्मात्मा 
राजा जो तथाकथित दैत्यवंश था उषसे हमारे पूवंज आरयंशेष्ट महाराज विष्णुने 
इसक्यि छल क्रिया कि उसक्रा महव वदृता जाता था तथा विष्णु को अपने वंके 
महालम्पट ओर क्रूर इन्द्रकी राजगदूदौ को सुरक्षित रखना था। जिस सुरा, सुन्दरी, 
मांसमक्षण एवं हिसा के नाते दैत्यों को हम वुरा कहते हँ उससे देवता नामधारी सब 
बचे नहीं थे ओर सब दैत्यनामधारी इसे युक्त नहीं थे । 
विष्णुकावृदा को छलना भी कम आपत्तिजनक नहींदहै।! इसी प्रकार महादेव 


तथा ब्रह्मा के भी ज्चरः आचरण पुराणोंमें प्रसिद्ध हैँ । इनको कोई गुण भरे कहे परन्तु 
निष्पक्ष व्यक्ति दोष ही मानेगा । 


साखी-भगुण छप त्रिगुण सप्रे, नाशक जाके रल । 
विदित कहावे गुण सोई, खानि नेरी श्चूल ॥२४७॥ 
शब्दाथ -- च्रिगुण सवे = सत, रज, तम, तीनों गुण वाले तीनों देवता ॥ 

नाशक = नाश करने वाला; दूर करने वाला । खानि = उत्पत्ति स्थान; ब्रह्य । 
मावाथं -- तीनों देवताओं को त्रिगुणात्मक मान्यता अवगुण रूप है; क्यो 
उनको जड़ ही शून्य ब्रह्मका सिद्धान्तदटैजो विवेकको दुर करने वाला है। परन्तु 
संघार में वही उत्तम कह कर पक्रारा जातादहैजो वस्तुतः महानकष्टप्रदं सबा 
उत्पत्ति स्थान टे ॥२४७॥। 
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विशेष -- कते ह ब्रह्य ही खवकी उत्पत्ति का कारण दहै फिर वह मोक्ष का कारण 
केसे हो सक्ता है ? अतएव ब्रह्मवाद से दूषित जितने मत हवे मोक्षाधियों को उपयुक्त 
नहीं है । मोक्षके ल्यि तो यथाथं पारख एवं स्वरूपज्ञान की आवश्यकता है । 


पृथक पृथक अनवनि कला, प्रीति जवे त्रिदोष । 
प्रगट करे पद आ्आपनी, नाशक तहँ सरोष ॥२४८॥ 
शःदाथ -- अनवनि = अनेक । चिदोष = तीन दोष, सन्निपात; अश्चाघ्यश्चम ¢ 
नाशक = विवेक को दुर करने वाला । सरोत्र = जोश पवंक, अभिमानपूणं । 
भावाथ -- तीनों गुणों से उत्पन्न एथक-पृथक अनेक भाग, अंश॒ एवं निपुणतां 
ह; परन्तु जव तोनों गरुण एकत्र होकर जड-चेतन-ब्रह्म सव एक खूप मानक्रर विवेक 
` कोदुर करने वाके इसी मत को स्वाभिमान पूर्वंक एवं जोश के सहित अपना स्वरूफ्‌ 


तथा वस्तुतथ्य कहा जाने ल्गताहै, तब असाध्य मानसिक बीमारी हो जान 
समभिये ॥२४५८।। 


६८-तीनों देवताओं कै राज्य तथा कमं, जप ओर अष्टांगी के 
अन्तर्धान आदि का बणंन 
चौपाई--७१ 
राज मगन मन तीनि भाई । जहोँ जे गुण तीनि विलगाई ॥१॥ 
बहु विधि व्रह्मा कर्म उपावै। क्म सुकमं विष्णु धिलगावे ॥२॥ 
शंभू शन्य समाधि लगाई। योग ज्ञानके सता चराई ॥२।४ 


शब्दार्थ -- राज = राज्य, मत, विचार 1 मगन = मग्न, प्रसन्न । विलगाईं = 
एयक करना | 

भावार्थं -- तीनों माई उन अपने-बपने मत व विचारों में प्रसन्नतापू्वंक तत्पर 
हो गये । जहाँ से तीनों के गुणों की एथकता होती है वह इस प्रकार दै ॥१।) 
ब्रह्मा अश्वमेध, गोभेध आदि यज्ञपरक अनेक कमं करने-करवाने लगे 1 ओर विष्णु 
अकमं, कमं, सुकमं अ।दि का विचार करके शुद्ध उपासना मागं का प्रचार करने लगे 11२) 


गौर महादेव जी शन्य समाधि में सन्नद्ध हो गये । इख प्रकारवेयोग भौर ज्ञान का 
मत चलाये ॥३।। 


ञ्श्कार त्रा के जापा। रं शब्द हरिके परतापा॥५॥ 


सोहं शब्द शंय परवाना । तीनि वाक्य मत एकि जाना ॥५॥ 
शब्दार्थं - परदाना = प्रमाण किया, माना । मत = विचार; सिदान्त | 
मावाथं - ब्रह्मा काजपसञ्छकाहै; प्रतापवान विष्णुका जपरंरंया “रामः 
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दै तथा महादेव ने “सोऽटम्‌" जप को मानादहै। इस प्रकार तीनों“की उपासनापद्धति के 
वाक्य तोन है; परन्तु उनका मत एक-जड-चेतन अभिन्न अद्वैत ब्रह्म है 11४, ५॥ 


शक्‌ वात माया नहिं भाखी । तीनि पत्रते युहि राखी ॥६॥ 
अमरायके कहं उपभेवा । विषय मगन भये. त्रिदेवा॥७॥ 
शञ्दाथं -साया= अष्टांगौ | धमेराय = अष्टांगी का पत्ति, तीनों देवताभों के 
पिता; ब्रह्य । उपभेवा = उपभेव, साधारण या गौण सेद । 
भावाथं --अष्टांगो ने यह एक यथाथं बात नहीं कही कि ““जगत॒ अन्य कारण- 
सहित अनादि तथा स्वतः है । जड़-चेतन अनादि हं। जीव के अपने स्वरूप से पृथक 
ईश्वर-त्रह्मादि कल्पित है, इत्यादि 1" यह बातत तीनों पुत्रों से छिपा रली । क्योकि 
इसका ज्ञान उसे स्वयं नदीं था ॥६। वहतो ब्रह्मकी सामान्य चर्चां करती रही कि 
उसी ने सृष्टि रची है । अतएव तीनों देवता यथाथं ज्ञान विना मन के विषयलूप 
कल्पना को ही ब्रह्म मानकर उसी में मस्त हो गये ।॥७॥ 
विष -- उपयु क्त चौपाइयों का यह भी अथं दहो सकता है करि बष्टांगी ने एकं 
बात पूरो से चछिपाकर शुच रखी ओर यह नहीं कही कि धमंराय तुम लोगों के पितवा 
ये । उन्हींके नाममें ब्रह्म जोड़ कर यह सव प्रपंचर्मँने फलाया है । वस्तुतः जगत 
अनादि हैँ 1 तुम्हारे पिता तथाम तो इस अनादि जगत मे किसी माता-पितासे षदा 
"हुए एक रधु कंडी हैं इत्यादि । 
कंहा जाता है घमेराय भौर अष्टांगी ये पति-पत्नीये। त्रिदेवोंके पदा होनेके 
बाद वमंरायका शरीर द्ुट डका था । बच्चों ङे वड़े होने पर अषष्टांगी ने धमंरायका 
प्रचार हर्नार्ताके रूपमे किया । उसके पीचे च्रिदेवों ने उसे बढ़ाकर ब्रह्मसिद्धान्त के 
रूप में स्थापित किया, इत्यादि कल्पना है । 


जहां त्रिुणी रस्त बनाई । लिगि पिंड ब्रह्मांड अरा ॥ ८॥ 
राजपाट त्रिदेवा डदृाई । महाशुन्य जननी सतिं लाईं॥ ९॥ 
स्प प्रगट अस्थूल नशानी । अपने पदमे रदी समानी ॥१०॥ 

शब्दाथं -- त्रिगुणी = सत, रज, तमः; कल्पित कमं, उपासना, योग । िंग= 


क्षण । पिड = शरीर । ब्रह्मांड = विश्व । सुति = सुरत, ध्यान । अपने पट = 
न्रह्य स्थिति । 


# , > ~ 
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भावाथं -- ( यथाथं स्वरूगज्ञान से रहित ) जहां तक कल्पित कमं, उपाषना 
तथा योग के वधन वनाये गये ह; उनके लक्षणों में पिण्ड-ब्रह्माण्ड की समस्त मान्यतार्ये । ॑ 
उलो हई ह|| माताने तीनों देवताओोंको भौतिक ओर धार्मिक रज्यक्ा 
विस्तार एवं भाग-विभाग बतलाक्रर षहाञून्य ब्रह्मम ध्य्रानमग्न हो गयी ॥९॥ अतः 





क्त 
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कृच काल मे उसका प्रत्यक्ष स्थूल शरीर नष्ट हो गया, भौर वहं अपने मान्यतानुषाय 
चयुन्य स्वरूप मे लीन हो गयी ॥१०॥ 
> परिदे च [4 ~ 
गय व्ेलाय रहे त्रिदेवा | राजपाटको निन भवा ॥११॥ 
दार कमला त्रह्लाव्रह्मानी । उमा महश्च करदहिं रजधानी ॥१॥ 
शाड्दाथं -- व्रिज्लाय =नष्ट। ठानिनन्ठनना, करने का दढ निश्चय 
करना । भेवा = मेव, मेद । 
भावाथं -- माता अष्टागौका शरीर नष्ठ होने के पश्चात ब्रह्मादि तीनों 
देवता शेष रहे; ओरवे भौतिक तथा धा्मिक्र राज्यविस्तारका भेद जानकर उसे 
सम्हालने का दृट्‌ निश्चय किये ॥११॥ विष्णु जी लक्ष्मौ को, ब्रह्मा जी सरस्वती को 
तथा महादेव जी पावंतीको ेकर अपनी-अपनी राजधानीमें रहकर राज्य करने लगे ॥ 
साखी-श्रपने अपने राज मे, स्पे भये परचड। 
सोई॑धृम जो सचि रहा, सात दीप नौ खंड ॥२४९॥ 
शब्दाथं -- राज = राज्य, मान्यता, कमं, उषांशना, योग । परचड = तीत्र 
नहान । धूम = हल्ला गल्ला; प्रसिद्ध । 
भावाथ -- तीनों अपनी मान्यतां में तीव्र या महान इए । उसी की प्रिद्धि 
भान भौ सात द्वीपो तथा नौवों खण्डो मे--सर्वत्र है ॥२४९॥ 
चारि वेद्‌ प्रगट क्ये, गुण सो तीनहं मिङाय। 
सोई उवास भगवानके, व्रह्मा रची फलाय ॥२५०॥ 
रादथ -- गुण = सत, रज, तम । फ्ताय = प्रख्यात । 
भावाथं -- त्रिगुणात्मक कमंकाण्डमय या कर्मं, उषाखना, योग (ज्ञान ) की 
नान्यता को लेकर अनेक ऋषियों ने हजारों वर्षो के दौरानमें चारोंवेदोंकी सचना 
कीटै। उसीकोब्रह्माने संकलित करके प्रख्यात किया है। उन्दी वेदोंके विषयमे 
यह्‌ मान्यता फैली हृरद है शिवे भगवान के श्वासे प्रकट हुर ह ॥२५०॥ 


७.9 1. " © 
६९-चारों वेद तथा उनकी मान्यताओं का दिग्दश्चन 
चो पाई-७२ 

चारे वेद ब्रह्मा अनुसारी । तामे चारि मवा अच॒हारी ॥१॥ 
प्रथमं ऋग्‌ तुरियाके नेहा । नहिं जँ थल अस्थली देदा ॥२॥ 
सक्षी हेतु सत्य प्रतिपाला । अवस्था तीन भरममय जाल्ला ॥३॥ 
शब्द्‌थे -- अनुसारी = अनुस(रक, खोज करने वाला । अनुहारी = अनुहारी, 

मात, चेहरा, स्वरूप । नेहा =्रेम, सम्बन्ध । थून=मुक्षम । हतु कारण । 
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भावाथं -- अनेक ऋषिययोद्यारा हजारों वर्षो मे रचे गये वेद मंत्रो कीब्रह्माने 
खोज करके उनका चार भागोंमें सम्पादन किया । उन्होने उनमें चार सिद्धान्तो का 
स्वरूप प्रकट किया ॥। १ प्रथम वेद "ऋग्‌" है जो तरीय अवस्था के ज्ञान के सम्बन्धमें 
विशेष भओत-प्रोत है। उस ज्ञान में सृक्ष्म-स्थूर किसी देह का अस्तित्व नहीं है ॥२। 
वह ब्रह्य सबका साक्ष, कारण, सत्य ओौर विश्व का प्रति पालक है । इस तरीय स्वरूप 
ब्रहम्ञान की टष्टि से जागृत, स्वप्न, सुषि ये तीनों अवस्थाय मजाललूप ह ॥३॥) 

विश्ष -- ऋग्वेदीय देतरे उपनिषद्‌ ( ३।१।३ ) में काद श्रज्ञानत्रह्म 
अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। 


दूजे अथर्गण संधित रूपा | शन्य सनेह सो कीन्ह स्वरूपा ॥४॥ 


वणेन शुन्य जो इस्थिर पोना । सव॒ परपंच विदित है जौना॥५॥ 

शञदाथं - संश्रित = संयुक्त, समवेत सत्ता । शन्य = माया सुपुश्चि । इर्थिर 
पोना = माया । परपंच = भरपंच, जगत । 

भावाथ -- दूसरा वेद अथवं'है जो सवका संयुक्त स्वरूप एवं समवेतसत्ता को 
ब्रह्म मानतादै1 इस सिद्धान्त का स्वरूप योगमागं की सुपुश्चिया शून्यसे सम्बन्ध 
रखता हे ॥४।) इस शून्य का वणन स्थिर पौन अर्थात मायाके नामसे इस ग्र॑थमें 
यत्र-तत्र हुआ है जिससे इस प्रसिद्ध जगत की उत्पत्ति होना माना है ॥५॥ 

विशेष -- भयवंवेद इस सामूहिक विश्व को ही ब्रह्म मानताहै जो मायासे 
उत्पन्न हृ! माना जाता है । 
तोजे यजुर्‌ कतिंगम अस्नेही । सगुण अवतार विष्णुकषे देही ॥६॥ 


असुरन मारि सधारे गोसाई । पालन कमं वधिककी नाई ॥७॥ 


१ शब्दाथं -- जगम सक्षम, स्वप्न । अस्तेदी = सम्बन्धवाला । गोसाईं = 
श्वर । 


मावाथं -- तीसरा वेद “यजुर' है, जो स्वप्नावस्था के उपाखनामागं से सम्ब 
न्धित ठै । इसका सिद्धान्त है विष्णुके विग्रह खूप भें सगुण चौवीस अवतारों की उपा- 
खना ॥६।) ( यह सिद्धान्त मानता है ) भगवान विष्णु ने दैत्यों कोमार कर उनका 
संहार जिया है । इस सिद्धान्ट कीटृष्टिसे देखा जाय तो विष्णु का पालनकमं वधि 
वत ही दै । | 

विशेष -- वधिक पहने पशुभों को पाल्ता है; पुनः उनको मारतादहै। इसी 
प्रकार कहते है विष्णु सव्रको पालते ह, फिरवे ही प्रतिक्कूलोंको मारते हैं । जबवे 
सवंसखमथं ह तब दुष्टों का मन पवित्र क्यों नहीं करदेते? मारतेक्योंह? 
द्ञ्यभ संधारन पालन श्भके | प्रगटत कारण कारज हरिके ॥८॥ 


निश्वरकमं अश्चभ वह मती । हरि शछमकमं परस्पर घाती ॥९॥ 


क  “ द ` चाड 
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शब्दाथं -- अशुभ = पाप । निश्चर = निश +चर, रात-षपाप में चलने 
चाज । घाती = विरूढ, नाशक । 

भावाथं --पापभौर षपापियोंका नाश तथा पण्य गौर पुण्यवानों का पान 
करना यहौ विष्ण अवतार रूपी कायं का प्रत्यक्ष कारण है ।८॥ दुष्ट कम में विचरने 
वाले राक्षसो के कनं अनेक प्रकार से पापपुणं होते है मौर विष्णु का काम ठै शरुभकम 
का स्थापन करना, अतएव ये परस्पर एक-दूसरे के नाणक है ( इसल्यि विष्णु पापका 
नाश करके पुण्यकी प्रतिष्ठा करते हं ) ॥९॥ 


जहो देखदहिं सो कला प्रगटये । निश्चय कारज हरि होय आये ॥१०॥ 
सोद अवतार निरचर संधारी । कँ कला थोरे कहु कहँ भारी ॥११॥ 
यजुर कला सदै परवाना । विष्णु अवतार विदित जग जाना ॥१२॥ 

शब्दाथं -- कल्ला = अवतार । 

भावाथ -- चिष्णुने जह पापियों को देखा वहां अपना अवतार प्रगट करु 
दिया । अर्थात इस कायं को बनाने के लिये विष्णु स्वयं जा गये ।॥१०॥ वही भवतार 
देत्यों का नाश क्रिया विष्णु की ये कलये मत्स्य, कच्छप, सूकर भादि अवतारो में 
थोड़ी रहती हँ ओर राम, कृष्णादि मे अधिक रहती है ॥११॥ यदी धजुवंद' कौ प्रामा- 
णिक्र कल्पना है जो जगतप्रसिद्ध विष्णु अवतार हैं ।१२॥ 

विर्ेष -- जिसकी सत्तासे अनन्त ब्रह्माण्ड का चलना माना जाय उसको मच्छर 
सटृण एक-दो व्यक्ति को मारने के ल्ियि अवतार धारण करना ण्डे यहु उसका कितना 
वडा मखौल टै । 

कहते हँ जव पाप अधिक बढ़ जाता है तब अवतार होता है मौर यह भी बताते 
ह कि सत्युग मे एकदम पापनहींथा। चारों चरण पुण्य से एणंथा। त्रेता मे एक 
चरण पापथा, द्वापरमें दो चरण पाप तथा कलियुगमें तीन चरण पापदटै। इख 
दृष्टि से कलियुग में तीन अवतार; द्वापरमेंदो; त्रेतामें एक्‌ होना चाहिये ओर सत्युग 
मे एक भी अवतार नहीं होना चाहिये । परन्तु कल्पना उसके उलट है । कहते ह सत्युग 
मे चार अवतार-- मत्स्य, कच्छप, बराह तथा न्ूर्षिह हए; त्रेता मे तीन-- वामनः 
परशुराम ओर राम हृए्‌; दपर में दो-ङृष्ण मौर बुद्ध तथा कचियग में केवल एक 
कल्कि होगे । 

कहते हैँ जहाँ पाप अधिक होता है वहीं भगवान अवतारक्ेते हं। गौर चौबीसों 
अवतार भारतम होना मानते है, फिर भारत को धमंदेश कैते कह सक्ते हं ? ईहिदुओं 
के र्यालसे विदेशमें एक भी अवतार नदींहुजादै। अतएव विदेश पृण्यसे पूणं द। 

हाँ दुष्ट ही नहीं कि उनको मारने के ल्यि भगवान को आना पड़े। यह तो भारत 


र पचप्न्थी ` ( पंचम 


ही निशाचरोंकादेश है जहां भगवान को उन्हें मारने के लिय आना पड़तादै। इन 
सब विचारोंसे अवतारवाद अपने आपे जजंरित है । 


साखी-समय समय प्रगट भये. कला विशेष समान । 


यजुर्‌ कर वणेन तेहो, थर मता परमान ॥२५१॥ 
रान्दाथ -- समान = साधारण । थूल = सुक्ष्म, स्वप्न, उपासना । 
भावाथ-- विष्णु जी समय-समय पर विद्ेषया साधारण कलाओं के सहित 


ससार म अवतार लिए--इस प्रकार उपासना मागं के मान्यतानुसार यजुवद वण 
करता है ।२५१॥1 


चोथे सौम कहै मता, जागृति स्प ब्टाय। 
कारण जलामय सत्य दह, कारज जग सश्रुदाय ॥२५९ || 
शब्दाथ -- जाग्रति रूप = जागृति अवस्था के अष्यास; चेतन रूप । टढाय = 
मजवूती के साथ । समुदाय = समूह्‌ 
भावायथे -- चौथा वेद "साम है वह्‌ अपना मत मजवृतीके साथ कहताटैकि 
ब्रह्म चेतन रूप है । मौर जैसे फेन, वुदबुदा, लहर, वादल, वफ आदि का वास्तविक 
कारण जल है ओर उक्त पदाथं सव जलमय; वसे ब्रह्म जगत का अभिन्ननिमित्तो- 
पादानकारणहै ओर संसार का विशाल समुदाय उसका कायंहै। इसप्रकार सारा 
विश्व ब्रह्ममय है ॥२५२॥ 


५९ रि $ 4 
विशते -- सामवेद के उक्त सिद्धान्त का ग्रन्थकार अगली चौपाई में स्वयं स्पष्ट 
करण करते है । 


७०- सामवेद के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण, बणेव्यवस्था, चित्रगु 
तथा कमंजाङ का वणन 
चोपाई-७३ 
चौथे साम बीज भगवाना। अस्ति भाति प्रियको परवाना ॥१॥ 


नाम रूप कारज सो उपःधी। कंचन भूपण मेद सो साधी ॥२॥ 

शब्दाथं -- अस्ति= है, सत्ता, सत्य । भाति = चमक, दी; ज्ञान । प्रिय = 
सुखकर; आनन्द । परवानां = प्रमाण, सीमा; नियम । नाम = संज्ञा । रूप = आकार 
उपाधी = उपाधि = विशेष लक्षण । सो = वे, वेदां तीजन । साधी = सिद्ध करने र 





आवाथं -- चौथे सामवेद कामतदटहै कि परब्रह्म जगतका बीजया उपादान 


कारण > । इसमे अस्ति, भाति ओर भ्रियके नियम से अलिक जगतप्रपंच सच्चिदानन्द - 
रूप है ॥१॥ कायंपदा्थं के नाम गौर सरूपये विक्ेष लक्षण वाले होनेसे मायिक है ५ 












। 


| 
| का यही कथन है ।४॥ 
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मोर वे सिद्ध करते हु करि जैसे स्वणं ओर उसके आभ्रुषण में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है, 
वैसे ब्रहम-जगत में कोई भेद नहीं है ।२॥ 

पिशेष -- सामवेद या अदहत वेदान्त कामतरहैकिसंखारके समस्त पदार्थों 
अस्ति, भाति, प्रिय, नाम ओर रूप--ये पाच लक्षण है! किसी वस्तु का होना 
अस्तिव षतु है; उसका प्रतीत होना भातिया चिद्‌ है तथा उपयोगी होना त्रिय कव 
मानन्द है । इस प्रकार अस्ति ही सत्‌, भाति ही चिद्‌ तथा प्रिय ही भनन्ददै। येः 
तीनों लक्षण संसार की सभी वस्तुमेंह। इसलिए सारा विश्व सच्चिदानंद ब्रह्म है 
विष में भी अस्ति, भाततिके साथ्रियमभी दहै; क्योकि जीवन से घबराया मनुष्य विष 
लाने में आनन्द मानता है । इस प्रकार विश्व की सभी वस्तुओं में उक्त तीनों लक्षणः 
ह । परन्तु नाम-रूप व्यभिचारी हँ । अर्थात एक-दूखरे से भिन्न है । पट वट नहीं घटः 
पट नहीं । न हम कपड़े की जगह पर घडा का उपयोग कर सक्ते है ओरनषडे को 
कपड़ा कहकर पुकार सक्ते हँ । अतएव नाम-रूप मायिक हैँ । परन्तु मस्ति, भाति> 
प्रियल्प से साराविश्व सच्चिदानन्द ब्रह्म है । 

अव इस पर विचार करना चाहिये । संसार की कोई वस्तु अस्ति अर्थात सतः 
ख्पमेंहै, ठीक दै; परन्तु वह हम भास होती है तो वह चेतन नहीं । यदि पुस्तक हमे 
भासती या प्रतीत होती है तो बह चेतन नहीं हो सकती; अपितु मज्ञे भासती ठै इस- 
च्एर्मे चेतन ह | संखार की सभी वस्तु प्रिय व आनन्द ह तो क्लेश कहां? फिरः 
समस्त शास्त मे संसारको दुःखरूप क्यों कहा दै ? गीताकार भी कहते ह~ दुःखा- 
ल्यम्‌ अशाश्वतम्‌" संपार दुःखपूणं ओौर नाशवान है 1 जब स्व्णं-मूषण न्याय जगत- 
बरह्म एक है तो जड़-चेतन का भिन्न विवेक खलो गया गौर अविद्या की स्थिति आ गयी # 
फिर ब्रह्य भो स्व्णंके समान विकारी हआ । इसके अतिरिक्त ब्रह्मवाद मे जगतक्रा 
अस्तित्व ही नहीं मानते तब जगतके पदार्थो स्वणं-मूषण, षघट-मृतका आदि भिथ्याः 
वस्तुओंका प्रमाण देकर ब्रह्मको द्ध करना भी बनुचित है। जलतरंग न्याय जगत- 
ब्रहम एक टै--यह मान्यता का सिद्धान्त मौतिकवाद का शुद्ध भाई विरादर ह। 


घट मृतिका दष्टांत दिखे । कारण नाम रूप सथफावे ॥२॥ 


सत्य दहेतु कारज अमजाला । सामवेदके यही हवाला ॥४॥४ 
शब्दार्थं -- घट = घडा 1 मृतका = मिट्टी । दृष्टां = उदाहरण । देतु = 


कारण । हवाला = पता, निशान, उल्लेख, वणन; कथन । 


भावार्थं -- अद्रौतवादी जोग मिट्टी गौर घट का उदाहरण देकर यह्‌ बतङात है 


| किते मिट्टी से घडा, सिकोरा, नांद आदि बने हए वस्तुये मिटटी रूप ह; इस 


प्रकार अभिन्न निमित्तोपादान कारणब्रह्मसे बना नाम रूपात्मक विश्व ब्रह्मल्पद 
है ॥३॥ जगत का कारण ब्रह्म सत्य है ओर जगत कायंमय भमजालमात्र है; सामवेदं 
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पुनि भ्रति वेद कमं द्द कीन्हा । धर्म योगके मत लिखि दीन्हा ॥५॥ 


बहु विधि कमं भरम पैलाई । चारि वर्णके चाल चलाई॥६॥ 
शब्दाथे -- धमे = उपासना । च।ल = रोति, रवाज; ढंग, प्रकार; आचरण। 
भावाथ - पुनः प्रत्येक वेदमें कर्मकाण्ड का अत्यंत विस्तारपूवंक मजवुतो षे 
वर्णेन क्रिया गया है गौर उपासना तथा योग कामत भी यत्र-तत्र लिखा गया है ॥५॥ 
वेश मे बहुतायत यज्ञ कर्मके जालका ही रम पौलाया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिष, 
च्व तथा बयुद्र-इन चार वर्णका विभाजन करके उनकी रोति भी चलायी गयी है ॥६॥ 
विशेष्‌ -मकमे कमं के साथ श्रम शब्द जोड़ा गया ठै । अमुक यज्ञसे पृत्रकी 
भराति होगी, अमुक्त यज्ञसे शत्रु पर विजय होगी, अमुक यज्ञसे स्वगं भिकेगा यह खव 
जमकाही फलानादहै। यज्ञ करवाना कृदरोगों का निर्वाहिधंघा है उषे पूत्रादिका 
मिलना यजमान के स्यि एक मिथ्या प्रलोभन है । 
हा, यज्ञ के आधारमें कुछ ज्ञान तथा सदाचरणकी शिभ्नादी जाय तो उतना 
जनकल्याण के लिये ठीक दहै । चेष मेते, घी तथा अनेक मांगलिक द्रव्यो को आगमेंफएूक 
देना ्रममूलक तथा आर्थिक दिस अहितकर है । प्रकृति वातावरण को स्वयं शद 
करती है । तुम घर्वार साफरखो तथा अपने घर म गूगर-अगरबत्ती आदि थोड़ा 
जलाया करो इतना काफौ दहै । ढेरों घौ-मेवे फु कना भोलापन दै । 


खख के कमं आपु गदि लीन्हा । वाहु कर्म त्री सो कीना ॥७॥ 
कमं चातुरी वैश्य वखानौ । पगुके कर्म शुद्र उतपानी ॥८॥ 
शब्दाथं - सखापु = ब्राह्मण । चातुरी == व्यापार । = 
भावाथे -- ब्राह्यणो ने मुखके कमं स्वयं स्वीकार करिया; तथा हाथके कमं 


कषत्तियों के सृपृदं क्रिया ।|७॥ व्यापारकमं वैश्यो को बताया; ओर पैर के कमं श्रो को 
करने को कटा ॥८॥ 


विशेष -- ऋगवेद संहिता के पूरुष-सुक्तो मे एक मंत्र आया है जिम विराट 
पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, हाथसे क्षत्रिय, जं रासे वैश्य तथा रसे शुद्र का पैदा होना माना 
दै ।१ वह एक आलंक्रारिक कथन है । उसका तात्विक अथं इस प्रकार हो सकता दै- 

विराटके मुख से ब्राह्मण, हाय ते क्षत्निय,पेटसे वैश्य तथापैरसेशद्रहोनिका 
अभिप्राय वैज्ञानिक है । मुल के लक्षणवाला मनुष्य ब्राह्मण, हाथ के रक्षण वाला क्षत्रिय, 
पेट के लक्षण वाला वंश्य तथा पैरके रक्षण वालाशद्रहै। हम शरीर भरमेंक्षड़ा 
पहनते है, किन्तु मूख मे नहीं । फिर भी मुख शरीरके अन्य अंगोँसे अधिक्र चमकता 


० सर । जी म, । 


१. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । | 
ऊरू तदस्य यदूरवैश्यः पद्म्यां श्रो अजायत ॥ (ऋग्वेद १०।९०।१२॥ 





॥ 
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आंख, नाक, कान, मस्तिष्क आदि ज्ञान के साधनतथाज्ञनके भंडार रहै; इस प्रकार 
जोज्ञानकाभण्डारहो । मुखस ही ज्ञान दान होता है; अतः जो ज्ञानदाता हो । मूख 


खाता है केवर गपने ही लिये नहीं, अपितु सारे शरीर के ल्यि, अतएव जो परोपकारी 


हो । ओर मुखस्यलीय सिर ही दूसरे लोगों के सामने शिशचारमें शकता है; इसच्यि 
जो विनस्र हो-- वह्‌ ब्रह्मणदहै। जो स्वाभाविक तपस्वी, ज्ञान भंडार, ज्ञानदाता, 
परोपकारी तथा विनम्र हो--वह्‌ ब्राह्मण है। 


कोई हमारे ऊपर चोट पष्ैचाये या कीड़ेभादिकाटेतो हमारा हाय तुरन्त रक्षा के 
ल्य उठ पड़ता टै । हाथ ही दृष्ट कृत्तं आदि जन्तुओों को लाठी से भगा देता ठे; इख 
भकार जो दुष्टो का दमन कर्ता तथा खमाज रक्षक हो 1 हाथसेखेवाकी जाती दै; अतः 
जो पराये की सेवा करता हो । हाथसे ही दान किया जाता दहै, अतः जो दाता हो। 
दाथ दूसरों के अभिवादन में उठता दै, अतः जो विनयो हो-- वहं क्षत्रिय दै । 
जो कुछ खाओ उन सवका संग्रह पेट करलकेता दहै, वहं बड़ा सग्रही दहै; परन्तु वहं 
वदमान नहीं है । वह्‌ संग्रह क्रिये हृए समस्त खाद्य सामग्री का रस बनाकर शरीर के 
समस्त अंगों मे मेज देता है, साथ-साथ स्वयं भी पल्तादहै। इसी प्रकार जो व्यक्ति 
देश-देशान्तर से जीवन-धारणोपयोगो वस्तुओं का संग्रह करता है मौर उन्हें उचित 
मुनाफा पर वेचकर समाज का हित करता टै तथा उसी में स्वयं भी जौवन रक्षा करता 
है- वही वैश्य दै । 
साराशरीर पैर परस्थितहै। पैरनदहोतो शरीर कहाँ स्थिर रहे। इसी प्रकार 
सारा समाज क्मंटों पर स्थिर है। अतएव जो खमाज की सेवा करता है-- वह शूद्र 
है। शृद्रका मतल्व कोई घटिया कोटि का प्राणी नहीं, अपितु समाज का भाधार 
स्तम्भ टै । 
गीता (१८।४१-४४) मेँ भी चारों वर्णो कै विषय में इस प्रकार वणन है-- 
ब्राह्मण क्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रमर्व॑यु णैः ।॥४९॥ 
हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा श्रो के कमं, उनके स्वभाव से उत्पन्न 
हृए गणो के अनुसार एथक-एयक है ।४१॥ 
शमो दमस्वपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च । 
जञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्य कमं स्वभावजम्‌ ॥।४२॥ 
शांति, इन्द्रिय संयम, तपस्या, पवित्रता, क्षमा, खरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा धमं 
मे श्रद्वा-येब्राह्यणों के स्वाभाविक कमं है ।॥४२)। | 


शौयं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 
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वौ रता, तेज, धैय, चतुरता, युद्ध से न भागना, दानकरना तथा तेतृत्व-ये क्षत्रियो 
छे स्वाभाविक कमं हैं । 
कृषिगोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचरियात्मकं कमं शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ||४४॥ 
खेती, गौपालन तथा व्यापार वैश्यो के स्वाभाविक कमं है तथा श्रो के स्वाभाविक 
कमं ह तीनों वर्णो की सेवा करना । 


उपयु क्त वणन से सिद्ध हु कि जिसमे स्वाभाविक ब्राह्मणकमं हों वहः ब्राह्मण ह 
तथा स्वाभाविक क्षत्रियकमं वाला क्षत्रिय, वैश्यकमं वाला वैश्य तथा शुद्रकर्मवाला षु 
दै । इस नोति से ब्राह्मण का लड़का शृद्र तथा शद्र का लडका भी अपने कंसे ब्राह्मण 
डो सक्ता है । इस सिद्धान्त कौ पुष्टि भागवत के निम्न श्लोक से हो जाता है-- 

यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । 
यदन्यत्रापि दृश्येत तततेनैव विनि दिरोत्‌ ॥ {भागवत ७।११।३५) 
भर्यात-- जिस प्रकार के वणं को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वहं यदि 
दूसरे वणं वाकेमे भी मिले, तो उसे भी उसी व्ण का समना चाहिये । 
उपयुक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे यदि वर्णो का विभाजनहो तो वह ठीक है। उष्म 
न महमहीनत्व भावना कीगुजादइृशटहैगौरन अकारण किसी को अद्रुत कहने की । | 
परन्तु यह्‌ दृष्टि न रहकर वतंमान मे वणंग्यवस्था {इद समाज का एक कोढ़ माव्रहै। 
चारि वणेमे रचना रीना । चित्रयुप्र एक परगट कीन्हा ॥९॥ ` 
रेखा युप कमं पटवारी । लिखे दिसाव संबार संबार ॥१० 

शब्दाथं -- चित्रगुप्त =यम के दरवार के ङेखक जो सव मनुष्यों का पपपृण्य 
लिखा करते है ओर जो कायस्थ जाति के आदि परुष माने जाते ह । लेखा = हिसाव 1 

भावाथ -- चारों वर्णो के अथवा प्राणी मात्र के कर्मो के ठेला-जोखा रखने क 
चयि एक चित्रगु की कल्पना की गयी जो कल्पित यमराज के मुख्य क्लकं माने जते. 


ह ।॥९। वह चित्रगुप् नाम का पटवारी प्राणियों के गुक्च कर्मों को विवरणपूवंक लि 
कर उनक्रा हिसाव-किताव रखता है ॥१०॥ 












विशेष -- यम कट्ते हँ मनया वासनाको | मनष्यजो कमं करतादहै उनका , 
चित्रया संस्कार गष्ठरूपसे मनमें स्वयंदछप जाता है, अतएव यह गृ कर्म॑संछार ` 
ही चित्रगु | 
आर अनेक जो कमं लगाई । जोई कमं सोई खोम कहाई ॥११॥ 


ओर अनेकनि दमि लाई । जाति भिन्न भिन्न विरगाई ॥१२॥ 
शब्दार्थं - खोम = मूड; जाति, कौम । ह 
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भावाथं -- भौर अनेक कर्मोमें से जिखकमंमें जो व्यक्ति ल्ग उसकी एक 
अलग समह या जाति बन गयी ॥११॥ उक्वमें अनेक दुबु द्वियां उत्पन्न की गयीं भौर 
जिससे एक जाति में भी भिन्न-भिन्न जातिया निकरी ॥१२॥ 

विरोष -- लकड़ी का काम करने वाजे वढ्ई, लोहा, सोना, कपड़ा तथा सब्जी 
के काम करने वाके क्रमशः लोहार, सोनार, दर्जी तथा मुराव कहलाये । परन्तु इतना 
तक ही नहीं रहा । एक-एक जाति में भी अनेक जातिं बनीं ओय उनमें छोटे-बड़े की 
दीवार खड़ी की गयी, जिनका आधार भिथ्या दम के अत्तिरिक्त कुछ नहीं है । ब्राह्मणों 
मे भी सरवरिया ( उत्तम) ब्राह्मण ओर धाकर ( मध्यम ) ब्राह्मण कहखाने वक्ते 
है; परन्तु यह कोई वात नहीं है कि सरवरिया नामधारी सब उत्तम आचरण वाले हों 
तथा वाक्र नामधारी मध्यम । कितने सरवरिय। नामधारी शराव, मांस, व्यभिचार 
मे लित तथा धाकर उज्ज्वल्चरित्रके हैँ । अतएव जाति प्रतिजाति बनकर हिदू- 
समाज तहसनहस हो गया 
साली-- उत्तम मध्यम कर्म॑, रचिया वणं बियाध। 

राखा सवे अरुायके, अपनी अपनी बाँध ॥२५३॥ 

शब्दाथं -- वियाध = व्याधि, रोग । बाँध = मयदिा । 

भावाथं -- कु लोगों द्वारा उत्तम भौर मध्यम कर्मो के आधार पर बणं- 
व्यवश्या रूपी रोग तयार किया गया; ओौर सब अपने वणेकर्मो की मर्यादा के अनुसार 
चलो एेमा कहकर सवको भ्रम तथा विवशता मेँ उल्का रखा गया ॥२५३।। 

विरोष -- चारो वर्णो के जो कमं बताये गये, उनमें से जिनक्मो से जो 
व्यक्ति युक्त हो उसको उस वणं वाका मानना चाहिये । परन्तु एसा न करके यह किया 
गया कि एक शुद्र का लड़का तप नहीं कर सकता । क्योकि उपे एसा ऊंचा कमं करने 
का अधिकार नहीं दहै। यह अधिकार तथाकथित भगवान के मड़से पैदा हए केवल 


. ब्रह्मणोंकाहीदहै। शद्र का लड़का पठ्‌ नहीं सकता, वेद मंत्रोंकोपट्‌ङे तो उसकी 


भाखे तक फोड़ देने की बात बतायी गयी । कहा गया तुम शूद्र होः तुम्हारा कम मध्यम 
ठे, तुम उत्तम कमं नहीं कर सकते; अतएव अपनी मर्यादा मे रहो, नहीं तो नरकमें 
जाभोगे । इस प्रकार मानवताके विकासका मागं ही रोक दिया गया । एेसी वणं- 
व्यवस्था रोगनहींतोक्याटै? 

कहना चाहिये जग ब्राह्मण का रड्का भी शुदरकमं करे तो वह शूद्र माना जाय भौर 
शूद्र का ल्डका ब्राह्मणकमं करे तो वह्‌ ब्राह्मण माना जाय । यद्यपि एेसी आवाज उठाने 
वाले महापूरुष ब्राह्मणो मे ही हृए जिसकी कलक वेद, उपनिषद, पुराण, गीता सवंत 
मिलती है परन्तु इन उदारचेता पुरुषों कौ आवाज स्वार्थी तथा अहंकारी तत्वों ने दबा 
दी; क्योकि एसे त्वो का ही सदैव बोलबाला रहा है 1 
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५ 
कमं कमाई सथन प्र, राज दाम परवान। 


जन्मत मरत न छोडी, विविधि कमके खान ॥२५५॥ 


तन्दाथं -- राजदाम = कर, लगान, दक्षिणा परवान = प्रमाण, सीमा। 
खान == भडार) 


भावाथ -- जैसे कमाई हुईं वस्तुओं पर सरकार टैक्स या ल्गान लेती है, वैष 
हर सम्प्रदाय में कुद बुद्धिमान लोग होते है वे मनुष्यों के शुभाशुभम कर्मो के अवसर १२ 
दक्षिणा की सीमा बाध रखते है । वह दक्षिणा वे मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी गृ 
तक वसुर करते हँ । उसके लिये उन्होने जन्मक्रमं संस्कार कमं विबाहकमं, प्र तकम 
नाद्धकम, मगलक्रमं आदि कर्मो का एक भंडार ही बना लिया है ॥२५४॥ 

विशेष -- उपयुक्त साली का गौण अथं यह भी मानाजा सकता किं कम 
की कमाई सबको भोगने पड़ते ह । क्योकि कमंफलभोग की वाना द्वारा एक सीमा 
निर्धारित हो जातीदहै। वे जन्मसे मृस्यु तक तथा मर्णान्तर भी जीव का साथ तव त्क 
नहीं छोड़ते जब तक फल भोगने का अवपर नहीं पड़ता । वस्ततः मनुष्य शरीर कर्मो 
काभडारटै भौर यहींसे कर्मो को समािभीकी जा सकती है 1" 


७९-कमेजार का दिग्दश्चन 
चः पाई-७४ 
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निरयग्रति सवहीं कमं दृद्व । विषय विकार जगत अराव ॥१॥ 
राजद्‌ड दाम भरि लेई । जन्मत मरत न छ्टी दे६॥२॥ 

शब्दाथं -- राजदंड = दक्षिणा । भरिते =पूरालेलेते है। 

भावाथ -- कमंकराण्डी लोग सदैव सवक्रो भ्रमपूणं कमं करने पर जोर डालते ह 
ओौर उसका फर टौकिक-पारलौकिक वि षयसुख वतलाकर भववंधनों मे फा देते ह 


॥१।। वे अपने यजमानो से भरपूर दक्षिणा लेने के लिय प्रयत्न करते हं । उन्हे जन्म से 
मृत्यु तक चछुटटी नहीं देते ह ॥२॥ 


बहुविधि उपजा खेत करावे | राज काज अपना पलति ॥३॥ 


जन्म कमं श्चुभ सगन सगाई | वणभरष्ट बह कमं लगाई॥४॥ 


शाब्दाथं -- खेत = वेती, कर्मकाण्ड का प्रचार । सगाई = मंगनी, विवाहं श 
ठहराव; विवाह । सगुन = शक्न, शुभलक्षण । 

भावाथं -- कमंकाण्डी लोग अनेक प्रकारसे क्मकाण्डका प्रचार कर-कराकर 
धनोपाजंन करते है ओर अपनी यजमानौ व सम्प्रदायका विस्तार करते ह।॥२॥ 
बच्चे के जन्म पर जन्मक्रमं करवाना, समय-समय यजमानो को शुभ शकुन दिवाना, 
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सगाई या विवाह कमं करवाना, किसी को वणंश्रष्ट व जातिध्रष्ट बतलाकर उदके प्राय- 
श्चित के लिये गलत तरीके से धन वंचन करना ॥४॥ 


ग्रहण अमावस पूर्णिमा गय । दक्षिणा दान जेवनार बनावे ॥५॥ 


वी देवता भृत पुजावे । होम यज्ञ॒ जीव वधहि करावे ॥६॥ 
शवदाथं -- जेवनार = भोजन; निमंत्रण । 
भावाथ -- अमावस्या तथा पूणिमाको सूर्यं गौर चन्द्रग्रहण होने पर सब को 
दोष लगना बतलाकर दक्षिणा व दान केना, यजमानो के यहाँ जेवनारः बनाकर कल्पित 
प्रतो को चढाना 11५11 कल्पित देवी, देवता भौर भ्रूत पुजवाकर मौर हवन तथा यज्ञ 
कराना, ओौर जीव वध तक करा देना ॥६॥ 


पडि श्राद्ध मरतुकके नायँ । उपजा अनवनि कमं के गाङ ॥७॥ 


कम्गोव जे वसे न कोई | तेदिपर राजा आङ्करु होई ॥८॥ 

शब्दाथं -- अनवनि = अनेक । गाङ = ग्राम, बस्ती, समूह, सम्प्रदाय ॥ 
राजा = कमङूण्डो । 

भावाथ -- मरे हृए लोगों के नाम पर पिण्डदान गौर श्राद्ध करवाना । इस 
प्रकार क्मं के अनेक रूप उत्पन्न होकर उनका एक बहुत बड़ा समह्‌ खडा हो गया है 
॥७॥ जो व्यक्ति उपयुक्त कर्मोमें से कुछ नहीं करना चाहे उसके ऊपर कमकाण्डो 
लोग क्रोधातुर हो जाते हैँ ॥८॥ 
त्रिविधि भाँति कमके शोभा । यज्ञ॒ करदं देई बहु लोभा ॥ ९॥ 
ठुग्हि जीव न जानि रासा । कमंके नाना भोति तमाज्ञा ॥१०॥ 

शब्दाथं -- त्रिविधि = तीन प्रकारका, सत, रज, तम युक्त । 

भावार्थं -- सारे कर्मकाण्डों की शोभा त्रिगुणात्मक तथा प्रपंचपूणं है। वे लोग 
यज्ञ करने का उपदेश देते है ओर उसके फल मे पृत्र, घन, निरोग्यता, विजय, यश, 
स्वर्गादि-प्रा्चि के बहुत से लालच दिखलाते हँ ॥९॥ साधारण मनुष्य उसी में विमोहित 
हो जाते, वे यह नहीं जानते किये लालचोंकाढेर फंाने के च्यि एक लसा है। 
इस प्रकार कमंकाण्ड के नाना प्रकारके तमाशा हैं ॥१०॥ 


्रियुण जेवरी कर्म॑ बनाई । महिमा महातम मे अरुफाईं ॥११॥ 


सो जेवरि डारि गरमादीं। चहहिं उवार जीव खरदृतहीं ॥१२॥ 
शब्दाथं -- जघरो = रस्सो, बंधन । 
भावाथं -- उन्होने त्रिगुणात्मक क्मंकाण्डों की रस्सी बनाकर उसी के महिमा- 
माहात्म्यमेलोगोंको फसा रखा है ।॥११॥ उसी कमंरस्सीको अपने गलकेमें फषा 
क्रजो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते है, वे भोले है ॥१२॥ 
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धोमर चारा रोभ देखा | वनशी मर्म सो मीन न पते ॥१२॥ 


धाइ मह पाछे पछताईं । तलफरहिं बहुविधि छुट न जाई ॥१४। 
2 राढ -- धीमर == मद्री मारने वाला। चारा-मचली फंसाने के त्थि 
वसी ( कंटिया ) मे लगाया जाने वाला गीला माटा आदि । बनशी = कंखी, मदी 
फंसाने की कटिया । मीन = मछली 1 
भावाथं-- धौमरवंसीमे चारा लगाकर मछली को लालच देता है । मरी 
को यह रहस्य मालूम नहीं किचाराके भीतर हमारे फचनेका काटा है ॥१३॥ अतएव 
वह्‌ दोड्कर उसे मुख मे निगल जाती है भौर काटा उसके गक में फंस जाने से बह 
पीछे पश्चातापकरतीहै। वह्‌ अनेक प्रकार से दुःखम तङ्फड़ाती है, परन्तु उद्वे 


चरूटती नहीं । इसी प्रकार जीव विषयके लालच वश कमंकी वंस में फस कर दुःख 
पाता है १४॥ 


0 ^ ~ + 
साखी- बह कमंहि अरुभाय जिव, डोरी श्रपने हाथ। 


नाच नचावे यम सदा, कारण कारज साथ ॥२१५॥ 
< शब्दाथं - यम = मन, वासना । कारणन्लोभ। कारज=कायं, नाच, 
कमं । 
भावाथे - मनुष्य के मनकी विषयासक्ति रूपी वासना उसे अनेक कर्मो मे फषा 
कर उसे सवदा अनेक नाचौ में नचाती है भौर उसकी रस्सौ अपने हाथों मे रखती दै । 
नाच रूपी कायं का कारण विषय लोभ है, वह्‌ सदव जीव के साथ रहता है ।२५५॥ 


चहहिं जो निस्तरनको, इन्द कम॑न छटकाय । 
तेहि ती फसल धावी, बंदी देहि राय ॥>२५६॥ 
शब्दाथं -- निस्तरन = निस्तरना, दुटकारा पाना । वंदी = कंद । 
भावाये -- जो व्यक्ति उपयुक्त वंधनदायो कमंभ्पंचों से छूटकर संघार से निवृत्ति 
चाहते है, उनको अनेक भामक लोग त्रिगुणात्मक कमंबंधन केकर फंसाने दौडते है मौर 
उनके मन में कर्मो का बंधन हृद्‌ करके उन्हे बंदी बना देते हैँ ॥२५६॥ 
चोपा-७५ 
जो कोई जीव इन्हते अङलाना । च! हे अपना निज कस्याना ॥१॥ 


बहु प्रकार तेहि सासत देश । जीवन धन दो हरि लेई।॥२॥ 
शब्दाथं -- सासत = कष्ट, दुःख । 
मावाथे -- यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त अत्यन्त स्युल कर्मो से घबरा कर बौर 
उनका व्याग कर अपना कल्याण चाहता हैतो भके लोग उसे वड़ा कष्ट देते ह मौर १. 
उसके जीवन तथा धनको छीन लेना चाहते ह ॥१,२॥ 
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संयम जतन दृद बरत करावे । जहौ तहँ तीरथ दौराबे ॥२॥ 


कष्ट अनल तन देनै वासा । ब्रह्मचयं आश्रम परकाश्चा ॥४॥ 
शब्दां -- यतन = साधना । परकाशा = प्रकाश करना, कथन करना । 
भावाथे -- विचाररहित संयम, साधना तथा कई दिन के उपवास आदि ङ्प 

कठोर ब्रत करवाते ह ओर पापनाश, स्वगं या मोक्ष कौ आशा देकर यत्र-तत्र तीर्थो में 

भटकाते ह ॥३॥ किसी को कायाकष्ट करने से मोक्ष बतलाकर जलशयन या अन्नि- 
तापन आदि का उपदेश देते ह । कितने तो ब्रह्मचर्याश्रम.का विधान बतलाकय बलात 

त्रह्मचारी बनने का उपदेश करते हैं 11४1 


` मेथुन अष्ट जितावन ले । विरह नारि दुख सहं अभागे ॥५॥ 


लिखि चक्र करहि तेहि सेवा । दुसह कठेश फले सो मेवा ॥६॥ 

शब्दा -- विरह = वियोग । चक्र = मोजपत्र आदि पर चिन्ह-चक्र लकिक्कृर 
उसमें देवताओं का निवास मानना । 

भावार्थं - बलात किसी से अष्टमैशुनों को जिताने का प्रयास कराते है; भौर 
वे हृदय-मन से विषयो अभागे रोग स्त्री-वियोग-जनित पीड़ा सहते है ॥५॥ कितने 
भोज पत्रादि पर चिन्ह-चक्र आदि लिख कर मौर उसमें देवी-देवताभों का निवास 
मानकर उनकी पूजा-सेवा करते ह । वे कहते हँ कि इस साधनाजनित असहकष्ट का 
फल स्वर्गादि प्राप्ति रूप अमृतफल भिकेगा ॥६।॥ 

विशेषं -- प्रथकार का मंतव्य यह नहीं है कि संयम, ब्रह्मचर्यादिकापाङ्न करना 
गलत है । इस ग्रंथ में वे स्वयं सवत्र विषय निरस तथा ब्रह्मचयंप्रकाश ही कयि ह भौर 
ग्रथकार स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी, त्यागो एवं विरक्त संत रहे है 1. उनका अथं यह्‌ हे 
कि यहं सव अज्ञानपूर्वंक, अस्वाभाविक तथा गलत ढंग से नहीं होना चाहिये । 
सो बंदौ चजके विस्तारा । वंधुबन कट अननेक प्रकारा ॥७॥ 
ग्रासे लोभ नहिं जानहिं शूखा । बहुविधि कमंबाण यम हला ॥८॥ 

शब्दार्थं - बंदी = कैद; कारावासः; बाँधना । अजञ = ब्रह्मा, रजोगुण । यम = 
वासना । हूला = बेधना ॥ । 


भावार्थं -- उपयुक्त बंधन रजोगुण का विस्तार है । इसमें जो व्यक्ति वेधे है उन्हें 
अनेक दःख है ।७॥ रोगों को भ्रमक्ृत छोभ देक रखा है, उसके परिणाम में होने वाङ 
कष्ट को वे नहीं सम पाते । इष प्रकार मनुष्य के मनने ही उधे अनेक कमंवाणो से 
वेव डाला है ॥८॥ 
घायल धुमरहिं घाव अनेका.। आगिरु आशा करहि विवेका ॥ ९ ॥ 
पालहिं जहर चहदहिं फल मोगू । वत मरहिं तेहि राश अरोगू ॥१०॥ 


७२ पंचम्मन्थी ( पंचम 


च 

जप तप नम कलेश अपारा । बृड़दहिं बहुत मोह भवधारा ॥११॥ 

शवदाथ -- मोह = अज्ञान । भवधारा = संसार समुद्र । 

भावाथ -- उपयुक्त रोग अज्ञान की अनेक चोट खाये हृए दुःखी होकर भटक 
ह । वे भविष्य में मुक्ति पानेकी आशा का विचार करते है ।॥९॥ कोई विषवृक्ष का 
पालन करके अमृतफलं भोगना चाहे ओर जिसके छूने मात्र से मृत्यु होना संमव होवे 
उसे ग्रहण कर नीरोग बनने की आशाकरेतो भूल ही दै ॥१०॥ लोग विवेक विष्ड 
जप, तपस्या तथा अनेक नियमों का पालन करके अत्यंत कष्ट उठाते है; भीर मनेक 
रकार अन्ञानङकृत धारा में इवते है ।११॥ 


सत्यशच्द्‌ टकसार : बीजक, रमेनी-& 
बधि अष्ट कष्ट नौ सछूता। यम वधे अंजनी के पूता ॥१॥ 
यम के वाहन बौधे जनी । वधे स॒ष्टि कय रों गनी ॥२॥ 
शव्दाथं -- अष्ट च्योग के माठ अंग ( र्य, तारक, अमनस्क, साख्य, ठंबिका, 
राज, कुण्डली तथा हठ ) या आठ सिद्धि ( अणिमा, महिमा, ल्चिमा, गरिमा, प्राक्च, 
प्राकाम्य, दशित्व तथा वशित्व ) । कष्ट = तप ( पंचाग्नि तापन आदि )। नो= 
नवघा-भक्ति ( श्रवण, कीतंन, नाम-स्मरण, पाद-सेवन, अचंन, वन्दन, दाश्च भाव, सखा- 
पन तथा आत्मनिवेदन ) । सूता = सूत, जीव । यम = मन, वासना या खानी-वाणी 
के बन्धन देने वाके नारी-नर । अंजनी = माया । पूता = दास आसक्त । वाहन = 
हाथों । जनी = राधाभाव धारण करने वाले भक्त । ॑ 
भावाथं -- मष्ट सिद्धि प्राक्च करने के ल्य योगके आठ अंगों तथा कष्टदायी 
अयुक्त तपस्यादि में गौर सालोक्यादि चार मुकतियोंके लिये नवधा-भक्ति में यहं 
सत्य चं तन्य जीव बाधा गया । मायाकी दासता करने वाके जौवोंको यमनेर्बाष 
च्या ॥१॥ यम ( मन) के हाथोसे राधाभावःधारण करने वाके भक्त बाधे गये, जो 
अपने को श्चीकरष्ण की खत्री मानते ह 1 कहां तक गिनाया जाय सृष्टि के सब जीव मन- 
वासनाभोंकें द्वारा बधि गये ॥२॥ 


बधेउ देव॒ तेंतीस करोरी | सम््रत रोह बन्द गौ तोरी ॥२॥ 
राजा सम्बरे त॒रिया चदी | पन्थी संवरे नाम ठे बद ॥४॥ 
अथं विहना संबरे नारी । परजा संवरे पुहमी भारी ॥१॥ 

शब्डाथं -- सम्ब्ररत = स्मरण-भजन । लोह वन्ध = कठिन बन्धन । राजा = 
ब्रह्मज्ञानी । तुरिया = ज्ञान अवस्था । पन्थी = योगी । अथं विहूना = निष्काम । 
नारी = भक्त । पुद्ुमी = एथ्वी । कारी = फाड-पोच, रीप-पोत कर अथवा समस्त । 


भावा्थं-- उपयुक्त कथित यम ने तैतीस करोड़ देवताभों को भी र्बाधि ज्या।' ः 





| 
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( परन्तु सामान्य जीव कहते हैं कि-- ) भगवान का नाम स्मरण करते ही हमारा 
कठिन वन्वन टूट गय। ॥३॥ अरद्र॑त की ज्ञान अवश्या ( तुरिया ) पर चढ़कर ब्रह्म- 
वादी अहमब्रह्मास्मि" कास्मरण कररहेर्हँ। योगी रोग अजपाजप या ञॐनाम 
स्मरण करते हृए्‌ आगे बढ़ रहे ह ॥४।| नारी भाव घारण करने वे मक्त लोग धनादि 
की कामना से रहित होकर स्मरण करते । मौर साधारण अज्ञानी प्रजा ( जनता ) 
धन-पुत्रादि के ल्ियि प्रथ्वौ की चौरी-चौरा पाट कर गौर उसे काड-पोच्, लीप-पोतकर 
उसी की उपासना-पूजा कर रहे हँ या कारो-भवानी भादि रूप कल्पित देवी-देवता 
काहौनाम स्मरण कर दुलोंसे द्ूटना चाहते हँ । अथवा पृथ्वी पर की समस्त सामान्य 
जनत। कल्पित कर्ता का स्मरण करके दुःखोंसेद्रूटना चाहती है ।॥५॥ 
विशेष -- पचे ६० वीं चौपाई में तँतीस देवताभों का व्णंन आया है। 


साखी- बन्दि मनाव ते फ़ल पावे, बन्दि दिया सो देय । 
४२४ १ (@ क 
कं कथीर सो उतरे, जो निशिवाशर नाम्हि ऊेय ॥२५७॥ 

शवदाथं -- वनद्‌ = बन्दना । फज्ञ = अथं-घमं-काम-मोक्ष । वन्दि = बन्वन ॥ 
कहँ कवी ए = उपासक जन कहते ह । 

मावाथं -- ( उपासक्रों का कथन है-) वन्दना-उपाखना करके जो भगवान को 
मनयेगा, वही चारों फल पायेगा । क्योंकि जो बन्धन दिया है वही मोक्ष भी दे सक्ता 
है-"तूहीने ददं दिया, तू ही दवा देन।'" । अतएव खंसार-सागर से वही बचेगा जो 
रात-दिन भगवान का नाम केगा ॥२५७॥ 

विशेष -- ऊपर उपासक्तोंका मत बताया गया है, वह स्व-सिद्धान्त नहीं है। 
विवेकी सन्तों की सत्संग-सेवा ओर स्वरूप-विचारसे ही कल्याण है। 


बरदीखाना जो परे, तेहि राजा खुशियाल। 
लोभ गरासे जीवको, दश्च नहिं भवजाल ॥२५८॥ 
शब्दा -- वंदीखाना = कारावास, वंषन । राजा = मतठवादी । 
भावाथं -- जो व्यक्ति जिस संप्रदाय कौ म॒न्यताखूप कारावास मे पड़ हं उसको 
महिमाहूपी लोभ उन्हें जकड रखा दै ओर उनको उसके भवजार का बंघन नहीं 
दिखता; परन्तु उश सम्प्रदाय कं अग्रसर रोगों को इसी में प्रसन्नता है ॥२५८॥ 
सत्यशब्द्‌ टकसार : बीजक, साखी-७०, १३३ 
[+ [र क ^^ 
जहर जिमी दे रोपिया, अमी सींचे सोबार। 
भ 
कबीर खलक ना तजे, जामे जोन बिचार ॥२५९॥ 
१--अथंन धमं न काम रुचि, पद न चहं निर्वान । 
जन्म जन्म सिय राम पद, यह्‌ बरदान नं अन ॥ 


७६७ पंचम्रन्थी ( पंचम 


राब्दाथ - जहर = विष; विषय, कल्पना । जिमी = पृथ्वी, अन्तःकरण । 
रोपिया = लगाया । अमी = अमृतमय उपदेश । खलक = संसारी जीव | 

भावाथ -- कोई अपनी जमीनमें जहरका वृक्ष लगाके मौर उसे संकरो वार 
ममृत से सींचे, तोभी वह्‌ जहर ही रहेगा । तात्पयं यह्‌ कि मनुष्यों ने अपने अन्तः- 
करण भें विषय-कल्पना रूपी विष-वृक्ष का रोपण कर लिया है] सद्गुरु कंते ह अव 
उसे कितना ही अमृतमय स्वरूप-बोव का उपदेश करो, परन्तु जिसमे जो उल्टे-सौे 
विचार धेस गये है; उत्े संखारी मनुष्य नहीं त्यागना चाहते ॥२५९॥ 


विशेष -- जिस मत की जिस ध्रान्ति मं मनुष्य पड़ा, एक तो उसे सत्य मान 
रखा हे, इसल्यि उस संस्कार उससे निकलने नहीं देते । दूसरे सत्संग-द्वारा यदि सत्य 
को वह कष्ठ समक भीतो भी जव तक गुर, पोथी, महापुरुष तथा मत का पक्ष नहीं 
हुटेगा, तव तक्र वह, उस भ्रान्तिकोन दछोड़ सकताहै न सत्य ग्रहण कर सकता टै 


विष के परिखे -षर किया, रहा सपं लपटाय। 


ताते जियरदहिं उर भया, जागत रेनि यिदहाय ॥२६०॥ 

शाब्दाथं -- विष = विषय, कल्पना । घर्‌ = निवासस्थान । सपं = खानी-वाणी 
का अहंकार । विहाय = व्यतीत होता है । 

भावाथे -- कल्पना ओर विषय रूपी विष-वृक्ष के नीचे, जीव ने अपना निवास 
स्थान वनाया है; जिसमें अहंकार रूपी सपं लिपटे हृए हैँ । इस देहाभिमान से शरीर 
भोर शरीर सम्बन्धी भौतिक पदार्थोँके द्ुटने का भय जीव को लगा रहता है । इसी 
चिन्ता में जागते ही रात बीततीहै, (फिरदिनकीतौ बात ही क्या ¶) ।२६०॥ 

विशेष -- विषय विष के तुल्य है, विषयासक्ति से अहंकार की उत्पत्ति होती है । 
सांसारिक पदार्थो एवं शरीरके अहंकार में पड़कर, उनकी रक्षा वृद्धि की चिन्ता 
मनुष्य के रात-दिन कटते ह, उसे माया प्रपंचवश सुक्ल से सोने का भी बदा नहीं होता। 

अथवा “जागत रनि विहाय सावधानता पूर्वक अज्ञान रूपी रात्रि को समाप्त कर 
दो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो । 


७२-उपास्षना की अविवेकता का दिग्दश्च॑न 
चोपाई-७६ च 
जो कोई जोव विचक्षण लोई। बंदी फस अज वाचा सोई ॥१॥ 


विष्णु फँसि तेहि उपर डारे। धमं भक्तिको कला सँवारे ॥ ॥ ॥ 
शव्दाथे -- वि चत्त = बुद्धिमान । लोड = रोग । अज = ब्रह्मा, रजोगुण । 
विष्मणुफांस = सतोगुणी वंघन । कला = युक्ति । 


भावाथं -- यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह रजोगुणी कर्मकाण्ड ठ 
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निवृत्तिके केता है ।।१॥ तो उसके ऊपर सतोगुणी जाकर पड़ जाताहै जो धमं भौर. 
भक्तिके नाम से युक्ति पूर्वक रचा गया है ।॥२॥ 

विशेष -- म्र॑थकर्ता का मूल उदेष्य भक्ति-वमं का उच्छेदन नहीं; भपितु उसका 
सुधार है । उत्तम कम, मानवधम तथा यथाथं सदुगुख की उपासना करनी चाहिये । 
वदी गृह आश्रम श्ट कीन्हा । कामिनी फास गक तेहि दीन्हा ॥२॥ 
सेवा शिखा सुमिरन हरिनामा । भक्ति सोई जो करं भ्रकामा ॥४॥ 

शब्दाथं -- गृह द्माश्रस = गृहस्थाश्रम । अकामा = निष्काम | 

भावार्थं -- यहां गृहस्थ आश्रम को मानो एक कारावास बना दिया ओर 
मनुष्य अपने गछेम कामिनी रूपी फसी डाल टी ॥३॥ शालग्राम शिका की पुजा करते, 
हरिका नाम स्मरण करते, इसी को भवित मानते हँ ओौर निष्काम होकर करनेमे 


इसको उच्चता सममते हं ।1४॥ 


सयम जप तपं नेम अचारा । भजन प्रसंग हरि विषय विकारा ॥५॥ 
भ्यान रूप सानसफे पूजा । चौदह अवन महातम राजा ॥६॥ 
श्दाथं -- राज।( = विष्णु जी । 
भावार्थं -- ( आवश्यकता से अधिक, कष्टसाव्य ) संयम, जप, तप, नियमः, 
माचार, भजन, कीतंन आदि करते है; परन्तु विषय-विकारोंसे दुर नहींहोी पाते; 
र्युत पौराणिक वैषयिक कथा भी कहते है ॥५ चौदहों भवनों मे महान विष्णु कौ 
महिमा फली हृई मानकर उनके रूप का ध्यान तथा मानसपूजा करते है ।॥६॥ 
विरह अनलको कीन्ह प्रकाशा । परगट विष्णु ोंसमों फसा ॥७]) 
छिन भर चेन न आन तेई। हित के मति दे दुश्मन जई ॥८॥ 
शवदाथं -- विरह = व्याकुलता । हित = विवेक । 
भावाथं -- इष्ट से मिलनेकेल्यि शरीरमे विरहाग्निका उद्वीपन करते हैं + 
इस॒ प्रकार व्यक्ति प्रत्यक्ष ही सतोगुणी बंधन में वेधे है 1७] कल्पित पुरुष की प्राचि 
कोशा मे उनको क्षणमात्र विश्रांति नहीं मिलती 1 जो उन्हें हित की राय दे, विवेक~ 
विचार की बातें सुाये, वह उन्हें श्रु के समान लगता है ।८॥ 


बाउर होय दह दिश धावे | ओर जीवको धोखा रावे ॥ ९ 
सन्युख घाव सहे नहिं धाजे । महिमा महातम चोको गाज ॥१०॥ 


बुडहिं मोँभधार भवजाला । करक करेजा विरहः बेहाला ॥११॥ 
शब्दार्थं -- वाउर = बावला । चौकी = रखवारी । गाजे = गजंना, कहना # 
करक = टीस, वेदना । 


७६६ पंचग्रन्थी ( पचम 


सावां -- कितने लोग इष्टकेन मिलने के कारण वावला बनकर दशो दिशाभो 
मे दौडते है, ओर दूसरे व्यक्तियों को भीवहीभ्रम लगा देते ह ||९॥ "म्पुख दुःख 
सहते हए भी उपासना मागं से भागना नहीं चाहिये" इस प्रकार के माहात्म्य को पौरा 
कर मानो उसकी रखवारी करने की गजंना करते हं ।१०॥ इस प्रकार मनःकल्पना 
रूपी भवजाल के मध्यधारामे रग इवते हुं | कल्पित पत्ति को पाने की वियोगजनित 
वेदना ने उनके क्ठेजे को वेधकर उन्हे उ्याकरुल कर दिया है ॥११।। 


साखी-विरही श्न जलावहीं, प्रगट हरी सो शूप। 


दाद न देख आपनी, आश परा तमक्रूप ॥२६१॥ 
शब्दाथ--श्रगट हग सो रूप = प्रत्यक्त सतोगुणका मागं । दाह = जलन,कट । 
भवाथ ~ विरही रोग विरह्‌कौ अग्नि मे अपने शरीर-मन को रात-दिन 

जाते हँ; भौर इसी को सतोगुण का मागं मानतेदहं। वे अपने तन-मनके कंको 
नहीं देखते, कल्पित पुरुष की आशा मे वे अंधकार कृत में पड़ हें ।॥२६१॥। 
तिन्ह ओंखिन पथरा दिये, सथ दिये भ्रमजाल। 
छिन छिन जीवन जीवको, भोगे कारु कराल ॥२६२॥ 
श्ब्दाथं -- पथरा = पत्थर, जडता का परदा । जी वनजी त्र = जीवका जीवन, 
स्वरूपन्ञान । भोगे = हरण करता । काल्ञ कराल = मयंकर अज्ञान काल । 
भवाथ -ेसे खोगों के विवेक नेत्रो पर जडता का परदा ओर समभदारी पर 
श्रम जाला पड़ जाताहै । भयंकर अज्ञानकाल एेते व्यक्ितिको क्षण-क्षण मलिन बनाता है। 


सत्यशब्द्‌ टकसार : वी जक, रमेनी-१२, साखी-६८ 
भारिक कोट पपाणको ताला । सोईक वन सोई रखवाला ॥१॥ 
४ (- 
सो वन देखत जीव उराना | बाह्मण वेष्णव एके जाना॥२॥ 


शब्दाथं -- माटिक =प्रथ्वी आदि जड़ तत्वों का \ कोट = किला, शरीर । 
पशराण = पाषाण, पत्यरवत बुद्धि । सेक = मन का । वन = वाणी जाल । एके 
जाना-एक ही प्रकार समभो। 

भावार्थं -- जीव के निवास-स्वरूप प्रथ्नौ आदि जड-तत्त्वो के शरीर मे जडवुद्ि 
कातालाल्गाहै। मनसे बनाये हुए वणौ जाल रूप वनका, मन ही रक्षक है ॥१॥ 
वेद पुराणादि वाणो-जार रूप वन को देखकर जीव भयभोत हुआ, करि ““ईइसके किंचित 
भी विपरीत स्वतन्त्र विचार एवं सत्संग करंगा, तो नास्तिक होकर नरक मेँ जाञ्गा " 
अतः सभी लोग श्रुति-स्मृति प्रतिपादित कल्पित स्वगं विधायक मोहक कर्मकाण्ड मे ॥ 
गये । अंसे ब्राह्मण कमंकाण्डी ह वैसे वैप्णव भी कर्मंकाण्डो ह, अतः दोनोंकोएकदल्प 


ही समो ॥२॥ 


| 
। 
| 
4 
। 
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विशेष -- अथवा मनसे रचित इस शरीर का मन ही रक्षक बना । शरीर तथा 
शरीर सम्बन्धी प्राणी-पदार्थो को देखकर उसके नाश होनेयाद्ूटने के डर से जीव भय- 
भीत हो गया; ओर उनके रक्ष.थं ब्राह्मण-वैष्णव ( भक्तादि ) दैव गोसंया की कल्पना 
एवं मान मनौती करने ल्गे। 


ज्यां किसान किसानी करई । उपजे खेत बीज नहिं परईं ॥२॥ 


छाड़ दहु नर श्चसलकं ला | बृड दोउ गुरु आं चला ॥५४॥ 
शब्द्‌ थ -- वीज = दाने, ज्ञान । फेलिक केला = वाणी-जाल का बन्धन । 
भावाथ -- जसे किसान खी करे, खेत में फसल के डठ्छ तो बहुत उत्पन्न हो; 

परन्तु दाने न पड़ं, ( इसी प्रकार नाना मतवादी मत-प्रचार बहुत करते ह, उनके चेले 

चेचियां भी सुब होते ह, परन्तु यथाथं स्वरूप-ज्ञान न उन मतवादो गुरूगो को दै, 
शिष्य को दे सक्ते ह) ।३॥ ए मनुष्यो ! वाणी-जार का बन्धन ( अपनी मोटी पोयी 
का पक्षपात ) छोड दो; ( पक्षपात मेँ पड्कर ) गुरु-चेला दोनों इब गये ह ।\४॥ 


४०९ 


तीर बडे पारथ भाई । जिन बन. डाहे दों लगाई ॥५॥ 


भूकि भूँक कूकर मरि गयऊ । काज न एक सियार से भयऊ ॥६॥ 
शब्दाथं -- पारथ = पारी, शिक्रारी (प्रमाण “उल्टा बाण षारवी लग" 
“पार्थ ओटा जे" बीजक } । वन = संसार । डाहे = जलये । द्वा = भाग, 
कल्पना । कूकर = वाचिक ज्ञानी । सियार = कायर, डरपोक, आचरणहीन । 
भावाथ -- एे भाई ! तीसरे, चेखा चाटियों पर कल्पित-घ्रामक वाणी रूपी वाण 
मारकर, शिकार करने वाकेवे स्वार्थी उपदेशक्त भी इव गये, जिन्होने कल्पना-ञ्रम 
पक्षपात, हिसा, विषय, ऊँच-नीच के अहम्‌-हीनत्व्‌ की आग लगाकर, संसार को जला 


डाला ॥५॥ वाचक ज्ञानी, अभिक कथक्कंडी बक-बक के मर गये । परन्तु आचरण-दीन 


लकीर-के-फकीर इन कायरों से एक भी कायं न हुमा (कल्याण का एक मंग भी न सव 
सकरा ), अथवा सियार को देखक्रर जसे कत्ते भर कते हं, इसी प्रकार अयुक्त, भसम्भव 
कृत्पित वाणियों को देखकर वंचक वक्ते बक-वक करते है, परन्तु उससे कुं कल्याण 
होने वाला नहीं ।॥॥६॥ 


साखी-मस यिलाई्‌ एक संग, कहु केसे रहि जाय । 


अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिहहि खाय ॥२६२॥ 
शब्दराथ -- मूस = जीव । विलाई = माया । हस्ती =मन । सिह नीव ॥ 
भावाथे - चूहा ओर विल्ली कहो एक साथमे कैते रह सक्ते ह? बिल्ली 

अवश्य चटहेको खायेगौो। इसी प्रकार खानी-वाणी.के कुसंगमें रहकर उनके फन्दे से 


जीव कैसे वच सकतादहै। ए सन्तो} एक आणश्चयंमय बात देखत। ह, कि हस्ती सिह - 


कोखारहाहै। अर्थात ( बिना विवेक ) मन जीव को भ्रमा रहा है ।२६३॥ 


कि क,” 


७६८ पचम्रन्थी ( पंचम 


विशेष -- माया की संगत साधको के लिये अ।पत्ति से रिक्त नहीं है । अतः उन 
खाववानौ से कूसंग-त्यागकरर विवेक पूर्वक रहना चाहिये । 


जकर शर तेहि कगे, सोह जनेगा पीर । 


लाभे तो भगे नहीं, सुख सिन्धु निहार कीर ॥२६४॥ 
शज्दाथे -- जेकर = जिका । शर = वाण, लक्षय । तेहि = ब्रह्म । पीर= 
-पोड़ा, अनुभव । कनीर्‌ = जीव । 
भावाथं -- जिनका लक्ष्य उष ब्रह्ममें लगेगा वही उसके ददं ( अनुभव ) को 
जान सक्ता दै । नियम यहहै कि ब्रह्य में लक्ष्य ल्ग जाने पर उसे छोड नहीं, हे जीव | 
नन्द-पमूद्र उस ब्रह्ममे हौ वृत्ति रखे रहो ॥२६४॥। 
विशेष -- यड्‌ उपासक या ब्रह्मवादियो के मनोभाव का चित्रण है| 


७२--नाना अरमकरृत साधना का दिग्दशेन 
चोपाई- ७७ 
पिष्णु पफ जेहि खमे नारीं । परगट शिवं ॐ षस अरुफादीं ॥१॥ 


क 


वर्णाश्रम संन्यास टाई । परमर्हप्र के अंत देखाई॥२॥ 
शब्दाथं -- शिव फँसि = तमोगुणीवंधन । श्त = ब्रह्मवाद । 
साकाथं - खतोगुणो बंधनोंसे भोजो विरतो गया वहु प्रत्यक्ष तमोगुणी 
वंधनोंमे फं जाता है ।।१।॥ इसमे भी वर्णाश्रम का उपदेश करते हँ ओर आधमोमें 
संन्यास को अचिक्त प्रश्रय देते हं ओर परमहंस दणामें ब्रह्म का पूणं विवेचन करते ह। 
चारि अवस्था चह प्रतिषदी । पंचयं नाशक आपु अ्ननदी ॥३॥ 


नाश केर आनद कहविं | वदी कठिन यम घात लगाव ॥५॥ 

शब्दाथ -- चारि अवसथा = जागृति, स्वप्न, सुपूश्चि, तुरीय ! प्रतिवंदी = 
जवन, सकावट । पचयं = विज्ञान । यम = अज्ञान; मन । घात = छल । 

भमावाथं -- जागृति आदि चार अवस्थाओंको मोक्ष नें सकावट कहुकर पांचवें 
कैवल्य स्वयं अनन्ददशा में जाते है जहां उक्त चारोंकाल्य हो जाता है ।1३॥ दैत 
का अपने मे र्य करके स्वयं को आनन्द ब्रह्म कहलाते हँ । परन्तु ये कठिन बंधन मे है, 
स्योकि मन ने इनको छल छया है ।४॥ 

विशेष -- विकारी संघार को अपने से अभिन्न मानकर उसे अपनेही मर्य 
करने की भावना-करना ओर अपने को आनन्द रूप भी मानना विरोधीदहै भौर यह्‌ 
मनके ट कोन समभ पाना है । अर्थात भल का सुधारन होना है। 


योग अभ्यास भिथुचन भारी । दुख संताप अननत. संवारी ॥५॥ 
जीवत गडे अनर तन जारे । म्भ बाधि जलमांहि पवार ॥६॥ 


हि 





ए] 


॥ि 
। 
। 
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शव्दाथं -- विगुचंन = बिगुचन, उलन । कुंभ = घडा 1 पवारे = पवारना, 
-फकना । 

भावाथं -- ( विवेकरहित ) हठ आदि योग का अभ्यास भी एक भारी उलकन 
की साधना है; जिनमें पड़कर लोग अनन्त दुःख संताप तथा अज्ञान वना ऊेते ह ॥५॥ 
कितने लोग प्रथ्वीके भीतर जीवित समाधिजेकेते,है, कितने रोग शरीरको आगमे 
जलाते हं, कितने लोग अपने गेम बालू भरा हुआ धड़ा ाँधिकर अपने शरीर को 
नदीम डाल देते हैं ।॥६।। 

विशेष -- रोग उपयुक्त विवेक-विरढध खाधनायें करते हँ परमात्मा को पाने के 
लिये । यहं एक वहत वड़ा व्यामोह है । नषाम एक संत जी परमात्मा की प्राध्िके 
ल्यि अपने अनेक शिष्यो के साथनदीमे डव गये थे। यह सच्ची आधुनिक घटना बत- 
सछायी जाती है। | 


सवासा साधि मस्तक मसकावे । छार रगाय जगत भरमावें ||७॥| 


पठे जंगल कोश्च॒पहारा। बहु समासत दई जिव मारा ॥८॥ 
शब्दां -- मसकावे = मसकाना, तनावपूणं करना । कौश = कोस, दो मील; 
तात्पयं में कोसों । 
भावार्थ -- कितने लोग श्वास की साधना करके मस्तक को तनावपूणं स्थिति में 
खाकर अचेत होति हँ । कितने शरीरमें राख या धूल लगाकर अपने को सिद्धहोनेका 
जगत में भ्रम डालते ह ।!७॥ कितने गुरु अपने शिष्यो को परमात्मा की प्र्षिके ल्य 
कोसों दूर पहाडमे भेन देते ह! इस प्रकार भ्रामक रोग अनेक कष्ट देकर व्यक्तियों 
को पीड़ित करते हैँ ॥1८॥ 
आशा बंधन फस फसाना । जीव न मानें मरण अपाना ॥९॥ 
त्रियुण फस कष्ट परचंडा | पूरण पिंड खंड ब्ह्मंडा ॥१०॥ 
शब्दां -- तिगुण = सत, रज, तम । पर चंडा = भयंकर । 
भावार्थं -- लोग अपनेसे एक किसी परमात्माकी प्रा्िकी आशा रूपी 
वधन या फास में फंसे है; परन्तु वे यह नहीं समते क्रि अपने चेतन स्वरूप से धरथक 
किसो वस्तु को आशा करना अपनो मृत्यु अर्थात पतन है ॥९॥ त्रिुणात्मक बंधन भयं- 
करटैजो शरीर, संषार तथा समस्तक्षत्रो मे फेला है।॥१०॥ ष 
व्याधि विव्रिधि दुःख पावे कलेशा । उदेश्वरी मौनी दिग र भेसा ॥११॥ 
@ ¢ हि [२ 
जेवरि वाणीरमे . लपटागे । एला फिरं उधर्वोहु कहावे ॥१२॥ 
शब्दां -- जेवरि = रस्सी । फूला=भहंकार मे भरा। 
भावार्थं - रोग अज्ञानजनित अनेक वेदना ओौरः कलेश उठाते है । कोई दश-दश 
बारह्‌-बारह वषं या जीवन पर्य॑त खड़ा ही रहता है, कोई मौनी बना रहता है, कोई 
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दिशाओंको ही वस्त्र मानकर नंगा हौ रहता है, कोई अन्य अनेक विचित्र वेषोंमेहै 
।१९॥ बिना विवेक सव कल्पित वाणो की रस्सीमें वधे हं । कितने तो एक हाथ वर्षो 
निरन्तर ऊपर ही उठाये रहते हँ ओर उसी के अहंकार मे फूला-ूला फिरते है ॥१२॥ 
साखी-पूरण पिंड व्र्ाड सो, त्रिगुण फँसि लगाय। 
नाशक नाशे जीवको, आपे आप कहाय ॥२६५॥ 
शब्दाथं -- आपे आप स्वयं । 
भावाथ --शरीर-संक्ार सवत्र त्रिगुणात्मक जाल विद्धा कर ओरम ही जड़-वेतन 
सब कुछ ह एसा कहकर ओर्‌ अविनाशो जीव को मिथ्या सिद्ध करके भूले रोग उसका 
लय करना चाहते है ।२६५॥ 
बदीछोर छोड़ाव्हि,मेटि मेटि यम॒ कोँष। 
धन्य धन्य सो जीव दहे, तजरहिं महा भवगोँस ॥२६६॥ 
शब्दाथं -- बंदीद्लोर = बंधन टुडाने वाकङे। यस = मन; वासना; अज्ञान । 
भव = जन्म; मन । गाँस = तीर का फल, वंघन । 
भावार्थं - बंधन द्ुडाने वारे सच्चे स॒दूगुर वासना ओर अज्ञानकी फासीको 
काट-कराट कर जीवों को भववंघनों से चुडाते है । वे व्यक्ति बारम्बार धन्यवाद के पात्र 
है जो महान भवजाकरु से मुक्त होते है || २६६॥ 
 सत्यशन्द टकरसार : बीजक, रमेनी-१०, साखी-१०० 
भे (= 
राही रं पिपराही वही । करगी आवत काहु न की ॥१॥ 
आयी करगी भौ श्रजगूता । जन्म॒ जन्म यम॒ परहिरे बृूता॥२॥ 
शब्द्राथं -- राही = कमंमार्गी जीव । पिपराही = पीपल-पत्तं के समान चंचल 
वंचक गुरु या मन । करगी = हासे च्खो हुई कल्पित गोत-वाणी, बन्धन, फस । 
अजगूता = भाश्चयं । यम = मन । वूता = कमं, साहस या देह । 
भावाथं -- कमं-पथ पर चलने वारे जीवों को लेकर वंचक गुरु संार-सागर में 
वह गये । यह कोई नहीं कहा. करि इनका उपदेश क्या, जीव को वाधते के व्यि फाषी 
आ रही है ।१।॥ वंचक गुरुओं की भ्रामक उपदेश रूपी फासो जब संसार में आयी, तव 


अ1श्चयंजनक्र घटना हई, ( सव जीव नाना कल्पना ओर विषयवासना को ही मोक्ष-. 


साधन मानने ल्गे भौर हिसा आदिभी धमंकेश्रेष्ठरूप बन गये )। अतः कमं ओर 
देह का जामा जीव को पहना कर, जन्म-जन्मान्तरों से इसी प्रकार मन नचाता है।॥२॥ 
बता पिरि यम कीन्ह समाना । तीन लोक में कौन्ह पयाना ॥२॥ 
वोँधेड व्रा विष्णु सहेशचु। सुर नर श्रनि श्रौर्वधु गणश्च ॥४॥ 
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शब्दाथं -- समाना = सदश । तीन लोक = सत, रज, तम । 

भावाथ -- ( अनादिकालसे ) कमं ओर शरीर धारण कर्-कराके मनने जीव 
को अपने सहश चंचल वना ल्या | सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण-- तीनों प्रकारके 
स्वभाव धारण करने वारे जीवों मे मन अपनी दौड़ ल्गारहादटै।॥३।। इस मन ङ्प 
यमराज ने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, देव्रता, मनुष्य, मुनि एवं गणेश भादि सबको वाव 
रख। है ।४॥। 


योधे पवन पावक ओं नीर । चोद दयं बाँधेउ दोउ बीर ॥५॥ 


सोच मन्त्र वधे सव श्ञारी | अमृत वस्तु न जाने नारी ॥६॥ 

शब्दार्थं -- पचन = पवन ने पवन मिल जाना यह फकीरों का िद्धान्त है। 
पावक = अग्नि उपासक ब्राह्मण । नी ष = जल, गंगादि नदियों को मानने वाङ कर्मीं। 
चाद = कर्मयोगी । सूये == कमं सन्यासी । सांच = जीव । मन्त्र = वाणी । कारी = 
सवके सब । असरत बस्तु = अविनाशौ गारख-स्वरूप जीव । नारी = मक्त । 

भावाथं -- मनने फकोर, ब्राह्मण मौर कर्मीको तथा कमयोगी गौर कमं- 
सन्यासी--इन दोनों वोरोंको भी बव लिया ॥५। वाणो जाकने समस्त जीवों को 
वाधि लिया । कल्पित ईष्वर के उपासक भक्त लोग, अविनाशो स्वतः चंतन्य पारख 
स्वल्प को वस्तुतः नहीं जानते ।1६॥ 


साखी-अमरत वस्त॒ जाने नी, मगन भया सव लोय । 
कहहिं कीर कामों नदीं, जीवदहिं मरण न होय ॥२६७॥ 
` शढ्दराथं -- अग्रुतवस्तु = अविनाशी पारल स्वख्प । लोय = लोग । कामा = 
कामना-ङ्च्छा । 
भावाथ - अविनाशी स्वतः पारख स्वरूप चँतन्यको जानते नहीं, अपने से 
पृथक भासमेंही लोग मस्त है । सदृगुरु कबीर साहेव कहते हँ कि जीव्‌ के शुद्ध-स्वरूप 
मे कामना-मल नहींहै ओौर न उसका कभी नाश होता है । अथवा विषयों को कामना- 
त्याग देने पर, जीव का फिरसे जन्म-मरण नहीं होता ॥२६७॥ 


करक करेजे गडि रही, बचन ब्ृक्ष की फोसि। 


निकसाये निकसे नही, रही सो काह गस ॥२६८॥ 
शब्दां -- करक = सुक-रक् कर होने वाली पीडा, कटि । फँसि = बन्बन 1 
काहू = वे-पारखी । गास = गासी, तीर का फल, कल्पित बाणौ । 
भावाथ - रामक वचन-वृक्षों के फां कटिरूपमें होकर मनुष्य के कञ्जे में 
गड़े ह । विवेकियों द्वारा निकालने पर भी वे काटि नहीं निकल्ते । बे-पारखि्यो के वे 
गासियां भली-माति चभ गथी ह ॥२६५८॥ 
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विशेष -- नाना कल्पित पोधिर्यां ही रामक वचनो के वृक्ष हं । उनकी नेक 
भरन्ति्यां हौ जीवके फंघनेके फास ह । एसी ्रान्ठिपूणं वाणियों के काटि बर्थात 
अध्याख जीवके हृदय में गड हए ह । 


[९ [+ ¢ ५ 
७४-राजनौति का दिग्दश्चेन तथा उसके दोष 
॥ चोपाई-- ७८ 

तन मन राच कमं दृह । करहि राज बहु दंड देखाई।॥१॥ 
सोई राज कला धरतीके । विदित कीन्ह बलवश्‌ क्त्रीके ॥२॥ 

शब्दाथे -- राचे = अच्छा रुगना 1 

भावाथ -- विद्वानों ने क्षत्रियोँको ठेते कर्मो का उपदेश दिया जो उनके तन 
ओर मन को अच्छे लगे; इस प्रकार क्षत्रिय रोग मारक्राट का उपदेश पाकर तथा प्रजा 
को अनेक दण्ड दिखाकर गरत-सही ठंग से राज्य करते ह ।१॥ वही राजनीति की 
कलावाजी थ्वी को क्षत्रियो की शक्तिके वशमें रखती है, यह्‌ वात सव जानते हं ॥२॥ 


© क @9 ५५/ ५५/ (क 
बाहुकमं जिनके वल भारी । जीति जह्य तहँ राज विचारी ॥३॥ 


सन्मुख मरण शर्‌ सकारो । करहि घात प्रचारि प्रचारी ॥४॥ 
शब्दाथे -- विचारी = बेचारे । प्रचारिप्रचारी = फैलाकर । 
भावाथं -- जिस राजाका बाहुबल एवं सैन्यवर अधिक रहा वह्‌ यत्र-तत्र दूसरे 
बेचारे छोटे राजाभों को जीतता रहा ॥३॥ शर-वीर रोग सामने शत्रुओं को ललकार 
कर भौर मरणका मत्याग कर दूखरेका सामूहिक संहार करके अपना राज्य 
फेलाते रहे ॥ ४ ॥ 


मारे मरहिं परमगति पावै । अकथ काको मेद लखप्रै ॥५॥ 


त्रिगुणमई राज परमाना । चारिकला तेहि मांह ठेकाना ॥६॥ 

शब्दाथं -- अकथकला = गोपनीय गुण । ्रिगुणम = सत, रज, तम युक्त; 
काम, क्रो, लोम; राज्यक्षेत्र, घन, युद्धशक्ति । चारिकला = साम, दाम, दण्ड, भेद । 

मावाथं -- युद्ध मे विपक्षी द्वारा मारे जाकर यदि मृत्युहो जाय तो परमगति 
मिलती है; कहते है यह गोपनीय वात का रहस्य दै ॥ ५॥ वस्तुतः राज-काज काम, 
क्रोव भौरलोभसे पुणंहीहोतादै। अथवा राज्य की मान्यता मुख्य तीन बल्पर 
है--राज्य का क्षं त्रफल, धघनशक्ति तथा युद्धशक्ति । उनमें चार नीतिर्यां निहित €- 
साम, दाम, दण्ड ओौर भेद ॥ &॥ 

विशेष -- रोग कहते हँ यह अकथ कथा यानी गु्षरहस्य है कि युद्ध में मृत्यु होने 
पर व्यविति की परमगति होती है। परन्तु यह जवानोंको युद्धमें लगाये रनेका 
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लासाहै। राजनीतिकी टि केवर राज्यविस्तारके ल्यि मारकाट व युद्ध करना 
महा अपराधदहै। हा, राष्ट्रक्षा के च्यि युद्ध कतव्य है। 


समिता भाव मिलावै जाने । दाम दें अवसर अनुमानं ॥७} 


करहि भेद मत भोरि यङा । रार परस्पर भ्रति तोराई ॥८॥ 
णब्दाथं -- अनुमाने = अंदाज कर । मोरि = म डालकर । रार = गडा ॥ 
भावार्थं -- "साम कार्थं प्रजाया विपक्षी राजासे समता करके उनसे 

मेर-मिलाप रखने की कला जानन; | "दाम" का तात्पयं है अपना दूबर समय आया 

हआ अंदाज कर प्रजाकी मगिं स्वीकार करलेना या विपक्षी राजा को कुदं धन देकरः 
उन्हें अनुद्रुक बना लेना ।। ७ ॥ “मेद का अथं है विपक्षियों कौ बुद्धिम भ्रम डालकर 
उनको भुला देना ओर उनमें पट डाल देना, तथा उनमें भगड़ा मचाकर परस्पर प्रेमः 
को खण्डित कर देना 11 ८ ॥ । 


कि कि कि 


द्ड युद्ध बहभोंति विचारं । राज काज सब विधाहं सवार ॥९॥ 


हाथ कृपाण बाण बल जाके । उरहिं जीव धरती वशि तके ॥१० 

शब्दाथं ~~ कृपाण = तलवार । 

भावाथं -- "दण्ड" का अथं है दण्ड देकर या विपक्षियोौँ से युद्ध करके उनको दवा 
देना | इस प्रकार राजकाज को चलाने कै च्यि राजा रोग अनेक भातिसे विचार 
करते हँ ओर सव प्रकार से अपने राज्य का काम बनाते ह।॥९॥ जिसके हाथ में तक- 
वारभओौरवाणका वलट उसी राजाको लोग डरते हं तथा उसी राजा के अधिक्रार 
मे पृथ्वी रहती टै ॥१०॥ 

विशेष -- जसे कि एक बार कह आये हैं इन चौपादयों के रचनाकार में तलवार 
मौर वाण ही श्रेष्ठ आयुध थे; परन्तु आज तो कहना चाहिये जिसके पासमें अणुः 
वम, परमाणु वम ह, उसीको अन्य राष्ट उरते ओौरउसीका धाक संसार पर 
रहता है 


लटि मारि करहि कलोला । भय वशि एक एक जग डोला ॥११॥ 


जुं ज॒ावहिं अनवनि मोती । परि रहा जग सोइ यम घाती ॥१२॥ 


अस्तुति नदा हषे विषाद्‌ । कर्ह कल्पना परस्पर वादा ॥१२॥ 

शब्दाथं -- कलोलां = कलो, क्रीडा 1 जुमहिं = शमना, ्डना; जडते इए 
मरजाना । अनवनि = अनेक । यम = अज्ञान । घाती = चोटकरने वाला । विषाद्‌ = 
दुख । वादा = वाद, विवाद । 


भावाथं -- राजनीति नाम रखकर एक इसरे को लुटते, मारते ओर क्रीडा करते 
है! इस प्रकार एक दूसरे के भय के वश में पड़े हुए जगत के लोग मटक रहे ह ॥ १९।४ 
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वे अनेक प्रकार प्रपंच रचकर स्वयं लंडते-मरते हैँ ओर दूसरे को लडाते-मारते है । इष 
प्रकार अनज्ञानसे भरे हुए दूष्रोंको चोट पहुंचाने वले रोग संप्तारमें परिपृणं ह 
।| १२॥। वे राग-देष से परस्पर विवाद, गडा ओर प्रणंसा-निदा, हषं-दुःखादि कल्प- 
नाओंसेपणंह।। १३॥ 
साखी-एकन्हि एकके वक्षि परे, त्रिगुण शअ्नदल चलाय । 
पू।र रहा सव सोई कठा, घातक नहीं लखाय ॥२६९॥ 

शब्दाथं -- त्रिणुण = संधि, विग्रह ओर दण्ड | अदल = अदल, न्याय । 
घातक = हानिकर, अहित । 

भावाथ -- राजा लोग षंधि, विग्रह बौर दण्डका स्थाय करके एक दूसरे क 
वशवर्ती हो रहे हँ । राजनीति उपयुक्त तीन गुणों तथा साम बादि चार नीतिरयोसे 
परिपृणं है । राज पर्‌ अपना शासन जमाये रखने के छ्य चाहे जितना पाप करना 
पड़े राजा लोगों को इसमे अपना अहित नहीं दिखता । २६९ ॥ 
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कषत्रो करे क्षत्रिया धर्मा | एवाई्‌ वके बदरे कर्मा॥१॥ 


जिन अवधू गुरु ज्ञान खाया । ताकर मन ताही ठे धाया ॥२॥ 
शब्दाथं -- क्षत्रिया धर्मा = क्षात्र धर्मं, घमं युद्ध । अवधू = ख्ी-त्यागी, गुर । 
भावाथ -- क्षत्रियजन यदि अपने क्षात्र-धमं ( घर्म युद्ध ) का भआाचरण करते ह 

तो उनके शुभक्रमं सवाई वद्कर ( अन्त में उनको स्वगं या मोक्ष भिल जाता ) ॥१॥ 

इष प्रकार जिन गुरुओंने जिनको जेषा ज्ञान रखा दिया, उनका मन वही लेकर 

दौडने र्गा ॥२॥ 


शषत्रीसो जो डम सों ज्ञे पवां मेटि एकक बु्चे॥२॥ 
जीव॒ मारि जीव प्रतिपारे । देखत जन्भ आआपनो हारे ॥४॥ 
हाले करे निशाने घाऊ। जूभि परे तद्य मन्मथ राञ ॥५॥ 

शब्दार्थं -- ॐडम = काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर । पाचों = ओं, 
नाक, कान, जिह्वा, त्वचा । मेटि = दमन । एक = जीव । देखत = जानवर । 
हारे == न्ट 1 हाले == शीघ्र । घाङऊचोट। मन्मथ = मन्मत, मन्मती, उन्मादी । 
राञॐल्राजा) 

मावाथं -- परमार्थतः क्षत्रिय वह है, जो अपने कामादिक षटुरिषु वुटुभ्वि्ो 
से युद्ध करतादहै मौर पाचो ज्ञन-इन्दियोंका दमन करके अपने को 
समता है ३1 जो अन्य दीन जीवोंको मार करके अपना ओौर अपने बृटुम्बि्थो ` 
का प्रतिपालन करते है, वे तो जान-वू ककर अपने उत्तम॒नर-जन्म को नष्ट कर रहे 
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॥४॥ एसे लोग क्रोध आते ही या जिह्वा-स्वाद-वश शीघ्री निशान लगाकर एवं 
वाण-गोली चलाकर अन्य पर चोट करदेतेह1 इख प्रकार एेसी अवस्थामें मन्मती 
राजा युद्ध ठान वेस्तेर्है या शवान-सखियारवत दीन प्राणियों को मार-मार कर 
सखा जाते हं ।५।॥। 


साखी- मन्मथ मरे न जीवे, जीवहिमरण न दोय । 
शून्य सनेही राम विदु, चले श्रपन पौ खोय ॥२७०॥ 

शब्दाथे -- मन्मथ = मन से मथन करिया हमा कल्पना, काम । अपन पो = 
अपना स्वल्प-भाव 

भावाथं -- मन की कल्पना करके जहां तक अपने से प्रथक्र मानादै, सव मृतक 
है, बह जीव नहीं है, ओर जीव क्ती कभी मृत्यु नहीं होती (न जीवो त्रियते" “जीवतीत 
जीवः" यह सत्य है । परन्तु शून्थके प्रमो रमैथा रामके बोवकी प्राचि विना, अपने 
स्वरूप-माव को खो चले । 

मथवा--मन्मथ (काम) के पएणतः नष्ट हो जाने, उसके पूनः कभी न जागने पर, 
जीव पुनः जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा । परन्तु सुख से यन्य विषयों के स्नेही, 
हृदय-निवासी रभैया राम को जाने विना, अपने स्वल्प भाव एवं मोक्षके दांवको 
खो कर पुनः ग्भंवासमे चके । 


बीजक, शञ्द-५8 
मायां महा ठगिनी हम जानी ५१॥ 
त्रिगुणी फास लिय कर डोले, बोले मधुरी बानी ॥२॥ 
केशव के कमला हो बेटी, शिब के भवन भवानी ॥३॥ 
पण्डा के सूरति हं बेटी, तीरथ ह में पानी ॥४॥ 
योगी के योगिनि हौ वेटी,राजा के धर रानी ॥५॥ 
काह के हीरा ह्व बेटी, काह क कौड़ी कानी ॥६॥ 
भक्ता के भक्तिनि ह्ये वटी, जका के ब्रह्मानी ॥७॥ 


कहिं कथीर सनो दयो सन्तो, ३ स अकथ कहानी ॥८॥ 
शब्दाथं -- माया = मनः कल्पना, पंचविषय सम्पूणं दश्य । त्रिगुणी = त्रियुण 
सत, रज, तम । केशव = विष्णु । कमला = रक्ष्मी । भवानी = पावती । 
भावाथं -- माया महान ठगिनिदहै, मैने जान च्यिादहै।१॥ यह्‌त्रिशुण की 
फासी केकर घुमतीटहै, ओर लोगोंको फंषाने के ल्यि मीठो-मीटी बाते बोलती 
है ॥२॥ यह विष्णु के घर में लक्ष्मी बनकर बेटी है भोर शिव के भवन मे पार्वती बन- 


¢ 
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कर वटी है ॥२।॥ पण्डा-पुजारियों के यहाँ मूत्ति वनकेर वटी है, बौर तीथं में गगा- 
यमुना आदिका पानी होकर रहती है ।४॥ योगियों के घरमे योगिनि ( सिदढि) 
होकर वंठीदहै, ओर राजाकेषघर्‌ में रानी बनी है ।॥५।॥ यह माया सेठों केषरमें 
ही रा-पन्ना-पोखराज वनकर वटी है, दरिद्रोके घरमे कानी कौड़ी ( थोडा द्रव्य ) वन- 
कर वंठी है ।६॥ भक्तों के घर में भक्तिनि एवं नवधा भक्ति बनकर वढी है, ब्रह्माके 
चर मं सावित्री बनकर वटी है ।|७॥ सद्गु कहते ह किये माया की कथा अकथ्य है, 
कटके समाप्त नहीं कियाजा सकता, स्वेंत्र इसका राज्य दै ॥८॥ 


७५-चौदह विद्यादि तथा चौदह रत्नो का वर्णन 
चोपाई-७8& 
्रेदेना जननीके सेवा । जौ क्कु कङाको पाने मेवा ॥१॥ 
चौदह विद्या गाइ सुनाई । भिन्न भिन्नकै प्रगट देखाई॥२॥ 
शब्दाथं -- कला = गुण । 
भावाथे -- ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ये तीनों देवता जो करद गुणों का रहस्य 
जानते थे खव माताकी सेवा करके उपीसे प्राक्च कयि ये|) १ अष्टांगी माताने उन 


तीनों को चौदह विद्याओं का कथन करके सुना दिया ओर उसका परूथक-परथक्‌ विष्लेषण 
भीकर दिया धा।२॥ 


चोदह मल अरु शाखा अंगा | गोँडि अनंत सोई परसंगा ॥३॥ 
चोदह मूल जगतके मारीं । ओर अनंत वणि नहिं जादीं ॥४॥ 
शब्दाथं -- गाँठि = गांठ, गुत्थी । | 
` भावाथ -- चौदह विद्याये मुख्य मानी जाती हँ भौर अन्य विद्यायें डगालियां 
या उसके अंग हैँ । उन्हीं प्रसंगो को छेकर अनेक कलाओं की गुत्थियां सुलफाई गयीं है, 
अर्थात वहत विद्याओं का अन्वेषण हुआ है ॥३॥ संसार में चौदह विद्याये मूल है, अन्य 
अनंत है जिन सवका यहा वणन हो पाना असम्भव है ॥४॥ 
बहज्ञान रसक्रिया जोई | वेदपाठ कविता दोई॥१५॥ 
जोतिष ओ विद्या संगीता । गैयाकरण जल तरण समेता ॥६॥ 
युद्धकरन धयु बाण प्रचारी । वाहन वश्चि सव अश्व संवारी ॥७॥ 
विद्या गैदक कोक परवाना | नाटक चेटक चतुर सुजना ॥८॥ 
शब्दाथं -- रसक्रिया = पारा, सोना, मोती आदि का भस्म बनाना । वेदक = 
नाडी तथा गौषधज्ञान । कोक = काम शास्र का ज्ञान । नाटक नाच । चेटक> 
इंद्जाक, बाजीगरी, हः = जाद्गरी ( मेस्मेरिज्म ); सम्मोहनविद्या । 





¶ 





रकरण ) टकसार ७७७ 


भावार्थं -- ब्रह्मज्ञान, रसक्रिया, वेद पठने की कला, कवित्त, ज्योतिव, संगीत, 
व्याकरण, जलमें तैरना, घनुर्वाणादि से युद्ध करना, घोड़े आदि सवारी को अपने वश 
मे रखना, व्यक, कामशाख, नाटक तथा सम्मोहन -ये चौदह विद्यारये ह जिनके 
जानने वे लोग चतुर व बुद्धिमान माने जति ह ।५-८॥ 


चौदह रतन कीन्ह परकाशा । मथिके मवजल विचा विलासा ॥ ९॥ 


कर्तां भये विच्याके सागर । थाह न पान अगम रतनागर ॥१०॥॥ 
शब्दाथं -- कर्ता = ईश्वर ! रतनागर = समुद्र । 
भावार्थं -- जैसे देव-दनुज ने समुद्र का मंथन करके चौदह रत्न निकाले ह, वसे 
ही लोगों ने संसार सागर मेँ अनेक अन्वेषण करके भोग-उपभोग के ल्यि अनेक विद्याये 
प्रकट की हँ ।९।। कहते हँ समस्त विद्याभों का सागर ईश्वर है जो अपार समुद्र के 
समान दहै, कोई उसकी थाह नहीं पा सकता ।1१०॥। 
विशेष - देवता-दैत्यों ने समु मथ कर चौदह रत्न निके ह यह्‌ कटःवत है 
जो शुद्ध काल्पनिक है; क्योकि यह सब सम सक्ते हैँ कि समुदके गभंमें सेयेसारी 
वस्तुये नहीं निकल सकतीं । व॑से चौदह र्न जिसका यहाँ चर्वादै यह ह लक्ष्मीः 
कौस्तुभ-मणि, रम्भा अप्सरा, मदिरा, अमृत, पांचजन्यं, एेरावत हाथी, कल्पवृक्ष, 
चन्द्रमा, कामचेनु, धनुष, धन्वन्तरि, विष तथा उच्च॑श्नवा ,घोड़ा । इसे एक दोहे में 
किसीने पिरो दिया है- 
दोहा- श्री मणि रम्भा वारुणी, अमी शल गजराज । 
कत्पद्रम शशि घेनु धनु, धन्वन्तरि विष, बाज ॥ 


अनवनि रतन अंत नहिं सोई। कारण कारज परगट होई ॥११॥ 
( गुण कर्ता ॒त्रयदेवा । पाये न पार अनत कहि तेवा ॥१२॥ 

शठदाथं -- नवनि = अनेक । रतन = रत्न; विद्याये, कायें कतां = ईश्वर । 
तेवा = उसे; ब्रह्मको । 

भावाथं -- जैसे समुद्र में अनेक प्रकार कै रत्न होते ह । उनका अंत नहीं होता 
क्योकि वे अपने अनृक्रूल कारण से कायं खूप मं प्रकट होते रहते है ।११॥ उसी प्रकार 
ईश्वर या ब्रह्म को अनेक विद्याओं का समुद्र मानकर त्रिदेव उसके गुण गाते है । उसको 
सीमान पाने से उसे अनन्त कहते हँ नेति नेतिः ॥१२॥ 


ञ्रनत कला प्रगटै कर्वारा | ज्ेखा करतन पावे पारा॥१३॥ 


सोरह कला विदित लखाई । बहु सोया सिद्धि प्रगटाई ॥१४।४ 
शब्दार्थं -- कला = विद्या । लेखा = हिसाब; विचार । 
भावाथ -- कहते है ईश्वर अनन्त गुणों को प्रकट करता है 1 उसका कोई हिखाक . 
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करके नहींषपार पा सकता ।१३। इस पक्रार ईश्वररको सोलह कलायुक्त यानी पूणं 
कलाकार कटकर प्रत्यक्ष प्रदशित करने कौ चेष्टा करते हुं ओौर कहते हं कि योगी अपनी 
सिद्धि द्वारा भी बहुत कला का प्रत्यक्षीकरण कर देते है ।१४।। 


चोदद अवन भावना जोई | चौदह यम दोय वतते सोई ॥२५॥ 


कमराय यमराज विराजं । धूरु कठा सोना नित गाजं ॥२६॥ 
राच्डाथ -- यम = वासना । धमय यमराज = वासना | थल = सूक्ष्म | 
भावाथ -- रोग जो चौदह लोक तथा तत्रलोक वासी देवता, ईश्वरादिकी 

भावना कर रेह वही चौदहोंकी मान्यतामनमें वासना बन कर दौड़ रही 

ठे । १५ वह मनक सुक्ष्मकला व जोन मानन्दी हौ वासना बन कर हृदय में विरा 

जती ओर नित्य गरजती है ॥१६॥ 


विशेष -- जीव अपने से प्रथक जो कुं भौ मानता है वहु उसकी मनोभावना व 
वासना मात्रहै। 


साखो-धमेराय राजा सोई, चौदह बाहन संग। 


नकं स्वग दुख सुखमई्‌, उठे अनेक तरग ॥२७१॥ 
राच्दाथ - वसमराय = यमराजः; वास्रना 1 वाहन = सवारी; मानन्दी। 
भावाथं -- उपयुक्त वासना राजा है, उसके साथमे चौदह भुवन (सरे प्रपंच) 

का आसक्तिव मानन्दोही सवारोदहै। इपीके वीचमें नरक, स्वगं, दुख ओर सुखके 
अनेक तरंगे उठती ओर जीव उन्हींमें डबते ह ॥२७१॥ 
जननी के परसंग सो, विचा लहै अनेक । 


चौदह मल प्रमाण ले, कीन्हा प्रगट विवेक ॥२७२॥ 
शब्दाथं -- जननी = माता । परसंग == संबंध, सम्पकं । 
भाव्ये - चिदेव माता अष्टांगी के सम्गकं में अनेक विद्यायें प्राप्त किये; ओर 
वे चौदह मूख्य विद्याओं का अ[धार ठेकर अनेक विद्याओं पर अपना विवेक प्रकट 
ज्रि ॥ २७२॥ 
वणेन करहि बहृभोँतिते, चतरिदेवा सषदाय। 
विदत जगत परचड सो, फंस गोप न क्खाय ॥२७२॥ 
शब्दाथं - फास गस = वधन । 
भावाथ -- आज लोग त्रिदेवादि समूह का प्रमाण देकर चौदह विद्यादि 
अनेक प्रकारसे वणन करते रहै । परन्तु विवेक से यह विदित होतादहै वे विरये 
संसारी या त्रिगुणात्मक होने ते जीवके लिए आसक्तिप्रद होकर विकट बन्धन है। 
फिरमीखोगोंको यह्‌ बंधन दिखाई नहीं देता ।1२७३॥ 
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जिन्ह जिव कीन्ह आपु विश्वासा । नरक गये ते हि नरकरहिं वासा ॥१॥ 
आवत जात न लागे बारा । काल अहेरी सोभ सकारा ॥२॥ 

शठ गर्थं -- आवतजात = जन्मते-मरते । अहेरी = शिकारी । 

भावाथे -- जिन जीवों ने यह विश्वास कर च्या क्रिर्मदेहदही हं । वे नरकमें 
नरक मे आसक्त हैं) । 11१11 उनके जन्मने-मरने में विलम्ब नहीं र्गेगा । देहधारियों 
के पीये काल रूप शिकारी दिन-रात क्गा रहता दै, प्रतिक्षण आयु कौक्षीण करते हुए, 
एक दिन समूल खाकेतादै। ॥ 
चौदह विद्या पदि समाव । अपने मरण की खवरि न पावा ॥३॥ 
जाने जीव को परा अदेसा। हहं आयकरे कहा सदसा ॥४॥ 

शब्दार्थं -- मरण = मृत्यु, अज्ञान, परतन । जने जीव = चतुर लोग 1 संदेसा 
= उपदेश । 

भावांथं -- बड़े-बड़े विद्वान रोग, चौददहों विद्याओं को पद्कर, दूसरेकोमी 
समभाते ह । परन्तु अपनी मृत्यु, अज्ञान एवरं पतन का पता उन्हं नही टै ॥३।। चतुर 
लोगोंकेहूदयमें भी सन्देह हौ गया । क्योकि अमिक गुर्ओंने संसार में आक्र भठी- 
मठी बातों के ही उपदेश फैलाये हं ।।४1। 
संगत ॒ छांड़ि करे असरारा। उवह मोट नरक कर भारा ॥५॥ 

शब्दाथं -- असरारा = दृष्ट व्यवहार । उवह = उलोचना । मोट = चाम का 
मोट ( क्रूये से पानी निकालने का थला ), देह । 

भवाथ -- विवेकी सन्तोंकी संगत छोड़कर, मनमती लोग दृता का व्यवहार 
करते है । मानों चामके मोटमे नरक भर कर उलीचते है ( मपनेद्रारा अपनी बुराई 
कैकाते ह ) । अथवा-विषयासक्ति वश नरककेबोफसे भरे हुए, शरीरसरूपीमोटको 
ढोते हैं ।५।॥। 
साखी-गुरु द्रोदी मन्युखी, नारी पुरुष विचार। 

ते नर चौरासी भरमि है, ज्यों लौं चन्द्र॒ दिवाकार ॥२७४॥ 

शब्दार्थं -- दिवाकार = दिवाकर, सूयं । 

भावाथं -- विचार करके देखा जाय, तो जो गुरुद्रोही एवं मन्मुखी ( मन्मती) 
है, चाहेस्त्रीहो या पुरुष, वे मनुष्य जीव ( यदि गुरु न भिलेतो) चारों खानियोंमें 
तब तक भटकते रहेंगे, जब तक चाद-सूयं हं । २७४॥ 
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विशेष -- यहां का वास्तविक भाव यह है कि गुर-विमुख जीव तब तक भटकेगा 
जब तक गुरु बोध नहीं प्राष्ठ होगा । 


रमेनो - ४१ 
अम्बु को रारि सञद्र को खाई । रवि शशि कोरि तेतीसों माई।१॥ 
भवर जाल मे आसन माड़ा । चाहत सुख, दुःख संग न ाड़ा ॥२॥ 
रादाथ -- अम्बु = पानी, वीयं । राशि = समूह, शरीर। समुद्र =षषार। 
खाई = गङ्ढा, माया । रटि शाशि = आदित्य चन्द्रमा नाम कै देवता। कोटि 


-तेतीसां = तैतीस करोड देवता । भवरजात = काम-जारु, मोह-जार । माड = 
जमाया । 


भावाथ -- वीयं से रचित यह्‌ शरीर, संसाररूपी माया के गड्ढेमे पड़ा हुमा 
दै । मथवा जसे पानी की राशि समुद्रकी खाई मेंहोतीहै, वैसे काम की राशि माया 
मोहको खाई मेंहोतीदहै। हे भाई! इस खाई में आदित्य, चन्द्रमा एवं तैतीख 
करोड़ देवता पड़े हैँ ।॥१।॥ सब रोग काम-जार एवं मोहु-जार मे आसन जमाये है । 
चाहते सब सुख रह, परन्तु दुःखदायी भोगों कासंग द्धोडना नहीं चाहते ॥२।। 

विरे.ष -- रवि-शशि अर्थात सूयं-चन्द्रमा जो आकाशम चमक्ते हुए जइतत्त्वो 
के पिण्ड है, उनका मन्तव्य यहाँ नहीं है । क्योकि वे तो प्रत्यक्ष जड़ हँ | यहाँ तो किषी 
चेतन रवि-शशि के किए कहा गयाहै। पूराणोंमे जो करई स्थलों पर आदित्य-चन्रमा 
` आदि का वणन अतादहै,जोकरिलोगों से बात-चीत करते, मिलते-जुलते थे, उन्हीं के 
लिये यहां मन्तव्य है । | 


¢ [क्रं 
दुःख को ममंन काहू पाया । बहुत भौतिके जग रमाया ॥३॥ 


आपुहि बाउर आपु सयाना । हृदया बसे तेहि राम न जाना ॥४॥ 
रब्दाथ -- वाउर==पागल। सयाना चतुर । 
भावाथ - दुःख का भेद कोई नहीं पाया | इस विषयासक्ति गौर वाणी कौ 
कल्पना ने जगत जीवों को वहत प्रकार से नाच नचाया है |1२३॥ भेंवरजाकरु ( विषयों) 
मे पड्कर मनुष्य स्वयं पागल बनता है गौर वकरुजाल ( कल्पित वाणियों के चक्कर ) 
मे पड़्कर स्वयं चतुर बनता है । परन्तु हृदय मेंजो चेतन रूप राम बसता है, उषको 
नहीं जानता | 


साखो-तेही हरो तेहि उङ्क, तेदी हरी के दास। 


ना यम भयान जामिनी, भामिनि चली निराश ॥२७५॥ 
शब्दाथं -- हरो = विवेक हरने व।री माया कल्पना । ठाकुर = स्वामी । यम = 
वासना । जामिनी = त = श्रमिक गुर । भामिनि = भावुक जीव । 





# 
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भावार्थं -- स्वतन्त्र विवेक को हरने वाली माया जोव के ऊपर स्वामिनि बनो; 
आौर उसी के सब जीव दास बने! अन्तमेंजीवका खायीन यम हुआ ओौरन साक्षी 
( गवाह } मिक गुरु रोग हुए, यह्‌ भावुक जीव कल्याण से निरा होकर, पुनः गम- 
वास मे चला ॥२७५॥ 


७६-श्रपना चेतन स्वरूप जड-चेतन अभिन्न अद्धो त नदीं 
अपितु जड़से भिन्न है 
चौपाइ- ८० 
[९ [च [> [8 स १ 
ब्रह्म समाधि त्रिदेव ठगावे | वपित रूप श्रक्षय सोइ गावे ॥९॥ 


> क [क [५ जेहि ५ ~ 
तेहि तपित सोइ आगि समाना । जहि से जरे सकल अरुक्ाना ॥२॥ 
शब्दाथं -- ठृपित = तृष, खंतुष्ट । आगि = स्वाभाविक जगतडइ्च्छा । 
भावार्थं -- त्रिदेव के अनुयायी सव ब्रह्य मे खमावि लगाते है आौर कहते हैँ वह 
सन्तुष्ट तथा अविनाशी स्वल्प है 11१1 परन्तु यह नो उन्हे समन्छ्ना चाहिये कि उसी 
तृष्ठ स्वल्प ब्रह्म मे स्वाभाविक जगत उत्पन्न करते को इच्डा ङ्प आग अभिन्न ल्प से 
समायो हई है जिसमे खव प्राणो पड़कर जल रहे ओर उरूम्ड पड़ ह ॥२॥। 
संय शोक लहरि उठि आवे । पुनि सो वाही जाय समवे ॥३२॥ 
परवश जीव न ञ्चं पारा। अगम त्रथाह शब्द्‌ उच्चारा ॥४॥ 
शव्दाथं -- पारा = किनारा । अगस = अप्राप्य । 
भावार्थं - लोगों के मनमें उसके विषय मे सन्देहं की दुःखमय तरंगे उठ्ती है; 
जौर पनः उस्तीकी मान्यता में जाकर रीन हो जाती हैकिरै कोई ।॥३।। इस प्रार्‌ 
व्यक्ति मन की कल्पनाओं के वशम पड़ा हुआ उसे किनारा नहीं दिखता ओर वह 
उखके चयि अप्राप्य, अथाह शब्दों को कहकर संतोष कर रेता ठै 11४11 
[९ च, = च म् 
तीनि खोक्के दरश आपू । च्छ्य सभे माया परताप्‌ ॥१॥। 
नहिं पुनि च्छ्यनद्रक्ा कोई । गुमसुम आपु अकेले सोई ।६॥ 
शब्दार्थं -- ख्ापु = स्वयं, ब्रह्य । परतापू = प्रताप, प्रभुत्व । गुससुम = अनि- 
वाच्य; मौन | 
भाचाथं -- ( कहते है ) ब्रह्म तीन लोकों ९ सव ) का दरष्टा है, उससे भिन्न जो 
कुदं ह्य टै वह्‌ माया का प्रभुत्व है ॥*५। फिर अंत मे कहतेहैन दश्यटैओरन 
कोई उष्टा है वहु अकेला मौन है ॥६॥ 
नादिं नाहि सो लखेउ स्वरूपा । नहिं नाशक सो आपु अनुपा ॥७॥ 
नाशक नाशे जीवि भोरी। त्रियुण फस कठेश न थोरी ॥८॥ 
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शब्दाथं -- नाहि नाहि = नेति नेति | अनूपा = विलक्षण । नाशक = सवका 
ख्य करने वाला ब्रह्म । भोरी = भुाकर । 


भावाथ -- वे जो सवको नहीं-नहीं अर्थात सबका अभाव करता है उसे अपना 
स्वरूप समते हँ 1 यह सबका निषेघक, सवका अभाव या ल्य करने वाला स्वयं विल- 
क्षण है 11 ७॥ सबका अभावया लय करने वाला जीव को भी भुलाकर उसका अपने में 
या एक अविष्ठान में विल्य होना बतलाता है! इस प्रकार तीनों गुणोके मतां में जीवों 
को अत्यन्त कष्ट है ॥1८]। 


विशेष -- नाहि नाहि सो टचेड स्वरूपा" । इसका अभिप्राय यह है क्रिजो 
यह्‌ कहता रहे किम यह प्रथ्वी नहींहै, भै यह जर नहीं ह, म यह अग्नि, वायु, 
आकाश नहीं ह; म यह देह नहीं ह, वह "नहीं" कहने वाला सवक्रा अभाव कर्ता सवका 
निषेघक अपना स्वरूप है । यह सव वात तो ग्रन्थकार के अपने पारखसिद्धान्त मभौ 
मान्य है । फिर यहां उसे नाशक्र याजीव को भरुखाने वाखा वयौ कहा गया ? इसका 
तात्पयं यह है कि ब्रह्मवादी जन पके तो यह कहते हँ कि मै यह नहीं ह । अर्थातर्मः 
पृथ्वी, जलादि श्य नहीं हँ । सवका अभाव करने वाला हं । यहाँ तक कि वे अविनाशी 
जीव को भी प्रतिबिम्ब व प्रतिभास कहकर उसक्रा भी अभाव करने का दुस्साहस करते 
है) परन्तु अन्तमें वे कहते हैकिसवकुछर्मैहीहं। एक तो स्वरूपतः भिन्न असंख्य 
अविनाशी जीवों को भिथ्या, प्रतिविम्ब, प्रतभास आदि कहकर उश्षका नाश मान 
लते है ओर दूसरा अपने स्वरूप को जडसे अभिन्न मान्ते हं । अतएव उनका यह 
कहना किम यह नहींह, यह नहीं ह केवल ओौपचारिक एवं दिखलाऊ रहता है । इस- 
ल्यि वे जीवोंको उनके वास्तविकस्वरूप से भटक्ादेने वले ही होते ह। इसका 
उदाहरण ले, ब्रह्मवादी सृन्दरदासजी कहते है- 


तू तौक्दु भूमि नाहि अप तेज वायु नांहि, 

व्योम पच विषं नांहिसो तौ भरम कूपदहै। 
तु तो कु इद्धिय रु अंतःकरण नाहि, 

तीन गुणत तौनांहि नतौ दछांहिगधूप है॥ 
त तौ अहंकार नाहि पूनि महतक्तर नांहि, 

प्रकृति पृस्ष नांहि तु तौ स्व॒ अनूप है। 
सुन्दर विचार एेसे शिष्य सू कहत गुरु, 

नाहि नाहि कहत रहैसो तौतेरो रूपदहै॥ 


उपयु क्त कवित्त में प्रकृति के साथे पुरुष आया है जो चेतन वाचकटै; सुन्दर 
दाजी ने उसे भी अपना स्वरूप नहीं बतलाया है क्योकि बहु सांख्य का पुरुष होगा । 
सैर, अन्य वातं तो उत्तम ही कही है कितु प्रध्वी, जक, तेज, वायु भादि नहीं है। जो 


¢ 
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सबको अस्वीकार कर दे वही स्वतः स्वखू्पदटै 1 बहुत वद्या बात दटै। परन्तु इस 
दिखाऊ विवेक के भीर बहत बड़ाभंगार भरादै1 वे कटते दहै 
तो मेंट जगत यह त्रु ह है जगत माहि 
तो मे अरु जगत मे भिन्नता कहां रही। 
भूमि ही ते भाजन अनेक विधि नाम कूप, 
अंत में विचार देख उहै एक दै मही ॥ 
जल के तरंग फेन वबुदबुदा अनेक भांति, 
करके विचार देख उदटै जर है सही। 
जेते महापुरुष है सबक सिद्धांत एक, 
सुन्दर अखिल ब्रह्म अंत वेद यू कही ॥ 
अथर॑त जगततेरेमेंहै ओौरतू जगतमेंदहै फिर तुम्हारे भौर जगतमें ए्रयकता 
कहाँ रह गयी ? प्थ्व्रौ से अनेक बतंन वनते ह, परन्तु अन्ततः सव बतंन पृथ्वीरूप ह । 
जल के अनेक तरंग, फेन, बुदवुदा होते ह, परन्तु अन्ततः वे सव जल हैं। इसौ प्रकार 
जितने महापुरुष हँ सवका एक सिद्धान्त दहै भौरवेदोँने भी अंततः यही कहादटैकि 
सारा विश्व ब्रह्म है । क्योकि विष्वका अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है । 
यहाँ आक्र ऊपरका सारा विवेक न्टदहौ गया ओौर यहां जड-चेतन वषे ही 
अभिन्न हो गये जैसे जल ओौर उसके तरंग। इसीच्यि मूलकारने कहा कि नाशक 
नाशे जीवहि भोरी।' ये जीवको भरुराकरर जड़में मिलादेने का उपदेश करते है । 
वस्तुतः जीव अनेक है वे चेतन स्वल्प एक दूसरे से सवथा एयक ओर जड़ते भी 
स्वंथा ए्रथक ह | 
सत्य वेच जियावन हेत्‌ । सो नाशक वञ्चि भये श्चेत्‌ ॥ ९॥ 
कीन्ह अचेत सुधि नदिं राखी । देखहु परखहु मत सव्र साखो ॥१०॥ 


पारख ` सथके बीजक कीन्हा । जही बो जीव चिन्हाने दीन्हा ॥११॥ 

शब्दाथं -- वैद्य = सद्‌ गर 1 अचेत = असावधान । 

भावाथं -- जसे रोगौ व्यक्ति सच्चे वद्य के पास जातादैजो उसे नीरोग कर 
दे, वैते मुमृश्चु को सच्त्रे सदृगुरु के पाख जाना चाहिए जो उसे खच्च! स्वरूपबोव देकर 
भववन्धनों से मुक्त कर सङके । परन्तु अधिकांश मूमृद्यु ्रममें डालने वां के वशवर्ती 
होकर असावधान हो गये हँ ॥९। फकतः उनलोगों ने अग-जग अपना स्वल्प बतला 
कर उन्हं बदहः कर दिया दहै, फिर उनको जड़-चेतन के निर्णय की सुध नहीं रह 
गयी । परख करके देखो उनके मत की पुस्तकेया मान्यताये इस बात कीसक्षोदे 
रही ह 11 १०।। सद्गुरु कबीर रचित बोजक् में इन सबङे मतोकी परख एवं छानबीन 
करायी गयौ है; ओौर जीव जं है, उसका जैसा स्वरूप है परिचय कराया गया है ।१९१ 
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एक सयान सयान न होई । दूसर सयान न जाने कोई ॥१॥ 
तीसर सयान सयान खाई । चौथे सयान तहँ ठे जाई ॥२॥ 
पचये सयान जो जानेउ कोई । छखयेमा सब गय वगो ॥३॥ 


सतया सयान जो जानहु भाई । लोक वेद मों देँ देखाई ॥४॥ 
शब्दाथं -- एकसयान = अरदर॑तन्नह्य | दूसरसयान = माया या मायाविशिष्ठ 
ईश्वर । तीसरसयान = कमं, उपासना, योग या ब्रह्मा, विष्णु, शिव । चौथे सयान = 
चारो वेद । पृ चये सयान = पंचविषयासक्त भोतिकवादी । छुरय सयान = मन ॥ 
सतया सयान == जीव । 
भावार्थं -- एक अदत ब्रह्मको जोश्रेष्ठमानादहैवहतोगश्रेष्ठ हो नहीं सकता 
( क्योकि अद्वैत की कल्पना करने वाला जीव ही दहै) । लोगों ने दूसरा श्रेष्ठ जो माया 
को माना है, उसको तो कोई जानता ही नहीं, बड़े-बड़े विद्वान उमे सत-असत से प्र 
अनिवंचनीय बताते है, फिर वह श्रेष्ठ क्या होगी ? अथवा माया-विशिष्ठ ईश्वर को 
जो श्रेष्ठ माना है, वह्‌ भी श्रेष्ठ नहीं, क्योकि उसको भी लोग टटोल-टटोल कर कहते 
है, अतः वह भी मनःप्रसुत दै ॥१।! ठीसरे षयान जो कमं १-उपासना-योगहै, ये भी 
श्रेष्ठ नहीं हो सकते अथवा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तो माया-वश ह, ये शरेष्ठ कैसे हो सकते 
है१येतो मायामे पड्कर अपने ही सयानपनकोखो चके ह । चौथे जो चारों वेदों 
को श्रेष्ठ मानादै, वे भी उषी कल्पना वाणी-जार एवं सखकाम-कममनें ठे जाति हं ( अतः 
ये भीश्रेष्ठ नदीं) ॥२॥ 
पांचवे सयान र्--शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध -इन पाच विषयों को ही शष् 


१- कमं से सकाम कर्मादि, उपासना से कल्पित ईश्वरादि की उपासना तथा योग से 
हठ योगादि समभना चाहिये । यों निष्काम शुभकमं, सदृगुरु-सन्तों की उपासना ओर 
वित्त-निरोघरूप योग स्वंधा माननीय ह । 

२--र्पाचवं सयान का तात्पयं पाच तच्च भी है । भूरे लोग इन पाच तत्वों को देवी- 
देवता या परमात्माब्रह्म करके मानते ह । जैसे प्रथ्वी के कायं अष्टधातु, पत्थर, काष्ट 
मिट्टी आदि की मृति्यां बनाकर या चौरी-चौरा पाटकर उसे भगवान या देवी-देवता 
मानकर पूजना । गंगा-यमुना-सरमर आदि नदियों के जल को पूजना । मग्तिको देवता 
मानकर उसे पुजना “गुरूग्निद्धिजातीनाः । वायु को पवन देवता मानकर उसे पूजना 


तथा शून्य भाकाशको ब्रह्मरूप या ब्रह्मही मानकर उसकी उपासना करना--यह सब 
अज्ञान का लक्षण है। सदगुरु कबीर करते ह करि इस प्रकार पच जडतत्व तथां उपक 
कार्यं पदाथ श्र॑ष्ठ, सत्य एवं उपास्यदेव या उद्धारक नहीं हों सकते । अथवा चेतन पक्ष 
कोन मानने वाङ जो भौतिकवाद पाच तत्व को ही सर्वोपरि मानते है वे महा ह 
में ह । क्योकि जडतत्व श्र ष्ठ नहीं हो सकते । 





‰ 
। 
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मानने वारे इन्हीं के भोगी देहाव्यासी एवं भौतिक्वादी ह । यदि कोई इन पच विषय 
भोगोंकोहीश्रष्ठ करके मानताटहै ( बहतो बिलकुल अज्ञान दशा मटै) ओय 
छव्ये -मनमें तो खव जीव खराब हुए है । , अर्थात मन की वासना कल्पना मे सब 
जोव बन्वमान हुए ।1३!। एे भाई } सातवें जीवको यदि सत्य करके जानो, तोम 
लोक ओर वेदमें तुम्रं दिखा दुं ।॥।४॥ 

विशेष -- उपयुक्त छह का खण्डन करके, सातवें को सद्गुरु पना खिडान्त 
बतछाते ह । वह सातवाँं जीव है । कयोक्रि अगे साखीमें इसका स्पष्टीकरण दहो मया 
है । सद्‌णुरु कटृते हैँ किं यदि सातवें जीवको श्र॑ष्ठ करके जानो तो उसका प्रमाण खोक्र- 
वेद दोनों से मिल खक्ताटहै। लोकम देहस जब जीव निकल जाता दहै, तब अज्ञानी 
भौ जानतादहै किं अवजीव निकक गया। इसीचि्यि फरीर निष्प्रयोजनहो गया । जीवदह 
से णरीर चल्ताहै। जीवकेन रहने पर कल्पित ईप्वर-त्रह्य कोई उसको च्ला नहु 
सक्ता, ओर जीव के अविनाशो होने में वेदादि शास्रके प्रमाणतो अविकल्प सेहं 
ही । इसीलियि खोक-वेद दोनों से जीव कीश्वष्ठुता एवं सत्यता प्रमाणित है। अतः 
जीव दही स्वेपिरि है। 
साखी-यीजक वित्त बवतवे,जो वित गुप्ता होय। 


ठेसे शब्द यतावै जीवको, बुञ्चे धिरला कोय ॥२७६॥) 
शञ्दाथं -- बीजक = बीजक ग्रन्थ या सांकेतिक शब्दों मे गु धन का परिचय 
कराने वाला तास्न पत्र आदि। 
भावाथ -- जो धन कीं गुष्ठ रूपसे गडा हुजा रहता है उस वन॒ को सांकेतिक 
शव्दो मे बोजक वताता है । इसी प्रकार विषयों के पर्देमं चपि हए गुष्ठ जीव को इख 
वीजक ्रन्य के गुहमुव् निर्णय पारख के शञ्द बताते ह; परन्तु इसे कोई विरला ही 
चू कता टै ।२७६॥। 
साखी-तीन रोकके द्रशटा किये, इच्छारूपी रोड । 
तिनहँ के भीतर सो निकसी, पेठि रदी तेहि भंड ॥२७७॥ 
शब्ड1थं -- राँड़ = माया । तिन्ह = ब्रह्य । भां इ = बतंन । 
भावार्थं -- तीनलोक ( सारे विश्व } को स्वने वाली इच्छा रूपी माया है॥ 
वह्‌ ब्रह्मके भीतर से निकी हुई वतायी जाती है गौर अंततः उषो ब्रह्म रूपी बतंन मे 
प्रविष्ट हो जाती है ॥२७७। 


नहीं रोग नहिं रोगी कहते, सत्य वेय सो नाम । 


संशयमई विकल रे, पूरण व्रह्म अकाम ॥२७८॥ 
शव्दार्थं -- रोग = अविद्या । रोगी = जीव । सत्य वेश्य = ब्रह्म । 
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भावाथ -- कदते हैँ वस्तुतः न अविद्याहैन जीव हं । जिसका नाम ब्रह्यहै वही 
खत्य व्यद । वह ब्रह्म खर्वेत्र पुणं ओर निष्काम है। ेखा कहकर भौ संदेह काप 
लारण कयि बेचन बने घुमते हँ ।॥२७८॥ 
विशेषं -- एक ब्रह्मम अविद्या, जीव, जगत, ईश्वर-- यह सव सम्भव नहीं । 
फिर भी नानात्व दिखता है । वह पूर्णकाम है फिर भो उसमे जगत रचनेकी असाध्य 
इच्छा ठे । में जड़ से भिन्न चेतन ह पुनः जड़ मी मेरा ही स्वरूप है-यह सव संशय 
पुण ब्रह्मज्ञान है। 


कालचक्र के फेरमं, जियरा परे अराय । 


नित्य प्रख्य पररय रहै, महाप्रलय हाथः बिकाय ॥२७९॥ 

शब्दाथ -- कालचक्र = कल्पना का चवर । महाप्रलय = सवका ब्रह्म मे 
अभिन्न रूप से विलय । 

भावाथं -- मनके कल्पना चक्कर में सब व्यक्ति भले प! रोज सो जाना 
रूपी नित्य प्रल्य तथा शरीर का छूट जाना ङपी जलामय प्रलय के वश में जीव पड़े 
ही है, व्यक्ततत्व का सर्वथा विलय होकर ब्रह्म में मिक जानां रूपी महाप्रलय के हाथोमि 
भी जीव विका हुभा है ॥२७९॥ | 

विशेष -- जीव अजर-अमर है । उसका विल्यया नाश असस्भवहै। नाना 
जीवों से परथक ब्रह्म नाम की कोई वस्तु मानना एक कल्पना है । परन्तु उषी कल्पना 
मं भके लोग अपना अंततः विल्य मानते ह । 


लोक देव गुण कमं त्रय, ताप कला तन तीन। 
तणके ओट पहाड़ हे, बाणी तीन प्रवीन ॥२८०९॥ 
शःदाथं ~~ कमे त्रय = संचित, प्रारज्ध, क्रियमाण । कला = रचना- स्वी, 
पुरुष, नपुंसक । तन तोन = स्थूल, सूक्ष्म, कारण 1 वाणी तीन = काल, संचि, ५ 
तथा जीवमुख, मायामूख, ब्रह्म मुख 1 
भावाथं -- नाना लोको; देवताओं; तीनों गणो; तीनों कर्मो; तीनों तापो; स्री, 
पुरुष, नपसक शरीर की इन तीन रचनाओं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन तीन शरीरो तथा 
चुद्धिमानों की काल, संधि, काई' ये तीन वाणि्मो आदि की मान्यता रूपी तृण के आइ 
मे अपना चेतनस्वल्प रूपी पवंत छिपा है ॥२८०॥। 
विशेष ~ जैसे पवंत दर से दिखाई देता है; परन्तु शंख के सामने पास मेही 
एक छोटा तरण रख जिया जाय तो वह नहीं दिद्ञेगा । 
अपना चेतनस्वरूप सवका द्रष्टा होने से स्वयं प्रत्यक्ष है। परन्तु स्वस्वल्प के ् 
साक्षाच्तार होनेमें भ्रमङ्ृत मान्यतां का तुच्छ तृण अवरोधक हो रहा हे । स्वह्पक्तान 












प्रकरण ) टरकसार ७८७: 


के जिज्ञासु को चाहिये कि वह विवेकी सन्तो से सत्संग करे तथा ोक, देवता, गुण, 
कमं, ताप, रचना, वाणो आदि दष्यो का द्रष्टा बन जाय । 


परवश जिया कालके, दुख पावे संसार। 
[4 @ 3, = = [+ 6 
विज्ु पारख भटकत फर, थक विचार विचार ।॥२८९॥ 
शब्दाथं -- काल = कल्पना । 
भावाथं -- व्यक्ति मनःकल्पनाभों के वश में पड़ा हआ संसार में दुःख पाता दै। 
उसे कल्पनाओं की परख न होने से उनमें भटकता फिरता है ओर उन्दीं अप्रमान्यताओं 
का विचार कर-करके थक्रित होता है ।२८१॥ 
3, [^ 
महाचाक भवचक्र हे, ठहरे नहीं छिन एक । 


हाँ जियरा चाहे शरु, करि करि ब्ह्मविवेक ॥२८२॥ 

शठदाथं -- भवचक्र = जन्म ओर जगत का चक्कर । 

भावाथं -- माना हआ ब्रह्य जन्म जगत आदिका स्वाभाविककारण व योनि 
होनेसे वह महान भवचक्क्ररदै। वहक्षणमभी कभी स्थिर न होकर उसमें सदव 
उत्पाद ओर विनाश होता रहता टै । उपी ब्रह्मचक्रं का विवेक करके तथा उसमें स्थित 
होकर व्यक्ति अपना कल्याण चाहते ह, फिर कैसे सम्भव है ?।॥२८२॥ 

७७-ञअननेक भ्रमो का निराकरण 
चोपाई- ८१ 

® [२ 
पिन शुरू पूरण पूर न होई । कोटिक जतन करं जो कोई ।॥१॥ 


बहुतक जतन करे संसारा । बुद्रा पोच नाम शरधारा ॥२॥ 
राब्दाथं - पूर = पणक्ल्याण । मुद्रा पाचों = पाच मुद्राये- खेचरी, भूचरी, 
चाचरी, अगोचरी तथा सवंसाक्षिणो । 
मावाथे -- चिना पूणं पारखी सद्गुरु कै भि व्यक्ति का पुणं कल्याण नहीं 
होता, चाहे कोई अन्य करोड़ों साधनायें करे ॥१॥ संसार के लोग मोक्षप्राि क ल्यिः 
अनेक साधनायें करते है । कोई देचरी आदि पाँच मूद्राभों की साधना करता दहै ओर. 
कोई कसो नामजप का आवार लेकर पड़ा है ।२॥ 
साधन विविधि विगुचन भारी । कामिनिरूपी भक्ति विचारी ॥२॥ 
भ १ च 
वरहज्ञान अहत काव | विषय विकार सदा पछतावें ॥४॥ 
शब्दाथं -- विगुचन = उलन । कामिनि = साधक का अपने आपको ईश्वर 
की पटनी मानना । 
भावाथ -- अनेक पसे साधन हैजो पूरे उलभन के ष्परहै। कोई इस प्रकार 
की भक्ति करने का विचार कर्य कि मै मगवान की पत्नी ह ।॥३॥ कोई ब्रह्मज्ञान 
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की खावना करके अपने आपको जड़-चेतन अभिन्न अद्वैत कहने ल्गा; भौर इस सिद्धति 
मे विषय विकार भी अपने स्वरूपसरे प्रथक्रनहोनेसे सदैव पश्चाताप एवं दुःख के 
रास्ते मे पड़ गया ॥४॥ 


अनदद्‌ बोहं सोहं जापा । शन्याश्ून्य निःरक्षर थापा ॥५॥ 
[क हिं © 
नाम निःअक्षर जपि मनलाई । अधे नाम ररा रराई ॥६&॥ 
सच्द्ाथ -- अनहद्‌ = अनाहतनाद । शृन्याश्चूल्य = केवल शून्य । 
मावा्थं -- कोई खोपड़ो के नसो की मनका रोको अनाहतनाद कहकर उसी को 
प मानता है, कोई वोऽहम्‌ ओर कोई सोऽहम्‌ जपता है । कोई केवल शून्य के ध्यान 
मे मगनदैतो कोई अक्षरोसे रदितजप की सिद्धि करता है॥५। कोई मस्नभाव 
खे निशक्षर नामका जपकरतादहै ओर कोई रामके आधेनाम्याको च्यिदहृए्‌ ररा 
रहा है ॥६॥ 
धावदहि स्वर अश्षरन के सोँहीं । जक थरु पाथर सौं श्ररुफाहीं ।॥७॥। 
विविधि प्रकार युक्ति जग जाप । एदा बंदी सहै संतापू॥८। 
शब्दार्थं -- फदा = बन्धन । बंदी = कदी, वंधनम्रस्थ । 
सावाथं - वस्तुतः खोग जप के नाम पर स्वर-व्यंजनों में भटकते ह; गथवा 
गं गा-यमुनादि नदियों के जलो, देवी-देवादि मानकर चौरी-चौरा आदि मिट्टी ज गडि, 
सूति आदिख्पी पत्थरों मे फंसे पड़े हं ॥५७।। इस प्रकार अनेक विधि के कत्पित साघ- 
नामों में पड्क्र जोग सांस।रिक ताप सहते दै, ओर ्रमके कारावास मे पड़ हुए वंधन- 
जनित दुःख उठाते हं ।॥८॥। 
पिज पारख नहिं चन्दे काला । विन चीन्हँ रहै भवके जाला ॥ ९॥ 
पचकोश्च के घेरा मादी । देखहूु संत कतहु सुख नाहीं ॥१०॥ 
राब्दाथे -- कालज्ञा = कार; कल्पना; अज्ञान । भवं = जन्म; संसार । 
भावाथं -- कोई भी व्यक्ति विना पारलदृष्टि की प्राचि हए अज्ञान को नहीं 
परख सकता; ओर उसको पहचान कर त्याग श्रियि विना बह संघार केवंधनों मेही ` 
रहेगा ।९॥ हे संतो ! विवेक करो, पावो कोशो के षेरेके वीच में मन रखनेसे व्यक्ति 
को कभी शांति नहीं भिल सकती ॥१०॥ 
साखी-महाचक्रके चरखपर, धूमभन कगे जीव। 
ब =. [+ 
चैन न पावे दुख सहै, गोहरावे पिव पीव ॥२८ ५ ॥ 
शब्दार्थं -- महाचक्र = मनःकल्पनाका बड़ा चक्कर । | 
वार्थं -- मनःकल्पना के महान चक्कर पर चढ़कर सब जीव वूमरहेह। 
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उन्दं उस चक्कर में विश्वाति नहीं भिलती प्रत्युत उसमे दुःख उठाति है । अतएव उससे 
हुटकारा के चिमे किषो पति-परमात्मा को अलग मानकर उसे पुक्रारते ईह ॥२८३॥ 
सत्यशब्द्‌ टकसार : वी जक, साखी -8द 
करीर भरम न भाजिया, बहुविधि धरिया मेष। 


सोई" के परचावते, अन्तर रहि गई रेष ॥२८४॥ 
णब्दार्थं -- साँई" = ब्रह्य । परचावते = परिचय कराते । रेष = क्कीर, 
अध्यास, वासना । 
पावार्थं -- अनेको प्रकार के वेष धारण करने पर भी, जीवोंका भ्रम दूर नहीं 
हुआ । ब्रह्मका परिचय करते कराते, गुरु-शिष्य दोनों के अन्तःकरण में जगत की 
वासना चेद रह्‌ गयौ ॥२८४॥ 
विष्ष -- जल तरंगवतत जगतश्रह्य एक वस्तु है। अतएव इस ब्रहाज्ञान के 
निणंय से युद-रिष्र सभी जगतख्प हो रहे है । क्योँक्रि जगतसे त्रयकार एथक एवं 
व्पराप्य-व्यापक-र्रित अपने चेतन स्वरूप को समक्षे विना जगत अध्यास कंसे मिट 
सक्रताटै?। 
आप अपन पौ मेद बिन, उर्टि पलटि अरुभाय। 
गुरु बिन मिटै न दुगदुगी, मनबनि यतन नशाय।[२५॥ (पंचग्र थी-र्मेनी) 


७८-संखार की नश्वरता 
चोपाई-८२ 
पिरोष श्प त्रिदेव वशानां । कल कराल युख जाय समाना ॥१॥ 


लक्ष्मी पारवती त्रह्मानी । एक एकके सवे बिलानी ॥२॥ 
शब्दाथं -- कराल्ञ = भयंकर । | 
भावाथ -- विश्येव कराधारी रूप महान ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जीभी 

भयंकर मृत्यु के मुखमें रीन हो गये ॥१॥ इसी प्रकार उनकी क्रमशः अर्घागिनिययां 

ब्रह्मान, लक्ष्मी ओर पारवती भी एक-एक करके मृत्यु के मूख मे विरोन हो गीं ।२॥ 


गुणमय शूप रहे तिदेषा । संतत अपनी करावे सेवा ॥२॥ 


®+ विधि ० 
कारण कारज विविधि प्रकारा । धूल श्रस्थूर उपजायकं मारा ॥४।॥। 
शष्दाथे -- संत = सदेव । थूल = सुक्ष्म । 
भावाथं -- वस्तुत। रज, सत, तमये तीन गुणही त्रिदेवदहँ। ये सृष्टि 
सर्वत्र रहकर हर प्राणी से अपनी सदैव सेवा कराते हँ] अर्थात भरूल्वश सब जीव 
त्रिगुणात्मक भौतिक भोगके ही उपासक बने ह।२॥ अनेक प्रकार के कायंपदार्थोकी 
उत्पत्ति में ए्रथ्वी भादि तत्वतो कारण हही, परन्तु उन तत्वोमे जो सुजन, पोषण 
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तथा विघटन के स्वभावसरूप चरिगृणदहँवे भी उसमे कारणहै। इस प्रकारये त्रिगुणः 
पदार्थो को सृष्ष्म से स्थुल रूप उत्पन्न करके पोषते ओौर पुनः नष्ट कर देते हँ ।1४॥ 
उपज विन सहज स्वभाऊ । पिड ब्रह्मांड सव यमके दाऊ ॥५॥ 
कोई न वचाज्ञे जग ओतारा नाशक रूपमई संसारा ॥६॥ 

शब्दाथे -- यम = मन 1 द्‌ाऊः = दाव, छल । 

भावाथ -- त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वभावदही है कि उषम कायं उत्पन्न हो, 
कुं दिन उनकी स्थिति हो ओर पूनः उनका विनाशहो। अतएव शरीर-संसारमें 
आस्था करना मनका छर है ॥५।॥ जगत मे जिसका भी अवतार हृआया जो जन 
च्या कोई मृत्यु से नहीं बचा । यह्‌ संसार नाशवान स्वरूप अर्थात परिवतनशोल है ही । 

विशेष -- तीन गुणों से प्रश्वी आदि की उत्पत्ति बताना एक भ्रम है 1 वस्तुतः 
पृथ््री आदि तत्त्वम जो सू ज्नस्वभावरहै वहो ^रज' गृण है, उनमें जो पोषण स्वभाव 
दै वह्‌ सत' गृण है ओर विखरना (तमः गण हे । 

सत्यशब्द्‌ टकसार : वी नक, रमेनी-५४ 

मरिगो बरह्मा काशी को वासी । शीव सहित मये अविनाशी ॥१॥ 
मथुरा को मरिगो इष्ण गोवारा । मरि मरि गये दशो अवतारा ॥२॥ ` 


मारे मरि गये भक्ति जिन ठान । सगुणमा निगु ण जिन आनी ॥२॥ 
शाब्दाथं -- अविनाशी = विष्णु जी । 
भावाथे - ब्रह्माजी मर गये, गौर काशौ के निवासी शिव के सहित अविनाशी 
कहटरानेवाके विष्णु जी भी नहीं रह गये ॥१॥ मधुराके कृष्ण गोपाल भी नहीं रहे। 
श्रीराम आदि दशो भवतारभी संसारसे पयान कर गये ।॥॥२।॥ उपयुक्त पृर्षोंकी 
नाच-गाय, रोय-देसकर जिन्होने भक्ति की, वे भी मर गये । सगुण-साकार में निगुण- 
निराकार की जिन्होने कन्पनाकी, वे भी मर गये ।॥३॥ 


साखी-नाथ मन्द्र बवे नहीं, गोरखदत्त ओं व्यास । 
कहहिं कवीर पृकारि के, ई सव परे काल के फास ॥२८५॥ 
शब्दाथं -- नाथमद्यन्द्र = मह्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ के गु । दन्त = दत्तात्रेय ॥ 
भावाथं -- प्रसिद्ध योगी मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रय ओौर व्याये 
कोई कालवरी से बचे नहीं। सद्गुरु कबीर पुकार करके कहते द किये सब कालके 
फास मे पड़ गये ॥२८५॥ 
इस रमेनी का अन्तिमसार यह है कि बड़े-बड़े कहराने वा भौ कालवली से नहीं 
बचे । अतएव अपनी शारीरिक अमरता का मोह त्यागकर, वास्तविक अमरता मोक्ष 
कै लि प्रयत्न करो । 
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जेहि त्रिदोष यये त्रिदेवा । कमं धमं मत रचिया मेवा ॥१॥ 
सोई सिद्धि सव साधुन पारं । सनकादिक युनि नारद गाई ॥२॥ 

शब्दाथं -- कमं = कमंकाण्ड 1 धमं = उपासनाकाण्ड । मत = ब्रह्यज्ञानक्राण्ड । ` 

भावार्थं -- जिन रज, सत तथा तम गुणो के दोषों मे रहकर क्रमशः ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महादेव के शरीर विसजित हो गये, उन्हींके रहस्यरूप मे यज्ञादि कमं 
काण्ड, कल्पित पुरुष की उपासना तथा जड़-चेतन अभिन्न ब्रह्मज्ञान का मागं निमित 
क्रिया गया ॥१॥ उक्तमतके सभी साधु उसी मतद्वारा अपनी सफलता या सिद्धि 


पाना मानते हँ ओर सनकादि चारों भाई तथा नारदजीभो उन्हीं मतोंका वणन 
कयि हैं ॥२॥ 


यआलसीक ` मुनिवर इत्यादी | षट म॒नि षट शासन के वादी ॥२॥ 
जेमिनि ओर कणाद कदावै । गोतम भिन्न भिन्न सो गवै ॥४॥ 
फपर व्यास दोप परवाना । षट चास््रके कोन्ह वधाना ॥१५॥ 
उक्ति पनिच धनु वास्य बनाई । बहुमत वेद्‌ शर ताईं चटाई ॥६॥ 


शब्दाथं -- वादौ = वक्ता । शष = पतंजलि । उक्ति = कथन । पनिच = पनच, 
धनुष को डोरी | शर = वाण । ताईं = तानकरर । 

भावाथे - मुनिश्रेष्ठ वात्मोकि इत्यादि तथा छह शास्त्रों के छह प्रवक्ता ऋषि-- 
जेमिनि, कणाद, गौतम, कपिल, व्यास, पतंजलि-ये एथक-पथक दशनो को पथक- 
प्यक शास्त्रों मे सिद्ध क्रिये ॥ ३-५॥ उन्होने वाक्य रूपी धनुषमें कथन रूपी डोरी 
लगाकर अनेक मत तथा वेदसिद्धाति के वाण जोर से चढाकर॥ ६॥ 
उर सथ जीव निशाना कीन्हा । सायक वि विधि चलावन लीन्हा ॥७॥ 
लगे तीर सवके उर मादीं। विज्चु पारख सो निकसत नाही ॥८॥ 

शान्दाथ - सायक वाण । 

भावाथे - ओर सभी मनुष्यों के हृदय को निशाना बनाकर अनेक वाण चाने 
लगे ॥ ७॥ वे वाण सवके हदय में लगकर गहराई से प्रविष्ट हो गये है; बिना उनकी 
वास्तविकता की परख हुए वे निकलते नहीं ह ।॥ ८ ॥ 


पट शास्त्र शाखा उपराजा । ्रासित कालल कमं नहिं भाजा ॥ ९ ॥ 
षट शास्र षट अश्च विराजे । तीन पुरुष तीन नारी गाजे ॥१०॥ 


७६२ पचम्मन्थो ( १म्‌ 


शब्दाथं -- म्रासित = ग्रसा हभ । काल = कल्पना । अंश = माग । गाजे = 
गजंना; उपदेश । | 

भावाथं -- चह शस्तो को वेदों कीशाखा रूप में प्रकट किया मया । परन्तु 
कल्पना तथा कल्पना जनित कर्मो से ग्रसित मनुष्य इनको पढ़कर भी कल्पना-कमं से 
विरत नहींदहो सके 11 ९॥ छह शास्त्र छह भागों में विराजमान ह । उनमें भी सास्य, 
योग भौर वेदान्त को पुरुष रूप में तथा न्याय, वैशेषिक ओर मीमांखानारी रूपमे 
कहटुकर उपदेश करते हं ।॥ १०॥ 

विशेष -- साख्य योग तथा वेदात में चेतन पुरुष की महत्ता पर अधिक जोर 
है; इसल््यि इन्दं पुरुष रूप मानते है । ओौर न्याय वैशेषिक तथा मोमासा मे वादविवादः 
तत्त्वविष्डेषण तथा कमप्रपंच है; इसलिये इन्हे नारी रूप मान रखा है । 


मीमांसा बेरेषिक सोई । परगट न्याय पार्तनल जोर ॥११॥ 
शास्त्र सांख्य वेदांत सो जोरी | इन्ह षटमँह बेर नदिं थोरी ॥१२॥ 
शब्दाथं -- पातंजल = पतं जि सम्बन्धी; योगशास्त्र 1 जोरी = जोरदार । 

भावार्थं -- मौमांसा, वशेषिक, न्याय, योग, सांख्य तथा वेदान्त ये छह शक्ति- 
शाली शास्त्र वंदिकमाने जाते हैं] परन्तु इन छो में परस्पर कम विरोध नदीं टै ११-१२ 


साखी-चारवेद षट अश्न सो, परगट भये जग आ्राय। 


अथं बिचारत जीव थके, भगरा बहुत मचाय ॥२८६॥ 
शब्दाथ ~ षट = छह शास्त्र । अंश = भाग, शाखा | ॥ 
भावाथं -- चारवेद, उनकी शाखा रूप छह शास्त्र संसारमें आकर प्रसिद्ध हृए 

ह । इनके भर्थोके विचारमें सभी मनुष्य थके जातेहँ ओर मतनिर्घारिण के लि 
अनेक प्रकार से गडा करते ह ॥॥२८६॥। 


खट खट षटके जान्दीं, सोन परहिं भवफद्‌। 
गुरु पारख परतापसो, सदा रहै श्रानद ॥२८७॥ 
शःदाथं -- खटखट = गडा । 
भावाथं -- जो व्यक्ति उक्त चार वेदो, छह शास्त्रों तथा नाना मतके शास्तरोके 
विचार-विरोधी रूपी कगड़ा को जानते ह वे इनके चक्कर मे नहीं पड़ते । वे सदुगुह के 
पारखज्ञानतेज से सब भर्मं को दूर कर बपने चेतनस्वरूप में ही संतुष्ट रहते ह ॥ २८७) 


विशेष -- जो जिक्र शास्त्र के पक्षमें पड़गयाहै नन वह्‌ उसी को स्वतः प्रमाण 
मानता है । परन्तु एक मानवतावादी तथा सत्य के जिज्ञासु के लियिवेदानुसारो छह 
शास्त्र ही नहीं विश्वके समस्त शास्त्र आदरणीय ह। इसीलिए वहु एक शस्त्रके पक्षम 
न पड़कर उन खवक्रो निष्पक्ष परख करता ह ओर समे अषारको छोडकयसारको के 
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केताटहै) ठेखा व्यक्ति किसी शास्त्रको प्रमाणन मानकर पारख" या परख" कोही 
भरमाण मानता है। अर्थात द्वानबीन करनेपरजो सत्य सिद्धदहो उसी को स्वीकार 
करता दै । एेसा व्यक्ति परमशांतिको प्रा्ठ करता दहै। 


चोपाई-८४ 


कि हि 


6 फँ 

ओर अटारह कथे पुराना। बहुविधि -कमं फंस अरुफाना ॥१॥ 
युक्ति इतिहास अनेक मिलाई । सुनहि सुनावदिं व्यास श्रधिकाई।॥२॥ 
जो परपच दोय जगमाहीं । उपज ग्रंथ व्यासके तादीं ॥३॥ 
® २ प 11 ० 
ग्रथ अनेक को गनं गनावे । शाखामों शाखा उपजावें ॥४॥ 

शब्दाथं -- ठग्रास = कथा वाचक; व्यासमुनि जिनके नियोग द्वारा पाण्डु, धृतरा 
तथा विदुर उत्पन्न हुए ये| 

भावाथं -- वेद शास्त्रों के अतिरिक्त लोग अठारह पुराणोकी कथा करते है; 
ओर उनके वणंन के अनुसार अनेक प्रकारसे कम बं प्रनों मे जकड़े रहते हँ ।॥१।। विदेषतर 
कथावाचक लोग युक्तिपूरवंक अनेक इतिहासो को भिला-भिकाकर इसको कथा 
कहते तथा श्रोता सुनते रहते ह ।२॥ संसार में जन्म, क्डाई, विवाहादि जो प्रपंच 
बड़े-बड़े पुरुषो-द्रारा हए उन सखथको वेदग्यास ने ग्रन्धोँमेंक्याका रूप दिया ( उसमें 
बीच-वीच में राजनीति तथा धमंनीति कामी पुट दिया ) | ३॥ संसार में अनेक 


ग्रन्थ है, उनको कौन गिन तथा गिना सकता है ? शाखां मे मी अनेक शाखा्े बनती 
गयीं हं ।।८॥ 


विशेष -- कहते ह वेदव्यास जी सत्यवती के गमं से पराशर द्वारा उत्पन्न है । 
कहा जाता है इन्होने वेदों का वतमान रूपमे संकलन किया ओर महामारत, वेदात 
सूत्र तथा १८ पुराणों की रचना की । परन्तु ये बातें विवेक से नहीं घटतीं | महामारत 
बहुत पटहे की रचना है जबकि वेदां वसूत्र बुद्ध के षाद की; क्योकि उसमे बुद्धमत की 
आलोचना है । अठारहों पुराणों का एकही कर्ता मानना भी समीचीन नहीं । 


वेदव्यास रामके समयमे भीये ओर कङृष्णके समय मी । दोनों समयो में एक 
ही व्यक्ति नहीं रह सकता । यह हो सकता है कि पहञे समय मे उच्चकोटि के इतिहास 
लेखक को ग्यास कडा जाता रहा हो ओर भिन्न-भिन्न समयो मे भिन्न-भिन्न व्यास हुए 
रहे हों । जैसे आज हजार बारहसौ वर्षों से भारतम चार शंकराचायं हर खमय 
रहते ह । वशिष्ठ के ल्थिभी कुरेष्ादही प्रतीतहोताहै। कदाचित सूर्यवंशका ` 
राजगुड विष्ठ कटलाता रहा हो; इसील्यि सभी रध्रुवशियों के वशिष्ठये ओौर यही 
बात नारद पर घटती है । धार्मिक नेताओं तथा महान राजाओंका संदेशवाहक कदा- 
चित नारद कहकाता रहादहो। | 


७8 पचम्रन्थी ( पचम 


०, 
हेतु सबे कारज दोय श्रानै | एक समय पुनिताहि मिटाने ॥१॥ 


रहटा उपजन विनशन केरा । परखहिं जीव न रदहिं धंधेरा ॥६॥ 
शब्दाथं -- धंधेरा = गोरखधन्धा; अरम । 
भावाथ -- ( कहते हँ ) जगत आदि सखभी कायं पदाथं ह| ये जहां से निर्मित 
होकर अते हैं वह एक कारण ब्रह्महै। एक समयरेसा आताहै कि सवका प्रलय 
होकर उसी ब्रह्ममें खौट जाता है ॥५।॥। इसप्रकार उत्पत्ति-विनाश का रहुट चक्कररूप 
गोरखधंधा उसकी दश्िमें नहीं रह जाताजो सारासार को परख केता है ॥६॥ 
विशेष -- जिसे पारख प्रा्षहै वह समता है क्रि जगत कहीं तथाकथित ब्रह्य 
से बनकर न आताटैओौरन कभी वहाँ लौटकर जाता है । अपितु जगत अनादि-अनन्त 
स्वतः है 1 
धधारी सव कालको आदीं । भरमहिं पिषिधि भोति पदतादीं ॥७॥ 


जेहि देखहु सो खछष्टि नियारा । वहे जीव सव॒ भवजलधारा ॥८॥ 
शब्दाथं - धंधारी = गोरखधंधा; माया जाल; भ्रम । काल = कल्पना; अज्ञान । 
भागाथं -- जितने रम है सव कल्पना से उत्पन्न हँ । उसमें पड़े जीव भटकते 

ओर पद्धताते हँ 11७11 जिसको देखो, वह्‌ अपनी एक परथक ही कल्पना की सृष्टि वना 

रखा है । इस प्रकार सव भले जीव कल्पना के जलवारामें बहे जा रहि ॥॥८॥ 
२१ 
पार रुगे जब पारख पाये । नर्हिं तो भवके धार इवायं ॥ ९॥ 
भवके धार तरग अनेका । भौर गंभीर अथाह संशयका ॥१०॥ 
शब्दां त्तं भोर == रमर, जलावतं, जका चक्कर, तात्पयं में ्रमचक्कर । 
भावाथ -- उक्त कल्पना से जीव तभी पार पा सकता है जब उसे पारख की 
भ्राक्षि हो । अन्यथा वह्‌ कल्पना के सागर मे इव जायगा |1९।} क्योकि कल्पनासागर 
के अनेक तरंगे है; गौर उसमें अथाह संशय का भेवर टै ।॥१०॥ 
साखी-मदासषागर संसार है, जके संशय सार। 
सुर नर युनि सव वहि गये, पारखी उतरे पार ॥२८८॥ 

शब्दाथं -- सार = फल । पारख = कसर को सममनेवाला, दशा । 

भावार्थं -- यह्‌ इन्द्रिय तथा मनःगोचर पंचविषय तथा वासनामय संसार अपार 
महासमुद्र है । इसमें राग करने का फर है संदेह व अज्ञान मे पड़े रहना । इसमें पड़कर 
त्रिगणी सुर, नर तथा मुनिगण सब बह गये मौर बह रहे ह । जो इसका इटा बनक्रर 

इससे अपने को ध्रथक करकेताहै, वही मुक्त होता है ॥ २८८. . 


ञ्रचुभव बहु आइचयं सो, युक्ति किये इतिहास । 
चंचल मायके वशि परे, समुि परी नहिं फस ॥२ “| 
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शब्दार्थं -- अुभव = ज्ञान । फँसि = बंधन । 

भावार्थं -- विद्वानों ने अत्यन्त आश्चयं पूर्वक ज्ञान की युक्ति से इतिहास, कथा 
तथा ग्रन्योंकी रचनाकीदहै। उसी कल्पित कणी रूपी चंचरु मायाके वशमें सब 
जीव पड़ हँ । उन्हे उसकी वंधनरूपता खमन में नहीं भाती ॥२८९। 

विशेष -- अनेक इतिहास, पराण आदि ग्रन्थों मे एेसी जटिल कल्पनाभों, अति- 
शयोविति आदि अलंकारो गौर युवितयों का प्रयोग किया गया है जिनमें साघारणदही 
क्यं वड़-व्रडे विद्वान कहृलाने वाके भौ भटक जाते दहैँ। ये चंचरु मन, वाणी की परख 
कोई पारखी ही करतादहै। 


सव्यशब्द्‌ टकसार ¦ वीजकः, साखी-८^, १०० 
हिलगी भाल शरीर में, तीर रहा दहै टट । 


चुम्धक विना न नीकरे, कोटि पान गये छट ॥२९०॥ 

शब्द्‌ाथं -- हिलगी = धुक्ष गयी । भाल =नीर का फर, नोक । चम्बक = 
एक पत्थर, जो लोहा को अपनी ओर खींचताटै (कहा जातादैकि तीर का फल 
टट कर शरीरमें रह्‌ जाय, तो उसके सामने चुम्बक कय देनेसे उसके आकषंणसे 
तीर का फल निकल जाता दहै )। 

भावार्थं -- भरभिकोंका वाणी रूपी वाण मनुष्यके शरीरम धस गयादहै, ओर 
उप्तवाणका फलदटूटकरर भीतरी रह गयादै ( अर्थात भ्रति हृदयम चूुब दढदहो 
मयौदहै)। यद्‌ भांति पारखज्ञान रूपी चुम्जक विना नहीं निकर सक्ती। करोड़ों 
साघारण उपदेश करना नतिष्फक है ।|२९०॥ 

च्शिष --तीरका टटा अंश जैसे चुम्बक पत्थरसे ही निकरुता है, करोड़ों 
अन्य पत्थरों का प्रयोग करना निष्फरू जातादहै, वंसते पारज्ञानसे ही सवंभ्रम दर 
होते ह; अन्य साधारण उपदेश काम नहीं करते । 


करक करेजे गडि रही, वचन वृक्ष की फस । 
निकसये निकसे नहीं, रदी सो काह गसि ॥२९१॥ 


श्दाथं -- करक = रुक-रुक कर होनेवाखी पीडा, कटि । फां = बन्धन 1 
काह. = वे-पारखी। गोँसि =्गासी, तीर का फर, कल्पित वाणी । 

भावाथ - रामक वचन-वृक्षो के फास कटि रूपमे होकर मनुष्यके कञ्जे में 
गड़े है । विवेकरियों द्वारा निकालने परभी वे कटि नहीं निकल्ते। वे गाँसि्यां 
वे-पारखियों के भरी-भांति चभ गयी हैँ ॥२९१॥ 

विशेष -- नाना कल्पित पोथि्या ही भ्रामक वचनो के वृक्ष है । उनकी अनेक 
भ्रांतियां ही जीवके फंसनेके फँसि है। एेसी भरांत्तिपूणं बाणियोके कटि अर्थात 
अध्यास जीव के हृदय मे गड हुए है । 


७&दे . | पचम्रन्थां ( पंचम 


रोचक भयानक तथा कल्पित भ्रमपुणं वाणियों को बहुत दिं से मनुष्यों ने सच 
करके मान रखादै। उसपर विवेक करने पर लोग उलभ जाते ह । कितना-ही 
समकाओ, परन्तु भले रोग न असत्य को छोडना चाहते दहै ओरन सत्य को ग्रहण 
करना चाहते है । 


पँ [4 0 
८ ०-बिदेशी मतो का दिग्दशेन 
चोपाई- ८ 

काल कराल तर्‌ग उडे । नाना भति पंथ निरमाने ॥१॥ 
आदम नाम कमं बौराना | मामां हवा मँहि समाना ॥२॥ 
शब्दाथं -- काल = भज्ञान; कल्पना । श्रादम = यहूदी, इषलामी भादि ष्मो 
के अनुसार ईश्वर का बनाया हुमा पहला मानव । मामा = माता; वृद्धा; खाना पकाने 
वारी, पाचिका; सेविका, नौकरानी; तात्पय मे माता या जगज्जननी "मामा" शब्द को 
जव हम फारसी के स्तर पर रखते हैँ तब उसका अथं उपयुक्त ही होते ह। हवा = 

जग्ननी; आदम की पत्नी । 
भावाथ -- मनका अज्ञान कल्पनाओं की भयंकर लहरिया उढठाता है; भौर उसके ¦ 
जाघारमें नानाप्रकार के पथो, संप्रदायों एवं फिरकोंका निर्माण करता है।१॥ 
यहुदि्यो, ईसाइयों ओर मुलमानों के विश्वासानुखार सृष्टि के प्रथम मानव आदम 
जो हिमो के ब्रह्मास्थानीय हैँ तथा जो जगजननी माता “हवा' के साथ में अनुरक्त 


रहकर जीवन व्यतीत किये ह उनके नाम पर या उनका प्रमाण देकर उनङे अनुगामी 
रोग नाना काल्पनिक कर्मो मे उलक्षे है ॥२॥ 


दुविधा भरम बोच सो डारी। दिद्‌ तुरुक दुई जाल परारी ॥२॥ 
जो मत वेद किंता सो चारी । जंतर तौरेत ईजीर अनुसारी ॥४॥ 
चौथे कहे फुरकान राना । चारिह चारि मता वंधाना ॥१॥ 
आदम रादि सेमा नामा । नूह॒ नवी जब्र कलामा ॥६॥ 

शब्दाथ - जंवूर = जवूर, इरहामौ किताब जो मुसलमानों ॐ विश्वासानुखार 
दाऊद पर उतरी थी । तौरेत = यहूदियो का प्रधान धमंप्रन्थ । इ'जील = ईसाश्यों की 
घमंपुस्तक्, बाइविल । फरकान कुरान = कुरान शरीफ जो मुहम्मद पर उतरी; मुसल- 
मानों कौ पुस्तक । सुलेमा = सुलेमान, दाऊद न बेटा; यहूदियों का तीसरा बादशाह 
जिसने यरशलम नगर का निर्प्ाण कराया ओौर जिसकी गणना विश्वके सबसे बड़े 
मनीषियोंमेकी जाती दहै। नृह्‌ = शामी या इबरानी मतोंके अनुखार आदमसे 
दशवीं पीढी में उत्पन्न एक पंगम्बर । 
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भायाथं -- एक मानवजाति के बौचमें रोगों ने संदेह तथा रम डालकर हिद 
ओर मुसलमान--इन दो जातियों का जाल फैलाया है ।॥२॥ चारवेदोमें जो मतद 
प्रकारभेदसे उन्हीं मतोंका दिग्दशंन चार कितावोंमेदहै। वे हं जवर, तौरेत, इंजील 
जीर चौथा कुरान जिसको फुरकान भी कहा गया है । येचारोौं चार मर्तोँका निर्घारण 
कयि हँ ।४, ५] ( कहते है ) सृष्टि के शुरू मे आदम पैदा हए, फिर सुकेमान बाद- 
शाह्‌ तथा द्रुह नवी पैदा हृए जिनका वणेन जवुर के वचनो म हे \1६॥ 

विशेष -- चाहे भारतीय चारवेदहों या अभारतीय चार क्रिताबदहों सभी में 
अपने चतन स्वरूप से परथक किसी कर्ता की गोर संकेत क्रिया गया दै। इसलियि साव 
वानो न रखने पर ये सभी वाणियां स्वष्पज्ञान से भटकाने वाली ह। 

वाईदविलके आरम्भ मेही मायाटै किं ईश्वर सृष्टि बनाकर पछताया, क्योकि 
सृष्टपापीदहो गयी । ओर उने दणवीं पीढोमे ही जलप्रलय कर दिया; परन्तु इसके 
पटे ईष्वरकी आज्ञासे नरु ने एक नौका बनवाकरर अपने परिवार तथा सभी प्राणियों 
के एक-एक नर-मादा तथा संसारके सभी प्रकार के बीजों को उसमे रख ल्या था) 
जल सूखजाने परन्रुहुने पुनः सृष्टि फलायी। इस प्रकार चरुहं एक बड़ा र्पगम्बद्‌ 
माना जातादहै1 


तुरिया सोई लाहूत ददा । ओर सबे सो जाल देखाई ॥७॥ 


मूसा नूर तूर प्र धवे।सो तौरेत माया भरकर ॥<॥ 

शब्दाथे -- मूसा = यहूदी घमं के प्रवतंकं जो पगंबर या ईश्वर के संदेशवाहक 
माने जाते है । नूर = प्रकाश; ईश्वरीय ज्योति । तूर्‌ = एक पवंत । तोरेत = यहुद्यों 
का प्रधान धमंग्रन्य | 

भावाथं -- जसे ब्रह्मज्ञानी लोग सवक जाल रूपया चरम रूप बताकर तुरीय 
एवं ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते ह वैसे मुसखलिमों मे “लाहूत' माना ह। तुरीय तया 
काहूत मे वहत कु साम्पर है ।।७। मूसा पंगम्बर तूर पर्वत पर तप क्रियि ती ( कहते 
है ) उन्द ज्योति के लख्पमें ईष्वर ॐ दन हृए जिससेवे चकार्चोधमे पड़ गये 
एेसो-ठेसी कल्पित माया की बातें कटकर तौरेतमे मटक जाने मरकी चर्चाकी 
गयी है 11<॥। 


ईसा नवी लिगम अभिमानो । पलक मोकाम इ जीर बखानी ॥ ९ ॥ 


खत्मा नी महम्मद जेहि नाऊ । जामे जमी ये चारों दाऊॐ॥१०॥ 
शब्दाथं -- लिंगम = सूक्ष्म; उपाखनामागं । फलक = फलक, माकाश; स्वगं ॥ 
खमा नवां = अंतिम प॑गंबर । | 
भावाथं -- ईसा पगंवर उपाखनामागं को मानने वाले ये; उन्होने बाइबिरु मं 
ईश्वर या ईष्वरप्राष्ठ आत्मामं का स्थान आकाशस्य स्वगं मे बताया है ॥९॥| जिनका 
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नाम मुहम्मद है ( कहते हैं) वे आखीरो पैगम्बर हु जिनके सिद्धांत में जवूर, तौरेत, 
{इजी तथा कुरान की सारी सार बाते आकर जम गयी हं ।॥१०॥ 
विशेष ~ मुसलमान लोग कहते है क्रि ईष्वर ने जितने पंगम्बरव अवतार 
हजरत मुहम्मद के पटठे भेजे हैँ उखने उन सबको बातों को अब रह्‌ करके अंतिम 
पगम्बर हजरत मुहम्मद कोभेजा है । अतएव इनकी बातों मे उक्त चारों किताबों का 
सार सिद्धांत स्थित है। वस्तुतः अव वाइविल, तौरेत, जवूर, वेद आदि कुचं उद्नः 
मानने की जरूरत ही नहीं दहै । अवतो केवल हजरत मुहम्मद तथा उनके कुरान का 
ही अनुसरण करना चाहिये । अव रोजक्यामत ( प्रल्य ) के दिन तक कुरान भौर 
मुहम्मदकेटी पीचेचलो । यहहै कुरान भौर हनरत मुहम्मद को बढ़ावा देकर 
इसलामधमं के प्रचार का प्रकार 1 इन ईश्व्ररवादियों को अठ बोलने में कोई हिचक 
नहीं है 1 
सो फरकान रान कामा । वर्णन बहुविधि चार सकामा ॥११॥ 


जागृत सो नाब्ूत कहाई । तहँ सरीखत चाल चराई ॥१२॥ 
शब्दाथं -- कलामा = कलाम, वचन । सरीखत = शरीअत, कमंकाण्ड--सलात 
{ प्राथेना-नमाज ), जकाठ ( दान), सौम ( रोजा ) तथा हज ( तीधंयात्रा }) । 
भावार्थं - उपयु क्त इसलाम धमं का वणन कुरान में आया दै; ओर इसलामी 
पुस्तकों में नासूत, मलक्ुत, जवरूत ओर हाहूत इन चार मुकाम का वणन अनेक 
प्रकारसे हृभादै। ११॥ जागृति अवस्थोँके कमंमागंका फल नासूत" मुकाम 
-( स्वगं ) माना दहै जिसको प्राक्चिके लिये गरीअत के अनुसार चरना वताया गया है। 


दूजे धूल मलङूत बखाना । खाधन जतन तयीकत अचुमाना ॥१३॥ 
तीजे सो जवरूत बताई । समय हकीकत तदो रखाई ॥१४॥ 


चोथे सो लाहूत अुमाना । मारफत सोई टै ब्रहज्ञाना ॥१५॥ 

शब्दाथे -- थूल = सूक्ष्म । मलच्रूत = मक कहते हँ फिरिश्ता को जो अल्लाह 
नकी प्रार्थना करते ह, तात्पयं में वह्‌ स्थान जो देवताओं का हो । तरीकत = उपासना । 
'हकोकत = हकीकत, साघना नहीं, साध्य की परम अनुभूति; तात्पयं में असलियत । 
-मारफत = मारिफत, परमन्ञान; इसके इएकर, मुटन्वत, प्रेम, वस्ल, वज्द आदि 
पर्याय है| 

भावाथ -- दूखरा सूक्ष्म शरीर के स्वप्न अवस्था सम्बन्धी उपासना मागं का 
फर (मलकरूुत' कहा गया है जिसकी प्रा्िका खाघन या यत्न तरीकत यानी उपासना 
मानी गयौ है ।॥॥१३॥ तीसरा “जबरूतः रू दै जिसके पाने के ल्यि असलियत पक- 
डना पड़ता है ॥ १४। चौथा "लाहृत' मुकाम माना है, उसकी प्राचि के लिये “मारिफतः" 
की सावना पर चलना पड़ता है जो ब्रह्मज्ञान को कहते हैं । १५॥ 





प्रकरण )  टकसार ७&& 


साखी-प॑चयें सो विज्ञानम, हे हाहूत विचार। 


जवराहल मिकाहङ रज, हरिहर इसराफिर संधार ॥२९२॥ 
शब्दाथं -- हाहूत = विज्ञान । इसराफिल = इजराइल । 
भावाथं -- पांचवें विज्ञानदशा की भाति “हाहूत की स्थिति मानी है। ब्रह्माः 
विष्णु तथा महादेव के सदृश जिन्रील, मेकाइल तथा इजराइल ये फिरिस्ते सृष्टि, 
स्थिति एवं प्रल्य में सहायक हैँ ।२९२॥ 
विशेष -- ग्र॑थकार नासत, मलक्रुत, जवल्त ओर लाहूत ये चार मुक्राम बतला 
रटे हैँ जिसके पाने के चयि क्रमशः शरीअत ( कमं ), तरीकत ( उपासना ), मारिफत 
( ज्ञान ) तथा हकीकत ८ सत्य ) टै । इसमें मारिफत के पहङे हकीकत आ गया है जो 
वणन मे उल्ट-सा ल्गतादहै। वस्तुतः मारिफतके वाद हकोक्त होना चाहिये । 
पाचर्वां मुकाम हाहत है जहां सवका प्रल्य है ओर विज्ञानदशाहै। नासत आदि की 
दुसरी व्याख्या खमष्टिसार की अंत्तिम चौकड़ीमे भी देखने योग्य है। 
दुमंति कारण सनक, कारण दुविधा दोय । 
विविधि चाक तेहि भध्यमें, सतत॒ परगट दोय ॥२९३॥ 
शब्दाथं -- दुमंति = कुमति । दुविधा = सन्देह । 
भाच्ाथं -- इन सबका अपने स्वल्पसे ध्यक क्रिसी ईश्वरादि की खोज का कारण 
बुद्धि की उल्टी होना तथा संदेह या अज्ञान काहोनादहै। इसी अज्ञान के बीचमें 
नाना विचार ब आचरण चलते हैँ ओर नाना काल्पनिक मत सदेव प्रकट होते 
रहते हं ।२९३॥ + 
विशेष -- ऊपर इसलामधमं की चार साधनाभों का वर्णेन हुआ है; जिनका कु 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है । यह म बहुत पहठे कदी पटा था ओर जिल् ल्या था, उषे 
ज्यो-का-त्यो दिया जा रहा है- 
शरीञ्त-सलात ( प्राथंना, नमाज ) जकात ( दान ), सौम्‌ ( रोजा, उपवासा) 
तथा हज ( मक्का-मदीना कौ यात्रा )। 


तरीकत - बाहरी क्रियाओं से ऊपर उक्र हृदय की शुद्धता द्वारा अल्ला काः 
व्यान करना तरीकत्त है । शरीअत का मागं तय करके इस साधनाका मनुष्य अधिकारी 
माना जाता है। इसमे मन-इन्द्रिय जीतना तथा अहंकार छोडकर तितिक्षा, मौनः, 
एकान्तवास करना होता है । 


मारिफत-परमज्ञान को मारिफत कहते है जैसे किं ऊपर बताया गयादहैकि 
इसके इषएक, मुहृब््रत, प्रेम, वस्ल, वज्द, आदि पर्याय हँ । इसक्रा साघक अपने आपको 
भूल जाता है । परन्तु इस स्थिति तकं पटहचने के च्यि निम्न खात श्रेणियों ( मुकामों ) 
को पार करना पड़तादहै,वेये है-- 


<०० पंचग्रन्थी ( पंचम 


१. तौरा - (क ) गहे किथे गये वुरे कर्मो के लिए प्रायश्चित्त, (ख) फिरसे पाप 
न करने की सावधानी, (ग) अल्लाह की सेवामें ब्रुटियाँहोती हों उन्हे दुर करना, 
(ब) दूसरों के साथजो गलती हुई हो उपसे क्षमा माँगक्रर या बदला चुरा कर उससे 
चछटकारा ठे केना, (डः) गल्त भोगोंसे बदरे इए खून, मांस को सुखा देना, (च) जिस 
मननेपापकामजा चाहो उते साधना की कटुता कामजा चखाना। 


२. जहद- स्वेच्छा गरीबी स्वीकार करना, गरीबों से प्रेम जोड़ना, अपनी आव- 
श्यकता कम-से-कम रखना । 


२३. सत्र -संतोष । 
४. शुक्र--खुदाके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 
१. टरिअज--इन्द्रियों का दमन । 
६. तवक्कुल-माख्िक की कृपा पर पूरा भरोस।। 
७. रिजा--पुख-दुःख मानापमान में समता । 
हकीकत--पराधना नदीं साघ्य की परम अनुभूति 
किसकी सादी किसका गम । 
ह अल्लाह्‌ दम पर दम॥ 
उपयु क्त चार सघनाओंमे ईश्वरादि कल्पनाओं को छोडकर काफी मानवीय 
गुण है जो सखवको बाचरणीयहै। 


सत्यशब्द टकसार : वीज क, रमेनी-४०.३& 
आदम श्रादि सुधी नहिं पाई) मामा हवा कहौं ते आई।१॥ 
तव नहिं होते तुरक ओओ हिन्द्‌ । माय के रुधिर पिता के बिन्द्‌ ॥२॥ 
त्र नहि होते गाय कपाई । तवर विसमिट्डा किन फुरमाई ॥३॥ 
तब नहिं होते इल ओर जाती । दोजख बिदहिस्त कोन उत्पाती ॥४॥ 


सन मसे को सुधि नदिं जाना । मति यलान दुई दीन बखाना ॥५॥ 
शव्द्पथं -- अद्म = ईखादइयों ओर मुसलमानों द्वारा माना हभ ( हिन्दुभों के 

ब्रह्मा के समान ) आदि सृष्टिका प्रथम मानव । चादि = सूृष्टिका आरम्भ । सुभि = 

पता \ मामा = माता, फारसीमे मामाका अथं माता है । हया = हन्वा (जगज्जननी) 

जादम की स्रौ 1 फुरमाई = आज्ञा । मन मसले = मनःकल्पित कहावत, कहानी । ` 
भावाथं -- आदम भी जगत-मष्टिका भारम्भ नहीं जान सके। वेतो यहां 

तक नहीं जान सकेकि उनकीस्त्री कहाँसे आ गई । १ ( उनके कथनानुसरार ) 

स्ष्टिके आदिमे हिन्दू-मुखलमान नहीं थे । माताका रज गौर पिताका वीयंभी 

नहीं था ॥२॥ उश्च समय गाय-कसाई मी न्हदींथे। ठो विसमिल्लाहका नाम लेकर 

कुर्बानी करने की गाज्ञा किसने, किसको दी ९ ॥३॥ उस्र समय कुरु ओर जाति नहीं 





| 
| 
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थी भतः [ कतंव्य-अक्रतंग्य ] कर्मा का विधान भी नदहींथा, तब विना अजाब-खबाब 
{ शुभाशुभम कमं के ) स्वगं-नरक क्रिखने उत्पन्न कर दिया ?॥४॥ मनःकल्पिव कहा- 
नियो का कोई पता नहीं पाया । इनकी बुद्धि रमित हुई भौर मानवता छोडकर हिन्दू 
मुसलिम दो मजहबों का व्प्राख्यान करने रगे ॥1५॥ 


खाखी-संजोगे का गुण रयै, बिजोगे का युण जाय । 


[क्ष प, १ 
जिभ्या स्वारथ . कारणे, नर कन्हं बहुत उपाय ॥२९४॥ 

शञ्दाथे -- रवे = प्रकट, विक्रा । जाय = न्ट । लिभ्यास्वारथ = वचन 
मात्र के स्वाद, रसनारम्भन, बक्रवाद। 

मादाथं -- “ईश्वर या खुदा जव जगत बनाना चाहता है, तब अपने संकल्प से 
जीव ओौर प्रकृति (माया) काभरंयोग करदेता है, तव त्रिगुणात्मक जगत प्रकट 
होकर विकसित होता है, मौर जब ल्यकरनेके लिए विकल्प करतादहै, तव॒ यह 
त्रिगुणात्मक जगतनश्याख्यहो जाता है"--जिह्लाके स्वादषू्प वाणी मात्र के इस 
मत को पुष्टकरने के ल्य, मनुष्यों ने अनेक युक्तियां की हं ॥२९४॥ 

रमेनी-३& 

जिन्ह कलमा कलिमाहिं पद्या । इदरत खोज तिन्ह नहि पाया॥१॥ 


कमत कमं करे करतूता। वेद्‌ किंते भये सत्र रीता ॥२॥ 

शब्दार्थं -- जिन्ह्‌ = हजरत मुहम्मद ने। कलमा = मुखलमानी मंत्र । 
कुद्रत = ईशव्ररीय-शक्ति, प्रकृति, शक्ति, सामथ्यं, कारीगरी । कमत = कमं का मत । 
करतूना = कतं ञ्य । करितेव = कुरान । रीता = खाली । 

भावाथ - जिन हजरत मृहृम्मदने कलिकालमें कलमा षपढ़ाकर ोगोंको 
मुसलमान बनाया, उन्होनिभी ईश्वर की शक्तिया कारीगरीकी खोज नहींकर 
पायी १11 वेद-कुरान प्रतिपादित कमं के मत से हिसाप्रयुक्त एवं ्रमधूणं कतंग्य कमं 
हिन्दू-मुसलमान करते ह। (अतएव इनके ल्यि ) वेद-कूरान भादि सभी पोथयां 

सत्यता से खारी-ही-लारी रह गयीं हैं ।२॥ 


कमत सो जग भौ अवतरिया । कमत सो निमाज को धरिया ॥३॥ 


कमंत सुन्नति ओर जनेऊ । हिन्दू तुरुक न जाने मे ॥४॥ 
शब्दार्थं -- भो = हआ । अवतस्य = जन्म । भेऊ = भेद, रहस्य । 
भावाथ -- क्मंसे ही जगत मे जन्म होताहै। कमंके मतसेही मुसलमान 

लोग पाच वक्त नमाज पढने का नियम धारण करते ह ।२३॥ कमंके मतसे हीवे 

लोग खतना करवाते ह भौर हिन्दू में द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) जनेऊ 


 करवाति है । परन्तु अज्ञान-कल्पना ओर हिसायुक्त कर्मो मे पड़कर हिन्दू-मूखलमान 


दोनों दास्तविक धमं एवं खत्य का भेद नहीं जानते 11४ 


८० य्य पचमन्थी ( पचम 


साखो- पानी पवन संजोयके, रचिया यह उतपात । 


शल्य हि सुरति समोयके, कासो किये जात ॥२९५॥ 
राब्दाथे -- पानी =नर-नारी के रज-वीयं । पवन वायु, प्राणवायु । 
संजोय = एकत्र । उतपात = ऊंट रूप शरीर । श न्यहि = कल्पित विषयसुखं मे ॥ 
सुरति = लक्षय । समोय = लीन । जात जाय | ˆ 
भावाथं -- वास्तविकसुखसे जो सर्वंथा शून्य है, रसे विषय-मोगों मेँ नर-नारी 
अपना लक्ष्य रीन (आसक्त) करके, पारस्परिक सम्बन्ध किये । तत्पश्चात प्राण एवं अपान 
वायु के उत्त जन से नर-नारी के रज-वीयं एकत्र होकर एवं नारी के गर्भाशय में ( कर्मी 
जीवों के अध्यास-वश ) प्रारम्भ में कलल बनकर यहु शरीर रूपी उपाधि ( भंमट } 
को रचना हई । यह्‌ किससे कटा जाय ( कि इस विषयासक्ति-वश ही यह जीव वारं 
बार गभंमे जाता है ) ।॥२९५॥। 


८ १-दहिद्‌-युसलिम की मान्यतां में साम्य 
चचोपाह--८६ 
वेद॒ किते दोउ फंदा भारी । पूर परस्पर एक अनुहारी ॥१॥ 
संतत पंथ अनेक उपराज । सैयद खान भिरजा होय गाजे ॥२॥ 
चौथे सेखमों सिखत दासा । पांडे मोलना समह विलासा ॥३॥ 


पंडित काजी निणेय देदीं | हाक्रिम राजा पोता ठेदीं॥४॥ 

शब्दाय -- अनुहारी = रूप । सेयद्‌ = वीवी फातमा से उत्पन्न अली का वंश, 
जो ब्राह्मणवत उच्च माना जाता है। खान = पठान, क्षत्रिय स्थानीय । मिरजा= 
मुगलों की उपाचिः; वैश्य स्थानीय । शेख = मुसलमानों की चार जातियों में से चौथा 
जो शूद्र स्थानीय मानते हं । हाकिम = हुक्म करनेवाला; राजा । पोता = पोत; लगान। 

भावार्थं -- चार वेद भौर चार किताब ये बहुत बड़े वाणीजाल हैं । ये परस्पर 
पुणतया एक ही रूप के हैँ ।१॥ इन्हीं से सदैव अनेक सम्प्रदायो के जन्म होते रहते है। 
हिन्दुभों के चार वर्णो के अनुसार मुसलमानों मे क्रमशः सैयद, खान, भिरजा, तथा 
चौथे देख हँ । शेख शुद्र पद के माने जाति हैँ । हिद मेँ पड़ तथा मुसलमान मेँ मौलवी- 
दोनों का समान व्यवहार है ।॥२, ३॥ हिन्दुओं में पण्डित तथा मुसलमानों में काजी 
घमं का निणंय देते हं । मुप्रलमानों में हाकिम तथा हिदुओंमे राजा रगान (कर ) वसूक 
करते ह ।४॥ 


द्ड परस्पर एक समतूला नि शाहनशाह महाराजी भूला ॥५॥ 
चक्रवतिं आपु पद पाई। करा विरोष भये प्रशताई ॥६॥ 
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शव्दाथं -- समतूला = समान । चक्रवतिं = सावंमौम, प्री थ्वी का राजा । 

भावाथ -- किसी के अपराध करने पर दोनों एक समान दंड भी देते है । मसल- 
मान बादशाह शाहुंशाह तथा हिद महाराज कहलाकर भरते ह ॥५।॥ हिद्ू-मुसक्मान 
आदि के आचायं लोग विञ्चेष गुण तथा प्रभुता पाकर अपने आपको सावंभौम गुखुपद 
पाया हुआ पमभते हँ 11 £ 


श्रदबुदं पथ जीव अङ्ककाई्‌। दुविधा फद जो करं उपाई ॥७॥ 
आल होय वोहि मग॒ धावे । जहाँ कसाई छुरी चले ॥८॥ 
शब्दाथं -- अद्द्‌ = गद्‌भ्रुत । आकुल = घवराया हा 
भावार्थं -- अनेक आश्चयंजनक पंथ फडके है; जिनमें पड़कर व्यक्ति घवराते हैं ।वे 
उससे छूटने का भी जौ प्रयत्न करते ह उसके द्वारा वे सन्देहके दोहरे वंधन में वंध 
जाते हँ ।॥७॥ व्यक्ति घवरा कर अधिकांशतः उसी पथ पर दौड़ जाता है जहां लोग 
धमक नामपर कसाई वने इए जीवों पर चुरी चलाते है ॥८॥ 


कहे जीव अनेक ङचाला । बलिप्रदान कोई करे हलारा ॥९॥ 


भटका हलाल न शंका माने । आप्रुन छागर सो नहिं जाने ॥१०॥ 

शब्दां -- कहके = दुःलोमे कराहना । बलिप्रदान = वघ । मटका = पदयुवङि 
का वह प्रकार जिसमें पञ्च की गरदन त्वार आदिसे एक ही वारमें मारने से अलग 
हो जाय, यह हिद्भों का प्रकार है । हलाल = विहित, जायज; गला को च्रूरी भादि 
से रेत कर पशुवध करना, यह्‌ मुसलमानों का प्रकार हे । छागर = बकरा । 

भावाथं -- अनेक गलत आचरणों में पड़कर मनुष्य पीडित ह! हिदूलोग 
पशुओं को एक भटके मे मार कर देवस्थानपर उसे चढ़ाते भौर खाते ह तथा मुसखलमान 
खोगघुदाके नाम पर पशु-पक्षियोंका गला रेतकर उन्हें मारते ओर खाते ह ।९॥ 
हिन्दू ओर मुसलमानों से भिन्न लोग भटका गौर हरारुमे भी शंका नहीं मानते है; 
जैसे-कैसे जीवर को वव करके मारते-खाते रहते है । निदंयी खोग इतनी भी सभ्यताव 
दया नहीं रखते कि यहं अपना पाला हुमा बकरा है इसको कैसे मारे ॥१०॥ 


जरि टर्नो घर यमकी आगो । श्रलसि श्ररसि रहे आञ्चा कागी ॥१९१॥ 


वाचा फेर बहु पंथ देखा । मत एकं जहां तहोँ दोय धावे ॥१२॥ 
शन्दाथे -- यम = वासना; हिसा । 
भावाथं -- उपयु क्त प्रकार से हिन्द तथा अर्हिदू दोनों के सम्प्रदायो व हृदयो 
रूपी धरोंमें हसा की आगल्गीदै ओौर वे उसी में जक रहे है, गौर जख-जरुकर भी 
तथाकथित ईश्वर तथा देवताओं को वध तथा कुर्बानी से खुश करके स्वगं पानेकी 
आशा लगाये हँ | १९१॥ वचनों के हेरफेर मे अनेको पंथ व सम्प्रदाय दिखाई देते है; 
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परन्तु उनका मत एक है अपने स्वरूप से घथक करिंसी को खोजना, जिस श्रम में पड्कर 
वे यत्र-तत्र दौड़ते ह ।१२॥ 


सत्यनिणेय का मसला - ३ 

नदिया एक घाट बहुतेरी | कहहिं कबीर वचनकी फेरी ॥ 

शब्दाथं -- नदिया = नदी; मान्यता । घ।ट = मत | 

भावाथ - जैसे एक नदीमे अनेक घाट होतेह, वैधे वचनो का हेरफेर केकर 
पंथ अनेक है; परन्तु उन सवमे अमृत मान्यताये एक समान है 1 

भथवा -- जसे एक नदौ मे अनेक वाट होते है; वैसे सबका रक्ष्य परमशांति को 
पानादहै ओर उप्ती लक्ष्यको लेकर नाना मत, पथ निक्ठे हुए ह । अतएव विविध 
अनमिल पथो मे एकता का सूत्र है सवका एक लक्ष्य-परमशांतिकी प्राचि । बुद्धिभ्रम 
से उस शान्तिकोवे अपने से एथक किसौ देवी-देवता तथा ईश्वरम खोजते ह । जिनका 
श्रम मिट जाता दै वह्‌ अपनेञपहीमें उस परमशांत्िकोपा केता दहै । 


साखी -रेख रूप विच वेदर्मे, ओ रान बेचून। 
आपस मं दोऊ लड़, जानापे न दोहून ॥२९६॥ 
शददाथं -- रेख रूप = आकार-चिन्ह । वेचून = वेआकार; अह्ृतरिम । 
भाव्राथं -- वेदो में निगुंण-निराकार तथा कुरान में बेच्रून-वेनमून कहकर आपस 
मे दोनों लते ह; परन्तु वे दोनों यह नहीं जानते करि परमतत्त्व अपना चेतनस्वरूप है 
जो निगु ण-खुण की कल्पनाओंका ष्टा है ॥२९६॥ 
सत्यशब्द्‌ टकसार : बीजक, शब्द-३०, १० 
भाई रे दुह जगदीश कहँ ते राया, कहु कौने बौराया ॥ १॥ 
अस्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया॥ २॥ 


गहना एक कनक ते गहना, यामे भाव न दृूजा॥३॥ 


कहन सुनन को दुह कर थापे, एक निमाज एक पूजा ॥४॥ 
बाहौ महादेव बोही महम्मद, ब्रह्मा श्रादम किये ॥ ५॥ 
को दहिन्द्‌ को तुरुक कहावे, एक जिमी प्र॒ रदिये॥ ६॥ 
वेद किंतेव पदे वे इतथा,वै मोलना तै पाडे॥ ७॥ 
बेगर बेगर नाम धरये, एक मिद्वी के भोँडे॥५| 
कहहिं क्वीर वे दूनां भूरे न किनह न पाया॥९॥ 


वे खसी वं गाय कटावें, बादिहिं जन्म गमाया॥१०॥ 
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शव्दाथं -- हजरत = साहव, स्वामी । किंतेव = करान । कतवा = कुतुब, 
किताब का वहुवचन, वहुत-सी कितावें या खुतवा ( प्रार्थना ) । वे गरवे गर = प्रथक्‌- 
ए्थक्‌ । भाड़ = बतंन 1 वादिर्हि =विवादमें या व्यथंमें। 

भावार्थं -- { हिन्दू-मुखलमानों को सम्बोधित करके सद्गुरु कहते £ - ) रे 
भाद्यों ] दो ईश्वर कहा से टपक पड़े ? कहो, तुमलोगों को किसने पागल बना दिया 
टै ?।१। अल्ला ओौर राम, करीम गओरकेशव, हरि मौर हजरत नाम धरा करके 
परस्पर भगडते हो ।|२। एक सोने से कड़ा-कुण्डल-करधन आदि अनेक गहने वनते ह, 
परन्तु उन सबमें सोने कै अतिरिक्त दूसरे का अस्तित्व नहीं होता ॥३।। इसी प्रकार 
कटने-सुनने को दो नियम बना च्यि, एक निमाज ओौर एक पुजा ( अन्ततः ह दोनों में 
उपासना या प्रार्थना ही ) ।४1॥ महादेव, मृहम्मद, ब्रह्मा ओौर भआदममें भी क्यः 
अन्तर है ? ॥५॥ कौन हिन्दु कहलाता है गौर कौन मुखलमान ! एक ही प्रथ्वौ पर तो 
सव रहते ह ॥६।। कोई वेदशास्त्र पठृतादै, कोई करान तथा हदीश मादि 
कितावों को पठता है, कोई मुल्ला-मीलवी कहलाता है मौर कोई पण्डित कहाता 
है ॥७।। अपने-अपने नाम एथक्‌-एथक्‌ रखे है, परन्तु ह एक मिट्टी के बतंन ! ।८॥} 
सद्गुरु श्री क्वीर साहेव कहते है, कि वे दोनों भूले है, राम-रहीमको किसी ने नहीं 
पाया ॥९॥] क्योकि हिन्दू खसी ( बकरा, भसा, सुअर आदि ) क्टाते है ओर मुसल- 
मान लोग गाय कंटातेरहै, अतः दोनों विवाद करके एवं व्यथंमे जीवन समाक्ष 
करते है ॥९१०॥ 

शड्द्‌ -१० 
सन्तो राह दुनों हम दीढा ॥१॥ 
दिन्द्‌ तरुक हटा नहिं माने, स्वाद सबन कों मीरा॥ २॥ 
दिन्द्‌ बरत एकादशी सधे, दृध स्िधारा सेती॥ ३॥ 
अनन को त्यागे मनकोन हटके, पारन क्रे सगोती॥ ४॥ 
तुरूक रोजा निमाज गुजारे, विसमिल बग पकारे॥ ५॥} ` 
[+ || च सँ स 

इनको धिदिस्त कहाँ सेहोवे, जोसश्चे युरगी मारे॥ ६॥ 
हिन्द्‌ की दया मेहर तुरुकनकी, दोनो षट से त्यागी ॥७\। 
ई हकालवे भटका मारे,आग दनो षर लागी ॥<॥ 
दिन्द्‌ तरुक की एक राह है, सतगुरु सोई खाई ॥ ९॥ 
कहहिं कवीर सुनोहोसन्तो,राम न कहँ खुदाई ॥१०॥ 


शञ्दाथं -- राह = पथ-मत । दीटा = देखा । हटा = रोकना । सेती = साथ ¢ 
सगोती = मास । विहिस्त = स्वगं । 
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भावाथे --एे सन्तो! मैने हिन्दू ओौर मुसलमान--इन दोनों का मागं देब 
च्या है ।॥१॥ हिन्डर ओर मुसलमान दोनों किसी विचारवान का कहा नहीं मानते । 
इन रोगोको जिह्वा का स्वादवडा मीठा लगता है ।॥ १।। दूव-सिघाराके साथ अर्थात दध 
सिधारा खाकर हिन्दू लोग एकादशो ब्रत रहते हँ ॥३। वे रोग अन्नको तो त्यागते रह, 
परन्तु मनको नहीं रोकते ओर द्वादशो को सामिष१ भोजन का पारण करते ।।४॥ मुषलमान 
रोग रमजान के दिनों मे तीस दिन रोजा (उपवास) रहते हैँ ओर प्रतिदिन पाच वक्त 
नमाज पदृते हैँ ओर विसभिल्लाह कानाम लेकर वांगपुक्ारते ह| ५॥ परन्तु इनको स्वगं 
कैसे मिलेगा, जव शाम को ही मूर्गी-बकरी या गाय मारते हैँ १।६॥ हिन्द मुसलमान 
दोनों ने अपने-अपने हृदय से दया भौर मेहरवानी त्याग दी है 11७] मुसलमान वक- 
रादि प्राणियों को हाल करते ( द्री से रेत कर मारते /, ओर हिन्द्‌ लोग कटका 
मारते ( एकी वास्मे जोरसे मार गिराते) हँ। इस प्रकार दोनोंकेहूदय ल्प 
(या मतरूप ) धर्में निर्दयता की आग लगी है ।८॥ हिन्दू-पुखलमानोंका एक ही 
कल्पित भ्रान्तिपरणं मागं है, क्योंकि इनके गुरुओ ने वही खाया है; अथवा गुरु-ज्ञान की 
दष्टिसे देखा जायतो हिन्दू ओौर मुस्तलमान-दोनोंका एक सत्य-्गहसा का पय 
होना चाहिये 11९॥ सदगुरु कहते हैँ कि ए सन्तो ! सुनो, घट-वट वासो हूदय-निवासी 
रमया रामस एथक्‌ न कहीं रामह ओौरन कहीं खुदा है, जिसके भरोसे जीव हत्यादि 
करते या पाव पसारे साघधनहीन बने सोते हो ॥१०॥ 


साखी - बड़ उतपात यमजार हे, परखह संत सुजान । 
९ ँ [क ५०, =| 
घात करं वबहुर्भोति सो, तदय जीव चह कस्यान ॥२९७॥ 

शब्दाथ -- यमजाल = मनका जाल; मतवाद । घात = छल । 

भावाथ -- हे ज्ञानी संतो ! छानवौीन करो, मनकाया मतवाद का जाल बड़ा 
उपद्रवी ह । वह्‌ अनेक प्रकार से व्यक्तियोंके साथमे दल करतादटै, ओर भूला ग्यक्ति 
उसी मे अपना कल्याण चाहृतां टै ॥ २९७॥ 

८२ - मनके जाल से ऊपर उटकर स्वरूप-स्थिति घर में चलो 
चोपाई-८७ 

असी सहस्र मिलि नवी कहाई । षिन गुरु श्रादम अत न पाई ॥१॥ 
मध्य मध्य फदा बहुतेरा । विविधि कठेश जीव अरुश्चेरा॥२॥ 

शब्दां - नवी = ईश्वर का दूत, प॑गंवर । श्र॑त = परिणाम; निश्चय; सत्य । 

भावाथं -- तथाकथित ईश्वर के भेजे हुए असी हजार पंगम्बर माने जातेषहजो 
ईश्वर का संदेश ( सत्यज्ञान ) संसार वालों को देने के च्यि काये; परन्तु सभी प॑गम्बरो 


१-हिदुस्थान के सव प्रदेशोमें एसी वात नहीं । किसी-किसी प्रदेशमे ही यह भनज्ञान 1 
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के मूल आदम ही गुर विना यथा्थंता को नहीं सम सके ॥१॥ मनूष्यो ने बीच-वीच 
मे कल्पना के अनेक बंधन रते रहे। इस प्रकार व्यक्ति अनेक भज्ञानङृत कष्टोंमें 
फंसे ह ।॥२॥ 

विशेष -- इसलाम प्रबोधिनी ( धर० १३०) मे च्लिादहैकि “संघार में एक 
राख चौवीस हजार रसूरु ( पैगम्बर ) आये 1" 

आदि पैगम्बर आदमदटै जो स्वयं गल्तीके कारण अपने निवाससे निकाल 
दिया गया । इसक्रा विवरण वाइविल में है । फिर अन्य रसूल कटां तक्र खुदाई रास्ता 
बताने का दावा कर सकते ह] 

वस्तुतः मनुष्यसे पधक न कहीं ईष्वर दै ओरन वहांसे कोई सत्यज्ञान का 
प्रचार करने के लिय पैगम्बर, अवतार आदि भते हँ। यदि ईश्वर का भेजा हुआ 
कोईआतातो उसी का सिद्धांत सर्वत्र चरुता। सब कल्पना, ग्रन्थर्वना, यश 
फेकाना--मनुष्यकाकाम दै। 
उरः रहै जिव जहौ तहौँ बंधा । वंदीछछोर न चीन्है अधा ॥३॥ 
क्षर अक्षर निभअक्षर धावे । त्रिगुण फोँसदी मेँ अरुफावे ॥४॥ 

शब्दार्थं -- त्तर = शरीरादि नाशवान पदाथं । अत्तर = अविनाशी; ईश्वर । 
निःअन्ञर = निगुण । 

भावार्थं -- व्यक्ति यत्र-तत्र कत्पनाओं में वेधकर फं रहेहै। वे विवेकरहित 
रोग बंधन चुड़ने वाके सदुगुख को नहीं पहचानते ॥ ३ ॥ कोई {शरीरादि नाशवान 
पदार्थो का मोही है, कोई अविनाशो ईश्वर की कल्पना में मस्त है भौर कोई निगुण- 
निराकारकी खोजमें दौड रहा है। इस प्रकार सब व्यक्ति त्रिगुणात्मकं मनकी उल- 
भनमेंहीफंसेहै। ४॥ 
परख न टिके ओर मन काव । जतन कठेश सोई सोह भावे ॥५॥ 
ञ्रमली अमलदहीके ठत लगी । पतंग न रखदहिं उतग हि आगी ॥8॥ 

शब्दार्थं -- अमली = आदती । ्रमल = आदत । उतंगहि = उतंग, उत्त. ग; 
उचा । 

भावार्थं -- भूला मानव पारखज्ञान में नहीं स्थिर होता, वह दृश्य पदार्थो मे 
ही मन फँसाता है । जिससे उसे क्लेश हो, वही यत्न करता हे ॥*॥ आदती रोगों 
कोजो आदतल्ग गयीदहैवे उसी में पड़े पचते ह॑। पतंग कीड़ाआगको ऊंची 
ज्वाला को मोहवश अपने विनाश का कारण नहीं समता ॥६॥ 


काल मता अद जीव बौराना | विविधि युक्ति बहु पथ उपाना ॥७॥ 
साहेव नाम ओट धरे काला । जीवं भोरिं करे बेहाला ॥८॥ 
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राब्दाथं -- काल = कल्पना । साहेब = स्वामी; गु; संत 1 भोरि = भुला कर । 

भावाथ - कल्पित मतो के अहंकार में पडकर व्यक्ति उन्मत्त हो गये ह; गौर 
वे अनेक युक्तियों की कल्पना करके अनेक सम्प्रदाय प्रकट कर दिये ह ॥७॥ स्वामी 
गुरु तथा सन्त के आड में भटकाने वाजे मी अपना वही नाम व वेव रख चयि; गौरवे 
मनुष्यों को सत्पथ से विचलित करके पीड़ित करते हं ।८॥ 


सदा काल बहु फंद वनवै। सोई फंस जीवि उरमपे ॥९॥ 


-चवलहु जीव यम रसि बचाई । जेहि बिधि तीर चुमे नहिं माई ॥१०॥ 
शाङ रथ - काल मनः; मनवशी लोग । उरमावे-उरमाना ल्टकाना 
राना । यम = मन; मनवशी खोग। 
भावाथ -- हर व्यक्ति का अपना मन तया मनवशौ रोग सदव वंघन ही रचते 
रहते हैँ । उन्हीं वंधनो में जीवोंको फंखाते है ।॥९॥ अतएव हे मुमृष्ुओ] मनया 
मनवशो लोगों के भववंधनों से उस प्रकार बचक्रर चलो जिससे उने अनज्ञानावरण 
तुम्हे न वेध सकं ॥\१०॥ 


रहहु परख मं हौ हशियारा । छार भार सव यम सिर मारा ॥११॥ 


शरणागत पारख काये । यमके एदा चलह . मिटये ॥१२॥ 

श॒ब्दाथं -- छार भार =चछरभार, कमकट । यम = मन, वासना । मारा= 
मार, कष्ट 1 

भावाथे ~ साववान होकर सदैव ज्ञानकी दृष्टिमे रहो; भौर सभी में 
तथा कष्टदायौ कल्पनाओं का बो मनपरही खौटते रहो ( वासनाओंको दूर करते 
रहो ) ॥११॥ पारखनज्ञान के आश्रय मे आकर व्यानमगन हो जाओ गौर मनके बंधनं 
को भिटाते चलो | १२॥ 
[नजवर्‌ बास करहु जय अपना । यमपुर बहुत कसेश कल्पना ॥१३॥ 
कटपत कटपत जन्म सिरां । सदा रहे यम धात ` लगाई ॥१४॥ 

शब्दाथं -- निजघए = अपनी स्वरूपस्थिति 1 यमपुर = मन व वासना का 
घेरा । यम = मन । घात = छल । 

भावाथं -- हे मविनाशी जीव ! तुम अपने स्वरूपस्थिति रूप घर में निवास 
करो । मन-वाखनाओोंकेधेरेमे रहने से कल्पना-जनित अपार कष्ट ह।॥१३॥ नाना 
कल्पना करते-करते तुम्हारे असंख्यों जन्म बीत के, भौर मन छर करके तुम्हें सदव 
दुःख देता रहा ।१४॥ 


वंच तेदि ज परम सथाने । सुति समेटि प्रथ्पद्‌ खपटाने ॥१५॥ 
परखत शब्द सुति करं जीवा ऋ होय श्रश्वक शरण समकीवा ॥१६॥ । 
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शब्दाथं-- सुरति == सुरत, व्यान 1 सम = एक ही; अर्भिन्न । कीवा = करटेना 

भावाथ - भववंधनोंसेवे ही व्चेंगे जो परम बुद्धिमान होगे भौर अपने घ्यान 
को बटोर कर यथाथं सदगुरुके चरणोंमे सदाके लियि निवास करेगे ॥१५॥ सारा- 
सार शब्दों की परख कर लेने पर व्यक्ति निश्चित ही यथाथं सद्गुरूको ओर व्यान 
देता है ओौर उनके आश्चय मे अभिन्न होकर निर्भधहो जाता है ।॥६६॥ 


साखी ~ परखत सुरत समेते, भये अश्क शरणाय । 


सिर क्ूटत यम आपना, नेको नादिं बसाय ॥२९८॥) 
शब्दाथं -- सुरत = ष्यान । शरणाय = आश्रय में आकर । यम = मन ॥ 
नेको = किचित-भी । वसाय = वस चलना । 
भावार्थं -- अपने से पृथक सारे स्थ्‌ल-सूष््म कौ असारता परल कर॒ भौर उनसे 
घ्यान समेट कर जब साधक यथाथं सदगुरु कै आश्चयमें आ जाता टै तब 
वह सवं भयो से मूक्त होकर निर्भपहो जाता दै फिर तो मन जोवको फंषाने के व्यि 
मपना सिर पटक कर मर जाय तो भमी उषका किचिन्मात्र भी वख नहीं 
चलता ॥ २९८] 


पारख श्रचल॒ अखंड दै, ताहि परे नदिं ओर । 
िच॒तेहि भटकि जग २हे, जहो नदीं धिति टोर ॥२९९॥ 
शब्दार्थं -- पारख शुद्ध चेतन 1 धिति ठोर~स्थिति । 
भावार्थं -- अपना शुद्ध स्वरूप चेतन अविचल मौर अविनाशी है, उसके ऊपर 
अन्य कुछ नदीं है । इस पारखस्वरूप के ज्ञान बिना जगत के रोग वहां भटक्ते ह 
जहां कोई स्थिति नहीं है ॥ २९९ ॥ 
छंद-६, ७ 
मविकि बै बहु धारमे, पारख विना नहिं टेर ह) 
च श्ट ह कष + । 
वूदेन पागै थाह सो, गंभोर दह एदिशमभो रहं॥ 
[> भ 
तामस वसी जिव उजबुजे, चहै ओर गावत ओर हे। 
(२ 
आशा मगर भक्षण करे, जेहि ग्रास हेतक. गौर है ॥६।४ 
शःदार्थं -- भौ = मव, जन्म, संघार; वाषना । तामस = अज्ञान; अंवकार ॥ 
उजनुजे = व्याकुल होना । मगर = घडा नामक ह्िसिकी प्राणी 1 भ्रास = कौर; 
ग्रहृण; ढेक जेना । गोर = विचार, उदेश्य । 





भावाथं -- बहुत जीव भरम म भटक कर भववारामे बहरहेर्ह1 पारलकीः 
प्राप्ति विना जीव को स्थिति नहीं मिरुती । जीव कल्पना मे डने हए हं गौर वे थाह 
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नहीं पाते; क्योकि उनकी दशो दिशाओं में गहरी वासना का समूद्रलहराता टै । अज्ञान 
अंधक्रार में पड़कर जीव व्याङ्करु होते है । वे चाहते तो हैँ परमशांति, परन्तु गाते 
कल्पना का गीत । उनको आशा घड़ियाल चबाये डारुता है । वस्तुतः भपने स्वल्प से 
ध्यक उदेश्य रखना स्वरूपनज्ञान को ढेंकने का कारण है | ६॥ 


गागे विषय विकारके, नित्य ध्यानै अगम अपारक । 
नहि थाह सो संसारके, चहे पार आन्न र्वारके॥ 
मतिभ्र्ट करत खुवार तेईै, यार परम विचारके। 
घर चोर ठर उधारके, सत विदित जस सरकारके ॥७॥ 
शव्द्‌ाथे -- लवार = भूडा, गप्पा; मन । खुवार = ख्वार, परेशान । यार = 
मित्र घर चोर==चोरकां घर । सरकार = पंथाचायं । 
भावाथं -- लोग विषय-विकार के गीत गातेहं, परन्तु व्यान करते हैँ अगम- 
अपारः ब्रह्म के । अतएव संसार केल्टोग थाह नहीं पाते। वे ल्वरे मनकी आशामें 
पड्कर संसार सागरसे पार पाना चाहते हैँ! वह्‌ मन व्यक्ति की वुद्धि ष्ट करके उष 
परेशान कर देता दै; परन्तु मूलुवश लोग उसी को परम विचारका मित्र मानतेह। 
ओौरचोर के घर में उद्धार का स्थान सममतेरहँ जैसे पंथाचार्योके मत में 
प्रिद्ध है 1:७॥ 
विशेष -- पंाचार्यो के मत की वाते अगछे शव्द में स्पष्ट है । 
सत्यशब्द टकसार-१४ 
 एेसोवेद यद्य जग हीं, ताते रोगी जोवत नाहीं ॥१॥ 
¢ ् ^ ^ # भसे 
कथा कमं काटनके तई, सुनता दहै सव कोई ॥२॥ 
ओषध ओररोग कषु ओररि, पथ परे सव ` लोई ॥३॥ 
4 „ ९ 
गोपी कृष्ण कोँधके लीन्हा, सवको यही बताये ॥४॥ 
=, = =, [4 ०. (4 [क 
जेसी सुने उपजे पुनि तेसी, रुहरि विषय की अनि ॥१॥ 
वारह वरस को पुरूष वताय, सोरह बरस को नारी ॥६॥ 
कहहिं कवीर भली सञुफाईै, भूला चोर कटार ॥७॥ 
शाञ्दाथं - वेद्‌ = जनान । वेद्य = उपदेष्टा, गुड । कुपथ = अयुक्त । 
भावार्थं -- संसारमेंपएेमे ज्ञान ओर गर ह जिनसे भवग्याधि से पीडति मनुष्य 
निव॑न्व होने को अपेक्षा अधिक पतित होता है ।१॥ खव कोई कथा वार्ता इसल्यि 
सुनते द जिसने काम-क्रोधादि का कमवंघन कट कर जीव का कल्याण हो |२॥ परन्तु 
यहां तो रोग कुछ अन्य है तथा भौषव कुछ अन्य प्रकार कीदी जाती हे, भत. 
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एव सब लोग अयोग्य स्थित्ति में पडकर अधिक मानसिक बीमार होते ह ॥1३॥। श्रीमद्‌- 
भागवत की कथामें कहते हैँ कृष्णने गोपी को काधि पर केकर उनका प्यार किया; 
ओर भागवत के “"रासपंचघ्यायी"” के अत्यंत श्गाररसपणं कथा श्रोता को सुनाया 
जाता है ॥४।। ण्ह मानी बात है व्यक्ति जंषी वात सुनता दहै वैस ही भावना, कल्पना 
उसके मनम उत्पन्न होती है; ओर इख प्रकार रासलीका के दशन तथा उसके कामोते- 
जक शब्द सुनकर लोगों के मनमें विषय-वासनाओंकीही तरंगे उठती हं ।॥*५।। कथा 
वाचक लोग कहते हँ ज्जि श्रोकरृष्णमहाराज उख समय वारह वषे थे गौर गोपिक्ाये 
विशेषतय सोकह वर्षीया थीं ।1६।। कवोर सहेव कहते ह कि संसार के मानसरोग से 
ग्रसित लोगों को गुरओं ने अच्छा पाठ पाया जो भका चोर कटारी हौ गया ॥७॥ 

विशेष -- रासरीला श्रो कृष्णके जीवन के साथ में जोड़ा गया वहं भीषण कलंक 
है जि पर चिन्मथ लोला तथा दिव्पानुभव आदि शञ्दावच्ों कौ सफंदी से पोत कर 
मिटाया नहीं जा सकता । आज भी जगह-जगह हजारों के वीचमें कृष्ण ओर राधा 
को नचाकर हास्यास्पद मिथ्यामिमान किया जाता दहै । मौर यह रासलीला जव त्यागी 
नामधारियों के मंदिरों मेंहोती है तव भौर हाप्यास्पर एवं पतनकारी स्थिति हो 
जाती है| 

ज्ञान, वैराग्य, भक्तिके उपदेशसे मन शुददहो सकता है इसके उल्टा जव 
विषयरस की कथा कही जायगी तव श्रोता का मन कहाँ पहतेगा इसक्रा अंदाज रगाना 
किसी को कठिन नहीं है । अतएव सदैव विषय रस रहित सतचर्चा होनी चाहिये । 


सत्यश्षब्द टकसार-११५ 

सहज एक एेसी हल परी ॥१॥ 

भागे श्चुक सनकादिक नारद, मोहे अक्षय हरी ॥२॥ 
ब्रह्मा विष्णु आदि के मागे, सुध बुध सब विसरी॥२॥ 
ये तीनेके देखादेखी, दुनियां भागी सगरी ॥४॥ 
नौ दश भागे ओ तेंतीसो, चौरासी सगरी ॥५॥ 
मेष अलेख करे को छेखा, काहु न परख करी ॥६॥ 
धीरज राखि रदे नहिं कोई, शँडि चकल्े नगरी ॥७] 


कहहिं कथोर हटो नहिं माने, धोखेको विडरी ॥८॥ 
शव्दाथं -- हल = वेदना, पीडा; हल्ला-युल्ला;" भीड़; ललकार । अत्तय = 
अविनाशो । नौ नौ नाथ। दश = दश मुख्य अवतार । तैंतीस = तैंतीस कोटि 
देवता । लेख = बेहिखाब । हटो = रोकना, कहा । तिडरी = विडरना, चोक्रना; 
भागना; तितर"वित्तर होना । 


क ~~~ > 
॥ ~ "द ् 
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भावाथ -- संसार में ब्रह्मवादका एक एेषा सहज हल्छा-ग॒ल्ला, भीड़ व ललकार 
-मचा जिसमें सुकदेव, सनकादि; नारद, अविनाशो विष्णु आदि सब विमोहित होकर 
मागादीड़ी करने लगे ॥1१,२॥ ब्रह्मा, विष्णु महादेव आदि तक इस ब्रह्मवाद के हो- 
इल्ला मे अपने जड़-चेतन के विवेक का टोश-हवाश छोडकर भागने रगे ॥।२॥ फिर तो 
इन मटान कटलाने वालों की देखादेखी सारा संघार ही उषी के पीले दौडने ल्गा 
।1४।| नीनाथ, दश अवतार तथा तंतं कोटि माने गये देवता सम्पूणं चौरासी 
{ पूणं विश्व ) को एक ब्रह्य मानकर उसो मान्यता में दौडने लगे ।५॥ वेहिसाब षट्‌- 
दशन वेष-त्रारियों क्ञो कौन गणना कर सक्तादै, इनलोगोने भौ ब्रह्मवाद की छानवीन 
नहीं को ॥६।। उक्त लोगों मे कोई यं घर कर ठहर नहीं सकरा; किन्तु विवेक-नगर को 
सव छोडकर ब्रह्मवादमें ही भाग चके ।७॥। सद्गु कबर कहते है कि रोग रोकने से 
भौ नहीं मानते है, चोचे मे पडकरर सव चौकन्ने बने भाग रहे हं ॥८॥ 
विशेष -- जो माना हुआ ब्रह्म जड़ से अभिन्न तथा सृष्टि का स्वाभाविक कारण 
टै वह मोक्षकाकारण नहीं वन सकता । इतनी-सौ वात बड़े-बड़े कहलाने विभी 
नहीं समभ सके । 
स्यश्व्द्‌ टकसार : वी नक, साखी १२५, १३३, १३४) 
एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनन्त विचार। 
थाके युनिजन पण्डिता, वेद्‌ न पायै पार ॥३००॥ 
शव्दाथे-- एक शाड्द्‌ = मोक्ष । 
भावाथ - “मोक्ष"-गुरुदेव के इस एक शञ्द पर मनीषियों ने अनन्तो विचार 
-ञयक्त किय हैं । मुनिजन तथा विदान खोग विचार करके थक गये है; वेदों ने भी इसका 
पार नहीं पाया है ॥३००॥ 
चिवशेष -- इस अनादि कालीन जगतीतल पर समस्त धामिक गुरुजनों ने जीवों 
के मोक्षि की मान्यता एकस्वरसेकीहै, परन्तु उस पर विचार अक्ंख्यों प्रकारसे 
क्रिये गये ह । अन्ततः विद्वानों ओर वेदोंने उष्ठका सम्बन्ध ब्रह्मसे जोडा टै; परन्तु 
जहा क्या है-इस पर पण्डित भौर वेद भीभ्रममें पड़ गये हं, ओर वे उसे जगत स्प 
ही कह डले हँ । जगत रूप कहकर भी उसको नेति-नेति भी कहते ह । जो हो, चारो 
वेद ब्रह्म के पक्षमें हु, यद्यपि उसका परिणाम उत्तम नहींदटै; क्थोकरि सत्य जीवके 
:अतिरिक्त ब्रह्य एकश्रमदहीदै ओर भ्रम में पड़कर जीव का कल्याण कटां ? 


(4 =, [+ ® ¢ 
पिपक्‌ ष्िवेषर. किया, रहा सपं लपटाय। 

[^ = (~ [4 4 
ताते जियरदहिं उर भया, जागत रनि विहाय ॥२०१॥ 


4 
वि च. वि) ~ 


शब्दाय -- दिष्‌ विषय, कल्पना । घर = निवासस्थान । सप खानी-वाणीका ` 


अहंकार । विहाय = व्यतीत होतादै। ` 
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भावाथं -- कल्पना ओर विषय रूपी विष-वृक् के नीचे, जीव ने अपना निवाख- 
स्थान बनाया है; जिसमे अहंकार रूपी सपं किप्टे हए । इस देहामिमानसेदही 
शरीर ओौर शरीर सम्बन्धी भौतिक पदार्थके चटने का भय जीव को लगा रहता है । 


इषौ चिन्ता में जागते ही रात बीतती दै, (फिरदिन की तो बात ही क्या? )॥ ३०१ 


विष्शेष -- विषय विष क तुल्य ह, विषयासक्ति से अहंकार की उत्पत्ति होती 
है । सांसारिक पदार्थो एवं शरीर के अहंकार में पड्कर; उनकी रक्षा वृद्धि की चिन्ता में 
मनुष्य के रात-दिन कटते ह, उपे माया प्रपंचवश सुख^से सोने का भी बदा नहीं होता । 

अथवा “जागत रैनि विहाय" सावधानता पूर्वक अज्ञान रूपौ रात्रि को समाक्च कर 
दो जिससे तुम्हारा कल्याण हो | 


जो घर देगा सपंका, सो घर साधन होय। 


सकल सभ्यदा छठे गये, विषमरि लागा सोय ॥३०२॥ 
शब्दाथं -- सपं = अहंकार या अदंता-ममता । विष = विषय, नाना कल्पनायं 
सोय = अहंकार सपं । 
भावाथ --जोमनकी मानन्दी, अहंता-ममता र्गी सपं का धर दहै; इखी घर 
को भूर लोग अपने कल्याण-साघन का घर वना रदे ह, अतएव परिणाम यह्‌ हआ 
करिजोव कौ विवेक-विचारादि सम्णं दैवीसम्पदा को अहंकार सपं हरे गये, 
जौर वे विष भर करके जीवके हरय में चिषट गये ।॥३०२॥ 


< ३-जीवका चाये खानियों मं अरमण 
चोपाई-८८ 

सो त्रिदोष ब्रह्मांड विराजं । सोई कला षट भीतर साज ॥१॥ 
त्रिविधि अपनी फश्च चलाने । बहुविधि रोग शोग उपजा ॥२॥ 

शबदद्राथं -- त्रिदोष = तत्‌, त्वम्‌, अचि; रज, सत, तम । ब्रह्मांड = विश्व; 
वाणी । कला = अंश । 

भावाथं -- तत्त्वमसि शब्द से सिद्ध किया हा जड-वेतन-अभिन्न ब्रह्म विश्व में 
परिधूणं द्वै भौर वही अंशषरूपसे हर मनुष्यके भीतर भी शोभित दै १॥ इस तरह 
यह्‌ तीन प्रकारो वाके ब्रह्म की मान्यता का बंधन लोगों पर व्या है जो अनेक प्रकार 
के रोग-शोकों से पूणं जगत को उत्पन्न करता टै ॥२॥ 


अनवनि रोग को वर्णे पारा। पव मिलि गाइ गाइ पुनि हारा ॥२॥ 


` नाज्ञं अत न रखे शरीरा । घुमंहि रदटा सोम सकेरा ॥४॥ 


शब्दाथं -- अनवि = अनेक । घुमेहि = घूमना । रहटा = रहंट, चक्कर । 
भावाथ -- कल्पना ओौर अज्ञान कौ अनेक व्याधि्यां है । उन सत्रका कौन वणन 
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कर सकता ठे ? सव बड़े-बड़े भिक कर अनादिक्राल से ईश्व र-ब्रह्म के गोत गाकर पुनः 
थक गये; परन्तु उसे नहीं पाये ॥३।॥ यह शरीर भो अंत मे नष्ट हो जाता है, इसको 
रख नहीं सकता । ओौर जीव सुबहसे शाम तथा शामसे सुबह होने के सदश 
हट चक्कर में घृमते रहते हैं ।1४।। 


जन्म सरण सोई कहलावें । रहटा मां हिं जीव घुर्मावि ॥५॥ 


चार खानक आशा चारी । उरुटि परुटि सोह बासा उारी ॥६£॥ 
शञ्टाथ -- घुमावरे = घूमतेहैं। वासा = वासना 
भावाथ -- उसी को जन्म-मरण कहते हँजो देह धरना तथा दछोडने के रहेट- 
चक्करमे जीव घूमते हैं ।॥५। स्थुल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण-ये चार देहं की 
चार आशाये चारों खानियों मले जाने के बीज हं । वाखना-वश उलट पलट करके 
चारों खनियोंमें ही सब जीव अपना निवास स्थान वनाते रहते हँ ।|६। 


जोई आशा सोइ बासा लाई । उपजन विनशन बीज वनाई ॥७॥ 


आशा तयां पिंडज परथाना ¦ वांसा धरती कीन्ह ठेकाना ॥८॥ 
शब्दाय - तुया = तुरीय, ज्ञान दश।। 
भावाथ -- जिस जोव की जसी आशा-वासना रहती है, उसका व॑सी हौ खानि 
मे निवास होतार; ओर सव जीव भूर्वश जन्म-मरण की बीजवासना बनाते रहते ह 
॥७॥ महाकारण देह के ज्ञानमागं के अम्थासी जीव शुद्ध स्वरूप की परख तथा स्थित 
न होनेसे पिडिज खानि के प्रान अंग उत्तम मानव तनमे जाते हं ओौरवे पृथ्वी पर 
निवास करते हँ ॥८|| 


अचल खानि आज्ञा थिर पौना । धरती बवास जडताई तना ॥ ९॥ 
अडज आशा धरती खाई । वासा शून्य अधिकार उड़ाई ॥१०॥ 
आशा उखमज उवास बनाई । वासा अनल देह भरमाई ॥११॥ 
शब्दाथं -- थिर पोना = सुषि अवस्था कारण देह का मूदृतापूणं अध्यास । 
आशा धरता = स्थूलदेह जागृति अवस्था का कर्माध्यास । श्वास = सृष्ष्मदेह स्वप्ना- 
वस्था का अध्यास । 4 
भावाथं -- अत्यंत मूढतापरुणं कर्मों के अध्याससे जीव पवंत, वृक्षादि में बाहर 
से जाकर देहु धारण करचजते है; ओर प्थ्वीके स्थूल पदार्थो मे जडता पूर्वक निवास 
करते हँ ॥९॥ स्थूलदेह की जागृति अवस्था के चंचल कर्माघ्यास से जीव अंडज खानिमें 
जाकर निवास करते है, गौर आकाश में उड़ने के अधिक्रारी होते है ।॥१०॥ सूक्ष्मशरीर 
के स्वप्नावस्थावत अज्ञान पूणं कर्मो के अध्यास से जीव उष्मज खानिमें जाकर भटक्ते 
ह, जहां उनके शरीर उष्मा ( गरम ) से उत्पन्न होते ह ।॥ ११५ 
ह 
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साखी ~ सवे कला सब खानि, अधिकारी विलगाय । ` 


ओर योनिते ओरमे, कारण देह भरमाय ॥३०३॥ 
राव्दाथं -- अधिकारी = मधिक योग्यता बाला । कारण = कमं वासना । 
भावार्थं -- अनादिकालसे सभी खानियों मे सव जीव भटक्ते हृए आये है। 

जिस खानि का अध्यास अधिक रहता है जीव मनुष्य खानि से एथक होकर उसी खानि 
मे चले जाते ह । किसी योनिमें रहे हृए जीव के शरीर चछ्रूटने पर उसक्रो कमंवासनायें 
अन्य खानियों में लेजाकर उसे डाल देती है ॥३०३।॥। 


घटे विलास चहँ खानि्मे, अपने अपने आश । 


चलन श्रधिकता जयं नहीं, जिनकी जंसी बास ॥३०४।॥। 
शब्दाथं -- विलास = मोग, क्रोडा; हिलना-इलना । आश = वासना । 
भावा्थः-- मनुष्य, पिण्डज, अण्डज ओौर उष्मज--इन चारो खानियों मे अपनी- 

जपनी वासना के अनुसार जीव भोग-क्रोड़ा करने में वढ़चदृकर हँ या उनमें हकन-चलन 
शक्ति है 1! जिस खानि भें अधिक चलना-फिरना नहो होता जसे अजगर आदि में 
उनकी वंसो ही कमंवासना समभ्नी चाहिये । जिन जीवों की जसौ वाखनायें रहती है 
वे वसी खानियोंको प्राप्त होते है ।॥३०४॥ 
& चोपाई-८& 
तसो एद जनके देता । भिन्न भिन्न तेदि लक्ष सचेता ॥१॥ 
देह माँह जस कमं कमाने । सोई कमं बुद्धि होयके धाने ॥२॥ 
शञ्दाथं -- फंद्‌ = वंवन । लत्त सचेता = जागृत संस्कार, जानवू ककर इच्छा- 
पूवक क्रिया गया कमं । | 
भावार्थं -- वे ही भिन्न-भिन्न वासनाये बंधन बनकर जन्मके कारण दहजो 
जागृत्ति अवस्था मे जान-वू कर इच्छापुरवंक की गयीं है ।॥१।। जीव मानव शरीर में 
जिस प्रकार पाप-पुण्य के कमं करते हँ उनके वे कमं सृक्ष्मल्पमें बुद्धिकेल्प म वद 
जाते हँ ¦ अर्थात अच्छे-वुरे कर्मो से अच्छी-बुद्धि वनतो है ॥२॥ 
रक्ष॒ स्वभाव सोह सोई होई । घट संवा धट महि समोईं ॥३॥ 
देह च्रभिमानी देह निवासा । ज्ञ अभिमानी किगम बासा ॥४॥ 
शब्दाथे -- घट = शरीर । साचा = किसी गीरखी वस्तुको ढालने का ढचा, 
जैसे ईट का साचा; तात्मयं में सूक्ष्म संस्कार बोज । थूल = सूढष्म 1 लिगसम = सृष्ष्म । 
भावाथ -- शुभाशुभ बुद्धिके अनुषार ही जीवों के संस्कार तथा स्वभाव होते 
ह । वस्तुतः स्थूल शरीर का संस्कार बीज सूक्ष्मशरीर में समाया रहता है 11३॥ 
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स्थर देह के अभिमानी जीव देह कीही वासना मे लिपटे रहते है; ओर सूकष्मदेह के 
जभिमानी को सृष्ष्मवासनाये रहनी हुं ॥४॥ 


शल्य अभिमानी शन्यहि राखे । तरया अभिमानी निरंजन चास ॥५॥ 


ताहि कला चौ कला उपाई । कला बीच बहु कला समाई ॥६॥ 
शच्दाथं -- निरंजन = ब्रह्म । 
भावाय -- हव्योगादि करके अचेती में रहने वाके या विवेकसे शून्य तमोमय 
मूढताधुणं स्थिति के अभिमानी जीव रूदृत्तामं ही रहते ह | जर भ्यापकग्रह्म की साक्षी 
दशा के अभिमानी ब्रह्मज्ञान में रमते है ।५। उक्त स्थुल, सूक्ष्म, कारण तथा महाकारण 
देहको ये चार.कलाये हँ ओर इनसे चार प्रकारके अध्यासवीज रूपी चार कलायं 
उत्पन्न होती ह 1 इन कलाओों-रचनाओं एवं अव्यासों के बौच में अन्य अगणित देहम 
श के लियि अगणित अध्यास वीज वनते हं ।।६।। 
द्द बुद्धि जेहि जीव लगावे । सोई आशा दोय उपजात ॥७॥ 


४२ ू ४ 
बिनशे देह देह सोई पावे । अंडज खानिमों जाई समाने ॥८॥ 
शच्दाथं -- लगावै = लगाना, आरोपित करना | 
भावाथ -- जो जीव अपने मनम अपने विषय में देहवृद्धिका आरोपण करतां 
दै । उसकी वह्‌ देहवुद्धि ही आशा, वासना बनकर दूसरी देह उत्पन्न करने में कारण 
बनती है ॥७।। वह देहाभिमानी जीव वर्तमान देह के नष्टहो जाने पर दूसरी देह 
ग्रहण करता हे; ओर अधिक चंचल वासना रखने बाले जीव अंडज खानि मे प्रविष्ट 
होकर तथा परंखदार देहवारण करके अ।काश मे उड़ते रहते ह ।।*८॥ 


पहिली आश बास उलटाई । थीर पौन दुनि्योँ मरमाई ॥९॥ 


ज्ञानी धुल धूल सो आशा । पुटि उखमज तेहि दीन्ह निवासा१० 
शब्दाथं -- थीर पौन = माया । थूल = सूक्ष्म । उखमज = उष्मज । 
भावाथं-- मनुष्य पहले भौतिक वस्तुभों की भाशा करता है फिर उनका उप- 
मोग करके उनमें आसक्त हो जाता दहै भौर वह आसक्तिही उलटकर जीव को वँधने 
के व्यि वासना बन जाती है। इसप्रकार मायाके चक्कर में पड़कर संखारी जीव 
मटञ्ते हु ॥९॥ सूष्ष्मज्ञानी ही क्योन हो यदि उस्षको विषयों की सूढष्म आसक्ति टगी है 
भौर उसका वचनमात्र का हीज्ञानटहैतो उस्ने वासनायें उष्मजखानि तक्मे पटक 
सकती हं ||१०॥ 
` थर पौन अभिमान इद़ाई। खानि अं्करज जाई समाई ॥११॥ 


त्यां ज्ञान न ओर अलंमा। पिंडज तेहि राखे जगदम्भा ॥१२॥ 


उलटि पलटि योनी मरमवर । आपुहि आश वास हह घ्र ॥१२॥ 
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शब्दार्थं -- थीर पौन = माया; मूढता । अलंवा = बवलम्ब, आवार । जग- 
द्स्या = माया, वासना । 

भावार्थं -- माया का अभिमान व मूढता मनमेंद्छहो जानेसे जीव अकुरज- 
काष्ट-फल आदि में जाकर कोडे-मकोड़ोंके रूपमे देहधारण करता है ॥११॥ तुयंस्य 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष यद्यपि अन्य अवलम्ब नहीं पकडते ओर गृद्ध भआचार-विचारमे चलते 
ह; परन्तु जड्-चेतन का ठीक विवेक न होनेत्े उन्हं वासना पनः पिडज खानि के 
उत्तम मानवशरीरको धारण करने को वाध्य कर देती है ॥१२॥ इस प्रकार विषयों 
की आशा स्वयं वासना बन कर जीव के मनमें दौड़ती ओर चारों खानियों में जीवको 
उल्ट-पलट करके रमाती है ।१३॥ 

विशेच -- जो ज्ञानमागं ते चरता है वह स्वहपज्ञान की मूल या विषयासक्ति 
कुदं रह जाने से बारम्बार नरतन को पाता ओर कमी शुद्ध वोध ओर वेराग्यको 
धारण करके मुक्तो जाता दहै। 


साखी - उलटि पठदटि बह भांतिते, चोरासी मभरमाय। 


अश्च भरोसा इशलक, अध सवे पातयाय ॥२०१५॥ 
शाब्दा थं -- अंध = विवेकहीन । पतियाय = विश्वास करना ॥ 
भावाथ -- जीव उलट-पलट कर ऊॐब-नीच खानियों मे भटकता है । अविवेकी 
व्यक्ति अपने कल्याण की आशा तथा भरोसा करके विषयभोगों भौर मनःकत्पनाओं 
मेही विश्वास करता है ।॥३०५॥ 
विषिधि प्रकार उपजा करे, एकते करे अनेक । 
चहे भक्ति जेहि जीवको, देहर विज्ञान विवेक ॥३०६॥ 
शब्दार्थं -- उपजा करे = उत्पन्न होता है। विज्ञान = ब्रह्मज्ञान, जड़-चेतन 
की एकता । 
भावाथं -- मनुष्यों के मनमें अनेक प्रकार की कल्पनाये उत्पन्न होती रहती है । 
† तक कि मनुष्य एक तथाकथित अखण्डब्रह्म से खण्डस्वरूप अनेक्रतापूण जगत की 
उत्पत्ति का दावा करते हँ ओर वे उसके जोश मे पड़कर जङ्-चेतन अभिन्न ब्रह्मज्ञान को 
विज्ञान तथा विवेक की वस्तु बतलाकर उन साधारण लोगोंतकको उक्तीका उपदेश 
करते ह, जिनको साधारण भक्ति, धमं एवं सदाचरण का उपदेश देना चाहिये ॥३०६॥ 
सत्यशब्द टकसार : बीजक, ज्ञानचोंतीसा-४ 
@ अ, 
घघा घट षिनसे धट दोई। षट्ही मं षट राखु समोई।॥१।) 


जो घट घट घटहि फिरि आवे । घट दी में फिर षटहि समा ॥२॥ 
शब्दार्थं -- घट =श्शरीर । समोई = शमन । घटे आसक्त होय, देहासक्ति 
रखे । समावे = प्रविष्ट होगा । 


॥ 
1 
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भावाथं -- ( ग॒रोक्ति ) चघा कहता है कि एक शरीरके नाण होने पर, पूनः 
दूसरा शरीर बनता है । अतः इस शरीर का अध्यास, इसी शरीर में शमन { नाश) 
कर डालो । १॥ परन्तु यदि विषयों की आसक्ति मे पड्कर मनम शरीरासक्तिकी 
स्चना करोगे, तो शरीर में पुनः आना पड़ेगा गौर सूक्ष्म शरीर-सदहित माता के गर्भा. 
शय रूपी घटम प्रविष्ट होकर पूनः शरीर बनेगा ॥ २॥ 

विशेष -- वटहीमेंषट राखु समोका तात्पयं यह है कि कल्याणसाधन 
करने योग्य इसी नर-तन खूप घट मे ( जीवन में ) शरीर की आसक्रिति तथा शरीरसे 
उत्पन्न हुए भ(स-अध्यास अनुमान कल्पनादि को नष्ट कर डालो, फिर शरीरम नहीं 
आना पड़गा । 

परन्तु जो घट घट" अर्थात घट में वटोगे--आसक्त होओगे, तो शरीर मं 
जाभोगे, ओर माताके गर्माशयल्पी बट में तुम्हारा नवीन धट पुनः प्रवेश होगा। 
नवीन शरीर् की सव सामग्री सूक्ष्म-शरीरमें ही स्थित रहती है, अतएव विषयासक्ति 
का नाश करङे देहाभिमान को दूर करना साधक का परम कतंव्यटहै। 

अपने चेतन स्वरूप से प्रयक्‌ जहां तक कल्पनायें भास, अध्यास, अनुमान, विकार- 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, द्वेष तथा अहंकार है-ये हौ मुख्य बन्धन हैँ | इनके 
रहते-रहते यदि शरीरं चरट्‌ गया तो जीव को पूनः बन्धन मे बाना पड़ता है; परन्तु 
इनका त्याग करके जो अपने चेतन स्वरूपमें स्थित हो गया, वह दुःखहीन मुक्त 
स्वरूप टै । 


८४-विवेकरदित साधनाओं का दिग्दशंन 
चोपाई-- ६० 
बुद्धि धूल मिरु जादी । थुगतप्रै स्वर्गादिक तादी ॥१॥ 
धूल अस्थूल के जेहि नहिं आशा । वुद्धि शल्य अचेत निवाघा ॥२॥ 
शब्दां -- थूल = सूक्ष्म । 
भावाथं ~ ( स्थुल कर्ममार्ग खोक-परलोक् के सुख भोगते हँ ) ओर जो सुक्ष्म 
बुद्धि को मिलाकर उपासना करते ह । उनकी उपासना उन्हं स्वर्गादिक सुखो का उपभोग 


कराती है ।१।॥ जिनको सूक्ष्म उपासनामागं तथा स्थर कमंमागं दोनों की आशा नहीं 
है वे योगौ जन योग।भ्यासद्रारा वृत्ति को शृन्य करके अचेती अवस्था मे निवास करते हं । 


विशेष -- अमुक यज्ञ करनेसे पुत्र, अभुक्त यज्ञ करनेसे राज्य भआदिकी + 
की कल्पना केवल श्रम ही है । स्वगं कोई वस्तुन होने से उश्षकीप्राक्चि को गाशामी 


निरथंक तथा जीव क्रो भटक्ाने वारी ै। स्वलपस्थिति से रहित योगाभ्यषिकी 


अचेती अवस्था भी श्रेयस्कर नहीं हो सकती । 
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शून्यदि छोडि ज्ञानरस पागे । सव साक्षिणी पद अनुरागे ॥३॥ 


एक्ते एक कला अधिका । भास विलास न संधि लखाई ॥४॥ 
शब्दां -- सवंसाक्तिणी = सवका द्रष्टा, तुरीयावस्था । कला = विशेषता । 
भास = प्रतीत, दष्य । विज्ञास = रमण । संधि = कसर, च्रुटि । 
नावाथ -- कोई शृन्यवृत्ति रूप योगाभ्यास को छोड़कर ब्रह्मज्ञान के भावमें 
विभोर होता है ओौर तुरीप्रपदमें प्रेम करता है।।३॥ इस प्रकार कमं, उपासना, योग 
तथा ज्ञान म क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक विशेषता दै। परन्तुउन लोगों को यहु चरुटि 
नह्‌! दक्ते पड़ती है कि उपयु क्त जितना पसाराहै सब मास-टश्यमें रमण करना है॥ 


सवास गिरासहि ताहीं | त्यातीत दोय पद जादी ॥५॥ 


उतपति प्रय सो तहँ खुभाई । उलटि पलटि पुनिपुनि जहंडाई ॥६॥ 
शब्दाथे -- सर्वासवं = सम्पूर्णं । गिरासहि = निगल जाना; खा लेना; अपने में 
लीन कर लेना । पद्‌ = स्वल्प । जहँडाई = ठगाजाना । 
भावाथ -- जिसे तुरीयसे भी परे शुद्ध ब्रह्मत्वह्प कहते है वह॒ सम्पुणविश्व को 
अपने मलीन करनलेते वाला है ।1५।। उका स्वभाव है मकडीतारवत अपनेसे विश्व ` 
का उत्पन्न करना तथा कालान्तर में पुनः उसे अपनेमे लोन कर ऊेना | अतएव जो 
अपन आपको ब्रह्य मानता व त्र्य में रीन होना चाहता है वहं उल्ट-पट्ट कर बार 
म्बार उत्पत्ति-प्रलय तथा जन्म-मरण में पड़कर अपने को ठगाता है ॥६॥ 
सवखेत उपज! उपजाई । पेरिं कोल कष्ट देखाई ॥७॥ 
हि पेरि रसलेत चुवाई । महाकराह साधन - ओंटाई ॥<८॥ 
शब्दराथं ~ खेत = क्षेत्र; मत । ्रंट[ई = पकाना । 
भावाथे -- नाना मतके गुरुजन अपने उपदेशो द्वारा सभी मतोमे भक्िटि-ज्ञान 
रूपी उपज करते हँ ओौर शिष्यो को नरकादि का भय बता कर उन्ह साधनाके कोल 
मे पेरते है ।७।। लोग साधना करके अनुभव रस॒ निचोडच्ते है ओर उसे उच्चतम 
साधना के वड़े कराह मे पकाते ह ॥८॥ 
कमं॑सुकमं इधन वबहुतेरा । श्रनल्ल विरह तन चूर्ह निबेरा ॥ ९ ॥ 
रस॒ ओटत कोड रावा भयऊ । कोई चक्की गुर स्थूर उपयऊ ॥१०॥ 
शब्दाथं -- इधन = जाने की रकी आदि । निबेरा = तय किया । रावा = 
राव, गाद सीरा । गुर = गरड । 
भावार्थं -- वुरे ओर अच्छेजो अनेक्त प्रकार के कमं है उन्हें इधन बनाया 
विरह की आग तथा शरीर को चूल्हा निर्धारित क्रिया ॥९। अनुभव रस को पकाते 
समयक्रिमौके तो राब हुई भौर किसी के कठोर गुड के चाकं बने ।1१०॥ 
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विरोष - राब का वात्पयं कमंसिद्धान्त है तथा गुड का तात्पयं उषासना- 
सिद्धांत है । | 


अति प्रसन्न न गुरुके मीठा । रही कंद जो भिति सव सीटा ॥११॥ 


रावा कसी शक्कर सो कीन्हा । छोई कसरी भिन्न कै लीन्दा ॥१२॥ 
शब्दाथं -- कद्‌ = सफेद शक्र, मिश्रः । सीट। = फीका । द्धोई = ईख को 
पत्ती; खोई । कसरी = कसर, विकार; मर । 
भावाथं -- गुडकी मिठास में रोग बहत चखुण नहीं होते । क्योकि उसके मूक 
शकर में फीकी वस्तुये मिरी रहती द ।११॥ अतएव छोग रावया गुड को शोध 
एवं जाटा कर तथा उसमे मिली हुई पत्ती, खोई आदि को निकालकर शक्र वना 


11१२) 
विशेष --- लोग कमं तथा उपासना सें पण संतोषन पाकर योगमाग का अनुसं- 


रण करते है। 
शक्कर दध विचार मिराई । अनवनि भाँति ताहि एरियाई ॥ १३॥ 
दीन्ह सेवार धोरता बहुताई । चीनी कीन्ह निजमाटन माही ॥१४॥ 
शाध्दाथं -- अनवनि = अनेक । फरियाई = फरियाना, गुद्धकरना । सेवार = 
सिवार, शेवा, एक जीय पौवा 1 साटन = घडों 1 
भावाथे -- कोई शकर में दूध मिलाकर ओय उसे पकाकर शोधताहं। इस 
रकार लोग उसे अनेक प्रकार से शुद्ध करतें । कोई शकरमें शैवाल डालकर ओर 
उसे पकाकर महीन चीनी वनाता है ओर अपने धड़ोंमेंरखलेतादैजो खनेमेरुचि- 
कृर होती दै। - 4 
इस प्रकार विचार का दूध तथा र्यं का शैवा मिलाकर लोग योगानुभेव का 
शकर शुद्ध करते हैं ¡1 १३, १४६॥ 
पुनि पुनि ताहि दोबारा करीं । त॒रिया शद्ध वोद्र तेहि भरदा ॥१५॥ 
मिश्री सो विज्ञान काव । सव विधि कालके मुखि समाव ॥१६॥ 


महिमा बास एूल प्रथुताई । तेहिते कंद विकद वनाई ॥१७॥ 
श॒ब्दाथं -- काल = कल्पना । कद्‌ = मिश्री । विकंद्‌ = विष, जहर । 
भावार्थं -- योगी रोग बारम्बार योगाभ्यास की पुनरावृत्ति करके ब्रहज्ञान कौ 

युद्ध तुरीयदशा को प्राप्ठ होते हैँ ओर कहते है उस स्थिति में उनका मन उसी प्रकार 

संतुष्ट हो जाता है जैसे कोई मिश्री खाकर पेट भर चिया हो ॥१५॥ यहाँ मिश्रौ विज्ञान 
को कहा गया है जिसमे जड़-चेतन की अभिन्नतादहै मौर इस मान्यता को 1 करना 
वस्तुतः कल्पना के मुख में समा जाना दै ॥१६॥ ब्रह्मज्ञान की प्रग्रुता म महिमा की 

सुगंधी है इसीलियि यह कंद ही विकंद अर्थात मिश्ची विष हो गयी है ।॥१७॥। ४ ९ 


| 







४ 
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व्रिशंघ -- संसार में ब्रह्मज्ञान की बड़ी महिमा दै। अतएव लोग उदके अहंकार 
में फलकर वेमान हयो गये ह । ब्रह्मज्ञान या विज्ञान दशा में जड़-चेतन एक मान केने से 
यहाँ नंद विकंदहो गया है, अर्थात मिश्रौ विषहो गयी है । जिख ज्ञान मे अपनी चेतन 
सत्ता जडसे पृथक न सिद्ध होकर जड-चेतन अभेद हो, वह ज्ञान वस्तुतः अज्ञान ही है । 
साखी-सव्र विधि खाई चआ्रापुहि, भ अरु अश्चभ बनाय । 
कोउ मीढा बहुभोति सो, गुड करनी सथुदाय ॥२०७॥ ¦ 
शब्दाथे -- वनाय = करके । 
भा गाथं -- कोई (अद्वतवादी ) पाप-पुण्य कर्मो को करके भी उन्हे सब प्रकार 
से अपनेमें हजम हुआ मानकर स्वयं ब्रह्य वनता है । ओर कोई ( कर्मी ) कमंसमूह्‌ 
को गुड़, सदश मीठा मानकर अनेकं प्रकार से कमं करता है ॥३०७॥। 
सत्यशन्द्‌ रकसार : बाजक, साखा-४७ 
विच डंडे जग डाँडिया, सोरठ "परिया उड । 
बाटनिहारे लोभिया, गुरते मीठी खोड ॥२०८॥ 
शब्दार्थं ~ विनुडाँडे = विना दण्ड कयि । डांडिया = दण्डित हआ । सोरठ = 
( सोर = सोरह, ठ = ठौर- सोलह जगह्‌, ज्रआ खेलने के सोलह कोष्टक ) जुवा 
डांड़ = व्यथं । वाटनि = जुवा में पड़ने वारी चिदट्‌ठी, दाव, नरतन । गुर = गुडः . 
संसारी-भोग । खाँड़ = शक्रर, शून्य समाधि का सुख । 
भावाथ -- किसी के बिना दण्डक्ियिही, संसारके रोग दण्डित हर । मोक्ष 
भ्राक्चिके लि ब्रह्मवाद काज्ुवा चेला, वह व्यथं गया, भौर येत्रह्म-प्राक्ि के रोभी 
जीव अपना नरतन का उत्तम दात्र भो हार गये 1 गुड़ से शकर अवश्य मीठा ( श्रिय) 
होता दै । इसी प्रकार सांसारिक भोगों ते शून्यसमाधि अवश्य उत्तम है, परन्तु है वहं 
भी अपने स्वल्प से एरयक भासख-अव्यास ही मात्र ।|३०८॥। 
विशेष -- मोक्ष-प्राचि रूपी जुवा मे, अपना नरन रूपी दाव लगकर शून्य में 
समाधिस्थ होकर सब लो दिया । स्वषूप-विवेक नहीं हआ । 


८५-अज्ञान की प्रबलता तथा उक्षसे इटकारा 
चोपाइ-8१ 


सवं कला शाखा यम मूका । सो वशि जीव सहे बहु शूला ॥१॥ 


स॒व्रविधि पिंड व्रह्ांड नशाई। महासन्यसं रहत समाई ॥२॥ 


शाञ्दाथं - कला = कल्पनाये । यम = वाना; अज्ञान । 
भावाथ - नना मतोंको सभो कलनय डगालियां ह ओर वाना. व अज्ञानं 


। इसी के अधीन होकर व्यक्ति अनेक कष्टो को सहता है।॥१।। कितने ज्ञानी 
शरोर तथा संसार का सब प्रकार से अमाव करके महादयुन्य मे लीन होते है ।॥२॥ 
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धिशेष -- शरीर-संसार का अभाव करना ज्ञानदशा में ठीक है, परन्दु यन्य में 
छीन होना घोखा है । साधक को अपने स्वरूप में ही स्थित हना चाहिये 1 
[१ 1 कू ® ८ =, ¶ ५ ष 
धुनि सोई भोति जगत निर्ममे । सँ सरेरा प्रगट देखावे ॥३॥ 
आद्‌ अत मभ्य बहुत संवारा | ताभ जीव एक परा बेचारा ॥४॥ 
शज्दाथं -- आदि = जगत । अंत = ब्रह्म । 
भावाथं`-- ब्रह्मवादो कहते हँ करि जिस प्रकार प्रातः-सायं होना प्रत्यक्च दिखाई 
देते हं । उसी प्रकार ब्रह्म सेजगतका निर्माण तथा जगत का अन्ततः ब्रह्मम रीन 
होना बना रहता है ।1३॥ इस प्रकार रोगों ने जगत ओर ब्रह्मके बीच में अनेक कत्प- 
नायं रच रखी ह, जिनमें पड़ा हृजा अकेला दीन जीव भटक रहा ह ॥४॥ 
[+ स, ५५, ₹ # ग १ = 
जो यह काल जाल लखि पावे । कई गसि सव दूरि बह्ने ॥५॥ 
आशा पारख पारख बासी । जीवनं जीव सदा सुखरासौ ॥६॥ 
शब्दाथं -- काँ = घोखा, भ्रम । गासि = बंधन । पारख = ज्ञान । 
मा व्राथं -- जो व्यक्ति उपयु क्त अज्ञान एवं कल्पना के वंधनों को परख ठ्ताद, 
वह धोखा ओर सारे वंधनोंको दुरकरदेतादै।५॥ जो समश्त भाशा-उासनाओों 
को परख कर उन्हे त्याग करताहै वह्‌ तत्काल ही पारलस्वर्पमें निवास्च पा जाता 
है । वह जिन्दगी के मूलतत्त्व जीव को अर्थात अपने अविनाशी चेतनः स्वरूप को जान- 
कर उसीमेंस्थितहोजातादहै। इस प्रकार वहु सदा के ल्थि सुखकी राशिदही 
पालेता है। 
भ गें गं ~+ पर न 
आशा पारख वरते जबहीं । कार फस नहिं व्यापं तवहं ॥७॥ 
क्स 1 ५ (4 [ ~ 
रादि अतके पारख पावे । सोई यमपर अदल चलाव ॥<८॥ 
शब्दाथं -- वरते = वरतना, काम मे लाना, व्यतीत करना । काल = अज्ञान 
कल्पना । यम = वासना; अज्ञान । आद अन्त = जगत ब्रह्म । अदल = अद्च, न्याय 
इन्साफः; हकूमत, शासन । 
भावाथं - जभीसे व्यक्ति समस्त आशा-बासनाओं को परख कर ओर उर 
त्यागते हए जीवन व्यतीत करता है तभी से उसको अज्ञान एवं कल्पना के बंघन ् 
लगते ॥७॥ जो व्यक्ति जगत ओर ब्रह्म की ठीक से परोक्षा करके ओर उनकी मान्यता 
को छोड़ कर अपने स्वरूप मे स्थित होता है वही वासनाओंपर शासन करता दे।॥५॥ 


आप बचे ओर जीव वचत्रे। जो ह तेहि वंदि छोड ॥ ९॥ 


यम पलिता हारि यख गोई। पारख पाय परमपद सोई ॥१०॥ 
शब्दाथ -- यम = मन । गोड = छिपाना । । 
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भावाथ -- वह्‌ विवेकी स्वयं जगत बंधनं से बचता है भौर अन्य व्यक्तियों को 
वचातादहै। जो उसकी सत्य बातें समक ठेतादै वह उको वंधनोंसे छुडा देता 
दै ॥९॥ साधक के एसी अवस्था में प्च जाने पर अविवेक्री मन मानो पश्चाताप 
करके अपना मुख छिपा च्या हो-उस समय मनांत हो जातादै। व्यक्तिको 
जिसकी प्रासि करनी है वह परमोच्चपद पारख-स्वरूपज्ञान की स्थिति ही है ॥१०॥ 


जेहि प्रसाद छ्ृटे यम षा | रहै न एको वके गोषा ॥११॥ 


परख विलास मगन मन अ्रपने | संशय भरम कलेश न सपने ॥१२॥ 
शद्दाथं ~ प्रसाद्‌ = निम॑लता, स्वच्छता; कृपा । यम = मन ] गांसा = वंधन । 
भागाथं -- उक्त गरकरपा तथा स्वख्पन्ञान की निमंलता से मनकी मोह फी 

क्ट जातोटै ओर उसके पास एकमभी वंधन नहीं रहते।॥११॥ वह सदत्रज्ञानमें ही 

रमण करता दै ओर अपने मनमें प्रसन्न रहता है। उपे स्वप्न में भी सदेह, चम तथा 
दुःख नहीं सताते ।॥१२। 


साखी - रामरहस साहेव शरण, अभय अश्क उद्योत । 
आवागमन की गम नीं, भोर साफ़ नदिं होत ॥३०९॥ 
शब्दां = साहेव न्ग्स्वामौ, सदुगुर्‌ । उद्यत = उदुद्योत, प्रकाशवान, ज्वलत ८ 
गम = पहुंच । 
भावाथ -- श्च) रामरहस साहेब कते हँ कि सच्चे सद्गुरु का आश्रय पाक्रर 
मनुष्य निभय, निश्शंक तथा ज्वलत ज्ञान में जगमगा उठ्तादै। फिर उसमे जन्म- 
मृत्यु की प्च नहीं होती ओौर न उसमें सुबह-शाम तथा जगत-ब्रह्म के रहेटका ही 
चक्कर रहता है ॥।३०९॥ 
विशेष -- विदेहमुक्त चेतन मं जन्ममृत्यु, सुबह-शाम तथा जगतब्रह्य का 
चक्कर नदींहै। । 
नारक्के सब षूप ` है, रहे तेहि मभ्य समाय । 
कश विविधि विधि पावते, पारख लीन्द छोड़ाय ॥३१०॥ 
शब्दा -- पारख = छानबीनः; सभी दृश्यों से एथक अपना स्वलूपनज्ञान | 
भा गाथं -- मनःकत्पनाओं के जितने रूप ह सब कल्याण के नाश करनेवाके है 
मौर उन्हीं के वीच में व्यक्ति छीन होकर अनेक कष्ट पाति ह । इन कष्टों से व्यक्ति को 
पारखन्ञान ही मृक्ति दिलाता है ।॥३१०॥ 
च।पाई--&२ 


मिथ्या सत्य सवे जग बढा । परखहु खोरह मकंट मृटा ॥१॥ 
जाके नाशक मल काव । सो पद सत्य कोति पावे ॥२॥ 
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शब्दाथे - मकटमूठा = बंदर की मुट्ढी जो चने के लोभवश पकड़ता है । 

भवाथ -- मिथ्यादहो या सत्य अपने चेतन स्वरूपसेजो कुच पएथकटहै उस 
स।र जगत का सम्बन्व काटे । अतएव मकंटमृट्ढी न्याय तुम जो जगतका मोहं 
पक्ड रखे हो उसे परखो ओौर च्योडो ।।१॥ जिसके सम्बन्ध का जड़ ही ध्वंसात्मक 
वासना ठै, उस वासनात्मक संषारमे सत्यस्वल्पकी प्राचि हो सकती है ९।२॥ 


शक अ्ढ सोच प्रच शरणा | महाबिकट दारुण दख हरणा ॥३॥ 


एका शरण न आवे जोई । राखनहार ओर नहिं कोई ॥४॥ 
साह्दाथ -- प्रञ्चु = यथाथ सद्गुर । दारण = क्ठिन। 
भावाथ -- जो कल्याण का नाशक है वह करठादहै भौर सदृगुरुका आश्रय 
सच्चा माग दिलाता दै जो महान भ्ेंकर ओौर्‌ कठिन दुख को हरण करता है ।।३॥ 
जो व्यक्ति णमे सच्चे सदृगुखुकी शरणमे नहीं राता, उसे दूसरा कोईठेसा नहींदहैजो 
भववधनों से बचा सके |1४।। 
ब्रह्मादिक सनकादिक जेते पीर पेगंबरं ओलिया तेते॥५॥ 
बड भवजलं मायके चेरा । गहद्धु शरण ट्ट परख सेरा ॥६॥ 
लन्द्राथं -- पीए = ग । पैगम्बर = ईश्वरदूत । ओलिया = सिद्ध । चेरा = 
दाख । सवेण = शौघ्र । 
भावाथ -- जितने ब्रह्मादि, सनकादि, पीर, पँगंवर तथा ओलिया है, सव घ्रम- 
मानन्दी रूपी मायाके दास होकर संस्ार-सागरमें इवते दहैँ। अतएव श घ्रतापूर्वक 
पारखो सद्गुरु का आश्रय केकर अविचल पारखकी प्राभि करो ।॥५, ६॥ 
॥ ^ 
आशा इन्द परपच न कीलं । जीवन जन्म सफल कर रोज ॥७॥ 
विध्न कोई नहिं कष्ट श्रपारा। जते सुख साहे दरवारा ॥<॥ 
श्यठदाथं -- इन्ह = नाना मतवाद । 
भावाथ - नाना मतवाद के मोहक प्रपंचो की आशा मत करो । अपने जीवन 
तथा जन्म को सांक बनाओ ॥७। न वहाँ कोई वाधा दहै ओीर न कष्ट; अतएव सद्‌ुरु 
के दरवबारमे अपार सुख-शान्तिदहीका वास टै ॥>॥ 
शरण समान करहि म्र अपना । जन्ममरण के भिटे कपना ॥ ९॥ 
सत्यलोक सुखसागर सोई । प्रथ शरणागत पारखी जोई ॥१०॥ 
सो सत्यलोक करहु विश्रामा । आश तजहु यमरायके ग्रामा ॥११॥ 
तब्दाथं -- यमराय = मन । च्राम। = ग्राम, स्थान, समूह । 
भावार्थं -- सद्गुरु शिष्य को अपने आश्रय में लेकर तथा उसके जन्म-मरण + 
वासनाओं को मिटाकर उसे अपने सदश बना रेते है ।॥९॥ वही सत्यलोक मे निर्वा 
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करनेवाला शांति समुद्र है जो विवेक सम्पन्न पारखी सदुगुरुके श्रये भागय ठै।।१०॥ 
बाह्य सत्यरोक सत्संग है भौर आंतर सत्यलोक अपना: चेतनस्वल्प है इनमें विश्राम 
करो; ओर मन-वासनाओंं के समूह्‌ कौ आशा छोड़ दो ॥११॥ 
साखो- ग्रथ शरणागत परख द्द्‌, सत्थलोक परवान्‌ । 
संतत ॒ जीव विलास रहै, ञ्जा काल गुमान ॥२११॥ 
शब्दाथं - परवान = प्रमाण; मानने योग्य । सतत सदव । कलि = 
भन्लान; कल्पना । गुमान = सदेह; गवं । 
भावाथं -- सद्ग के आश्रय में आकर दृढ पारलबोध में स्थित हो जाना 
प्रामाणिक सत्यलोक कोपा जानाडहै। ग्यक्ति को इसी में सदँव्र रमण करना चाद्धिये; 
कल्पित वस्तुओं का गवं करना व्यथं है ।३११॥ 
पारख सीरी ज्जौकके, पलटि बहे भवधार । 
थाह न पावहि बृडहीं, नहिं ताके निस्तार ॥२९२॥ 
शब्दाथं -- सीद = जीना, निसेनी; ऊपर जाने का पथ । निस्तार = कल्याण 1 
भावाथं -- पारखन्ञान का उन्नतपथ देखकर मौर पनः उ छोड़कर यदि कोई 
मनकीधारामें बहेगा वह कहीं थाह न पाकर इवेगा भौर उषषका कल्याण नहीं होगा ॥ 
सत्यशाठ्द्‌ टकसार : वीजक, साली २८६, ३०८, ३२४ 
गुरु सीदते ऊतरे, शब्द विपृखा दोय । 
ताको काल घक्षीटिषहै, राखि सके नहिं कोय ॥२१३॥ 
शब्दाथें -- काल = कल्पना, काम । ह 
भावाथं -- जो सदृगृर की ज्ञान-षीद़री से उततर गया, ओर उनके सारशब्द 
सत्यो पदेशो से विमुख हो गया, उसको काल घसीट कर संसार में रगद़ेगा, कोई उसकी 
रक्षा नहीं कर सक्ता || ३१३॥ 
सचि राप न लभे, साँवे कल्ल न खाय । 
५०/ _ क् ९५/ च. 
सोँचहि साँचाजो चरे, ताको काह नशाय ॥३१४)) 
शञदाथं -- काल = कल्पना, मौत । 


भावार्थं -- सच्चे को शाप नहीं लगता । ` सच्चे कोकाल नहीं खाता। जो 
सच्चे बोध एवं सच्चे अ।चरण ही मे चरता ह डवा कोई कुछ विगाड़ नदीं सूता ॥ 


संच बरावर तप नहीं, ठ बरावर पाप । 
जके हृदया घाँंच है, ताके हृदया आप ॥३१५॥ 


शब्दाथं -- अप = स्वयं, स्वतः । 
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भावाथ -- सत्य-पालन के सरश तपस्या नहींटै ओौर असत्यके समान पपि 
नहीं ठै । जिसके हृदय मे सत्यै, उक्षक्रे हृदय में अपने आपका स्वराज्य है ॥३१५ 
विशेष -- मुख से सत्य बोलना, शरीर से सत्यका आचरण करना ओौर्‌ मनम 
सत्य का भाव रखना तथा अपने आप सत्य स्वर्प चैतन्य पारख काबोध ओर उषम 
स्थित होना, यही परम तपस्या है । इषके समान तपस्या नहीं । ओौर मूठ बोलना, 
मिथ्याचरण करना, मिथ्या-मावना-- नाना कल्पना, भास, अध्यास, अनुमान आदि 
रखना, यही महापाप दहै। 
अतएव जिसकरं हदय में उपयुक्त प्रकार की सत्यता है उसका हृदय स्ववश रहता 
टे । वहां पराया भास-अघ्यास नहीं, छन्तु भासिक अपने आप स्थित है। 
सत्यन सादृश्य जगत क्द्यु, आप आप ही सत्ति। 
सत्य की -खमता कौन करि, सबका थापक सस्ति (मुक्तिदवार १।४९) 
<८६-भ्रम-भूल का दिग्दशेन 
चोपाई--६३ 
विधि हरि हर बहुरूप करंगा । जहाँ तौ ताके उटे तरंगा ॥१॥ 
उठत तरंग उक्ति वहुतेरा । हेतक एसि कार वोौडरा ॥२॥ 
शव्दाथें -- करंगा = क्रिये 1 उक्ति = कथन । हतक =कारण। काल = 
कल्पना । बौड़रा = ववंडर । 
भावाथ -- ब्रह्मा, तिष्णु. महादेव के प्रतिनिधित्व करने वाके क्रमशः रज; सत 
गौर तम-येसंक्षारमें अनेक ङ्प करके विद्यमान रह, ओर यत्र-तत्र इन्हीं तीनों गुणो 
की लहरे उठती हं ॥१॥ हूत सौ वाणियों कौ तरंगे उठती हँ जो कल्पनां क ववंडर 
होने से जीवोंके बंधनोंके कारण हैं ।॥२॥ 
वौंडेरा उठि जाय षरिराई । उडदहि संग सो उरुटि गिराई ॥३॥ 
बडेरा आवे वहु भाती । वाँचहु उड़े नारिं इशलाती ॥४॥ 
शन्दाथं - वोडेरा == ववडर, अंधड । 
भावाथं -- ववंडर उठकर पुनः विीन हो जाता है भौर जो तृण आदि उक 
साथ उडते ह वे लौटकर जमीन पर गिर पडते ह ।॥३। शारीरिक, मानसिक, कौटुम्विक्र, 
सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतराष्टरौय अनेक प्रकार के अंघड़-तूफान आते हँ । हे कल्याणः 
इच्छुक ! उने वचो, उनमें उड्ने से वुशल नहीं दे ॥४॥ 
रज समान संग पौन उड़ाई । जलमें पायके कोच समाई ॥॥ 


त्याग करर प्रथम जग मोटा । भिना विचार वशी समर खाटा ॥६॥ 
शब्दां -- मोटा = मोटी माया स्त्री, पूत्र, घनादि । खोटा = तुच्छ ॥ 


। ¶॥ [निपा ॥१॥ 
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मावाथं -- वायु सूक्ष्म रजक्णों तथा उनके सदृश भन्य वस्तुगों को अपन साथ 
म उड़ालेजाता टै । जव वायु मंदहो जाता है तब रजक्रण नीचे आकर अर्‌ जका 
सस्पके पाकर कीचड़में कीनो जाते हं ॥५। इसी प्रक्रार कुं शुद्ध सस्कारातवा 
गच्छी संगत पाक्रर लोग पह संसार कौ मोटी माया परिवार धन, जमीन आदिका 
त्याग करते ह, परन्तु उनमें से कितने ही विवेक न होने से तुच्छं वस्तुओं की वास्तना के 
वश होकर भटक्ते हैँ ।॥।६॥ 
जव नहिं देखि परे भ्रम त्यागा । मनहिं मन पलिताहिं अभागा ॥७॥ 
कथनी कहीं उड़ि अकाज्ा । पुनि सोई विषय मई जग बासा ॥८॥ 

शब्दराथ -- श्रम = मोह; विषयासक्ति; ज्ञान । वासा = वासना । 

भावाथ -- जव वे देखते है कि त्याग का पाखण्ड रचकर भी वस्तुतः मोह व 
अज्ञान कात्याग नदीं कर पाया ह, तव वे अभागे मन के भीतर ही अपनी करनी पर 
पश्चाताप करते हैं ।1७1। वक्तव्य तो करते ह बहत ऊच। अकाश मे उड़ने सरीखा 
परन्तु वे वारम्बार विषयहूप जगत्तकी वासनाओं में ही इवते रहते ह ॥5॥ 


मत मतवारे बाउर लोगा । चिज पारख सव भये संशय शोगा ॥ ९ ॥ 


सुख श्रचुमान जग उनके चरणा । तेहि संताप विविधि विधि मरणा॥१०॥ 
शन्डाथ - वाउर = पागल । 
भावाथं-- लोग नाना मतो की मान्यता में उन्मत्त होकर पागल हो रहेहं। 
सारास।र की यथाथ पारख पाये बिना सब्र जीव संदेह तथा शोकमें पीड़ित हं ।॥९॥ 
मौर जगत जीव उन्हीं भूठे मतवादियों के आश्रय में अपना कल्थाण मानकर उन्हीं के 
पास जाते हं । इस प्रकार अज्ञानताप में पड़कर जोव अनेक विधि से कष्ट पति ओर 
पतित होते ह ।॥१०॥ 


बोहि वंदी जग जोहरहिं आशा । नाश्च कलेश यम करे तमाज्ञा ॥११॥ 


सुखके घमंड कट वणि न जाई । रोहि आशा निराशा भाई ॥१२॥ 
शब्दाथं -- बंदी = कैद, बंधन । जोहर्हि = जोहना, प्रतीक्षा करना, राह 
देखना । यम = मन; वासना 1 आशा = गृहस्थ । निराशा = साधु वेषवारी । 
भावार्थं -- वह व्यक्ति बन्धनो में बंधा है जो जगत भोगों तथा मान-बड्ाईं की 
आशा रखकर उनकी प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार मनुष्य कामन विवेक कोनष्ट 
करके जीव को कष्ट देता है ओर विचित्र तमाशा करता है ।१६१॥ मनुष्यों को मोहं 
मे पड़े-पडे सुख~भोगने का वहुत बड़ा गवं है; गौर हे माई] इस व्यामोहं मे पड़कर 
` स्त्री, पुत्र, धघनादिकी आशा करने वाजे गृहस्थतोरो ही रहे हैः कितने खाघुनास- 
वारी भी विवेकहीन होने से रोते £ ॥१२॥ | 
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„ सत्यशब्द्‌ टकार 
साखी--कथनी कथे अगाध की, ज्यो आकाञ्च को गिद्ध । 


चारा वाके भूमि प्र, उड़े भया क्या सिद्ध ॥३१६॥ 
० ` अगाव == अथाह; दुवि; अज्य । चारा = भोजन । 

४ नावाथ -- संस।र में कितनेलोग रेते हं जो बडे दुधरिज्ञेय विषय पर गहन चर्चा 
करते ह; परन्तु उनक्रा आचरण उषी प्रकार मोन होता है जैते बहुत ऊवे आकाशम 
उड़ते ए गिद्धका भोननप्रथ्वो पर पड़ हए पथु आदिक मृतकशरीरदहैं। तोक्या 
चहृत ञ्चे आक्ाशमें उड्नेसे वहश्रष्ठहो सक्ता? इसी प्रकार आचरण से रहित 
रहकर केवल ऊरी बाते करनेसे क्या कोईसफर्ता पा सकता टै ? ।३१६॥ 

व्र जजाल बाहर जजाल, जंजारक काया माथे। 
जो जजाल तजि योगी भये, सो जंजाल है साथे ॥२१७॥ 
शर्दाथु -- जं ज!ल = फट, वखेडा, फंपाव; वन्धन । 
लावाथ -- मनुष्यको घरमे बन्धन टै बाहर बंधन है ओर बन्धनों का स्वल्प 
शरीर उसकेसाथहीमेंख्गाहै। जिस ममता पी बन्धनों को दोड़कर लोग योगी- 
चेरागो होते है.यदि वही अटंता-ममता वह भी ल्गीरहीतो क्या फल हआ १।३१७ 
विशेष - मनुष्य चाहे गृहृस्थी में रहे या विरक्तो मे उसके साथ शरीर होनेसे 
चख उन्वन रहता हीदै। अंतर इतनादटै कि कहीं बन्धन अचिर कदींकम तया 
कहीं वहत कम । मनुष्य बन्धनो से वस्तुतः तभी चूड सक्ता है जब वह अहंता-ममता 
च्छोड दे) 
सत्यशब्द्‌ टकसा ८ : वी जक, साखी -५३ 
गह तजिके भये उदासी, बन खण्डतप को जाय । 


चोली थाकी मारिया, बेरई चुनि चनि खाय॥२१८॥ 
शब्दाथं -- चो ज्ञी = शरीर । थाक्री = निवंल हुई । वेरं = वेर । 

भावार्थं -- कितने लोग घर छोड़कर वैरागी हो जाते ह, ओर वनखण्डों 

जाकर तपस्य। करने कगते हैँ । परन्तु भूल के मारे जव शतेर निवल हो जाताहै, तत्र 


वर आदि साधारण फल भौ बीन कर खाते ह ।३१८। श 
विशेष -- केवल वन में जाकर, उ¶वास करते हुए तपस्या करने से शान्ति नहं 


मिलतो । शरीर को उचित आहार देते हर्‌, तथा इषक्रौ ठोक व्यवस्था रखते हए ही 
कल्याण-घाधना वन सक्ती है। वह्‌ साधना केवल वन में नदीं बनती, स्सा को 
आवश्यकता है । व 

कवीर भूख कुतिया बै, करे भजन में मंग । 

याको टुक्डा ड।रिके, मजन करो निःखंग ॥ ( कबीर अमूतवाभौ ) 
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श॒ब्द्-१६ . 
सुन रे सुभगिया, कौने कारण बन लौत्ते अगिया ॥१॥ 
नहिं बन कतरा नहिं वन कल्ल, अगिया लोले बनआगन फएूस ॥२॥ 
रोवहिं आश्चा ` रोवरहिं निराशा, भरति डहर मोर जरे कपासा ॥२॥ 
यहि ठगनी ॐ पौँच भ्रतार, ठगत ठगत शआ्राइलि ससार ॥४॥) 


कहे कथोर सोर जतिया सीन, गुरुके शब्द से रहत ङालीन ॥१॥ 

शड्दाथ -- वत = अंतःकरण । कतरा = टुकड़ा, कूडा-कचडा । रशा = करग 
घास विधोष, तात्पयं मे विकार । आगन ==अंतःकरण। फस = चपरा, चस का 
छाजनः; मक्रान । आशा = गृहस्थ । निराशा =वेषधारी त्यागी । डहर = उहरी 
वारी, कोठी 1 ठगिनी = बासना । पाँच श्चतार = काम, क्रोध, लोम, मोह, भयः ४ 
कहं कवीर = नाना मतो मे पड़े हृए जीव कहते हँ । जतिया = जात; लक्षण; स्वभाव 
स्वरूप । सणन = सुक्ष्म । 

भावाधं -- हे सुन्दर भाग्य वा मनुष्य । सुन, किष कारण से तु अपे अंतः- 
करण रूपी जंगल मँ अज्ञान की आग लगा रखा है ¶ ( मानव तन षनेिसे तुन स्वभा- 
वतः शृद्धहो ) तम्हारे अंतःकरण में विक्रार रूप कचड़ा-वास नहीं है । परन्तु त्रु अपने 
अतःकरण रूप आगन के मक्रान में रागेण की अग्नि लगा रखा है ॥२।। अविवेक वश 
गृहस्थ-विरक्त सव दुखी है, क्योकि मनुष्यों के अपने अंतःकरण रूपी कोठी मे सद्ज्ञान 
तथा सदुगणरूपी जो कपास भरे हृए ह । भीतर-ही-भीतर जल रहे ह ।॥३॥ इख वासना 
या अविद्यारूपी ठगनी के कामादिक पाच पति है। ये सव मिलकर सं्ार के जीवों 
को ठगते आये हं ।|४।। नाना मत में पड़े हूए जीव कहते हँ कि हमारा स्वरूप सूक्ष्म 
है, इसको सम पाना कठिन है । इसी को सममन के व्यि गुरुके वचन मे दम ध्यान 
मरन रहते ह ॥५।। 


८७ ~ मोहनिरास तथा पारखपद्‌ के लिये प्रेरणा 
नचो पाई -&४ 


त्याग सोई जो सदा खखारी । आशा मोह भव॒ एदा भारी ॥१॥ 


मोह नदीम सव कोई इवे । सुसु सुसुकि उजब्रुज दोय उब ॥२॥ 
शन्दाथं - भवफदा = संसार बधन । उजबुज = ग्याक्रुरु होना । 
भावार्थं - वास्तविक त्याग वही दहै जिसके परिणाममेंजीव सदैवके ल्यि 
सुल हो जाये । अपने चेतन स्वषूप से एयक वस्तुओं की आशा व मोह करनः हौ भारी 
संसारवंधन है ॥१॥ सव जीव मोह की नदौ मेंडूब रहे ह मीरः रो-रो कद व्यालः 
होते तथा घबराते है ॥२॥ 
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थाह नहीं नहिं देखे पारा । पुनि पुनि वहे भवदी के धारा ॥२॥ 
करहु विचार तजहु सो आशा । संशय शओोग मोह भ्रम नाशा ॥४॥ 
शब्दाश -- पारा = क्रिनारा। संशय = सन्देह 1 
भवाथ -- साधारण जीव मनोमय सागर की थाह नहीं पाते ओर न उन्हं 
किनारा ही दिलतादै; प्रत्युतवे बारम्बारसंसार समद्रकी धाराम गोते लगाते ह।॥३॥ 
अतएव हे कल्याणाधियो ] विवेक करो ओौर जगत विषयों को अशा का परित्याग करो 
ओर संदेह, शोक, मोह तथा भ्रम कानाश करो ॥४।। 


रख अर सदा सुख करट । भरसि भरमि जीव काहे मरह ॥५॥ 
पारख सव जग गसि मिटे । बिल परिश्रम परमपद पावे॥६॥ 
राच्दाथ - पारख = स्वरूपन्नान । गास = फंदा, बंधन । परमपद्‌ = स्वस्व- 
रूपरस्थिति । 
भावाथ -- हे कल्याणार्थी ! अविचल स्वर्पन्नान में स्थित होकर सदैव जीव- 
न्मुक्ति रुख में विहरो; दृश्यों में भटक-भटक करके क्यो मरते हो ? ।॥५।॥। स्वल्पज्ञान 
सारे जगतवंघनों को तोड़कर फक देता दै गौर तपस्यादि अधिक परिश्रम किये विना 
भी जीव सर्वोच्चिपद स्वरूपस्थिति कोपाजाता है ।॥६॥ 


रामरहसर गुरुशरणा आये । सव भय संश्चय तुरित मिटये ॥७॥ 
नदिं कटकं साधन नहिं कष युक्ती । नहिं कटु वोड़ेरा की उक्ती ॥८॥ 

शञ्डाथं -- युक्ती = युक्ति, तरीका। वौडेरा = बवंडर; कंत्पना । उक्ती = 
उक्ति, कथन । 

भावाथ -- ग्रन्थकार श्रीरामरहस साटेव कहते ह कि जो व्यक्ति यथाथं सदगुरु 
की शरणम जाता है उसके सभी भय ओर सन्देह शीघ्र नष्ट हो जाते ह ।॥८७॥ न 
तो उसे कु कष्टकर साधना करना ओरन कोई चक्करदार तरीका अपनानाहै 
तथान तो संसारमें उठो हुई कल्पना की ववंडरोंकी वाणियोँं के मोह में पड़ना दै; 
वस केवन्ट--।८॥ 
पूजा संतन गुरु सेवकाई । परख विलास श्रटरु देखराईं ॥ ९॥ 
जो पारख तजि ओर रोभाना । निश्चय यमके हाथ विकाना ॥१०॥ 

शब्दाथं -- परखविलास = ज्ञान में रमण । यम = मन; वासना । 

मावाथं -- विवेकी सन्तो का सत्कार ओर सद्गु को सेवा करके मुमृश्चुको 
वास्तविकता का दिग्दशंन हो जाता दहै ओर वहु अविचरु पारखस्वरूप चेतन ` रमण 
करता है ।,९।। जो पारलज्ञानको छोड़कर अन्य वस्तुमों में आकर्षित होता है वहं 
निश्चय ही मन-वासनाओं के हाथों में विक गया दै ॥१०॥ । 
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विशेष -- उपयुक्त वीं चौपाईमें जो यहु कहा गयादहैकिजो पारख पा गया 
उसे कु साधना नहीं करनी पड़ठतीन उसे किष्ठी यक्तिकी आवश्यकता दहै। इसका 
तात्पयं यहं नहींहै कि पारखसिद्धांत में विना किसी साधना युक्ति का उपयोग किये 
ही मोक्न होना माना जाताहै, ओर इस प्रकरार सस्ता नुसखा वाटा जाता है। वस्तुतः 
यहां यह बताया गया दहै कि हठतापूर्वक कयि गये भ्रमपुणं अनेक कायाकष्टकर सावनाओों 
को आदश्यक्ता यहां नहींहै ओरन तो यहां यही कहा जातादहै कि किसी योगादि की 
युक्ति से ब्रह्याण्ड का कपाट खोलकर क्रिस ज्योति, शब्दादि रूपमे ईश्वर को पाना 
है । ओर न तो कल्पित वाणियों के बवंडरमे ही उडना है । विवेकी सन्त-सदूगुरु की 
सेवा तथा सत्पंगसे सत्य स्वल्पका बोध प्राष्ठहो जाता है ओर तब विषयों का 
अभाव करके स्वस्वरूप में स्थित होना रहतादैजो सद्‌ उपासना, विवेक, वंराग्य, 
द्रष्टा-जभ्यासके द्वारा होता जातादहै। । 
जो चेतहतो होय उवारा। नदिंतो दोहौ यमके चारा ॥११॥ 
कमं धमं मत सव वौराये । कहहु परमपद कंसे पाये ॥१२॥ 
तजह आश भ्रम जालके बानी । ठदहु विलास परखपद जानी ॥१२॥ 

शब्दाथं -यम = वासना; मन । धमं = कल्पित उपासना । 

भावाथ -- यदि मन-माया से सावधान हो गये तो कल्याण हो जायगा, अन्यथा 
वासनायें तुम्हं खा जायेगी ॥ ११1 सव मनुष्य कल्पित कमकाण्ड तथा कल्पत उपासना 
के जाल में पड़करर उन्मत्त हो गये है । कहो भला, वे सर्वोच्च स्थिति कंसे पा सक्ते 
है ॥१२। अतएव भ्रमवंधनों को पृष्ट करने वारी वाणियो द्वारा प्रतिपादित प्रलोभक 
पदार्थो की आशा छोड दो ओर अपने पारखस्वरूप चेतन को सर्वोपरि जानकर उसी 
मे रमण करो ॥१३॥ 
साखी-प्रूजा संतन कीन्यि, सेवकाई गुरु केर। 

भृखे अन्न जेवोँश्ये, पारख करहु सवैर ॥२१९॥ 
शब्दां -- पूजा = सत्कार । पारख = परीक्षा, साराघार की चछानबीन ॥ 


सवेर = शीघ्र । 
भावार्थं - विवेकी संतों का सत्कार करो ओर सदृगुरु कीसेवा करो। भूचखेको 


भोजन दो एवं गरीबों की सहायता करो; ओौर शोघ्र सारासार की छानबीन करके 
स्वस्वल्प ज्ञान प्राप करो ॥३१९॥ 
टकसार के शब्द्‌ 
जोत आया जगत मं,तोणेसा करि लेउ। 
कर साहेवकी बंदगी, भूखे को कष्ठ देउ ॥३२०॥ 
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शब्दाथं --साहेव = स्वामी, सद्गुरु । 

भावाथ -- यदि त, उत्तम मानव-तन धारण करके संसारम आयादहैतोरएेषा 
करे कि सच्चे सदूगरुकीसेवा करके स्वर्पन्ञान प्राप्त करके ओर भूखे व्यक्तिको 
कुचदेने का स्वभाव वना ।।३२०॥ 


फर परा नहिं तच्वमं, नर्हिं इद्दरियनके माहि 
फर परा क्षु बृक्म, सा निषूवारह नाहि ॥३२१॥ 
शब्दाथं -- फर = फकं, अंतर । निर्वारेह = निरवारना, सुलाना । 


भावाथ -- ज्ञानी तथा अज्ञानोके गरीरोंनें ल्ये हुए तत्वों मे तथा इन्धियों में 
कोड अंतर नहींटै यदिअंतर दैतोदरच्समकमें टी; परन्तु उका मनुष्य सुभाव 
नहीं करता ॥३२१।। 


८<-पारखनज्ञान की विङ्ञेपता 
चो पाई-- 8५ 

ओर जतन कद्वो सत करह । केवल परख साहेध रदह ॥१॥ 
चका सधि रहत कटु नाहा । नारक आपह आप विलाहा ॥२॥ 

शब्दाथं -- जतन = यत्न, उद्योग । शंका = सशय । संधि = भेद; कसर । 
साशक = कल्याण के विरोधी तत्तव । 

भावाथं -- हे कल्या णेच्छुक ! अन्य उद्योग दुखं मत करो, सद्गुरु के सत्षंग से 
केवर परखट्टि प्राप्त करो ॥१।। परखदृश्टि पा जाने पर संशय, कसर आदि कुछ भी 
देष नहीं वचेगा ओर कल्याण के विरोधी तत्त्व अपने आप नष्ट हो जा्येगे || २॥ 


जे नाशक स्नेदी कीन्हा । क्ट घनेरी माथे लीन्हा ॥२॥ 


बोधं चहु पारख प्ररु शरणा । विना प्रयासे भव जर तरणा ॥४॥ 

श्दाथं -- घनेरी = बहुत । वोध = जान; तृप्ति; शांति 1 भवजल = वासना 
परवाह । 

भावाथ -- जो व्यक्ति कल्याण के नाशक तत्वों का अर्थात अज्ञान ओर विषय- 
वासनाभों का प्रेमी बनता है वहु अपने सिर पर महानक्षटोंकावोशाके केता टै ॥३॥ 
जतः यदि यथाथं ज्ञान ओौर परमशांति चाहते हो तो पारली सदगुरुका आश्रयलो 
फिर चिना अधिकश्रमके ही वासनाप्रवाह से मुक्त हौ जानोगे ॥४॥ 

विशेष -- भूल में पड़कर कितने सायक नंगे रहकर ठंडी, गरमी तथा वर्षा क्रा 
दुःख सहते है, महीनों उपवास रहते, खदेश्वरी, ऊष्वबाहु रहते, अपने चिर का बालं ¦ ॐ 
नो चकर फंकते तथा अवैज्ञानिक उपाय करते है । परन्तु जिनको सारासार कौपर् 
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हो गयीदहैवे निरथंक कायाक्ष्ट न करके विवेक-वंराग्यपु्वंक दष्य से अनासक्त हो जाते 
ह मौर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते है । 


विन पारख परतीति न होई। बिना प्रतीति प्रीति नदि सोई ।५॥ 


प्रीति चिना नदिं साहेवके श्रना । भटकिं भट किं भवजल मे बहना ॥६॥ 
शञ्दाथं -- प्रतीति = विष्वासख । भवजल = वासना । 
भावाथं -- विना वास्तविकता को परख हृए सत्य वस्तु पर भी विश्वा नहीं 
होता ओर विश्वास हुए बिना उसमे श्रद्धा नहीं होती |॥५॥ ओर श्रद्धा-विश्वास के 
बिना मनुष्य सद्गुरु के आश्रयमें रह नहीं सक्ता टै। अंततः वह अम-मकर 
वासनाओंको चारा में बहता है ।1६॥ 


वोचन चटु जो यह यम फा । वचन बसावहु परख विलासा ॥५७॥ 


सत्यशब्द टकसार काव । बीजक जीवन पद परखावे ॥८॥ 
शब्दाथे ~ यम = वासना, .अज्ञान । विलासा = विलास, व्यक्त, प्रकाशित । 
टकसार = टकार, सिक्के ढलने का स्थान; तात्पयं मं प्रामाणिक । पद्‌ = स्वरूप | 
भावाथ -- यदि अज्ञानकी फसीसे चूटना चाहते हो तो परल से प्रकाशित 
हए वचनो को अपने मनमें स्थान दो ॥७।। जो सत्यशब्द टकसार के नाम से विरूयात 
टै वह सदुगुरु क्वीर रचित बोजक जीवों के वास्तविकस्वल्प कीपरख कराता टै ।८॥ 


जहौ जो जीव रहे अरुभाईं । फस गस यम सबहिं रखाई ॥ ९ ॥ 
देखत पारख चछ्रटे फसा । त्हेगँं यमके रहैन वासा ॥१०॥ 
र ~ = 

सतत शरण जीव सुखकारी । नाशक जाल सबं भवहारी ॥ १२५ 

शस्दाथं -- यम = अक्ञान; वासना । संतत = निरंतर | 

भावाधे - सद्गुरु कवीर का वौजकनज्ञान जो व्यक्ति जहांषपर उलक्हृए हँ 
उन अज्ञान के सारे फां ओर बन्धनो को परखा देता टै ।९|] पारखवबोव साक्षात्कार 
होते ही सारे बन्धन कट जाते है; फिर वहां पर अज्ञान कानिवास नहीं रहता ।१०॥ 
ओर व्यकिति जीवनपर्न्त उष सुखमय सद्गुद की शरण में निवास करतादहै जो सभी 
वन्धनो का नाग करने वाला तथा जन्मादि का हरणकर्ता है ।॥११॥ 
साखी- वचन वसावहु पारखी, बीजक है सो नाम। 

अक्षर अक्षर गुरु से र्खहु, संशय मेटह तमाम ॥२२२॥ 
शज्दाथं -- तमाम = बहुत, संपुणं । 
भण्वाथ -- पारखी सन्तो के वचनों को अपने मनते स्थान दो, जो पारखचिदढधांत 


काकोश टै उसङकानाम है 'वौजक्र' । पारख सदगुरु के द्वारा उसके अक्षर-अक्षर का 
भेद जानो भौर मनके सारे सन्देहो को समा करो ॥३२२॥ 





~ पचग्रन्थी (+ 


सत्यशज्द्‌ टकसार : वांजक, रमनी-५: 
त सुत मान हमारी सेवा तो कँ राज देडं दो देवा ॥१॥ 
अगम गम गद दे छड़ाई । ओरौ बात सुनह कषु आई ॥२॥ 
उतपति परलय देडं देखा । करह्‌ राज सुख विरसो जाई ॥॥ 


। > । 


एकां बारन दहो बोँको | बहरि जन्म न होइ ताको ॥५॥ 


जाय पाप संख दोहं वना । निरचय वचन कबीर के मना ॥५॥ 
शब्दाथं - सत = शिष्य । से ा = उपदेश । राज = स्वरूपस्थिति का स्वतत्र 
सान्नज्य । अगम = देखने-जाननेमें न आने वाला, निगुण-निराकार। हगम्‌ = 
टष्टिगोचर, साकार स्थूरु। उ तपति जन्म । परलय =मरण । गद्‌ किला, 
आवरण 1 वाज्ल वोक्ान होना = रचित भौक्ष्टया हानि न होना। कवार = 
जीव } सना = मनमे । 
सावाथे -- रे कल्याण-इ्च्छक शिञ्य ! तू मेरे सदपदेश क्प सेवा को स्वीकार 
कर! टे देव ! तुम्हें स्वल्प स्थिति का स्वतंत्र साज्राज्यदे रहा हू ।|१। स्वह्पतान्‌ 
दाने मं अवरोधक निराकारसाक्तारके जोदो गढ़ ह इन्दं डा दंगा, ओौर सत्सगम 
आकर कुद ओर वातं सुनो ।२।1 जन्म-मरण का रहश्य भी दिखला दंगा (किय 
खानी-वाणी के अध्याससे ही होतेह । फिर तो इनके अध्याषों को छोडकर ) स्वतन्त्र 
स्वरूप स्थिति के स्त्रराज्यमें जाकर रमण करो ।1 ३11 उक्त स्वरूपस्थिति में निमग्न 
हो जाने पर तुम्हारा एकबाल भीर्वांा नहीं होगा ( कोई प्राणो-पदाथं तुम्हारी 
क्रिसौ प्रकार भो हानि नहीं कर सक्ते) 1 रेपे स्वह्पस्थितिपरायण पुरुष का फिदं 
कभी जन्म नहीं होगा--वे सद। के चयि मुक्त हो जायंगे ||४]] उनके सभी दोषो की 
सर्व॑या निवृत्ति हो जायगी ओर जीवन्पक्रित के आत्यन्तिक सुख ( अनन्त शान्ति ) को 
वे प्राप्त करगे, यदि उपयुक्त निणंय वचन जीवों के मने हृ हो जायं तो ॥५॥ | 
विशेष -- गुरुकीबरसे शिष्यको सदुपदेश देना ही सेवाहै। संसारमेंकृच ` 
लोग ईश्वर या ब्रह्म को निग ण-निराकार मानकर उसकी उपासना करते हँ ओय 
लोग सयुण-साकार मानकर करते हु । सद्गु कहते हँ ये दोनों बन्धन है| क्योकरिये 
मनुष्य के मन कौ मानन्दी मात्र ह । अतएव बाह्य साकार-निराकार एवं सगुणननिगुण 
की कल्पना छोड़कर स्वतन्त्र स्वस्वरूप का विवेक करो। | 
स्व-स्वरूप चेतन के अतिरिक्त विषय-वाणी आदि दृश्य का अध्या ही जम- 
मरण का मूक है । इसको व्यागक्रर स्व-स्वष्प में स्थित होना ही मोक्ष है 1 पर्वाबि्ति ` 
का सवया परित्याग करके स्वरूपस्थ होने पर ही अनन्त दिव्य शान्ति की प्राप्ति होती 
दै, जिसमे दुःखे का क्रिचित किरकिरा नहींदहै। निर्दोषि.अवस्थाही मेँदु घहं त 
मवस्था है एेसो स्थिति को प्राप्त हुए परुष ही सर्वोपरि एवं सर्वाजीत है। 


# 4 १.“ = "त २1 न्व ह पिन चन) = ॐ 
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साखो- साधु सन्त तेर जना, जिन मानल वचन हमार । 
आदि श्रन्त उत्पति प्रलय, देखहु दशि परस्षार ॥३२२॥ 

शब्दार्थं -- हमार = विवेकी गुर का 1 शमादि = जगत । श्नन्त = ब्रह्म । उत्पति = 
जन्म । प्रलय = मरण | 

भावाध--वेहीसाधुदहंवेही सन्त, जो विवेकी गुड के निर्णय वचनोंको 
मानते: (यदितुम भी नि्णंय वचनं पर विचार करो, तो) जगत-ब्रह्म तथा जन्म- 
मरण कते रहस्य को विवेक दृष्टि फैलाकर देख सकोगे ।॥३२३॥ 

८९ - वौजकं ज्ञान की विरोपता 
चो पाई--&& 

यचन्‌ बचन जग खच कोई कह दीं । वचन का पिरे कोई रहीं ॥१॥ 
पारी वचन वचाबन फसा । ओर वचन द यम के गोसा ॥२॥ 

प्र ष्दाथं -- वचन कल्ला = वचनों कौ परख ब ज्ञान । यम = अज्ञान । 

भावार्थं -- संसारम सभी व्यक्तिवाणीका व्यवहार करते ह; परन्तु वाणियों 
को वास्तविक परब कोई विरा करता है॥ १॥ जो साराारका पारखी है उखकी 
वाणियां जोवों को भवबंधनों चे द्ुटकारा दिकाती ह, ओौरः अन्य वाणियां अज्ञानमिध्ित 
ठाने से दघनधदरहैं। २॥ 
विषे गुण अभरत कहि ताके । भोरे जीव परहिं वशि जाके ॥३॥ 


जेहि जेषि प्रजी भवजल बेरा । सथके घीजक परख निबेरा ॥४॥ 

शाट दराथं -- भोरे = रुलाये । पू जी = घनः; विद्या-बुद्धि; ज्ञान । भवजल = 
संघार-सायर | वेरा = बेडा, जहाज । निवे सा = निणंय । 

भावाथं - संसारम भके लोगों ने कल्पना तथा विषय रूपी विष्के गुण को 
अग्रत करके मान रला है मौरउसी प्रकार की वाणि्याँ {बना रखी ह । जो व्यक्ति 
उनमें पड़ नातेहंवे उन्हींमें भ्रूल जातेहं।॥ ३॥ जिस-जिस ज्ञान रूपी धन व जहाज 
के आवार से मनुष्यसं्षार सागयसे तर सकता है सदूणुर कवीरने बौीजक्तमे सबकी 
परखपूर्वक निणंय किया है॥ ४॥ 


साखी शब्द रमैनी कीन्हा । बलि बिरहुलि क्रा रचि दीन्दा ॥५॥ 
ओर बखत रिंडोल्ला गनी । विग्रमतीसी श्रथं में अरनी ॥€॥ 
चोँचर कार विरह जग जेता | जहि जेहि बश्येग सब तेता ॥७॥ 


प्रिपजेय चौँतीसा सव बानी । नाम अथेमे सवहिं बखानी ॥८॥ 
शऽदाथं - लगनी = गन, विरहं । लार = आदतः; मोह । विपजय = चिप- 
येय, उल्टचासी । 


+ 
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भवाय -- सद्षृरू क्बीरने साखी, शब्द, र्मैनी, वेलि, बिरहुली, करहरा 
ब्त, हिडोला, विप्रमतीसी, चाचर ओौर ज्ञान चौंतीसा--इन ग्यारह प्रकरणोमे 
विभक्त करके बोजक ग्रंथ को रचनाकी दहै! ओर संसारके लोग जिस प्रकार खानी- 
वाणी मे अपनी लगन, आदत व विरह्‌ल्गा रदे दह ओर जिनकी जैसी समभवम्‌ है 
उसी प्रकार उनके उस ओर मनकेवेग हं, इन सब वातोका सद्गुरु करवीर ने वौजक्ग 
मे नाम, खज्ञा व संकेत में कहकर तथा अनेक पदयो मे उसकी व्याद्या अर्थात दासा 
करके समाया है । जगतकी उल्टीरीतिका दिग्दर्णंन उन्होने उल्टवादिो भ 
कराया है । ५-८॥ 

विशेष -- “अथं मे बरनी" तथा "नाम अथं में सर्वाहि वखानी' का तात्पयं यहं 
नहीं होगा कि इसका अथं अमुक्त टीक्रा मे वर्णन है 1 यहाँ ग्रन्धक्तार सदुगुर कबीर को दी 
संकेत करते ह करि उन्होने बीजक के इन विभिन्न प्रकरणों मे अपने वस्तुवणन का नाम्‌ 
च्या है ओर उनक्ता विविव प्रकार से अथं भी समक्ाया है । अधं समाने का मत्व 
यही नहीं होता दैकि उसे ग्यमेंही लिखा जाय 1 कोई भी मूलकार भपते दिषयको 
पटले संज्ञा रूपमे कह देता है, फिर वह्‌ अगेके पचो में उसी का दुलाशा करता है 
वही उसका अथं है 1 सद्गुरु क्वीरने भी बीजक के प्रथम पूरे पद्य ( पहरी र्मनी-- 
अन्तरज्योति शब्द एक नारी) को नाम वसंनाल्पमें व्यक्त क्रिया दै, फिर उसके 
आगे पुरा बौजक् उसी का अथं या व्याख्या समना चादधिये। 


९ [+ >$ ् 5 ९ | 
आयत चत्‌ हदशं रूवाहईद्‌। सखखा ससल सब भेद सुनाई ॥ 


रेखता श्रर॒श्ललना सेद! । षट अष्टादश सत चहँ वेदा ॥१०॥ 

शाव्डाथं - अयतन््कूरान का वाक्य; चिन्ह, नियान। वंत = शर, ¶१। 
ह दीश = बात; नयी वात; हजरत मुहम्मद के क्म॑कलापों ओर वचनों का सुंग्रहजो 
कुरान नें नहीं कहे गये हैँ उन विषयों के चयि प्रमाण माना जाता है; वणन; इतिहास। 
रवाह = एक प्रकार का छन्द । मसला = विषय। ससल = कदावत, इष्टां त । रेता = 
भरबी-फारसी मिन्नित हिद का गाना; उदु का आारभिक नास । सूलना = एक च । 
षट = छह शास््र-- साख्य, योग, सीमां, बदेविक्त, न्याय अर वेदांत । अष्टद्श्च = 
अठारहपुराण । 


माचाथं -- कुरान के वाक्य, शेर, इसलामी इतिहास, दन्द, अनेक विष्व, 
उदाहरण, रेखता ओर भ्टुटना में कटी गयी वाते, छह णास, अठारह पुराण तथा चारो , 


वेदो के सव रहस्य सद्गुड कबीर ने संक्षिप्त-विस्तृत प से बौजक में कहा है ॥९,१०॥ 
जे सव युक्त सता रखु गोई । पारख टाटि सबनके खोई ॥१९॥ 


जारु फस परखरिं जे जीवा । विषिधि प्रकार शब्द तेहि कीवा + १२॥ 


शब्दाथं -- गोड = चपा हमा । टाटि = प्रदा । 
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मावाथं -- जो लोग अपने सम्प्रदाय की कल्पित बातों को तथाकथित ईश्वरीय 
लादेश की श्रमपृणं मान्यतामें ईर कर चछिपाना चाहते है; उन सवके परदाको 
पारख दी वाणि्याँ फाड़ फकती हैँ ॥११॥ जिससे व्यक्ति पारखनज्ञान को केकर नाना- 
मतोंके जाल ओर्‌ भ्रपवंधन को परख के; एमे अनेक प्रकार के निर्णय शब्दों को रचना 
सद्गुरु कबीर तथा पारखी सन्तोंनेकीदै। १२॥ 
परख विलास करहि जो. कोई । संशय मोह रहित जीव होर ॥१२॥ 
आवागमन बीज नहिं राखी । परख विलास प्रगट हं साखी ॥१५४॥ 

शब्दाथे - परख विललास = निरख-परख या दछान-बीनमें प्रेम; स्वस्वह्प में 

रमण साखी = साक्षो, गवाह । 

भप्याथं -- जो व्यक्ति साराखार की छानवीनमे प्रेम ओर स्वस्वह्पमे रमण 
करतः दै वह सदेह ओर मोह से स्वंथा नित्त हो जाता टै ॥ १३॥ पारलज्ञान जन्म- 
मरणक्ा बीज नहीं रहने देता । समस्त आक्षंणों से रहित होकर स्वरूपज्ञानमें 
निरन्तर रमण करना हौ जीवन्भुकति का सुवूतया प्रमाणदै। १४॥ 


विस्मय एको नहिं जो आपे । परख विखास जाप सोह जाप ॥१५॥ 


जप तप्‌ जतन करत जिव मरहीं । परख विरास कष्ट सब हरदं ॥१६॥ 

शङ्डाथं -- विस्मय = आश्चयं; संदह; गवं; विषाद । 

सायां -- जो सदैव अपने आपे रमण करतादैजो परखविल्ासी तथा 
निजह्पका हौ जप जपने वाना है, उमे संसार मं भूत-मौतिक्‌ किसी प्रकार कौ घटनां 
देखकर ने आश्चयं होता दहै न संदेह ओरन दिषादं एवं दुःख ओरन तो उसे किसी वस्तु 
का अहंकार ही होता दटै।॥ १५॥ मनुष्य बाहरी नाम, रूप आदि कै जप, तपस्या मौर 
साधना करके कष्टित होते है; परन्तु स्व्रह्पस्थिति ही सारे दुःखोको दूर करनेवाली दहै। 

चिशेव -- सारे संश्त्पों को परख-परख करके त्यागते रहन। ओौर अपने चेतन- 
स्वल्प में संतुष्ट रहना यही "परखविन्ास'ै; यही सर्वोच्च साधना तथा सिद्धिदहै। 
साखी - जे जीव परख विलासमं, लहं सदा सुख चन । 

तिन्दे तास न कारके, रौर कहै को बेन ॥३२४॥ 
रा उदाथे -- चास = दुःख । काज्ञ = कल्पना; मन; अज्ञान; वासना, मृत्यु । 
अवाथ -- जो व्यक्ति संकल्पो को दछोड-द्ो$कर स्वस्वरूप में ही णात रहते हँ 
दैव जौ वन्मृक्ति सुख तथा मंगल्मयतः! मे विहरते हँ । उन्हे न कोई अजानजनित 
न मृत्यु का भय, फिर उनके विषय मे अन्य दुःख ओर भय की बात कौन कहे? 
परख ` विलासी जीव जे, धन्य सोई संसार । 


ओर सवे निधन रे, यमके हाथ खुवार॥२२१॥ 


६ 
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उब्द्ाथ -- यस = अन्नानः वाना । खुच्ार = स्वार, दृखी । 

भावाथ -- जो व्यक्ति सदैव स्वस्वरूपमें ही रमण करता वह संसारम 
प्रश्ननीय एवं सर्वोच्च है । शेष रोगतो दरिद्र रह्कर वाखनाओंके हाथों ने १३ 
हए खदव दुःखी वने रहते है ।॥३२५॥ 


९०-माया को प्ररता.से सावधान 
च पाई-& ७ 
जीवन धन पारख हे तेय | चके गहद्न सो सथुश्छ सेरा ॥१॥ 
जो जहाँ प्रीति अटल हे जाके) बासा ते तहा है ताके ।॥२॥ 


तचव्दा-- पारख = ज्ञान, सत्यासत्य निर्णय करने की शक्ति । सवेरा = गध्र । 

भावाय -- दहे मनुष्य ! ज्ञानदही तुम्हारे जीवन की मुख्य संपत्ति टैः अतएव 
उसे मजवूतीसे पक्डो मौर शीघ्र सत्यासत्यको समो ॥१॥ यह नियम दै ज्जि 
जिसके मन में जिस वस्तु का अधिक प्रेम होता दै उसके मन का निवास उदा वस्तु 
मेदहोता दै २] 

विशेष -- मनुष्य का जहाँ प्रगाढ प्रेम होता है वह उसीका सदै चितन 
करता दै । अतएव कल्याण चाहने वाले लोगों को चाहियेकिवे स्वरूपन्तानङे ही ` 
भरगाट्‌ प्रेमी बनें । 
अधिकारी चे निज ओरा । सो जीव जानि परह्‌ जनि भोरा॥३॥ | 
यमके गस अ्रनेकन्हि मती । मूलि सो बहुमति मोहके राती ॥४॥ 

शब्दाथं -- अधिकारी = अधिकार रखनेदाला; किसी विषयमे प्रवीणः; क्षी 
मत के गाचायं। भोरा=भूर। यस =सन; भये हृएु मनुभ्य । गां = बंधन । 
रातां = राह, राचि। 

भाउाथ -- जो व्यक्ति जिक्घ विषयमे प्रवःणदहोतादहै वह्‌ उकीका 92 लेकर 

अन्य लोगोंकोउसीकी ओर खींचता है अथवा प्रत्येक मतके आचायं अन्य लोगों 

को अपनी ओर खींचते ह । परन्तुहे कल्याणाधियो ] उन सवक्री वास्तदिरताको 
जान करके सावधान हो जाओ, किसौके भूल-युकया के चक्करमें मत पड़ ॥३॥ 
मन तथा मनवशौ मनुष्यों के वंघन अनेक प्रकारके हु, उनके अनेक म तरूपौ अज्ञान 
कीघोररात्रिमें जीव भूञ पड़े हं ।।४।। 


साखी ~ श्रथम कला सव कालके, देखहु उलटी रीति । 


न [>4 ् ~\ 4 ह 

कृरं प्रतीति द्दृ चोर सो, सद्ेवसे नहि श्रीति ॥२२९॥ 

शज्दाथं -- अधम कला =नीच गुण। काल अज्ञान । चोरञ्ह्ानको 
देरने वाले। $ 
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भावाथं -- मनुष्य के मन में रहे हृए अज्ञान के ये नीच गुण ह जिससे प्रभावित 
दोकरवबहवचोरसे तो प्रगाढ प्रेम करताटहै ओौर सच्चे सदृणृरुसे प्रेम नहीं करठा। 
मनुष्य के इस उल्टे व्यवहार को परखो ॥३२६॥ 
सत्प्रशब्द्‌ टकसार : वीज, साखी -१०२ 
कारु खडा शिर उपरे, तं जागु विरने मीत। 
जाकाधर हे गेल में, सो कस सोवे निरिचन्त ॥३२५७॥ 
शाब्दाथे -- काज्ञ=काम, कल्पना, मृत्यु । विरानेमीत = पराये का मीत 
माया का मित्र | गेल =मागं 
भावाथं -- काम ओौर कल्पनायें तुम्हारे सिर पर खड़ी ह, अथवा मृत्यु तुम्हारे 
सिर पर मड्लारदहीहै। दे मायाकेप्रेमी| तु शौध्र सावधान हो जा । जिसका 
निवास-स्थान कालके मागंमेंहै, वह कैप निश्चिन्त होकर सो रहा दै ?- असावधान 
ही रहा टै ।॥३२७।। 
९१--हिताहित को परख 
चो पाई--&८ 
साहे अनथनि भाँति वृश्चते । सुने न जीव चोर संग धाम ॥१॥ 


नाना रंग सव रहै रंगाई। ज्ञे न निज पद तमदि तमाई ॥२॥ 
शाव्दार्थं - नवनि = अनेक । रंग=भाव 1 तमहि अंधकार; भ्रम । 
तम [इ == ्रमजाना 1 
भावार्थं -- सद्ग अनेक प्रकार से सत्य ओर असत्य का स्वल्प बतति है; परतु 
बहुत से व्यक्ति उसे न सुनकर उनके पीले दौड़े जाते ह जो उनके विवेकवन की चोरी 
कर टे गौर उन्हं अधिक अंधकार में डा दें।॥१॥ संसारी खव जीव नाना भावनाभों 


मे रगे है; उन्हे अपना स्वरूप नहीं सम पड़ता; प्रत्युत अंधकार मे ही चक्कर 


काटते हं ॥२॥ 

ओषध पारख जीवहि रवे । नेन रोग सब तरित मिटावे ॥३॥ 

तथ देखहु जिव आंख पसारी । साहेष सुख ॒तस्करके खुवारी ॥४॥ 
शब्दार्थं -- तस्कर = चोर, काम, क्रोधादि या भटक्राने वाढ व्यक्ति । खुवारी = 


वारी, परेशान, दुःखी । 
भावाथ - यदि व्यक्ति पारख रूपी ओषध का सेवन करे तो उसके दिवेक- . 


विचार रूपी नेत्रं प्रर जो अज्ञान का परदादहै वह शीघ्र हट जाय ॥३॥ हे मनुष्य 
तव तु विवेक की आंखे खोल करके देख सकेगा किं सच्चे सदुगुरुकी शरणमे जीवन्मुक्ति 
कासुखदटै ओर काम तथा कल्पना में भके हृए कुसंगी रोगों तथा कामादि की षंगत्ति 
में रहकर दुःख ठै ॥४॥ 
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ठाङ्कर तस्कर केहि विधि मानी । फएूटि आंख एकौ नरं जानी ॥*॥ 


जो जानहु तो करहु विचारा । तस्कर संग कौन निस्तारा ॥६॥ 
शब्दाथे - ठाङ्कुर = स्वामी; सच्चा । तस्कर=चोर; भटकने वाला। 
निस्तारा = कल्पाण । 
भावाथं --तुनेचोरको ही सच्वा स्वामी क्रिस प्रकार मान ल्याहै? तेरी 
विवेक की आंखें फूड गयो, तूने वास्तविकता का एक अंश भी नहीं जाना है। ५॥ 
यदि जानते हो तो विवेक करो, कुसंग में रहकर कैसे कल्याण होगा ९ ।६॥ 
तस्कर के संग कोन भलाई । जीवनधन हरि हरिङे जाई॥७॥ 


करहु संभार वचन गुरु मानो । विप श्रभ्रत मत एके सानो ॥८।॥ 
शब्दाथं -- जी बनधन = विवेक । विष = विषय, कल्पना । अग्रत = स्वहूपज्ञान 
भावाथं --चोरोके साथमे रटने सेक्या कल्याण होगा, वे तो तुम्हारे विवेक 

को हरण करके तुम्हे अप्रकारमें टके देंगे ।७।। अतएव सद्गु का निणंय वचन 

स्वीकार करके अपने को कुसंग . से बचाओ, विष ओर अभृत, जड़ तथा चेतन को एक 

मे मत मिकलाओ ॥८॥ 

(~ ् +*९ ८ = (३ ३ ् 

विषके खाये न जीवं जीवा । देखह अनेक यतन जो कोवा ॥ ९॥ 

स्वारथ परमारथ के हेता । सदह कलेश करहु युण केता ॥१०॥ 

-4 3 

परख लहु शाहेव के शरणा । स्वतः स्वभाव सषे दुख हरणा ॥११॥ 
शव्दाथं -- स्वतः स्वभाव = अपना ज्ञान स्वभाव । 
भावाथे -- व्यक्ति जहर को खाकर नहीं जी सकता । सुखकी प्रापि के ल्थि 

जो रोग अनेक गलत उद्योग करते दै उदके विषय मेंभी वही बात खमश्ना चादिए 

11९11 हे मनुप्य ! तू अपने स्वाथं ओर परमाथं की सिद्धि के लिए अनेक परिश्रम करके 

कष्ट सहता है; परन्तु सम गलत होने से कटो उसमे क्या फल सिल्तारै ¶।॥१०॥ 

सद्गुरु के आश्रयमे जाकर पारख की प्रापि करो । वे अपने ज्ञान स्वभाव से तुम्हारे 

सारेदुःखदुर करर्देगेयाज्ञान पाकर तुम स्वरामाविक दुःखों से मुक्त हौ जाओगे ॥११ 

९ २-एद्थुरु का महत्व 
छंद्‌-८-१२ 
साहेव स्वतः प्रकाश पारख. त्रास नदीं यम दंडके । 
बास सरण विलास तजि सव, आश पिंड ब्रांड ॥ 
सव मोस फोँष मिटाय दास, हका ज्ञान अखंडके | 
नहिं नाश्च ते इतिहास सुनि सोई, आदि अंत प्रचंडके ॥८॥ 
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शब्दाथं -- यम = अज्ञान; वासना । हलास = उल्ला; उत्षाह्‌ । 
मावाथं -- सदृगु स्वयं ज्ञान प्रकाश से देदीप्यमान होते ह। उन्हें अज्ञान व 
वासना-जनित दण्डका कष्ट नहीं होता । कल्याणार्थी को चाहिये कि वह शरीर तथा 
संसार की आसक्ति द्धोडकर उन्हीं के आश्रय मे निवास करते हुए ज्ञान में विहरण करे । 
वह्‌ शिष्यं कल्पना ओय विषय के सारे बन्धनो एवं फासियोंको तोड कर सदंव अखंड 
लान के उत्वाहमेंहौी निमग्न रहे। ओर वह्‌ ्रमिकों के महान कल्पित ओर भ्रामक 
इतिहासो तथा गाथाओं को आदि से अंत तक सुनकर भौ उनमें भूठे नहीं ।॥८॥ 
यम हंत एक अनंत तेहिके, फस बहु बवणेतके। 
वहु जन्त गड्‌ हरत क्रूप, पतत बहत गनतके ॥ 
सव॒ दाख दोय रहत दुष्ट, परत चन्द न कतक । 
आदि अत जे सुनहि संत, नहिं भ्यावहिं सो बे अंतके ॥९॥ 
पन्द्‌ाश् -- यस == अज्ञान । हत = अहकार । जत = जाव, मनुघ्य 1 दात्त = 
बड । कत = स्वामी;सद्‌गुर । आदि = जगत । अ्रं॑त = ब्रह्म । 
भावाथ -- यह्‌ अहंकार होना करि एक ब्रह्म से अनन्त विश्व की उत्पत्ति हुई टै, 
अन्नान है; नाना ग्रन्थों मे इस अज्ञान से उत्पन्न हुए अनेक बन्धनों का वर्णन हा है । 
बहुत ते मनुष्य उसो का वणेन करके अपने विवरेक को खोकर अन्ञानक्रूय मे पड़ चुके है, 
उनको उख्या कौन कर सक्ता १ सव जोव इष्ट वासनाभों से आवद्ध होकर ममे 
पड़े रहते हँ, ओर सच्चे सद्गु की पहचान नहीं करते। जो विवेको सन्त जगत भौर 
चटा की पर कर च्िह, वे तथाकथित वेअन्त ब्रह्म के चक्कर मे नदीं पड़ते ॥९॥ 


जीव हार कीन्ह बेहाल काल, कराल्ल सुनि अव जालक । 
उर साल अनेकन्हि भानो, वाचाल कवितन गारक ॥ 
नेहि गरु डाल प्रचंड होहु, निहाल नाल कृ पालके । 
लह परख समालामाल्ल मेरि, मवजाल शरण दयारक ॥१०॥ 
श्‌ञ्डाथ - हाल अवध्या भक्तिभाव भरी ईष्वर प्रेम परक कविता, गीत 
सुनने चे सहृदय व्यवित को होने वारी अ!त्मविस्मृति या आनन्द विदह्वकता । साल = 
वाव; पीड़ा । माल्ञ = माला; गँषो । गाकज्ञ = मुष । नाल = मागं । मालामाल = 
सगरद्र; भरपूर । 
भावार्थं -- अव कु ओर वन्धनों कौ बातें सुनो, कम्ब चौड़ो कल्पित बातों 
को सुनकर जीव आत्मविस्मृत ओर विह्व होकर उसी में भुल गये हैँ । व।क्‌ष्टु कवियों 
के मुद्ध से निकली हई बात खूप अनेक भालों से मनुष्यके हृदयमें घावहोगये ह । 
दे कत्याणार्थी | उसे हृदय से निकाल करफेकदो ओर महानज्ञानमे स्थित होकर 


<४२ पंचग्रन्थी ( पंचम 


कृपालु सदुगुठ्के सन्माग से कृताथ दहो जाभो। दयालु खदूगुरुकी शरणम पेच कर्‌ 
ओर पारखप्द पाकर ज्ञान में अत्यंत समृद्ध हो जाओगे; ओर तुस्टारे सारे भववन्धन 
समाष्दटो जायेंगे ।॥१०॥ 


यह बुदबदा जो शरीर नीर, न धीर ञ्चा दीरके। 
प्रपच वहु ततवीर्‌ तेहिके, बीर उरे धीरके॥ 
तं निनि कोर फएकोर जेहि उर, नहिं वजीर असीर । 
2: र च 
गुरु एौर हरं भवभीर अभय, गभीर शरण कवीरके ॥१५९॥ 
शब्दाथं -- वुदवुदा = बुच्वुला, पानी का बुलदुला । ततव्रौर = ठदवीर, 
प्रयत्न । नलिनि = ललनी, वाख की चरखो जिखमें सुगो फंसाये जाते है । कौर = 
तोता, सुग्गा | वजीर = मंत्री, महंत, पंडित । अमीर = राजा, धर्माचायं, उ 
संप्रदायाभिमानी । पीर = पीडा । 


भावाथ - यह्‌ शरीर पानी के बुलवुके के समान स्थिर नहीं टै; भ्‌ल्वश हीरे 
के समान माना हुआ यह शरीर ्ूठा है । परन्तु इख शरीर को सदव सुरक्षित रखने क 
चयि मृलामनुष्य वहत सी भंमटें तथा प्रयत्न करता है । कोई धीर-वीर पृल्ष दही 
इसकी आसक्ति से मुक्त हेते हं । तोता च्ल्नीयंत्रमेंल्गे हए फट को खाने को आशा 
मे उसे पकड़ कर फंस जाता है, वैते मनुष्य भोगों की आशा में पड़ कर देदाभिमानम 
फस जाता ट । परन्तु शरीर रूपी ल्लनी का तोता वना हे मनुष्य ¡ उसका मोहं छो§ 
भौर विरक्त सदुगुरु की शरण पकड़ जिसे अमीर ओर वजीर किसी कामय नहींदै। 
सद्गुरु कबीर के निर्भय भौर गम्भीर ज्ञानाश्रय में आ-जाने से अज्ञान जनित खमस्तबोः 
ओर पीड़ाकोगुरुहरण करलेते ह ।॥११।। 


नारदादि शुकादि दे, ब्रह्मादि सवर जेहि गावहीं। 

गइ ध्याइ हरइ वारंवार, मन पृतावहीं ॥ 

जस जस यतन छेटन कर्हि, भव बडे थाह न पाहीं | 

सोद धार कठिन अंधार ते, पहि पार पारख खावहां ॥१२॥ 
शबदाथं -- धप्राह = ध्यान करके | हेधाइ = खो जाना। 


भावाथं -- नारद, सुकदेव, ब्रह्मा आदि खमस्त महापुरुष जिस ब्रह्य क्त गृणा 
नुवाद करते, उको गाते ओर उसका ध्यान करते हं बह ब्रह्म खोया हआ लापडा होने 
सेवे वारम्बार मनमेंपश्चाताप करते ह | लोग भववंघनों से जितना ही छुटनेक्रा + 
करते हं उतना ही भवसागर में इवते जाते हं जीर वे उसकी थाह नहीं पाते । इख कठति 
कल्पना कौ अंधियारी घारासे जीव को पकड़ कर पारखज्ञान उवार लेता है ।१२ 











प्रकरण ) टक्रसार ८८६२ 


साखी - संतत सख हे पारख मं, साधन यतन विनाश । 
भूलि भट किं कति जाहु जिव, विविधि-कमं के रोस ॥२२८ 
शब्दाथं -- संतत = सर्वंदा । परख = ज्ञान । 
माव्ाथे - सखारेसंकत्पों को परख-परख कर उन्हे छोड़ते \रहना इसी मे एकरस 
जीवन्मक्ति का सूख है । हेष अज्ञान पूणं अनेक साधनाये गौर उद्योग जीव का अवकारः 
मेके जाते हं । अतएव हे कल्याण। प्रियो ! अनेक कर्मो के वधनों में भूल-भटक्त करः 
कहीं मत जाओ ॥३२८॥ 
र ¢ 
९३ -- मोह नींद को प्रबर्ता का वणन 
इ चोपाई -- 88 & 
कसं फोँस वहते करिनाई। वि पारख कोड छट न भई ॥१॥ 
कालवली राखे जीव रोकी । परख न दें जाल त्रिलोकी ॥२॥ 
शाब्दं -- कालवही शक्तिशालो अज्ञान । च्रिल्लोशी = तीनलोक् सत 
रज, तम । 
घादार्थं - कर्मो कावंधन वड़ाक्टोरदहै। हेमाई। बिनाषपारख को प्राचि 
हए उससे कोई चुटता नहीं है ॥१॥ शक्तिशाली अन्ान जीवको फसा रखता है जौर 
उस च्रियुणात्मक कमंवंवनों को परखने नही देता ।\२॥ 
विशेष -- मनुष्य की अपनी ही बनायी हुई बल्लाली मूल उसे दुःख देती दै। 
वहु सत मदिरा सवनि सताई । भये अचेत न रही चेताई ॥३॥ 


लाज सङ्कच परिवार उपाधा | नेम बाँधं अनेकन्हि बधा ।\४॥ 

णाब्दाथ -- सताई = मततवाला बनाया । वाध = सयदि ॥ 

सावां -- अनेक कत्पित मतवादों का नश। उवको मतवाखा बना दियादे1 
उसमें पड्कृर सव वेणु हो गये है, प्रायः लोगों को होश-चेत नहीं है ॥३॥ सन्मागं मे 
चरने मे लज्जा, संकोच तथा पारिवारिक कंमटं उठ खड़ी होती है । उवर धर्चार्यो 
ते अनेक गत नियम भौर मयदिाये बाँधकर मनुष्यों का कल्याण मागं रोक रखा टै 
कोन सने को साने बवाता। यमके घात सोई इशलाता ॥५॥ 
मोह नींद बहु विधिते लागे। गारी नींद जगये न जागे ॥६॥ 

शञ्दाथे -- यम = मनः; वासना 1 ध।त = खल । 

भावाथ -- ( एसी गवस्थामें ) सत्य बात क्रो कौन सुनता है ओर कौन 
मानताहै? जो मनकी छल्पुणं बातें हँ उसी में लोय अपना नखा मानते ह।\५॥ 
रोगों को अनेक प्रकारसे मोहकीनींदचर्गीटै जौर सव देखौ प्रगाढ निद्रामे सोये 
द कि वे जगाने पर भी नहीं जागते ह ॥६॥ 


< ७ पंचम्रन्थो ( पंचम 


विरले जागरं परख प्रकाशा } तम तामस के होय वरिनाल्ा ॥७॥ 


बहुत सुनहि नहिं खोलहिं नेना । परख पुकार दहैदिश बैना ॥८॥. 


रब्दाथ-- तम = अंधकार । तामस = अज्ञान । दहुंदिश = दशोदिशा,सब ओर । 
नवाथ -- पारख काज्ञान पाकर कोई विरला मोह नींदसे जाग जातारहै, 
फिर उसके अज्ञान अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है 11७ बहत व्यक्तितो एसे 


दकि सब ओरसेज्ञान की बातें सुनकर भी अपने विवेक के नेत्र नहीं खोरते ॥|८॥ 

मात गाद्‌ पलक जो खोलहीं । ओरदहि ओौर भोर मत बोलीं ॥ ९॥ 

छन [छन अख दपि दपि जाई । चेति नि परखेको भाई ॥१०॥ 
शब्दाथ -- मोर = भल, रम । 


भावाथ -- यदि कोईनेत्रखोलताभीदटहैतो नींदमें मतवाखा दही बना रहता 
ठे ओर वह अन्य-अन्य भ्र मपुणं मत की वाते करता रहता है ।॥९। इस प्रकार उनकी 


विवेक आख क्षण-क्षण वंद हो जाती हँ हे भाई} जववे स्वयं नही जागते तो 


उनके च्वि सारासार की परख कौन करे ।।१०॥ 
साखी-जभे न खोले पलक जो, बारंबार जगाय । 
शटी मीटी नीद दहे, ओंँखहिटपिढपि जाय ॥२२९॥ 
सन्दाध - जग न == सावधान नहीं होते । 
ात्राथं - यदि बारम्बार जगायाजायतो भी जगतके लोग ओखिं खोलकर 
खावत्रान नहीं होते । यह भटे पदार्थो मेल्गे हए मोह की मीठी नींद है ओर मनृरष्यो 
की खे ठंप-ढंप जाती है ।॥३२९॥ 
= सत्यशब्द्‌ टकसार : वी जक, रमेनी-२€& 
जरह तं वरण खिन में होई । तरण ते बज करे पुति सोई ॥१॥ 
निरू नीरू जानि परिहरिया । कमं का वाँधा खाङ्च करिया ॥२॥ 
शब्दाथं -- विन = क्षण । निम्ष = निर्भर, प्रपात, भरना, बहता इभा । 
नीर्‌ = पानो, पानो के समान गतिशील-चंचरल जगत 1 परिहरिया त्याग क्रिया । 
मावाथं - ( ईश्वरवादौ कहते है-- ) “उस ईश्वर की छरपासे क्षण हीमे 
बज्रसेतृणदहो जातादहै ओर पुनः वही तरणसे बज्र भी करदेता दह ॥ १॥ यहं चुन 
कर मनःप्रसुन ईश्वर की प्राक्षिके ल्थि रना या पानी के समान बहने वाके चचल 
जगत-मोगों का मनुष्य त्याग क्रिया, ओर क्मं-प्रपंत्ों मे वेधा, कल्पित स्वर्गादि का 
लालच करने लटगा। २॥ 


कमं धमं मति बुधि परिहस्यि । ्रूडा नाम सोचले धरिया ॥२॥ 


रजगति तरिविधि कीन्ह परकाशा । कमं धमं बुधि केर विनाशा ॥४॥ # 
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शद्दाथं -- मति = मन की वह शक्रित जिखसे भविष्य के विषय में निणंय किया 
जाय । बधि = बृद्धि मनकी वह शकत जिससे वतंमान के विषयमे निणय क्रिया 
जाय । रजगति = रञ्जूखपं न्याय । त्रिविधि = तीन प्रकार, मस्ति-नाति-श्रिय । 


भावाथ -- जड़-चेतन सब कुछ ब्रह्म ही है एेसा मानकर अद्तवादी जन शुमा- 
शुभे कर्मो मे विधि-निवेध, धमं-अधमं एवं जड़-चंतन की निणंयवती विवेक-वुद्धिका 
परित्याग करदियेि। जोनब्रह्यभ्रूठारटहै, केवल नाम-ही-नाम टै, उसको सत्य मानकर 
धारण कर लिये ॥२॥ ब्रह्मवादियों ने रस्सीमें सख्पंकी भान्ति सदृश ब्रह्य मे जगवको 
प्रतिभास मात्र मिथ्या बतलाकर, पुनः तीन प्रकार ( अस्ति-माति-त्रिय ) के उपदेश का 
प्रकाश करके मानो कमं-धमं ौर बुद्धिका विनाश ही कर दिया ॥४॥ 

विशेष -- अस्ति ( सत ) भाति ( चिद्‌ ) प्रिय ( आनन्द ) अर्थात खत-चिद्‌- 
आनन्द सं्तार के हर पदार्थों का स्वल्प दै । यहं “वटः त्रिय मासता दै । अतः इसमें 
भी सदू-चिद्‌-आनन्द एवं अस्ति-माति-प्रिय लक्षण हैँ ¦ त्रिय ही "आनन्द" है, भाता 
टी “चिद्‌” या भात्िदैओौर धट ही "सद्‌" है। इस प्रकार कथन करके अद्र॑त 
वेदान्तो सारे व्रिश्व कोब्रह्म रूप कहते हँ । अतः इसमे कममं-वमं विधि-निषेव कुचल न 
रहा, जड-चेतन कौ विवेकवती बुद्धि भी गयी, सव एक हो रहा अबतो वेश्या सती 
को गति एक चाही" । 

तात्पयं यहु कि “्रह्मके जो सदू-चिद्‌-आनन्द लक्षण है, वह जगत कै हर एक 

इ-चेतन पदार्थो मे अस्ति-भाति-त्रिय रूपमे विद्यमान ह । इस्रल्यि सारा जड-चेतन- 

संसार ब्रह्म ही दै ।"-इस दृष्टि से जड-चेतन, वमं-अवमं, पाप-पृण्यादि के विवेक 
विचारदही खमाप्तदहो गपे। 


रवि के उदय तारा सो छीना। चर बीहर दोनों मं लीना ॥१५॥ 
(क क [ ॐ हि = छ, [ (२१ @ 
भिषके साये विष नहिं जावे । गारुणसो जो सरत जियावे ॥६&॥ 

ष्दार्थं -- रवि = अद तज्ञान । तारा = द॑ त । चर = चेतन । वीह्र = जइ 1 
गारूण = विषं स्छाडने वाले, विवेकी-पारखी । 

प्ादाथं -- ( अद्ध तवादी कहते है-- ) बद्धं त ज्ञान रूपी सूयं के उदय होते ही 
तत रूपी तारागणोंका प्रकाश नष्टहो जातादहै। फिर तो वहं ब्रह्य जड्-चेतन दोनों 
मे रीन है, ( बल्कि जल-तरंग न्याय जड़-चेतन सव ब्रह्य ही हे ) ॥५॥ ( खद्युखं कहते 
है-- ) जहर के खनेसे जहर नहीं जाता१। विष भाडने वाला वहुहै, जो मरते 
हृए को जिला ठे ।|६॥ 


छ । 








१-ग्रह ग्रहीत पनि बात वश, पृनि तेहि बच्ची मारः। 
ताहि पियादहि वारुणी, कहौ कौन उपचार ॥ ( रामायण ) 


-< ४६ पचभन्थी ( पचम 


विशेष --- सव जीव वियय-भोग एवं जगत-अध्यासल्पी विषतोयों ही खाये 
है, अद पुनः उन्हें उपदेश दिया गणा कि सारा जयत तुम्हारा ही स्वरूपदटै। तुम 
इससे पथक नहींहौ 1 तो बात वही रही । अज्ञानदशा ये जिसे जमद कहा जाता धा 


~ 


नदशा में उसने ब्रह्म कहा जाने र्गा । विषयानन्द ब्रह्मानन्द मे अन्तर दही क्या रहा? 
जव उस जगत अस्ति-भाति-त्रिय ङम अर्थात सच्चिदानन्द ह । 
तन कौ भिन्न टचिन होने से अद्रैतवाद में जड़ाध्याषघ-जड़वासना का सर्वथा 
त्याग नहीं हो क्ता । अद्धतवादमें त्याग ग्रहण, विधि-निपेध कृद दही नहीं । विष 
खानेमे जँमते विष नहीं दुर टोठः, इसी प्रकार अद्रौतजानसे जडाध्थास नदीं दूरही 
| जड़ से चेतन को था भिन्न मानने वाटे चित्रेकियों का ज्ञान ही क्ल्याण- 
रदे । 
साखा-अलख जो सगा पलक म॑, पलकहिं में उसि जाय । 
विषहर मंत्र न मनं, तो गाहूण काह कराय ।॥२३२०॥ 
शर्दाथ -- अलख नरह । विषहर = दिषहरने वाला । सत्र = उपदेश । 
गार्‌ ए = विष ऋाडने वाजे विवेकी गर 1 
भ्ादाथं -- यह जीव जो अलख ब्रह्य मे पलक ( ध्यान ) ल्माया है, सो वह्‌ 
पलक हीमे जीवको ङंस लिया 1 विषय-कत्पना ल्पी विष को उतारने वाले पारख- 
उपदेश को अघ्यासी जीव मानता नहीं, तो विवेकी-पारखी गुरु क्या करं ?।३३०॥ 
विशेष -- अलक ब्रह्य की कल्पना जीवने की, दही कल्पना जीव के लिये बन्धन 
इई । इस कल्पना मे जीव का इतनाप्रोषहो गथा है करि इसके आगे विवेकपूणं वचनो 
को नहं मानता । कोई निष्पक्षी पृद्ष ही निष्पक्ष विचार करते है । 
बीजक, साखी -१०४ 
स = ५५ गे 
मन माया को कोटरी, तन संशय का कोट । 
( अ -- 3! धः 
विषहर मन्त्र माने नही, काल सपे की चोट ॥२३२९॥ 
शब्दाथं -- माया = अनेक अध्यास, संस्कार, वासना, आसक्ति । सशय = 
द्विधा, सन्देह, भ्रम, अज्ञान । कोट वेरा, किला । विषहर मन्त्र = विषयरूपी विष 
हरने वादा उपदेश । काल = कास, कल्पना, अह्‌ शर 1 
भावार्थं -- यह मन, माया कीकोठरीदहै; ओौर शरीर, अनेक सन्देट्रमों का 


क्रिखा है | काल-सपं ने एेसा कठिन घाव किया है, क्रि षदुगुरु के विषहारी उपदेश को 
भो जोव नहीं मानता ।॥३३१॥ 


विशेष -- जिख वस्तु कीजो कोठरी रहती है, उसमें बह वस्तु ह रहती 
दे। मनदही माया की कोठरी है । अतः मन में माया-ही-माया भरी है । षाधन्धाय , 
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चिनक्ना =न शुद्ध नहीं हआ दै, उनके मनमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 
आदिक ही संस्कार सदैव उठते रहते हँ । यह मनोविक्रारदही माया दै। इसी प्रकार 
विना व्रिवेक के णशरीरघारी को नाना भ्रम घोरते रहते ह इन सवोसे रहित हीना दही 
मनुष्य का परम कतव्य है| 
९४--युधुश्चु को उद्वोधन 
चोपाई-- १०० 

रहहु सदा पारख हशियारा । नाशक नष्ट सदा व्यवहारा ॥१॥ 
अदद रूप देखाय अुखाई | नाशक नास्ति नदीं इसराई ॥२॥ 

शाब्दा -- नाशक = नाश करने वाला. अविवेक । श्मद्द्युद्‌ = दुम । 
ना रित = असत्य । 

भावाथ -- हे मुमृ्चु ! सारासार परखनेमे सदेव सावधान रहो । अविवेक 
कल्याण का विरोधी है ओर उसका व्यवहार सदैव हित का विघातकं हे ॥१॥ मनुष्य 
के मनन्त अविवेक बदुभ्रुत कल्पना का दृश्य दिखा-दिखाकर जीवको भुरा देता है। 
अतएव इस अविवेक ओौर असत्य पदार्थो के मोह मे जीवक्रा कल्याण नहीं है ॥२॥ 
न्ट कला नाशक पदिचानी । फप्र गोप मेटहु बिलछानी ॥२॥ 


रहस दयाल रहं लौलये। आश गँ छ्ृटे पारख पाये ॥४॥ 
शग्दाथं -- नष्ट कला = वह गुण जो हित का विधातक हो। रहस = 
दिव्याचरण । 
मावा्थं - नाशक उपे समो जिका गुण कल्याण का विघातकं हो; अतएव 
ठेसे तच्वोकी छानबीन करके उनके वंधनोकी फांसी मिटा दो ॥३॥ कृपालु सद्गुरु के 
दिव्याचरणों का अनुकरण करो । फिर तो पारख ज्ञानके प्राप्त होनेपर जड़ आशा 
की फास छट जायेगी ॥)४॥ 


नहिं अनुमान न अटपटर चाला । परखहु सव विधि यम जजाला ॥५॥ 
9 ०. [4 
जाने जनाबे पारख सोई । लहत शरण सुख जीवि होई ॥६॥ 
शब्डाथं -- अलुभान = अटक्वाजी । यम अज्ञान; वासना । 
भावा्थं -- न अटकर्छ ज्ञानमें पड़ोओरन उटपर्टाग आचरण रखो; सब 
प्रकार के वासनाओं के बंवनोंको परो ॥५॥ जो सारासारको जानतादै ओर 
दूसरेको जना देता है वही पारख दै । उसका अश्रयसज्नेसे जीव को जीवन्मुक्ति का 
सुख मिलता है 1 ६॥ 
= (२. ॥ 
संतत जीवे जीव व्यवहारा । नाशक नष्टम संसारा ॥७॥ 
सो अव्यक्त नदिं चीन्हे कोई । य्यपि आपु व्यक्त रूपी है सोई ॥८॥ 


८४८ पचम्मन्थी ( पंचम 


शव्दाथं -- संतत = सदव । अठयृक्त = जभ्रकट; अनिरिचत । व्यक्त~प्कट; 
प्रत्यक्ष; ज्ञान । 

भावायं -- अविनाशो चेतन जीव सदैव जीवित रहता ह, वह॒ शरीर के मसे 
पर मरता नहीं । हा, शरीर द्वारा किया गया व्यवहार नाशवान संधार का स्वप 
होने से तथा नाशक काल के अधीन होनेसे नष्टहो जाता है ॥। ७॥ कहते ह सवका 
प्रलय करने वाला अव्यक्त ब्रह्य है; परन्तु कोई उसकी परख नहीं करता कि वह मन 
की कल्पना है । यद्यपि चेतनजीव स्वयं प्रत्यक्ष है, परन्तु वट्‌ भृलवश किसी अनिर्चित 
वस्तु की कल्पना करतादहै।1 ८ | 


द्खह व्यक्तं सो सव अव्यक्ता । आपु ब्रह्म आयुहि सो शक्ता ॥ ९॥ 


पारख लहत नयारा होई । आश्च वास हेतु सव खोई ।॥१०॥ 

शब्दाथं -- उ्य्रक्त्‌ = प्रत्यक्ष | अल्यक्त = अप्रत्यक्ष शक्ता = आष्क्त। 
हेतु = प्रयोजन । 

भावाथं -- देखो, यह्‌ स्वयं प्रत्यक्ष चेतन जीव ही सभी अभ्यक्त, अनिर्चित 
ईष्वर, ब्रह्मादि कौ कल्पना करता है 1 यह स्वयं ब्रह्म आदि की मान्यता करतादहै। 
ओर स्वयं उसमें आसक्त टोता है ॥। ९॥ जव मनुष्य को अपने चेतनस्वरूप ते भिन्त 
वस्तुओं को व(स्तविकता परखनेमें आ जाती है ओौर अपने पारखस्वरूप का बोध 
हो जाता टै तव वह सारे दश्योंसे प्रयकरहो जातादौ ओर वहु खवकी आशा-वासना 
व प्रयोजन समाष्ठकर देता है--स्वयं तृप्तात्माहो जाताद्‌ ।। १० ॥ 
सहजं नष्ट स्वभाव शरीरा । त्याग जतन तेहि अनवनि पीरा ॥११॥ 
यतन युक्ति मत नारक केरा । सो खथ तन है रह निबेरा ॥१२॥ 

शव्दाथं -- अनव्रनि = अनेक । नाशक = कल्याण का विवातक् | निवरा = 
निणंय; त्याग | | 

आावाथ-- शरीर का स्वभाव सहजही नाशवान टदै ओर अनेक पीडाभोंसे 
भरा टै; अतएव उसको सदेव सुरक्षित रखने का मोहं छोड दो॥ ११ ॥ शरीर को 
अमर वनाने, उससे ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने तथा उनका वहूुवकाल तक उपमोग करने 
आदि के उद्योग, युक्ति आदि करना यह्‌ सब कल्याण के विघातकं अविवेकं का मतं 
ओर शरीर की आसक्ति का परिणाम ह; अतएव इनका त्याग करो ।॥ १२॥ 


योनी भरमत पीरा भारी । जन्म भरण दख दुसह विचारी ॥१३॥ 


तन अभिमान दह दुखकाहि । यनि हं परख विलासको चाहे ॥१४॥ 
शब्दाथं - परख बिलास = परख-परख कर सारे संकत्पों को दूर करना बीर 


अपने आपमें तृप्त रहना । 
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भावार्थं -- नाना योनियों मे मते हृए जीव को महान पीडा होती ट| विवेक 
ते देखे तो जन्म-मरण मे जीव को असहनीय वेदनायें ह ।। १३॥ हे मनुष्य ! शरीर 
का अहंकार धारण करके क्यों दुःख उठा रहेहो? तुम्हारा क्ल्याणतो तभी बनेगा 
जव तुम्हारे हदय में देहादिक्‌ वासनाओंकोत्याग कर स्वरूपस्थिति करनेकी प्रवल 
अभिलाषा उत्पन्न होगी ॥ १४ ॥ ~ 
स्यशब्द्‌ ठकसार : वीजकः, साखी-६२) १५६, १६० 
च च गौ 9 ग्य 
दोहरा तो नौ तन भया, पद्हिंन चीन्हें कोय । 
जिन्ह॒ यह शब्द विवेकिया, त्र धनी हे सोय॥३३२॥ 
शाब्दाथं -- दोहरा = दो पतं का, दुगुना, स्वो-पृरुष । नौ = नव, नवीन । 
पदि = पारखपद को । क्षत्रधनी = राजा, स्वतन्त्र, सुखी । 
भावार्थं -- स्व्री-पुखुष दोनों के शरीर की आसक्ति के वशीभूत होकर ही जीव 
दारम्बार नवीन शरीरको धारण करता रहतादै। कोई जीव अपने पारख पद-ः 
स्वस्वरूप को नहीं पहचानता कि अपने आपकी भरूलसे यह जन्म-मरणका दुःख दै! 
इस शब्द का विवेक करके ओर समस्त शरीरोंकी आसक्ति को त्यागकर, जो अपने 
आप चेतन स्वरूप में स्थित हृभा, वही चतघनी, खज्राट, स्वतन्त्र, जीवन्मुक्त है ।३३२। 


साह चोर चौन्हं नहीं, अन्धा मति का हीन । 


पारख भिना विनाश हे, कर विचार दोह भीन ॥२३३॥ 
शद्दाथं -- साहु = सच्चे सद्‌ गुड । चोर = मिक युर । 
भावाथ -- विवेक-हीन अन्धा मनुष्य, सच्चे सदूगुरु एवं भरमिक गुखुयों को नहीं 
चानतादहै। दहे जीव | पारख-ज्ञान की प्राचि विना तुम्हारा पतन है अतएव विवेक 
करके श्रमिक गुरओों के वाणी-जालों से एथक हो जाओ ॥ ३३३ ॥ 
विप्र -- कवी रपन्थी कहलाकर भी जो महाशय पारख-ज्ञान से घवराते ह, वे 
इस निचली पवित पर गम्भीर विचार करे, कितनी वजनदार है- 
“पारख विना विनाश है, कर विचार होहु भीन 


माया त्ने क्या भयां, जो मान तजा नहि जाय | 
जेहि माने मुनिवर रगे, सो मान सबन को खाय ॥३३४॥ 
शब्दाथं -- साने = मानन्दौ या अहंकार मे पड़कर । 
भावार्थं -- स्त्रो-पत्र, धन-घर त्याग कर साधु हुए तो क्या हुआ ? यदि अपने- 
जपने मत, वाद, पोथी, मजहव का या मनका अभिमान नहीं त्यागा जाता । जिस 
ठंता-ममता मे पड़कर वड़े-वड़ ऋषि-मूनि ठ्गा गये; वह मान-अभिमान सवक्रो खा 


रहादटे।1 ३३४॥ 
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९५ ~ कडिन भवव्रधनों से वचानेवाङा पारखन्ञान 
तोमर छं द्‌-१३ ५ ९४ 

ससार संशय शरीर, भवधार गहिर गंभीर । 

मवतरंग बहु पीर, पारख लगवि तीर ॥ 

वहु बहि गये तेहि धार, कहि कहि अथाह अपार । 

द्यूञ्च न्‌ चच अधर, परख प्रकाश उवार ॥ 

ह क = ~ जय क [ च 

तेहि धन्य धन्य सो जीवः, जिन्ह परख पाये पीव। 

वहु छीर कविमत कौव, मथि मथि निकारे .घीव ॥१३॥ 

शच्दाथं -- संशय = संदेह, शंका । धृध = घुःघ, अंधियारा 1 पीव = पति; 
श्र; जीव 1 छीर = दुध, सार । कविसत = व्यास्तादि वडे-बड़े कवियों का मत । 
भावाथ -- संसार ओर शरीर अनेक षदेहों के केन्द्र, यही गहरा ओर गंभीर 

भवसागर दठै। भवसागर मे अनेक पीडबोंकी तरंगे हैँ। पारखनज्ञान ही इषसे पार 
लगाता है। इस भवसागर को अगम ओर अपार कट्-कटहकर असंख्य व्यक्ति इसो की 
धारामे बहगयेहं1 व्यक्ति को इस अज्ञानरूपीधुध ओर अंचियारीमें कुद नहीं 
दिखाईदेता ! जिस घटमेपारखकाप्रकाशदहो जाताटै वही इस अज्ञान अंधकार 
से वचतादै। वे व्यक्ति बारम्बार प्रशं्राभाजन हं जिनको यह पर्खहौ गयी कि 
सवक्रा निर्धारण करनेवाला सर्वोच्चि स्वामी यह्‌ चेतन जीव हीदहै। बाल्मीकि, 
व्यासादि विश्व के वड़-बड़े कवियों ने भी अपने मतों मे पानीवत असार के साथ-साथ 
दूववत सार तत्वका भी वणन क्रियारहै। सदृगुरु कवीर तथा पारखी संतजन उनको 
मथन करके घी के समान सार तत्व को तिका ल्यि ह ।॥१३॥ 


च्रिशेष -- सद्गुरु कवर एवं कोई भी निष्पक्ष चिवेङ़ी पुरुष समस्त वाणियों से 
सार तत्वलेकेतेहं1 साथ-साथ वे जड़-चेतन का ठीक विवेक करके, व्यवहार ओर 
अनुभव पर तौलकरर सत्यका निर्धारण करलक्ेते हं । 
सो वचन हं टकषार, करु एक एक विचार । 
मत देखहु सहज लबार, करं जीवन्हि संघार ॥ 
बेहा सो खेत उजार, तेहि आश्ञ भास उवार । 
परपच सव॒ बद्कार, वेवुध करं इतथार ॥१४॥ 


शाऽदाथं -- टकसार = बौजक; सत्संग । लवार = लम्बी चौड़ी कल्पना की 
बातें करने वाले । वेह्ठा = बाड; रक्षक । बद्कार = कुकर्मी, व्यभिचारी, तात्य में 


~ 
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वह्‌ व्यक्ति जो अपने शुद्ध चेतन स्वल्पसे प्रथ भास्र-अव्यासमे प्रम करतादहो। 
चवुध = बुद्धिहीन । 

भादा -- उपयुक्त निणंय वचन वोजक एवं सत्संगमेप्राप्च होते हैँ। उसकी 
एक-एक वाणी पर विचार करो 1 हे मृुमृ्चु 1! जो स्वाभाविक वक्करी तथा छम्बी-चौडी 
कल्पना को बाते करने वाके हँ उनके आमक मतोंको परखो, वे जीवोंको सत्पथसे 
भटकाने बाकेहँ। जते बाड़ी चेत की फसल नष्ट करने ल्गे, वैसे जीवंके कल्याण- 
कर्ता कटाने वाछे धर्माचायं ही जोवोंको भ्रममें डाटतेहँ। अतएव उनके द्वारा 
लगायी नयी भिथ्पा वस्तुओंकी अशा ओर वासना को दूर करके अपने आपका 
उद्धार करो | अपने शुद्ध स्वल्प चेतन का ज्ञान तथा स्थिति को छोडकर विजाति जङ्‌ 
एवं काल्दनिक मान्यताओं में अनुराग करनेवाले लोगों की चरममान्यताभओोंके विस्तार 


। की कनि 


नें उद्धिहीन खोग दही विश्वास करते हं ।१४॥ 
सत्यशब्द टकसार : वांन्क, साखी -१०६ 


बेह दीन्दौ खेत को, बहा खेतहिं खाय) 


तीन सोक संशय परी, मं काटि कहौं समाय । ३३५ ॥। 
बाथ - वेहा = बाड, रक्षक । 
साचारे -- देत को रक्षाके ल्थि, उसके चारों ओर वेह लगाया गया 1 


, घरन्तु वह्‌ वेधा दही वेत को खाने लगा 1 इसी प्रकार उपयुक्त माया को मनुष्य अपनी 


रक्षिका चम, परन्तु वह्‌ माया ही मनुष्य को नष्ट करने लगी 1 तीन खोकमे माया 
के रक्षिना होने काञ्रम पडाडै। मै क्िस-करिसको समभा कर करहु किमाया रक्षिका 
हीं, मक्षिका दै) ३३५॥ 
६ ~ निष्पक्ष पारख -विचारसं ही कल्याण 
चचोपाई-- १०९ 

संशय भरम मिटावहु भाई । परख विराम प्रीति अधिकाई ॥ १ ॥ 
परख परे नहिं ओर ठिकाना । धोखे मं मति एिरहु याना ॥ २॥ 

णद्दाथं -- संशय = शंका । भरम = धरम, विपरीत भास। 

भावाथे - हे भाई ! सव संदेह भौर अम को नष्ट करके स्वरूपन्ञान की स्थिति 


मेही अधिक प्रम करो) १॥ पारखषपद एवं स्वरूपस्थिति को खोकर जीव की 


स्थित्ति अन्य जगह नहीं है । अतएव अपने चेतनस्वरूप की स्थिति को छोडकर किसी 
कल्पित वस्तु के चोचे में भृजे-मृक्ञे मत फिरो ॥ २॥ 


ओर धिरानेके मत॒ बौरा। पफिरहि विकल ददिश जग दोरा ॥३॥ 
कतरह न थीर भीना ओ मोटा । नाशक नष्टपई कठि सोटा ॥*\ 
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शब्दाथ -- सीना = वाणीजाल; सूक्ष्मबंधन 1 मोटा खानी जाल; स्थूल 
वधन । कलि = अज्ञान । | 
भावाथं -- स्वरूपज्ञान से प्रथक कात्पनिक मतोंमें जीव उन्मत्तैः अौरवे 
व्याकु होकर अपने लक्ष्य की प्रािके व्यि संसारके दशोदिशाओं मे दौडते हैं ॥३॥! 
परन्तु खानी ओर बाणी में कहीं जीवको शांति नहीं मिलती । अज्ञान हित का नाशक 
नसत्य ङ्प तथा मलीन टै॥ ४॥ 
लहहुं परख परखाबहुं हंसा । जे क्ट गोँरि बँधेहु संसा ॥ ५॥ 
५9 क 9 = "््‌ 
परखत गोँडि संशय नशावे । नाशक अ्रपनौ रूप देखावे ॥ ६॥ 
शब्दाथ - हसा = मनुष्य; चेतनजीव । गां सि = आसक्ति। संसा = संशय । 
भावाथं -- उन बातों की स्वयं परख करो ओौर दूसरे मनुष्यों को परखाओ जो 
कुद तुम खोगोने संशयकी अन्थिर्वाध रखीदहै। ५।॥ अपने मनके अम एवं 
आसक्ति को परख केने पर सारे सन्देह भिट जायेंगे ओौर कल्याण का विधातक जो 
अज्ञान है उसका स्वरूप पहचान मे आ जायेगा ॥६॥ 
सों पहिचान मान सव डरो । परवश यम जीवन मति दाये ॥७॥ 


४ 


बहियां वरु पारख प्र्ुताई्‌ । गहत शरण सो सेत छोडाई ॥८॥ 

शब्दाथे -- यम = वासना । बहि वल = वाहुवल; पृरुषाथं {की शक्त । 
प्रयुताइ = प्रभुत्व; गौरव; महत्त्व । 

भावाथ - उपयु क्त अज्ञान को परख कर उससे उत्पन्न हुए सारे अटंकारको 
दूर करदो वासना के वशीभूत होकर अपने जीवन को मत खोवो।७॥ जो 
व्यक्ति सच्चे सद्गुरु की शरण ग्रहण करलेताहै वह अपने पुरुषाथेकी शित तथां 
पारखके तेज द्वारा अपने आपको भववंधनोंसे द्युडालेतादै।।र॥ 

< 0 € 

कलह कटपना सव जग भमां । निमंर चारु परखमय ममां ॥ 8 ॥ 
सुजन सेवक सहेव गुरुदेवा । धौय गदहिल्ल करदं तेहि सेवा ॥१०॥ 
चरणोदक प्रसादी ठेदीं | परख प्रताप जीव सुख देदीं ॥११॥ 

शब्दाथं -- सखुजन=सज्जन । गदिल गह्‌ लिया, पकड़ छलिया । चरणोदक् < 
चरण से स्पशं करिया हुआ जल; दिव्याचरण । परसादी = महाप्रसाद । 

भावाथं -- जगत के प्रायः सव जीव रागनढषके भगड़ेमें भटक रहे हैँ । पूणं - 

शुद्ध आचरण उन्हींकाहोतादहै जो पारखस्वल्प के रहस्य को ठीक से जानकर उसमें 
स्थित होते ह ।॥९॥ वे ही सेवक सज्जन है जो खच्चे सदृगर स्वामी की शरण को श्रदढधा- 
परवंक ग्रहण करके उनकी सेवा करते ह ओर बोध प्राप्त करते है ॥१०॥ वे दिग्याचरण 
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ल्पी चरणजरु तथा सत्योपदेश रूपी महाप्रसाद ग्रहण करके पारखज्ञानके प्रकाश 
को स्थिति में पहैचक्रर अपने आपको परमपुखमें तृक्षकर देते ह ।॥११॥ 


साखी- साह सैव गुरु सोई, दरश प्रत्यक्षहि होय । 


ध्यान अनुमान यमके कला, चलते अपन पौ खोय ॥३३६॥ 
लन्दा्थं -- साहु = सच्चा । यम = अज्ञान । कला = गुण 1 अपन पौ = 
स्वर्पभाव; अपना दावं । | 
भावाथं -- जीव का कल्याणदाता सच्चा स्वामौो वह्‌ सदृगुर्ही है जिसके प्रत्यक्ष 
दशन होते हैँ । ओर ईश्वरादि अनुमान विषय ध्यान करना अज्ञान का गुण है जिख 
चोखे में पड़कर असंख्य व्यक्ति अपने स्वरूपज्ञान तथा मानव जीवन के उत्तम अवसर 
को खाते रहते हैँ ॥३२३६॥ 
पारख मिरे संशय भजे, रहै न कटपना कोय । 
प्रर यरे कोई न्दी, धोखा यमके दोय ।॥३३७) 
स्तव्दार्थं -- परे = ऊपर । यम = अज्ञान । 
भावाथे -- पारखज्ञान प्राक्च होने पर सारेसंदेह समाघहो जतेर्है, फिर उस 
व्यक्ति को कोई कल्पना नहीं रह्‌ जाती । पारखपद-चेतनस्वल्प के ऊपर अन्य कोई 
परमतत्त्व नहीं है । यदि जीव के ऊपर कोई पृथक परमतत्त्व बताता तो वहु 
अज्ञानञजनित दछलावा ही है ॥३३७॥ 
सत्यशब्द टकसार : वीज ॐ, साखी-१२३ 
जाके मुनिवर तप करं,वेद के गुण गाय! 
सोई देऊ सिखापनः, कोई नदीं पतियाय ॥३३८॥ 
शब्दाथे -- जाके = मोक्षके ल्पि। सिखापना = शिक्षा उपदेश । 
भावाथं -- जिस आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति तथा परम शान्तिकी प्राप्ति रूपी 
लोक्ष के लिये बड़े-बड़े मुनिजन तपस्या करते थे ओर करते है, जिस मोक्ष-षुख के गुणों 
कोवेदमभी गाते थक्ते हु, उसीकी शिक्षा्मैदेरहाह, परन्तु (खाधारणलोगोंमे) 
कोई दिर्वास नहीं करता | ३३८॥ 
विशेष -- वैदिक ऋषि मुनि जनों ने मुक्तितत्तव की मुक्तकंठसे प्रशषाकी है; 
परन्तु अन्ततः जड-चेतन एक मे मिलाकर अद्धत निष्पण करने से, मुक्ति के वास्तविक 
स्वरूप से ए्रथक्र रह गये हैँ । इधर सत्संग मे जड्-चेतन का प्रथक्त निणंय करके, जङ्वगं 
का जनया सवका परखने वाला पारख स्वरूप चेतन तथा उसकी स्थिति रूपी वास्तविक 
युक्ति का उपदेश करता ह, परस्तु जो बहुत दिनों से जड-चेतन की एकता को हौ मृक्ति 
मानने का संस्कार पड़ाहै, उन संस्कारोंसे अभिभूत होनेसे लोग इस जड-चेतन के 
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प्यक निणंय तथा पारख-विचार पर सहखा व्रिश्वास नहीं करते । अपनी उल्टो बुद्धि 
होनेसेएेसे रोग सीधेको ही उल्टा कहते हं :-- 
जाकर मति श्रम भयो खगेसा । सोकह्‌ पच्छिम उगेडउ दिनेसा' ॥ 
मनुष्य को चेतने का अवसर आजहीरहै, एेस्ा समय खोना उचित नहीं ह्‌) 


९७ - सत्य रहनी के उपदेश्ञ तथा श्रसत्य से सावधान 
चोपाई -- १०२ 
[+ ~ =. ५ ~  , ण 
गुरुके भिरुत॒ करपना माज । सोई साहे सस्य विराजं ॥१॥ 
तजहु आर आशा यम केरा । पारख सव दु करं निषेरा ॥२॥ 
शब्दाथं -- यम = सन । निवेरा = द्ुटकारा | 
भावाथ -- यथाथं सद्गुरु के मिलते दही शिष्यकी आरतियां खमाघ्ठहौो जाती हैँ 
ौर उसमे उसी सद्गुरु का सत्यवोवय विराजमानो जातादै १! मन क्ती अन्य 
आशाये छोड़ दो । पारख ज्ञान खारेदुःखोंको दूर कर देगा ॥\२॥ 
हस दशा धरि बिहरहु भाई । नीरक्षोर बहु विधि एरियःई।३॥ 
निवेरी बत व्यवहारा । एक अनेक वहे भवधारा ।४॥ 
शब्दाथं -- हंस = विवेकी । विद्रहु = विहरना, घुमना-फिरना । 
फरियाह = फरियाना, साफ करना । 
भावाथे - हे माई साधक ! हंस जँसे मिक इए द्ध-पानी को अला कर देता 
है, वसे तुम विबेकी वनकर्‌ सारासार का अत्यंत चिभेद करके आरसा को ग्रहण 
करके विचरण करो ॥३॥ सारा व््रवहार रागद्रष्.रहिति श्र बरतो । भृच्वशदी 
एक जीव अनेक कल्पनाओं की भववारा मे वहता है 11४ 
= नक रे 
एके जोव अनेक बनाई | केरिसे वरं करहु मरं भाई।१५॥ 
परखहं दमं ति करह विनाशा । जोई विकार यसकर ष्वेखासा ॥६॥ 
शब्दां - यसकेर = मन का 1 दिलासर = कल्पना । 
भावाथे -- एक जीवने ही भ्रूरवश अनेक कल्पना, मान्यता तथा राग्टष बना 
रखादै। हेमेरे प्रिय वंध्रु ! किसने श्रुता क्रिया जाय ? सवतो स्वजाति हं! ५॥ 
दुवुंद्धि की परख करके उसका नाश करो जो मनक्रा विक्रार तथा कल्पना । ६ ॥ 
क (= (५ नँ ^ «५, ^~ = (= ¢ ^~ 
त्रिविधि प्स सवे बौराई। भोँति अनेकन्हि दुमंति लाई ॥ ७॥ 
[९ [> 0 (^~ 
धोखा दयाल कमं कठिनाई । विष्णु दुम॑ति चाल चराई ॥ < ॥ 
ब्रह्मा राजतिलक शअ्रज्रसारी । अदल्ल न्याय परपच सवारी ॥ ९॥ 
जुलमी जुलम तिरक नहीं शोभे । च्रूट महातम रषे जिव लोभे ॥१०॥ 
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शब्दाथं -- त्रिचिधि = सत, रज, तम । अदल = अदल, न्याय । जलमी = 
जर्मी, अपराधी; गलत काम करने वादा । 

भावाथं -- त्रिगुणात्मक व्रंधनों मेँ वव कर ओर अनेक्प्रकारसेद्वुद्धि कमा कर 
खोग उन्मत्त हो गये हैं 11 ७ । वेष वनाति ह दयालुका ओर कमं करते है ङ्रुरतापुणं, 
यह चछलावाहीदहै। विष्णुजी भी बलि तथा वृदादिसे अपना द्लपूणं ज्यवहार्‌ 
करके कलंकित हए ॥ ८ ॥ ब्रह्मा ने न्यायका अनुसरण करनेके चयि राजतिलक 
अपनाया; परन्तु अनेक प्रपंचयुक्त कायं क्रिय ।1 ९॥ जो जर्मीं वनकर जुमं करं उसे 
न्याय का तिलक णोभा नहीं देता । परन्तु व्यथं के महात्म्य सुनक्रर सबजीव लुञ्च टं ॥ 


विषय त्यागी हरं बानाधारी । जती कदहावे सती संघारी ॥११॥ 
जामे पुत्र जतीके शोभा । देखत राम सीता मन रोभा॥१२॥ 
सतवती पतिव्रता काये । विधिसंयोग मज ऋषि च्राये ॥१३२॥ 
© 1 4 [का + [९ च 

वणन सवके चार इचाखा । विदत पृराणन तन्हक दाला ॥ १४॥ 

शःदाथं -- जती = यतो, त्यागो । विधि = ब्रह्मा । हाल ~ समाचारः; बात । 

भावाथं -- महादेव ने विषयविरविति का वेष ठंगोटी पहन रे ह जर त्यागी- 
कामारि कहलाते ह; परन्तु सती के साथमे अपने घ्यागका नाश कर चके हैँ ओर 
मोहवश अनेक स््रियोंका मुडमालभी पहन रखेरहैँ।॥ ११ उसमे भी स्वामि- 
कातिक तथा गरेश जी उनके पृत्र है, यह उनकी विरक्तिकी शोभादटै। मर्यादा पर 
षोत्तम कटाने वाके श्रोराम भी जनकपुरःमें विवाह्‌ के पहले ही जानकीजीको 
वाटिकामे देखकर मोहित होकर विह्वल हो गयेथे। फिर वनमेतो पेड-पोधों से 
सीताकी खवर पुदछीहीथी । १२॥ सतवंती पतिव्रता कटखाती थीं, परन्तु कटा 
जाता है उससे ब्रह्मा संयोग कयि तो क्रुम्भज जी पैदा हुए ॥ १३ । इस प्रकार वड़- 
वड़े लोगो के चाल-कुचाल की वाते पुराणों मे विदित हैं । १८॥ 

च्शिष -- कटाजाता है कि मित्रवरुण उवंशी को देखकर विक्रारी ह्‌ ओर अपना 
वीयं घड़ामें रख दिये, उससे कुभज पैदा हुए । वस्तुतः किसी नारीके शरीर ङ्पी 
घटमेदही वीयं का आधान क्रिय होगे । 


साखो-बहुतक चाल दुमंति रचे, धोखा आश लगाय । 
महिमा केरी गसि मं, अध सवे पतियाय ॥३३९॥ 
शब्दाथं - गास = बंधन । पतियाय = विश्वास करना । 


भावाथ - संक्षारमें रोग अनेक दुबुद्धिकी चाल चलकर धोखाधड़ीमे आशा 
खगये हं । ओर ठे मान-माहार्म्यकरे बंधरनों में पड़कर सत्र अनसम लोग उसमे 
विश्वास करते है ॥३३९॥ 
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सत्यशब्द्‌ भू त्तना- 

गुरुदेव की नारी जो हर छ च॑द्रमा, इता मारी से चर्य प्रसंग कीन्द 

गौतम के घरणि से सुरपतिने छलकरी, कृष्ण सथ गोपिन कै रंग भीना ॥ 

न्रा सुता सग भागा फिर, शिव मोहिनी देखिके भये अधीना। 

हारं जग आ्रयकं जत्तसत्तटारिया, साता पति सों ती मोग कीन्हा ॥ 

अजनी के लन को देव तीनों गये, पाप ओं पुण्य जिन्ह घोरि पीन्हा । 


कहहिं कवार सव देव अन्याई भये, तिनि का कहा सब जगत कीन्हा ॥ 
शब्दाथे -- घरणि = गृहणी, पत्नी । सुरपति = इन्ध । 
भवाथ -- चन्द्रमा ने अपने गुरू वृहस्पति की पत्नी को छीनकर उसमे बुध को 
जन्म दिया, सूयं ने कुन्तोसे कुमारी अवस्थामें ही दूषित व्यवहार करके कर्णंको 
जन्म दिया । इन्द्रने ऋषि गौतम की पत्नीसे छल किया, गिरधारी ष्ण मुरारी 
गोपिका विहारीथे दही, परायी चिोंके साथरंग रास करना उनकाकाम था॥ 
ब्रह्माजी स्वपृत्री के सदयं पर मोहित हो उसङे पीये दौडने लगे थे, शिवजी मोहिनी 
को देखकर उसके मोहवशदहोहौीगयेथे। विष्णुजीने मोहिनी बनकर महादेव को 
पागल बनाया गौर्‌ वृन्दा को छंखा, त्रिदेव माता, पुत्रीक प्रसि भी मन मलीन क्रिय ॥ 
कठा जाता टै अंजनौ या अनुमुइया को छलने के लिय ब्रह्मादि तीनों देवता गये धे, 
इस प्रकार इन रोगोंने पाप ओौरपृण्यको एकमे मिलाकर पी लिया । सद्गुरु कहते 
दै न्ति सारे देवता नामधारी अन्यायका काम्‌ किये, परन्तु उन्दींकौ बातों पर रोग 
विश्वास करके आचरण करते हं ॥ 
सत्यशब्द्‌ टकसार : बीजक, रमेनी-८१ 


देव चरि खनह दो भाई । जो ब्रह्मा सो धियडउ नज्ञाई्‌ ॥१॥ 


जे कहां मदोदरि तारा | जहि घर जेठ सदा लगवारा ॥>॥ 


+ 
सुरपति जाय अहिस्या छरी । सुरगुरु धरणि चरने हरी ॥३॥ 
(= # (4 (० ¢ 0 ०, 6 
हरहि कथीर हरि के गुण गाया । इतिहि कणं इ वारेहि जाया ॥४।॥। 
शठदाथं -- चरित्र = आचरण । धिय्रउ= पुत्रौ को 1 सुरपति = इद। 
धरणि = पत्नी । 
भावाथं -- हे माई! देवताओं के आचरणोंको सुनोजो ब्रह्मायेवे पूत्रीके ` 
साय नष हए |१। दूसरे मंदोदरी ओौरताराको कहता हँ (जो पच कन्याओंमें 
मानी जाती ह) ये जेठी थीं, परन्तु इनके रघु देवर विभीषण ओर सुग्रीव सदव 
उपपति रहे || २॥। श्न्द्र जाकर अहिल्या के साथ दख किया। देवताओं के गूर 


५१ 
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वृस्पति को पत्नौ को चन्द्रमाने हुरण किया ।।३॥ सदगुरु कवीर कहते हैँ कि जिन 
हरि का गुणनायाजातादैवेभीव्रन्दाको दूषित कयि; भौर बुन्तीने क्णं को अपनी 
कमारी अवस्था में जन्म दिया ॥।४॥ 


९८-सवसे सार ग्रहण ओर पारख पद कौ प्रापि 
चो पाई-१०२ 
करि कचाल महातम भारी । धोखा देइ देइ जीवन मारी ॥१॥ 


पातश्चाह शिर रोपी दीन्हा । सोउ चार चाल गहि लीन्हा ॥२॥ 
शड्द्राथं -- पातशाह्‌ = वारणाह्‌ । 
भावार्थं - कितने खोग तो आचरण गलत करते हैँ; परन्तु उनका रोग बहुत 
बड़ा महात्म्य कर रखते है । यदह तो व्यक्तियों को घोखा देकर उन्हें नीचे गिराना है 
11 १॥। धमं का बादशाह वन, ताज लगाकर ओर गही पर बैठकर गर्त आचरण 
ग्रहण करना कितना शोचनीय विषय है ।२॥ 


कफनी कफ़न अजादी बाना । तीन सोर फँसि अरुभ्छाना ॥२॥ 


यारखी सघके पारख कीन्हा । अपनी मेष अपनाय सो रोन्हा ॥४॥ 
शढ्दाथं -- कफनो = अलफी । कफ़न = अचला । वाना = वेष । 
भावाथ -- अलफी तथा अचला ये स्वतन्त्र साध्रुके वेष है । परन्तु तीनों गुणों 
के अटंकारी रोगोंके लिये वेष उल्टे बेधन रूप हो जाते ह ।1३॥ विवेकी पुरुष 
सवका विवेक करङेत्याग का वेष ग्रहण कर छेते ह ।।४। 


भेष यथारथ राखि सो साखी । ओर अमगकरु एको नहिं राखी ॥५॥ 
निज पद्‌ जानि भेष अपनाई । कंडी तिलक ठंगोट सोहाई ॥&॥। 
शव्दाथं -- साखी = साक्षी, गवाही; चिन्ह । 
भावाथं -- पारखी संत चिन्ह तथा सात्विकता के ल्ि यथाथं वेष रख लिय 1 
अन्य अकल्याणकारक वेष ओर आचरण एक भी नहीं रखे ॥५॥ अपने स्वरूपकी 
स्थिति में सहायक जानकर शुद्ध वेष अपनाया ओर कण्ठी, तिलक तथा गोदी अचला 
स सुशोभित हए ।६॥ 
४ +. = [4 ०, २९ 
टोपी कफनौ करता राजं । परख विरास सवं शुभम साजं ७] 


सोई भेष सो मंगरुकारी । ओर अनेकन्हि जतन खुवारी ॥<॥ 
शब्दार्थं -- राजे = राजना, विराजना, सुशोभित होना । खुरी = ख्वारी, 
खरादी, वरबादी । 


 भावाथं -- साधु-मंहतों को टोपी, अरुफी ओर कूरता शोभता है । परन्तु जो 


<<< पचमन्थी ४ ( पचम 


वासनाओं को त्याग-त्यागकर अपने स्वरूप में स्थित होते दैवे जिस प्रकार वेष रखें 
सन गरुम भौर शोभायमान है 1 ७॥ वस्तुतः वे वही वेष अपनाते ह जो मंगल करने 


वाला हो । कल्याणमागं छोडकर अन्य उपाय करना तो अपनी तथा द्रे की वरबादी 
करना दै ।} ८ ॥ 


क्षीर नीर सो हस निबेरा । बकवक ध्यान कालके त्ररा।॥९॥ 
अ श्‌ | (क = [९ 
चक अरु दस चाल त्रिरगावे । परख बिलास सदा सुख पावे ॥१०॥ 


आदि अत्‌ परखो परखाओ । सह दुमति दूर उदाश्रो ॥११॥ 

शब्दाथं -- वक = बकुला । काँई' = धोखा । | 

भावाथ -- दंस मिले हृए दूध ओौर पानौ.को अलग-अलग करता दै ओर वकुल 
कपट ध्यान करता तथामद्ली को देख काल बनकर उनपर ट्ट पड़ता दहै । इसी प्रकार 
विवेको सारासार का विवेक करते हँ ओर अविवेकी शुद्ध वेष वना कर गलत आचरण 
करते ह| ९ ॥ जो अविवेकी ओौर विवेकी के आचरणोंका विल्छान करके विवेकी 
वनता ट ओर अपने पारख स्वरूपमें रमण करता है वहं जीवन पयंन्त जीवन्मुक्ति सुख 
मे विहरता दै ।॥ १० | अतएव हे मुमृष्चुओ ! हितताहदित की सारी बातं आदिते अंत 
तक परखो ओर दूसरोंको परखामो ओर मन केसारेधोखा तथाश्रम को दूर फकदो) 


साखो - जिन्ह चेता तिन्ह चेता, मानुष केरी दाव। 
नहि तो दमत फेर समे, सहे नेरी धाव ॥२४०॥ 
शाब्द्ाथ -- दाव = अवसर । घनेरां = वहत । घाव = चोटः; दुःख । 
मावाथं -- इस मानव शरीर के उत्तम अवसरमेजो मन-मायासे उावधानं 
टो गया वहं जानौ उवर गया, अन्यथा जो व्यक्ति दुयृद्धिके चवंषरमें हौ पड रहा 
वट्‌ खानियो मे पड़ा-पड़ा अनेक दुःखों को सहता रहेगा ॥ ३४० || 
सत्यशब्द टकसार : बीजक, साखी-११३ 
मायुषः जन्म नर पायके, चूके अवक बवति | 
जाय परे भवचक्रमं, सहे वनेरी रात ॥३४१॥ 
शब्दार्थं -- चात = अवसर, दांव । भदचक्र = संसार चक्र । घनेरी = बहुत । 
भादार्थं ~ कल्याण-साधन करने योग्य उत्तम मनुष्य-शरीर पाकर भो, जो 
अवकी दाव चूक गया ( अपना कल्याण-साधन नहीं किया ), तो पुनः जोव संसार के 
जन्म-मरण चक्कर में पड़ जायेगा, ओौर कीडे-मकोडे होकर मनुष्य-पशरुओं के वहत से 
खाते खाया करेगा ॥ ३४१ ॥ 
विशेष -- दछोटे छोटे जीव रात-दिन मनुष्यों जीर पशुजोके प॑रोंके नीचं दव- 
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दव कर, दुः उठति या मारे जाते दह । सदै घनेरी खातः का यही अभिप्रायदहै) 
१ आज सुन्दर अवसर पाकरजो माया-मदकी अपावधानी यें भृते हं ओर अपना 
कल्याण नहीं करते, उनको यहौ फर मिलता है । 
छन्द्‌ ~ ११५ 


जेहि हेतु संर नर मुनि जना, बहु योग जप रह रावहीं | 

नहिं ओर छोर बेकार पावहि, अगम कहि कहि गावहीं॥ 

सो आदि अंत ज सुजन जन, पारख करहि परखावहीं । 

= सवर्गोप्ति माप पिटाय अभय, अश्क सोहइ पद पावहीं॥ 
राद्दाथ - अगम = अपार । गास = बधन । भास = अम 


भावाथं -- जिष सर्वोच्च पद-मोक्षको प्रा्चिके ल्यि सुर, नर, मुनि जन 
अनेक्रप्रकारसे योग, जप, तप करतेहं। परन्तु एक जड-चेतन अभिन्न जगत का 
| कारण स्वरूप विकारवान ब्रह्मकी कल्पना खड़ो करके उसक्रा आदि-अंत नहीं पाते 
| गौर उसे अपार कहकर उप्षका वणन करते हँ! जो विवेकी परुष उसका भादि-अंत 
| परख कर दसरेकोभीपरखा देते हुवे सव प्रकार ्रमवन्धनोंको नष्ट कर उर निभय 
| निश्शंक पारखषपद कोपा जाते हैँ जो सवक्रा अभिरुषित है।॥ १५॥ 
| 


विशेष -- सुर, नर, मुनि एवं मानवमात्र की अभिलाषा है दुःखरहिठ, नाश- 

रहित, परमशांति स्थिति की प्रा्ि। इसके चयि शुध बोध तथा शुद्र आचरण अपेक्षित 

। है । जहां अपने चतन स्वरूप से अपना लक्ष्य एथक् माना जाता दै वहां अबोवे; जर 

जहां अपने स्वरूप को सर्वव्यापक जड्-चेतन अभिन्न माना जाताहै वहां भो परणं 

अबोध व ध्रमदहै। जन यह्‌ परखरहो जातीरहैक्रिमै शुद्ध चेतन जड़से सवंथा एयक, 

व्याध्य-ठ्पापकवजित; सवक्रा द्रष्टा एवं शुद्ध ह तथा विषयासक्तियों का त्याग करके 
स्वस्वल्प में स्थिरता हो जाती है तव जीवन लक्ष्य प्राप्ष हो जाता है। 


टकसार पटला भाग समाप 
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सदूगुरवे नमः 


( टकसार दूसरा भाग ) 


ॐ>रे, (वि 


स्‌ 
स त{इिसि रमना 
दया गुरु की ।॥ अथ लिख्यते सत्ताइस रमेनी ॥ 


९९ परा, पश्यती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी का वर्णन 
रमेनी-१ 

प्रथम शब्दै शूल्याकार । परा अव्यक्त सो कटे विचार ॥१॥ 
अतभ्केरण उदय जव होय । पश्यती अधेमत्रा सोप ॥२॥ 
स्वरसो कठ मध्यमा जान चोति्र अक्षर मुख अस्थान ॥३॥ 
अनवनि वानी तेहिके माहि । विन जाने नर भटका खाहि ॥४॥ 

शब्दाथे -- परा = नाभि (यामूलाधार) मे स्थित रहने वारी नादल्पिणी- 
वाणी । अव्यक्त =अप्रक्ट। पश्यंती=परा वाणी ही हृदय में आक्रर पश्यती 
कहटलाती है । अधमाच्रा = ॐ की आधी मात्रा ^ जो माया का अंग मानी जाती है। 
अनवनि = अनेक । 

भावाथ -- ज्ञानी ओौर्योगी छोग विचार करके कहते हँ कि शव्द का पहला 
रूप जो अप्रकेट है जिषका नाम "परा" है ओौर जो नाभि-प्रदेशमें रहता है वहं अकार्‌ 
से युन्य होता है ॥१।॥ वहं जब उन्नत होकर अंतःकरण मे पहचता है तब उसे पश्यती 
व अ्वंमात्रा कहते ह ।॥२॥ वही शःद जब ओर ऊपर उठकर कंठमे पचता है तव 
उसे मध्यमाके नामसे जाना जातादहै; भौर वही मुख के स्थान मे पच कर चौतीष 
अक्षरो में बदल कर वैखरी कहलाता है ॥३।। इसी वैखरी में हिताहित की अनेक 
रकार की वाणि्यां होती ह; उनका रहस्य जाने बिना मनुष्य मटका खाते है ।४॥ 
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विशेषं -- कहीं-कहीं वतरते हँ कि वाणी का पहला खूप "परा" मूलाधार में 
रहता दै, दुसरा रूप "पश्यंती' नाभिमे, तीसरा (मध्यमा हृदय मे तथा चौथा 'वंखरी 
क्ठमे। इस ग्रन्थ में इन्दं क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ तथा मुख में माना है जिसमें 
वस्तुतः कोई अंतर नहींदटै। जो शन्दर हम वोख्ते ह वह 'वखरी'टै। इसके पहले 
उसके तीन स्तर माने गये हं परा, पश्यती मौर मध्यमाजोनादया वायुरूपं 
वेखरी वाणी में अनेक प्रकार की वाणि्ां होती हैँ जिस्तको इस प्रकरण में कारु, संधि, 
ई आरसारकेनामसे अगे विवरण पूवक परख कराया जायगा । मनुष्य विवेक 
न करनेसे वाणी जारुमें भरूलादहै। अत्तएव उत्ते वाणियों का विवेकतो होना चाहिये । 

0 ॥ 

वानी अक्षर स्वर समुदाय । अधे पर्यंती जात नशाय ॥५॥ 


छ 


श~ = ~ 
दन्याकार सा प्रथमा रह । अक्षर ब्रह्म सनातन कट ॥६॥ 
[क © © |. ॥ ल (> 4 द 
निरवतं परबतं हे शब्दाकार । प्रणव जानं यही विचार ॥७॥ 
शब्द एथ -- निरवतं = निवृत्त-ब्रह्म 1 परवतं = प्रवृत्त-जगत । प्रणव = ॐ । 
भावाथं -- ( कहते हँ ) अंततः अक्षर ल्प वैखरी वाणी जो स्वर समूह टै तथा 
अधेमात्रा, पश्यती सव विल्य होकर उस प्रथम "परा" वाणी की स्थिति में पर्हुच जातीः 
ह, जो आक्रार से हीन जन्य स्वल्पदहै जिसको हम सनातन, अक्षर ( अविनाशी ) 
ब्रह्य कट्‌ सकते टँ ।॥५, ६॥ ब्रह्मवादियों के यही विचार है कि ब्रह्य ओर जगत जो कुद 
नी टै सब प्रणव यानी ॐ शब्द के आकारमें ही जानना चाहिये ।७॥ 
विश्चेप्र -- माण्डूक्य उपनिषद प्रथम मंत्र मे आता है ““जोमित्येतदक्षरभिदं 
सर्व॑म्‌ 1" ॐ यह्‌ अक्षर ही सव कुचंदे। 


साखी ~ श्रङलाहट के शब्द जे, भये चारि सो मेष। 
वहुयानी बहु रूपकी, प्रथं पृथक सव देश ॥ १॥ 

शब्दां - अकुलाहट = व्याकररता; विद्वत्ता 1 मेष = रूप । देश = स्यान; 
छत्र; विभाग । 

भावाथं -- संसारके दुःखोंसे व्याकर होकर उनसे मुक्ति पानेके ल्यिजो 
मनुष्यों ने शब्द कटे उनके मुख्य चार स्वरूप हुए- कार, संधि, भाई भौर सार 
उनमें भी अवांतर भेदो से अनेक रूपों कौ अनेक वाणियां बनीं जिन सबके क्षं त्र भिन्न- 
भिननरहै॥ १॥ 

विषशेष -- काल, संधि, भँई' ओर सार-इन चार प्रकारकी वाणियों का 
विवरण अगरी रमैनियोंमे दिया जाता दै। उनकी अवांतर (अतगत या गौण) 
वाणिया विविध प्रकार है जिनका बहुतायत वणेन टकार मे कर आये है । 


ए पंचमन्थौ (न 
९०० - काल, संधि, का तथा सार बाणिर्यो के स्वरूप 
रमना-र? 
अनवा वानी चार प्रकार । काल संधि ई ज्रौ सार ॥५॥ 
तुशब्द ब्ूुभिये जोय । जानि यथारथ दारा सोय ॥२॥ 


भरनमिक कंडे संधि ओओ कारु | सारशब्द काटे भ्रम जाल ॥२॥ 


थ -- अनवनि = अनेक । हेतु = प्रयोजन । द्वारा = मुख, जावगृल 
पःयानुख, ्रह्यनुख, गुदम जो क्रमशःकाल, सन्धि, ई तथासारके स्यान पर द। 


स्वार्थं -- संघार की अनेक वाणिर्यां इन चार रूपों सें विभक्त की जा सक्ती 
द - नः, संधि, म्द ओौर खार ।1१॥ कोई भी शब्द सुनकर यह विचार करना 
चाहिये कि यह क्रिस प्रयोजनसे कहा गयादहै; ओर यह्‌ भी समना चाहिये करि उघ 
शञ् का वास्तविक्रद्वार क्या दहै, अर्थात वह्‌ जीवभुख है किं मायामुल्त अथवा ब्रह्मम 
हैया युरमुख जिन्हे क्रमशः काल, संचि, ई ओर सार णशठ्डके ल्पमें कटा जात। 
है ।॥२।\ रई, संधि ओर काल की वाणिर्यां उनक्तीक्टौहोतीदहै जो घ्रनमंर् 
अथवा उक्त तीनों वाणियांँ श्रमोत्पादक होतो हं ओौर चौथा सारशब्द निणंय वचन हं 
जो जजार को काट कर सत्य की स्थापना करता ह ।\३।। 
दारा चारि अथे परमान । पदारथ र्विगारथ पहिचान ॥४॥ 
भाव अर्थं धुन्यारथ चार । द्वारा शब्द कोई ले विचार ॥१५॥ 
यरा पराइत यख सो जन | मोरे सोरह कला निदान ॥६॥ 

श्च्दाथं -- परमान = प्रमाण; मानना 1 परा = ब्रह्मज्ञान । पणडतं = पराये 
की, दूघरे की; पुवं पक्ष की । सोरे = मोडना, घुमाना, अथं बदलना । सोरह कला = 
अ, अ जादि सोलह स्वर 1 

स्या यथं -- जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख तथा गृरमुख-ये चार दरा हुए; 
< मशः कार संधि, ऋँई ओर खार कठते टै! अर्थोकी मान्यताभी चार रूपों 
दे हं पदाथं, व्यंगाधं, मावाथ तथा ध्वन्धाथ । इस प्रक्नार शज्दोके द्वारा ओर अर्थो 
दद कोड विरा दही, विवेक पूर्वक समभ्ता दै 1४, ५1 जहाँ ्रमज्त बातों की 
त्रणनः ॐ वहां परमत के मुखसे कही हई बाते समो । अंततः सारे शब्दो के अर्थो 
जा तःड-नरःड सोलह स्वरों एवं मात्राजों द्वारा टोता हे ॥६॥ 

विन्ते -- पदाथ, व्यंगाथं, भावि तवा घ्वन्याथं इन चारों का थोडा स्पष्टी- 
करण इस प्रकार दहो सक्तार्द-- 

-द्धाथ--पद यानी शव्द का अयं, जम शवट' पद है, इघको सुनते ही अथं स्वल्प 


जम्ब्रग्रीवादिमानष्डेका स्मरणा जाठा टं ॥ 





4 2 2) 
! ०५ 6! 
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व्यं गाथं -- लिक्षा उहज अथं एक हो; परन्तु व्यंग का अथं अन्य हो जैसे वुखार 
को दशा में क्रितोको हलुब्रा खाति देखकर किसोने कटा "हाँ, बुखार में हलुवा अच्छा 
भोजन 1" इस वाक्य कासहञअथतो यहीदटैकिबृखारमे हलुवा रछाभकर दै; 
परन्तु उका व्यंगाथं दहै करि बुखार मे हलुवा खाना बहुत हानिकर है। 

भावाथ -- वह्‌ अथं जिसमे प्रत्येके शब्द का अथं न देकर समूचे वाक्य का 
आशय दे दिया जाय । 


ध्वन्यार्थं--वह अथं जिखक्रा बोध व्यंजनावृृत्तिसे होता हो; अर्थात जो संकेत में 
कटा जाय, जपे कोई व्यक्ति किसी के यहां गया ओर वहां मोजनतो करना चाहता 
रन्न सौधे नहीं कहता कि मं आपके यहां भोजन करूगा, प्रत्युत कट्ता है (“मापके 


[ 


यहां जा नोजन मृज्ञे बहुत मीठा र्गता है ।' 

अ, आ, इ, इ आदि सोल्ह स्वरों का प्रयोग करके ही शब्दों के नाना अथं होति 
है । जवे ष्दादा' मे दोनों अकार के स्वर निकाल च्यि जाये तो केवर ष्दद' का 
कोई अथं नहीं होगा; ओर दादा" में अंतिम वाखा ग¶ .ईन्ो' कर दिया जायतो 

टो जायगा, जिसक्रा अथं दूसरा हो जायगा । इस प्रकार खोखह्‌स्वरों की 
†, गुणो एव इनरोसे ही शव्द के अथं मोड़े जाते दहं । 
(^ 


साखी-चिन्ु जाने सोरह कला, शब्दौ शब्द कोवाय । 


सब्द्‌ संधारि पदहिचानिये, कोन कहं बौवाय॥२॥ 
शब्दार्थं -- श्तठ्डी = शब्दों का उच्चारण । कोवाय्र = स्वप्न में बोलना; व्यथं 
वातं करना | वोचाय्र = बौना, सपनेमे प्राप करना । 
भावाथ -- विना इस वबातको ठीकसे समञ्षे करि छत्तीस वर्णो मे सोखृह्‌ स्वरों 
की कलायं मिलाकर सारे शब्द वनते दह; अतएव शब्दों से उसका रचयिता एवं द्रष्टा 
चेतन मनुष्य श्रेष्ठ है, लोग शब्दो को केकर मिथ्या प्रलाप करते दहं 1 भतः हे मडष्य! 
शब्दों को सुधार करके यह्‌ परीक्षा करो कि कौन व्यक्ति क्रिस विचार को ठेकर व्यथं 
चाद कररहादहै।२॥ | 


कला 


विशेष -- मनुष्य को चाहिये कि वह शब्दोंका दासन बने, अपितु शब्दोंसे 
अधिक महुर्व शब्दौ -- चेतन कोदे1 


रमेनी--३ 
अक्षर ॒वेद पुराण बखान ¦ धमं कमं तीरथ अनुमान ॥ १॥ 
श्रक्षर पूजा सेवा जाप । ओर महातम जते थाप॥२॥ 


यही कहावत अ्रक्षर काल । जाय गडी उर रोय के भार ।॥२॥ 
शच्दाथं - ऋअत्तर = शज्द ! थाप = सिद्ध । माल्ल=भाला 1 
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भावाथ -- वेदों पुराणों के अनेक कल्पित शब्द, कल्पित ईश्वरादि की उपासना 
रूपी घमं, यज्ञादि कमं, तीथं, अनेक अनुमान करी वातें।॥ १॥ मूतति आदि की पुजा, 
सेवा तथा अनेक प्रकार के जप ओर अन्य जितनी प्रकारकी सत्यतारहित महिमायं 
फलाई गयी हँ | २॥ इन्हीं खव वाणियों को काल या 'जीवमुख' माना गयादहै। ये 
कल्पित बाणियां मनुष्यों के हृदय में भालारूप वनकर गहराईसे गड़ोदहं॥ ३॥ 


बोहं सोहं आतम राम | माया मंत्रादिक सव काम ॥४॥ 
यह सच अक्षर संधिक कहै । जेहिमा निशिवासरं भिव रहे ॥ ५॥ 

शब्दाथं -- अत्र = वाणी 1 संधिक = संधि का 

भागाथं -- वोऽटम्‌, सोऽहम्‌, अ। त्मा, राम इत्यादि शब्दों को टेकर जहा तक 
चराचर व्यापक आत्मा व ईष्वर का व्णंन आता दै तथा मायावी महिमाओं भौर मंत्र 
आदि सिद्धिकी वातं ह; यह्‌ खव वाणिर्यां संधि" कौ कही जाती हँ जिसमें मनुष्य रात- 
दिन आसक्तं हं ।। ४, ५॥ 

विशोष -- आत्मा गौर राम शव्द कहीं-कहीं विधिपरक कथनमें अति दहै वरह 
उनका अथं व्याप्य-ब्यापक वनित णुद चेतन दै । परन्तु खण्डनपरक है । 
निशं ण अलख अक निर्वान । मन बुद्धि इरी जाई न जान ॥ ६॥ 
विधि निषेध जहो बनत न दोय । कहहिं कवीर पद्‌ क्ञाईै सोय ॥ ७॥ 

शब्दाथं -- मः[इ' = परदछाई, धन्वा; घोखा । 

भाव्राथं -- गुणातीत, अदृश्य, अकथनीय, निर्वाण, मन-वुद्धि-इन्द्रियों से अग्राह्य 
जहां पुण्य-पाप का विधि-निपेध करते नहीं बनता- गुरु कवर कहते हँ यही भाई का 
स्वरूप है।॥ ६, ७॥ 

विशेष -- यद्यपि ग्रथकार के स्वपक्ष में भी अपना चेतन स्वरूप तीनों गुणोंसे 
परेहै नेत्रोंसे अदृश्यदै, वाकूसे परे, मुक्तरूप, मन-वुद्धि-उन्द्रिथों स्ते अग्राह्य है । 
परन्तु वह्‌ व्याप्य-व्यापक भावस भी रहित है, जगत की कारणतासे भीष्रथक् तथा 
जडसे सवथा भिन्नहै, ओर रहनी मे जीवन पर्यन्त पृण्य-पाप के विधि-निपेध 
मान्य हं । 

माई" स्वरूप अद्वैत ब्रह्मवाद में आत्मा व्यापक, जड़ से सवंथा अभिन्न जगत का 
कारणल्प दै; इसल्यि यह मत वंवनप्रद टे । 
साखी-पहले अह किते, पेठो _ संधिक _ कार । 

पुनि भंड की शई रदी, गुरू विन सके कौ टाङ ॥ < ॥ 
शब्दार्थं -- मई' = प्रविविव; वोखा । मँकते = देखते; भरम पडते । 
भावाथं -- पटे मनुष्य के हृदय मे जो यह वोखा या भ्रम खड़ा हआ क्रिर्मै 
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जड्-चेठन अभिन्न ब्रह्म हँ, इसपते मनमें सन्धि मौर काट की वाणिरयां धरसी । फिर जड- 
चेतन-अभिन्न ब्रह्य तो केवल मन काश्रमथा ओौरश्चम मात्रही रहा; परन्तु पारखी 
सदुगुड विना इस श्रम को कौन मिटा सकता हे ? 


१० १-स्वस्वरूपभूल से सारे वधन 
रमेनी-४ 

प्रथमे संभद शब्द अमान । शब्दी शब्द क्रियो अञचमान ॥१॥ 
मान महातम मान यलान । समानत मानत बावन ठनि ॥२॥. 

शंब्दाथं -- सम्भव = उत्पन्न; कल्पना । असमान = ब्रह्म । शक्दी = मनुष्य 
जीव । ठान = निश्चय । 

भावार्थं -- मनुष्य के मनमें पटले ब्रह्म शब्द की कल्पना हुई । शब्द का अनुमान 
शठ्दी-चेतन करता टै । अर्थात चेतन मनुष्यनेदही ब्रह्य शन्द की कल्पना की ।1१। उस 
ब्रह्म शब्द को मान्यता बडाते-वढ्ाते उसके मिथ्या माहात्म्य में जीव अपने शुद्ध चेतन- 
स्वल्प को भरलादही रहा; भौर अपनी अनेक कल्पित मान्यताओं के प्रचार के ल्य 
बावन ( ५२) स्वर-व्यं जनों का निश्चय किया ॥२।] 


फेरा फििरत भया भ्रमजाल । देह आदिक जग भये विश्वाङ ॥३॥ 
देह भयेते देहिक दोय । जगत भयेते कर्ता कोय ॥४॥ 

शब्दाथं -- परा फिरत = चक्कर काटते; जन्म-मरण मे घूमते । देहिक = 
देह्‌सम्बघी ॥ 

भावाथं -- जीव अनादिक्रार से जन्म-मरण के चक्कर में वमते-घूमते वे कठिन 
मवन्धनोंमें वंध गेह; ओर उन्होने शरीर, संक्रार आदिमे अत्यंत वड़ो ममता 
वना रखी है ॥३॥ देह मे आसक्त होने में देह सम्बन्धी अनेक शोक-मोहं वदते है; ओर 
संपार के अनादित्व क! बोधन हाने से उसका कोई स्चयिता होगा इसको कल्पना 
होती है 11४ 


कता कारण कमहं छाय । घर घरं लोग कियो अनुराग ॥५॥ 


छो दशन वर्णाश्रम चार । नखो भये पाखण्ड बेकार ॥६॥ 
शबव्दाथं -- कर्ता = रचयिता 1 कारण = जगत का मूक । छो दशन = योगी, 
जंगम, सेवड़7, संन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण 1 नो = व्याकरण के नौ माग। द्धो == 
सांस्यादि छह शास्त्र । 
भावाथं -- जड़-चेतन का विवेक न होने से लोग जगत क कर्ता ओर मूलकारण 
कहीं अन्य ईश्वर-ब्रह्मादि मान कर उसको प्राप करने के कमं मे ल्ग गये; बौर घर- 
घर लोग उदकी भक्ति करने लगे ॥५॥ इसी मान्यता मे छह दर्शेन, चार वणं, चार 
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आश्रस, व्याक्ररण के नौ भाग, छह शास्र तथा दछान्नवे पाखण्डों का विकार 
खडा हुआ ॥।६॥ । 
चवे, (४ (क 
कोड त्यागा अनुरागी होय । विधि निषेध समायाते दोय ॥७॥ 
क्सपे ग्रथ पुराण अनेक । मरमि रहे सव भिना विवेक ॥८॥ 
शब्दां -- अनुरागी = भक्त । 
भावाथ -- उक्त ब्रह्म-ईश्वर की प्राक्चिके ल्यि कोई त्यागो बना, कोई भक्त 
वना लोर कोहं पृण्य-पाप विषये विधि-निषेव दोनों को मायाह्प समम कर सवंमक्षी 
एवं सवग्राही दनकरर अद्रंत वना ॥८॥ इस प्रकार नाना मान्यताओं मे पड़कर अनेक 
पुराणों एवं प्रथो कौ रचनाकी गयी तथा उनमें नाना कल्पित वातों का वणन किया 
गया, उसो मं संसार के सव मनुष्य विवेङ्टोन वने भटक रहे हँ ।५।॥। 


साखी-भरमि रहा सव शब्दर्मो, शब्दी शब्द न जान। 
गुरु छपा निज परख बल, परखो धोखा ज्ञान ॥ ४॥ 
श्ब्दाथं -- श्डदी = शब्द का अधिष्ठाता चेतन मनुष्य । 
भावाथ -- सभी भके मनुष्य शब्दजाल में भटक रहे; क्योकि शब्दों का 
अधिष्ठाता चेटन मनुष्य शब्दों की वास्तविकता को नहीं जानता । अतएव हे कल्या- 
णार्थी ! सद्‌ उदुपदेश रूप क्रपा तथा अपने विवेक्वछु की णक्तिसे ज्ञानके वेष में 
हे हृए धोखावड़ो के फंटावा की परख करो ।।४॥ 
विशेष -- शब्द छत्रिम है, मनुष्य उसका कर्ता दै। मनुष्यको चाहिये कि वहं 
षव्दांको आंलन्रूदकरन मान के, अपितु उसकी निष्पक्ष होकर परख करे। 
रमेनी -4 
धोखा प्रथम परखिये भाई । नाम जाति इर कमं बडाई ॥१॥। 


]क्नात जलल पावक मर्त अकाश । तामह पच विषय परकाञ्च ।॥२॥ 

शव्दाथ -- धोखा = वंचना, छकावा । नाम = शरीरादि कानाम, सं्ञा। 
प्रकाश = प्रकट | ॥ 

अवाथ - दे भाई 1 पह उन समी वंचना व छावा वाली बातों की परख 
कर उन्हें त्याग क्रो जो तुम्हारे स्वरूपनज्ञान को ठढंक रखती; वे हैँ जड-शरीरके नाम 
जाति, वणं, कुर, कमं तया मान-वड।ई आदि 11१। प्रथ्वो, जक, अग्नि, वायु तथा 
आकाश इन पंच तत्तो से शब्द, स्पशं, रूप, रस एवं गंध का प्रकटटीकरण होता 
जिनमे जीव दरूच्ते हैं ।॥२॥ 

विशेष -- आकाश निष्क्रिय तथा शून्य है; अतः उससे शब्द गुण नहीं हो सकता 
स्पशं भौर शब्ध वायु के गुण ह । यहां सहजन कथन है। 
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तख पोँचमं स्वासा सार | प्राण अपान समान उदार ॥३॥ 


उदान व्यान बावन संचार । निजनिज थर्‌ निज कारज कार ॥४॥ 

शब्दाथं -- श्वासा = प्राणः; वायु । सार = मूल । 

भावार्थं -- पाँच तत्वों में वायुय। प्राणशक्ति मुख्यहै। प्राण से हृदयगति 
होती है, अपान से मल-मृ्रविसजित होती ह, समान भोजन पचाकर उदारता पुवंक 
शरीर भरम रस-रक्त का वहन करता है ॥३।। उदान कठ में रह्‌ कर जल-भोजन कों 
भिन्न-निन्न कर आती में पहुचाता तथा व्यान शरीर भरमें रहकर जोड़ों के घुमनेमें 
सहायता करतादै । श्वास्स्वर सेदही बावन वणं मात्राओंका उच्चारण होता दै! 
इस प्रक्ारये सव अपनी-अपनी जगह रहकर चेतन जीव के स।क्षित्व मे अपना-अपना 

काम करते हें ।1४॥ 

# 8 । [4 = 3 

इगखा पिंगला ओं सुखमनी । एकरस सहस छोसतसे गनी ॥५॥ 

निगम अगम सो सदा वतावे । उवासा सार स्वरोदे गावै ॥६॥ 
शच्द्राथं -- सुलमनी = सुषुम्णा । निगम = वेद । अगम = मागम, शास्त्र । 
स्वरोदय = स्वर का उदय; श्वासभेद से शुभाशुभ फल जानने की विद्या । 

{वार्थं -- इडा, पिगला तथा सुपम्णा-- ये तीन नाडियां हँ । रात-दिन 
( चौवोचषटे ) मे इक्कोस हजार छठ सौ ( २१६०० ) श्वास चरते हँ एषा विद्वानों 
ने गिन रखा दै ॥॥५। वेद शास्त्रभी सदव यही वताते है; ओौर श्वास भेद बताने 
वाटी स्वरोदयविद्यामें भी यह बात वतायी गयी दै ॥६॥ 
साखी-धोखा अंधेरी पायके, यहि विधि भया शरीर । 

करपेड कर्ता एक पुनि,वदी कमं को पीर॥५॥ 
शव्द्राथे -- अरंषेरी = अज्ञान । पीए= पीडा, कष्ट । 
भावाथं -- इस प्रकार स्वप के अज्ञान तथा मनके अनेक छलावा रूपी अंधकार 
मे फंपक्र जोव बारम्बार शरीर धारण करताटहै। फिर वहु भ्रमवश एकं जगतकर्ता 
को कल्पना करके उसकी प्राप्ति के चयि नाना कर्मोका दुःख अपने सिर पर उठा 
ठता टह ॥५९।। 


न्नै 


1 


१०२-काल बाणी का स्वरूप 
रमेनो-£ 
योग॒जप तप ध्यान अङेख । तीरथ रत धरत बह भेष ॥१॥ 


योगी जंगम सिद्ध उदासी । घरको त्यागि फिरत वनवासी ॥२॥ 
शब्दाथं -- अल्ेख = अद्य । जंगम = शिवाचारी । 


= किक क ~ ~ 9 
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भावाथं -- कितने जोग तथाकथित ईश्वर की प्राप्ति के ल्यि हटयोगादि करते, 
जप, तपस्या तथा जह्य का ध्यान करने का साहस करते, तीर्थो में घूमते ओद अनेक 
प्रकारके वेष वारण करते हँ ।॥१। लोग योगी, शिवा।चारी, सिद्ध, उदासी बनकर 
मौर घर को छोडकर यत्र-तत्र वूमते तथा जंगलो मे निवास करते हैँ 1२ 
कृद्‌ मल फर करे अहार । कोड कोई जय धरे शिर भार ॥३॥ 
मन मलीन अख लाये धूर | अगे पीके आगि ओं सर्‌ ॥४॥ 

र * (~ = = (~ = 

नगन हाय नर खोरिन फिर | पीतर पाथरभें शिर धरे '५॥ 

शच्दाथं -- कंद्‌ = गाँठदार या मुदेदार जड़ । आ्रगि = अग्नि! सूर = सूयं । 
खोरिन = गल्या में । 
 भावाथं -- कितने लोग अन्न त्याग कर कंद, मूल, फल आदि का आहार कर 
है; ओर कोई सिर पर जटाजूट का बोरा वारण कर केतादै।]३)) कोई तो ईश्व 
की विरह मं मनको दुःखी बनाकर ओर मुख आदि शरीरम धरलया राख ल्पेट कर 
गमियों की दुपहरियों मेँ पंचाग्नि, पचासाग्नि, सटलःग्नि तापते हं! उख समय उनके 
आगे पी माग तथा सूयं का ताप रहता है 11४1 कितने मनुष्य परमात्मा के विरह में 
नंगे होकर गच्यों मे घुमते ह गौर क्रितने तो अष्टधातुजों कौ मूतियों मे सिर मुके 
एवं उख्की पजा करते हैं ।॥५॥ 


साखी-कारु शब्दके सोरते, होर परी संसार। 
[+ भ (~ (० 
देखा देखी माभिया, कोई न करं विचार ॥ 8 


शब्दाश -- काल शाब्द = कल्पना के शव्द । सोर = शोर, हल्ला 1 होर = टो 
प्रतिस्पर्घा, खाग-डाट, चडढा-उपरी । | 

भावाथ -- काल्पनिक शब्दों का शोरगुल सुनकर संसारके लोगों मे ईश्वर कं 
पाने के व्यि लाग-डाट हो गयी 1 सव एक दूसरे की देखा देखी उसी कल्पना कौ ओरं 
भागते ह, कोई स्थिर होकर विचार नहीं करता ।६।। 


१०३ - संधि बाणी का स्वूप 
रमेनी-9 । ~ 
जव पुनि आय वसी अरस वानी । तव चित मोहि कियो अचुमानी ॥१॥ 
मे ही व्रह्म कर्ता जग केरा। प्रेसो जार जगतके फेरा॥२॥ 
शब्दार्थं -- अ्नुमानी = अनुमान, अटकल । फेरा = फिर, पुनः । 
भावार्थं -- जव उपयुक्त प्रकार की अनेक भ्रामक वाणि्यां मनुष्य के मन मेद 
हृई' ओर योग, जप, तपादि करके भी ईश्वर नहीं मिका तब उसने अपने मनमें 


५५ 


। 
ड 


चे 


णी 


1 
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अट छगाया वि-1 १५ जगत का कर्ता ब्रह्म हं ।'' इस प्रकार वे पुनः संसारके 
वधनों यें पड़ गये ।1२॥ 


याच तीनि गुण जम उपजाया । सो मायामे त्रम निकाया ॥३॥ 


उपजं खपे जगत विस्तारा । मै साक्षो सव जाननिहारा ॥४); 
शब्दाथं -- नतिक्राया = निकाय, समूह, समष्टि, संपूणं । 
मावाथं -- ( कहते ह-- ) पाँच तत्व, तीनगुण संयुक्त संघार मेरा उत्पन्न 
क्रिया इजा है । यह्‌ सव माया है गौर तै सम्पूण त्र्य हं ।३।॥। जो उल्पन्न होता ओय 
रीन होता बहु जगत का विस्तारदटै। म सवका साक्षी सवको जानने वाला हुं ।४॥ 
० ~ 9, $ = = क छ ५ 
माकं जानि सके नहिं कोई । जोपे विधि हरि शकर होई।५॥ 
अस संधिककी परी बेकार | षिन गुरु कषान दोय उवार ॥&॥ 
मगन ब्रह्म संधिकके ज्ञान । अस जानि अव भो भ्रम हान ॥७॥ 
ग ब्दाथं -- संधिक संधिकी, संधि का अथं मेद, दरार, भ्रम आदि है। 
मगन = मग्न, इवा हुआ । 
सावाथं -- ( वे कहते है-- ) मुको कोई नहीं जान सकता है चाहे वह्‌ ब्रह्मा, 
विष्गु तथाशंक्रदीक्योंन दहो 11५1 इस प्रकार संधि एवंश्रम का विकार मनुष्य के 
मनमे उदय हुआ । विना सद्गुरु पारखी का उपदेश प्राप्त कयि इसञ्रम से जीवका 
छटक्ारा नहीं होता ॥६।। लोग सन्धि एवं भ्रम केज्ञानमे पड़कर मै ही जगत वा 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है" इस भावम इने । परन्तु वे यह्‌ मान च्यि कि 
मेरे अम एवं अन्ञानका नाशो काद 1७ । 
साखी-संधि शब्द दे ब्रहम, भूलि रहा कित जोग । 
प्रखेउ धोखा भेव नही, अत दोय वड चोग॥७॥ 
शाष्द्‌।थं -- सन्धि त्रुटि, कखर, भरम । 
सावाथं -- म जगतक्रा कर्ता ब्रह्य ह इस मान्यता मे हौ संधि शब्दो का विस्तार 
दै । कितने लोग इसी मेंभल करप्डेर्ह। हे मनुष्य | यदितु शरीर रहते-रहते इख 
"ओखः एवं भेद को परखक्र नहीं चोडा तो अंतमे तुम्हं वडा क्ट होगा ।७॥ 
विशेषं -- अपने आपको जगत से अभिन्न ओर कर्ता मान लेने से अपनी मनो- 
वृत्ति जडाघ्यास से नहीं चुटती मौर जीवको अंततः भेवनन्धनो मे ही पडा रहना 
पड़त दै । अपने आपको उक्त मान्यता से प्रथक करना चाहिये । 
१०४-भँडं शब्द्‌ का स्वरूप 
वि, रमेनी-८ 
जा कोई सथिक धोखा जान । सो पुनि उलट कियो अचमान ॥१॥ 


[ क ॥ , 


मन बुद्धि इद्र जाह न जान  निवंचनी सो सदा असमान ॥२॥ 


# ओ 
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शब्दार्थं - निबेचनी = तिवंचन, मौन, वाणीसे परे। पमान = मानरहिठ ब्रह्य} 

भावाथ --यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त संधिकीवातोंको धोखां खूप जान लिया 
वह उलट करके इस प्रकार अटकल क्गाय। कि-- 11१11 उस ब्रह्म को मन, बुद्धि तथा 
इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता 1 बहु वचन से परे तथा सर्दव मान-अभिमान से 
रहित ठै ।२।॥। 


अकल अनीह अवाद अभेद । नेति नेति कटि गावर्हिं वेद्‌ ॥३॥ 
सोह इत्ति अखंडित रहे । एक दोय अव को तहँ कटै ॥४॥ 
जानि एरी तव नित्याकार । शई सो भ्रम महा विकार ॥५॥ 
शब्दाथं ~ अकल == अवयवरहित; अखंड; अंशरहित, कलारहित; गुणातीत । 
अनीह = इच्छारहित । अवाद्‌ = निचिवाद | अभेद = सर्वंत्र । नेति नेति = इतना 
हौ नहीं, अपार 1 सोहं = सोऽटम्‌, वह्‌ मह 
भावाथ -- उस ब्रह्मको अवयवरहित, इच्छाहीन, निविवाद, सवत्र व्याघ्र तथा 
अपारः कहकर वेद उसका गुण गाते रह ।३ वह्‌ ब्रह्मम हं, यह्‌ वृत्ति अखण्ड करके रखते 
है 1 इसमे एक भौर दो अर्थात अदद्रत तथाद्रैत कौन कटे ¶ ।}४ इस समय नित्य 
सबकु ब्रहमके आकारमं ही प्रतीत होता दै । यहदै कई जो महान विकारपूण्‌ है| ५।) 
विशेष -- गुद भद्व॑तवाद में जड़-चेतनणएक हो जातादहै। यह्‌ दै खौई' तथा 
महान भ्रम । 
साखी-सभव शब्द अमान जो, श्चौई प्रथम विकार | 
परखो धोखा भेव निज्‌, गुरु की दया उवार ॥<॥ 
शब्दाथं -- संभव = उत्पन्न । असमान = ब्रह्म । मई = धोखा । भेव = मेद, 
रहस्य | 
` भावाथ -- जड़-चेतन-अभिन्न लक्षण वक्ते जो ब्रह्म की कल्पना व शब्द उत्पन्न 
इए यही रई है ओर पहला विकारदै। हे मनुष्य! इस अपने मंनक्रा धोख ओर 


रहस्य को परखो; भौर पारखी सद्गुरु के उपदेश रूपी छकृपाप्रसाद से अपने जापका 
म्फडईं के बन्धनो से उद्धार करो ।८॥ 


१०५-शब्दजाङ वणन 
रमेनी -& 
पहिले एक शब्द सथदाय । बावन रूप धरे छितराय ॥१॥ 


इच्छ! नारि धरी तेहि मेस । तते त्ह्या विष्णु महेश ॥२॥ 
शब्दाथं -- समुदाय = समूह, एकबद्ध । द्वितराय = खोलकर, फैलाकर ॥" 


प्रकरण ) सत्ताईंस रमैनी ८9१ 


भावाथं -- कहते हँ पहले पहर मनुष्य के मूलाधार या नाभिमेंपरावाणी रूप 
सम्पूणं शब्दों की एक समवेत सत्ता रहती दै । उसी की पश्यती, मघ्यमात्तथार्बखरी के 
रूप में उन्नति होकर मनुष्य ने उसे वावन ( ५२ ) स्वरव्यंजनोंमं फैलाकर रखा है ॥१॥ 
इच्छा खूपीनारी नेउसवाणो कावेष धारण किया; अर्थात मनुष्य की इच्छासे 
अनेक वाणियां बनीं 1 उसी से ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के क्रमशः कमं, उपासना 
एवं ज्ञानकाण्ड कौ मान्यताये फैलीं || २॥ 


चारिउ उर पुर बावन जाभे। पाँच अठारह कंडहि कगे ॥३॥ 
ताद्‌ पाँच श्न्प सो आये । दश रसना के पूत कहाये ॥४॥ 
शद इथं -- चारिड = मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । उर = हृदय । पुर्‌ = नगर । 
पांच अठ!।रह्‌ = तेईस ( २३ ) । 
भावाथं --- चतुष्टय अन्तःकरण रूपी नगदसेअसे,अः तक्र सोहं स्वर दथा 
कसेक्ष तक छत्तोस व्यंजन--सव वावन (५२) वणंमात्राये उदय हुई जिनमे, जा 
इ, ई, उ, ॐ, ऋ, ऋ, ल्‌, द,ए, एे, ओ, गौ, अ, अः तथाक, ख, ग, घ, ङ, ह, 


क्ष -ये तेईस वंठ से उत्पन्न हए 1३ च, छ, ज, क, जये तालु या द्युन्य से प्रकट 
हुए, ओरट,ठ,ड,ढ,ण, त,थ, द, घ, न-ये दण जिह्वा भौर दंत के सहारे स 


प्रकट होने के कारण जिल्ला के पुत्र कटकराये ||४॥। 
पाँच अधर श्रधरहिमा रहे । शूल्यहि कंठक्तम॒सध्यहि बहे ॥५॥ 
ओट कंठ ठे प्रगटे टौर। बोलन रैं ओर की ओर ॥६॥ 
शब्द्‌ाथ -- अधर = ओष्ठ । शन्यहि = सुलम । 
भावाथ --प,फ व, भ, म-ये पाँच ओष्ठ से उच्चरित अक्षर ओष्ठ क 
अ।धारमेही रहते है; ओरय,र, ल, व,श,ष, स ये सब सुलम (सहन ही) उत्पन्न 
होकर कंठमें वहते हैं ।॥५॥ इ प्रकार मुख्यरूपसे ओष्ठ ओर कंठ के वीच पेंखभी 
स्वर-व्यं जन एवं वाणियां प्रकट होती हैँ । उनको लेकर मनुष्य विना विवेक के अन्यका 
अन्य ही वकने लगता टै ।1६॥। 
साखी-- एक चशब्द सुदाय जो, जसं चारि प्रकार । 
काल शब्द्‌ संधि शब्द, श्रौं ओ पनि सार॥९॥ 
शब्दाथ -- समुदाय = अनेक शब्दों का समह्‌ । 
भावाथ -- भसस्य शब्दो को एक सामृहिकता मे शब्दो के मुख्य चार भेदं 


( वर्गीक्ररण ) क्रि जा सक्ते हँ । वे हैं कालशब्द, संधिशब्द, माई शब्द ओर सार- 
॥।९॥ 


< ७२ पचम्रन्थीं ( पंचम 


१०६ -- काल, सधि, ओर शब्दोके स्वरूप 
रमेनी-१० 
पोच तीन नोषो ओचार। ओर अडारह कर पुकार ॥१॥ 
कमं धमं तीरथके भाव ।ये सव॒ काल शब्दके दव ॥२॥ 
शऽदाथं -- पाँच =णंव सात्रा्ये--अ,उ, म, अ्धंचंद्र ~ ओर विदु“ 
तीन = खत, रज, तम । धमं = ईष्वरोपासना 1 काल = कलना । दाव = दावं, 
अवद्र, स्थान । 
भावाथ -- पाच मात्राय, तीनगुण, व्याकरण के नी भाग, चार वेद ओर अठारह 
पुराणों के कथन । कर्मकाण्ड, ईश्वरोपासना, तोथं, ब्रतादि--यह सव॒ कालश्ड एवं 
कल्पना वाणीके स्थानद ।१, २ 
सोह आतम ब्रह्म लखाव । तचखमसि मृत्युजय भाव ॥३॥ 
पचकोश नो कोश वखान । सत्य अ्ूडमें कियो अनुमान ॥४॥ 
ईश्वर साक्षो जाननिहार । ई सव संधिक कटे विचार ॥१५॥ 
शब्दाथं -- स्रत्युजय = मृभ्युको जोतने वाला; शिव; शिव्रका एक अकालमूषयु 
निकाःरक मंत्र! पंचकोश = अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, शञ्द- 
मय, प्रकाशमय, आनन्दमय तथा आकाशमय-इन चारोंको मिलादेनेसे पचक्ोग 
नौकोश दहो जाते ह| 
आराथ -- सोऽहम्‌, आत्मा ओर ब्रह्म के परिचायक् णव्द तरवमसि को मृत्युस 
परे वतनेका भाव ।॥३। पचकोश्णो तथा नौकोशों का वणन जिषे सत्य जीवने 
तमास भटी बातों का अनुमान कर रखा ॥४॥ स्वरत्र व्यापक आत्माषूपी ईश्वर 
सवका उष्टा टै-यह्‌ खव मान्यत्ता सधिशठ्य का कथन या विचार टै 1॥५॥ 
कारण कारज जहां न कोय । भिष्पाको मिथ्या कहि सोय ॥६॥ 
बेन चेन नहिं मोन रदाय । ई सथ शंँई दीन्द यराय ॥७॥ 
शव्दाथं -- वेन = वाणो । चेन = विश्रांति । | 
भावाथं -- जहां कारण ओर कायं कुच नहीं है; जगत को मिथ्या मानकर उसे 
मिश्रा ही कहते ह ॥६।। जहां बोलने मेँ विश्रांति न मानकर मौन रहा जाता दै ये 
सव अद्रतन्रह्मयका भाव म्फ है जो व्यक्ति को भरुखा देने वाखा हं ॥७॥ 
त्विष -- भरि" में जड-चेतन विधि-निषेध नदीं रहते । इसमे खवकुखं एक 
माना जाताद्‌ । 
कोई कारका कहा न मान । जो जहि भावं तहं अरुक्चान ॥८॥ 


प्रे जीव तेहि यम कीधार । ज्यो लो पावं शब्द न सार ॥९॥ 


प्रकरण ) सत्ताईस रमेनी ८७द्‌ 


जीव हुसह दुख देखि दयार । तव ररी प्रथ परख रिसाल ॥१०॥ 

शब्दाथे -- अर्‌ान = फक्त । यम = वासना; अज्ञान । रिसाल = रसाल, 
रस्युक्त, मीठा, सत्योपदेश, पारखन्ञान । 

चाकाथं -- काल, संधि ओौर भ्भंँई की वाणियों मे पडकर कोई क्रिंस्ती का कहा 
नहीं मानता है । जिसको जहां अच्छा लगता दै । वह्‌ वहींअपनेको फसा वंठता है ।7।॥ 
फिर उखी अन्नान की धाराम जीव ठव तक १३ रहते हँ जव तक सारशत्द नहीं पाते 
ह ।।९!। दयालु सदृग्‌ ने जीवों का अन्ञानजनित असटनीय दुःख देखकर अमृतमय 
पारदद्वान का उपदेश करिया ॥१०॥ 


[१ = =. 

साखी--परखाये प्रथु एकको, जामं चार प्रकार । 
काल संधि कोई रखी, रखी शब्द मत॒ सार ॥१०॥ 

शाञ्दराथे -- प्रमु = सद्गुर । 

वार्थं -- सदृगुढ उस एक सामृहिक वाणी की परख कराते हैँ जिसमें चार मेद 
ई । चद्णुह की कपास शिष्य काल, सन्धि ओर कई की बन्धनल्पता को परख कर 
कल्याणकारक सारशन्द भो परख लेता टै ॥१०॥ 

चिशेव -- गुख्वोध के अंत में सारशब्द का निणंव आया दै । संक्षि्ठमें निणंय 
धराणोक्ो सारशब्द कहते हैं | 

१०७-म्रम के प्रविस्य पर विचार 
रमेनी-२१ 

क * क~ [न भ 

प्रथमं एक छब्द आ्रारूद्‌ | तेहि ताक कमं करं बहु यद्‌ ॥९१॥ 
०७ के ® ^ प्‌ [क श च 

व्रह्म भरम होय जगे पठा । निस॑ल होय फिरत बह एेडा ॥२॥ 

शब्दार्थं -- आरद = टद्‌ । पेठा = प्रवेश क्रिया । एठा = एेठन, अहकार । 

मावार्थं -- मनुष्य पटे काल, संधि, फौई में से किसी एक शब्द को मपनाकर 
उसीर्मेद्दृदहोजातादै। वस वहु भोला व्यक्ति उसी को देखकर उसीके अनुसार 
अनेक कर्मं करने ल्ग जाता ।१। त्रह्मकी मान्यता ्रमरूपं बनक्रर संसार के रोगों 
परदेश कर गयोदहै गौरलखोग शब्दोंके जोर से अपने को निमंर, नििक्ठ ब्रह्य 
मानकर अहुंकारी बने घुमते है ।\२॥ 

= ९७ [+ २) [4 1 

भरम सनातन गावं पोच । अटकि रहे नर भवकी खच ॥३॥ 
रागे पीछे दहिने वय । भरम रहा चारिउ दिश्च ओय ॥४॥ 

शब्दार्थं -- सनातन = अनादि से । पांच = शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंध- 
भाच षय । खां च = जाल । 


न! 


[वि क ` क 


८७७ पंचमन्थीं ( पचम 


भावाथ -- पांच विषयोंमें सुख का भ्रम अनादिकालका कहा जाता) 
€थ); से प्राणी जन्म-मरण के जालमे भटक रहे है ।।३॥ मनुष्य के अगे ओर पी 
दाहिने तथा बाय चारोंओरसेश्रमनेघेर रखा है ।४॥ 


पाठ भरम नर मये उदासर | घरको त्यागि फिरत वनवास ॥५॥ 
भरम वबद़ी शिर केश बढ़ाये । तके गगन कोड बह उटाये ॥६॥ 
द्‌ तारी कर नासा गहे | भरमिक गुरु वता कटे ।७॥ 


भरम बढ़ी अरु घूमन ल्लागं । षिन गुरु परचे कह को जागे ॥८॥ 

शब्दाथ - तर = समाधि, व्यान; मद्रा । परचें = परख । 

भावाथं - मनुप्यके मनमें यह्‌ भ्रम धघुसाक्रि मेरा लक्ष्य मुपे प्रथक्र दै, 
अतएव वे उसके पाने के लिये उदासीन रहने लगे; ओर धर को छोडकर तथा बनवासी 
बनकर घूमने खगे ॥५।। व्यक्तिमे ओर अधिक भ्रम बदातो वह िरके केष्ट बढा 
च्या) कोई ईश्वर को पानेके लिय आकाश को एकटक देखने लगा तथा कोड एक 
हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करने खगा ॥६।। कोई नासिकादि पक्ड कर प्राणायाम 
सावने तथा ध्यान, समाधि लगने क्गा, क्योकि श्रमिक गुरु लोग यही सव बातें 
बताते ओर कहते हँ ।। ७ । इस प्रकार संक्ारमे अनेक भ्रम वदा मौर उसमे पड़कर 
सव जीव भटक्ने खगे । बिना पारख सदूणुरुद्धारा पारख प्राप्त हृए कटो भना कौन 
इस भ्रमते सावधान हो सकता रहै ?॥८॥। 


साखी--कहदहिं कवीर पुकारिकि, गहहु शरण तजिमान । 
परखावे गुरु भरमको, खानि वानि सदिदान ॥११॥ 


& (श व्र [र ६ 
शब्दाश -- खानि = मोटी माया । वानि = कीनी माया । सदहिदान = लक्षण, 
पहिचान । 


भा प्रां -- सदुगुर कवीर स्पष्ट करे कठते हँ कि हे मनूष्यो ! सव अभिमान को 
छोडकर तुम उन सदृगङ की शरण ग्रहण करो जो समो ध्रनों तथा मोटी-कोनी माया 
के जहां तक लक्षण हँ उनको परखा कर द्ुडाते हैँ ॥११॥ 
रमेनी-१२ 

भरमे जीव प्रमातम माया | सरम देह आं मरम निकाया ॥१॥ 
अनहद भरम ओं ज्योति प्रकाञ्च । आदि अत छां मरमदहि भास ॥२॥ 
इत उत करे भरम निर्मान । मरम मान ओं भरम अपमान ।॥३॥ 

शब्दार्थं -- निकाया = सम्पूणं । अनदद्‌ = मनाहतनाद, कान को वंद करके 
खोपड़ी मे सुनी गयो नषों को कन्कारं । मान = जगत । श्मानं = ब्रह्म । 


[1 ता 1 


प्रकरण ) सत्ताईंस रमेना ८ ऽ 


भ।वाथं -- यह्‌ जीव परमात्मा को अपने से एथक मानकर भटकता ह । जोवने 
जहा तक अपना मान रखा है वह मन का मोह रूपी माया, शरीर तथा सम्पण प्रपच 
भ्रमदै।१॥ खोपड़ीमें सुनायी देता हुभा अनाहतनाद, नेत्रया त्रिकरुटी आदि का 
ञ्प्रोतति प्रकाश सव भ्रम दहै । यहाँ तक मनुष्य अपने जीवनके आरम्भसे अत तक 
श्रम ओर भासमें ही भटकता है।२॥ मन॒ष्य यत्र-तत्र-सवत्र भ्रम की ही रचना करता 
है । जगत का सम्बन्ध ओर उसकी मोह्‌-ममताञ्रमदहै ओर अग-जग व्यापकं ब्रह्य की 
कल्पना भी भ्रम है ।।३॥ 


कोहं जगत कहाँ ते भया । ई सव भरम अति निमंया ॥४॥ 


प्रलय चारि भ्रम पुण्य ओं पाप । मत्र जाप पूजा चरम थाप ॥५॥ 

शढ्दराथं -- कोहं = कोऽहम्‌, मँ कौन ह ? प्रलय चारि = नित्य प्रलय, नैमित्तिक 
प्रलय, विश्वप्रलय, महाप्रलय । थाप = स्थापन, निश्चय । 

भावाथं -- मै कौन ह तथा जगत कहास निमित हुभा है ?- यह सव अत्यन्त 
भ्रम खड़े ||४। चार प्रल्योंकी मान्यता मेंभी काफी अमदहै। वमंशास्त्रों के 
अनुसार पाप-वण्यके निर्धारणमें भी काफीश्रम है। कल्पित ऋद्धि-सिद्धि आदिक 
प्रा्षिके ल्यि मंत्रोंका जप तथा प्रतिमादि पुजा आदि सवबश्चम है ।॥५॥ 

विशेष -- मँ अविनाशो शुद्धं चेतन ह । जगत अनादि, अनंत भौर स्वतः ठं! 
नित्य प्रलय रोज सो जाना है। नैमित्तिक प्रस्यतो केवलथ्रमदहीदहै। उसे माना 
किसौ वर्षो तक वृष्टि नहीं होती, ओर बारह सूयं तीनों लोकोंको दग्ध करते ह, 
ओर अंततः मेव सौ वर्षो तक वृष्टि करके विश्व को जलमग्न करदेते ह1 विश्वभ्रल्य 
किसी ब्रह्माण्ड का चुन्य हो जानादहै तथा महाप्रख्य समस्त ब्रह्माण्डो का उवंथा 
शुन्यत्व है जो एक कल्पना की उड़ान होने से महाश्रम है। 

मन आदि धमं शास्त्रों में यज्ञादिमें पशुञआदि मारनाभी पण्य मानादहै त्थ 
यज्ञ मे मारे गये पणका मांस्तन खाना पाप मानादहै। एसे अनेक प्रसंग रहँ जहां पर 
पाप ओर पृण्यके निर्धारणमें काफी श्रम दै 1 मंत्रजप तथा अनेकं प्रकार कौ जङ्‌ 
पूजाओंसे सिद्धि व कल्याण माननाच्रमटे। 


साखी- चाप पूत दोउ भरम है, आध कोश नौ पोच । 


षि गुरु भरमन छट, कंसे आव सोच -॥१२॥ 

शब्दाथं -- वाप = अंशी ब्रह्म । पूत=अंश जीव । आध = अधमात्रा तुरीय 
ब्रह्म की साक्षा दशा | कोश नो नौ कोश- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय 
विज्ञानमय शब्दमय प्रकाशमय, आकाशमय तथा मानन्दमय । पोच = पांच दिषय 
भावार्थं - ब्रह्म पिता तथा जीव उका पुत्र मानना मदान्नम हे, अधमात्रा ब्रह्म 


की साक्षो दशा मानना नौ कोश तथा पाच विषयों मे अहता-ममता करनाञ्रमदं> 


[ष क 


ए रि 


< 9दे पंचग्रन्यी ( पंचम 


बिना यथाथ सदगुरु से सत्योपदेश पाये मनृष्यका श्रम नहीं चट सक्ता ओर न्म 
हट विनः सच्चाई कते आ सक्तो टै ? ॥१२॥ । 
दै 
साखौ- अट बाट सव भरसदहे, माया रची बनाय); 
। च च [१ स [क्न 4) = 
अद विना भरम सकर, गुरु विन कटां रुखाय ।\*१२॥ 
र₹इब्दाथ -- वाट्‌ वाट = प्रत्येक मागं । बनाय = अच्छी तरह । 
¢ (प = क = ्, [ | टि [न 
सवाथ -- मनुष्यकं प्रत्येक मागमे भ्रम फलाद क्योकि उसने स्वरूप भूलवश 
अच्छी तरह माया का जार बना कर उमे अपने पिको उल्फा ल्या दै। म 
एवं बंधनं का रहस्य जाने विना सव जीव उन्हीं में पडे भटक रहे! मनुष्य को, 
जिना यथाथं सद्ग की शरण पाये सव्रश्रणोंको परख कहां हो सक्तौदै? ॥ १३॥) 


रमनी -१३ 
कलमा वाग निमाज शुजारे । भरम मई अल्छादह पुकारे ॥ १॥। 
अजय भरम एक भई तमाशा । श्रर्छाह मकान वेचून नेवासा | २॥। 


च ० [क व 

बेनमन वे ससे पारा । आखिर ताको करे दिदारा॥२॥ 

शव्दाथं -- कलमा = वह वाक्य जो मूखलमानों कै धमविश्वास का मूल मत्र 
दै-- "छा इराह्‌ इत्कित्लाह्‌, मुहम्मद रसूट्लिल्लाह' अर्थात अल्लाह के समान दखरा 
नही, मुहम्मद अल्टाहका भेजा हुआ है। वाँगअजान) वेचून = अदृश्य । 
चेनसून = अद्ितोय, वेनोड । दिदारा = दोदार, दशंन । 

भावाथं -- लोगोंको यह्‌ भ्रम हुआ कि जगत्ता कोई अल्लाह दहै; अतए्ववे 
उसको लक्ष्य रखकर कलमा पदृने लगे; वाग देने तथा नमाज गजारने लगे ओर इस 
प्रकार अल्लाह्‌ को पुकारने लगे ।॥ १ ॥ एक आश्चयं जनक श्रम करा तमाशा हुआ ओर 
कटने कगे कि अल्लाह का मकान आकाश में अदृश्य स्पसेटहै जो विना छने एवं बिना 
निर्माणकेद्ै। २॥ वहु अल्लाह वेजोड़ तथा सवत्ते परे ह, फिर रोजकयामत 
( प्रच्य ) के दिनों में उक्चके दनां कीभो इच्छा रखते हँ।॥ ३ ॥ 

(+ ४ 
रगरे नाक मजीद अचेत । नीदं बूत परसते दहेत ॥४॥ 
^^ 0 [+ (~+ ६९ 

वावन तीप वणे निरमान । हद्‌ तुरुक दोऊ भमरमान ॥ ५॥ 

शब्डाथं--वृूत = बत, मूरति । परस = फणं, दरी आदि बिद्धावन, जमौनःकतर ॥ 

भावाथ -- कृ लोग देसे है जो स्वयं असावधान होकर अल्लाह को पानेके 
लिये सजिद के फं पर प्रेमविह्वलता मे नाक रगढृते एवं कत्र पूजे ह ओर हिद्भो 
की मूर्तिपूजा की निदा करते हं ॥ ४॥ हिन्द बावन वर्णों तथा मुखलमान तीस 
हरो ने अनेक अनुभान-कल्पना की बातें किल, पढ़ एवं बोलकर भटक स्ट ह।॥ ५॥ 


प्रकरण ) सत्ताईख रमेनी ८७७ 


विशेष -- नागरीकल्िपि के वावन वर्णोका वर्णन ऊपर कई बार आनच्ुकताहै। 
फारसी क्िपिमें मुख्य तीस वणं होते ह जिनमें चार वर्णोँमें एक्त-एक् अवांतर्‌ वणं 
करके चीतीस्र (३४) हो गये है"वेये र्है--अल्लिफ,वे;वपे,ते,टे, पे, जीम, चे, हि, खे, 
दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोय, जोय, एेन, गन, फे, 
काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, चुन, वाव, हे, ये। 


[श © = 9 
साखी - भरमि रहा सव॒ वणमा, हिद्‌ तुर्क बखान) 
कहहिं कवर पुकारिके, षिन युर को पहिचान ॥१५४॥ 
शब्दाथे -- वणं = अक्षर, शब्द जाल । 
सावाथं -- टद्‌, मृसम।न तथा अन्य अनेक जाति, चमं केनामोंसे कटे जाने 
वे खज लोग णञ्ड जाल में पड़कर भटक रहै हं | सद्गुरु कबीर स्पष्ट करके कते है 
छि बिना पारो सद्धं का सत्योपदेश प्राप्त हुए गज्दजाल की परख कौन कर 
सक्ता?!) १४॥ 
रमेनी-१४ 
भरमतत भरमत सव भरमाने । राम सनेदी कोड विरला जने ॥ १॥ 
त्रिदेवा सव खोजत हारे । सुरनर यनि नहिं पावत पारे।॥ २ 


® कि कि 


थक्रित भये तच कहे वेअता । षिरहिनि नारि रही वेकता ॥ ३ ॥ 
कोटिन ठकं करे मन माहीं । दिकी दुविधा कहँ न जादी ॥ ४॥ 
शब्दां -- राम = अपना चेतन स्वरूप 1 वरिरहिनिनारि = पत्ति परमात्मा क 
उपाख ह । दे ङंत{ = पतिरहित । तकं = दलीर । 
भावाय - संसार के सव जीव भ्रमते अये ओर भरम रहेदहै। कोड विरा 
हौ स्वकूपज्ञान का प्रेमी भ्रम की वास्तविकता को जानकर उससे वबच्तादै। १ 
बरह्या, दिष्णु, संहादेव, सुर, नर, मुनि आदि सब परमात्मा की खोज करके हार गये, 
परन्तु वे अपनी कत्पना का पार नहीं पाये ॥ २॥ थक जाने पर उसे अपार कटुकर 
ह गये 1 इख प्रकार कल्पित पति परमात्मा के उपासक पतिपरमात्मा से रहित 
ह गये 1 ३\। यद्यपिवे मन में उसके च्यि करोड़ों दीक करते ओर उनमेसे 
्इयोको उखकी सत्तामें संदेह भी होता दै, परन्तु उनके मनकी दुविधा दुर नहीं होती । 
विशेष - संस्करृतजगत के महानविद्रान “उदयन' ( ९४८ ईस्वी) जो ईश्वर के 
न समर्थं थे जव आापने यह्‌ अनुभव किया किं आपकी भक्ति के .उत्तर्‌ मे ईश्वर 
आपके ऊपर कोई कृपा नहीं करता तव आप बोर पड़े-- 
देष्वयंमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वतंसे 1 
पराक्रतिषु बौद्धेषु मदधीना तव॒ स्थितिः ॥ 


<७< पचग्रन्थो ( पचन 


अर्थाद अपनी शक्ति के अहंकार में तुम मेरी अवहेलना करते हो जबकि ( अनी- 
श्वरवादी ) बौद्धोंकाजोर होने पर तुम्हारी सत्ता मुभपर हौ निर्भर करती थी। 
( राघाङ्ष्णन-भारतीय दशंन, प्रृ° ३०) 


कोई नख शिख जटा बदृ(वे | भरमि भरमि सव जहाँ तहँ धावे ॥५॥ 

चात न घञ्चं भई अधेरी | दोय रही बानीकी चेरी ॥६॥ 

नाना पथ वणि नहिं जाई । नाम जाति गुण कमं बडाई ।७॥ 

रन दवस व ठाद रहा । ब्क्ष॒ पहाड़ काहि नहिं तरहीं ॥८॥ 
श॒वद्‌ाथं -- चेरी = दासी, तात्पयं मे दास, गुलाम । 


नावाथ -- कोई नाखून, केण ओौर जटाजूट बढा छेता है ओर भ्रम-भ्रमकर यत्र 
तत्र तीथा म भटक्रता हं ।५॥ बातों की वास्तविकता नहीं समम पड़ती, मनुष्यों के 
हदय मे अज्ञान कीघोर अचियारो छायीदटै। रोग अखि मदकर बाणौ के गुामदहो 
रहे है 11६1) संषार मे अनेक सम्प्रदाय हैँ जिनका एकत्र वर्णन कर पाना कठिन दहै! 
अधिकांशतः राग नाम, जाति, गुण, कम ओर मान-वड़ाईके घमंडमें भूरे हं ।\७॥ 
कितने लोग णेसे है जो भगवान कोपानेके चयि रात दिन खड्धे रहते है, परन्तु यदि 
खड़ा रहने से उद्धार हो जाय तो पेड़-पहाड क्यों नहीं तर जाते हँ ?।।८॥। 


साखी-खसम न चीन्दे बावरी, परे पुरुप लौलीन। 
कहहिं कवीर पुकारिके, परी न बानी चीन्ह ॥१५॥ 
शङ थ -- खस्म = पति, अपना चेतनस्वरूप । बावरी = पगलो, ईरवरा- 
पासक । प्ररे = अपने से प्रथक। 
वाथ -- उन्मत्त कल्पित ईश्वरोपासक लोग अपने चेतन-स्वह्प को नहीं 
चानते जो सवको कल्पना करने वाल। होने से सवक्रा पति है; प्रस्यु्त अपने से प्रुवक्त 
ई पुरुष मानकर उसीकेष्प्रान मे मग्न रहना चाहते हँ। सद्गुर कबीर स्पष्ट करके 
ते ह किटेषे खोगोंको वाणी कौ वास्तविकता कौ परख नहीं हुई ठै ।॥१९६॥ 
रमेनी-१५ 
कनरसकी मतवाली नार । कटनिन से खोजें लगवार ॥१॥ 
कटनी शओरँखिन काजर दी । लगी बतावन ऊषर पीऊ॥२॥ 
काजर देके दोय गई अधी । स्रुभिन परी वातकी सधी ॥३२॥ 
शब्दार्थं -- कनरस = कान का रस-श्द जार । नार = उपासक । लगवार = 
जा रत्ति, कल्पित पति । कुटनी = जीव को स्वलूपसे थक कल्पित परति में लगाने 
वादे रके गड । संधी = संधि, कसर 1 
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भावाथं -- उपासक लोग शब्दजालं के रसिकटोते है वे भके गुरुभों के सहारे 
से कल्पित पति की खोज करते हैँ ।१। च्रमिक गुरुकोग अपने भौर शिष्योके हृदयनेतरों 
मे अंघश्रद्धाका काजल ल्गादेतेदहं ओर उपर आकाश में पति परमात्माका संकेत 
करते हूं ।२। वप्तुतः वे उक्त कज्जल लगाकर विवेकरहित हो जाते हं । उनको वाणी- 
जाल को कसर प्तमभकमें नहीं आती 1३ 

= ध (1 5 [4 | । १। 
वाजं कटनी मारं मटको | ड सव॒ छिनरां तामं अटकी ॥४॥ 
क (= ०९4९ ५ = ् क ० ४० 
विरहिन दयेयके देह खुखावे । कोई शिरमे केश बढाव ॥५॥ 
[क्‌ [९ 9 [९ ^~ [०३ च, न = 

मानि मानि सव कन्द सिगारा । विच पिया परसे सवे अगारा ॥६॥ 

शब्दां -- वाज्ञे = वाद विवाद करना । मटकी = मटकाना, हाथ, भो, आंख 
आदि को किसी विशेष-संकेत मे चालित करना, संकेत से आकाशादि में ईश्वर 
बतलाना | | 
भावाथ -- भरभिक गुरु लोग ईश्वर के लिये वाद-विवाद करते ह ओर उसका 
आकागादिमें संकेत करते, ओरये सब जो अपने स्व्रूपज्ञान से रहिव पर-ग्रति की 
कल्पना मे भले हैँ उन्दीं की वाणी जालमे फंसे रहते ह ।।४॥ कोई तो कल्पित पति 
की विरह मे विरहिनी बनकर अपने शरीर को सुखाता टै ओर कोई अपने सिर पर 
जटाद्खट बह्ाता दै ।॥५॥ ये सव केवल मनसे परमात्मापति की कल्पना करके उस पर 
श्रू गार करते है, परन्तु,विना उका स्पशं पाये यह सव अग्नि तुल्य जलाने वाला ही है। 

विशेष -- उपासको का साराश्रगार एवं प्रपत्न विफल जाता है क्योकि अपने 
स्वल्प से प्रुयक परमात्मानाम को वस्तु नदींदै। 
साखी-अटकी नार दिनार, सव हरदम टनी दार । 

खसम न चन्द बावरी, घर धर फिरत खुवार ॥१६॥ 

शब्दाथं -- अटकी = फंसी, उल्ी 1 खसम = पति, स्वस्वरूप । खुवार = 
स्वार, दुखी । 

मावार्थं -- पर पति की कल्पना मे सभी उपासक लोग भिक गुरुओ की संगति 
में उलस्े हुए है । वे उन्मत्त लोग स्वस्वरूप चेतन को नहीं पहचानते, फलतः नाना 
मतोंके जालमे दुःखी होकर भटक्ते ह ॥१६॥ 

रमेनी-१६ 

नौ दरवाजा भरम विलास । भरमे बावन बहे बतास ॥१॥ 
केनउज वावन भूत समान । करु गोव सो प्रथम उड़ान ॥२॥ 

शब्दार्थं -- नो दरवाजा=दो कान, दो नाक, दो ओं, मुख, गुदा भौर 


<<० पं चग्रन्थो ( ठम 


उपस्थ । वततासन्=वायु; वासना । कृनउज कान । कहल कथन, प्रवचन) 
गाँव = मूख, स्थान । | 

भावाथं --शरीरकेनौद्रारों सरे जितने भोग-विलास क्रिये जाते हं सव भ्रन 
कोही दक्‌ करने वाले । वावन अक्षरों में असंब्य शब्दोंका संयोजन होक्रर उस्नं भी 
काफी ्रमवायु एवं ववडर बहतादै।१। लोगोंके कानोँमें वे शञ्दमूत समामे जो 
्रमिकों के प्रवचनस्थल-मुख से पहे निकर कर उड़े ।|२॥ 
माया च जीव अनुमान | सानतदीं मालिक बौराद ॥२॥ 


अक्वक्‌ भूत चकं परचड | व्यापि रहा सकलां बड ॥|४॥। 
शब्दाथें -- साल्िक == जीव । अकवक = अंडवंड वातं: प्रलाप । 
भावाथ - माया ओौर ब्रह्म- दोनों जीवकी कलत्पनायेंहै] माया ओर्‌ श्रहय 
म अहता-ममता करते दहीस्वामो जीव बौखला जाता टै ।]३ लोगों के मन पर चदा 
हआ कल्पना का भ्रूत अप्तम्बद्ध प्राप करतादटै, ओौर सम्पूणं मनुष्यों के सनमें 
व्याघ्र 11४1। 


इ आरमभत की अकथ कहानी । गोते जीव जहौ नहिं पानी ॥५॥ 


तनिक तनिक पर बोरे दारा | जय जाय तहँ पते नोरा ॥ 
शब्दाथं -- अकथ =न कहने योग्य । गोते=गोता या बकी लगाना, 
खोजना 1 बोरे = पगे । ठोरा = स्थित । 
भावाथ -- मनुष्यों के मनमेंल्गे हए इस भ्रम रूपी भूतकी कथानं कहने योग्य 
एवं महा अज्ञानपरुणं है । यह मनुष्य वहाँ पर इवकी लगाता है जहा पर पानी की वृद 
हींटै। अर्थात वह्‌ वहां अपना लक्ष्य खोजता है जहां उसका खवंधा अभाव है ॥\५॥ 
ये पगे मनुष्य जरा-जरा स कल्पित चमत्कार कीबातों पर स्वाथंसिद्धि के लियि दं 
पडते हं ओर्‌ अपने को ठगते हँ; परन्तु मनुष्य अपने चेतनस्वरूप का बोध एवं स्थिति 
र डकर जहा-जहां जायगा वहां स्थिति नहीं पा सकेगा ॥६॥ 
साखो-योगी रोगी भक्त वावरा, ज्ञानी शिरे निखड। 
संसारी को चेन नहींहे, ज्यों सरायकरा दद्द ॥१७॥ 
श्दाथ -- वावरा = पागल । निखदटृदटू = जो कहीं न टिके; जिससे कुछ करत- 
धरते न वने; निक्रम्मा । सराय = मुसाफिरखाना, तात्पयं में बाजार । टटृषटू= एकः 
छोटा कद का घोड़ा । 
भावाथं -- योगी खोग अनेक रामक विचारों के रोगीदहोते दहै, भमक्तरोग 
श्रद्धातिरेक मे पडकर पाग होते है, गुष्क्ञनी लोग निकम्मे जने घूमते हुं ओर संघारा- 
सक्तलोगोंको बाजारके टट्हु के समान विश्रांति नहींहै (फिर खारासार विवेचन 
कौन करे ? ) ॥१७॥। 
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इत उत दौर सब संसारा । छटे न भरम कियो उपचारा ॥१॥ 
[९ स 
जारे जीवको बहुरि जराव । काटे उपर लोन लग्रे ॥२॥ 
शब्दाथं -- उपचारा = उपचार, चिकित्सा, पजानुष्ठान, प्राथना । 
भावार्थं -- संसारके खव लोग यत्र-तत्र दौडते है, परन्तु अनेक पूजा-प्रार्थना 
करते हुए भी उनके भ्रम नहीं दूटते ।१॥ मोह-माया मे जले हुए्‌ जीवको भरांतियों 
मे डालकर ओर जलाते हं, मानोवेक्टे हुए अंगों पर नमक लिडकंते ह ॥२॥ 
योगिनकी रएेसी दाल बनाई । उलतटी वत्ती नाक चलाई ॥३॥ 
कोड विभूति स्रगछाला  डारे । अगम पथकी राह निहार ॥४॥ 


काको जलमाहि सतावें । कहरत ही सव रेन गमापे ॥१॥ 
शब्दाथं -- हाल = दशा । अगम पंथ = अगम्य एवं छापता ब्रह्म को पाने का 
रास्ता । कृह्रत = कहरना, कराह्ना । 
भावाथं ~ योगियोंने तो अपनीरेसी दशा बना रखीदहै कि नाकम उकटी 
वत्ती चलाते तथा शरीर को नाना क्श्टदेनेमे हील्गे रहते ह ।३॥ कोई शरीर पर 
राखल्गारलारहैतो कोई मृगवचमं डाल रखादहै। वे सव अगम्य ब्रह्मकोपाने का 
रास्ता खोजते ह ॥४। वेकिसीकोतो जलशयन का उपदेश देते हैजो रात भर 
पानी में पड़ा-पड़ा कराहता ओौर समय काटता है।५॥ 
क्ति नार सव कौन्ह सिगारा । वि पिया परचे सवे अंगारा ॥&€॥ 
एके गर्भं ज्ञान अदुमाना । नारि पुरूष का मेद न जाना ॥७॥ 


० ९७ (>. (र 
संसारी कहँ कलन पावं | कहरत जग मं जीव गमिं ॥८॥ 

शब्दार्थं -- कल = विश्वाति । क्रत = कराहते । 

भावाथं - कितने लोग भक्तिभाव वारण करके अपनेको भगवान की पत्नी 
मानते ह भौर वे सव भक्ति का अनेकश्ूगार करते है। परन्तु यदि पतिका स्पशंन 
पायेतोस्रीकेसारेश्यगार उसको जलाने वाले दुःखदायीदहीहै। इसी प्रकार अपने 
चेतनस्वरूप से पथक पत्िपरमात्मा कोई दस्तु नहोनेसे वहं मिक्ता नही, अतः भक्तों 
के श्युगार उनके द्ःखकेही कारण बनते ह ।॥६॥ एक ब्रह्य्ञानमागं है जो अहंकार 
पूणं तथा अनुमित है, वहां नर-नारी, प्रकृति-पुरुष मे भेद नहीं माना जाता, वहां सव 
चान सादे वाइस पतेर है 1७॥ मोहासक्त संषारी लोग तो कहीं विश्रि ही नहीं ` 
पाते ओौरवे शोक में कराहते ही जीवन व्यतीत करते ह ॥०॥। 


चारि दिशासो मंत्री कारे। लिये परीता मोलना हारे॥९॥ 
भरेन भूत बो बरियारा । काजी पंडित पदि पहि हारा ॥१०॥ ` 
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इन दोनों पर एकं भूत । फारेगे क्या सके पूत ।॥११॥ 
 शब्दाथ -- मंत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित-काजी। पलीता =यंत्र लिखा हभ 
कागज जिसे बत्ती को तरह बनाकर जलाते है, तात्ययं मे घमंशाखर । पूत = पृत्र, दास, 
गुलाम 1 
भावाथ - धमंशखों के मंत्रोंके ज्ञाता कर्मी, उपासक, योगो ओर ज्ञानी- 
ये चारों दिशाओंसे वमंशस्न रूपी पलोता हाथमे लेकर मनुष्यों के मनका भ्रमभूत 
डने रुगे, परन्तु मौलवी ओर पंडित थक गपरे ॥९। क[जो ओर पंडित यद्यपि मंत्र 
पदृ-पठ्‌ कर हार गये हु, परन्तु मनुष्यों का भ्रषमरूत दूर नहीं होता, क्योकि वह बड़ा 
प्रवर हे ।॥१०) काजौ ओौर पंडितसेलोगों केभ्रममरूतदूरमभी कंपो, क्योकि इन 
दोनों परमभीतं। वही भरमम े रहादहै। फिरयेमायाके गाम दूषरेकेभ्रमको 
क्या दूर करेगे ।११॥ 


साखी-भत न उतरे भतसो, संतो करो विचार । 


कहहिं कथीर पुकारिके, षिच गुरु नहिं निस्तार ॥१८॥ 
शब्दाथं -- भूत ध्रम। 
भावाथ -- हेसंतो! विचार करो, धरभिकोसे दूसरेका भ्रम द्र नहींहो 
सकता । सद्गुरु कबीर स्पष्ट कहते हँ कि विना य्राथं खदूगुह का आश्रय लिय मनुष्य का 
कल्याण नहीं होता ।\१८॥। 
परम प्रकाश भास जो, होत प्रद विशेष ! 
तद प्रकाश सभव भई, महाकाश अवशेष ॥१९॥ 
शबदाथं -- भास = प्रतीत, द्य, जड़ । तद्‌ = उश्च । संभव = उत्पन्न । 
महाकाश = अनंतआकाश वत ब्रह्म । अवरोध = वचा हृ । 
भावाथ -- मनुष्यके मनमें जो करं दृश्य कल्पना खड हई उसे ही वह परम 
प्रकाश मना ओर उसो कल्पना को विदोषं मनजवूत कर लिया । उघ्ी काल्पनिक 
प्रकाश से अवशिष्ट अनंताकाश ब्रह्मानुभव को उत्पत्ति हुई ।,१९॥ 


भो संभव बुद्धि जते, करे कलना श्रनेक । 

षो प्रकशिक जानिये, ईश्वर सक्षी एक ॥२०॥ 
शठ राथ -- कडि = वोखा । । 
भावार्थं -- मनुष्य धो से उत्पन्न हुई बुद्धि के अधारः पर अनेक कल्पनाये 


करता है । इसी वुद्धि के अवार पर जगत का एक प्रकाशर तथा साक्षी ईश्वर की 
मान्यता उत्पन्न हुई समभ्छनौ चाहिये ॥२०॥। 
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विषय भई संकटप जव, तदाकार सो ख्प। 
महँ अंधेरी मूल सो, परे अविदा इषप॥२१॥ 
शब्दायं ~ तदाकार = तन्मय । अरविद्याकरूप = अज्ञानका करवां । 
भावाथ -- अपने चेतन स्वरूपसे एरथक्रजो कुचं भीदटहै सव विषय दह, जब 
मनुष्य उखका संकल्प करता दै, तवर उसी मेंतन्मयदहो जातादटै। इस प्रकार दश्यमें 
फँप जाना ही महान भूठ्की अंधियारी तथा अज्ञान क्रयं में पड़जाना हे ।२१॥ 
अहातच्व त्रिशुण पंच तच्च, समष्टि व्यष्टि परमान । 
दोय प्रकार दोय प्रगट, खंड श्रखंड सो जान ॥२२॥ 
शज्दाथं -- महातत्त्व = महत्व, प्रकृति का प्रथम विकार, बुद्धित्व । 
समष्टि = सवका एकरूप, समवेतसत्ता । उयरष्ठि = एयक । दोयप्रकार = परा-अपरा, 
चित-अ चित, जड़-चेतन । 
भावार्थं -- ( वेदांतानुस।र ) समवेत सत्ता खूप ब्रह्म से व्यष्टि एवं विभिन्नता- 
पूणं संसार प्रकट हुआ । ब्रह्मसे मुल प्रकृति, मूल प्रकृति से महततव, उससे 
अदटंकार, फिर तीनों गुण उत्पन्न हुए 1 सतोगुण से दश इनद्िय भौर चतुश्य 
अंतःकरणं के चौदह देवता, रजसे दश इच्र्या, तमसे पाच विषय तथा पांच विषय 
से पाचत्तत््वों की उत्पत्ति मानकर विश्वरचनाकी कत्पनाकी है। इस पकार एक 
अखंड ब्रह्य से खंड एवं चिभिन्ततापूणं जड़-चेतन की सुष्टि होना साना दै ।२२।। 
१०८--श्रषने कल्पित भासको ही जर मान लेने का वणेन 
रमेनी - १८ 
~ = (= हिये 
सदा अस्ति भासे निज भास । सोई किये परम प्रकाश ॥१॥ 
प्रम प्रकाश ज्ते फार दोय । महदाकाश होय वरते सोय ॥२॥ 
शब्दार्थं -- यस्ति = सत्ता, सत्य । काह = प्रतिरव; भासः; धोखा । 
भावाथ - जो एकरस सत्य चेतन है उच देहसम्बन्ध से मनमें कल्पनायं उठती है । 
उसो को वहु परम प्रकाश मान केता है ।१॥ इस तथाकथित परम-प्रकाश को लेकर ही 
मनुष्य को धोख। होता है ओौर वह धोखा मनुष्य के मने अनन्ताकाश वत ब्रह्म बन- 


कर उपस्थित रहता है ॥२॥ 
विरोष् -~ अपने. चेतन स्वरूप से. पथक जहाँ तक मन से माने हृए परमभ्रक्ाश 


ब्रह्म आदि ह सव भासणएवं भ्रम है। | 
वरते वर्तमान परचंड। मासत तुर्यातीत अखंड ॥३॥ 
कल संधि होय उर्वास । आगे पीडे अनबनि भास ॥४॥ 
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शब्दाथं -- परचड = तीव्र, महान । तुर्या तीत रे परमहंस दशा) 
काल = कल्पना । संधि = कषर । नवनि = अनेक । 


भावाथं -- भास-दश्य को ही ब्रह्म म!नकर वतंमानमें उसका तीत्र मनोभाव 
करते-करते ब्रह्मज्ञानी खछोग तुरीय से परे अखंड परमहंसदशाके भासमें प्च जाते हैं 
जहां विधि-निषेध का अंत मानलेते हैँ ।३ इस प्रकार मनुष्य जीवन मे श्वास गति 
के घाथ कल्पनाओं; क्सरो एवं च्ुटियों में होकर गुनरता है; इसल्यि उसके आगे- 
पीछे अनेक भास-अध्यास एवं रम लगे रहते टै ।४॥ 


विविधि भावना करित शूप । परकारिक सो साक्षी अनूप ॥१५॥ 
शून्य आज्ञा सुषुि दोय | अङ्कलाहट तेहि नाद हे सोय ॥६॥ 


शब्दाथे -- अनूप = उपमारहित, विलक्षण । नाद्‌ = शब्द, ध्वनि; भारी शब्द, 
गजंन । 


भावाथं - मनुष्पर के मन मे अनेक एेसी भावनाये उठती हं जिसके स्वरूप सत्य 
के धरातलसे सर्वंथा दूर केवर कल्पित होति हैँ । परन्तु उनका प्रकाश एवं कल्पना 
करने वाला स्वयं चेतन साक्षी मौर प्रकृति, मन आदि से विलक्षण है ।५। ( कहते ईह) 
सृष्टि के आरम्भ में सवकं शृन्य, अज्ञात तथा सुषुक्ि वत था; फिरत्रह्मको सृष्टि रचने 
के चियि वेचैनी हई फिर उघकी प्रेरणासे आकाश मेंजोर से गजंना हई ।६॥ 
नाद उद्वग आकषण जान । तेज नीर प्रगटे तेहि ्रान ॥७॥ 

गँ [4 [+ „ भ = 

पानी. पौन गोँटि परिजाय । देदी देह धरे जग आय ॥८॥ 
सो कोवार शब्द प्रचंड । बहु व्यवहार खंड बढ्म'ड।॥९॥ 

शब्दाथे -- देही = देह धरने वाला चेतन जीव । कौवार =कागारोल, हो 
हल्ला । | 

भावाथं -- उक्त भयंकर गजना के उद्रगसे वायु में आकषंण उत्पन्न हुमा तब 
अग्नि भौर जर तत्व की उत्पत्ति हई ॥ ७॥ पुनः रज-वीयं खूप पानी तथा प्राणवायु 
ख्प पवन की गाठ पड़ गयी ओर जीव जगतमें आकर देह धारण कर च्यि॥ = ॥ 
उपयुक्त मान्यता का हो-हल्ला संसार में बहुत है जौर इसी की चर्चां प्रकार भेदे 
विष्व के कोने-कोने मेदटै। ९॥ 


साखी ~ जतन भयो निज अरथेको, जेहि छट दुख भूर । 
धूर परी जव ओआंँखिमे, तव किमि सृकं निजमूर ॥२३॥ 
शब्दार्थं -- जतन = यत्न, साधन । निज श्रथं = पना प्रयोजन; कल्याण । 
भूर = भूरि, बहुत; तात्पयं में खव । निजमूर = अपना स्वरूप । 


अ क, क 


वम, ~ ~क काका का = 5 ~ ` 
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भावाथं -- मनुष्य सभी साधनायें अपने कल्याण के किये करता है जिससे उसके 
सारेदुःख दुर हों । परन्तु जिसकी विवेक आंखों मे अविद्या की धुर पड़ी हुई है उप्रको 
सपने स्वल्प करा ज्ञान कैषेहो ?॥ २३॥ 


१०९ ~ पारखज्ञान का मागं सर्वोत्तम 
ध हि रमेनी - १8 
पोजी परख जे फरियाय । तुरितहिं से विकार नशाय ॥ १॥ 
६ ५ ( ¢ 

शब्द सुधारे रहै अकम । सौति भक्तके खोटे कमं॥२॥ 

शब्दाथं -- पांजी = मागं, पथ । फरियाय = फरियान, साफ या स्पष्ट होना 
सोतिभक्त = वह भक्त जो सौतियाड।ह के समान नाना देवः-देवताओं की उपासना के 
पक्ष-विपक्ष मे जलता हो । 

भावाथं -- जिसे जव पारखज्ञान का मागं स्पष्टहो जाता है तब उसके सारे 
दोष तुरंत नष्टहो जाते हैं ।॥१॥ मूमुष्चु को चाहिये कि बह सारासार शब्दों का विवेक 
करे ओर कमंवासनाओं से निष्काम रहे; ओर नाना देवी-देवताओं के उपासको के 
कमतोखोटेहं। २॥ 
काल जाल ज्यो रखी न श्राय । तौ लो निजपद नाहि पाय ॥२३॥ 
छोड संधि कारक पहिचान । सारशब्द विन गुरु नहिं जान ॥ ४॥ 

शब्दाथं -- निजपद्‌ = स्वलूपज्ञान तथा स्वरूपस्थिति । 

भावाथं -- जब तक कल्पनाओं तथा अज्ञान के बंधन परख कर त्यागे नहीं जाते 
तब तक स्वष्पज्ञान तथा स्वरूपस्थिति नहीं भिलती ॥३॥ अतएव भाई, संधि, काठ 
तथा सारशन्दो को पहचानो; परन्तु विना यथाथं सदुगुर का आश्रय च्ि इनका 
वास्तविक ज्ञान नहीं होता 1 ४॥ 
प्रखे रूप अवस्था जाय । आन बिचार न ताहि समाय ॥ ४ ॥ 


ई संधि ले परखे जोय । संशय वाके रहे न कोय।&॥ 
शबव्दाथे -- आन = द्रे । सं राय = संदेह, अज्ञान । 
भावाथ -- विवेकी पुरब की सारी अवस्थाय मनकी परख तथा स्वरूपज्ञान की 
स्थिति में ही जाती है; उनमें दूसरे विचार नहीं प्रवेश करते ॥ ५॥ जो व्यक्ति कि, 
संधि से ऊेकर काल तक्र की वाणियों को परख कर त्याग ओौर सारशब्दोमें अनुराग 
करता है उसके हृदय में कोई संदेह नहीं रहं जाता ॥ ६ ॥ 


साखी ~ धन्य धन्य तारण तरण, जिन परखा ससार । 


बंदीछछोर कवीर सो, परगट गुरु विचार ॥२४॥ 
शब्दाथे -- तारण = दूसरे को तारने वाला । तरण = स्वयं तर जाने वाला 
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& (1 
भावाथ - वही प्रशंसनीय, दूसरे का उद्धारक तथा स्वयं मुक्तरूपहै जो संसार 
की वास्तविकता को परख कर सबसे अनासक्त हो गया है । बंदीमोचन सद्गुरु क्वीर 
ने एेसे श्रष्ठ विचारोंका उदघाटन किया है| २४॥ 


११० ~ साध के चक्कर 
रमेनी - २० 

शब्द सधि छे ज्ञानी मूढ । देह कमं जगत आरूढ ॥ १॥ 
नाद्‌ सधि ले सपना होय । क्षार शन्य सुषुप्ति सोय ॥२॥ 

शब्दाथे -- संधि = संयोग, मेर । नाद = श्वास । सपना = उपासना मागं । 
सुषुप्त = योग । 

भवाथ --ज्ञानीहोया मूढ्‌ काट एवं काल्पनिक शब्दों का सम्बन्य केकर ओर 
जागृति जगत मं स्थित होकर स्थूल शरीरद्वारा बमं करतें । १॥ श्वास का 
सम्बन्ध लेकर स्वप्न होता है जिसमे उपासना मागंका वतमान होता है । अर्थात 
श्वास को साघकर लोग स्वप्नवत कल्पित ईशव्ररादि का ध्यान या उपासना करते हैं । 
सुष्प्तिवत ज्ञान से शून्य योगसिद्धिटहैजो एक भाई याधोखा दै २॥ 
ज्ञान प्रकारक साक्षो सधि तुर्यातीत अभास अवधि ॥३॥ 

8१ 

दं जते वतं वतेमान । सोजो तहँ परे पदिचान ॥४॥ 

शब्दाथ ~ अवध = सीमारहित स्वच्छन्द । 

भावाथे-जोज्ञान का प्रकाश साक्षीदशा तुरीय दै वह फाई संधि प्वंज्ञान- 
मागंदै। भौर तुरीयसे भी अतीत दशा सव भासोंसे रदित ओर सीमातीत अनन्त 
माना है ॥ ३11 उक्त जड-चेतन अभिन्न की गाफिरी दशा लेकर आज भी कितने 
खोग वतंमान करते हँ । परन्तु वह जिसे पहिचान हो गयी है-- । ४॥ 
काल. इस्थितिकं भास नशाय । प्रेम प्रकाश रक्ष वरिरगाय ॥ ५॥। 
बिख्गं लक्ष अपन पौ जान । आयअपन पौ मेद न आन ॥ ६ ॥ 

शब्दाथं -- काल = कल्पना; अज्ञान । अपन पो = अपना स्वरूप भाव । 

भावाथं -- उसके मन की ध्थिति जो कल्पना व भनज्ञान से पूणं थी वहु नष्ट हो 
जाती है । क्योकि उशरको यथाथं ज्ञान केप्रकाशमेप्रेम हो जातादटै, इसल्यि उसका 
मन भववंधनों से एथक हो जाता है॥ ५॥। वस्तुतः मचुष्यका मन तभी रागसे 
सरवंया मुक्त होत है जब्र वह अपने स्वल्प को ठीकसेजान लेतादै। स्वयंमें गौर 
स्वयं स्वरूपमें कोई मेद नदीं है । अर्थात मनुष्य का लक्ष्य उका अपना शुद्ध स्वल्प 
चेतन है 11 ६ ॥ 
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साखी-आप अपन पौभेद्‌ वि, उलटि पलटि अश्न्चाय । 


गुरु विन मिट न दुगदुगौ, अनवनि यतन नशाय ॥२५॥ 

शब्द्‌ाथं -- दुगदुगी = सन्देह 1 अनवनि = अनेक । 

भावाथ -- मनुष्यस्वय अपने स्वख्पका रहस्य जाने विना उल्ट-पटट कर 
भव-वन्धनों मेही फंसता रहता है । यथाथ सदगुरु के बिना मनुष्यके मनका सन्देह 
दूर नहीं होता; प्रत्युत वहु अनेक उल्टी साघना्ये करके पतनपथमेंदही जाता है ।२५ 

रमेनी -२१ 

निज प्रकाश्च ईं सो जान । महा संधि माकाश वखान ॥१॥ 
सोई पाँजिठे बुद्धि विशेष | परकाशिक तयां अवशेष ॥२॥ 

शब्दाथे -- महा संधि = महान कसर या च्रुटि । माकाश = महान आकाशवत 
ब्रह्म । पालि = मागं । 

भाद्रार्थं -- अपने ज्ञान के प्रकाश से उस कार याघोखा को परखो जो महान 
चरुटिपूणं आकाशवत ब्रह्य कटा गया है 1111 जब मनुष्य उसी ब्रहमज्ञानके मागं को 
वुद्धि में विशेष स्थान देदेतादै, तव वह यही निश्चय करता टैकिसवका प्रकाशक 
तुरीय दशा आरूढ अवदोष ब्रह्य है ॥२॥ 
विविधि भावना बुद्धि अनुरूप । विद्या माया सोई स्वरूप ॥२॥ 
सो संकटप यसे जिव आप । एरी अविद्या बहु सताप॥४] 

शब्दाथं -- फुरी = प्रकट हुई, निकली । 

भावार्थं -- मनुष्य अपनी वृद्धि के अनुसार अनेक भावनायें करता है । सांसा- 
रिक विया मायाकादही स्वरूप टै ।1३)1 गौर उन्हीं मायिक संकल्षोमें जीव हरक्षण 
निवास करता है; अतएव मनुष्य के हृदय में अज्ञान उत्पन्न होता है जि्रसे उसे अत्यंत 
द्‌ःख टोता है 1४॥ 


त्रिगुण पाँच तत्व विस्तार । तीन ल्लोक तेदी के भार ॥१५॥ 


अदबुद कला वणि नहिं जाय । उपजं खपं तेहि माह समाय ॥६॥ 
शब्द्‌ाथं -- अद्‌बुद्‌ कला = अद्भुत कल्पना । खपे = लीन होना । 
मादाथं -- ठीन गण, पाच तत्त्वों का विस्तार तथा तीनों (या सभी) लोक 
उसी ब्रह्म के मघ्यमें हं 1५ इस प्रकार ब्रह्म के विषयमे एषी अदभुत कल्पनायं ह 
जिनका वणन करना असम्भव हि, कहते हैब्रह्यसे ही सब उत्पन्न होता दहै गौर उसी 


मे सवलीन होता है ।६॥ 


निज श्ौँई जो जानी जाय । सोच मोह सन्देह नज्ञाय ॥७॥ 
अनजानेकी यही रोति। नाना भोति करं परतीति॥<॥ 


क 
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शब्दाथं -- निज फाँई' = अपने मन काञ्रमया धोखा । 

भावाथे -- यदि मनुष्य को अपने मनका धोखा जाननेमेंआ जाय, तो उसके 
शोक, माह ओर संशय नष्ट हो जाये ||७1। परन्तु जो अपने मनका अज्ञान नहीं जानता 
उसका यदी. व्यवहार रहता हैक वह्‌ नाना प्रकार कीभ्रतियों मे विश्वास कर 
केता दहै ।८॥। 


सकलो जगत जार अरुकान । विरला ओर्‌ कियो अचुभान ॥ ९॥ 
~ ग दुः | = ^ 
कतां शरम भजे दुख जाय । कोई आपे आप कहाय ॥१०॥ 
शब्दाथं -- आपे आप = ब्रह्य । 
भावाथं - संसारके सभीलोगसंसार के वन्धनं मेँ है । कोई विरला 
होता है जो जगत जाल को दछोड़फर किष अन्य का अनुमान करता है ।९॥ ओौर वह 


जगत का कर्ता ब्रहम मानकर उप्ते भजनेसे अमनो दुःख निवृत्ति मानता है; ओर 
कोई तो अपने अपको ही अखिल विश्व ब्रह्य कहता है ।।१०॥ 


पूरण संभव दूसर नार्हि। बधन मोक्षन एको आहि ॥११॥ 
[र © (< 0 © लहे ¢ 

फल आभित स्वगेहिके मोग । कमं सुकमं रहे संयोग ॥१२॥ 

शव्दाथं -- सम्भ = होना । 

भावाथं - (वे मानते हैँ) मै ब्रह्य सववंत्रमुणं ह, दूमरे का अस्तित्व होना 
असम्भव दै 1 अद्वेतमे न बंधघनदरहै ओरन मोक्ष ११! स्वगंके भोग कमं फ के 
अधीन होते हैँ ओर उनक्र्मो से स्वगंफणों का सम्बन्ध होता दै जो सुक्म है; परन्तु- 

¢ [भ [क 
कमंहीन वाना भगवान । घत ङघ्त लियो पहिचान ॥१३॥ 
1 < ँ [अ “ (भ रे ५ 

भोँतिन भोँतिन परिरं चीर । युग युग नाचे दास कवरीर ॥१४॥ 

शब्दाथे -- बाना = मेष; तात्पयं मे स्वल्प । सुत कुपु = पुण्य पाष । चीर = 
कपड़ा, साडो; मान्यता; देह । दास कवीर = भके जीव । 

भावाथं -- मु परब्रह्म का स्वल्प कर्मासे परेदै। मैने पुण्यपपिकर्मो को 
मिथ्या समभ लिया दै ।|१३॥ इस प्रकार भले जीव अनेक प्रकार की मन्यता व देह 
खूपी साड़ी पहनकर अनादिक्ाल से नाच रहे हँ ।१४॥ 

,९ 
१११-नाना भसि का वणन 
चोपाई-२२ 

भासेव जीवकष्प जो एक । तेहि भासके रूप अनेक ॥१॥ 
कोई मगन रूप लोलीन । कोई श्ररूप ईर मन दीन ॥२॥ 
कोई करै क्म रूप है सोय । शब्द्‌ निरूपण कर पुनि कोय ॥२॥ 
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समयरूपी कोई भगवान । कर्ता न्यारा कोई अुमान ॥४॥ 
कोई कटे ईर उयोतिहि जान । आत्माको कोई स्वतः बखान ॥५॥ 
कोई कटै सव पुनि सवते न्यार । श्राप राम विश्व॒विस्तार ॥६॥ 
शब्दभाव कोई अदुमान । अद्रयशरूप मई पहिचान ॥७॥ 
दुगदुग रदिके बोङे बात । बोलतदहिं सब तख नशात ॥८॥ 


बोल अबोल लखे पुनि जोय । भाष जीव नहिं परखे सोय ॥९॥ 

शाञ्दाथे -- रूप = साकार । अरूप = निराकारः । दुगदुग = सन्देह । बोल 
अवोल = शञ्द-यन्य; साकार-निराकार। 

भावाथ -- जीवको जो अपने से परथक्र एक कल्पित कर्ता केलरूपका भास खडा 
हुआ, उस भास के अनेक रूप हं, अर्थात ईश्वर के विषय में विमिन्न कल्गनायें है ।१।। 
कोई तो सगुणसाकार में ध्पानमग्न टै ओर कोई निगुणनिराक्रारमें मन लगाता 
टै ॥२।। कोई कहता है कि वह कमं ङ्प है ओौर कोई उपे शब्द ल्प बतलाता है ॥।३॥ 
कोई मानता किसमयही ई्वररदहै ओर कोई उसे सवे एयक सिद्ध करता है ।1४1। 
कोई कहता दै कि ईश्वर को ज्योतिष्वल्प ही समना चाहिये, तो कोई कहता है कि 
आस्मा स्वतः है ।।५। कोई कटता है कि वही सवक ( जड-चेतन ) है ओर सबसे 
प्यक भी दहै, अंततः कहते है ब्रह्म स्वयं संसार केखूपमें फला है ॥६] कोई दश 
अनाहत नादको ही ईश्वर मान रखा, कोई कहता टै करि मै पहचान गयाहकि 
वह्‌ अद्र॑त है ।७।| इस प्रकार लोग सन्दैहमे पड़कर ईश्वर सम्बंधो वातं करते है; 
अपने चेतनध्वरूप से पथक किसी कल्पित लक्ष्य को केकर बत करने से विवेक के सव 
तत्व नष्ट हो जति हं ।॥८॥ जो चेतन जीव शन्द-दून्य तथा साकार-निराकार की 


कल्पना करने वाला तथा द्रष्टा है वहु बिना विवेक यह परीक्षा नहीं करता किं जो कु 
मूसे भिन्न इन्दरिय-मनःगोचर है सव मेरा भास-अध्यास है ।।९'। 
साखी-निजष्यास्र कोई लहे, सो संधिक भौ भास। 
प 
प्रथम अुहारसो कस्पना, सदा करं परकाश ॥२६॥ 
शन्दाथे -- निजध्यरात्त = अपने मनका अध्यास, वासना व चम 1 अलुह्ार = 
अनुसार । संधिक = संधि, बोला । | 
भावार्थं -- मनुष्य अपने मन के भ्रम एवं भसावधानी मे पडता है, जो धोखा 
ओर भाख रूप है । वह्‌ पह अनेक कल्पनां को सुनकर उप्ती के अनुसार आगे-आगे 
भी सदैव कत्पनाओं का विस्तार करता जाता है ॥२६॥. 
रमेनी- २३ 
लक्ष चौरासी योनी जेते। देदह बुद्धि जानिये तेते॥१॥ 
जलँ जेहि भासा सोई सोह रूप । निश्चय किया परे भव इप्‌ ॥२॥ 


८&० पंचभ्रन्थो ( पचम 


शब्दार्थं -- भवकरूप = संसार कूर्वां । 

भाकवाथे -- चार खानियों के लक्ष्य एवं अध्यास वाके जितने जीव हँ उन सव 
की देहबुद्धि समनी चाहिये । १।। जिसको जहां पर जो कल्पना खडी हुई वह उसी कों 
अपना स्वरूप समभ कर संसार के अज्ञान कूये में पड़ा।२॥ 
नाना भाँति विषय रस लीन्ह । अरुषि अरुक्चि जिव मिथ्या दीन्ह ॥२॥ 

(५ क - ~~ 

दावा विषय जरे सव लोय | वचा चै गहै पुनि सोय ॥४॥ 

श॒ट्दाथं - दावादावाग्नि। लोय=लोग। 

भावाथं -- रोग देहाभिमानी बनकर अनेक प्रकार विषयों की आसक्तिमें खीन 
रहते है 1 इस प्रकार जीव भिथ्यामें फस-फस कर अपनेको हार रहादटै।३)। सव 
अज्ञानी रोग विषय-वासना कौ दावाग्नि में जरते है; यद्यपिवेदुःखोंसे वचना चाहते 
है, परन्तु उसी दुःखप्रद विषय को पुनःपुनः पकडते हं ।४।। 
द विद्वासं भरोसा राम। कव्हर तो वह श्वं काम ॥५॥ 
विषय बेकार मि सग्राम | राम खटोरा कियो आराम ॥&॥ 

शब्दार्थं -- संम्राम = लडाई, तात्पयं में विषयरति । खटोला = द्योटी खाटः; 
तात्पयं मे शय्था । आराम = विश्राम ) 

भावार्थं -- लोग ईष्वर का दढ विश्वास तथा भरोसा रखते हँ ओर कहते है कि 
वहु कभीतो हमारे ऊपर कृपा करके हमारा कल्याण करेगा ।५।। इधर तो विषय 
विकारोँमें रात दिन रीन रहना चाहते हँ ओर उधर ईश्वर के भरोसे कत्पनाशय्प्रा 
पर विश्राम करना चाहते हु ।।६॥ 

[कन = ¢ @ (@ 

घायल विना तीर तरवार । सोई अरभरण जेहि रिभ भतार ।॥७॥ 
कामिनि पिर पियांसो रची । कहँ क्वीरं भव बृड़त वची ॥<॥ 

शब्दाथं -- अभर्ण = आमरण, गहना, अ मृषणः; प्रेमलक्षणा भक्ति । श्रतार = 
पति, ईश्वर । रा ची = अ।सक्त होना । 

भावाथं - संसारके लोग विना वाण ओर तल्वारके ही अज्ञानसे घायलदहौ 
गये ह | लोग वही प्रेमलक्षणा भक्िका श्यूगार कर्ते हं जिससे पतिपरमात्मा प्रसन्न 
हो 11७] इस प्रकार भक्त लोग प्रेमलक्षणा के आ1भूषण पहनकर तथाकथित पत्तिपरमात्मा 
म ख्वन्टीन होते ह। इमेवे रोग संसारसागर मे इबते हए से अपना बचना 
मानते हँ ।5॥ 

रमेनो-२४े 

भव॒ बृडत बेड़ा भगवान । चदे धाय लागिरो ज्ञान ॥१॥ 
थाह न पप्र कहै अथाह । डोरुत करत तराह तराह ॥२॥ 


च 
नि 3 
न 

४३ 
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सूम परे नहिं वार न पार | कहे अपार रहै मंधार ॥३॥ 
मोँभधारमं क्यो विवेक । क्का दूजा कोका एक ॥४।॥ 
वेरा आपु आपु भवधार । आपुहि चै उतरन पार।॥५॥ 
विय जानै जने है ओर । आपे राम रमं सव टठोर ॥६&॥) 


वार पार नहिं जने जोर । क क्वीर पार है ठर ॥५७॥ 
शब्दार्थं -- बेड़ा = र्ट्टों या तस्तं को वाधिकर उनपर वासि का ठट्टर रखकर ` 
बनायी हुई नाव; नाव, जहाज । तराह तराह = त्राहि राहि, बचाओ; रक्षा करो । 


माचाथं - संसारी लोग अपने आपको संसारके दुःखोंमें इते हुए देखकर 
एक ईश्वर रूपी जहाज स्थिर कयि ओर दौडकर उसी पर चढ़ चल्ि तथा उसी ज्ञान 
मे अपने ध्यान को लगाये ।१।। वे उस ईश्वर की भी कुच थाह नहीं पाते, इसलिये 
उसे अथाह कहकर इधर-उधर भटक्ते तथा वच)ओ, रक्षाकरोओआ[{द कहकर प्राथना- 
पुकार करते है ।।२॥ उनको इधर-उधर वा विनारा नहीं दिखता, अतएव संसारक 


[न 


भो अपार कहकर वीच धारामें पड़े इवते दहं ।३॥ फिर क्ितनेखोग बीचधारा में 
ही एेसा विवेक किये “कहां दत है ओर कहां अद्रत दै 1४1 मत्र्य स्वय जहाज ह 

स्वयं संसार सागर ह ओर स्वयं भ्रमवश पार उतरना चाहता ह 11५ वस्तुतः ब्रह्म 
तत्त्व को न जाननेसे मँ संसार को कुदं अन्य (जड ) समता था; परन्तु उत्ते जान 
लेने पर यह ज्ञान हो गया कि स्वयं ब्रह्य ही जड-चेतन सभी खूपोंमे सव स्थलोमें 


रम रहाट 11६] इस प्रकारवे लोग भवबंघनोंका अंत न पाकर भी उक्त मान्यता 
पर जोरदेते है ओरवे इसी को मुक्तस्थिति मानते ह ।७॥ 


११ २-अक्षर के हितादित स्वरूप 
रमेनी- २५ 
अक्षर खानी अक्षर बानी । अक्षुरते अक्षर उतपानी ॥१॥ 
अक्षर कतां आदि प्रकाश । ताते अक्षर जगत विला ॥२॥) 
ग्रक्षर च्या विष्णु महेश । अक्षर रज सत तम उपदेश्च ॥३॥ 
क्षिति जक पावक मरुत अकाश । ये सव अश्षरमा प्रकाश ॥४॥ 
दश अवतार सो श्रक्षर माया । अक्षर निगुण त्रक्म निकाया ॥५॥ 
अक्षर कारु संधि ओ रँ | अक्षर दहिने अक्षर बोई । ६॥ 
अक्षर श्रागे करे पकार । अटक नर नर्हिं उतरे पार ॥७॥ 


गुरु पा निज उदय विचार । जानिपरी तव गुरुख सार ॥<॥ 

शब्दाथै - अक्र = वणं, तात्पयं मे शब्द, वाणी । विलास = प्रकाश, उद्‌- 
घाटन । निकाया = निकाय, सम्पूणं 1 दहिने = दिणमागं, बुद्धमागं । वाड = 
वाममागं, अशुद्ध मागं । 
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५५ गें से 

अवाथ -- शन्दोंमे मोटी माया तथा भीनीमायाका स्वरूपं बताया जाता 
है, ओर बावन वर्णोसे ही भी शब्द उत्पन्न होते है ।॥१।। शब्दों में ही जगत के आदि 
फर्ता को कल्पना करके क कहा जातादहै। इसल्यि मालूम होतादहै कि सरे 
जगत का उद्घाटन शब्दोंमेंही होता है1॥२।॥1 ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की कथायं 
भी णशब्योमेदही है, व रज, सत एवं तम गुण के एवं कर्मं, उपासना, योगके 
उपदेश भौ शब्दों में ह ॥२। प्रथ्वी, जक, अग्नि, वायु तथा आकाश इन सवका 
द भी श्ट मे किया जाता दहै ।1४॥ माने गये दशों अवतायभी शब्दोंकी ही 
शा; ओर अखिल विश्व निगुण नब्रह्यहीदहै यह मान्यताका दिग्दशंन भी शब्दों 
मे दे॥५॥ शब्दोमेंहौ काल, संचि ओौर भाई का पषाराहै; तथा शुद्धमागं ओर 
अशुद्धमाग के उपदेश भी शञ्दोमें हैँ 11६॥ अगे-आगे नयी-नयी कल्पनां के शब्दों 
काजोर-शोरसे हो-ठल्लादहै, मनुष्य उन्हीमें फंस जातेहै, वे उससे पार नहीं 
पते 11७1 जब पारख खदृगुरु भिं ओर वे कृपाकर सारासार परखा देँ ओर अपना 


भी विवेक उदित हो तत गुरमुख एवं सार शञ्टों से सत्य-असत्य के स्वरूप सममे 
आते हं 11८।। 


साखी-जहां ओसको टेश नहीं, बडे तह्य जहान। 
गुरुकरपा निज परख बल) तव्र॒ताको पहिचान ॥२७॥ 

शब्दाथं -- आओ = शीत, शवनम । जहान = संसार, संसार के लोग । 
भावार्थं - जह १ जल कौन कहे ) गओस का केशमात्रभीन दहो उस शब्द के 
समुद्रमेसंभारके रोग ड्ब गये हैँ] जव पारखी सद्गुखकी कृपा तथा अपने परख 


बलकासहारा होतादहै तव उसकी वास्तविकता परखमे आती है तथा उषे 
छुटकारा होता है ।॥२७॥ 


रमेनी-२द 
अक्षर काया अक्षर माया । अ्रक्षुरं सतगुरु मेद बताया ॥१॥ 
अक्षर यत्र मत्र ओ पूजा | अक्षर ध्यान धरावत दूजा ॥२॥ 
अक्षर पट्टि पदि जगत शुल्लाना । अक्षर धिनु निं पावे ज्ञाना॥३॥ 
षि अक्षर नहिं पावं गती । अक्षर बिनु नहिं कारज रतो ॥५॥ 
अक्षर भये अनेकं उपाय | अक्षरं सुनि. शुन्य समाय ॥५॥ 
्रक्षरते भव॒ अवे जाय | अक्षर कारु सनको खाय ॥६॥ 


ग्रक्षर सवका भाखे लेखा । अक्षर उतपति प्रख्य विदेषा ॥७॥। 


२५ 
अक्षरकी पै सदहिदानी । कदहिं कीर तव छट प्रानी ॥८॥ 
शब्दार्थं -- अत्तर = शब्द । रती = थोड़ा भी। भव =संसार । काल= 
कल्पना । ज्ञेखा = हिषाब, गणना, ज्योतिष, इतिहास । सदहिदानी = निशान, 
एरिचय-चिन्ह । । 
भावार्थं - शब्दों रंह काया ओीरमाया का स्वरूप बताया जातादहै भौर 


1; 1. 
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शब्दोंमेंही सदगुरु सत्यासत्य का रहस्य बताते ह ।॥१। शब्दोंमेंदही यंत्र-मंत्र ओर 
पूजा के विधान होते ह; गौर शब्दों को सुनकर ही मनुष्य अपने स्वल्प से प्रथक जड़- 
भासकाव्यान धारण करता है ॥1२।) शब्दों को पट्-पठ्कर ही जगतके खोग भले 
है; ओर शत्यो के विना मनुष्य यथार्थं ज्ञान भी नहींपाता॥३॥ शब्दोंके बिना 
मनुष्य को कल्याण नहीं मिल सकता । वस्तुतः शब्दों के आदान-प्रदान कयि बिना 
थोडा भी काम नहीं बन सकता ।४,। शब्दोंको सुनकर रोग अनेक उलटी-सीधी 
साधनायें करते दहं । शब्दोंको सुन कर कितने रोग चून्य समाधिमें लीन होते ह 
॥॥५।। शब्दो के चक्कर में पड्कर जीव जन्म-मरणमें आता-जाता रहता है। इस 
प्रकार अज्ञान वद्धंक शब्द सबको पतित करता है।\६॥ शब्दोमे ही ज्योतिष, गणित, 
इतिहास, भौतिकशाल्र तथा आध्प्रात्मिक शास्त्र होतेह शब्दों मेही जगत के 
कल्पित उत्पत्ति-प्रल्य की विशेष महिमायं वणन की है ॥७। कबीर साहेव कहते ह 
क्रि जव मनुव्य यह जानलेतादटै कि कौन शब्द साघकङटै भौर कौन वाघक तव वहं 
वंधनदायी शन्दजारों से तथा भववंधनों से दृटः जाता है ।5॥| 
म्द क [क [+ 

साखी--परखावे गुरु कृपा करि, अक्षरकी सहिदानि । 


(~~ (५ = [९ 
निज बल उदय विचरते, त॒ दोवे भम दानि ॥२८॥ 
शब्दाथं - सदिद न = सहिदान, लक्षण । 
भावाथ -- पारखी सद्गुरु कृपा करके काल, संधि; भाई ओरसार शब्दों के 
खक्षणों को परखाते हैँ । सदुगुरुका उपदेश पाकर जव मनुष्य मे अपने विवेकसे परख 


ओर त्याग की शक्ति का उदय होताहै तब उसकी सारी धान्तियोंकानाशदहो जाता 
है भौर वह्‌ कृताथं हो जाता है ॥२८॥ 


रमेनी-२७ 
वावनके बन वने तरंग । ताते भासत नाना अग॥१॥ 
=, [+4 
उपजे श्रौ पालन अचुसरे। बावन अक्षर आखिर करे॥२॥ 
[९ (५ (< शे 
राम कृष्ण दोउ लहरि अपार । जेहि पद नर गहि उतर पार ॥२॥ . 
महादेव लोसक्च नरह बचे । अक्षर त्रास सवे युनि नाचे ॥४॥ 
शब्दाथं -- लोमश = एक' ऋषि जिनको लोगों ने अमर मान रखा है । 
भावाथ -- मनुष्य के मनमें जितने तरंग उत्ते है बावन वर्णो से उन्हीं क 
शब्दारण्य वनते है । उसी शब्द-वन मे भृलकर मनुष्यों के मन मे अनेक कल्पनाये खडी 
होती ह ॥१॥। शब्दों द्वारा ही सृष्टि के उत्पत्ति, पालन मौर प्रख्यकी बातें करक 
उसके अनुसार खोग उपदेश करते हैं ॥२॥ जिन श्रीराम ओौर श्रीकृष्ण की शरण ऊेकरः 
मनुष्य संसार सागरसे पार पाना चाहतादहै उन दोनोंकी ईश्वरता अपार शब्द 
समुद्र की तरंगे है ॥\३॥ महादेव तथा लोमश ऋषि भी शब्दजार से नहीं बचे । य्ह 
तक सभी ऋषि-मनि गण शब्दों के भयमें शाख्नप्रमाण की दोहाई देते हुए चक्कर 
काटते रहे ॥।४॥। 71 ~ 
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रभा विष्णु नाचे अधिकाई । जाकी धमे जगत सब गाई ।।५॥ 
नाचे गण गंधवं सुनि देवा । नाचे सनकादिक वहु भेवा ॥६॥ 
अक्षर त्रास सनको होई । साधक सिद्ध वचे नहिं कोर ॥७॥ 
अक्षर त्रास लखे नहिं कोई । आदि मूल वेधे सव्र लो ॥८॥ 

शब्दाथं -- आदिभू्त = अगुवा रोगों की भूर । 

भावाथे -- जिसकी महिमा संक्षारके अधिकांशलोग गतिं वे ब्रह्मा, तथा 
विष्णु जौ शब्दों के जा में अधिक चक्कर खाते रहे ॥1५। गंघवंगण, मुनि, देवता, 
सनकादि अनेक भेदों वके शञ्यों के चक्कर में पड़कर भटका खाये ह।६]। भ्रामक 
शब्रो दवारा सबको पीडा होती है, इसमें विना पारख.साधक ओर सिद्ध कोई नहीं 
चचता ।६।} इस शब्दजाल के द्वाराप्राघहोते हृएदृन्खोंको कोई परखता नहीं। 
अगुवा लोगों की भूलो मे पड़कर सव रोग भूञे है 15 


अक्षर सागर अक्षर नाव । करणधार अक्षर सथुदाव॥९॥ 
अक्षर सवका भेद वखान । चिच अक्षर नहिं अक्षरं जान ॥१०॥ 
अक्षर शआ्रालते फदा परे । अक्षर लखे ते फदा टरे।॥११॥ 


< 3, ॥ = 
गुरु शिष्य अक्षर र्खे कखे । चौरासी फंदा यक्तबे ॥१२॥ 
शव्दाथं -- करणधार = कणं धार, नाविकं । 
भागय -- रामक शब्द ही समुद्र है, उससे तरनेके चलि निणंय शब्दोंका 
समूह ही नाव तथा नाविक्रदै ।९।। सार शञ्ड सवका रहस्य बत्तछातादै जिना 
उसके का, संधि तथा माई के शब्दों की परख नहीं हो सकती ॥१०॥ भ्रामक शब्दों 
द्वारा दिये गये प्रोमनों मे पड़्कर व्यक्ति वंधनोंमें पड़तादहै ओर खार शश्योका 
 अध्ययन-मनन करने से उसके बंधन कट जाते है ।।११॥ गुर ओर शिष्य भी परस्पर 
शब्दो कीही परख करते-करातेहुँ गौर निणंय शब्दके अभ्पखिसे व्यक्ति चरो 
खानियो के अध्यासोंसे मुक्तहो जाता है ॥१२॥ 
[क ध 
विज गुरु अक्षर कोन छुडावै । अक्षर जाल से कौन बचे ॥१२॥ 
संचित क्रिया उदय जव होय । माचुषर देह पावे तव॒ सोय ॥१४॥ 
गुरु पारख वरु उद्य विचार । परखि लेहु जग गुश्णख सार ॥१५॥ 
हसं अस्ति प्रकाश अपार । गुरुषुख सुख निज अतिदातार ॥१६॥ 
` शब्दाथं ~ संचित क्रिया = पुवं जन्मों के शुभ संचित। हत = चेतन । 
असिति = सत्य । 
भावाथ -- बिना यथाथं सदर क शब्दनार से कौन चड़ कर उपे वच। 


सकता है ॥ १३ ॥ जीव विवेक सम्भन्न मनुष्य देह तब पाता है जब उक पूवं जन्मों 
के पण्य संचित कमं उदय होते है । १४ ॥ इष उत्तम मानव शरोरमें गुरुसे परख 
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वल प्रघ करके विवेक जाग्रत करो ओर संक्रमे गुरुमुष्द्वारा स।(रवाणिों को 
परख लो ॥१५।। अपन। चेतन स्वल्प सत्य भौर अत्यंत ज्ञानस्वल्प टै। यहगुकमुश्व 
निणंय स्वरूपरस्थिति-जनित भाव्यं तिक सुख को देने वाखा है ॥१६॥ 
९ ¢ 8 
साखी-अक्षर है तिह भमका, बिनु अक्षर नहिं जान। 
गुरु कृषा निज बुद्धि बल, परखो धोखा ज्ञान ॥२९॥ 
शठ दाथ -- तिह = तोनोँ- काल, संधि,कांई' । | 
भाजां -- काल, संवि ओर ई के श्र भ्रभवूणं है, विना सारशब्द के इनको 
परख नदीं हो सक्ती । अतएव हे जिज्ञासु! पारखो सद्‌षुरु के उपदेश खूप क्रपा तथा 
अपने विव्रेक वल्से छंखावासे भरेहूुर्‌ तथाकथित ज्ञान को परखो । २९] 
ज्वां से प्रगटे सवं,सो हस समुभत नादि। 
यह अज्ञान हे माञुषा, मन वच ब्रह्म कहाहिं॥३०॥ 
शब्दां -- हस = चेतन मनुष्य । 
भावाथं -- जिस ब्रह्य से सम्बूणं विष्व को स्वाभाविक उत्पत्ति समानी जाती दहे, 
उपे भकः; मनुष्य वंधनप्रद नहीं समता । यह्‌ मनुष्य का अज्ञान दही है क्रि वहु मन, 
वाणी तथा कमं से ब्रह्य कहलाने के किये उतावला दै।। ३०॥ 
विशेष -- जो ब्रह्म सृष्टि का स्वाभाविक कारण है वह मोक्ष काकारण नहींहो 
सक्रता ! अतएव ब्रह्म मे भिलकर ब्रहम बनने कौ वेतावो भोलापन का ही परिचायकदै। 


ब्रह्म॒ विचारे ब्रह्मको, परख गुरु परसाद्‌ । 
रहित रहै पद परखिके,जीवका दोय उवार ॥३१॥ 
॥ श्री रामरहस साहेव छत पंचप्रंथी गुरु की दया से संपूण ॥ 
शञ्गार्थं -- परसादं = प्रसादः; कृपा; उपदेश । उवार = उद्धार, दुटकारा । 


भावाथं -- ब्रह्मवादी भलेही ब्रह्य का विचार करके उमे मिखना चाहे, परंतु 
निष्पक्ष मुमुद्यु को चाहिये कि वह पारखी सद्ुगु्के सत्योपदेश रूपी कपाप्रसादसे 
पारखस्वलूप का ही विवेकं करे भौर तथाकथित ब्रह्य को भवबधनों का मूल सम कर 
उससे सवंथा परथक अपने पारख चेतन स्वल्प मे स्थित होवे, जिससे जीव का बंधघनों 
से छुटकारा हा । ३१॥ 

विशेष --- ब्रह्यवादियों के अनुकार ब्रह्म जगत काकारण टै; परन्तु पारख जगत 
आदि समस्त भासोंसे स्वया प्रथक्रटै। इसच्ियिब्रह्याद बंघनप्रद तथा पारखषपद 
मोक्षत्वख्प है । पारख कहते है ज्ञानो जो अपना चेतन स्वरूप है । समस्त इन्द्रिय 
मनःकृत भासो को छोडकर अपने स्वरूप मे स्थित हो जाना ही मोक्ष दै। 
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